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i ३ तत्सत्‌ । | 
श्रीमङद्गगवद्गीतारहस्य 
. अथवा 


कर्मयोगशास्र । 


गीता की बहिरंगपरीक्षा, मूल संस्कृत छोक, भाषा अनुवाद, अर्थ-निणीयक्क 
टिप्पणी, पूर्वी और पश्चिमी. मतों की तुलना, इत्यादि सडित । 


लेखक 
बाल गंगाधर तिलक । 
अनुवाद क 
माधवराव सप्रे । 


तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
गीतासु. ३, १९. ` 
ठृतीयुद्रण 


| 


संतत्‌ १९७५। ] पूना। [सन्‌ १९१९६० 


मूल्य ३ रुपये । 


\ 
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' घर नं. ४८६ नारायणपेठ, केसरी ऑफिस, पूना सिटी से 
लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक के 
द्वारा प्रकाशित । 


प्रकाशक ने सर्वाधिकार स्त्राधीन रखें हैं । 


~ 


खित्रदाला स्टीम प्रेस, घर नं. ८१८ सदाशिव पेठ पूना सिटी में 
श्रीयुत शंकर नरहर जोशी के प्रवन्ध से मुद्रित । 
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॥ अथ समर्पणम्‌ ॥ 


nd 


श्रीगीतार्थः क गंमीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा । 
आचायैर्यश्च बहुधा छ मेऽ्पाविषया मतिः ॥ 
तथापि चापलाइर्मि चक्तु तं पुनरुद्यतः 
शाख्यर्थान्‌ संगु्खाकत्य प्रत्वान्‌ नव्यैः सहोचितेः ॥ 
तमाया: आओतुमहोन्त कार्याकार्य-देदक्षवः 


छुन विज्ञाप्य सुजनान कालिदासाक्षरेः प्रिये ॥| 


चालो गगाधरिश्वाषह तिळकान्वयजा ेजः 
भहाराएँ पुण्यपुरे बसन शाडेल्यगात्रम्नत्‌ ॥ 
शाके सुन्यास्ेव खुसू-सामेते शालिवाहने । 
अनुख्त्य सतां मागे स्मरंश्रापि वचा! हरः ॥ 
समर्पय घ्रथाममं श्रीशाय जनतात्मन । 

अनेन प्रियतां देवो भगवान, पुरुषः परः ॥ 


यत्कराष यदक्ासि यज्जुहोंसि द्‌रासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोतिय तत्कुरुष्च मदपणम्‌ ।। 
गीतासु. ९. २७ 
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अनुवादक की भूमिका । 


स 'ल्खि कर महात्मा तिलक के अन्थ-का परिचय कराना, आनो 
नस का:दीपकः से;/ल्लिँछाने' काः प्रयत्न करना है । यह ग्रन्थ स्त्य 
अकाशख्त्‌ होने के कारण अपना पंरिचय आप ही दे देता है।परन्तु भूमिका छिखने 
की प्रणाली सी पड गई हे। ग्रन्थ को पाते ही पत्र उलट-पछट कर पाठक भूमिका 
खोजने छगते हँ | इसलिये उक्त प्रणाली की रक्षा करने और पाठकों की मनर्तुष्टि 
करने के लिये इस शीषक के नीचे दे शब्द .लिखना आवदयक हो गया है | 

सन्तोष की बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की अशेष कृपा से, तथा 
सदू गुरु भरामदासानुदास महाराज ( हनुमानगढ़, वघी, निवासी श्रीधर विष्णु 
परांजपे ) के प्रत्यक्ष अनुग्रह से जब से मेरे हृदय में अध्यात्म विषय. की जिज्ञासा 
` उत्पन्न हुई है तभी से इस-विषय के अध्ययन के. महत्त्व-पूण अवसर मिळते जाते हैं। 
यह उसी कृपा और अनुग्रह का फल था कि मैं संवत्‌ १९७० भें श्रीसमर्थ के दास- 
बोघ का हिन्दी अनुवाद कर सका ) अब उसी कपा और अनुग्रह के प्रभाव से लोक- 
सन्य बाळ गंगाघर तिलककृत श्रीमद्भणवङ्गीता-रहस्य के अनुवाद करने का अंनु- 
बम अवसर हाथ लग गया है | Fs: 

` जन-मुझे यह काम सौंपा गया, तनअन्यकार ने अपनी यह इच्छां्रगट की, कि. 
मूछ अन्य में-प्रातिपादित सब साव ज्यों के त्यों हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त किये जायें; “ 
क्योंकि अन्य में ग्रातिपादित सिद्धान्तो पर जो आक्षेप होगे, उनके उत्तरदाता मूछ 
केखक ही हैं। इसलिये मैंने अपने लिये दो कर्तन्य निश्चित किये: (१) यथामति 
मूर भावों की पूरी पूरी रक्षा की जावे, ओर (२) अनुवाद की माषा यथाशक्ति शुद्ध, 
सरल, सरस और सुबोध हो। अपनी अत्पबुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार इन दोनों 
कतेव्यों के पालन करने मे मैंने कोई बात उठा नहीं रखी है। ओर, मेरा आन्तरिक 
विश्वास है।कि, मूल अन्थ के भाव यत्किद्चित्‌ भी अन्यथा नहीं हो पाय है । परन्द : 
सम्भव है कि, विषय की कठिनता और मावों की गम्मीरता के कारण मेरी माषा- 
शैली कहीं कही क्लिष्ट अथवा इुबोंध सी हो गई हो; और, यह मी सम्मव है कि. 
इंढनेवालों को इसमें ' मराठीपन की नू ? मी मिल जाय] परन्तु इसके लिये किया- 
क्या जाय! छाचारी है । मूळ ग्रन्थ मराठी में है , में स्वयं महाराष्ट्र हूँ; मराठी ही. 
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ह्‌ गीतारहस्य अथव कर्मयोगशास्न । 
| 

भेरी मातृभाषा है; महाराष्ट्र देश के केन्द्रस्थल पूने में ही यह अनुवाद छापा 
ब्रया है और मैं हिन्दी का कोई ' घुरंघर ” लेखक भी नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में, 

यादि इस ग्रन्थ में उक्त दोष न मिलें, तो बहुत आश्रय होगा । 
यद्यपि मराठी 'रहस्य’ को हिन्दी पोशाक पहाना कर सवोग सुन्दर रूप `] 
हिन्दी पाठकों कें उत्सुक हृदयों में प्रवेश कराने का यत्न किया णया है, और ऐसे 
महत्वपूर्ण विषय को समझाने के लिये उन सब साधना की सहायता ली गई है 
कि जो हिंन्दीसाहित्य-संसार में प्रचलित हैं; फिर भी स्मरण रहे कि यह क्रेवल 
अंहुवांद ही है-इसमे बह तेज नहीं आं सकता फि जो .मूल .अन्थ में है। गीता के 
संस्कत शोको के मराठी अनुवाद के विषय में स्वयं महात्मा तिलक ने उपोदात 
(पृष्ठ ५९८) में यह लिखा हैः---/' स्मरण रहे कि, अनुवाद आखिर अनुवाद ही 
है। हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल,खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का 
प्रयत्य किया है सही; परंतु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः भगवान्‌ को प्ेस- 
युक्त, रसील, व्यापक और क्षणक्षण में नई रुचि उत्पन्न करनेवाली वाणी रे 
छक्षणा से अनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामथ्ये है, उसे ज़रा भी न घटा' 
बळा कर, दूसरे शब्दों में ज्यों का त्यों झलका देना असम्भव है... ठीक यही 
बात महात्मा तिलक के ग्रन्थ के इस हिन्दी अनुवाद के विषय में कही जा सकती है| 
एक तों विषय तांत््विक, दूसरे गम्भीर, और फिर महात्मा तिलक की वह ओज- 
खिनी,व्यापक एव बिकट भाषा कि जिसके मर्म को ठीक ठीक समझ लेना कोई 
भ्ांधारण बात नहीं है। इन दुहदरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण यादि मेरी वाक्य” 
रचना कहीं कठिन हो गई हो, ढुरूह हो गई हो, या अशद् भी हो गई हो; तो 
उसके किये सहद्य पाठक मुझे क्षमां करें। ऐसे ग्रन्थ के अनुवाद में किन किन कठि- 
भाइयों से सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर पुराधी: 
मता के किन किन नियमों से बंध जाना होता है, इसका अनुभव वे सहानुभूतिशील 
पाठक और लेलक ही कर सकते हैं 'कि जिन्होंने इस ओर कभी ध्यान दिया है। 
राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस बात का अभिमान है के वह महात्मा तिलक के गीता; 
रहस्य-सम्बन्धी विचारों को अनुवाद रूप में उस समय पाठको को भेट कर सकी 
है, जब कि और किसी भी भाषा का अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ „यद्यपि दोः 
एक अनुवाद तैयार थे | इससे, आशा कि, हिन्दीम्रेमी अवश्य प्रसन्न होंगे | -; 
अनुवाद का श्रीगणेश जुलाई सन्‌ १९१५ में हुआ था और दिसंबरं में उसकी . 
पूर्वि हुई | जनवरी १९१६ से छपाई का आरंभ हुआ, जो जून. सन्‌ १९ A मे 
समास हो मया। इस प्रकार एक वर्षे में यह ग्रन्थ तैयार हो षाया । यदि मित्रमडली 
ने मेरी पूर्ण सहायता न की होती तो सें, इतने समय में, इस काम. को 
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अनुवादक की भूमिका । s 


कभी पूरा न कर संकता। इनमें वैद्य विश्वनाथराव छखे और श्रीयुत मौछि- 


असादजी का नाम उलेख करने योग्य है। कावेवर बा० मेथिलीशरण गुप्त ने कुछ 


मराठी पद्यौ का हिन्दी रूपान्तर करने में अच्छी सहायता दी है। इसलिये ये 
घन्यवाद के मागी हैं। श्रीयुक्त पं ० -लल्लीप्रसौद पाण्डेय ने जों सहायता की हे, 
वह अवणनीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है | लेख लिखने में, हस्तालिखित 
प्राति को दुहराने में; और प्रूफ का संशोधन करने में आपने दिन-रात कठिन 
परिश्रम किया है | आधिक क्या कहा जाय, घर छोड कर महानां तक आपको 
इस काम के लिये पूने में रहना पड़ा है । इस सहायता और उपकार का 
बदला केवल धन्यावाद दे देने से ही नहीं हो जाता । हृदय जानता है कि में 
आपका कैसा ऋणी हूँ । है० चि० ज० के संपादक श्रीयुत भास्कर राम: 
चन्द्र. भालेराव ने तथा और भी, अनेक मित्रों ने समय-समय पर , यथाझाक्त 
सहायता की है । अतः इन सब महाशयों को में आन्तरिक चन्यावाद देता हूँ 

एक वर्ष से आधिक समय तक इस ग्रन्थ कें साथ मेरा अहोरात्र सहवास 
रहा है । सोते जागते इसी ग्रन्थ के विचारों की मधुर कल्पनाएँ नजरों में 
झलती रही हैं। इन विचारों से मुझे मानसिक तथा आत्मिक अपार लाभ 
हुआ है । अतः जगराश्विर से यही विनय है फि इस ग्रन्थ के पढनेवांलों- को 
इससे लाभान्वित होने का मंगलमय आशीवीद दौजिये। | 

श्रीरामदासी मठ, रायपुर ( सी, पी. _ 
देवशयनी ११ मंगलवार, न १९७३ रे |] SN 
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[५२ iy 
गातारहस्य फा पुनसुद्रण । 
चिन्दी-गीतारददस्य की पहली आज्वाति में जितनी प्रतित्रां छपी थीं दे सब एक 

ही दो मास में समास चो गईं; और मांग बराबर जारी रही । इमलिये अब यह 
दूसरा पुनर्सुद्रण पंक्तिशः और पृष्टशः प्रकाशित किया जाता है। सूल ग्रन्थ का 
सी पुनमंद्रण बहुत शीघ्र हुआ; इस कारण जब उसमें ही को ह विशेष फेरफार नहीं 
हो सका तब अनुवाद्‌ में केले दो सकता था। अतर॒व इसके मूल विचार जेस के 
तैसे ची इस बार भी छपे हैं। हो, अनुवाद सम्बन्धी जो कोई ओटी-मोटी न्रुटियों पहली 
आवृत्ति में रह गईं थीं उनके ठीक कर देने का कामं मेरे छोटे बन्छु, चित्रमयजगत्‌" 

पादुक पं० लक्षमाधर चाजपयी ने किया है। माषा इत्य.द के विशेष सुधार का 
प्रयत्म दूसरी, आाश्वाति के समय किया जायगा | 

परिशिष्ट प्रकरणा में ७३५ छोक की गीता के विषय में जो उछेख है वइ गीता 

अब मद्रास में प्रकाशित हुई दै। उस पर से देखते हुए, इस विषय में अन्यकार ने 
पहले जो अनुमान किया दै, वद्दी ठीक निश्चित होता है। यह गीता शुद्ध-सनातन- 
'घम-सम्म्रदाय की है; और उसमें १८ की जगह २६ अध्याय हैं; और छोककम सी 
मिन्न तथा अधिकांश में विश्ंगत है। यद्ध २६ अध्यायो की गीता असली नहीं 
है। यह बात उसकी रचना से ही एपष्ट जानी जाती दै। गीतारइस्य की दूसरी 
आध्ात्ति में अन्यकार इस विषय में अपने विचार प्रदर्शित करनेवाले हैं । 

श्रीरासदासी मठ, रायपुर ( सी. पी. ), डक 
ज्येष्ठ वद्य ५, शुक्रवार संवत्‌ १९७४ वि. अजुबाद 


तृतीय मुद्रण । 

प्रथमाघृत्ति की भांति “ रहस्य ' की द्वितीयादाते सी बहुत जर्दी समाझ 
हो जाने के कारण अब यह त्रितीयाघाति श्रकाशित की जाती है । कागज़ के 
सिवाय इसमें सब बातें पूर्ववत्‌ रकखी गई हैं। अर्थात्‌ पंकितः और एष्ठशः ज्यों 
की त्यां छपी है । कितने ही लोगों का कहना था कि यह आतात्ति आई हुई 
रीकाओं का उपयोग करके सुधार कर निकली जाय, किन्तु चेता करने के लिये समय 
और सुविधा न होने से तथा अभी गीतारहस्य पर जली ओर जितनी आलो 
पनाएँ होनी चाहिये, न हो पाने से इस आश्वत्ति में कुछ भी पारिवततन नई 
किया गया । , ’ 

द्वितीया्टातिमे प्रफसम्बाथिनी जो भूलें कई २ रइ गई थीं, वे इस बार से पं० 
गोपीवछम शर्मा संपादक “ हिंदी चित्रमयजगत ” द्वारा दूर करादी गई हूँ। शस्‌ 
पूना महाशिवरात्रि सं. १९७५ वि, प्रकाशक 
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 अस्तावना । 


सन्ता को उच्छिष्ट उक्ते है मेरी बानी । 
जानू उसका भद्‌ भला क्या, मे अज्ञानी |# 

श्र मञ्भगवःता पर अनेक संस्कृत माष्य,रीकाए तथा देशी भाषाओं 
म सवमान्य निरूपण हं । एसी अवस्था म यह ग्रन्थ क्यो 
प्रकाशित किया गया! यच्चापि इसका. कारण ग्रन्थ के आरम्म में ही बतछाया 
दिया गया है, तथापि कुछ थातें ऐसी रह गई है कि जिनका, ग्रन्थ के 
प्रतिपाद्य विषय के विवेचन में, उलेख न हो सकता था । उन .बातों कों 
प्राट करने के छिये प्रस्तावना को छोड़ और दूसरा स्थान नहीं ह । इनमे 
सब से पहली बात खये ग्रन्थकार के विषय में है | कोई तेतालीस वष हुए, जत्र 
हमारा मगवट्गीता से प्रथम परिचय हुआ था । सन्‌ १८७२ ईसवी में हमारे 
पूज्य पिताजी आन्तिम रोग से आक्रान्त हो इाय्या पर पड़े हुए थे।' उस 
समय उन्हें भगवङ्गीता की भाषाविद्वति नामक मराठी टीका सुनाने फा 
काम हमें मिला था | तब, अर्थात्‌ अपनी आयु के सोलहवें ` वर्ष में गीता 
का भावार्थ पूर्णतया समझ में न आ सकता था । फिर मी छोटी अवस्था में 
मन पर जो संस्कार होते है, वे इढ होजाते दै; इस कारण उस समय 
अगवर्द्धता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई.थी, वह स्थिर बनी 
रही । जब संस्कृत और अंग्रेजी का अभ्यास आधिक हो गया, तब 
हमने गीता के संस्कृत भाष्य, अन्यान्य टीकाएँ. और. मराठी तथा अंग्रेजी - 
में लिख हुए अनेक पण्डितां के विवेचन समय-समय पर पढ़े । परन्तु अब, 
मन में एक शका उत्पन्न हुई, और वह दिनों दिन बढ़ती ही गई। वह 
शंका यह है कि, जो गीता उस अजुन को युद्ध में प्रदत्त. करने के लिये 
बताई गई है कि जों अपने खजनों के साथ युद्ध ' करने को बडा भारी 
कुकर्म समझ कर भिन्न हो गया था, उस गीता में अझज्ञान से या भक्ति से 
मोक्षप्राति की विधि का-निरे मोक्षमाग का-विवेचन क्यों किया गया है ! यह 
राका इसालिये और भी दृढ़ होती गई, कि गीता की किसी भी टीका में 
इस [विषय का योग्य उत्तर हँ न भिला । कोन जानता है - कि हमारे ही 
समान और लेगा को भी यही शंका हुई न होगी । परंन्ठु टीकाओं पर ही 
. निर्मर रहने से, टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जचे; 

` » झाधु तुकारास के एक * अर्मय का भाव । 
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तों भी उसको छोड और दूसरा उत्तर सूझता ही नहीं है । इसी (छिये हमने 
गीता की समस्त टीकाओं और माष्योँ को लपेट कर घर दिया; और केवल 
गीता के ही विचारपूर्वक अनेक परायण किये । ऐसा करने पर 
टीकाकारों के चंगुल से छूटे और यह बोघ हुआ [कि गीता [निव्तति प्रधान 
नहीं है; वह तो कम-प्रधान है । और (आविक क्या कहें, गोता में अकेला 
“योग” शब्द ही “कमयोग? के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | महाभारत, वेदान्त 
सूत्र, उपानिषद ओर वेदान्तशासत्रावेषयक अन्यीन्य संस्कृत तथा अंग्रेज़ी भाषा 
. के ग्रंथों के अध्ययन से भी यही मत दृढ़ हाता गया; और चार पाँच स्थानों 
में इसी विषय पर व्याख्यान इस इच्छा से दिये क्रि सर्वसाधारण में इस 
विषय को छेड़ देने से अधिक चर्चा होगी एवं सत्य तच्च का निणय करने 
में, और भी सुबिधा हों जायगी । इनमें से पहला व्याख्यान नागपुर में जनवरी 
सन्‌ १९०२ में हुआ और दूसरा सन्‌ १९०४ ईसवी के अगस्त महीने में, 
करवीर एप संकेश्वर मठ के जगद्गुरु श्रीदंकराचाय की भाज्ञा से उन्हीं की 
उपस्थिति में, संकेश्वर मठ में हुआ था | उस समथय नागपुरवाछे व्याख्यान 
का विवरण भी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुभा था । इसके अतिरिक्त, इसी 
विचार से, जब जब समय मिलता गया तब तब कुछ विद्वान्‌ मित्रों के सांथ 
समय-समय पर वादविवाद भी किया । इन्हीं मित्रों में खगाय श्रीपति बाबा 
भिंगारकर थे । इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के कुछ प्राकृत ग्रन्थं 
देखने में आये; और गीतारहस्य में वर्णित कुछ बातें तो आप के और हमारे 
वाद-विवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी थी । यह बड़े दुःख की बात है कि 
आप इस ग्रन्थ को न देख पाये । अस्तु; इस प्रकार यह मत निश्चित होगया 
के गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रवृत्ति-प्रधान है, और इसको लिख कर ग्रंथरूप 
में प्रकाशीत करने का विचार किये भी अनेक वर बीत गये.) वर्तमान समय 
में पाये जानेवाळे भाष्या, टोकाओं, और अनुवादों में जो गीता-तात्पर्य खो- 
कृत नहीं हुआ है, केवळ उसे ही यदि पुस्तकरूप से प्रकाशित कर देते, और 
इसका कारण न बतलाते कि प्रार्चान टीकाकारों का निश्चित किया हुआ ता- 
त्पय हमें गाह्य क्यों नहीं है, तो बहुत सम्भव था कि लोग कुछ का कुछ सम- 
झने लग जाते--उनको भ्रम हो जाता | ओर समस्त टीकाकारों के मतों का 
संग्रह करके उनकी सकारण अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य घमों तथा 
-तत््वज्ञांन के साथ गीता-धर्म को तुलना करना कोई ऐसा साधारण काम न था, 


जो झीत्रतापूर्वक चटपट हो जाय। अतएव यद्यपि हमारे मित्र श्रीयुत दाजी . 


साहब खरे और दादासाइब खापडें ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था 
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कि हम गीता पर एक नवीन ग्रन्थ शीत्र' ही प्रसिद्ध करनेवाले दैः तथापि 
ग्रन्थ लिखने का कःम इस समझ से टलता गया कि हमारे समीप जो. सामग्री 
है, वह अभी अपूर्ण है । जब सन्‌ १९०८ ईस्वी मे, सज़ा दे कर, इम 
मण्डाले में भेज दिये गये, तब इस ग्रन्थ के लिखे जाने को भाशा बहुत कुछ 
घट गई थी । किन्तु - कुछ समय में, ग्रन्थ लिखने के लिये आवश्यक्र पुस्तक 
आदि सामग्री पूने से मेगा लेने की: अनुमति जब्र सरकार की मेहरबानी से 
मिल गई तब, सन्‌ १९१०-११ के जड़काले में ( संवत्‌ १९६७ कार्तिक 
शुक्ल १ से चैत्र कृष्ण ३० के भीतर ) इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि (मसविदा) 
मण्डाले के जेहलखाने में पहले पहल, लिखी गई । और फिर . समयानुसार 
जैसे जैसे विचार सूझते गये, वैसे वैसे उसमें काट छाट होती गई । उस 
समय, समग्र पुस्तकें. वहाँ न होनें के कारण, कई स्थानों में अपूणता रह गई 
थी । यह अपूर्णता. वहाँ से छुटकारा होजाने पर, पूर्ण तो कर ली गई है, 


. परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ सवोश में पूर्ण हो गया। 


क्योकि मोक्ष और नाति-धमं के तत्व गहन तो हैं ही; साथ ही उनके 
सम्बन्ध में अनेक प्राचीन और अर्वाचीन .पाण्डते ने इतना विस्तृत विवेचन 
किया है, कि व्यर्थ फैलाव से बच कर, यह निणय करना कई बार कठिन हो 
जाता है कि इस छोटे से ग्रन्थ में किन किन बातों का समावेश किया जावे | 
परन्तु अब हमारी [स्थाति कावि की इस उक्ति के अनुसार हो गई है-- 
` यम-सेना की विमल-ध्वजा अबःजरा' चष्ट में आती है ।' ` | 
` करती हुई युद्ध रोगों स देह हारती जाती है ॥| * -. ' ` + 
और हमारे सांसारिक सांथी भी पहले ही चळ बसे है । अतएव. अब इस 
ग्रन्थ को यह संमझ कर प्रसिद्ध कर दिया है, कि हमें जो बातें मालूम हो गई है 
और जिन विचारों कों हमने सोचा है, वे सब्र लोगों का भी ज्ञात हो जायें; फिर 
कोई ने कोई'समानधमो?अभी या फिर उत्पन्न हो कर उन्हें पूणे कर ही लेगा । 
आरम्भ में ही यह कह देना आवश्यक है कि यद्यापि हमें यह मत मान्य, 
नहीं है, कि सांसारिक कर्मों को गौण अथवा त्याज्य मान कर ब्रह्मज्ञान और 
भक्ति प्रभात निरे निवृत्ति-प्रथान मोक्षमार्ग का ही निरूपण गीता में है; तथापि 
हम यह नहीं कहते कि मोक्ष प्रासि के मार्ग का विवेचन भगवद्गीता में बिलकुछ 
है हा नहीं | हमने भी इस अन्य में स्पष्ठ दिखला दिया है कि, गीताशख् के 
भनुसार इस जगत्‌ में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तब्य यही है कि वह परमेश्वर 
| 


& महाराष्ट्र कविवर्यं मोरोपन्त की आया का भाव। ` 
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के शद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, उसके द्वारा अपनी बुद्धि को जितनी 
हो सके उतनी, निर्मळ और पवित्र कर ले । परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य 
विषय नहीं है । युद्ध के आरम्म में अर्दुन इस कत्तेव्य-मोह # फँसा था कि 
उड़ करना क्षत्रिय का धर्म मके ही हो, परन्तु कुलक्षय आदि घोर पातक 
होने से, जो युद्ध मोक्ष प्रास्तिरूप आत्म कल्याण का नाश कर डालेगा, उस 
युद्ध को करना चाहिये अथवा नहीं | अतएव हमारा यह अभिप्राय है कि उस 
ओह को दूर करने के-ल्यि शुध वेदान्त के आधार पर कर्म-अकर्म का और 
साथ ही साथ मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय 
किया गया है कि, एक तो कर्म कभी छूटते ही नहीं हैं और दूसरे उनको 
छोडना भी नहीं चाहिये; एवं गीता में उस युक्ति का-ज्ञानमूलक, भक्तिप्रघान 
कर्मयोग का--ही प्रातिपादन किया गया है कि जिससे कर्म करने पर भी कोई 
पाप नहीं छगता तथा अन्त में उसी से मोक्ष भी मिल जाता है। कर्म-अकर्म 
के या धर्म अधर्म के इस विवेचन को ही वर्तमानकालीन निरे आिमौतिक 
पाण्डत नातिशासत्र कहते हैं । सामान्य पद्धाति के अनुसार गाता के लोकों के 
क्रम से टीका लिख कर मी यह दिखलाया जा सकता था, के यह विवेचन 
गाता में किस प्रकार किया-गया है । परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कर्म- 
विपाक अथवा भक्ति प्रति शास्त्रों के जिन अनेक वादों अथवा प्रमेयों के 
आधार पर गाता में कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है, और जिनका 
उछेख कमी कभी बहुत. ही संक्षिस रीति से पाया जाता है, उन झास्रीय 
सिद्धान्तां का पहले से ही ज्ञान हुएःबिना गीता मे जो जो विष्य अथवा 
सहसा भ्यान में नहीं जमता । इसी छिये गाता में जो विषय अथवा 
'सिद्धान्त आये ह, उनका शास्रीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके, प्रमुख 
'अमुख युक्तियों सहित गीतारहस्य में उनका पहले संक्षेप मै निरूपण किया : 
गया. है; और फिर वर्तमान युग की आलोचनात्मक पद्धाति के अनुसार गीता के 
प्रमुख सिद्धान्तं की तुलना अन्यान्य धर्मों के और तत्वज्ञानो के सिद्धान्तो के 
साय असंगानुसार संक्षेप में कर दिखलाई गई है । इस पुस्तक के पूर्वार्ध में 
जो गीतारहस्य नामक निबन्ध है, वह इस रीति से कर्मयोग-विप्रयक एक 
छोटा सा किन्छु स्वतन्त्र ग्रन्थ ही कहा जा सकता है । जो हो; इस प्रकार के 
सामान्य निरूपण में गीता के प्रत्येक छोक का पूर्ण विचार हो नहीं सकता 
था। अतएव अन्त में, गीता के प्रतयेक छोंक का अनुवाद दें दिया है; और 
इसी के साथ साथ स्थान स्थान पर यथेष्ट टिप्पणियाँ भी इसालिये जोड दी 
गई ई कि जिसमे पूर्वापर सन्दर्भ पाठकों की समझ में भली माति आ जाय 
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| sn पुराने टीकाकारो नें अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये मीता के लोकों 
wh ह की है, उसे पाठक समझ जायें ( देखो गी. ३. १७-१९; 
तला 3 २); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हा जाये कि जो गीता 
के... भे बताये गये है; और यह भी ज्ञात हों जाय कि इनमें से कौन 
कौन सिद्धान्त गीता की संवादात्मक प्रणाली के अचार कहाँ कहाँ [किस 
प्रकार आये हैं | इसमें सन्देह नहीं कि, ऐसा करने से कुछ विचारों की 
विरक्त अवश्य हो गई है; परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गीता के अनुबाद 
च एथक्‌, इसलिये रखना . पडा है कि गीता ग्रंथ के तात्प के विषय बे 
साधारण पाठकों में जों भ्रम फैल गया है, वह भ्रम अन्य रीति से पूर्णतया 
इर नहीं हो सकता था। इस पद्धति से पूर्व इतिहास और आधार-सहित यह 
दिखलाने में सुबिधा -हो गई है कि वेदान्त, मीमांसा और भाकै प्रभति विष- 
पक गाता के सिद्धान्त भारत, सांख्यशास्र, वेदान्तसत्र, उपनिषद, और 
भीमांसा आदि मूळ भ्रन्थों में कैसे और कहा आये है। इसमें स्पष्टतया यह 
बतलाना सुगम हो गया है कि संन्यासमार्ग और कर्मयोगमान में क्या क्या 
मेद्‌ दै, तथा अन्यान्य घर्भमतों और तत्त्वज्ञानं के साथ गाता की तुलना 
करके व्यावहारिक कमेहष्टि से गोता के महत्त्व का योग्य निरूपण करना सरू 
हो गया है। यदि गीता पर अनेक प्रकार की टीकाएँ न लिखी गई होती 
आर अनेकों ने अनेक प्रकार से गीता के अनेक तात्पर्याथे का प्रतिपादन - 
किया होता; तो हमें अपने ग्रंथ के सिद्धान्त के लिये पोषक और आधार- 
त भूछ सस्कृत वचनों के अवतरण स्थान स्थान पंर देने की कोई आवश्यकता 
दो न थी,। किन्तु यह समय दूसरा है; लोगों के मन में यह शंका हो जा सकती 
यी कि हमने जो गौताथ अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह ठीक है या नहीं । 
इसी लिये हमने सर्वत्र स्थल-निर्देश कर बतला दिया हैकि हमारे कथन के लिये 
प्रमाण क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर तो मूल संस्कृत वचने को ही अनु- 
वाद सहित उदूघृत कर दिया है । इसके अतिरिक्त संस्कृत वचनों को उद्घ 
करने का एक और भी प्रयोजन है। वह यह कि इनमे से अनेक वचन 
वेदान्त-ग्रथों भें साधारणतया प्रमाणार्थ लिये जाते है, अतः पाठकों को ह 
द ही सान हो जायगा और इससे पाठक सिद्धान्तो को भी 
भली भाति समझ सकेंगे | किन्तु यह कब सम्भव है कि सभी पाठक संस््तञ्च 
हा! इसलिये समस्त ग्रंथ की रचना इस ढंग से की पई है कि यदि 
सस्कृत न जाननेवाळे पाठक, संस्कृत कोको को छोड़ कर, केवल भाषा ही 
पढते चळं जायें, तो अर्थ में कहीं भी गड़बड़ न हो। इस कारभ संस्कृत 
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छक का शब्दश: अनुवाद न लिख कर अनेक स्थल पर. उनका केवल 
सारांश दे कर ही निवह कर लेना पड़ा है। परन्तु मूह छोक सदेव ऊपर 
रखा गया है, इस कारण इस प्रणाणी से भ्रम होने की कुछ मो आशंका नहीं है। 

: 'कहा जाता है कि काहेनूर हीरा जब भारतवर्ष से विलायत पहुंचाया 
गया, तब उसके नये पहलू बनाने के' लिये वह फिर खरादा गया; 
और, दुबारा खरादे जाने पर वह और भी तेजस्वी हो गया । हीरे के 
लिये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय सत्यरूपी रत्नों के लिये मी प्रयुक्त ही 
सकता है । गोता का धर्म सत्य और अभय है सही; परन्तु वह जिस समय 
सर जिस स्वरूप में बतलाया गया था, उस देश-काल आदि परिस्थिति 
में अत्र बहुत अन्तर हो गया है; इस कारण अब उसका तेज पहले 

की माति कितनों ही की दृष्टि में नहीं समाता है | किसी कम को अळा चुरा 
` मानने के पहले, जिस समय यह सामान्य प्रश्न ही महत्व समझा जाता था 
कि “कम करना चाहिये, अथवा न॑ करना चाहिये,? उस समय गता बत- 
लाई गई दै; इस कारण उसका बहुत सा अंश अध कुछ लोगों र को अनावश्यक 
प्रतीत होता है । और, इस पर मी निवृत्तिमार्गीय टीकाकारो का लीपा-पोती 
नें तो गीता के कर्मय्रोग के विवेचन को आजकल बहुतेरां के छ्य दुर्बाध कर 
डाला है । इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वानों की यह समझ ही गई है कि, 
अवीचीन काल में आधिभौतिक ज्ञान की पश्चिमी देशों मं जसी कुछ बाढ़ 
हुई है, उस बाढ़ के कारण अध्यात्मशास्त्र के आधार पर किय गये मार्चान 
कर्मयोग के विबेचन वर्तमान काळ के लिये पूणतया उपयुक्त नईं द सकते | 
किः यह समझ ठीक नहीं है; इस समझ की पोल दिखलाने के लिये गीता- 
` शहस्य के विवेचन में, गीता के सिद्धान्ता की जोड़ के ही; परिमा पंडितों के 
सिद्धान्त भी हमने स्थान-स्थान पर संक्षेप में दे दिये ह। वस्तुतः गीता का 
भर्म-अधर्भ-विवेचन इस तुलना से कुछ अधिक सुधू नदा दी जाता; 
तथापि अवीचीनकाल आंधिमौतिक शास्त्रों की अश्नतपू्व ` डदि से जिनका 
दृष्टि में चकाचौंध लग गई दै; अथवा जिन्हें आजकल कप शिक्षा-' 
पद्धति के कारण आधिभमौतिक अर्थात्‌ बाह्य दृष्टि से ही नीतिशात्र का विचार 
करने की आदत पड गई है, उन्हें इस तुलना से इतना तो स्पष्ट ज्ञात हो 
जायगा कि मोक्ष-धर्म और नीति दोनों विषय आधिभौतिक जान के परे के 
है; और, वे यह भी जान जारयगे कि इसी से आचोन काल मे हमारे शाखः 
कारों नें इस विषय में जो सिद्धान्त स्थिर किये ६, उनके आग मानवी ज्ञान 
की'गांते अब तक नहीं पहुँच पाई है; यही नहीं किन्छु पश्चिमो देशों में भी 
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अध्यात्म-इष्टि से इन प्रश्नों का विचार अब तक हो रहा है और इन आध्या- 
त्मिक अन्थकारों के विचार गाताशाख्र के. सिद्धान्ती से कुछ अधिक भिन्न नहीं 
हैं। गीतारहस्य के भिन्न भिन्न प्रकरणों में जो तुलनात्मक विवेचन हैँ, उनसे 
यह बात स्पष्ट हा जायगी । परन्तु यह विषय अत्यन्त ब्यापक है, इस कारण 
पश्चिमी पण्डितो के मतों का जो सारांश विभिन्न स्थल पर हम ने दे दिया है, 
उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि गीतार्थं को प्राति. 
प्रादन करना ही हमारा मुख्य काम है, अतएव गीता के सिद्धान्तो को प्रमाण 
आन कर पश्चिमी मतों' का उल्लेख हमने केवल यही दिखलाने के छिये किया 
. है कि, इन सिद्धान्तो से पाश्चिमी नीतिशा्र्ञो अथवा पण्डितों के सिद्धान्तो 
का कहाँ तक मेल है | और, यह काम हमने इस ढग से किया है कि जिस 
में सामान्य मराठी पाठकों को उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाइ न हो । 
अब यह निर्विवाद है कि इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म भेद हैं,--भऔर थे हैं भी 
बहुत--अथवा इन सिडन्तों के जो पूर्ण उपपादन या विस्तार हैं , उन्हें जानने के 
लिये मूल पाश्चिमी अम्थ ही देखना चाहिये । पश्चिमी विद्वान कहते हेंके कर्म-भकर्म- 
विवेक अथवा नीतिशा्र पर नियमं-बद्ध ग्रन्थ सब से पहले यूनानी तत्त्ववेत्ता ` 
अरिस्टाटल ने लिखा है। परन्तु हमारा मत है कै आरिस्टाटळ से भी पहळे,उसके 
अंथ की अपेक्षा अधिक व्यापक और तात्विक दृष्टि, से, इन प्रश्नों का विचार 
महाभारत एवे गाता में हो चुका था; तथा अध्यात्मदृष्टि से, गाता में जिस 
नीतितच्व का प्रातिपादन किया गया है, उससे भिक्नु कोई नीतितत्व अब तक 
नहीं निकला हे | “ संन्यासियों के समान रह कर तच्चज्ञान के विचार में शान्ति 
से आयु बिताना अच्छा है, अथवा अनेक प्रकार की राजकीय उथला-पथल 
“करना भला है!---इस विषय का जो खुलासा अरिस्टाटळ ने किया है वह गीता 
मेँ है; और साक्रेटीज़ के इस मत का भी गीता में एक प्रकार से समावेश 
हो गया है कि | मनुष्य जो कुछ पाप करता है, वह अशान से ही करता है ।? 
क्योकि गाता का तो यही सिद्धान्त है [कै गअञ्ञान से बुद्धि सम हो जाने पर, 
फिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता | एपिक्यारियन और स्टोइक 
पन्थो के यूनानी पण्डितों.का यह कथन भो गीता को ग्राह्म है कि पूर्ण अ- 
वस्था में पहुँचे हुए जानी पुरुष का व्यबहार ही नीतिइृष्टया सब्र के लिये आदी 
. «के समान प्रमाण है; और इन पन्थबालों ने परम ज्ञानी पुरुष का जों वर्णन 
कियः है वह गाता के स्थितप्रज्ञ अवस्थावाले वर्णन के समान है। मिल, स्पेंसर 
आर कोंट प्रभति आधिभौतिक-वादियों का कथन हैं के नीति. को पराकाष्ठा 
अथवा कसौटी यह्दी है कि प्रत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के हितार्थ 
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उद्योग करना चाहिये; गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ के 'स्वभूतहितेरता:? इस 
बाह्य लक्षण में उक्त कप्रौठी का. भी समावेश हो गया है | कान्ट और ग्रीन 
का; नीतिशासत्र की उपपत्तिविषयक तथा इच्छा .स्वातन्त्यसम्न्बधी सिद्धान्त भी 
उपनिषदों के ज्ञान के आधार पर गीता में आ गया है । इसकी अपेक्षा 
यादि गीता «में और कुछ . अधिक्रता न होती, तो भी वह सवमान्य 
हो गई होती । परन्तु गीता इतने ही से सन्तुट नहीं हुई; प्रत्युत उसने 
यह दिखलाया है.कि मोक्ष भाक्ते ओर नीतिधम के बाँच आधधविभातिक 
अन्थकारों को जिस विरोध का आभास होता दै, वह विरोध सच्चा नहीं 
है; एवं यह भी 'श्खिलाया है कि ज्ञान और कम में -संन्यासमागयाँ की . 
समझ में जो विरोध आडे आता है, वह भी ठीक नहीं है । उसने यह दिख- _ 
लाया है कि ब्रहविद्या का और भाक्ति का जों मूल तस्व है वहीं नीति का 
और सत्कर्म का भी आधार है; एवं इस वात का भौ निर्णय कर दिया है 
कि ज्ञान, संन्यास, कम और भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक में आयु 
बिताने. के किस मांग को मनुष्य स्वीकार करे। इस प्रकार गाताअन्थ प्रधा- 
नता से कर्मयोंग का है, और इसी लिये “ ब्रह्मविद्यन्तगत ( कम- ) योग- 
शास्र’? इस नामसे समस्त वेदिक ग्रन्था में उसे अग्रस्थान प्राप्त हो गया ह। 
गीता के विषय में कहा जाता है कि "गोता सुगीता कत्तव्या किमन्धः शास्त्र 
विस्तरेः?'--एक गीता का ही पूरा पूरा अध्ययन कर छेना बस हैं; शप 
शास्री के कारे फैलाव से+क्या करना है १ यह बात कुछ झठ नहीं हैं। भत- 
एव जिन लोगों को हिन्दूधम ओर नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वों से परिचय कर 
लेना हों, उन लोगों से हम सविनय किन्तु आग्रहपूवक् कहते हँ, कि सब 
से पहले आप इस अपूर्व ग्रन्थ का अध्ययन कीजिये । इसका कारण यह है 
कि क्षर-भक्षर-सुष्टि का और कषेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसा 
उपनिषद और वेदान्त भादि प्राचीन शास्त्र उस समय, जितनी हो सकती थी 
` उतनी, पर्ण अवस्था में आचुके थे; और इसके बाद ही वेदिक धम को 
ज्ञानमूलक भाक्तेप्रधान एवं कमयोंगविषयक अन्तिम स्वरूप प्रात हुआ; तथा 
वर्तमान काल में प्रचलित वैदिक धम का मूल ही गाता में प्रतिपादित होने 
के कारण हम कह सकते हैं कि संक्षेप में किन्तु निस्सन्दिग्ध रीति से वर्त- 
मानकालीन हिन्द्रधर्म के तत्वों को समझा देनेवाला, गीता को जोड़ का' 
दूसरा ग्रन्थ, संस्कत साहित्य में हैं ही नहीं | । 
उल्लिखित बक्तव्य से पाठक सामान्यतः समझ सकेंगे कि गीतारहस्य के 
विवेचन का कैसा क्‍या ढँग है । गीता पर जो झांकरमाष्य हैं उसके तीसरे 
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अव्याय के आरम्भ में पुरातन टीकाकारो के अभिप्रायो का उललेख है; इस | i 
उलेख से ज्ञान होता है ।कि गीता पर पहले: कर्मयोगप्रधान टीकाएँ रही | 
दोगा । किन्तु इस समय ये टीकाएँ उपलब्ध नहीं हैं: अतएव यह कहने में ` 
कोई क्षाते नहीं कि, गीता का कर्मयोग-प्रधान और दुळनात्मक: यह पहला ही pe 
विवेचन दै । इसमें कुछ छोकों के अर्थ, उन अथो से भिन्न है, कि जो 

आजकाल को टोकाओं में पाये जाते है; एवं ऐसे अनेक विषय भी बतळाये 

गये. हैं कि जो अब तक की प्राकृत टीकाओं में [यैस्तार सहित कहीं भी नहीं 

थे । इन विषयों को और इनकी उपपत्तियों कों यद्यपि हमने संक्षेप में ही . 
बतलाया है, तथापि यथाशक्य सुस्पष्ट और सुबो रीति से, बतलाने के 

उद्योग में हमने कोई बात उठा नहीं रखी है | ऐसा करने में यद्यापे कहीं 
, कहीं दिखाक्ते हो गई है, तो भी हमने उसकी कोई परवा नहीं की; और | 

जिन शब्दों के अर्थ अव तक भाषा में प्रचलित नहीं हो पाये है, उनके | 

पर्याय शब्द उनके साथ ही साथ अनेक स्थली पर दे दिये हैं । इसके आति- 

रिक्त, इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त सारांश रूप से स्थान स्थान पर,उप- 

पादन से प्रथक्‌ कर, दिखला दिये गये हैं। फिर भी झाख्रीय और गहन | 
विषयो का विचार, थोड़े शब्दों में, करना सदैव कठिन है और इस विषय की | 

आधा भी अभी स्थिर नहीं हो पाई है। अतःहम जानते है कि भ्रम से, दृष्टिदोष 

से, अथवा अन्यान्य कारणों से हमारे इस नये इग के : विवेचन में कठि- 

नाई, दुर्वोधता, अपूर्णता और, अन्य कोई दोष रह गये होंगे | परन्तु मगव- 

हता पाठकों से कुछ अपरिचित नहीं है--वह हिन्दुओं के लिये एकदर्म नई के 5 
वस्तु नहीं है कि जिसे उन्होंने कभी देखा सुना न हो । ऐसे बहुतेरे लोग है,» 
जो नित्य नियम से भगबद्दीतां का पाठ:किया करते है, और ऐसे “पुरुष भी ; 
थोड़े नहीं हैं कि जिन्होंने इसका झास्रीयहृष्टया अध्यनय किया है अथवा 
करेंगे । ऐसे आधिकारी पुरुषों से हमारी एक परार्थना है कि जब उनके हाथ 
में यह अन्थ पहुँचि और यादे उन्हें इस प्रकार के कुछ दोष मिल जाय, तो बे. 
कृपा कर हमें उनकी सूचना दे दें | ऐसा होने से हम उनका विचार 
करेंगे, और यदि द्वितीय संस्करण के प्रकाशित करने का अवसर आया तो 
उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जावेगा । सम्भव है, कुछ लोग समझे 
कि, हमारा कोई विशेष सम्प्रदाय है और उसी सम्प्रदाय की सिद्धे केल्यि 
` हम गीता का, एक प्रकारं का, विशेष अर्थ कर रहे हैं।इसछिये यहा इतना | 
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कह देना आवश्यक है.कि, यह गीतारहस्य ग्रन्थ किसी भी व्याक्तेवशेष | 
' अथवा सम्प्रदाय के उद्देश से लिखा नहीं गया है | हमारी बुद्धे के अनुसार 
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गीता के मूल संस्कृत छोक का जों सरळ अर्थ होता है, वही हमने लिखा है। 
ऐसा सरल अर्थ कर देने से---और आज कल संस्कृत का बहुत कुछ प्रचार 
हो जाने के कारण, बहुतेरे लोक समझ सकेंगे के अर्थ सरल है या नहीं--- 
यादे कछ सम्प्रदाय की गन्ध आजावे, तो वह गीता का हैं; हमारा 
नहीं । अज्जुन ने भगवान्‌ से कहा था क्रि “ मुझे दो-चार माग बतला कर 
उलझन में न डाळियें, निश्चयपूर्वक ऐसा एक ही साग बतलाइये कि जा श्रद 
स्कर हो? (शी ५,१); इससे प्रगट ही है कि गीता में किसी न किसी 
एक ही विशेष भत का श्रातिपादन होना चाहिये। मूल गीता का ह अथ करक; 
निराग्रह बुद्धि से हमें देखना है कि वह एक ही विशेष मत कौन सा है; . 
हमें पहले ही से कोई मत स्थिर करके गीता के अथ का इसाळय खाचा- 
तानी नहीं करनी है, कि इस पहले से ही निश्चित किये हुए सत से गाता का 
मेल नहीं मिलता । सारांश, गीता के वास्तावेक रहस्य का,-+फिर चाह वह 
रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का अथवा पन्थ का हो--गीता-मक्ता मं प्रसार करक 
भगवान्‌ के ही कथनाचुसार यह ज्ञानयज्ञ करने के लिये हम प्रदत्त हुए, हैं । हमें 
आशा है कि. इस ज्ञानयज्ञ की अव्यङ्ग्गता की सिद्धि के छेये, ऊपर जो ज्ञान 
भिक्षा माँगी गई है, उसे हमारे देशबन्छु ओर घमबन्धु बड़े आनद से दंगे | 


प्राचीन टीकाकारो ने गीता का जो तात्पय निकाला हे उससे, ओर 
हमारे मतानुसार गीता का जो रहस्य दै उसमे, भेद क्यों पड़ता है £ इस 
भेद के कारण गीतारहस्य में विस्तारपूवक बतलाये गये हैं। परन्तु गीता के 
. तात्पप-सम्बन्ध में यद्यपि इस प्रकार मतभेद हुआ करे; तो भी गीता के जो 
भाषानुवांद हुए है, उनसे हमें इस ग्रन्थ को लिखते समय अन्यान्य वाती 
में सदैव ही प्रसङ्गानुसार थोड़ी-बहुत सहायता मिली है; एतदथ हम उन सब 
के अत्यन्त ऋणी हैं | इसी प्रकार उन पश्चिमी पण्डितो का भी उपकार 
मानना चाहिये कि जिनके ग्रन्थो के सिद्धान्तो का हमने स्थान-स्थान पर 
उल्लेख किया है | और तो क्या, यादे इन सब ग्रन्थों की सहायता न मिली 
होता, तो यह्‌ ग्रन्थ लिखा जाता या नहीं--इसमे सन्देह ही है । इसी से हमने 
प्रस्तावना के आरम्म में ही साधु तुकाराम का यह वाक्य लिख दिया है-- 'सन्तों 
की उाब्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी??|सदा सर्वदा एक सा उपयोगी होनेवाला अथात्‌ 
त्रिकाल-अबाधित जो ज्ञान है, उसका निरूपण करनेवाले गाता जैसे ग्रन्थ से' 
कालःमेद्‌ के अनुसार मनुष्य .को नवीन नवीन सूफूति प्राप्त हो, तो इसमे कोई 
आश्रय नहीं है; क्योकि ऐसे ब्यापक ग्रन्थ का तो यह भध ही रहता है | परन्तु 
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इतने ही से प्राचीन पंडितों के वे परिश्रम कुछ ब्य नहीं हो जाते कि जो. 


उन्होंने उस ग्रंथ पर किये हैं। पश्चिमी पंडितों ने गीता के जो अनुवाद 
अंग्रेजी और जर्मन प्रशति यूरोप की भाषाओं में किये है, उनके लिये भी यही 
न्याय उपयुक्त होता है । ये अनुवाद गीता की प्रायः प्राचीन टीकाओं के 
आधार से [केये जाते हैं। फिर भी कुछ पश्चिमी पंडितों ने स्वतन्त्र रीति से 
गीता के अर्थ करने का उद्योग आरम्भ कर दिया है । परन्तु सच्चे ( कर्म- ) 
योग का तत्व अथवा वैदिक धार्मिक सम्प्रदायों का इतिहास भली माति समझ 


न सकने के कारण या बहिरंग परीक्षा पर ही इनकी विशेष रचि रहने के कारण | 


अथवा ऐसे ही और कुछ कारणों से इन पश्चिमी पंडितों के ये विवेचन 
अधिकतर अपूर्ण और कुछ कुछ स्थानों में तो सर्वथा भ्रामक और मूलो से 
भरे पड़े ह। यहाँ पर पश्चिमी पंडितों के गीता-विषयक ग्रंथों का विस्तृत 
विचार करने अथवा उनकी जाँच करने की कोई आवश्यकता “नहीं है। 
उन्होंने जो प्रमुख प्रश्न उपस्थित किये है, उनके सम्बन्ध में हमारा जो 
वक्तव्य है वह इस ग्रंथ के परिशिष्ट प्रकरण में है। किंतु यहाँ रीतार्वपयक 
. उन अंग्रेजी छेखों का उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है कि जों इन 
दिनों हमारे देखने में आये हैं। पहला लेख मि० युक्स का है । मि० मुक्स 


यिआसाफिस्ट पंथ के है, इन्होंने अपने गैताविषयक ग्रंथ में सिद्ध किया है , 


कि भगवद्गीता कर्मयोग-प्रधान है; और ये अपने व्याख्यानां में भी इसी मत 
को आतैपादन किया करते हैं । दूसरा लेख मद्रास के भि० एस्‌, राधाङ्कष्णम 
का है; यह छोटे से निबंध के रूप में, अमेरिका के ' सावराष्ट्रीय सासिश्चा् 
संबंधी त्रैमासिक ? में प्रकाशित हुआ है (जुलाई १९११ ) 7 इसमें आत्म 
स्वातन्त्र्य ओर नीतिधम, इन दो विषयों के संबंध से गीता और कान्ट की 
समता दिखलाई. गई है । हमारे मत से यह साम्य इससे भी कहां अविक 
व्यापक है; और कान्ट की अपेक्षा रीन की नेतिक उपपत्ति गीता से कहदी 
आविक मिलती जुळती है । परन्तु इन दोंनों प्रश्नों का खुलासा जब इस ग्रंथ 
अ किया ही गया है, तब यहाँ उन्हीं को दुहुराने की आवश्यकता नहीं है | इसी 
अकार पंडित सीतानाथ तत्त्वभूषण-कर्तक “कृष्ण और गीता? नामक एक अंग्रेजी 


अंथ भी इन दिनों प्रकाशित हुंआ है | इसमें उक्त पंडितजी के गीता पर [दिये . 


इए बारह व्यण्ल्यान ह | किंतु उक्त ग्रंथों के पाठ करने से कोई भी जान 


लेगा कि तच्वभूषणजी के अथवा ममे. युक्स के प्रतिपादन में और हमारे प्रति- ः 
पादन में बहुत अंतर है । फिर भी इन.लेखों से ज्ञात होता है कि गोता- 
विषयक हमारे विचार कुछ अपूर्व नहीं है; और इस सुचिन्ह का भी ज्ञान होताहै | 


है] 
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० गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाशत्न । 


कि भीता के फर्मयोग कौ ओर लोगों का ध्यान आधिकाधिक आकार्षित हो रहा 
है। अतएव यहाँ पर हम इन सब आधुनिक लेखको का अभिनन्दन करते हैँ, 

यह ग्रंथ मण्डाले से छिख तो लिया गया था, पर लिखा गया था पेंसिल 
से; और कार-छँट के आतिरिक्त इसमें और भी कितने ही नये सुधार किये 
गये थे । इसलिये सरकार के यहाँ से इसके लोट भने पर प्रेस में देने के 
लिये शुद्ध कापी करने की आवश्यता हुई । और यदि यह काम इमारे ही 
भरोसे पर छोड़ दिया जाता, तो इसके प्रकाशित होने में और न जाने कितना. 
सक्षय छग गया होता! परंतु श्रीयुत वामन गोपाल जोशी, नारायण कृष्ण 
गोगटे, रामकृष्ण दतात्रय पराडकर, रामकृष्ण सदाशिव [पिंपुट्कर, अप्पाजी 
विष्णु कुलकणी प्रति सण्जनों ने इस काम भें बड़े उत्साह से सहायता दी; 
एतदर्थ इनका उपकार मानना चाहिये । इसी प्रकार श्रीयुत कृष्णाजी प्रभाकर 
खाडिळकर ने, और विशेषतया वेदशास्त्रसम्पन्न दीक्षित काशीनाथ शास्त्री लेले 
ने बम्ब से यहाँ आकर ग्रंथ की हस्तलिखित प्राति को पढ़ने का कष्ट उठाया 
एवं अनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचनाएँ: दी जिंनके लिये हम इनके 
ऋणी हैं | फिर सी स्मरण रहे कै, इस ग्रंथ में प्रतिपादन अते की जिभ्भे- 
दारी हमारी ही है | इस प्रकार ग्रंथ छपने योग्य तो हो गया, परंतु थु 
के कारण कागज की कमी होनेवाली थी; इस कमी को, बम्बई के स्वदेशी 
कागज के पुठलीधर के मािक' मेसस “डी, पदसजी और सन' ने, हमारी 
इच्छा फे अनुसार अच्छा कागज समय पर तैयार करके, दूर कर किया । 
इससे धाता-अंथ को छापने के लिये अच्छा खदेशी कागज भिल सका । किंठु 
अंथ अनुमान से अभिक बढ़ गया, इससे कागज को कसी फिर पडी । 
इस कभी को पूने के पेपर मिल के मालिकों ने यादि दूर न कर दिया होता तो 


` और कुछ महीनों तक पाठकों को अंथ के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करनी 


पड़ती । अतः उक्त दोनों पुतळीघरों के मालिकों को, न केवल ही प्रत्युत 
पाठक सी धन्यवाद दैँ। अब अंत में प्रूफ संशोधन का काम रह गया; 
जिसे श्रीयुत रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर, रामझृष्ण सदाशिव पविपुटकर और 
श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने खकार किया । इसमें भी, स्थान-स्थान पर 
अन्यान्य ग्रंथों का जो उल्लेख किया गया है, उनको मूल ग्रंथों से ठीक ठीक 
चने एवं यदि कोई व्यंग रह गया ददो तो उसे दिखलाने का काभ श्रीयुत 


हरि रघुनाथ भागवत ने अकेले ही किया है । बिना इनकी सहायता के इस 


अंथ को हम, इतनी शीघ्रता से प्रकाशित न कर पाते | अतएव हम इन सब 
को हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब रही छपाई, जिसे चित्रशाला छापखाने के 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


2 iid 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वना । २४५१४ 


स्वत्वाबिकारी ने सावधानी पूर्वक शाँघ्रता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार । 
` इस कार्य को पूर्ण कर दिया; इस निमित्त अन्त में इनका भी उपकार मानना : 
अवश्यक है । खेत में फूसछ होजाने पर भी फसल से अनाज तैयार करने, 
और भोजन करनेवाले के मुहु में पहुँचने तक, जिस प्रकार अगर लोगों की 
सहायता अपेक्षित रहती है, वैसी ही कुछ अंशो में अन्थकार की-कम से कम्र 
इमारी तो अवश्य-स्थिति है । अतएव उक्त रीति से जिन लोगों में हमारी ` 
सहायता की है-नफिर चाहे उनके नाम यहाँ आये हों, अथवा न भी आये | 
शॉं-उनको फिर एंक बार धन्यवाद दे कर हम इस प्रस्तावना को समास- करते हैं 

मस्तावना समास दो गई | अब जिस विषय के विचार में बहुतेरे वर्ष बीत 

गये है, भौर जिसके नित्य सहबास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर्‌. 
आनन्द होता गया, वह विषय आज ग्रन्थ के रूप में हाथ से पृथक होनेवाला 
है-यह सोच कर यद्यापि बुरा लगता है, तथापि सन्तोष इतना ही है [कि ये 
विचार-सथ गये तो व्याज साहेत, अन्यथा ज्यों के ों--अगली पीढी के 
छोगों को देने के लिये ही हमें प्रास हुए थे | अतएब वैदिक धर्म के, राजगुझ 
के इस पारस को कठोपनिषद्‌ के ““उत्तिष्ठत जाग्रत ! प्राप्य वरान्निबोधत ! ?? 
(क,३.१४)-उठो ! जागो ! और ( भगवान्‌ के दिये हुए ) इस बर को | 
समझ ळो--इस सन्त्र से होनहार पाठकों को प्रेमोद कपूर्वक सैंपते है । प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ का ही निश्चयपूर्वक यह आश्वासन है कि, इसी में कर्म-मकमै का 
सारा बीज है;और इस धर्म का स्वल्प आचरण भी बड़े बड़े सङ्कटों से बचाता - 
है । इससे अधिक और क्‍या चाहिये ! सृष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर 
कि “बिना किये कुछ होता नहीं है!?? तुम कों निष्काम बुद्धि से कार्यकर्ता 
होना चाहिये, सब फिर सब कुछ होगया। निरी स्वा्थ-परायण बुद्धे से गृहस्थी 
चलाते चलाते जो लोग हार कर थक्के गये हाँ, उनका समय बिताने के लिये, 
अथवा संसार को छुड़ा देने की तैयारी के लिये, गीता नहीं. कही गईं है । 
शीताशात्र की प्रदृत्ति तो इसलिये हुई है के वह इसकी विधि बतळावे कि 
सोक्षदा्टि से संसार के कर्म ही किस प्रकार किये जावें; और  तात्विक दृष्टि से 
इस बात का उपदेश करे कि संसार में मनुष्य मात्र का सच्चा कर्तव्य क्या 
है । अतः हमारी इतनी ही बिनती है कि पूर्व अवस्था में ही-चढ़ती हुई | 
उम्र में ही-अत्येक मनुष्य रहस्याश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीनशांज्र को 


~ 


जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, समझे बिना न रहे | . 
पूना, अधिक वेशाख ? | 


[ गंगाधर तिलक । . 
संवत्‌ १९७२ वि०। बाळ गंगाधर ति | ड 
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गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका । .` 


CEP ooo 
विषय । : पुष्ठ | 
सुखप् ४ । MNS i Pos Gf 
समर्पण । MO Or ee Se 
अनुवादक की भूमिका । MR Na 0 000 
प्रस्तावना । at aC 224 HS (00% &-२१ 


गीतारचस्य की साधारण अदुक्रमशिका ।... ... .... २३ 
गीतारहस्य के प्रसक प्रकरण के [विषयों को अनुक्रमणिका।... : २५-३४ 
संक्षिप्त चिन्हों का व्योरा, इत्यादि ... ... ... ३५-३७ 
गीतारहस्य अथवा कमंय्रोगशाख। .. ..,. «० १-५०८ 
गीता की बच्दिरज्ञ-परी ज्ञा। -.... .. ० -.- ५०९-५९8 
गीता के अनुवाद का उपोद्घात । ... .- =, ५३७-५९८ 
गीता के अध्यायो की 'छोकशः विषयानुक्रमाणिका । «०० ५९६-६०६ 
श्रीमद्भगवद्भीता-मूल शोक, हिन्दी अनुवाद MR, 
ओर; टिप्पणियां । ROMO SSE: 
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गातारहस्य क मलक मकरेण के 
वषया का अचुक्रमाणका । 


——— lO (००० 


पहला रकरण विषयप्रवेश । 

श्रीमद्भगवद्गीता की योग्यता- गीता के अघ्याय-परिसमासिसूचक सङ्कल्प | 
शीता शब्द का अर्थ- अन्यान्य गीतां का वर्णन, और उनको एवं योगवासिष्ठ. | 
आदि की गौणता - ग्रन्थपराक्षा के मेद- भगवद्गीता के आधुनिक बहिरज्ञपरी क्षक - 
सद्ाभारत प्रणेता का बतलाया हुआ गीता-तात्पय- प्रस्थानत्रयी आर उस पर 
साम्प्रदायिक भाष्य-- इनके अनुसार गीता का तात्पर्य श्रीशंकरष्चार्य मधुसुदन 
तत्वमसि -- पैशाचभाष्य -- रामानुजाचार्य ¬ मध्वाचाये - चषछ्णभाचाय -निंबाक- | 
श्रीधरश्वामी -- ज्ञानेश्वर - सब की साम्प्रदायिक इष्टि साम्प्रदायिक इष्टि को छोड़ . 
कर ग्रन्थ का तात्पर्य निकालने की रीति- साम्प्रदायिक इष्टि से उसकी उपेक्ता-गीता 
का उपक्रम और उपसंहार- परस्परःविरुद् नीतिमा का झगड़ा आर उनम होने 
वाला कर्त्तव्यधर्म-मोह- इसके निवारणार्थ गीता का उपदेश । ---टृ- १२७ | 


दूसरा प्रकरण-क्मजिजासा। ' ३ 


कर्तव्य-सूहता के दो अंग्रेज़ी उदाहरण - इस दृष्टि से मद्दाभारत का महत्व _ 
अच्दिंसाधस और उसके अपवाद-क्षमा ओर उसके अपवाद- इसार शाखा का 
' स॒त्यानतविविक- अंग्रेजी नीतिशाख के विवेक के साथ उसको तुलना हमार | 
शास्रकारों की इष्टि को श्रे्ता आर मचत्ता--प्रतिज्ञापालन आर उसका मयादा- 
अस्तेय और उसका अपवाद--' मरने से ज़िन्दा रहना श्रेयस्कर दे ' इसके अपवाद _ 
--आत्मरतक्षा-माता, पिता, गुरु प्रभ्ट्रति पूज्य पुरुषा के सम्बन्ध म कत्तेव्य और. 


Fo 


उनके अपवाद--काम, क्रोध, और लोभ के निग्रह का तारतम्य- वैय 'आदियुणा _ oe 
के अवसर और देश-काल-आदि मयोदा-आचार का तारतम्य_धर्मअधमे की 
सूच्मता आर गीता की अपूचता। ... --- °° ठ २ LR के 


तीसरा प्रकरण--कमेयोगशासत्र। | 5 

कर्मजिज्ञासा का महत्व, गीता का प्रथम अध्याय आर कर्मयोगशाख को | 
झावशयकता-- कर्म शंब्द के अर्थ का निर्णय- मीमांसका का कर्मविभाग- योगं 
शरंद के अर्थे का निणंय-गीतां में योगे=क्मयोग, और बद्दी प्रतिपा द : 
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झकसे के पर्याय शब्द- शास्त्रीय श्रतिपादन के तीन पन्थ, आधिभौतिक, आधि- 
देविक, आध्यात्सिक-- इस पन्थभेद का कारण कोंट का मत-गीता के अनुसार 
अध्यात्मदृष्टि की श्रेष्ठता - ध्म शब्द्‌-के दो अर्थ, पारलौकिक और व्यावद्दारिक- 
चातुवंशर्यं आदि .घमे- जगत्‌. का धारण करता है, इसलिये धर्स- चोदनालक्षण 
धर्म-धर्म-अधर्स का निर्णाय करने के लिये साधारण नियम-' महाजनो येन गतः 
स॒ पन्थः › और इसके दोष--' अति. सर्चल वर्जयेत्‌ और उसकी अपूर्णता- 
अविरोध से ध्मेनिर्णंय- कर्मयोगशात्र का कार्य।  ... -... ए.४१--७३ ! 
चौया प्रकरण आधिभौतिक छुखचाद्‌ । 


स्वरूपःप्रस्ताच - धर्म-अधम-निणौयक तस्व-चाचांक का केवल स्वार्थ- 
हॉव्स का दूरदशीं स्वार्थ- स्वार्थ-बाद्धि के समान ही परोपकारडाडि भी नैसर्गिक है -- 
याज्ञवल्क्य का आत्मार्थ स्वार्थ-परार्थ-उभयवाद्‌ अथवा उदात्त या उच्च स्वार्थ- 
उस परे आचक्षेप— पराथ-प्रधान पक्ञ- अधिकांश लोगों का अधिक सुख - इस पर 
आचेप-किस प्रकार और कान पिश्चित करे कि अधिकांश लोगों का अधिक छुख 
क्या हें- क्म की अपेक्षा कर्ता की झाडे का महस्व - परोपकार क्यों करना चाहिये 
-मनुष्यजाति की पूर्णं अवश्था -श्रेय और प्रेय -झुख-ठुख की अनित्यता “और 
नातिममीकठिनियाता। ०६. हब 00 N= 


पाँचवाँ प्रकरण--ख्ुदःखाविचेक । 


™_ 


खुख के लिये प्रत्येक की प्रश्वाति-खुख-इख के लक्षण और मेद-छुख 
स्वतन्ल है या दुःखाभावारूप ? संन्यासमार्ग का सत-उसका खशडन--गीता का 
सिदान्त छुख और दुःख, दो स्वतन्त्र भाव दैं- इस लोक मे ग्राप्त होनेवाले सुख 
दुःख विपर्यय्र-संसार से सुख आधिक छै या दुःख-पश्चिसी सुखाधिक्रय-वाद्‌-- 
मनुष्य के आत्महत्या न करने से ही संसार का सुखमयत्व लि नहीं झोता- सुख 
की इच्छा की अपार घाट्टि- सुख की इच्छा स॒खोपभोग से तृ नदरी होतो- अत- 
एच संसार में हुःख की आघिकता- इमारे शाख्कारों का तदनुकूल सिद्धान्त-- 
शोपेनइर का मत- असन्तोष का उपयोग -उसके द्ष्परिणाम को हटाने का उपाय -- 
सुख-दुःख के अनुभव की आत्मचशता, और फलाशा का लक्षण-फलाशा को 
'त्यागने से ही टुःखनिवारण होता है, अतः कर्मत्याग का वबिषेध- इन्ट्रिय-निग्रह 
की मर्यादा-कमंयोग की चतुःसूत्री शारीरिक अर्थात्‌ आधेभौतिक सुख का 
पशुधर्मत्व = आत्मप्रसाद अर्थात्‌ आध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता और नित्यता-इन 
दोनों सुखो की प्रापि ही कर्मयोग की दृष्टि से परम साध्य है- विषयोपमोग खुख 


आनत्य है ओर परम ध्येय होने के लिये अयोग्य इे- आघधिभोतिक सुखवाद 
की अपूर्णता । 2 १50 की --- पृ. ६४७-- १२२ ; 


' 
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गीता के विषयो कौ अनुक्रमणिका । 


छुठा प्रकरण--आधिदेवतपक्त क्षेत्र-क्षेत्रज्-विचार । 

पश्चिमी सदसद्धिवेकदेवतापक्त--उसी के समान मनोदेवताके संबंध में इमारे 

ग्रन्थों के चचन-आधिदैनत पक्ष पर आधिभौतिक पक्ष का आक्षेप-आदत और 
अभ्यास से कार्य-अकार्य का निर्णय शीघ्र, हो जाता - है-संदसद्रिचेक कुछ निराली 
शक्ति नहीं है- अभ्यास का आक्षेप- सनुष्यदेइरूपी बड़ा कारखाना कमेन्ट्रियों 
आर ज्ञानेन्दरियों के व्यापार भन और बुद्धि के पथक्‌ थक्‌ काम - व्यवसायात्मक 
` आर वासनात्सकबुद्धि का भेद एवं सम्बन्ध- व्यवसायात्मक बुद्धि एक ची हैं परन्तु 
सात्त्विक आदि भेदं से तीन प्रकार की है-सदसद्विविक बुद्धि इसी मे दै, एथक 
नहीं दै चेत्र-चे्र्ञविचार का और चर-अक्षरविचार का स्वरूप एवं कर्मयोग से 
सम्बन्ध क्षेत्र शब्द का अर्थ--त्तेत्रज्ञ का अर्थात्‌ आत्मा का अस्तित्व चर- 
अक्ञर-विचार की प्रस्तावना । ««- ..„ पृ. १३३-१४८ । 

सातचाँ प्रकरण--कापिल सांख्यशास्त्र अथवा त्ञराक्तर-विचार | 

चर और अक्षर का विचार करनेवाले शाख -काणादों- का परमाणु-वाद्‌- 
कापिल सांख्य-शब्द का अर्थ-कापिल सांख्य विषयक म्रन्थ- सत्कार्यवाद 
-जगत्‌ का सूल दव्य अथवा प्रकृति एक ही दै. सत्व, रज.आऔर तम उसके तीन 
गुण हैं- त्रिगुण की साम्यावस्था और पारस्परिक रगड़े-ृगड़ से नाना पदार्थो की 
उत्पत्ति प्रकृति अव्यक्तं, अखणिडत, एक ही और अचेतन इै-अब्यक्त से 


व्यक्त- प्रकृति से ही मन और बुद्धि की उत्पत्ति सांख्यशाख्र को दकल का जड़ादवत ` 


और प्रकृति से आत्मा की उत्पत्ति स्वीकृत बच्ची प्रति और पुरुष दो स्वतन्त्र तत्त्व 
हें-इनसें पुरुष अक्ता, निगुण और उदासीन दै, सारा कर्ठृत्व प्रकृति का है-- 
दोनों के संयोग से सृष्टि का विघ्तार--प्रकृति आर पुरुष के भेद को पचान लेने से 
कैवल्य की अर्थात्‌ सोच की प्राि-भोक्ष किसका होता है, प्रकृति का या पुरुष 
छा! सांख्यों के असंख्य पुरुष, और वेदान्तियों का एक पुरुष - त्रिगुणात्तीतअवस्था -- 


सांख्यों के और तत्सदश गीता के सिद्धान्तों के मेद्‌।' .... . --४. १४६--१६८। | 


आठवाँ प्रकरण- विश्व की रचना और संहार |. 
प्रकृति का विस्तार- ज्ञान-विज्ञान का जण = भिन्न-भिन्न सृष्टयुत्पतिक्रम _ 


= ~ ~ ~ Das न जी 
डार उनका आन्तस एकवाक्यता- आधुानक उत्कात-चाद्‌ का स्वरूप आर सांख्या 


के गुणोत्कषं तत्त्व ले उसकी समता- गुणोत्कर्षे का अथवा गुण-परिणामवाद का 
निरूपणा - प्रकृति से प्रथम व्यवसायात्मक बुद्धि की और फिर अईकार की उत्पत्ति 
उनके त्रिघात अनन्तभेद्‌- अकार से फिर सेरल्द्रय-साष्टि के सन खद्दित ग्यारह 
तत्त्वों की, और निरिन्टरियष्टि के तम्मात्ररूपी पाच तत्वों की उत्पत्ति-इस बात 
का निरूपण कि, तन्मात्रा पीच ही क्यों हैं और सुंच्भेन्द्रियाँ ग्यारह दी क्यो 
दं-सूच्म सषि से स्यूल विशेष- पीस तत्वों का बरह्मारडडच-अनुगाता झा 


{a ` [५ ha : 
बह्मवत्त और गीता का अश्वत्यवृच्त- पच्चीस तत्वों का वर्गीकरण करने को, | 
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रा गातारहस्य भथवा कर्मयोगशाश्ल । 


साख्या का तथा वेदान्तियों की भिन्न-भिन्न रीति-उनका नकृशा--वेदान्त ग्रंथा में 
चर्णित स्थूल पञ्चसच्ासूता की उत्पत्ति का क्रम ओर फिर पञ्जीकरण से सारे ध्यूल 
पदार्थ - उपनिषदों के त्रिद्वत्करण से उसकी तुलना--सजीब सूष्टि और लिङ्गशरीर 
चदान्त स वाशीत लिङ्गशरीर का और सांख्यशाख्र में वशत लिङ्गशरीर का सेद-- 
डाळ के भाव आर वेदान्त का कर्म प्रलय उत्पत्ति-प्रलय काल - कल्पयुगमान 
अह्या का ।दून-रात ओर उसकी सारी आयु- सृष्टिं की उत्पत्ति के अन्य क्रम से विरोध 
अर एकता । Ee A Fe --- पृ.१६६--१९५॥ 
नचो प्रकरण--अध्यात्म | 
प्रक्ात' आर पुरुष रूप द्वत पर आक्षेप- दोनों से परे रहनेचाले का विचार 
करने का पढाते- दोनों से परे का एक ची परमात्मा अथवा परमपुरुष- प्रकृति 
{ जगत्‌ ), (जीव) आर परमेश्वर, यह च्रयी-शीता में वर्णित परमेश्वर का 
स्वरूप-- व्यक्त अथवा सगृण रूप ओर उसकी गोणता-अच्यक्त किन्तु साया से 
ब्यक्त होनेचाला-अच्यक्त के ही तीन भेद-सगुण, निगुण और सगुण-निर्गुण-- 
उपानषदा के तत्सदश वणन-उपनिषदां में उपासना के लिये बतलाई हुई विद्या 
र प्रतीक-लिविध अव्यक्त रूप में नियुण ही श्रेष्ठ है (पृष्ठ २०८०)- उक्त सिद्धान्तों 
का शासत्राय उपपत्ति- नियुणा ओर सगुण के गहन अर्थ--अम्ृतत्व की स्वभाद- 
सिद्ध कहपना- सृष्टिज्ञान केसे और किसका होता है? ज्ञानक्रिया का वर्णन और 
जाम-रूप का ऱ्याख्या- नास-रूप का इश्य आर चश्तुतत्व- सत्य की च्याख्या- 
विनाशी होने से नाम-रूप असत्य हैं और नित्य होने से वश्तुतत्व सत्य है- स्तु 
तत्व हो अक्षर-बह्म इ ओर नाझ-रूप भाया इं-सत्य और मिथ्या शब्दो का 
-चदान्तशाख्रानुसार अ५ -- आधिभातिक शाखो की नाम-रूपात्मकता- (ए. २२४) 
चिज्ञान-चाद वेदान्त को ग्राह्म नहीं-साया-्वाद की प्राचीनता नाम-रूप से 
याच्छादित नित्य बह्म का, और शरीर आत्मा का स्वरूप एक ही है दोनों को 
चिद्रूप क्यों कहते हैं? ब्रह्मात्मैक्य यानी यह्‌ ज्ञान कि “ जो पिणड में इ, चहदी 
बह्माणड से इ '- ब्रह्मानन्द संपन की सृत्यु--तुरीयावस्था अथवा निर्विकल्प 
समाधि -- अग्टतत्व.सीसा और मरण का मरण (ए. २३४)- ट्वेतवाद की उत्पत्ति- 
गीता ओर उपनिषद दोनों अद्वृत चेदान्त का ही प्रतिपादन करते हें-निर्युण मे 
सयुण माया कॉ उत्पत्ति कसे होती है - विवत-वाद ओर गुण-परिणाम-चाद- जगत 
जीव ओर परमेश्वर विषयक अध्यात्मशाख्र का संक्षिस सिद्धान्त ( छ. २४३ )-- 
बह्म का सत्यान॒तत्व-२^तत्सत्‌ आर अन्य बह्मनिद्‌श - जीव परमेश्वर का “ अंश 
'केसे दे- परमेश्वर दिक्काल से असर्यादित है (ए. २४७)-अष्यात्मशाख का 
अन्तिम सिद्धान्त देचेन्द्रियां . में भी हुई साम्यड्ु्धि-मोचस्वरूप और सिद्धा- 
चस्था का वर्णन (ए. २५०) - ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का सार्थं विवरण - पूचीपर 
'अकरणा की सङ्गति। 5 म - ए, १६६-२५६ 
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दवो प्रकरण--कर्मविपाक और आत्मसातन्त्य । | 

_ मायासष्टि और ब्र्मसषटि- देइ के कोश और कमांश्रयीभूत लिङ्गशरीर! 
कसे, बाम-रूप ओर माया का पारस्परिक सम्बन्ध-कमे की और 'माया की 
न्याख्या- माया का सूल अगम्य दै, इसलिये यद्यपि साया परतन्त्र हो तथापि 
नादि है - सायात्मक प्रकृति का विस्तार अथवा सूष्टि ही कमे दै अतएव कस 
भी अनादि हैं- कर्म के आखरिडत प्रयत्न- परमेश्वर इसमें इश्तचेप नहीं करता 
आर कर्मानुसार ही फल देता है ( ए. २६७)-कर्मबन्ध की सुदृढ़ता और पत्रत्ति 
स्वातन्तर्यचाद्‌ की प्रस्तावना -कर्मविसाग; सञ्चित, प्रार्ध और क्रियमाण 
‹ प्रारूघ-कर्मणां सोयादेव चयः वेदान्त को 'मीसांसकों का. नष्कर्म्य-सिद्धिवाद 
अग्ना है- ज्ञान बिना कर्मचन्ध से छुटकारा गद्दी जान शब्द का अर्थ- ज्ञान-पासि. 
कर लेने के लिये शारीर आत्मा स्वतन्त्र है (ए. २८२)- परन्तु कर्म करने के 
साधन उसके पास निजी नहीं हैं, इस कारण उतने ही के लिये परावलम्बी ई 


. मोक्त आप्तयर्थ आचरित स्वल्प कसं भी व्यर्थ नहीं जाता-अतः कमी न कभी 


दीचे उद्योग करते रहने से सिद्धि अवश्य मिलती हैं-कर्मच्षय का स्वरूप कर्म 
नहीं छूट्ते, फलाशा को छोड़ो- कर्म का बन्धकत्व सन स हे, न कि कर्म में-- 
इसलिये ज्ञान कभी 'हो, उसका फल मोक्ष दी मिलेगा- तथापि उसमें भी अन्तः 
काल का भइस्व (ए. २८९) - कमेकाड और ज्ञानकाणड-- श्रीतयज्ञ आर स्माते- 
यज -कर्मप्रधान गाईरुथ्यक्षाति-उसी के दो भेद, ज्ञानयुक्त और ज्ञानरहित- 
इसके अनुसार भिन्न-भिन्न गति-देवयांन और पितृयाण--कालवाचक या दवता" 


चाचक ?-- तीसरी नरक की गति -जीवन्सुक्तावस्था का वर्णन । .... २६०-३०० ६. 


ग्यारहवाँ प्रकरण--संन्याख और कर्मयोग । 
अजुन का यह प्रश्न कि, संन्यास और कमयोग दोनों सें श्रेष्ठ मार्ग कोन सा 
दऔ--.इस पन्थ के समान ची पश्चिमी प्य संन्यास आर कर्मयोग के पर्याय शब्द- 


~ [) 


कमै ` ® 2. - 
संन्यास शब्द का अर्थ- कमयोग संब्यासमा्ग का अङ्ग नहीं है, दोनों स्वतन्त्र हं-- . 


इस सम्बन्ध में टीकाकारों की गोलमाल--गीता क। यह स्पष्ट लिद्धान्त कि, इन 


® [+१ ° [4 9, ०44 ~ ~ 2 
दोनों मार्गों में कर्मयोग ही श्रे है- संन्यासमागीय टीकाकारो काकिया डुआ एव 


यौस--उस पर उत्तर- असुन को अज्ञानी नहीं सान सकते (४. ३१२ )- इस 

कल हि ६६ । oo c 
बात के गीता में निर्दिष्ट कारण कि, कमयोग ही _ है- आचार अन 
काल से द्विविध रहा दैं, अतः वह श्रेष्ठता का 'निर्णोय करने में उपयोगी नहीं ह-- 
जनक की तीन और गीता की दो निष्ठाएई- कमो को बन्धक कइने से ही, यह सिद्ध 


नहीं होता कि, उन्हें छोड़ देना चाहिये; फलाशा छोड़ देने से निर्वाह हो जाता 


औ-कर्म छूट नहीं सकते-कर्म छोड़ देने पर खाने के लिये भी न मिलेगा-ज्ञान 
हो जाने पर अपना कर्तव्य न रहे, अथवा वासना का क हो जाय, तो भी कर्म॑ | a 
नहीं छुटते--अतएव ज्ञानआप्ति के पश्चात्‌ भी निःम्वाथे बुद्धि से कमं अषश्म 
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योग ही श्रे्ठ क्यों दै- आचार अनादि 


‘Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
र 


३०. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


करना चाहिये-- भगवान्‌ का और जनक का उदादरण-- फलाशा त्याग, चैराग्य 
. और कमोंत्साह ( ए. ३२८ )- लोकसंग्रह और उसका लन्ञण- घह्मज्ञान का यही 
सचा पर्यवसान है--तथापि वहन लोकसंग्रद भी चातुर्वशर्य-ब्यवस्था के अचुसार 
आर निष्काम हो ( ए. ३३६ )- स््टतिप्रन्यों में वर्णित चार आश्रमों का, आयु 
बिताने का सार्ग-ग्रहस्थाश्रम का महृत्व- भागवत धघर्म-- भागवत और ससाते के 
सूल अर्थ-गीता में कर्मयोग अर्थांत सागवतधम ची प्रतिपाद्य ई गोता के कसं 
योग, और सीमांसकों के कर्ममार्ग, का भेद स्मार्त संन्यास, ओर भागवत संन्यास, 
का सेद दोनों की एकता- सजुस्टति के वेदिक कर्मयोग की आर भागवतधम की 
प्राचीनता-गीता के अध्याय-समाधिलचक संकल्प का अथ गाता का अपूयंता 
ओर प्रस्थानत्रयी के तीन भागों की सार्थकता (४. ३५१) संन्यास (साख्य) और 
कर्मयोग (योग), दोनों मार्गों के सेद-अ भेद का नशो से संक्षिप्त व्णन--आु 
बिताने के भिन्न भिन्न सार्ग- गीता' का यह सिद्धान्त कि, इन सब सें कमयोग kl 
श्रेष्ठ ह-इस सिद्धान्त का प्रतिपादक इशावास्थापनिचद का मन्व, इस सन क 
शांकरभाष्य का विचार-मजु और- अन्यान्य ए्सातिया के ज्ञान-कर्म-लखुचंयात्मक 
33० ००० घु. ३०१-३६५ है 
उच्च । हर कं ह 5 ह 752 का ह हू 
बारहवों प्रकरण--सिद्ध।वस्या ओर व्यवच्दार । 
समाज की पूर्ण अवध्या- पूणीवस्था से सभी ह्थितप्रज् चते हैं -चीति की 
परमावीधि- पश्चिमी स्थितप्रज्ञ - स्थितप्रज्ञ की _विधिःनियसां ले परे हियाति-- कम * 
योगी स्थितप्रज्ञ का आचरण दी परम नीति दै एशीवस्थावाली परसावाधि की 
नीति में, और लोभी समाज की नीति में भेद- दासबोध सें वर्णित उत्तम छुरुष का 
लक्षणा- परन्तु इस मेद ले नीति-घर्म की चित्यता चह घटती ( ४. ३७७ )- इन 
भेदों को स्थितप्रज्ञ किस दृष्टि से करता ह- ससाज का श्रेय कल्याण झथवा सर्व- 
सूताद्वित- तथापि इस बाह्म इष्टि की अपेच्छा साम्यबुद्धि टही श्रेष्ठ दे अधिकांश 
लोगों के अधिक दित ओर साम्यजञुद्धि) इन तत्वों का तुलना —सास्यड्ञांडे से जगत 
झं बर्ताव करना- परोपकार और अपना निर्वाह - आत्मोपस्थबुद्धि-- उसका च्याप- 
कत्व, मदचत्व और उपपि ' वसुधैव कुटुम्बकम्‌? ( ९. ३९० )- डा सम दो 
जाय तो भी पात्र-अपात्र का विचार नदा छूट्ता- निवैर का अथै निष्क्रिय अथवा 
निष्प्रतिकार नहीं. दै जैसे को तैसा--दुष्टनिम्नह-- देशाभिमान, ङुलाभिमान 
इत्यादि की उपपत्ति देश-काल-मर्यादापरिपालन आर आत्मसंरक्षा- कानी पुरूष 


विषयो . = 
का कर्तव्य- लोकसंग्रद आर कर्मयोग विषयोपसंद्ार- स्वार्थ;पराथै आर ` 


०0०० 000 5 «० ठ. ३६६-४०७ | 
परमाथ ' i ~ ww A ~ र \ 
तरदवा प्रकरण--भाक्तसा 


अल्पबुद्धिवाले साधारण मनुष्ये के लिये निगुण" त्रह्म-श्वरूप की दुर्बोधता- . 


ज्ञान-प्राप्ति के साधन, श्रद्धा और बुदि- दोनों का परस्परापज्ञा- श्रद्धा व्यव ह्वार- 


७ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


NRTA 4 


गीताएहूस्कः के पविषयों०कीन्यणुक्रसणिकऽ।ः ३१ 


सिद्धि- श्रद्धा से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भी निर्वाह नहीं होता- मन में उसके 
अतिफालित होने के लिये निरतिशय ओर निर्देतुक परेम से परमेश्वर का चिन्तन करना 
पड़ता हैं-इसी को भक्ति कहते इं -सगुण- अव्यक्त का चिन्तन कश्मय और 
ठुस्साष्य हू- अलएव उपासना के लिये प्रत्यक्ष वस्तु होनी चाहिये ज्ञानमार्ग ˆ 
ओर अक्तिसागे परिणाम से एक ही हैं - तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्ठा नहरी 
सकती सक्ति करने के लिये ग्रहणं किया हुआ परमेश्रर का प्रेमगम्य और प्रत्यक्ष 
रूप- प्रतीक शब्द का अर्थ राजविद्या और राज्यगुद्य शब्दा. के अर्थ -गीता का 
प्रेसर (प्र. ४१७) परमेश्वर की अनेक विभूतियों में ले कोई मी प्रतीक दो सकती 
दे -बहुतेरों-के अनेक प्रतीक ओर उनसे दोनेवाला अनर्थ -उसे टालने का उपाय 
घ्रतीक और तत्सम्बन्धी भावना में भेद प्रतीक कुछ सी हो, भावना के अनुसार फल 
मिलता दै--विसिन्ने देवताओं की उपासनाए- इसमें भी फलदाता एक ही परमेश्वर 
है, देवता नहीं -किसी सी देवता को अजो, वह्‌ परमेश्वर का छी अविधिपूर्चेक 
सजन होता है-इल दृष्टि से गीता के भक्तिमाग की श्रे्ता- श्रद्धा और प्रेस की 
शुद्धता-अशुद्धता - क्रमशः उद्योग करने से सुधार और अनेक जन्मों के पश्चात्‌ 
"सिडि-जिसे न श्रद्धा दे न बुछि, वह डूबा-बुद्धि से ओर भाक्ति से अन्त में एक 
ही अद्वेत ब्रह्मज्ञान होता है ( ए. ३२६ ) - कमविपाक-आफिया के आर अध्यात्म के 
सब सिद्धान्त भक्तिमाग में भी स्थिर रइते हैं-उदाइरणारथं गीता के जीव आर 
परमेश्वर का स्वरूप- तयापि इस सिद्धान्त में कभी कभी शब्द-भेद हो जाता है-. 
कर्म ही अब परमेश्वर हो गया - ब्रह्मापंण और कृष्णापंण - परन्तु अर्थ का अनर्थ होता _ 
हो तो शब्द-भद्‌ भी नहीं किया जाता-गाीताधम में प्रतिपादित श्रद्धा और ज्ञान का 
सेल भक्तिमार्ग में सन्यासघमं की अपेंल्षा नहीं हैं- भक्तिका और कर्म का विरोध 
नहीं है- भगवद्भक्त आर लोकसंग्रह स्वकम से ही मगचान्‌ का यजन-पूजन- 
ज्ञानमार्ग त्रिवर्ण के लिये है, ता भक्तिमागं खी-शूद्र आदिं सब के लिये खुला हुआ 
हैं-- अन्तकाल में भी अनन्य साव से परमेश्वर के शरणापन्न होने पर सुक्ति- अन्य 
सब धर्मों की अपेक्षा गीता के घर्म की श्रेष्ठता । ... ... --.प्र. ४०५-४४०। 
चौद्इचाँ प्रकरण--गीताध्यायसंगति । 
विषयःप्रातिपादन की दो रीतियाँ- शाख्रीय ओर संवादात्मक संवादात्मक 
पद्धति के गुण-दोष गीता का प्रारम्म- प्रयमाध्याय- द्वितीय अध्याय सें “सांख्य? , 
आर “योग” इन दो मार्गों से ही आरम्भ- तीसरे, चोथे आर पाचवे अध्याय मे 
कर्मयोग का विवेचन-कर्सं की अपेक्षा साम्यलुद्धि की श्रेष्ठता-कर्म छूट नहीं 
सकते -सांख्यनिष्ठा की अपेक्षा कर्मयोग श्रेयस्कर है- साम्यञ्ज॒द्धि को पाने के लिये 
इन्द्रिय-निप्रह की आवश्यकता- छठे अध्याय में वर्णित इान्द्रियःनि्रह का साधन 
- कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस प्रकार गीता कें तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचत 
जहां है-ज्ञान और भक्ति, कर्मयोग की साम्या के साधन 'दं- अतएव '्रस्‌» 
तत्‌, आसि इस प्रकार षडध्यायी नहीं दोती- सातवे अध्याय से लकर बारइच _ 
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३२ गीतारहस्य अथवा कमयोग-परिशिष्ट । 


अध्याय तक ज्ञान विज्ञान का विवेचन कर्मयोग की सिद्धि के लिये दी है, वदद 
स्वतन्त्र चहीं है- सातवें से लेकर अन्तिम अध्याय तक का तात्पय- इन अघ्यायों 
सें भी सक्ते और ज्ञान पथक पथक्‌ वरात नहीं हैं, परस्पर एक दूसरे में गुथे 
हुए हैं, उनका ज्ञान-विज्ञान यद्दी एक नाम इं-तेरद से लेकर सत्रइव अध्याय 
तक का सारांश -डाठारइवें का उपसंहार कर्मयोगप्रधान दी दे- अतः उपक्रम उप- 
संहार आदि मीमांसकों की दृष्टि से गीता में कमयोग ही प्रतिपा निश्चित चता द 
- चतुर्विध पुरुषार्थ अर्थ और काम धर्मीनुकूल होना चाहिये-किन्तु मोच का 
झर धर्म का विरोध नहीं है-गीता का संन्यासप्रधान अथ क्योंकर किया गया 
है सांख्य+निष्काम कर्म=कर्मयोग- गीता में क्या नहीं हे ?- तथापि अन्त से 
कर्मयोग ही प्रतिपा दे- संन्याससार्गवालों से प्रा्थचा । ... ... प्र. ४४१-४६९ | 


पन्द्रछ्चो प्रकरण--उपस्हार | 
कर्मयोगशाख और आचारसंग्रह का मेइ- यद अमपूरण समम्ह कि, वदान्त स नीति 
शास्र की उपपत्ति नहीं लगती - गीता चहदी उपपत्ति बतलाती है कवेल नीलिदा्ट स 
गीतांधर्म का विवेचन -- कर्म की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्टता- चङुलोपास्यान - इसाइया 
सौर बोद्धों के तत्संदश सिद्धान्त “अधिकांश लोगों का आधिक दित' आर मचोदुचल' 
इन दो पश्चिमी पत्तों से गीता में प्रतिपादित सास्यवाद्धि की तुलचा- पश्चियी आध्या 
त्मिक पच से गीता की उपपाति की समता- कान्ट ओर घन के सिद्धान्त वेदान्त 
आर नीति ( प. ४८५) नीतिशाख्र सें अनेक पन्थ होने का कारण- पिश 
ब्रह्मागड की रचना के विषय में मतभेद्‌- गीता के आध्यात्मिक उपपादन में सइच्व 
पूर्णं विशेषता- मोत, नीति-धर्म और व्यवद्वार की एकचाक्यता- इंसाइयो का 
संन्यासमाग- सुख हेतुक पश्चिमी कर्ममार्ग - उसकी गीता के कमसाग से तुलना - 
चातुर्वणर्यन्यवस्थाः आर्‌ नीतिधर्म के बीच भद--दुःखाविचारक पश्चिमी कंसाय 
झर निष्काम गीताधर्म ( ए. ३९८) - कर्मयोग का कलियुगवाला संक्षिप्त इंते- 
छास- जैन और बौद्ध यति- शङ्कराचार्य के संन्यासो- सुसलझावी राज्य- सगः 
वद्गक्त, सन्तमणडली आर रासदास-गीताघमे का ज़िन्दाएन- गीताथस का 
झरभयता, नित्यता आर समता इश्वर से प्राथना. । ... छू, ४७०-५०७ | 
परिशिष्ट प्रकरण--गीता की बहिरंगपरीच्छा । 

मद्दाभारत में, योग्य कारणों से उचित स्थान पर गोता कदी गइ इ; वह 
प्रक्षे नहीं है । -भाग १. गीता और महाभारत का कतृत्व-गीता का चतमान 
स्वरूप- सहामारत का वतमान स्वरूप- सद्दाभारत में गीता-विषयक सात उल्लेख -- 
दोनों के एक से मिलते-जलत हुए छोक और भाषा-साइश्य- इसी प्रकार अर्थ 
सादश्य- इससे सिद्ध होता है क्रि गीता ऑर भद्चाभारत दोनों का ग्रणेता एक छी 
है। -भाग ३. गाता और उपानिषदों की तुलना- शंब्द॒सादश्य और अथसादृश्य- 
गीता का अध्यात्म ज्ञान उपनिषदों काही हं-डंपनिषदों का और गीता का 
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है है . गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


सावाचाव- इप्रमिषद की अपेक्षा गीता की विशेषता--लांस्यशाल और देदाम्त की - 
पुकुबाक्यता-व्यक्कोपासया अथवा सतक्तिमायै- परन्तु कर्ंग्रोगमार्ग का ग्रतिपाइइ || 
ची सघ में सहत्वपूर्ण विशेषता 'हे-गीता में द्राध्रिय-नि्रइ करनेके लिये बतलाया Co 
गया योग, पातञ्जल योग और उपानिषःू ।-भाग ३, गाता और तरक्मजञों की पूरा. | 
परता-गीता में अह्मसूत्रे का स्पष्ट शल्लेख--बद्यसूत्रों में ‹ स्मरति ? शब्द से. गीता 
का अेक बार उछेख- दोनों अन्यां के पूवापर का विंचार-बह्मसूत्र या तो बते- 
साज शीता के समकालीन हैँ या और भी पुराने, बाद के गह्ीं-में गीता बहमासूत्रों 

के बल्लेख दोषे का एक म्रचल कारण ।- भाग ४, भागवतधंमे का उदय और गीता 
गीता का सक्तिसार्ग वेदान्तं, सांख्य और योग को लिये हुए दे-चेदाम्त के सतर 


[aN Le = फ RC गये Rs NN, ° ~ ‘° 
गीता भें पीले ले बड्ढी थिलाये गये हँ--वदिक घमं का त्यन्त प्राचीन ररूप . ड 

पधान कै तदनन्तरे कत के RPE E 
'कप्म्रधाव दे-तठृनन्तर शान का अर्थात्‌ देदाम्त, सांणय और चेद्राय का गादुआष : 
हुझा--होयों की एकवाइयला ग्रादीष काल सें ही हो 'खुकी है-फिर अक्ति बा ५ 
हर ड घतएव पूर्वोत्त HN Sr ~ एक = F 
पाहुआव- अतएव पूर्वोक्त भागों के साथ अक्ति की एकवाक्यता करने की पहले से Ne 


ही आाबइयकताधा- यट्दी भागवतध्मकी अधएव गीताकी सी दाटि-गीताशा ज्ञान 
कमे-ससुश्चय उपदिषदों का है, परूतु सक्ति का मेख 'अधिक है- सागवतधम- . 
विषयक म्रीष न्थ, गीता और नारायणीयोपाउ्याय-- आङ्प्ण का और सात्वत 
अथवा आागबतध् के उद्य का काल एक ही ई--इद से भअथम लगभग सात- 
अड खो अयात इला से प्रथम पन्द्रह सी वष- पला सानरे का कारणा-ण सामने 
से दोनेवालो अनवर्या- भागवतधमे का सूस स्वल्प नेष्छम्ये-प्रघान था, फिर 
आह्विःञ्रधान हुआ और अन्त में विशिषद्वैत-प्रघान हो वया--सूल गीता इसा से 
प्रथम कोई नो सौ वषे की है।- भाग ५. वर्तमान गीता का कारकू-- वर्तमान सद्दाआरत . 
अर घतेमाव गीता का ससय एक दी है इन में वतमान सद्दाभारत आस के, 
खख्चघोष के, आलायन के, सिकन्दर के, घौर सेषादि-गणावा हे पूर्व का है किन्तु 
बुध छे पश्चात्‌ का है- अतएव झक से. प्रम लग लग पाँच सो ब का दैव. 
माब गीला कालिदास के, बाणअट के, पुराणों और बौधायन के, एवं बौद्ध धसे के 
सयान पब् के भी प्रयस की है अर्थाद्‌ शक से अघम पाख सौ वष की है।- 
भाग ६, गीता और वोद न्य--गरीता के स्थितप्रज्ञ के आर बौद्ध अइेत के संब | 
सं समता-जोरू धर्म का स्वरूप आर उसले पहले के बामणधर्म से उसकी 
उत्पाति- उपनिषदों छे आत्म-वाइ को छोड़ कर केबल निवृत्तिपप्रधान आचार को | 
ही बुरू बे झङ्गीकर किया- बौळधमताजुलार इख आयार के दृश्य कारण, अथबा | 
चार आर्थ सत्य-जीड गाइंए्य्यथमे जोर चेदिक स्मातेघमं सें समसां-ये सब | के हर 
विचार सूल देदिक धर्म के ही दंग तथापि महाभारत और गीताविषयक पथक 
बिचार झरने का प्रयोजन-मूल अनात्मवादी और निद्वुत्तिप्रधान धर्म से ही | 
छागे च छर सक्तिप्रशाव बोद्धम का उत्पन्न होना असम्भव, है मद्दायान RE 
कन्य की सश्पत्ति, यदद आयने के लिये प्रमाण कि उसका, मदुत्तिमधान आकि 
` भ्म शीला खे ी के लिवा यया दै- इससे विर्णीत होनेबाला भीता झा छ 
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गीतारहस्य के विषयों की अनुक्रमणिका । ३४. 


— भागऽ, गोता और ईँसाइयों की वाइवळईसाईधर्म से. गीता में किसी भी. तस्व 
का लिया जाना असम्भव है--इंसाईध्म यहूदीधर्म से धीरे-धीरे स्वतन्त्र रीति पर 
नहीं निकला है-वह क्यों उत्पन्न हुआ दै, इस विषय में घराने इसाई Pd 
की राय-एसीच पन्य और यूनानी तच्वज्ञान-बाद्धघम के साथ इसाइध्म का 


अभ्दुत समता-इनमें बोड घसं की निर्विवाद ग्राचीनता--इस बात का प्रसाण ` 
कि, यहूदियों के देश से बौद्ध यातियों का प्रवेश प्राचीन समय से हो गया या-- 


पु ~ ~ Dr Qn ~ 
अतएव ईसाईंधर्म के तत्वों का बौद्धघमं से दी रथात्‌ पयाय से वेदिक धम से 'ही 
अथवा गीता से दी लिया जाना पूर्ण सम्मव दै--इसले सिद्ध छेगिवाली, गीता 
की निस्सन्दिग्ध प्राचीनता । 35 ००८ ° छू, ५०८-५९३ 
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गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हों का ब्योरा, और 
संक्षिप्त चिन्हा से जिन ग्रन्थों का उछेख | 
किया है, उनका परिचय । 


———— Ramer 


अथच. अथव वेद । काण्ड, सूक्त और ऋचा के क्रम से नम्बर हैं । 
आष्टा. अष्टावक्रगीता । अध्याय ओर शछोक । अष्टेकर और मण्डली का गीतासंग्रद 
का संस्करण । 


हश. इंशावास्योपनिषत्‌ | आनन्दाश्रम का संस्करण । 

च. ऋवद्‌ । मण्डल, सूक्त और ऋचा । े 

ऐ.. अथवा छे. ड. ऐतरेयोपनिषत्‌ | अध्याय, खण्ड और श्लोक । पूने के आनन्दाः 
श्रस का संस्करण । 

छे, ब्रा. ऐतरेय राह्मण । पंचिका ओर खण्ड । डा. होडा का संस्क्ररण । 

क. अथवा कठ, कठे पनिषत्‌ । बली आर मन्त्र | आनन्दाश्रम का संस्करण । 


_ 


केन. केनोपनिषत्‌ । ( =तलबङारपनिषत्‌ )। खण्ड और मन्त्रं । आनन्दाश्रम का | 


सस्करण । 
के. कैवल्योपनिषत्‌ | खण्ड और मन्त | २८ उपनिषत्‌, निणयसागर का संस्करण 
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कौषी .कौषीतक्युपनिषत्‌ अथवा कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ । अध्याय और खण्ड । 


कहीं कहीं इस उपनिषद के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणाचुक्रम से तृतीय | 


अध्याय कहते हैं । आनन्दाश्रम का संस्करण । , 

गी. भगवद्गीता । अध्याय और 'छोक । गी. शांसा. गीता शॉकरभाष्य शी. 
शभा. गीता रामानुजभाष्य । आनन्दाश्रमचाली गीता और झांकरभांध्य 
की प्रति के अन्त में शब्दों की सूचा है । दमने निम्न लिखित टीकाओं की 
उपयोग किया हे:--त्र वेंकटेश्वर प्रेस का रामानुजभाष्य; कुम्भकोण के छृष्णा- 
चार्य द्वारा प्रकाशित माध्वभाष्य; आनन्दगिरि की टाका और जगद्धितच्छु छापे- 


खाने ( पूने ) में छपी हुई परमार्थप्रपा टीक; नटिव ओपीनियन छापखाने 
( बम्ब ) में छपी हुई मधुसूंदनी दोका; , नि्णयसागर में छपी हुई श्रीधरी | 


और वामनी ( मराठी ) रीका; आनन्दाश्रम में छपा हुआ पेशाचमाष्य; गुज ° 
राती प्रिंटिंग प्रेष की वलम सम्प्रदायी तत्वदीपिका; बम्बई में एमदः , 
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३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्च । 


भारत की नीलझण्डी; ओर सद्गास सें छपी हुई प्रह्मानन्दी | परन्हु एमं क 
पश्षाचसाष्य ओर ब्रह्मानन्द को छोड कर शेष दीकाएँ आर निम्बारक सम्रदाय 
` कग एब वूसर। कुछ आर ट काएं-क्ुल पन्द्रह संहत 
प्रेस ने अभो छाप कर प्रकाशित की हूँ | अब इस एक ही गन्ध से सारा 
काम हो जाता है । | 
गी: र. अघंवा गीलार. गीतारदर्य । इमारी घुस्तफ का पहला निबन्ध | 
खा. छन्दोग्योपनिषत्‌ । अध्याय, खण्ड और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण | 
ज. खू. जमीन के मीमांसासूत्र अध्याय, पाद ओर सूत्रः! करकरे का संस्करण । 
ते.अथवा ते. उ. तैलिरिय उप्रनिषत्‌ । नही, [नुवाक और सम्धर । आनन्दाश्रम 
का सह्करण | 
ते. बा. तेतिरिय ब्राह्मण । काण्ड, पाठक, जमुब्याक जोर सन्त्र । सानन्दाक्वस का 
` संस्करण | े 
ते. खं. तेतिरिय संहिता | काण्ड, प्रपाठक, अलुवाक और मन्त्र | 
दा. अथवा दाख. श्रीसमर्थ रासदासस्वाीछृत दार 
सभा की प्रति का, नित्रद्याळा प्रेस सें छरा हुआ, हिन्दी अनुघाद । 
ना. पं. नारदपंचरात्र । कलकले का संस्करण । " 
ना.खू. नारदसूत्र । लम्बई का संस्करण । 
न॒सिह उ. तसिंडोसरतापनीयोपनिश्त 
पातंजळल्ू- पातजल्योगसूञ्न । लुडाराम तात्या का संश्कय । 
पपच, पचचद्री । Iनेणयसागर का सरदीङ संस्करण | 
प्रश्च. प्रश्नोपनिषत्‌ | प्रश्न ओर मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण । 
_ बरु, अथवा बृह बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ | अध्याय, ब्राह्मण थोर सन्त्र । आनंदाश्रम का 
. संस्करण । साधारण पाठ काण्व, केवर एक दयान पर आच्यब्दिन शाक्षा के पाठ का 
उल्लेख है 
वर. खू, अगे वेखू देखो । 
भाग. श्रीमद्भागवतपुराण । निर्णयसागर का संस्करण । 
भा... ज्यो. भारतीय ज्योतिश्शाज्ञ ! स्वर्गीय शंकर बालझण्ण डी दिस ङ्कल । 
मत्स्य. मःस्यपुराण | जानन्दाश्रम को संस्करण । 
सु. सङुग्ति । अध्याय और शछोक । डॉ. जाली का संस्करण । मण्डछीक के 
अथवा ओर किसी भी संस्करण सें यही छोक प्रायः एक ही स्थान पर मिलने 
मबु पर जो टीका हे, वह सण्डीक के संस्करण की है | 


। इालिया- सह्डायतअक 


मभ्षा. श्रीमन्मद्दाभारत. । इसके आगे के अक्षर विभिन्न पदों के दर्शक हें, नम्क्षर 
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अध्याय के ओर रहोकों के हैं । कलकते में बाबू प्रतापचनर राय !के द्वारा मुद्रित । 
संस्छत प्रति का दी इमने सवत्र उपयोग किया है । बम्बई के संस्करण में वे 
श्छोक कुछ आगे पीछे मिं 2 


(से, घ. मिलिन्दप्रश्न | पाली ग्रन्थ | अंग्रेजी अचुवाह्‌ | 
घ. अथवा' इन 


सुंडकापनिषत्‌ | मुण्ड, खण्ड और मन्त्र। आनंदाश्रम का संस्करण । 
अञ्छ , सश्युपनिषत्‌ अथवा भत्रायण्युपाविषत्‌ । प्रपाठक और अन्त्र । आनंदाश्रम 


नह 


का संस्करण | 
थाज्ष, याज्ञवत्वयस्मृति । अध्याय और शछोक | बम्बई का छपा हुआ । इसकी अपः | 
राक टीका ( आानदाश्रम के संश्क० ) का भी दो-एक स्थानों पर उल्लेख हे । 


थवा थाग, योगवासिष्ठ | प्रकरण, सग ओर शछोक | छठे प्रकरण के दो भाग | ५ 


हैं, ( पू. ) प्रवाध, ओर ( उ. ) उत्तराघ । निणयसागर का सटीक संस्करण | रा 
शामपू. रामपृवेतापिन्युपानघत्‌ । आनंदाश्रम का संस्करण | हर ली 


“~ ~ 


बाजन वाजसनायसीइता | अध्याय आर सन्तर । बंबर का संस्करण । र 


शाइघत कगरा अथवा चा. शा, वाल्माकिरासायण । काण्ड, अध्याय आर श्छाक 
बब्बई का संस्करण | 


दिष्फु, विष्णुपुराण | अंश, अध्याय और छोक.। बम्बई का संस्करण । 
सवू. वेदान्तसूत्र । अश्याय, पाद्‌ आर सूत्र । च. छू. शाभा. 

वेदान्तसूत्र-शाँक्ररभाष्य । आनन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सवत्र उपयोग कियाद | 
धांखू, शार्डल्यसूत्र | बम्बई का संस्करण | 
शिव, शिवगीता । अध्याय और शोक । अष्ठेकर मण्डली के गीतासप्रह का 

संस्करण । 
ऽस, श्वतःश्वतरोपनिषत्‌.। अध्याय और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । ` 
सा का. सांख्यकारिका । तुकाराम ताया का संस्करण-। ' 
लूरयगी. सूर्यमीता । अध्याय और शछोक । मद्रास का संस्करण । 
हारे. हरिवंश | पवे, अध्याय और शोक । बम्बई का संस्करण । 

नोः. इनके अतिरिक्त और कितन ही संल्छत, अंग्रजी, मराठी एवं पाली 
रन्यो का स्थान-स्थान पर उल्लेख दे । परन्तु उनके नाम यथास्थान पर श्राय पूरे 
लिख दिये गये हें, अथवा वे समझ में आ सकते है, इसलिये उनके नाम इस फेह्ररिश्त 


भें शामिल नहों किये गय । 
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गणेशाय नम्रः। ° [ 
3“तत्सत्‌ | 
श्रीमद्वगवरद्गीतारहस्य 


अथवा 


क्मयोगशाख `` 


Te 
पहला प्रकरण । 
विषयप्रवेश | 
नारायणं नमस्केत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ ।. . 
देवां सरस्वती व्यासं ततों जयमुदारयेत्‌ | # 
महाभारत, आदम छाक । 
श्री महूगवद्गीता इमारे धर्मम्रंथों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निल हीरा हे। 


पिंड-बह्मांड-ज्ञानसादित आत्मविद्या के गूढ और पवित्र तत्त्वों को थोडें मे 


आर स्पष्ट रीति से समभा देनेवाला, उन्ही तत्त्वां क आधार पर मनुष्यमात्र के 

चार्थ की अर्थात्‌ आध्यात्मिक पूणीवस्था को पहचान करा देनेवाला, भाक्ते और 
ज्ञान का मेल कराके इन दोनों का शाख्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने- 
वाला और इसके द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर उसे निष्काम 
कतव्य के आचरण में लगनिवाला गोता के समान बालबोध ग्रंथ, संस्कृत की कोन 
. कद्दे, समस्त संसार के साहित्य में नहों मिल सकता। केवल कान्य की ही दृष्टि से 
यदि इसकी परीक्षा की जाय तो भी यह ग्रंथ उत्तम कार्यों मं गिना जा सकता 


इ, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गूढ सिद्धान्त ऐसी प्रासादिक भाषा मं लिखे | 
गये हैं कि वे बूढ़ों और बच्चों को एक समान सुगम हैं और इसमें ज्ञानथुक्त भक्तिरस | 


भी भरा पड़ा हे । जिस अंथ में समस्त वेदिक धर्म का सार स्वयं श्रीकृष्ण भगवान 
की वाणी से संगृद्दीत किया गया हे उप्तकी योग्यतां का वर्णन कसे किया जाय ? 


'मद्दाभारत की लढ़ाई समाप्त होने पर एंक दिन श्रीक और अझन प्रेस:ूर्वक | 


बातचीत कर रहे थे। इस समय अन के मन में इच्छा हुईं कि श्रीकृष्ण. से 


नारायण को, मनुष्यां में जो श्रेष्ठ नर है उसको: सरस्वत देवी को ओर 
व्यासजी को नमस्कार करके फिर 'जय” अर्थात्‌ महामार को पढ़  चाड्ियि-- 
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२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


एक बार ओर गीता सुने। तुरन्त अजुन ने बिनती की “ मच्दाराज ! आपने जो 
उपदेश सुभे युद्ध के आरंभ में दिया था उसे में भूल गया हूँ, कृपा करके एक बार ऑर 
बतलाइये।” तब »कृप्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया फकि-“उस समय भने 
अत्यन्त योगदुक्त अंतःकरण से उपदेश किया था। अब सम्भव नहीं कि में चैसा दी 
उपदेश फिर कर सकूँ।” यह बात अनुगीता के आरंभ (सभा. अश्वमेधः अ. १६ 
ऋहोक.१०-१३)में दी हुई ह सच पूछो तो भगवान्‌ श्रीकृप्ण चंद्र केलिये कुछ भी असं- 
भच नहांइ; परन्तु उनके उक्त कथन से यह बात अच्छी तरह मालूम” हो सकती इ 
कि गीता का महत्वं कितना आधिक ह । यह ग्रंथ,वदिक धस के भिन्न-भिन्न संप्रदायो 
सें, वेद क समान, आज करराव ढाई इज़ार.वष से, सवंमान्यतथा प्रभाणस्वरूप हो 
रहा है; इसका कांरण भी उक्त ग्रन्थ का महंत्व दी है। इसी लिये गीता-ध्यान अं इस 
- स्मृतिकालीन ग्रंथ का अलंकारयुक्त,परन्तु यथार्थ वणन इस प्रकार किया गया ई: 
सवापानिषदा गावो दोग्धा गापाळनन्दन: । 
पाथा वत्सःसुधीभांक्ता दुग्ध गोतामुत महत्‌ ॥ 
अर्थात जितने उपनिषद हैं वे मानो गो हैं, श्रीकृष्ण स्वयं दूध टुइनेवाले (ग्वाला) इं, 
बुद्धिमान्‌ अर्जुन (उस गो को पन्ानेवाला) भोक्ता वछड़ा (वत्स) दे आर 
जो दूध हुद्दा गया वच्दी मधुर गीतात हे। इसमें कुछ आश्रय नहा कि ।इन्छु 
स्थान की सब भाषाओं सें इसके अनेक अनुवाद, टीकाएँ, ओर विवेचन हो चुके 
हैं। परन्तु जब से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होने लगा इ तब स॑ 
ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी आदि युरोप की भाषाओं स॒ भी इसके अनक 


अनुवाद प्रकाशित हुए. । तात्पय यह च [क उस समय यह अद्वितीय ग्रंथ समस्त - 


संसार में असिद्ध हे । 
इस ग्य में सब उपनिपदों का सार आ गया इं इसीसे इसका पूरा नाम 


¦ श्रीसद्वगचद्वीता-उपनिषत्‌ ? इ । गीता क प्रत्यक अध्याय क अत स जां अध्यायः. 


समासि-दर्शक संकल्प चे इसमें “ इति श्रीमद्वगद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योरशाखे श्रीकृप्णाजुनसंचाद ” इत्यादि शब्द हूं। यह्च संकल्प यद्याप' मूल अथ 
ABU DBE ss SRLS ६20 cM, मन 


यइ 'छोक का अर्थ है। महाभारत ( उ. ४८. ७-३ और २०-२२; तथा वन, 
१२. ४४-४६ ) में लिखा है कि नर ` और नारायण ये दोना ऋषि दा 


स्वरूपो में विभक्त साक्षात परमात्मा दी हैं और इन्हीं दोनों ने फिर अजुन तथा श्रीकृष्ण 


का अवतार लिया । सव भागवतधर्मीय अंथों के आरंभ में इन्हीं का प्रथम इसालय नमस्कार 
करते है कि निष्काम-कर्मे-युक्त नारायणीय तथा भागवत धर्म का इन्होने दी पहले पहले 


जारी किया था । इस कोक में कहीं कहदी “ व्यास ? के बदळ * चव ? पाठ भी हैं। परन्तु . ` 


हमें यह युक्तिसंगत नहीं माळूम होता; क्योकि जैसे भागवत-धम के प्रचारक नर-नारायण 
को प्रणाम करना सर्वथा उचित है, वैसे ही इस धर्म के दो मुख्य चथा ( महाभारत और 
गाता ) के कर्ता व्यासजी को भी नमस्कार करना उचत ६। महाभारत का प्राचीन नाम 
“ जय * हैं ( मभा. आ. ६२..२० )। 
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(मझ्चाभारत) में नहों है, तयापि यह गीता की सभी. प्रतियों में पाया जाता हैं। , 


इससे. अनुमान:दोता दै कि गीता की किसी भी. अकार की टीका होने के पद्दले 
ही, जब - महाभारत से नित्य पाठ के लिये अलग निकाल ली गई होगी तभी, 
से उक्त संकल्प का प्रचार हुआ चोगा। इस दृष्टि से, गीता के तात्पर्य का निर्णय करने 
के कार्य में उसका मह्र्व कितना है.यह आगे चल कर बताया जायगा। यहाँ इस 
संकइप के केवल दा पद ( भगवट्गीतासु'उपनिषत्सु ) विचारणीय हैं । ‹ उपनिषत्‌ ? 


शब्द हिन्दी में पुछिंग माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत में खीलिंग है इसलियि'“श्री भग- - 


वान्‌. से गाया गया अर्थात्‌ कहा गया उपनिषद्‌? यह अर्थ .प्रगट करने केलिये संस्कृत 
में “ श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्‌ ” ये दो विशेषण-विशेष्यरूप ख्रीलिंग शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं. और यद्यपि अंथ एक ही है तथापि सम्मान के लिये “ श्रीम्गगवट्टीतासूप- 
निषत्सु” ऐसा सप्तमी के बहुचचन का प्रयोग किया गया है । शंकराचार्य के भाष्य 
अ सी इस ग्रंथ को लक्ष्य करके “इति गीतासु? यह बहुचचनान्त प्रयोग पाया जाता 
है। परन्तु नाम को संक्षिप्त करने के समय. आदरसूचक प्रयय, पद तथा अंत के 


सामान्य जातिवाचक ` उपनिषत्‌? शब्द भी उड़ा दिये गये, जिससे श्रीमद्भगवद्गीता । ` 
[ ™ ० पु ~ 
उपनिषत्‌ ? इन प्रथमा के एकवचनान्त शव्द के बदले पहले“ भगवद्गीता आर. 


फिर केवल ' गीता ? ही संक्षिप्त. नाम अचलित हो गया। ऐसे बहुत से संक्षिप्त 
नास प्रचलित हैं जैसे क5, छांदोग्य, केन इयादिं। यदि “उपनिषत्‌ शब्द सूल नाम 


से न झोता तो ' भागवतम्‌,? * भारतम्‌»? ' गोपीगीतम्‌? इत्यादि शब्दों के समान . 


इस ग्रंथ का नाम भी * भगवट्गीतम्‌? या केवल “ गीतम्‌? बन जाता जैसा कि नएं- 


सकलिंग के शब्दों का स्वरूप होता है; परन्ठ॒ जबकि ऐसा हुआ नहीं है और : 


‹ भगवद्गीता ? या ‹ गीता ? यही त्रीलिंग शब्द अब तक बना दै, तब उसके सासने 
« उपानेषत्‌ ? शव्द को निय अध्याहृत समझना हो चाहिये। अनुगीता की 
अर्जुन मिश्रकृत टीका में “अनुगीता” शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया है। 

परन्तु सात सौ छोक की भगद्गीता को ही गीता नहीं कदते। अनेक जानः 
विषयक गंथ भी गीता कहलाते हैं। उदाइरणार्थ, महाभारत के . शांतिपवातगत 
मोक्ष पर्व के कुछ फुटकर प्रकरणों को पिंगलगीत।, शंपःकगीता, मंकिगीता, बोध्यगीता, 
विचख्युगीता, हारीतगीता, घत्रगीता, पराशरगीता.और इंसगीता कहते हैं| अश्वमेध 
पर्व में अनुगीता के एक भाग का विशेष ,नाम “ ब्राह्मणगीता ? है । इनके सिवा 


_अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, इश्वरगीता, - उत्तरगीता, कपिलगीता, गणेशगीता, ` 


देवीगीता, पांडवर्गीत।, ब्रह्मगीता, भिन्षुगीता; यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ तो 
स्वतंत्र रीति से निमौण की गई हैं और शेष भिन्न भिन्न पुराणों से लीं गई हें। 
जैसे, गणेशपुराण के अन्तिम क्रीड़ाखंड के १३८ से १४८ अध्यायों में गणेशगीता 
कहीं गई है। इसे यदि थोड़े फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकल कहे तो कोई 
हानि नहीं । कू्मपुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह अध्यायों मे ईशवरयीता है । 
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४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


इसके बाद व्यासगीता का आरंभ हुआ हे। स्कंदपुराणान्तगत सूतसंदिता के चौथे 
अर्थात्‌ यज्ञचेभचखंड के उपरिभाग के आरंभ ( १ से १२ अध्याय तक ) में बरह्म 
गीता दे ओर इसके बाद आठ अध्यायो में सूतगीता है।यह तो हुई एक बंहा- 
गीता; दूसरी एक और भी ब्रह्मगीता हवै, जो योगवासिष्ट के निर्वाणअकरण के उत्त- - 
रार्ध (सग १७३ से १८३ तक) में आ गई है। यमगीता तीन प्रकार की है । पहली : 
विष्णुझुराण के तीसरे अंश के सातवें अध्याय में; दूसरी, अभ्निपुराण के तीसरे खंड 
के ३८१ वें अध्याय में; ओर तीसरी, बंसिंइपुराण के आठच अध्याय में हे । यह्दी 
हाल शमगीता-का हव । म्दाराप्टू में जो रामगीता प्रचलित इ वइ अध्यात्म" 
रामायण के उत्तरकांड के पाचवे सर्ग मे दै; ओर यह अध्यात्सरामायण ब्रह्मांड- 
पुराण का एक भाग माना जाता है। परन्तु इसके सिवा 'एक दूसरी रामगीता 
८ गुरुज्ञानवासिष्ट-तत्वसारायणां ? नामक ग्रंथ में है जो अट्रास की ओर प्रसिद्ध चै । 
यह यंय वेदान्त-विषश्र पर लिखा गया दै । इसमें ज्ञान, उपासना और कर्म-संबंधी : 
तीन कांड हैं। इसके उपासना-कांड के द्वितीय पाद के पहले अठारह अध्याय में राम 
गीता है और कर्मकांड के तृतीय पाद के पहले पाँच अध्यायो में सूयंगीता है। . 
कहते हैं कि शिवगीता पझणुराण के पातालखंड सं है । इस पुराण की जो 
प्रति पने के आनंदाश्रम में छपी दै उसमें शिचगीता नहों हे। पंडित ज्वालाप्रसाद नें 
अपने ¦ अ््टादशपुराणदशन ” ग्रंथ मं लिखा है कि शिवगीता गोड़ीय पझ्चोत्तरपुराण 
में है। नारदपुराण में, अन्य पुराणों के साथ साथ, एझ्एराण की भी जो विक्यानु- 
क्रमंशिका दी गई है उसमें शिंचवगीता का उल्लेख पाया जाता है । श्रीमद्धागनतपु- 
राण के म्य़ारइवे स्कंध के तेरहवें अध्याय में इंसगीता और तेईसवे अध्याय में * 
भित्नुरीता कच्ची गई हैं । तीसरे स्कंध के कपिलोपाख्यान ( २३-३३) को कई ' 
लोग “ कपिलगीता ? कहते हैं । परन्तु ' कपिलगीता ? नामक एक «छपी हुई 
ध्वतंत्र पुस्तक इमारे देखने में आई है, जिसमें हठयोग का प्रधानता से 
वर्ण किया गया छे ऑर लिखा है कि यह कपिलगीता पझपुराण 
से ली गई दै । परन्तु यह गीता पझपुराण में है ही नहीं । इसमें एक स्थान 
(४.७) पर जैन, जंगम और सूफी का उलेख किया गया है जिससे कहना : 
पड़ता है कि यह गीता सुसलसानी राज्य के बाद की होगी । भएावतपुराण ही के 
समान देवीभागवत में भी, सातवे स्कंध के ३१ से ४० अध्याय तक, एक गोता है 
जिसे देवी से कही जाने.के कःरण, देवीरीता कहते हैं । खुद भगवद्रीता ही का सार 
अझ्निषुराण' के तीसरे खंड के ३८० वें':अध्याय में, तथा गरुडपुराण के पूर्वखंड के : 
२४२ चे अध्याय में, दिया छुआ छ| इसी तरह कहा जाता इं कि वसिष्ठजी ने जो 
, उपदेश रामचंद्रजी को दिया. उसीको योगवासि् कहते हैं। परन्तुइस ग्रंथ के 
अन्तिम (अर्थात्‌ निवाण) प्रकरण में “ अर्जुनोपाख्यान ? भी शामिल है जिसमें 
. उस भगवद्रीता का सारांश दिया गया है कि जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण नें अर्जुन से कहा * 
या; इस उपाख्यान में भगवद्गीता के अनेक शोक ज्यों के त्यों पाये जाते हैं ( योग. " 
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विषयप्रवेश । अर | 


६ पू- सग. ५२-५८) ऊपर कच्चा जा चुका ह कि पूने में छपे हुए पझ्मणुराणा से 
“शिवगीता:नहीं मिलती; परन्तु उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखंड के 
:१७१ से १८८ अध्याय तक भगवङ्गीता के माद्दात्म्य का वणेन है और आगचद्रीता 
- के प्रत्येक अध्याय के लिये महात्म्य-वणन में एक एक अध्याय है और उलके संबंध 
सं कथा सी कच्ची गई है । इसके सिवा वराइपुराण में एक गीता-महात्म्य है और 
०शिचपुराण में तथा वायुपुराण से भी गीता-साहात्म्य का दोना: बतलाया जाता है । 
-परन्ठु कलकत्ते के छपे हुए वायुएुराण में वह हमें नहा मिला । भगवद्गीता की 
छपी हुई पुस्तकों के आरंभ में 'गीता-ध्यान! नामक नो छोकों का एक प्रकरण पाया 
“जाता दे। नहों जान पड़ता कि यह कदत से लिया गया है; परन्तु इसका “भीष्म- 
द्वोणतटा जयद्रथजला०” छोक, थोड़े हेरफेर के साथ, झाल ही में प्रकाशित “उरुः 
भंग! नामक भास कविक्ृत नाटक के आरंभ में दिया हुआ है। इससे ज्ञात 
होता हे कि उक्त ध्यान, भास कवि के समय के अनंतर अचार में आया होगा । क्योंकि 
यह मानने की अपेत्ता कि भास सरीखे प्रसिद्द कवि ने इस शोक को गीता-ध्यान 
से लिया है, यही कददना अधिक झुक्तिसंगत होगा कि गीता-च्यान की रचना, मित्र 
भिन्न स्थानों से लिये हुए और कुछ नये बनाये हुए छछोकों से, की गइ है। भास 
कवि कालिदास से पहले हो गया चे इसलिये उसका. समय कम से कम संवत्‌ ४३५ 
( शक तीन सौ ) से आधिक अवोचीन- नहीं हो सकता।* 
ऊपर कहदी गईं बातों से यहद बात अछी तरह ध्यान में आ सकती है कि . 
भगवद्गीता के कौन कौन से और कितने अनुवाद तथा कुळ दवेरफेर के साथ कितनी 
नकलें, तात्पर्य और माझात्म्य पुराणों में मिलते हैं। इस बात का पता नहा चलता 
कि अवधूत और अष्टावक्र आदि दो चार गीताओं को कब और किसगे स्वतंत्र 
शीति से रचा अथवा चे किप पुराण से ली गई हैं। तथापि इन सब गीताओं की 
रचना तथा विष्य-विवेचन को देखने से यही मालूम होता है कि ये सब मंथ, 
भगवद्वीता के-जगव्मत्तिद्ध होने के बाद ही, बनाये गये हैं । इन गीताओं के संबंध 
में यह कइने से भी कोई हानि नहीं कि वे इसी लिये रची गई हैं कि किप्ती विशिष्ट 
धय या विशिष्ट पुराण में भगवद्गीता के समान एक-आध गीता के रहे बिना उस पंथ 
या पुराण की पूर्णता नहीं हो सकती थी। जिस तरह श्रीमगवान्‌ ने भगवद्गीता में 
अर्जुनको विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया दे .उसी -तरह शिवगीता, देंचीगोत्ा 
और गणोशगीता में भी वर्णन दै । शिवगीता, इंश्ररगीता आदि में तो भगवद्गीता 
के अनेक छोक अक्षरशः पाये जाते हैं । यदि ज्ञान की दृष्टि. से देखा जाय तो इन 
सब गीताओं में भगवट्रीता की अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है; और, भगव 
ह्रीता मेंअध्यात्म्ञान और कमै का सेल कर देने की. जो अपूव शेली हैं वह 
किसी {भी-गअन्य गीता में नहा है । भगवद्गीता में पातंजलयोग आथवा 
* उपर्युक्त अनेक गीताओं तथा-भगवद्गीता को श्रीयत हारे रघुनाथ भागवत आजकाक 
यूने से प्रकाशित कर रहे हें | 
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६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


` इड्योग और कर्मतयागरूप संन्यास का यथोचित वर्णन न देख कर, उसकी पूति के लिये, 
कृष्णाजुन' संवाद के रूप में, किसीने उत्तरगीता पीछे से लिख डाली दै। अवधूत 
आर अष्टावक्र आदि गीताएँ बिलकुल एकदेशीय हैं क्योंकि इनमें केवल सन्यास- 
मार्ग का ही प्रतिपादन किया गया है। यमगीता और पांडवगीता तो केवल भक्ति- 
विषयक संक्षिप्त स्तोत्रां केन्समान हैं। शिवगीता, गणेशगीता आरे सूर्यगीता ऐसी 
नहीं हैं। यद्यपि इनमें ज्ञान और कर्म के समुच्चय का युक्तियुक्त समर्थन अवश्य किया 
गया है तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं छै, क्योंकि यहद विषय प्रायः भगव- 
'ह्वीता से ही लिया गया है। इन कारणों से भगवट्गीता के गंभीर तथा व्यापक तेज 
“के सामने बाद की बनी हुई कोई भी पौराणिक गीता ठहर नहीं सकी और इन नकली 
गीताओं से उलटा भगवद्गीता का ही महत्व आविक बढ़ गया है। यह्दी कारण ह्वै 
कि भगवद्गीता’ का “गीता? नाम प्रचलित हो गया दै। अध्यात्मरामायण और 
योगवासिष्ट यद्यपि विस्तृत ग्रंथ हैं तो भी वे पीछे बने हैं और यष्ट बात उनकी 
रचना से ही स्पष्ट मालूम हो जाती है । मद्रास का गुरुत्ञानवासि्टततत्वसारायणं' 
नामक ग्रंथ कई एकां के मतानुसार बहुत प्राचीन है, परन्तु इम ऐसा. नहीं 
-सममते; क्योंकि उसमें १०८ उपनिषदों का उलेख है जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं 
'हो सकती । सूर्यगीता सें विशिष्टाद्वैत मत का उल्लेख पाया जाता है ( ३.३० ) और 
कट. र्थानों में भगवद्गीता ही का युक्तिवाद लिया हुआ सा जान पड़ता है 
( १.६८ ) । इसलिये यह ग्रंथ भी बहुत पीछे से-श्रीशंकराचार्य के भी बाद 
बनाया गया दोगा । es / 
' ` * अनेक गीताओं के होने पर भी भगवद्गीता की श्रेष्ठता निर्विवाद सिद्ध दै] 
इसी कारण उत्तरकालीन चैदिकधमींय पंडितों ने, अन्य गींताओं पर आधिक ध्यान 
नहीं दिया और चे भगवद्गता ही की परीक्षा करने और उसीके तत्त्व अपने बंबुओं 


को समभा देने में, अपनी कृतकृत्यता मानने लगे। ग्रंथ की दो प्रकार से परीक्षा 


की जाती है । एक अंतरंग-परीचा और दूसरी बहिरंग परीक्षा कहलाती है । पूरे ग्रंथ 
को देख कर उसके ममे, रदस्य मथितार्थ और प्रमेय हँढ़॒ निकालना 'अंतरंग-परीक्ञा” 
है। अन्य को किसने और कब बनाया,उसकी भाषा सरस है या :नीरस,काव्य-दष्टि से उसमें 
माधुर्य और असाद गुण है या-नहीं, शब्दों की रचना में व्याकरण पर ध्यान. दिया 
गया है या उस अंथ में अनेक आर प्रयोग हैं, उसमें किन किन मतें, स्थलों और 
, व्यक्तियों का उल्लेख है-इन बातों से अंथ के काल-निणांय और तत्कालीन समाज- 
` हिथिति का कुछ पता चलता है या नहीं, ग्रंथ के विचार स्वतंत्र हैं अथवा चुराये 
हुए हैं, यादि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं तो वे कौन से हैं और कहँ से लिये गंये 
हैं इत्यादि बातों के विवेचन को “ बहिरंग-परीक्षा ? कहते हैं। जिन प्राचीन पंडितों 
ने गीता पर टीका और भाष्य लिखा है उन्होंने उक्त बाहरी बातों पर अधिक ध्यान 
नहीं दिया। इसका कारण यही है कि वे लोग भगवद्वीता सरखि अलौकिक अंथ 
की परीक्षा करते समय उक्त बाइरी बातों पर ध्यान देने को ऐसा ही सममाते थे 
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जैसा कि कोई मनुष्य एंक-आध उत्तम सुगंधयुक्त फूल को पाकर उसके रंग, सोंदये, - 
सुवास आदि के विषय में कुछ भी बिचार न करे और केवल उसकी पखुरियाँ गिनता रहे; 
अथवा जसे कोई मनुष्य मधुमक्खी का मधुयुक्त छत्ता पा.कर केवल छिद्रा को गिनने 
में ही समय नष्ट कर दे! परन्तु अब पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण से इमारें 
आधुनिक विद्वान्‌ लोग गीता को बाह्म-परीक्षा भी बहुत कुछ करने लगे हैं। गोता . 
के आर्घ अयोगों को देख कर एक ने यह निश्चित किया है कि यह ग्रंथ इसा से 
कई शतक पहले ही बन गया हांगा। इससे यह शंका, बिलकुल ही निर्मूल हो 
जाती दे, कि गीता का भक्तिमार्ग उस ईसाई धमं से लिय! गया होगा कि जो 
गोता से बहुत पोछे प्रचालित हुआ है । गोता के सोलइवें अध्याय में जिस 
नास्तिक मत का उल्लेख है उसे बोद्धमत समझकर दूसरे ने गीता का रचना-काल 
बुद्ध के वाद साना है। तीसरे विद्वान्‌ का कथन चै कि तेरहवें अध्याय में “बल्मसूत्र- 
पट्ैश्चै०' छोक में ्रहमसूत्र का उल्लेख होने के कारण गोता ब्रह्मसूत्र के बाद बनी 
होगी । इसके विरुद्ध कई लोग यहद भी कहते हैं कि बह्मसूत्र में अनेक स्थानों पर 
शीता हीं का आधार लिया गया च जिससे गीता का उसके बाद बनना सिह नहीं 
दोता। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध में रणभूमि पर अजुन को सात 
सौ शोक को गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहीं दै । हाँ, यह संभव हैं 
कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को लंडाइ की जल्दी में दस-बीस होक या उनका भावार्थ 
सुना दिया हो और उन्‍्हों छोकों के विस्तार को संजय ने छतराष्ट से, व्यास ने शुक 
से, वेशंपायन ने जनमेजय से और सूत ने शौनक से कहा हो; अथवा महाभारत- 
कार ने भी उसंको विस्तृत रीति से लिख दिया हो । गीता की रचना के संबंध 
सें मंन की ऐसी प्रश्चत्ति होने पर, गीता सागर में डबकी लगा करं, किरी ने सात,” 
किसी ने अठ्वाईस, किसी ने छत्तीस और किसी ने सौ मूल शोक गीता के 
खोज निकाले हैं। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन को रणसूसि 
पर गीता का बह्मज्ञान बतंलाने की कोई आवश्यकता हीं नहीं थी; वेदान्त 
विषय का यह उत्तम ग्रंथ पछि से महाभारत में जोड़ दिया गया होगा 
यह नहों कि बहिरंग-परीक्षा की ये संब बातें सर्वया निरर्थक हो । उदा: 
हरणार्थ, ऊपर कदी गई फूल की पखुरियों तथा मु के छत्ते को.बात को ही 
लीजिये । वनस्पतियों के वर्गोकरण के समय फूलों की पखुरियों का भी विचार 
अवश्य करना पड़ता हैं। इसी तरह, गणित की सहायता से यह सिद्ध किया गया 


* आजकल एक संप्तझोकी गाता प्रकाशित हुई दे, उसमे केत्र७ यही सात कोक हैं:-- 

(१ ) ॐ इलेकाक्षरं जक्ष इ० (गी. ८.१३); (२ ) स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यों ३० 

` (गी. ११.३६), ( ३ ) सरतः पाणिपाद तत्‌ इ० (गी. १३.१३);(४) कवि पुराणमनुशा: 

सितारं इ० ( गी, ८.९ ); (५ ) ऊर्ध्वमूलमधःशाख इ० ( गी. १५.१ ); (६ ) सरस्य 

“चाइ हृदि सानि विष्ट इ० ( गी. १५.१५ ); (७ ) मन्मनां भव मद्धक्तो ३० ( गी-१८.९५ ) 
इसी तरद और .भी अनेक संक्षिप्त गीताएँ वनी दे । 
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ह कि, मडुमक्खियां के छत्ते में जो छेद होते हैं उनका आकार ऐसा होता है कि मधु- 
रस का घनफल तो कम होने ननां पाता और बाइर के आवरण का एष्टफल बहुत 
कम हो जाता ह जिससे मोम की पदाशय घट जाती हे । इसी प्रकार के उपयोगो पर 
इष्टि देते हुए हमने भी गीता की बहिरंग-परीक्षा की है और उलके कुछ महत्त्व के 
सिद्धान्तों का विचार इस ग्रंथ के अंत में, परिशिष्ट में किया है । परन्ु जिनको ग्रंथ 
का रहस्य ही जानना छै उनके लिये बद्दिरंग-परीक्षा के झगड़े से पड़ना .अनाचश्यक 
ह । चाग्देवी के रहस्य को जाननेवालों तथा उसकी ऊपरी और बाहरी बातों के 
जिज्ञासुओं में जो भेद दे उसे सुरारि कवि ने बड़ी दी सरसता के साथ दरशाया है- 
आग्बिलावित एव वानरभटेः कि त्वस्य गंभीरताम्‌ । 
आपातालनिमग्नर्पावरतनुजांनाति मथाचलः | ¦ 

अर्थात्‌, समुद्र को आगाध गहराई जानने की यदि इच्छा हो तो कससे 
पूछा जाय ? इसमें संदेह नहीं कि राम-रावण-युड के समय सँकड़ों चाचरचीर धड़ा- 
धड़ समुद्र के ऊपर से कूदते हुए लंका में चले गये थे; परन्तु उनमें ले कितनों को 
ससुद्र को गइराइ का ज्ञान है ? ससुद्र-संयन के समय देवताओं ने मन्यनदंड 
बना कर जिस बड़े भारी पर्वत को समुद्र के नीचे छोड़ दिय! था, ओर जो सचमुच 
समुद्र के नीचे पाताल तक पहुँच गया था, वच्दी मंद्राचल पर्वत समुद्र की गहराई 
को जान सकता ह। सुरारि कवि के इस न्य'्यानुसार, गीता के रहस्य को जानने 
के लिये, अब हमें उन पंडितों ओर आचायों के अ्रंथों की" ओर ध्यान देना चाहिये 
जिन्होंत्ते गीता-सागर का सथन किया है । इन पंडितों में महाभारत के कर्ता ही 
अग्रगणय हैं| आधिक क्या कहें, आजकल जो गोता प्रसिद्ध है उसके यही, एक.. 
प्रकार से कर्ता भी कचद्दे जा सकते हैं। इसलिये प्रथम उन्दी के मतानुसार, संक्षेप 
में, गीता का तात्पय दिया जायगा । 

‹ भगवद्गीता ? अर्थात्‌ ¦ भगवान्‌ से गाया गया उपनिषत्‌? इस नाम इही से, 
बोध झोता है कि गीता में अजुन को उपदेश किया गयाः हे वह प्रधान रूप से 
भागवतधर्म-भगवान्‌ के चलाये हुए धर्म-के विषय में होगा । क्योंकि श्रीकृष्ण 
को “ श्रीभगवान्‌ ? का नाम-प्राय! भागवतधर्म में ही दिया जाता है । यह उपदेश 
कुछ नया नहीं हें। पूच काल में यद्दी उपदेश भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वाभू 
ने मनु को ओर मजु ने इच्चाकु को किया था । यह बात गीता के चोथे अध्याय के 
आरभ (१-३) में दी हुई ई । महाभारत, शांतिपर्व के अंत में नारायणीय 
अथवा भागवतंधर्म का. विस्तृत निरूपण है जिसमें, ब्रह्मदेव के अनेक जन्मों में 
अर्थात्‌ कल्पान्तरं में भागवतधर्म की परंपरा का चर्णंन किया गया हे। ओर अंत. 

मं, यह कहा गया हं 
त्रेतायुगादों' च ततो विवस्वान मनवे ददी । 
मनुश्च लोकम्ृत्यथ सुतायेक्वाकवे ददी | 
इंद्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः ॥ 


हे 
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अथात्‌ बह्यदेव के वतमान जन्म के त्रेतायुग सं इस भागवतधर्म ने विवस्व।नू 
सनु-इच्वाकु की परपरा से विस्तार पया हे ( ममा. शां. ३४८. ५१,५२ ) | यह 
परंपरा, गीता में दी हुई उक्त परंपरा से, मिलती ह ( गीता. ४. १ पर हमारी टीफा 
देखो )। दो भिन्न धर्मो की परंपरा का एक होना संभव नहीं इ, इसलिये परंपराओं 
की एकता कें कारण यह अनुमान-सहज ही किया. जा सकता है कि गीताधम 
अर भागवतधर्म, ये दोनों एक ही हैं । इन धमो की. यह एकता केवल अमु 
सान ची पर अवलंबित नहीं हैं । नारायशीय या भागवतधमं के निरूपण मे वेरा- 
'पायन जनमेजय से कहते हैं:-- 
एवमेष मंहान्‌ धमः स ते पूर्वे नृपोत्तम । 

काथितो हरिगातासु .समासविधिकल्पितः | / 
अर्थात्‌ है ब्रपश्नेष्ठ जनमेजय! यह्दी उत्तम भागवतधम, विधियुक्त आर संक्षिप्त 
रीति से इरिगीता अर्थात्‌ भगवङ्गीता में, .तुके पहले हो बतलाया गया हू (मभा. 

शां. ३४६. १० )। इसके बाद एक अध्यत्य छोड़ कर दूसरे अध्याय ( समभा. शां. 

३४८.८) में नारायणीय धम के संबंध मं फिर भी स्पष्ट रोति से कहा रया दे किः 

समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपांडवयोमृध । 

अजुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ |) 
अथीत्‌ कोरव-पांडय-युद्ध के समय जब अर्जुन उद्विस हो! गया था तब स्वयं 
अगवान ने उसे यह उपदेश किया था । इससे यह स्पष्ट दै कि “ इरिगीता ? से 
भगवद्गीता ही का मतलब है। गुरुपरंपरा को एकता के अतिरिक्त यह-भी भ्यान मे 
रखने योग्य हे कि जिस भागवतधर्म.या नारायणीय धर्म के चिषग्र में दो बार कह्दा 
शया है कि वद्दी गीता का प्रतिपाद्य चिषग्र है, उली को ' सात्वत? या “ एकांतिक ! 
धर्म भी कहा है । इसका विवेचन करते समय ( शां. ३४०.८०;८१ ) दो. लक्षण 

कहे गये हं: 

नारायणपरो धमः पुनराब्रात्तिदुलभः । 
प्रवृत्तिळक्षणश्चव धमो नारायणात्मकः ॥ ) 
_आरथीत्‌ यह नारायणीय धर्म प्रघृत्तिमार्ग का हो कर भी पुनजेन्म का टालनेवाला 
अर्थात्‌ पूणी मोक्ष का दाता दै! फिर इस बात का वर्णन किया गया है कि यह 
धर्म प्रघृत्तिमार्ग का केसे है । प्रबृत्ति का यहु अर्थ प्रसिद्ध ही हे कि संन्यास न ले 
कर मरणपर्यन्त चातुर्वणर्य-विदित निष्कास कमे ही करता रह्दे । इसलिये यह स्पष्ट 
है कि गीता में जो उपदेश अर्जुन को किया गया है चह भागवतधर्म का दै ओर 
उसको महाभारतकार प्रषृत्ति-विषयक ही मानते हैं, क्योकि उपर्युक्त धर्म भी प्रबत्ति- 
विषयक है। साथ साथ यदि ऐसा कहा जाय कि गीता. में केवल ग्रवृत्तिमा्ग का दी ' 
आगवतधर्म है तो यह भी ठीक नहीं, फ्योंकि वेशंपायन ने जनमेजय से फिर सी 
कह्दा है (मभा. शां. ३४८.५३ ):-- 
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यतीनां चापि यों धर्मः स ते पूर्व नृपोत्तम । 
कथितो हारिगातासु समासावाधिकल्पितः ॥ 


अर्थात्‌ चे राजा! यतियों अर्थात्‌ संन्यासियों के निद्रातिमाग का धम भी तुम्हे 
पहले भगवद्गीता में संक्षिप्त रीति से भागवतधर्म के साथ बतला दिया गया हैं। परन्तु 
यद्यपि गीता में अ्रघ्नत्तिघर्म के सांथ ही यतियों का निनश्वत्तिधर्म सी बतलायों गयां 
हैं, तथापि मंनु-इच्वाकु इत्यादि गीताधंम की जो परंपरा गीता में दी गई है वह 
यतिधर्म को लागू नहीं हो सकती, वह केवले भांगवतधेमे ही की परंपरा से मिलती 
है। सारांश यह है कि उपर्युक्त वचनों से मच्दोसारंतकारे का यही अभिप्राय जान 
पड़ता है कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है वंह, विशेष करके 
मनु-इदंवाक इत्यादि परंपरां से चले हुए, प्रंश्नत्ति-विषयंक भोगवत्धम ही का है; 
ओर उसमें निद्नात्ते-चिषयंक यतिधंम को जो निरूपंणं पायां जांता है वदद केवल 
आलुषांगिक दै। प्रथु, प्रिययंत और प्रल्हाद आदि भक्तों की कथाओं से, तथा 
भागवत में [दिये गये निष्कास कर्म के वर्गीनों से ( भागवत. ३.२२.५१,५२;७.१०. 
२३ और ११.४.६ देखो ) यह भली भाँति मालूम हो जाता है कि मद्चाभारत का 
` ्रद्घात्तिःविषयक नारायणीय धर्म और भागवतपुराणे को भागवतधर्म, ये दोनों, 
आदि में एक ही हैं । परन्तु भागवतपुराण का सुख्य उदेश यह नहीं है कि वद 
भागचतधर्म के कर्मयुक्तेप्रद्मात्ति तत्व का समर्थन: करे । यहद समर्थन, महाभारत में 
आर विशेष करके गीता में [किया गया दै। परन्तु इस समर्थन के समय भागवत- 
धर्मीय भाक्ते का यथोचित रहस्य दिखलाना व्यासर्जी भूल गये थे । इसलिये 
भागवत के आरंभ के अध्यायों में लिखा है कि ( भागवत. १.५:१२ ) बिना सक्ति 
के केवल निष्कास कमे व्यर्थ है यद्च सोच कर, और मद्दाभारत की उक्त न्यूनता को 
पूर्णं करने के लिये ही, भागचतंपुरांण की रचना पीछे से की गई। इससे भागवत 
पुराण का मुख्य उदेश स्पष्ट रीति से मालूम हो सेकता है । यंद्दी कारण है के 
भागवत में अनेक प्रकार की इरिकथा कह कर भागवतधर्म की भगवद्भक्ति के 
महात्म्य का जैसा विस्तारपूर्वक वणन किया गया है वेसा भागवतधर्म के कर्म- 
विषयक अंगों का विवेचन उसमें नहीं [किया गया है| अधिक क्या, भागवतकार 
का यहाँ तक कइना है, कि बिना भाक के सब कर्मयोग घया दै ( भाग.१.५.३४ ) | 
अतएव गीता के तात्पयं का निश्चय करने में जिस महाभारत में गीता कह गई 
है उसी नारायणीयोपाल्यान का जैसा उपयोग हो सकता दै वैसा, भागवत- 
धर्मीय होने पर भी, भागवतपुराण का उपयोग नहीं हो सकंता, क्योंकि वह केवल 
आक्ति्रधान है। यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय तो इस बात पर भी 
ध्यान देना पड़ेगा कि महाभारत आरः भागवतपुराण के उदेश और रचना-काल 
भिन्न भिन्न हैं । निघ्रत्तिविषयक यतिधर्म और प्रद्वत्तिविषयक भागवतधर्म का 
भूल स्वरूप बया है? इन दोनों में यह मेद क्यों है ? मूल भागवतधर्म ` 
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इस समय किस रूपान्तर से प्रचलित है? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर 
किया जायगा । £ 
यह मालूम चो गया कि स्वयं मद्दाभारतकार' के मतानुसार गीता का कया 
तात्पय है। अब देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारो और टीकाकारों ने गीता 
का क्या तात्पर्ये निश्चित किया चै । इन भाध्यों तथा टीकाओं में आजकल श्री 
शंकराचार्य कृत गीता-भाष्य अति प्राचीन. ग्रन्थ मांना जाता है । यद्यपि इसके भी 
'पूर्व गीता पर अनेक भाप्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी था तथापि वे अब उपलब्ध 
नहीं हैं; और इसी लिये जान नहीं सकते कि मच्दाभारत के रचना-काल से शंकरा” 
चाय के समय तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था । तथापि शांकर- 
आष्य ही में इन प्राचीन टीकाकारों के मतों का जो उल्लेख दै - (गी. शांभा. अ. २ 
आर ३ का उपोद्धात देखो), उससे साफ साफ मालूम होता हैं कि शंकरा- 
चार्य के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, मच्षाभारतकता के अनुसार ही 
ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक किया करते थे । अर्थात्‌ उसका यह प्रशवत्तिविषयक अर्थ 
लगाया जाता था कि, ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ” साथ सत्यु पर्यंत स्वधम 
विदित कमं करना चाहिये। परन्तु वैदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त शंकराचार्य . 
को मान्य नहीं था; इसलिये उसंका खंडन करने और अपंने मत के अनुसार गीता ' 
का तात्पर्यं बताने दी के लिये उन्होंने गोता-भाप्य की रचना की दै. । यह बात 
उक्त भाष्य के आरंभ के उपोद्धात में स्पष्ट रीति से कही गईं है। 'भाष्य' शब्द 
का अर्थ भी यही है । “भाष्य और 'टीका? का बहुधाः समानार्थी उपयोग « 
होता है, परन्तु सामान्यतः 'टीका' मूल ग्रन्थ के सरल: अन्वय और इसके सुगम 
अर्थ करने ही को कहते हैं। भाष्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट नहीं रहता, 
बह्‌ उस अन्य की न्याययु्त समालोचना करता है, अपने मतानुसार उसका तांत्पर्य 
` बतलाता है और उसी के अनुसार चह यच्च भी बतलाता; है: कि अन्य का अर्थ 
. कैसे लगाना चाद्विये। गीता के शांकरभाष्य का यह्दी स्वरूप है । परन्तु गीता के 
तात्पर्य के विवेचन में शंकराचार्य ने जो भेद किया है उसका कारण जानने के 
पहले थोडासा पूर्चकालिक इतिहास भी यहाँ पर जान लेना चाहिये RE वैदिक धमे 
केषल तान्त्रिक धर्म नहीं दै; उसमें जो गूढ़ तत्व हैं उनका सूच्म विवेचन प्राचीन 
समय ही में उपनिषदों में हो चुका दै। परन्तु ये उपनिषद. भिन्न भिन्न ऋषियों के . 
. द्वारा भिन्न भिन्न समय में बनाये गये दें, इसलिये उनमें कही कहीं विचारःविभिन्नता 
भी आगई है। इस विचरःविरोध को मिटाने के लिये ही बाद्रायणाचायं ने 
अपने वेदान्तसूत्रों में सब उपनिषदों की विचारैक्यता कर दी हैं; और इसी कारण, 
से वेदान्तसून्र भी, उपनिषदों के समान ही, प्रमाण माने जाते हैं। इन्हीं वेदान्तसूत्रों 
का दूसरा नाम “अह्मसूत्र” अथवा “शार्२रिकसूत्न' है । तथापि वैदिक कर्म के 
तत्वज्ञान का पूर्णं विचार इतने से दी नहीं हो संकता । क्योंकि उपनिषदों का ज्ञान 
प्रायः वैराग्यविषयक अर्थात्‌ निव्रुत्तिविषयक है; और वेदान्तसूत्र तो सिर्फे उपानिषदों 
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का सतभय करने ही के उदेश से बनाये गये हैं, इसलिये उनमें भी वैदिक अधृत्तिमाग 
का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया है । इसीलिये उपर्युक्त कथानुसार 
जब-प्र्नत्तिमार्ग अतिपादक भगवहीता ने चेदिक 'घर्म की तत्वज्ञानसंबंधी इस न्यूनत। 
की पूति पहले पहल की, तब उपनिषदों और वेदान्तसूत्रों के मार्मिक तत्वज्ञान 
कग पूर्णता करनवाला-यह भरवद्रीता ग्रन्थ सो, उन्हीं के समान, सर्वमान्य और 
अमाण भूत हो. गया । और, अन्त में, उपनिषदां, वेदान्तसूत्रों और भगवद्गीता का 
“मस्थानत्रयी? नाम पड़ा। भ्स्थानत्रयी” का यइ अर्थ हें।कि उससे वेदिक धस 
के आधारभूत तीन मुख्य ग्रन्थ हैं जिनसें प्रघ्ात्ति और. निव्वृत्ति दोनों मार्गों का 
नियमानुसार तथा तारविक विवेचन किया गया है। इस तरह प्रस्थानत्रयी 
सें गीता के गिने जाने पर और प्रस्थानत्रयी का दिनों दिन अधिकाविक 
प्रचार होने पर वेदिक धर्म के लोग उन मतों ,और संप्रदायो को गौण अथवा 
. अद्य मानने लगे, जिनका समावेश उक्त तीन ग्रन्थों में नहीं किया जा सकता 
था। परिणाम यह हुआ कि बौद्धधर्म के पतन के बाद वेदिक धर्म के जो जो संप्र" 
दाय (अद्वैत, विशिष्टाटवैत, डत, शुद्धाद्वत आदि) िँदुस्थान में प्रचलित हुए; 
उनमें से प्रत्येक संप्रदाय के प्रचतंक आचार्य को, प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों पर 
(अर्थात्‌ भगवद्गीता पर भी) भाप्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता 
` न्हुई कि, इन सब सम्प्रदायो के जारी होने के पहले ही जो तीन "धर्मग्रन्थ 
प्रमाण सममे जाते थे, उन्हं के आधार पर चमारा सम्प्रदाय स्थापित हुआ हे और 
५ अन्य संप्रदाय इन धर्मग्रन्थों के अडुसार नहीं हें । ऐसा करने का कारण यही है 
कि यादे कोई आचार्य यह स्वीकार कर लेते कि अन्य संप्रदाय भी' प्रमाण सूत 
धमंग्रन्थों के आधार पर स्थापित हुए हैं तो उनके संप्रदाय का महत्व घट 
जाता--ओर, ऐसा करना किसी सी संप्रदाय को इष्ट नहीं था । सांप्रदायिक 
इषि से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने की. यह रीति जब चल पड़ी, तब 
भिन्न भिन्न पंडित अपने अपने संप्रदायों के साप्याँ के आधार पर टीका लिखने 
लगे। यहः रीका उसी संप्रदाय के लोगों को अधिक मान्य हुआ करती थी 
. जिसके भाष्य के अनुसार वह लिखी जाती थौ । इस समय गीता पर जितने 
भाष्य और जितनी टीकाएँ उपलव्ध हैं उनमें से प्रायः सब इसी सांप्रदायिक रीति 
से लिखी गई हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि मूल गीता में एक ही 
* अर्थ सुबोध रीति से प्रतिपादित हुआ दै तथापि गीता भिन्न भिन्न संप्रदायों 
की समर्थक समभी जाने लगी । इन सब संप्रदायों में से शंकराचाय का संप्रदाय ` 
झति प्राचीन है और तस्वजान की दृष्टि से वहीं दिन्डुस्थान में सब से अधिक 
मान्य सी हुआ है। श्रीसदाचशंकराचार्य का जन्म संवत्‌ ८४५ (शक ७१०) में हुआ 
था और बत्तीसवें वर्ष में उन्होंने गुह्दाप्रवेश किया ( सचत्‌ ८४५ से ८७७ *)। 
: ` # यह बात आजकल निश्चित हो चुकी है; परन्तु हमारे मत से औरमदायशंकराचार्य 
का समय और भी इसके सौं वर्ष पूर्ने समझना चाहिये । इसके आधार के लिये पारीशिष्ट 
प्रकरण देखो । |; # द 
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श्रीशंकराचार्य बड़े भारी और अलौकिक विद्वान्‌ तवा ज्ञानी'ये । उन्होंने अपनी: 
दिव्य अलौकिक शक्तिसे उस समय चारों ओर फैले हुए जैन और बौद्धमतों का खंडन 
करके अपना अद्वैत मत स्थापित किया; और अश्रति-स्टृति-विहित वैदिक धर्म की 
रक्ता के लिये, भरतखंड की चारों दिशाओं में चार मठ बनवा कर, निषृत्तिमांग 
के वैदिक सन्यास-घर्म को कलियुग में पुनजेन्म दिया । यह कया किसी से छिपी 
नहों है। आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये, उसके दो स्वाभाविक. 
विभाग अवश्य होंगे; पहला तत्त्वज्ञान का और दूसरा आचरण का । पहले में 
पिंड-अह्मांड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय करके मोक्त का भी शाख्नः 
रीत्यानुसार निणेय किया जाता है .। दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता 
है कि मोक्ष की प्राप्ति के साधन या उपाय क्या हैं-अर्थात्‌ इस संसार में मनुष्य 
को किस तरह बर्ताव करना चाहिये । इनमें से पददली अर्थात्‌ तात्तिक दृष्टि से 
देखने पर श्रीशंकराचार्य का कथन यह है किः--( १) में-तू यानी मनुष्य की 
आँख से दिखनेचाला सारा जगत्‌ अर्थात्‌ स्थष्टि के पदार्थो की अनेकता सत्य नहीं 
दवै । इन सब में एक ही शुद्ध और नित्य परबह्म भरा हैँ और उसी की माया से 
मनुष्य की इँद्रियों को भिन्नता का भास हुआ करता हैं; (२) मनुष्य का आत्मा 
भी मूलतः परब्रह्मरूप ही है; और (३) आत्मा और परत्रह्म की एकता का पूर्ण 
ज्ञान, अर्थात्‌ अनुभंवंसिद्ध पहचान, हुए बिना कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता । 
इसी को “ अद्वंतवाद ? कहते हैं। इस सिद्धान्त का तात्पर्यं यह दै कि एक 
शुद्ध-ुदध-निस्य-सुक्त परनह्म के [सिवा दूसरी कोई भी सवतंत और सत्य वस्तु नहीं 
है; ध्टिगोचर भिन्नता मानवी दृष्टि का भ्रम, या माया की उपाधि से दोनेचाला 


७, ~ C व 
आभास, है; माया कुछ सत्य या स्वतंत्र वह्ठु नहीं है-चह . मिथ्य! है । केवल | 


तत्वज्ञान का ची यदि विचार करना हो तो शांकर मतं की, इससे अधिक चर्चा 
करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शांकर संप्रदाय इतने से द्वी पूरा नहीं हो 
जाता । अद्वैत तत्वज्ञान के साथ ही शांकर संप्रदाय का और भी एक सिद्धान्त है 
जो आचार-दृष्टि से, पहले ही के समान, महत्त्व का है । उसका तात्पर्य यह है 
कि, यद्यपि चित्त-शुद्धि के द्वारा अल्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने 
के लिये स्ट्रति-अन्थों में. कहे गये गृइस्थाश्रम के कर्म अत्यंत आवश्यक हें, 
तथापि इन कमौ का आचरण सदैव न करते रहना चाहिये; क्योंकि उन सब कर्मों 
का त्याग करके अंत में संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं (मिल सकता । इसका कारण 
यह है कि कर्म और ज्ञान, अंधकार और प्रकाश के समान, परस्परुविरोधी झै; 
इसलिये सब वासनाओं और कमो के छूटे बिना ब्रह्मज्ञान की पूर्णाता ही नहीं ददो 
सकती। इसी सिद्धान्त को “ निश्वत्तिमार्ग/ कहते है; और, सब कर्मों का संन्यास 


करके ज्ञान ही में निमझ रहते हैं इसलिये “संन्यासनिष्ठा? या “ज्ञाननिष्ठा” सी - 


कहते दैं। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य का जो आण्य ई उसमें यह 


प्रतिपादन किया गया है कि उक्त अन्यें में केवल अटत ज्ञान ही नहीं हैं, किंतु 
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उनमे संन्यासमाग का, अथात्‌ शांकरःसंप्रदाय के उपयुक्त दोनों भागों का भी, 
उपदेश है; ओर गीता पर जो शांकर भाष्य: हे. उसमें कहा गया है कि गीता का. 
तात्पर्य भी ऐसा ही. दै. -( गी. शांभा.. उपोद्धात और ब्रह्म. लू. शांभा. २. १. : 
१४:देखो )। इसके प्रमाण-स्वरूप में गीता. के कुछ वाक्य भी दिये गये हैं जैसे. . 
८ ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते ?--अर्थात्‌, ज्ञानरूपी आपने से; ही .सब. 
कम जल कर भस्म हो जाते हैं ( गी..४..३७) ओर .“ सर्व कमांखिलं पार्थ ज्ञाने : 
परिसमाप्यते ” अर्थात्‌ सब कर्मो का अंत ज्ञान दी. सें होता, है (गी. ४. ३३), 
सारांश यह है कि बोछूधर्म की हार होने पर प्राचीन वेद्क धर्म के जिस विशिष्ट ` 
मार्ग को श्रेष्ठ ठहरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्थापित किया उसी के अनुकूल गीता का _ 
भी अर्थ है; गीता में ज्ञान और कर्म के ससुचय का प्रतिपादन नहीं किया गयां 
हे जैसा कि पहले के टीकाकारों -ने कहा -ह;- किंतु .उसमें .( शांकर संप्रदाय के ) 
उसी सिद्धान्त का उपदेशं दिया गया इ कि क्स ज्ञान-प्राहि का गाणा साधन है 
आर सवे कर्म-संन्यासपूचक . ज्ञान ही से .माक्ष . की -ग्रा्ि दोती ह--यही बातें 
बतलाने के लिये शांकर भाष्य लिखा गया है। इनके पूर्व यदि एक-आध आर सी - 
संन्यास-विषयक टीका लिखी गई दो तो वह इस समय उपलब्ध नहीं है । इस: 
लिये यद्दी कहना पड़ता है:कि गीता के प्रश्वात्ति-विषयक स्वरूप को निकाल वाइर . 
करके उसे निघत्तिमार्ग का सांप्रदायिक रूप शांकर . साप्य के द्वारा ही सिला हे।. 
श्राशंकराचार्य के बाद इस संप्रदाय के अनुयायी मधुसूदन आदि जितने अनेक 
'शैकाकार हो गये हैं उन्होंने इस विषय में बहुधा शंकराचार्य ही का अनुकरण 
किया है। इसके बाद एक यदद अदभुत, विचार उत्पन्न हुआ कि, अद्वेत सत के सूल- 
भूत. मद्दावाक्यों में से “ तत्वमसि” नामंक जो सह्दावाक्य छांदोग्योपनिषद में 
है उसी का विचरण गीता के. अठराह अध्यायों सं किया .गया हे । परन्तु इस 
-मझ्ावाक्य के पदों के क्र को बदल कर, पंइले . “त्वं फिर “तत” आर फिर “आसि? 
इन पदों को ले कर, इस नये क्रमानुसार प्रत्येक पद के लिये गीता के आरंभ से छः 
' छः अध्याय श्रीभगवान्‌ ने निष्पक्षपात बुद्धि से बाँट दिये हैं:! कई लोग समझते 
हैँ कि गीता पर जो पैशाच भाण्य है वह किसी भी संप्रदाय का नहीं है--बिलकुल 
श्वतं है--और हनुमानजी ( पवनस॒त ) कृत है.। परन्तु यथार्थ बात ऐसी नहीं. 
है। भागवत के टीकाकार इनुमान्‌ पंडित ने ही इस भाष्य को बनाया है और यह 
संन्यास मार्ग का दै। इसमें कई स्थानों पर शांकरभाष्य का ही अर्थ शब्दशः दिया 
, गया है। प्रोफेसर मक्समूलर की प्रकाशित ' प्राच्यधमे-पुस्तकमाला ? में स्वर्गंवासी 
काशीनाथ पंत तैलंग कृत भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी हे। इसकी प्रस्तावना 
'में लिखा है कि इस अनुवाद में श्रीशंकराचार्य और शांकर संप्रदायी टीकाकारों का 
जितना हो सका उतना, अनुसरण किया गया है। 
. गीता और प्रस्थानत्रयी के अन्य ग्रंथों पर जब इस . भांति सांप्रदायिक भाष्य 
धलिखने की रीति प्रचलित हो गईं, तब दूसरे संप्रदाय भी इस बात का अनुकरण 
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करने लगे । सायावाद, अद्वैत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय 
के लगभग ढाई सौ वर्ष बाद, ्रीरामानुजाचार्य (जन्म संवत्‌ १५७३) ने विशिष्टाद्वैतः 
संप्रदाय चलाया । अपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिये इन्होंने भी, शंकराचार्य ही 
के समान, ्रस्थानत्रयी पर ( और गीता पर भी ) स्वतंत्र भाष्य लिखे दैं। इस संग्र - 
दाय.का मत यह दै कि शंकराचार्य का .माय/मिथ्यात्व-चाद और अटत. सिद्धान्त- 
दोनों झूठ हैं; जीव, जगत और इश्वरं-यें तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न.हैं, तथापि जीव 
(त्रित ) और जगत्‌ ( अचित्‌ ) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं, इसलिये : 
चिर्दाचद्विशिष्ट ईश्वर एक ही दे, और इईश्वर्शरीर के इस सूचस चित- अचित से 
"ही फिर स्थूल चित्‌ और स्थूल अचित अथीत्‌ अनेक जीव और जगत्‌ की उत्पत्ति: 
हुई है।. तत्त्व्ञान-दष्टि से रामानुजाचार्य क्रा कथन है (गी. राभा. २. १२; १३. २) कि 
यह्दी मत.( जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ) उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रं और गीता से 
भी प्रतिपादित हुआ है । अब यदिं कहा जाय कि इनं के अंथों के कारण भागवत- 
धर्स में चिशिष्टाट्ँत मत सम्मिलित हो गया है.तो कुछ आतिशयोक्ति :नहों होगी; 
क्योकि इनके पहले मह्दाभारत और गीता. में भागवतधर्म का जो वन पाया जाता ` 
है उनमें केवल अहत मत ही का स्वीकार किया गया है। रामानुजाचायं भागवतघर्मी: 
थे इसलिये यथार्थ में उनका ध्यान इस बात को ओर जाना चाहिये था; कि गीता में . 
प्रज्चाति-विषयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है । परन्तु उनके समय में मूल ` 
आागवतधर्म का कर्मयोग प्रायः लुप्त हो गया था और उसको; तत्त्वज्ञान की इष्टि से 
विशिष्टाह्नत-श्वरूप तथा आचरण की दृष्टि से मुख्यतः भक्ति का स्वरूप म्रा हो ` 
चुका था। इन्हीं कारणां से रामानुजाचार्य ने ( गी. राभा. १८-१ और ३. १ ) यह 
'निणय किया है, कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्ति का वणैन है तथापि तत्व- 
ज्ञानडटि से विशिष्टाद्वेत और आचार-इष्टि से वासुदेचभक्ति ही गीता का सारांश है 
आर कमेनिष्टा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं-वह केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक छे । शांकर 
संप्रदाय के अद्वेत-ज्ञान के बदले विशिष्टाट्त और संन्यास के बदले भक्ति को 
स्थापित करके रामानुजाचार्य ने भेद तो किया, परन्तु उन्हन आचारःष्टि से सक्ति 
` ही को अंतिम कर्तव्य माना है; इससे वणाश्रम-चिच्षित सांसारिक कमो का मरण. 
पर्यन्त किया जाना गोण हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीता का 
रामाचुर्जीय तात्पर्यं भी एक प्रकार से कमंसंन्यास-विषय्रक छी दै । कारण यह है कि 
कर्माचरण से चित्तशुद्धि होने के बाद ज्ञान की प्राति होने पर चतुर्थाअ्रम. का स्वीकार 
करके बह्मचिन्तन में निमञझ् रहना, या प्रेमपूर्वक निस्सीम वासुदेव-मक्ति मं तत्पर 
रहना, कर्मयोग की दृष्टि से एक ही बात है-ये दोनों मार्ग निवृत्ति-विष्यक हैं । यही 
आक्तेप, रामानुज के बाद प्रचलित हुए संप्रदायों पर भी हो सकता है। माया को 
मिथ्या कइनेवाले संप्रदाय को भ्कूठ मान कर वासुदेव-भक्तिको ही सचा मोक्ष-साधन 
बतलानेवाले रामानुज-संग्रदाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला। उसका मत है 
कि पर्स और जीव को कुछ अंशों में एक, ओर कुळ अंशों में भि म;म।नन। परस्पर 
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विरुद्ध और असंबद्ध बात है, इसलिये. दोनो को सदेव भिन्न मानना :चाहिये क्योंकि - 
इन दोनों में पूणे अथवा अपूर्ण रीति से भी एकता नहीं दो सकती। इस तीसरे संप्रदाय 
को 'हत संप्रदाय' कइते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का कहना है कि इसके प्रवर्त्तक श्री- 
मध्वाचार्य (श्रीमदानंदतीर्थ) थे जो संचत्‌ १२५५ में समाधिस्थ हुए और उ समय 
उनकी अवस्था ७६ वर्ष की थी। परन्तु डाक्टर. भांडारकर ने जो एक अंग्रेज़ी ग्रन्थ, 
“चैष्णव, शैच और अन्य पन्य” नामक, दाल ही में प्रकाशित किया है उसके पृष्ठ 
५६ में, शिलालेख आदि प्रमाणां से, यहद सिद्ध किया गया दै कि मध्वाचार्य का समय 
संचत्‌ १२५४ से १३३३ तक था । प्रस्थानत्रयी पर (अर्थात्‌ गोता पर भी) श्रीमध्वाचायं 
के जो माप्य हैं उनमें अस्थानत्रयी के सब अन्यों का द्तमत-प्रतिपादक होना ही 
बतलाया गया है। गोता के अपने भाप्य में मध्वाचार्य कहते हैं कि यद्यपि गोता में 


निष्काम कर्म के महत्व का चान है, तथापि वह केवल साधन है और भक्ति ही : 


अंतिम निष्ठा है। भक्ति की सिद्धि दो जाने पर कर्म करना और न करना बराबर है। 

८ ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः ”-परमेश्वर के व्यान अथवा भक्ति की अपेक्षा कर्मफल- 
. त्याग अर्थात्‌ निप्काम कर्म करना श्रेष्ठ है-इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धान्त 

के विरुद्ध हैं परन्तु गीता के माध्वभाष्य ( गी. साभा. ५२. १३ ) में लिखा है कि 
इन वचनें को अक्षरशः सत्य न समझ कर अर्थवादात्मक दी समझना चाद्विये । 

चौथा संप्रदाय श्रीचछ भाचार्य (जन्म संवत्‌ १५३६) का दै । रामानुजीय और साध्व 

संग्रदायों के समान ही यह संप्रदाय भी वेष्णवपंथी है । परन्तु जीव, जगत्‌ और ईश्वर 
के संबंध में, इस संप्रदाय का मत, विशिष्टद्गत और द्वेत मतों से भिन्न है। यद पंथ 
इस मत को मानता दै कि मायारद्दित शुद्ध जीव और परब्रह्म ही एक चस्तु हे-दो 
नहीं । इसलिये इसको ' शुद्धांद्वेती ? संप्रदाय कइते हैं। तथांपि ६, इ श्रीशुंकराचार्य 
के समान इस बात को नहीं मानता कि जीव और ब्रह्म एक दी है; और इसके 
सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं;--जैसे जीव, आम की चिनगारी के समान, ईश्वर का अंश दः 
मःयात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं है; माया, परमेश्वर की इच्छा से विभक्त हुई, एक 
शक्ति है; मायाधीन जाच को बिना ईश्वर की कृपा के मोज्षज्ञान नहीं हो सकता; 
इसलिये मोक्ष का सुस्थ साधन भगवद्नाक्ति ही है-जिनसे यह” संप्रदाय शांकर 
संप्रदाय से भी भिन्न चो गया है। इस मागंचाले परमेश्वर के अनुग्ह को ' पुष्टि ° और 
‹ पोषण › भी कइते हैं, जिससे यहद पन्थ ' पु््मिगं? भी कहलाता हूँ । इस 
संप्रदाय के तःवदीपिका आदि जितने गीतासंबंधी ग्रन्थ हं उनमें थह निर्णय किया 


गया हैं कि, भगवान्‌ ने अर्जुन को पहले सांख्यज्ञान और कमयोग बतलाया च्है, . 


एवं अंत में उसको भक्तयस्धत पिला कर कृतकत्य किया चे इसलिये भगवद्नक्ति-- 
और विशेषतः निष्रृत्तिःविषयक पुष्टिसा्गोॉय भक्ति--ही गीता का प्रधान तात्पय॑ 
है । यह्दी कारण है कि भगवान्र्‌ ने गीता के अन्त में यह्‌ उपदेश दिया हे के “सवं 


धर्मान्‌ परित्यज्य मामक शरणं ब्रज ”-रूब धर्मों को छोड़ कर केवल मेरी ही 


शरणं ले (गी. १५: ६६ )। उपर्युक्त संग्रदायों के आतिरिक्त निर्वा का चलाया 
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दुआ एक और वेध्णाव संप्रदाय इ जिसमें राधाकृष्ण को अक्ति कदी गईं है । डाक्टर 
भांडारकर नें निश्चय किया है कि ये आचार्य, रामानुज के बाद और मध्वाचार्य के 
पहले, करीब संचत्‌ १२१९ के, हुए थे । जीव, जगत्‌ और इर के संबंध में निंबाका 
चार्य का यह-मत इे-कि यथपि ये तीनों भिन्न हैं. .तथापि जीव और जगत्‌ का 
व्यापार तथा आस्तित्व ईश्वर को इच्छा पर अवलम्बित: इै-स्वतंत्र नहों है--और 
परमेश्वर मे ही जीव ओर जगत्‌ के सूचम तत्त्व रहते हूँ। इस मत को सिद्ध करने 
के लिये निंबाकोचांय ने वेदान्तसुत्रो पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है। इसी संप्र 
दाय के केशव काश्मीरिभद्यचार्य ने गीता पर “ तत्त्व-प्रकाशिका ? नामक रीका 
लिखी द आर उसमें यद्द बतलाया है कि गीता का वास्तविक अर्थ इसी संप्रदाय 
के अनुकूल ह । रामानुजाचायं के विशिष्टाद्वैत पंथ से इस संप्रदाय को अलग करने 
के लिय इसे * डवैताट्रैती ? संप्रदाय कद्द सकेंगे । यह बात स्पष्ट है कि ये सत्र भिन्न 
भिन संप्रदाय शांकर संप्रदाय के सायावाद को स्वीकृत न करके ही पेदा हुए | 
हैं, भयोकि इनकी यहद-समभ थी कि आँख से दिखनेवाली वस्तु को सच्ची माने 
बिना व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ भक्ति निराधार, या किसी अंश में मिथ्या भो, हो 
जाती इ। परन्तु यद् कोइ आवश्यक वात नहीं हे कि भक्ति उपपति के» लिये 
अद्वैत ओर मायावाद को बिलकुल छोड़ ही देना चाहिये । मद्दाराष्टर के और अन्य 
साधु-सन्तों ने, सायावाद ओर अह्वत क्रा स्वीकार करके भी, भक्ति का समर्थन 
किया हं ऑर मालूम होता है कि यह भक्तिमार्ग श्रीशंकराचायं के पहले द्वी से 
चला आ रहा है। इस पंथ में शकर संप्रदाय के कुछ सिड्धान्त--अद्टैत, माया का 
मिथ्या होना, और कमेत्याग की आवश्यक़ता-आंद्य और मान्य हैं। परन्तु इस पंथ 
का यहद भी मत है, कि नझात्मञ्यरूप मोक्ष की प्राति का सब से सुगम साधन भक्ति 
है; गीता में भगवान्‌ ने पहले यही कारण बतलाया है कि “झशोऽधिकतरस्तेषाम- 
व्थक्तासक्तचेतसाम्‌” ( गी. १२. ५) अर्थात्‌ अव्यक्त ब्रह्म में चित लगाना अधिक 
शमय है और फिर अजुन को यही उपदेश दिया है कि “ भक्तास्तेऽतीव में 
प्रियाः ? ( गी. १२. २० ) अर्थात्‌ मेरे भक्त दी मुझ को आतिशय प्रेय हैं; अत- 
एवं यइ बात है कि अट्टेत्यवसायी भक्तिमागं ही गीता का मुख्य प्रतिपाय 
, विषय हे । श्रीधर स्वामी ने भी गीता की अपनो; टीका (गी. १८.७८) में गोता का 
ऐसा ही तात्पर्य निकाला है। मराठी भाषा में, इस संप्रदाय का गोतासंबंधो सर्वोत्तम 
गंथ ` ' ज्ञानेश्वरी? है । इसमें कहा गया है कि गोता के प्रथम छ अध्यायं 
में क्म, बीच के छः अध्यायों में भक्ति ओर अन्तिम छः अध्यायो में ज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया है; और स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ के अते में कंह्द 
है कि मैंने गीता को यह टीका शंकराचार्य के भाप्यानुसार की हवै । परन्तु ज्ञानेश्वरी 
को इस कारण से एक बिलकुल स्वतंत्र ग्रन्थ ही मनना चाहिये कि इसमे गीता 
का सूल अर्थ बहुत बढ़ा कर अनेक सरक्त ष्टान्तों से सममा या गयां है ऑर इसमे 


विशेष करके भक्तिमार्ग का तथा ङु अंश में गकाम कप्र का श्रॉरशकरा- 
हिं,गा. २ 
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चार्य से भी. उत्तम विवेचन किया गया छै । ज्ञानेधर सद्दाराज स्वयं योगी थे, 
इसलिये गीता के छठवें अध्याय के जिस होक सें पातंजल ` याग़ाभ्यास का विषय 
आया है उसकी उन्ह ने विस्तृत टीका की है। उनका कहना ईं कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने इस अध्याय के अन्त (गी.६.४६) में अजुन को यह उपदेश.करक कि “तस्मायोगा 
भवाजेन”-इसलिये हे अर्जुन! तू योगी हो अथात्‌ योग/म्य/स से प्रव/ण हो-अपना यछ 
आभिम्राय प्रकट किया है कि सब मोक्षपंथों में प!तंञ्ल योग दवी सर्वोत्तम हैं ऑर 
इसलिये आपने उ्ते ' पंथराज ! कहा है। सारांश यह चे कि भिन्न भिन्न सांप्र- 
दायिक भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता का अर्थ अपने अपने सतां के अबुरूल 
ह॥ ही निश्चित कर लिया है। प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन दे कि गीता का पदापि 
विषयक कर्ममार्ग अप्रधान ( गोण ) हे अथोत्‌ केवल छान का'साघन इ; गीता म 
बची तत्वज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय से स्व्रीकृत हुआ दे; अपने संप्रदाय 


में मोक्ष की दृष्टि से जो आचार अंतिम कर्तब्य साने गये इं उन्ह का चएान गाता - 


में किया गया है,--अर्थात मायावादात्मक अहृूत ओर कमसंन्यास, माय/-सलत्व- 
प्रतिपादक विशिष्टाद्वैत और वाझुदेव-मक्ति, दूत ओर विष्णुभक्ति, शुद्धाहत आर 
सक्ति, शांकराद्वेत और अक्ति, पातंजल योग और भक्ति, केवल सक्ति, केवल साग 
या केवल ब्रह्मज्ञान ( अनेक प्रकार के निश्टत्तिविषयक सोमाय) हो गीता क 
प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय हें। हमारा दी नहीं, किन्तु असि सहाराष्ट्र 
चि वामन पंडित का भी मत ऐसा ही है। गीता पर आपने “ यवार्थदीपिका 
नामक विस्तृत मराठी रीका लिखी दै | उसके उपोद्वात में वे प्ले लिखते इं: 
« है भगवन्‌! इस कलियुग में जिसके मत में अला जँचता है उसी प्रकार हर एक 
आदमी गीता का अर्थ लिख देता है।” और फिर शिकायत के तार पर लिखत इः 
८ हे परमात्मन्‌ ! सब लोगों ने किसी न किली बहाने से रीता का सनसना अर्थ 
किया है, परन्तु इन लोगों का किया हुआ अर्थ सुमे पसन्द नहीं। भगवत्‌! में 
फ्या करूं? ? अनेक सांप्रदायिक ठीकाकारों के सत की इस भिशज्नता का देख कर 
कुछ लोग कहते हैं कि, जबकि ये सव मोक्ञ-संग्रदाय परस्पर विरोधी हूँ और 
जबकि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोडे एक ही 
संप्रदाय गीता में प्रतिपादित किया गया है, तब तो यही मानना उचित है कि 
इन सब मोक्ष-साधनें। का-विरेषतः कर्म, भक्ते ओर ज्ञान का--वहन स्त्रतंत्ञ रीते 
से संक्षेप में और एथक्‌ थक्‌ करके भगवार्‌ ने अझुन का समःधान किया हं। कुछ 
लोग कचते हैं कि मोक्ष के अनेक उपायं का यह सब वन एथक्‌ एथक्‌ नहीं 
है, किन्तु इन सब की एकता ही गीता सें सिद्ध की गई डं। आर, अंत म कुछ सिद्ध की गः हे। ओर, अंत में, कुछ 
० `सिन्न भित्र सांप्रदायिक आचायो के, गाति के साध्य आर मुख्य मुख्य पंद्रह 
रोका-गन्थ, बम्बई के गुजराती प्रिटिंग प्रेस के मालिक ने, हाळ ही अं एकत्र प्रक्राशित 
किये हे । भिन्न भिन्न टीकाकारो के अभिप्राय को एकदम जानने के लिये यह ग्रम्ध् बहुत 
उपयोगी है । 
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लोग तो यहद भी कते हैं के गीता में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या यद्यपि मामूली ढंग 
पर देखने से सुलभ मालूम चोती है, तथापि उसका वास्तविक ममं अत्यन्त गूढ़ 
हऔ जो बिना गुरु के किसी की भी समम मे नहीं आ सकता ( गी. ४.३४ )-गीताः- 
पर अले. ही अनेक टीकाएँ चो' जाये, परन्ठु उसका गूढ़ार्थ जानने के लिये गुरुदीक्षाः 
के सिचा और कोई उपाय नहीं दै! 

अब यह बात स्पष्ट है कि गीता के अनेक प्रकार के तात्पर्य कहे गये हैं ।: 
पदले तो स्वयं सद्दाभारतकार ने' भागवत-घमीचुसारी अर्थात्‌ प्रघ्नत्तिविष्यक 
तात्पर्य बतलाया दै। इसके बाद अनेक पंडित, आचार्य, कवि, योगी और भक्त 
जनों ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निवृत्तिव्रिष्यक तात्पर्य बतलाया दे । 
इन भिन्न भिन्न तात्पयौ को देख कर कोई भी मनुष्य घबड़ा कर सहज ही यह, 
अश्न कर सकता है--क््या ऐसे परस्परविरोधी अनेक तात्पर्यं एक ही गीतारम्रंथ से. 
निकल सकते हैं? और, यदि निकल सकते हैं तो, इस भिन्नता का चेतु क्या है? 
इसमें संदेह नहीं कि भिन्न भिन्न भाष्यों के आचार्य, बड़े विद्वात्‌, घामिक और - 
सुशील थे | यदि कह्दा जाय कि शंकराचार्य के समान मद्दातत्वज्ञानी आज'तक 
संसार में कोई भी नहीं हुआ हतो भी अतिशयोक्ति न होगी। तब फिर इनमें ' 
झर इनके बाद के आचायो में इतना मतभेद क्यों हुआ ? गीता कोई इन्द्रजाल 
बद्धां है कि जिससे मनमाना अर्थ निकाल लिया जावे । उपर्युक्त संग्रदायों के जन्म 
° छे पहले ही गीता बन चुकी थी। भगवान्‌ ने अजुन को गीता का उपदेश इसलिये दिया ' 
था कि उसका अम दूर हो, कुछ इसलिये नहीं कि उस्तकाअम और भी बढ़ जाय । ग़ीता 
झे एक ही विशेष और निश्चित अथ का उपदेश किया गया है (गी.५.१,२) और अजुन | 
पर उस उपदेश का अपेक्षित परिणाम भी हुआ है । इतना सब कुछ होने पर भी 
गीता के तात्पयीर्थ के विषय में इतनी गड़बड़ क्यों हो रद्दी है? यह प्रश्न कठिन है 
सही, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं है जितना पहले पहल मालूम पड़ता 
है। उदाइरणार्थ, एक मीठे और सुरस पक्कान्न ( मिठाई ) को देख कर, अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार, किसी ने उसे गेहूं का, किसी ने घी का, और किल्ली ने शक्कर 
का बना हुआ बतलाया; तो इम उनमें से किसको झूठ समझें? अपने अपने मता- 
नुसार तीनों का कहना ठीक है। इतना होने पर भी इस प्रश्न का निशैय नहीं 
हुआ कि वच्च पान्न ( मिठाई ) बना किस चीज़ से है। गेहूँ, घी और शक्कर से 
अनेक प्रकार के पकान्न ( मिठाई) बन सकते हैं; परन्डु प्रस्तुत पकान का निर्णय 
केवल इतना कइने से ही नहीं हो सकता कि वह गोधूमग्रधान, शतग्रधान या 
शकेराप्रधान है। ससुद्र-मंथन. के समय किसी को अमृत, किसी को विष, किसी 
को लचमी, ऐरावत, कोस्ठुभ, परिजात आदि भिन्न भिन्न पदार्थ सिले;परन्ठु इतने ही _ 
से समुद्र के ययार्थ स्वरूप का कुछ तिर्णय नहीं हो गया | ठीक इसी तरह, सांप . 
दायिक रीति से गीता-सागर को मयनेवाले टीकाकारो की अवस्था होई है। 
दूसरा. उदाहरण लीजिये। कंसबध के समग्र भगवात्र्‌ श्रीकृष्ण जब रंग-संडप से 
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आये तब वे प्रेक्षको को मिन्न भिन्न स्वरूप के-जैसे योद्धा को वत्र-सदश, खियों 
को कामदेव-सदश, अपने माता पिता को पुत्र-सब्श दिखने लगे थे; इसी तरह 
गीता फे एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न सम्प्रदायवालों को भिन्न भिन्न स्वरूप 
मं दिखने लगी है। आप किसी भी सम्प्रदाय कों लें, यहद बात स्पष्ट मालूमं हो 
जायगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धर्मग्रन्थ का अनुसरण ची करना: 
पड़ता है; क्योंकि ऐसा न करने से वह सम्प्रदाय सब लोगों की दृष्टि में असान्य हो 
जायगा । इसलिये वैदिक धर्म में अनेक संप्रदायो के होने पर भी, कुछ विशेष बातों 
को छोड़-जंसे ईश्वर, जीव ऑर जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध-शेष सब बात सब सम्प्र 
दायों में प्रायः एक दी सी होती छैं। इसी का परिणाम यह देख पड़ता छे कि 
हमारे, धर्म के प्रमाशभूत अन्थों पर जो सांग्रदायिक भाष्य या टीकाएं हैं उनसें, 
मूलग्रन्थों के फी सूदी नब्बे से भी आधिक वचनों या छोकों का भावार्थ, एक ही ' 
सा है। जो कुछ भेद है, व्च शेष वचनां या छोकों के विषय ही में इ। यदि इन 
बचनों का सरल अर्थ लिया जाय तो वह ससी सम्प्रदायो के लिये ससान अनुकूल 
नहीं हो सकता । इसलिये भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन वचनों में से जो 
अपने सम्प्रदाय के लिये अनुकूल चों उन्हीं को प्रधान मान कर और अन्य सब वचनों को 
योण समभ्म कर, अथवा प्रतिकूल वचनां के अर्थ को किसी युक्ति से बदल कर या 
सुबोध तया सरल वचनों में से कुछ शेषार्थं या अनुमान निकाल कर, यहद अति- 
पादन किया करते है कि हमारा ही सम्प्रदाय उक्त प्रमाणों से सिद्ध दोता है| 
उदाइरणार्थ, गीता २. १२ और १६; ३ १६; ६. ३; और १८. २ छोकों पर इमारी 
शीका देखो । परन्तु यद्द बात सहज ही किसी की समम मं आ सकती चे कि उक्त 
सांप्रदायिक रीति से किसी ग्रन्थ का तात्पर्यं निश्चित करना; आर इस बात का 
अभिमान न करके कि गीता में अपना ही संप्रदाय प्रतिपादित हुआ इं अथवा - 
अन्य किली भी प्रकार का अभिमान न करके समग्र ग्रंथ की स्वतंत्र रीति से परीक्षा 
करना और उस परीक्षा ही के आधार पर ग्रन्थ का मथितार्थ निश्चित करना, ये दोनों 
बातें स्वमाचतः अत्यन्त भिन्न हें । 
ग्रन्थ के तात्पर्य-निर्णय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोष है इसलिये इसे यदि 
छोड़ दें तो अब यह बतलाना चाहिये कि गीता. का तात्पर्य जानने के लिये दूसरा 
साधन है क्या। ग्रन्थ, प्रकरण और वाक्यों के अर्थ का निर्णाय करने में मीमांसक 
लोग अत्यन्त कुशल होते हैं। इस विषय में उन लोगों का एक आचीन और सर्वै 
मान्य शोक है 
` उपक्रमोपसंहारो अभ्यासोऽपू्वता फलम्‌ | 
अर्थवादोपपत्ती च लिइग तात्पयनिणये ॥ हे. 
जिसमें वे कइते हैं किसी भी लेख, प्रकरण अथवा ग्रन्थ के तात्पय का 
निर्णय करने में, उक्त छोक में कहां हुई, सात बातें, साधत-( लिंग ) स्वरूप ६, 
इसलिये इन सब बातों पर अवश्य विचार करता चाहिये। इनमें सबसे पहली 
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थात “उपक्रमोपसंद्ारों' अर्थात्‌ अन्थ का आरम्भ और अन्त है। कोई भी मनुष्य 
अपने मन में कुछ विशेष चठ रख कर ही ग्रंथ लिखना आरम्भ करता है-और उस 
` देतु के सिद्ध होने पर ग्रन्थ को समाप्त करता है। अतएव ग्न्य के तात्पर्य-निर्णय 
के लिये, उपक्रम और उपसंहार ही का, सबसे पहले विचार किया जाना चाद्विये। 
सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भूमितिराखर में ऐसा कह्दा गया है कि आरंभ 
के बिन्दु. से जो रेखा, दाद्दिने-वाएँ या उपर-नीचे किसी तरफ नहीं झुक्रती 
झार आन्तिस बिंदु तक सीधी चली जाती है उसे सरल. रेखा कहते हैं। मंथ के 
सात्पय-निर्णय में भी यह्वी सिद्धान्त उपयुक्त है । जो तात्पर्यं ग्रन्थ के. आरम्म . 
आर अन्त में साफ साफ झलकता है- चहदी ग्रन्य का सरल तात्पर्यं हैं। ` 
'आरैभ से अंत तक जाने के लिये यदि अन्य मागे दों भी तो उन्हें टेढ़े 
सस मना चाहिये; आयन्त देख कर मंथ का तात्पर्यं पहले निश्चित कर लेना 
व्वाद्िये और तब यह देखना चाहिये कि उस ग्रन्थ में | अभ्यास? अर्थात्‌ 
शुनरुक्ति-श्वरूप में वार वार क्या कद्दा गया हैं। क्योंकि ग्रन्थकार के मन में जिस 
ज्ञात को सिद्ध करने की इच्छा होती है उसके समर्थन के लिये वह अनेक बार कई 
कारणों का उछेख करके बार बार एक ही निश्चित. सिद्धान्त को प्रगट किया करता 
है और इर बार कद्दा करता है कि “ इसलिये यह बात सिद्ध हो गई, ” “अतं- 
एच ऐसा करना चांहिये ” इत्यादि । ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो 
ष्यौथा साधनं है उसको “अपूता ! और पाचवे साधन के! ' फल? कहते हैं | 
¦ अपूर्तता ? कहते हैं “ नवीनता? को। कोई भी ग्रन्थकार जब ग्रन्थ लिखना शुरू 
करता है तब वइ कुछ नई बात बतलाना चाइता है; बिना कुछ नवीनता या - 
विशेष चक्तन्य के वह ग्रन्थ लिखने में प्रत्त नहीं होता; विशेष करके यह वात 
उस ज़माने में पाई जाती थी जब कि छापखाने नहीं थे । इसलिये किसी 
ञ्ञन्य के तात्पर्य का निर्णय करने के पहले यह भी देखना चांदिये कि उसमें अपू- 
ज्ञता, विशेषता या नचीनता क्या हें। इसी तरह लेख अथवा ग्रन्थ के फल पर 
सआ-अर्थात्‌ उस लेख या ग्रन्थ से जो परिणाम हुआ हो उस पर भी-ध्यान देना 
आाहिये । क्योंकि असुक फल हो, इसी हेतु से अन्य लिखा जाता हैः इसलिये यदि 
घरित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे अंथकर्ता का आशय बहुत ठीक ठीक 
ष्यक्त हो जाता है । छटवो और सातवा साधन ' अर्थवाद ' और “उपपत्ति? है। _ 
८ अर्थचाद्‌ ? मीमांसकों का पारिभाषिक शब्द है (जे. सू: १. २.१.१८) । इस बात 
के निश्चित हो जाने पर भी, कि इमे मुख्यतः किस बात को बतला कर जा देना इ 
अथवा किस बात को सिद्ध करना है, कभी कभी अ्रन्थकार दूसरी अनेक बातो 
का प्रसंगानुसार वर्णन किया करता है; जेसे .प्रंतिपादन कें: प्रवाह मे दृष्टान्त देने के - 
लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता और भेद दिखलाने लिये, _ 
अंतिपच्तियों के दोष बतला कर स्वपच का मंडन करने के लिये, अलंकार ओर अति 
शयोक्ति के लिये, और युक्तिवाद के पोषक किसी विषय का पूर्व-इतिहास बतलाने के 
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लिये और कुछ वर्णन भी कर देता दै । उक्त कारणों या प्रसंगों के अतिरिक्त और भी 
अन्य कारण हो सकते हैं और कभी कभी तो कुछ भी विशेष कारण नहीं होता 
ऐसी अवस्था में ग्रंथकार जो {वर्णने करता है वहं यद्यपि विषथान्तर नहीं हो 
सकता तथापि वइ केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये दी किया जाता 
है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि उक्त वर्णान इमेशा सत्य- ची चोगा*। 
आधिक क्या कद्दाजाय, कमी कभी स्वर्यं यकार यहं देखने के लिये सावधान 
नहीं रहता कि ये अग्रघान बातें अक्षरशः सत्य हें या नहीं । अतएव ये सब बातें 


'प्रमाणसूत नही मानी जाती; अर्थात्‌ यद्द नही माना जाता कि इन भिन्न भिन्न . 


बातों का, अन्थकार के सिद्धान्त पत्त के साथ, कोई घना सम्बन्ध है; उलटा यद्दी 
मांना जातां है कि ये सब बातें आगंतुक अर्थात्‌ केवल प्रशंसा - या स्तुति ही के लिये 
हैं। ऐसा समभ कर दी मीमांसक लोग इन्हें “ अर्थवाद ? कहा करते हैं और इन 
अर्थवादात्मक बातों को छोड़ कर, फिर ग्रन्थ का तात्पर्यं निश्चित किया करते हैं। 
इतना कर लेने पर, उपपाते की ओर भी ध्यान देना चाहिये । किसी विशेष बात 
कौ सिद्ध कर दिखलाने के लिये बाधक प्रमाणों का खंडन करना और साधक 
प्रमाणों का तर्कशाखांनुसार मंडन करना “ उपपत्ति’ अथवा “ उपपादून ? कहलाता 
इ । उपक्रम और उपसंददार रूप आचन्त के दो छोरों के स्थिर हो जाने पर, बीच का 
मार्ग, अर्थवाद और उपपत्ति की सद्दायता से निश्चित किया जा सकता च्ै। अर्थवाद से 
यं मालूम दो सकता है कि कौन सा विषय अ-परस्तुत और आनु्घागिक ( अप्रधान ) 
व| एक बार अर्थवाद का निर्णय हो जाने पर, ग्रन्य-तात्पर्यं का निश्चय करने- 
बांला मनुष्य, सब देढे मढे रास्तों को छोड़ देता है। और ऐसा करने पर, जब पाठक 
या परीक्षक सीधे और प्रधान मार्ग पर आ जाता है, तब चइ उपपात्ति की सच्चायंता 
ते ग्रन्थ के आरम्भ से अंतिम तात्पर्यं तक, आप ची,आप पहुँचा जाता दवै । मारे 
प्राचीन सीमांसकों के उहदराये हुए, मंथ तात्पर्य-निर्णय के, ये नियम संबं देशों के 
विद्वानों को एक सामान मान्य हैं, इसलिये इनकी उपयोगितों और आवश्यकता: के 
सम्बन्ध में सहाँ आधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है।। 


>, * अर्थवाद का वर्णन यदि वस्तुस्थिति ( यथार्थता ) के आधार पर किया गया “एप जाप च द स जिति (जायता ) के आधार पर किया गया दो ते तौ 
उसे ' अनुवाद ? कते हैं; यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो तो उसे “ शुणबाद ” कइते है?; 
और यदि इससे भिन्न प्रकार का हो तो उसे ' भूतार्थवाद ' कहते ह। ' अर्थवाद ? सामान्य 
शब्द हैं; उसके सत्यासत्य प्रमाण से उक्त तीन भेद किये गये हैं । 
_.. † अन्थ-तात्पर्य-निणेय के ये नियम अंग्रेजी अदालतों में भी देखे जाते ह । उदाहरणाथ 
प्रान लीजिये कि किसी फैसले का कुछ मतलव नहीं निकलता । तब ुत्रमनामे को देख कर 
उस केसरे के अर्थ का निर्णय किया जाता है । और, यदि किसी फैसले में कुछ ऐसी बाते 
हों जो मुख्य विषय का निर्णय करने में आवश्यक नहीं हैं तो वे दूसरे मुकदमों में प्रमाण 
( नजीर ) नहीं मानी जातीं । ऐसी बातों को अंग्रेजी में “ आविटर डिक्टा ? , ( 208" 
0076 ) अंथीत “ बाह्य विधान ? कहते हैं, यथार्थ में यह अर्थवाद ही का पक भेद है। ` 
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इस पर यह्द प्रश्न किया जा सकता है कि, बया मीमांसकों के उक्त नियम 
संप्रदाय चलानेचाले आचाँयों को मालूम नहीं थे । यदि ये सब नियम उनके ग्रंथों 
ही में पाये जाते है; तो फिर उनका बताया हुआ गीता का तात्पर्यं एकदेशीय केसे 
का जा सकता है? उनका उत्तर इतना ही है कि एक बार किसी की दृष्टि सांप्र- 
दायिकं ( संकुचित ) बन जाती है तव वदद च्यापंकता का स्वीकार नहों कर सकता 
--तब चह किसी न किसी रीति से यही सिंर करने का यत्न किया करता है कि प्रमा- 
णंभूत धमंग्रंथों भें अपने दव संप्रदाय का वणन किया गया है । इन ग्रंथों के तात्पये 
के विषय में सांप्रदायिक टीकाकारों की, पहले से ही, ऐसी धारणा हो जाती है 
कि, यदि उक्त ग्रंथों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता चो जो उनके सांप्रदायिक 
अर्थ से भिन्न हो, तो वे य्न समझते हैं कि उसका देतु कुछ और ही दै । इस 
प्रकार जव वे पहले से निश्चित किग्रे हुए अपने दवी संप्रदाय के अर्थ को सत्य 
'मांनने लगते हैं, और यह सिं कर दिखाने का यत्न करने लगते हैं कि वह्दी अर्थ 
संब धार्मिक अंथों से प्रतिपादित किया गया दै) तब चे इस बात की परवा नहीं करते 
के इम सीमांसाशाख्न के कुछ नियंसो का उलंघन कर रहे हैं ।. दिन्दू. थमंशाख् 
के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि ग्रंथों मै सुट्रतिवचनों को. व्यवस्था या एकता इसी 
तत्त्वानुसार कीती है । ऐसा नहों समझता चाहिये कि बात केवल इिन्दू 
धर्मग्रथों में ही पाई जातो है। क्रिस्तानों के आदिग्रय बायबल और मुसलमानों 
के कुरान में मी, इन लोगों के सैकड़ों सांग्रदाथिक अंथकारों ने, ऐसा ही अर्थान्तर 
कर दिया है; और इसी तरह इलाइयों नें पुरानी बायबल के कुछ वाक्यों का 
अर्थ यहूंदियों से मिन्न माना है। यहाँ तक देखा जाता हैं कि, जब कभी यह बात 
पहले ही से निश्चित कर दी जाती है कि किसी विषय पर असुक गंथ या लेख 
ही को प्रमाणं मानना चाहिये, और जब! कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित 
अंथ ही के आधार पर सब बातों का निर्णय: करना पड़ता दै, तब तो अंथार्थ- 
निर्णय को उसी पद्धतिः का स्वीकार किया जाता है जिसका उछेख ऊपर किया गया 
है। आज कल के बड़े बंडे कायवेःपंडित, ककल और ' न्यायाधीश लोग, 
'पहले हौ प्रमाणभूतःकानूनी किताबों और फैसलों का अर्थ करने में, जो खौंच्छ 
तानी करते हैं उसंका रहस्य भी यही “है । यदि सामान्य लौकिक बातों में 
'अच् हाल है, तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि इमे म्रमाणभूत ' धर्मग्रेयों 
उपनिषद, वेदान्तसूत्र और गोता-में' भी ऐसी खींचातानी होने के कारण 
उन पर भिन्न भिन्न संप्रदांयों के अनेक भाष्य और टीकाम्रंथ लिखे गये हं। 
परन्तु इस सांप्रदायिक पद्धति को छोड़ कर, यदि उपर्थुक्त भीमांसकों की पद्धति 
से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंहार आदि को देखें; तो मालूम होजावेगा कि 
भारतीय युद्ध का आरभ होने के पहले जब कुरुचषेत्र में दोनों पक्षों को 'सेनाएँ 
'लढ़ाई के लिये सुसाज्नित हों गई थी, और जब एक दूसरे पर श्र चलने ही 
वाला था, कि इतने में अर्जुन बहमज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बतलाने लगा ओ 
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‹ चिमनस्क ? चो कर संन्यास लेने को तैयार हो गया; . तभी उसे अपने क्षालधर्म 
में प्रश्नत्त करने के लिये.भगचान्‌ ने गीता का उपदेश दिया दै:। जब अर्जुन यह 
देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन के सहायक बन कर समसे लढाई करने के लिये कौन 
कौन से शूरचीर यष आये हैं; तब छृद्ध भीष्म पितामइ, गुरु द्वोणाचार्य, गुरुपुन्न 
अश्वत्थामा, विपत्ती. बने हुए अपने बंडु कोरव-गश, अन्य सुहृत्‌ तथा आक, मामा- 
काका आदि रिश्तेदार, अंनेक राजे और राजपुत्र आदि -सब लोग उसे देख पड़े 
तब चहद मन में सोचने लगा -कि इन सब को कंवल एक छोटे से हस्तिनापुर 
के राज्य के लिये निदंयता से मारना पड़ेगा और अपने झुल का क्षय करना पड़ेगा । 
इस महत्पाप के भय से उसका मन एकदम दुःखित आरै क्षुव्ध हो गया । एक 
ओर तो क्षात्रधर्म उससे कह रहा था कि, “युद्ध कर; और, दूसरी ओर से 
'पितृभाक्ति, गुरुभक्ति, बंधुप्रे, सुहृत्मीति आदि अनेक धर्म उसे जबदैस्ती से पॉछे 
खींच रहे थे ! यह. बड़ा भारी संकट था । यदे लढाई, करें तो अपने ही 
रिश्तेदारों की, गुरुजनों की और बंडु-भितरो. की, इष्य! करके मद्दापातक के आगी 
बनें ! और लढ़ाई नतो ज्षात्रधर्म से: च्युत होना पड़े!! इधर देखो तो कुआ 
आर उधर देखो ती खाई!!! उस समय अर्जुन की अवस्था चेसी दी हो गई थी 
जैसी ज़ोर से टकराती हुई दो रेलगाडियों के चीच में, किसी असाद्दाय अचुप्य की 
हो जाती चै । यद्यपि अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं था-वह्च एक बड़ा सारी 
योद्धा था; तथापि धमाधर्म के इस मद्दान्‌ संकट में पड़ कर बेचारे का सुद सूख 
गया, शरीर पर रोंगटे खड़े हो गये, धनुष हाथ से गिर पड़ा और वह “मैं नहीं 
लहूंगा ” कह कर अति दुःखित चित्त से रथ में बैठ गया । और, अंत में, समीप 
चती बंधुखेह का प्रभाव--उस ममत्व का प्रभाव जो मजुप्य को स्वभावतः प्रिय 
होता है-दूरवर्ती चत्रियधर्म पर जम.ही गया ! तब चह सोइवश हो कइने 
लगा “ पिता-सम पूज्य घृद्ध और गुरुजनों को, भाई-बंधुओं और सित्रों को सार 
कर तथा अपने कुल का क्षय करके (घोर पाप करके ). - राज्य का एक हुकड़ा पाने 
से तो टुकड़े भाँग कर्‌ जीवन निर्वाह करना कहीं श्रेयस्कर है! चाहे मेरे शत्रु सु 
अभी निःशख्र देख कर मेरी गर्दैन उड़ा दें परन्तु में अपने स्वजनों की ` इत्या करके 
उनके खून और शाप से सने हुए सुखों का उपभोग नहीं करना चाहता ! क्‍या 
क्ञात्रधर्म इसी को कहते. हैं? भाई को मारो, गुरु की इच्या करो, पिन्रवध करने 
से न चूको, अपने कुल का नाश करो--भेया यही क्षात्रधमं हैं? आग लगे ऐसे 
अनर्थकारी क्षात्रधर्म मे और गाज गिरे ऐसी ज्ञात्रनीति पर ! मेरे दुश्मनों को ये सब 
धर्मसंबंधी बातें मालूम नहीं हैं; वे दुष्ट हैं; तो क्या उनके साथ मैं भी पापी द्द 
जाऊं ? कभी नहीं। सुमे यद्द देखना चाहिये कि मेरे आत्मा का कल्याण केसे होगा । 
स॒मे तो यहद घोर इत्या और पाप करना श्रेयस्कर नहह जंचता; फिर चाहे चात्र, 
धर्म शास्राविदवित हो; तो भौ इस समय झुमे उसकी आवश्यकता नहीं हैं। . 
इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त डॉवाडोल ही गया और चह किंकतत्य 
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विषयप्रवेश । २५ 
चिसूढ़ दो कर मगवान्‌ श्रीकृष्ण को शरण में गया। तब अगवानू ने उसे गीता 
का उपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर और शान्त कर दिया । इसका फल 
यच हुआ कि जो अर्जुन पहले -भीष्म आदि गुरुजनों की इत्या के भय के करण 
युद्ध से पराङ्गसुल हो र्दा था, वही अब गीता का उपदेश सुन कर अपना यथोचित 
कर्तव्य समभा गया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया। 
यदि इसमें गीता के उपदेश का रहस्य जानना है तो उपक्रमोपसं ह्र और परिणाम 
को अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा। भक्ति से मोक्ष केसे मिलता है! त्रह्मज्ञान या 
पातञ्षलयोग से सोक की सिद्दि केसे होती है? इत्यादि, केचल निष्वत्ति मार्ग या कर्म 
त्यागरूप-संन्यास-धर्म-संबंधी प्रश्नों की चर्चा करने का कुछ उदेश नहीं था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का. यचच उदेश नहीं था कि अजुन संन्यास-दीक्ता ले कर ओर 
बैरागी बन कर मीख़ माँगता फिरे, या लैंगोटी लगा कर और नीस के पत्ते खा कर | 
गृत्युपर्यन्त हिमालय में योगाभ्यास साधता रद्दें। अथवा भगवान्‌ का यह मी 
उद्देश नहीं था कि अजजुन धनुष-बाण को फेफ दे और दाथ में वीणा तथा खदु 
ले कर कुरुक्षेत्र की घमेभूमि में उपस्थित.भारतीय चालसमाज के सामने, भगवः 
जराम का उच्चाण करता हुआ, बृदन्नला के.समान ओर एक बार अपना नाच 
'दिखाचे । अब. तो अज्ञातवास पूरा दो गया था आर अजुन को कुरुचेव मं खड़े 
'हो कर और ही प्रकार का नाच.नाचना था। गीता कइते कइते स्थानस्यान पर 
अगवान्‌ ने अनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये हूँ; ओर अन्त मे अचुमान 
दर्शक अत्यंत महततव के “ तस्मात्‌? (° इसलिये?) पद का उपयोग करके, अर्जुन 
को यह्दी निश्चिताथंक कर्म-विषयक उपदेश. दिया हैँ कि तस्मदयुध्यस्व भारत, 9 
इसलिये है अर्जुन! तू युद्ध कः (गी. २. १८); “ तस्मादुत्तिष्ठ कोतेय युद्धाय 
कृतनिश्चयः ”-इसलिये हव-,कोतेय अजुन ! तू युद्ध का निश्चय करके, ॐ 
( गी. २. ३७); “तस्मादसक्तः सततं कार्य करस समाचार”--इसलिये: तू मोह छोड़ 
कर अपना कर्तव्य कर्म कर (गी. ३. १६); “कुरू कमेव तस्मात्‌ त्व ?--इस 
लिये तू कर्म हीं. कर ( गी..४. १५); ` मामनुस्मर युद्ध च ”-इसलिषे मेरा 
स्मरण कर और लड़ (गी. ८.७ ); “करने- करानेवाला सब कुछ में ही हू, तू 
केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शत्रुओं को जीत ” (गी. ११.३३.) 
« शास्तरोक्त कर्तव्य. करना - मुझे उचित है? (गी. ३६: २४।) अडार्‌इचें 
अध्याय के उपसंहार में भगवान्‌ ने अपने निश्चित और उत्तम मत और भी एक बार 
प्रगट किया है-“.इन सब कर्मों को करना ही चाहिये” (गी, द) 
और, झंत में (यी. १८, ७२), भगवान्‌ ने अर्जुन से प्रश्न किया इ कि 
& है अर्जुन ! तेरा अज्ञान-मोह अभी तक नष्ट डुआ. कि नह?” इस पर अजुन ने 
संतोषजनक उत्तर देयाः 
` नष्टो मोहः स्मृतिछन्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचन तव्‌ ॥ 
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अयात्‌ ` हे अच्युत ! श्वकत्तंव्य संबंधी मेरा मोह और संदेह नष्ट हो गया है. 
` अब में आप के कथानुसार सब काम करूंगा ”। . यदद अर्जुन का केवल मौलिकं 
उत्तर नहीं था; उसने सचसुच उस युद्ध में भीष्मकर्ण-जयद्रय आदि का वघ भी 
किया। इस पर. कुछ लोग कहते दै कि “ भगवांन्‌ ने अजुंन' को जो उपदेश दिया 
है चह केवल निवृत्तिवेषयक ज्ञान, योग या भक्ति का ही हे ओर यही गोता का 
सुख्य प्रतिपाद्य विषय मी है। परन्तु युद्ध का, आरभ हो जानेःके कारण बीच बीच 
सें, कं की थोड़ी सी प्रसंसा करके, भगवान्‌ ने अञ्चंन को युद्ध पूरा करने दिया है; 
अर्थात्‌ युद्ध का समाप्त करना सुख्य बात नहीं दै-उसको सिर्फ आनुषंगिक यां 
अर्थवादात्मक ही मानना चाहिये ”। परन्तु ऐसे अघर और कमज़ोर युक्तिवाद. से 
गीता के उपक्रमोपस हार और परिणाम की उपपत्ति शीक ठीक नहीं हो सकती। यहाँ 
( कुरुच्तेत्र ) पर तो इसी बात के मददत्व को दिखाने की आवश्यकता यी कि स्वधमं 
संबंधी अपने कर्तव्य को मरणपर्यन्त, अनेक कष्ट और बाधाद्‌ सक्ष कर] भी करते 
रहना चाहिये। इस बात को सिद्ध करने के लिये श्रीङ्गण्श ने गीता भरे सें कहां भी 
: चे-सिर पैर का कारण नहीं बतलाया है, जेसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगों के आच्षेप में 
कच्चा गया है। यदि ऐसा युक्तिद्दीन कारण बतलाया भी गया होता तो अजुन सरीखा 
बुद्धिमान्‌ और छान बीन करनेवाला पुरुष इन बातों पर विधास कसे कर लेता ? 
उसके मन में मुख्य प्रश्न क्या था? यही न, फि भयंकर कुलक्षय को म्रत्यक्च आखो के 
आगे देख कर भी सुभे युद्ध करना चादिये या नदीं; और झुछ करना ही चाइिये तो 
कैसे, जिससे पाप न लगे? इस बिकट प्रश्न के (इस प्रधान विषय के) उत्तर कोकि 
“ निष्काम बुद्धि से युद्ध कर ”'या “ कर्म कर ” _ अर्थवादं कह. कर .कमी भी 
नहीं टाल सकते। ऐसा करना मानो घर के सालिक को उसी के घर में मेहमान बना 
देना हे! हमारा यह कहना नहों चे कि गीता में वेदान्त, माफि आर पातज्ञल 
योग का उपदेश बिलकुल दिया दी नहीं गया है।. परन्तु इन तीनों विषया का गीता 
में जो मेल किया गया है वह केवल ऐसा ही होना चाहिये कि जिससे, परस्पर-विरुद _ 
भमौ के मयंकर संकट में पड़े हुए “यह करूँ कि वह” कइनवाले कर्तव्य-मूल 
अर्जुन को अयने कर्त्तव्य के विषय में कोई निष्पाप मार्ग मिल जाये और वह क्षत्र 
धर्म के अनुसार अपने शा्रविहित कर्म में मरंद्त्त हो जाय। इससे यही यात सिद्ध 
होती है कि मरचचत्तिधर्म दी का ज्ञान गीता का प्रधानं विषय है और अन्य सव बातें 
'उस प्रधान विषय ही कि सिद्धि के लिये कदी गई हैं अर्थात वे सब आनुषंगिक है, 
अल्लएव गीताधर्म का रहस्य भी प्रश्नतिविषयक अर्थात्‌ कर्म विषयक ही होना चाहिये। 
परन्ठु इस बात का स्पष्टीकरण किसी भी टीकाकार ने नहीं. किया है कि यह प्रव्वात्ति 
विषयक रहस्य क्या है और वेदान्तशाख्र ही से कैले सिड हो सकता है । जिस 
टीकाकार को देखो वही, गीता के आन्त के उपक्रम-उपसंहार पर ध्यान न दे कर, 
निवृत्तिदृष्टि से इस बात का विचार करने ही में निमझ देख पड़ता है, कि गीता का 
नह्मज्ञान या भक्ति अपने ही संप्रदाय के अनुकूल है । मानो ज्ञान और भक्ति 
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विषयप्रवेश । [ २%. 
का कर्म से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाप है। यही शंका एक टीकाकार 
के मन में हुईं यी और उसने लिखा था कि स्व्यं श्रीकृष्ण के चरित्र को आँख के: 
सामने रख कर भगवद्गीता का अरथै.कंरना चाहियि&। श्रीक्षे काशी के सुप्रसिद्ध 
अद्गैती परमइँस श्रीकृष्णानन्द्‌ स्वामी का, जो अभी हाल ही में समाधिस्थ हुए हैं” 
भगवद्गीता पर लिखा हुआ ' गीता-परामशै * नामक संस्कृत में एक निबंध है । उसमें 
ए्पष्ट सैति से यही सिद्धान्त लिखा हुआ दै कि “ तस्मात्‌ गीता नाम ब्रह्मविद्यासूलं 
नीतिशाखम्‌ ” अर्थात्‌-इसलिये गीता वह नीतिशाख् अथवा कतंव्यधमशाख द्द 
जो कि त्रह्मविद्या सें सिद्ध होता है। । यही बात जर्मन पंडित प्रो० डॉयसेन ने. 
अपने ¦ उपनिषदों का तत्वज्ञान ? नामक म्न्य में कद्दी है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी 
और पी गीता-परीक्षक अनेक विद्वानों का भी यही मत है। तथापि इनमें से किसी 
ने समस्त गीता-अन्थ की परीक्षा करके यह स्पष्टतया दिखलान का प्रयत्न नहीं किया 
है कि, कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सब विषयों और अध्यायों का मेल कैसे दै । बल्कि 
डॉयसेन ने अपने अंथ में कहा दैः कि यह प्रतिपादन कश्साध्य है । इसलिये प्रस्तुत 
ग्रन्थ का मुख्य उदेश यद्दी दै कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उसके विषयों 
का मेल अच्छी तरद प्रकट कर दिया जाच । परन्तु ऐसा करने के पहले, गीता के 
आरम्भ में परस्परःविरुड नीतिधमौ के झगड़े हुए अर्जुन पर जो संकट आया या 
उसका असली रूप भी दिखलाना चाहिये; नहीं तो गीता में प्रतिपादित विषयो 
का मर्म पाठकों के ध्यान में पूर्णतया नहीं जम सकेगा । इसलिये अब, यह जानने 
के लिये कि करम-अकम के झगड़े कैसे विकट होते हैँ और अनेक बार हु इसे करूँ 
कि उसे ” यह सूम न पडने के कारण मनुष्य कैसा घबड़ा उठता- है, ऐसे दवीं 
प्रसंगों के अनेक उदाइरणों का विचार किया जायगा जो इमारे शास्त्रों मे-विशे-' 
घतः महाभारत में,-पाये जाते हैं । 


* इस टीकाकार का नाम और उसकी टीका के कुछ अवतरण, बुत दिन हुए एक 
महाशय ने हमकों पत्र द्वारा बतलाये थे । परन्तु हमारी परिस्थिति की गड़बड़ में: वह.पत्र, न. 
जाने कहाँ खो गया। . ५ 3 

7 शरकृष्णानन्दस्वामौङ्कत चारों निबंध ( श्रीगीतारहस्य, गौतार्थप्रकाश, गौतार्थपरामश 
और गीतासारोद्धार ) एकल कंर के राजकोट में प्रकाशित किये गये हें. ।॒ 

-¥ Prof. Deussen’'s Philosophy of tye Upanishads. 9. 362,. 
( English Translation, I906.) . SR 2 
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दूसरा प्रकरण । 
कमेजिडासा |. 


` किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यल मोहिताः । # 
गाता ३. १६। 

गवद्गीता के आरम्भ में, परस्परःविरुड दो घमो की उलम्कन में फँस जाने के 

कारण अ्ुन जिस तरह कत्तेव्यसूढ़ हो गया था और उस पर जो मौका आ 

पड़ा था चह कुछ अपूर्व नहीं है। उन असमर्थ और अपना ही पेट पालनेवाले 
लोगों की बात ही भिन्न है जो संन्यास ले कर और संसार को छोड़ कर वन मे चले 
जाते हैं, अथवा जो कमजोरी के कारण जरात के अनेक अन्याया को चुपचाप सह 
लिया करते हैं। परन्तु समाज मे रद कर ही जिन मद्दान्‌ तथा कार्यकर्ता पुरुषों को 
अपने सांसारिक कत्तेव्यों का पालन धमं तथा नीतिगूचेक करना पड़ता इं, उन्द्रों पर 
छसे मौके अनेक बार आया करते हैं। युद्ध के आरम्भ ही सें अज़न को कत्तव्य- जिज्ञासा 
झौर मोह हुआ ऐसा माह युधिष्टिर को, युद्ध में मरे हुए अपने रिश्तेदारों का 

श्राद्ध करते समय, हुआ था । उसके इस सोह. को दूर करने के लिये ' शांतिपव 

कहां गया है । कर्माकर्म संशय के ऐसे अनेक प्रसंग ट्रॅँड कर अथवा कल्पित करके 

उन पर बड़े बड़े कवियों ने सुरस काव्य और उत्तम नाटक लिखे हैं। उदाइरणा्थ 
सुप्रसिद्ध अंग्रेज नाटककार शेक्सपीयर का. हमलेट नाटक लीजिये । डेन्माक देश के 
प्राचीन राजपुत्र हवैमलेट के चाचा ने, राजकत्ती अपने भाइ--हैमलेट के बाप को 
` झार डाला; हवैमलेट की माता को अपनी खी बना लिया ओरं राजगद्दी भी छीन लो । 
तब उस राजकुमार के मन में यह झगड़ा पेदा हुआ, कि ऐसे पा्फ चाचा का वध 
करके पुत्र-धर्म के अनुसार अपने पिता के ऋण से सुक्त हो जाऊं; अथवा अपने सगे 
ध्वाचा, अपनी माता के पति और गद्दी पर बैठे हुए राजा पर दया करूं ? इस मोड 
में पड़ जाने के कारण कोमल अंतःकरण के दैमलेट की केसी दशा हुई; श्रीकृष्ण के 
समान कोई मार्ग-दर्शक और दितकत्ती न होने के कारण चह केसे पागल हो गया 
झरे अंत में “ जियें या मरें? इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त केसे 
हो गया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक में बहुत अच्छी तर से दिखाया 
गया ह । “ कोरियालेनस ? नाम के दूसरे नाटक में भी इसी तरह एक ऑर प्रसंग 


` ‹‹ पण्डितो को भी इस वषय में मोह हो जाया करता दै, कि कमै कौन सा 
है और अकर्म कौन सा हैं”?। इस स्थान पर `अकमें शब्द को “कमे के अभाव 
और ' वरे कर्म ? दोनों अर्थो में यथासम्भव लेना चाहिये। मूल शोक पर हमारी 


रीका देखो । 
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का वर्णन शेक्सपीयर ने किया है] रोम नगर में: कोरियोलेनस नाम का एक शूर 
सरदार था। नगरवासियों ने उसको शहर सेःनिकाल दिया। तब वह रोमन 
लोगों के शत्रुओं में जा मिला और उसने प्रतिज्ञा की. कि _« मैं तुझारा साथ 
कभी नही छोइंगा ” । कुछ समय के बाद इन शत्रुओं की सह्दायता से उसने रोमन 
लोगों पर हमला किया और वह अपनी सेना ले कर रोम शहर के दरवाज़े के 
पास आ पहुँचा। उस समय रोम शहर की ख्रियों ने कोरियोलेनस की खी और 
माता को सामने कर के, मातृभूमि के संबंध में, उसको उपदेश किया। अन्त में 
उसको, रोम के-शत्रओं को दिये हुए वचन का भंग करना पड़ा। कर्ततव्य-अकत्तच्य 
के मो में फॅस जाने के ऐसे और भी कई उदाइरण दुनिया के प्राचीन औरः 
आधुनिक इतिह्दास में पाये जाते हैं ।. परन्तु हम: लोगों को इतनी दूर जाने की' 
कोई आवश्यकता नहीं । इमारा महामारत-प्रंथ ऐसे उदाइरणों की एक बड़ी 
भारी खानि. ही है। ग्य के आरंभ ( आ. २) में वर्णन करते हुए स्वयं च्यासजी' 
ने उसको ' सूच्मार्थन्याययुक्तं, › * अनेकसमयान्वितं › आदि विशेषण दिये हैं ४ 
उसमें धर्मशाख, अर्थशाख्र, और मोक्षशासत्र, सब कुछ, आ गया दै। . इतना ही 
नहीं, किंतु उसकी महिमा इस प्रकार गाई गई कि “ यदिद्दास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति 
न तत्कचित्‌ अर्थात्‌, जो कुछ इसमें है वदी और स्थानों में है, जो इसमें 
नहों हैं चह और किसी भी स्थान!-में नहों हे ( आ. ६२. ५३) । सारांश यह 
है कि इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं; ऐसे समय बड़े बड़े 
प्राचीन पुरुषों ने कैसा बतोव किया इसका, सुलभ आख्यानों के द्वारा, साधारण 
जनो को बोध करा देने ही. के लिये“ भारतः? का ' मद्दाभारत ? हो गया है।. 
नहीं तो सिफ भारतीय युद्ध अथवा “ जय ? नामक इतिहास का वर्णन करने केः 
लिये अठारह पवो की कुछ अवश्यकता न थी । 
अब यहु प्रश्न किया जा रकता चै कि श्रीकृष्ण और अजुन की बातें छोड़ 
दीजिये; इमारे तुझारे लिये इतने गहरे पानी में पेठेने की क्या अवश्यकता ह? 
क्या मनु आदि स्टतिकारों ने अपने ग्रंथों मे इस बात के स्पष्ट नियम नहीं बना दिये 
हैं कि मनुष्य संसार में किस तरह बतांच करे?- किसी की हिंसा मत करो, नीति: 
से चलो, सच बोलो, गुरु और और बड़ों का सन्मान करो, चोरी और व्यभिचार 
मत करो इत्यादि सब धर्मों में पाई जानेवाली साधारण आज्ञाओं का यदि पालन 
किया जाय, तो ऊपर लिखे कत्तैव्य-अकर्ततप्य के झगड़े में पड़ने की' क्या -आव-- 
श्यकता है? परंतु इसके विरुद्ध यह भी प्र्न किय! जा सकता है के, जबं तक 
इस संसार फे सब लोग उक्त आज्ञाओं के अनुसर'बतांव करने नहीं लगे हैं, तब 
तक सज्जनों को क्या करना चाहिये ?--क्य। ये लोग अपने सदाचार के कारण; 
दुष्ट जनों के फंदे में, अपने को फँसा लें? या अपनी रक्षा के लिये “ जसे को 
तैसा ” हो कर उन लोगों का प्रतिकार करें! इसके सिवा एक बात और है,। 
यद्यपि उक्त साधारण नियमों को नित्य और प्रमाणभूत मान लें, ताथपि कार्य” 
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'कत्तो आ को अनेक बार ऐसे सोके आते हैं कि, उस समय उक्त साधारण नियमं 
सें से दो या अधिक नियम एकदम लागू होते हैं। उस समय “ यह करूं या वह 
करूं? इस चिन्ता में पड़ कर:मनुष्य पागल सा दो जाता है। अजुन पर ऐसा ही 
माका आ पड़ा था परन्त अझुन के सिवा और लोगों पर भी, ऐसे कठिन अवसर 
'अक्सर आया करते हैं । इस बात का मार्मिक विवेचन महाभारत में, कई रुथानों 
में किया गया है। उदाहरणार्थ, सनु ने सब चर्ण के लोगों के लिये नीतिघर्म के 
'षाँच नियम बतलाये दें-“अदिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिश्नहः ” ( मनु 
१०.६३ )--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काया चाचा और अन की शुद्धता, एवं इन्ब्रिय- 
निग्रह । इन नीतिधमो में से एक आहिसा ही का विचार कीजिये। “ अहिंसा _ 
'परमो घर्मः ? ( मभा. आ. ११. १३) यह तत्व सिर्फ इमारे वैदिक धर्म ही से 
नहीं किन्छु अन्य सब धर्मों में भी, प्रधान माना गया है। बौद्ध और ईसाई ध अंथों 
-में जो आज्ञाएँ हैं उनमें अद्दिंसा को, संचु की आज्ञा के समान, पहला स्थान दिया 
गया है । सिर्फ किसी की जान ले लेना ची हिंसा नह; है। उसमें किसी के मन 
अथवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता है। अर्थांत, किसी सचे- 
तन प्राणी को किसी प्रकार टुशखित न करना ही अहिंसा है। इस संसार में, सब 
लोगों की सम्मति के अनुसार यह अहिंसा धर्म, सब धमों में, श्रेष्ट साना गया है। 
परन्तु अब कल्पना कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या इमारी खरी अथवा 
कन्या पर बलात्कार करने के लिये, अथवा इमोर घर में आग लगाने के लिये, या 
इमारा धन छीन लेने के लिये,कोई दुष्ट मनुष्य हाय में श्न ले कर तैय्यार छो जाय 
झौर उस समय हमारी रक्ता करनेवाला इमारे पास कोई न हो; तो उस समय 
ऋमको क्या करना चाहिये !-अया “ अहिंसा परमो धर्मः ” कह कर ऐसे आत- 
:त्तायी मलुष्य की उपेक्षा की जाय ? या, यदि वह सीधी तरह से न माने तो यथा- 
शक्ति उसका शासन किया जाय? मनुजी कहते हैं-- 
'गुरु वा बाळबृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायेनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ | 


अर्थात्‌ “ ऐसे आततायी या दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाले; किन्तु यहद विचार 
-न करे कि वह गुरु है, बूढ़ा ह+ बालक है य। विद्वान बाह्मण है”। शाख्कार कहते 
हं कि ( मनु ८.३५० ) ऐसे समय इत्या करने का पाप इत्या करनेवाले को नहीं 
. लगता, किन्तु आततायी मनुष्य अपने अधमं ही से मारा जाता हं। अत्मरत्ता का 
:यह इक्‌, कुछ मयीदा के भीतर, आइुनिक फौजदारी कानून में भी स्वीकृत किया 
'गया छै । ऐसे मौकों पर अहिंसा से आत्मरच्त। की योग्यता आधिक 3480 जाती है। 
अणहत्या सब से अधिक निन्दनीय मानी गई है; परन्त जब बच्चा टे शेडा चे कर 
अरक जाता है तब कया उसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये? यज्ञ में पशू 
:का वध कंरना वेद॒ ने भी प्रशस्त माना है ( समु ५. ३१ ); परन्तु पिष्ट पशु के द्वारा 
हे क 
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चह भी टल सकतां है (ममा. शां. ३३७; - अनु. १३५; ५६ )। तथापि, इवा, पानी, 
फल इत्यादि सब स्थाना में जो सैकड़ों जीवजन्तु हैं उनकी हत्या केसे टली जा 
सकती है ? महाभारत में ( शां. १५..२६ ) अजेन कहता हैः- 


सूक्ष्मयोनीति भूतानिः तकगम्यानि कानोचित्‌ । `` 
` पक्ष्मणोऽपि निपातेन येपां स्यात्‌ स्कन्धपर्ययः || 


८ इस जगत्‌ में ऐसे ऐसे सूच्म. जन्तु हैं कि जिनका आस्तित्व यथपि नेत्रां स 
देख नही पड़ता तथापि तक से सिद्ध हे; ऐसे जन्तु इतने हैं कि यदि इस अपनी आखाँ 
के पलक हिलावें उतने ही से उन जन्तुं का. नाश हो जाता ह”! ऐसी अचस्था 
सें यदि इस सुख से कहते रहें फे “दिसा मत करो; सा मत करो? तो उससे क्या 
लाभ होगा? इसी विचार के अनुसार अन्ुशालन. पर्व में ( अनु. ११६) शिकार 
करने का ससर्थन किया गया है । चनपव सें एक कथा हे कि. कोई ब्राह्मण . क्रोध से 
किसी पतिव्रता स्री को, भस्म कर डालन। चाइता था; परन्तु. जब उसुक्रा यत्न सफल 
नहीं हुआ तव वह खरी की शरण में गया। धर्म का सचा रहस्य समम लेने के 
लिये उस ब्राह्मण को उस ख्री.ने किसी व्याधा के य्दा भेज ।देया।.यच्चा च्याथ मास 
बेचा करता था; परन्तु या अपने माता-पिता .का बड़ा भक्त! इस व्याध का यह्‌ 
व्ययलाय देख कर ब्राह्मण को अत्यन्त विस्मय ओर खेद हुआ | तब च्याध न उसे 
अहिंसा का सच्चा तत्व सममा कर बतला दिया। इस जगत्‌ में कौन किसको नहीं 
खाता ? “ जीचो जीवस्य जीवनम्‌ ” (भागः १.१३. ४६ )--यही नियम सवत्र देख 
पड़ता है । आपत्काल में तो “ प्राणस्यान्नमिदं सचेम्‌” यह नियम सिर्फ स्मृतिः 
कारों ही ने नहों ( सनु- ५. २८; मभा. शां. १५. २१) कहा हैं, किंतु उपनिषदों स 
भी स्पष्ट कहा गया है ( चेसू. 8. ४. २८; छा. ५. २.८; ब्र. ६. १. १४)। यदि सब लोराः 
हिंसा छोड़ दें तो चात्रधसं कहाँ आर केसे रहेगा! यादे चात्रधम नष्ट हो जाय 
तो प्रजा की रक्षा केले होगी ? सारांश यह है कि नीति के सामान्य नियमा ही से 
सदा काम नहीं चलता; नोतिशाख के प्रधान नियम-आइसा-म भा कर्तव्य 
अकतैव्य का सूचस विचार करना ही पड़ता ह। ' 


अहिंसा धर्म के साथ क्षमा, दया; शान्ति आदि गुण शास्त्रों में कह गये हूं; 
'परन्तु सब ससय शान्ति से केसे काम चल सकेग। ? सदा शान्त रइनेवाले मनुष्य के 
बाल-बच्चों को भी दुष्ट लोग इरण किये बिना नहीं रहेंगे। इसी कारण का प्रथम 
उल्लेख करके प्रल्हाद ने अपने नाती, राजा बलि से कद्दा दे ४ 

न श्रेयः सततं तेजो न नित्य श्रेयसी क्षमा | 


तस्मानित्यं क्षमा तात पडितरपवादिता ॥ 
«सदैव चसा करना अथवा क्रोध करना श्रेयस्कर नहीं होता। इसीलिये, 
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चे तात! पंडितों ने क्षमा के लिये कुछ अपवाद भी कहें हैं: ( मभा: वन. २८. ६, 
८) । इसके बाद कुछ मौकों का वर्णन किया गया है जों क्षमा के लिये उचित हैं; - 
तथापि प्रल्हाद ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि[इन मोकों को पहचानने का 
तस्र या नियम क्या है। यदि इन मौकों को पहचाने बिना, सिर्फ अपवादों का 
ही कोई उपयोग करे, तो वह ठुराचरण समभा जायगा; इसलिये यहद जानना 
अत्यंत आवश्यक और मच्चत्त्त का दै कि इन मौकों को पहचानने का नियम क्या दै। 
दूसरा तत्र “ सत्य » हैं, जो सब देशों और धमो में भली भाँति माना जाता 
और प्रमाण समभा जाता है। सत्य का वर्णन! कहँ तके किया जाय? वेद में 
सत्य की मंद्दिमा के विषय में कच्चा दै.कि सारी सृष्टि को उत्पत्ति,के प्ले ` ऋते? 
आर  सत्य॑ ? उत्पन्न हुए; और सत्य ही से आकाश,£श्थ्वी, वायु आदि पश्चमहा- 
भूत स्थिर हैं“ ऋतञ्च सत्यं चाभीद्वात्पसोऽव्यजायत ” (ऋ १०. १८०. १), 
# सत्येनोत्तमिता भूमिः ” (ऋ. १०८५. १) । “सत्य? शब्द का धात्वर्थं भी 
यही है-- रहनेवाला अर्थात्‌ “ जिसका कभी अभाव न, ” अथवा “ त्रैकाल- 
अंबाधित ? इसी लिये संस के विषय में कदा गया है कि ' सत्य के सिवा और धर्म 
नहीं है, सत्य ही परत्रह्म है ?। मद्दाभारत में कई जगह इस वचन का उल्लेख किया 
गया है कि' नास्ति सत्यात्परो धर्मः ? (शां. १६२. २४) और यह भी लिखा है किः 
अश्वमेधसहस्रं, च सत्यं च दुल्या भ्रतस्‌ । 
अश्वमेघसहर्राङ् सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
८ हज़ार अश्वमेघ और सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही आधिक होगा ” 
(आ. ७३. १०२) । यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ । सत्य के विषय. 
में मनुजी एक विशेष बात और कहते हैं ( ४. २५६ ):-- 
वाच्यश्नी नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनि:सता: । 
तां ठु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः || 
८ मनुष्यों के सब व्यवद्दार वाणी से हुआ करते हैं। एक के विचार दूसरे 
को बताने के लिये शब्द के समान अन्य साधन नहीं है। वदी सब व्यवहांरों का 
आश्रय-स्थान और वाणी का सूल सोता है । जो मनुष्य- उसको मलिन कर डालता 
है, अर्थात्‌ जो वाणी की प्रतारणा करता है, वह सब पूँजी ही की चोरी करता 
दवै” । इसलिये मनुने कह्दा है कि “ सत्यपूतां चदेद्वाचं' ( मजु. ६. ४६-- जो 
सत्य से पवित्र किया गया दो, वह्दी बोला जाय। ऑर ऑर घौं स सत्य हव को 
पहला स्थान देने के लिये उपनिषरू में भौं कद्दा हूं ' सत्य वद॒ । धम चर ' ( ते. 
१.११.१ ) । जब बाणो की शय्या पर पड़े पड़े भीष्म पितामहं शान्ति आर अचुः 
शासन पवो में, युधिषिर को सब धर्मों का उपदेश दे चुके; तब माण छोडने के 
पहले “ सत्येषु यतितव्यं वः सत्यं ।द्वि परमं बलं ” इस वचन को.सब घमो का 
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सार समक. कर उन्हों ने सत्य ची के अनुसार. व्यवच्दार करने के लिये सब लोगों 
को उपदेश कियां है ( ममा. अलु. १६७.५० ) | बौद्ध और ईसाई घमो में भी इन्दा 
नियमों का चर्णुन पाया जाता है। | 

कया उस बात की कभी कपना की जा सकती है कि, जो सत्य इस प्रकार 
स्वयंसिद्ध और चिरण्यायी दै, उसके लिये मी कुछ अपवाद होंगे! पर्त दुष्ट 
जनों से भरे हुए इस जगत्‌ का व्यच्ार बहुत कठिन वै । कल्पना कीजिये कि कुछ 
आदमी चोरों से पीछा किये जाने पर तुम्हारे सामने किसी स्थान में जा कर छिप 
रहे । इसके बाद हाय में तलवार लिये इए चोर तुत्दारे पास का कर पूछने लगे कि 
चे आदमी कहाँ चले गये? ऐसी अवस्था सें तुम क्या कद्दोगे !-्या दुम सच 
बोल कर सब झाल कह दोगे, या उन निरपराधी मनुष्यों की रक्ता कराग ? शास्त्र 
के अनुसार निरपराधी जीवों की दिसा को रोकना, सत्य ची के समान मचत्व का 
धर्म है । मनु कइते हैं. “ नाएछः कस्यचिद्ज्यात्ञ चान्यायेन उच्छतः ” (मनुः 
२.५१०; मभा. शां. २८७.३३) जब तक कोई प्रश्न न करे तव तक किसी से 
बोलना न चाहिये और यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो, पूछने पर भी, उत्तर 
नहीं देना चाहिये । यदि मालूम भी हो तो सिड़ी या पागल के समान कुछ 
हूँ हूँ करके बात बना देना चाहिये“ जानन्नपि हि मेघावी जडवझोक आच- 
रेतू। ” अच्छा, क्या हूँ हूँ कर देना ओर बात बना देना एक तरह से असत्य भाषण 
करना नहीं है? महाभारत ( आ.२१५.३४ ) में कई स्थानों में कहा ई “ | 
व्याजेन चरेद्वम ” धर्म से बद्दाना करके मन का समाधान नहा कर लेना चाहिये; 
क्योंकि तुम धर्म को धोखा नहों-दे सकते, तुम खुद धोखा खा जाओगे । अच्छा; 
यदि हुँ .हूँ करके कुछ बात बना लेने का भी समय न च, तो ज्या करना 
चाहिये? मान लीजिये, कोई चोर हाथ में तलवार ले कर छाती पर आ बेडा 
हैं और पूछ रह्दा है, कि तुम्हारा धन कह चैं! यादे कुछ उत्तर न दोगे तो 
जान द्वी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे समय पर क्या बोलना चाहिये ? सब 
धर्मों का रहस्य जाननेवाले भगवान्‌ श्रीक्षष्णा, ऐसे हा हक कद्दानी का 
दांत दे कर कर्णपचे ( ६६.६१ ) में अज्ुंन से ओर आगे शा। के सत्यत्रत 
अध्याय ( १०९१५.१६ ) में भीष्म पिताम्च युधिष्टिर से कहते दै 

अकूजनेन चेन्मोक्षो नावकूजत्कशचन । 

अवश्य कूजितव्ये वा शंकेरन्वाप्यकूजनात्‌ः। 

भ्रेह्तत्राउते वक्‍त सत्यादिति विचारितम्‌ _ र 
अर्थात्‌ “ यह वात विचारपूर्वक निश्चित की गई है कि यदि ज्जिना बोल् 
मोक्ष या छुटकारा चो सके तो, कुछ भी हो), बोलना 0 चाहिये; आर 
यदि बोलना अवश्यक हो अथवा न बोलने से ( दूसरे को ) कुछ संदे 
होना सम्भव दो, तो उस समय सत्य के बदले असत्य बोलना ही आधिक 
प्रशस्त है । ” इसका कारण यदद है कि सल धर्म केवल शब्दांचार ची के 

गीर. 
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~ र 3 ३ 
। bas 7228] अतएव जिस: आचरण से सब लोगों का कल्याण हो वह 
ण, सिफ इसी कारण से .निंद्य नहीं साना जा सकता कि शब्दोच्चार 
RT । जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही है और न अहिंसा 
ह्वी। श (३२६. १३; २८७. १६) में, सनत्कुमार के आधार पर नारदजी 
शुकजी से कहते हैं:-- 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादापि हितं वदेत्‌ । ` 
यद्भूताहितमत्यन्त॑ एतत्सत्यं मतं मम | ` 
“ सच बोलना अच्छा है; परन्ठु सत्य से भी आविक ऐसा बोलना अच्छा डे 
जिससे सव प्राणियों का दित हो; क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त हति 
इता है वही, हमारे मत से, सय है। ” “ यद्भूतहितं ? . पढ़ को देख कर 
आंडुनिक उपयोगिता-चादी अंग्रेजों का स्मरण करके यादि कोई उक्त वचन को 
' अक्षित कहना चाहें, तो उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि यह चचन महाभारत के वनपर्व 
मे त्राह्मण आर व्याध क संवाद में, दो तीन वार आया है। उनसे से एक .जगह 
ता “ आइसा सत्यवचनं सरेमूताहितं परम्‌” पाठ है ( वन. २०६, ७३), औ- 
दूसरी जगह “ यद्भूतदितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ” ( वन. २०८.४ ), ऐसा 
पाठभेद किया गया नह । सल्प्रतिक्ष युधिष्टिर ने द्रोणाचार्य से * नरो वा कुँजरे 
चा? कह कर, उन्ह संदेह में फ्यों डाल दिया? इसका कारण वची है जो ऊपा 
कहा गया है, ओर कुछ नहीं। ऐसी ही और बातों में भी यही नियम 
लगाया जाता है। इमारे शाख्रों का यह कथन नहीं है कि फूठ वोल कर किसी 
खूनी की जान बचाई जावे । शास्रों में, खून करनेवाले आदमी के लिये, देहांत 
आयश्रित्त अथवा चधदंड की सज़ा कही गई हैं; इसलिये दह सज़ा पाने अथच 
` चथ करने ही योग्य हं। सब शाख्नकारों ने यही कहा है कि ऐस समय, अथवा 
इसी के समान आर किसी समय, जो आदमी झूठी गवाही देता: हे चह अपने 
सात या आधिक पूर्वजों सहित नरक में जाता है ( सनु. ८. ८९-६९;मभा. आ. 
७.३ ) । परन्तु जब, करणपर्व से वर्शित उक्त चोरों के इष्टांत के समान, इमारे सच 
बालन स निरपराधी अदसियाँ की जान जाने की अशङ्का हो, तो उस समग्र क्यर 
कएना चाहिये ? गीन नामक एक अग्नेज़ ग्रंथकार ने अपने  नीतिशांख् का उपो, 
घात › नामक अंथ में लिखा है कि ऐसे मौकों पर नीतिशास्र सूक हो जाते हैं। 
यद्यपि मनु और याज्ञवत्क्य ऐसे प्रसंगों की गणना सत्यपावाद से करते हैं, तथापि 
यह भी उनके मत से गोणा बात है। इसलिये अंत मे उन्हीं ने इस अपवाद के लिये 
भी ग्रायश्वित्त बताया हैं-४ तत्पावनाय निवप्यश्ररुः सारस्वतो द्विजैः ? ( याज्ञ. 
२. ८३; सु. ८. १०४-१०६ ) । र 
कुछ बड़े आंग्रेजों ने, जिन्हें अहिंसा के अपवाद के विषय में आश्रमे नहीं 
मालूम होता, हमारे शाखकारां को सय के विषय में दोष देने का यत्न [केया है। 
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इसालय यहाँ इस बात का उलेख किया जाता है कि सत्य के विषय में, प्रामाणिक 
हसाइ धर्मोपदेशक आर नीतिशाख के अंग्रेंज़ अंथकार, क्या कहते हैं । क्राईस्ट का | 
शिष्य पॉल बाइबल में कता है“ यदि मेरे असत्य भाषण से प्रमु के सत्य की 
महिमा और बढ़ती दै (अर्थात्‌ इसाई धर्म का अधिक प्रचार होता है), तो इंससे 
में पापी फ्योंकर हो सकता हूँ” (रोम. ३. ७)? इसाई घर्म के इतिद्दासकार 
भिलमेन-ने लिखा है कि प्राचीन इसाई धर्मोपदेशक कई बार इसी तरह आचरण 
किया करते थे । यह बात सच है कि वर्तमान समय के नीतिशाखज्ञ, किसी को धाका 
दे कर या झुला कर धमंश्रष्ट करना, न्याय्य नहीं मानेंगे; परन्तु वे भी यह कहने को ` 
तैयार नहीं हें कि सत्यधर्म अपवाद-रादित है । उदाहरणार्थ, यह देखिये कि सिज- 
चिक नाम के जिस पंडित का नीतिशाख्र इमारे कालेजों में पढ़ाया जाता है, उसको 
क्या राय दै। कर्म और अकम के संदेह का निर्णय, जिस तत्त्व के आधार पर, यह 
अंथ कार किया करता है उसको “ सब से अधिक लोगों का सब से अधिक सुख,» 
` ( बहुत लोगों का बहुत सुख) कहते: हूं। इसी नियम के अनुसार उसने यह 
निणय किया है कि छोटे लड़कों. को. और पागलों' को उत्तर देने के समय, और 
इसी म्रकार बीमार आदमियां को ( यदि सच वात सुना देने से उनके स्वास्थ्य के 
बिगड़ जाने का भय हो ), अपने शत्रुओं को, चोरों को ओर ( यदि बिना बोले 
काम न सटता हो तो ) जो अन्याय से प्रश्न करें उनको उत्तर देने केसमय, शाथचा 
चक लों को अपने व्यवसाय में झूठ बोलना अनुचित नहों है*। मिल के नीतिशा्र 
मे अंथ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया हां । इन अपचादों के अति 
_ रिक्त सिजाविक अपने ग्रंथ में यह भी लिखता है कि “ यद्यपि कहा गया इं कि सब 
लोगों को सच बोलना चाहिये तयापि इम यह नहीं कह सकते पके जिन राजनी 
तिज्ञों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती दैवे ओरों के साथ, तथा व्यापारी अपने 
ग्राहकों से, इमेशा सच ही बोला करें! ” । किसी अन्य रुथान सं वह लिखता 
यह्दी रियायत पादरियों और प्लिपाहियों को मिलती ई। लेस्ली स्टीफन नास का एक 
आर अंभ्रेज़ ग्रंथकार है। उसने नीतिशार्र का विवेचन आधिभोतिक दृष्टि से किया 
है । वह भी अपने ग्रंथ में ऐसे ही उदाहरण दे कर अन्त में लिखता हू “ किसी 
कार्य के परिणाम की ओर ध्यान देने के बाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी 
चाहिये। यदि भरा यह विश्वास हो की झूठ बोलने ही से कल्याण होगा तो सें सत्य 
बोलने के लिये कभी तैयांर नहीं रहूंगा। मेरे इस विश्वास में यह्द भाव भी हो सकता 
* Sidgwiok’s Methods of Ethics Book III. 6089. XT § 6: 
/ 9. 355 (7th Kd. ). Also, see pp. 3L5-3l7 ( same Ed. ). 
t Mills Utilitarianism, Chap. IL pp. 33-34 (I5rh 2d. 
Longmans i907 ) 
+ Siagwiok’s Methods of Ethics, Fook IV. Chap ITS 7 
p- 454 ( rth Ed. ); and Book IT. Chap ५. $ 3p. I69 
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है कि, इस समय, कूठ बोलना ही मेरा कत्तव्य दै^।” मन. साइब ने नीतिशास्त्र - 
का विचार अघ्यात्मदष्टि से किया है । आप, उक्त प्रसंगों का उल्लेख करके, स्पष्ट रीति 
से कइते हैं कि ऐसे समय नीतिशाख्र मनुष्य के सदेश की निश्रृति कर नहीं सकता। 
अन्त में अपने यह सिद्धान्त लिखा है “नीतिशाख,यह् नहीं कहता कि किसी 
साधारण नियम के अनुसार, सिर्फ यह समम कर कि वह है, इमेशा चलने - 
में कुछ विशेष मच्दत्व है; किन्तु उसका कथन सिर्फ यच्ची है कि “ सामान्यतः ? उस 
नियम के अनुसार चलना इमारे लिये श्रेयस्कर दै । इसका कारण यह चै कि, ऐसे 
समय, इम लोग, केवल नीति के लिये, अपनी लोभमूलक नीच मनोवृत्तियों को 
त्यागने की शिक्षा पाया करते हैं | ?। नीतिशाख्र पर ग्रंथ लिखनेवाले बेन, बेबल 
आदि अन्य अंग्रेज़ पंडिता का भी ऐसा ही मत दै? 
यदि उक्त अंग्रेज़ ग्रंथकारों के मता की तुलना इमारे घर्मशास्रकारों के बनाये 

डुए नियमों कें साथ की जाय, तो यह बात 'सच्षज दी घ्यान में आ जायगी कि, सत्य 
के विषय में अभिमानी कोन चै । इसमें संदेह नहीं कि इमारे शास्त्रों में कदा हैः-' 

न नममुक्तं वचनं हिनस्ति न सत्रीषु राजन्न विवाहकाले | 

पराणात्यये सवंधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 


अर्थात्‌ “इसी में, ख्ियों के साथ)  विवाइ के समय, जब जान पर आ बने तब 
और संपत्ति की रक्षा क लिये, कूठ बोलना पाप नहीं है” ( मभा. आ. ८२. १६. 
आर शां. १०६ तथा मचु. ८.११०)। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि खिया 
के साथ हमेशा मूठ ही बोलना चाहिये । जिस भाव से सिजविक साइब ने “छोटे 
लड़के पागल और बीमार आदमी ? के विषय में अपवाद कहा है वच्दी भाव महदा- 
भारत के उक्त कथन. का भी है। अंग्रेज़ अथकार पारलौकिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि 
की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते। उन लोगों ने तो खुछमखुला यच्चा तक प्रतिपादन 
किया हैं कि व्यापारियों का अपने लाभ के लिये झूठ बोलना अनुचित नहीं 
है । किन्तु बच्च बात इमारे शास्त्राकारों को; सम्मत नहीं है। इन लोगों ने कुछ 
ऐसे ही मोकों पर झूठ बोलने की अनुमति दी है, जब कि केवल सत्य शब्दो- 
चारण (-अयांत केवल वाचिक सत्य) और सर्वभूतद्वित ( अर्थात्‌ बास्तविक 


> Leslie Stephen’s Science of Ethics, Oha 2 
, p. IX § 29. p. 369 
(2nd Kd ). «५ And the certainty might be of such a kind as to 
make me think it a duty to lie, ” 
t Green’s Prolegomens to Ethics, ९ 38. 5 ४०० | 
_ gJomenc to Ethics, § 35. p. 37 3,(5th Cheaper 
| Bain’s Meniol and Moral Science 48 (E 5 
ै * 0), 445 (Ed, 875); 
Whewall's Elements of Morality, Book II. Chaps. 
XIV, ( 4th Ed, I864 ), : 


~ 
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: सत्य) में: विरोध हो जाता ई आर व्थवददार की दृष्टि से कूठ बोलना अपरिददा्य हो 
जाता है। इनकी राय. है कि सत्य आदि नीतिधर्म नित्य--अर्थात्‌ सब समय एक 
समान अबाधित- हैं; अतर्व यह अपरिहाय भकूठ बोलना भी थोड़ा सा पाप ही 
आर इसी लिये प्रायश्रित्त भी कहा गया है। संभव है कि आजकल के आधिसोतिक 

“पंडित इन प्रायश्रित्तों को निरथंक होवा कहेंगे, परन्तु जितने ये प्रायश्रित्त कहे हैं 
आर जिन लोगों के लिये ये कहे गये हैं वे दोनों ऐसा नहीं समभते। वे तो उक्त 

 सत्य-अपवाद को गाण ही मानते हैँ । और, इस विषय की कथाओं में भी, यही 

अर्थ प्रतिपादित किया गया है । देखिय्रे,. युप्रिष्ठिर ने संकट के समय एक ही बार" 

` दुबी हुई आचाज़ से, “ नरो वा कुंजरो वा” कदा था। इसका फल यह हुआ कि . 
उसका रथ, जो पहले ज़मीन से चार अंगुल ऊपर चला करता था, अब और मामूली 
लोगों के रथों के समान घरती :पर चलने लगा । ओर, अंत में एक क्षण भर के लिये 
इसे नरकलाक में रहना पड़ा (मभा. द्रोण. १९१. ५७. ५८ तथा स्वर्गा. ३. १५ ) ! 
दूसरा उदाहरण अर्जुन का लीजिये । अश्वमेधपर्व (८१.१०) में लिखा छै कि 
द्यपि अर्जुन ने भीष्म का वध क्तात्रधमं के अनुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी 
के पछि छिप कर यह काम किया था, इसलिये उसको अपने पुत्र बश्रवान्नन से 
प्राजितः होना पड़ा । इन सब बातों से यही प्रगट होता है कि विशेष प्रसंगों के लिये 
कहे गये उक्त अपवाद मुख्य या प्रमाण नहीं साने जा सकते । हमारे शासखकारों.का 
अंतिम और तात्त्विक सिद्धान्त वद्दी दे.जो महादेव ने: पार्वती से कहा हैं:-- 


आत्महेंतोःपराथे वा नमहास्याश्रयात्तथा । 
ने मृघ्रा न वदन्तीह ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ 


५ जो लोग, इस जगत्‌ में स्वार्थ के लिये, .परार्थ के लिये या उट्ठे भें भी, कभी 
शूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती ईं ” (मभा. अनु. १४९.१९ ) | 

अपनी प्रतिज्ञा या चचन को पूरा करना सत्य ही में शामिल है । भगवान्‌ 
ओकृष्ण और भीष्म पितामह कइते हैं “ चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट 
जाय, अथवा अज्ञे शीतल चो जाय, परन्तु हमारा वचन रल नहीं सकता” ( मभा. 
झा.प८०३ तथा उ.८१-४८)। भर्त॑हरी ने भी सत्पुरुषों का वर्ण न इस प्रकार किया है-- 


तेजखिन! सुखमसूनपि -संत्य॒जान्ति सत्यव्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 


तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दे देंगे, परन्तु चे अपनी प्रतिना 
क्वा त्याग कभी नहीं करेंगे ? (नीतिश. ११० )। इसी तरह श्रीरासचंद्रजी के 
' एक्क-पत्नीनत के साथ उनका, एक बाण और एक वचन का, ब्रत भी प्रसिद्ध है, 
लैसा इस सुभाषित में कह्दा हैं “ द्विःशरं नाभिसंधत्ते राम निनाभिभाषते ”। 
'रिश्रंद्र ने तो अपने स्वम मे दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोम की नीच ' 
सेवा भी की थी । इसके उलटा, चेद में यह वणेन है कि इंद्रादि देवताओं ने वत्रासुर 
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के साथ जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उन्हें मेट दिया और उसको मार डाला। ऐसी “ही कथा 
पुराणों में दिरणयकशिएु की दै। व्यवष्दार में भी कुछ कौल-क्रारं; ऐसे होते हं के 
जों न्यायालय में बे-कायदा सममे जाते हैं या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना 
जाता है। अद्चुन के विषय में ऐसी एक कथा मद्दाभारत. ( कर्ण. ६६ ) में दे । 
अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो .कोई झुक से कदेगा कि “तू अपना गांडीव 
अनुष किसी दूसरे को दे दे ” उसका शिर मैं तरन्त 'ही काट डालूंगा । इसके बाद 
युद्ध में जब युधिष्टिर कर्णं से परानित हुआ तबं उसने निराश हो कर अजुन से 
कहा “ तेरा गांडीव इमारे किस काम का है? व्‌ उसे छोड़ दे! ”' यह सुन कर 
. आन हाथ में तलवार ले युधिष्टिर को मारने दौड़ा ! उस समय अगवात्र श्रीकृष्ण 
बो थे। उन्‍्हों ने तत्वज्ञान की इषि से सत्यधर्म का मार्मिक विवेचन करके आर्जुन को 
यह उपदेश किया कि “तू मूढ़ दै; तुझे अब तक सूच्म-धर्म मालूम नहं. हुआ है, 
' हे बृद्ध जनों से इस विषय की शिक्षा इण करनी चाहिये, “ न घुद्धाः सेचिता- 
स्त्वया --तू ने ड्ध जनों की सेवा नहीं की ह--यदि तू प्रतिज्ञा की रक्षा करना ही 
CS ~ [ निर्भत्सना रोकि ~ ~ सत्संना 
चाहता हे तो तू युधिष्टिर की कर, क्योंकि सभ्यजनों की निर्भर्सना त्यु 
ही के समान है।” इस प्रकार बोध करके उन्हं ने अर्जुन को जे्ञ्राट्‌वध के पाइ 
से दचाया। इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो सत्यानृत-विवेक अर्जुन को बताया 
है, उसी को आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत नामक अध्याय में मीष्म ने युधिषिर 
से कद्दा है (शां.१०९)। यह उपदेश व्यवहार में लोगों के ध्यान में रहना चादिये। 
इसमें संदेह नहीं कि इन सूच्म प्रसंगों को जानना बहुत कठिन काम है । देखिये, 
इस स्थान में सत्य की अपेक्षा आठ्धर्म ही श्रेष्ठ माना गया है; और गीता में वहू 
'िश्वित किया गया है कि बंडुम्रेम की अपेक्षा क्षावधर्म प्रबल है। 
जब असा और सत्य के विषय में इतना वाद-विवाद है तब आश्चर्य की बाते 
' नहों कि, यद्दी दाल नीतिधर्म के तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ अस्तेय का भी हो । यह बात 
निर्विवाद सिद्ध चै कि, न्यायपूर्वक मात की हुईं किली की संपत्ति को चुरा ले जाने 
या लूट लेने की स्वतंत्रता दूसरों को मिल जाय , तो दरच्य का संचय करना बंद हो 
जायग्रा, समाजं को रचना बिगड़ जायगी, चारों तरफ अनवस्था हो जायगी और 
सभी को झानि होगी । परन्तु इस नियम के भी अपवाद हैं, जब, दुसिंच के 
ससय, मोल लेने, सज्ञदूरी करने या भिक्षा माँगने से भी अनाज नहीं मिलता; तब, 
ऐसी आपत्ति सें, यदि कोई मनुष्य चोरी करके आत्मरच्ता करे, तो क्या वदद पापी 
[ सम्मका जायगा? महाभारत (शां. १ १) में यह कथा है फि किसी समय 
” बारह वर्ष तक दुर्भिक्ष रहा,और विश्वामित्र पर बहुत बड़ी आपत्ति आई । तब 
'उन्हों ने किसी श्रपच ( चाराडाल ) के घर से कुत्ते का मांस चुराया और वे इस 
अभच्य भोजन से अपनी रक्षा करके लिये परब्ृ्त हुए । उस समय श्वपच रे 
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कर्मजिज्ञासा । ३६ 


विशामित्र को “ पञ्च पञ्चनखा भच्याः ” ( मनु, ५. १८) ® इत्यादि शास्त्रार्थ वतला 
कर अमच्य-मक्तण-और चह भी चोरी से-न करने के विषय में बहुत 
उपदेश किया। परन्तु विश्वामित्र ने उसको डॉट कर यह उत्तर दिय़ाः-- 


पिबन्त्येवोदकं गावो मंडुकेषु रुवत्स्वपि । 

न तेऽधिकारो थमेऽहित मा भूरात्मप्रशंसकः || 
० आरे! यद्यपि मेंढक टरं टरं किया करते हैं तो भी गोएँ पानी पीना बंद 
नदीं करतो; चुप रह! सुभको धर्मज्ञान बताने का तेरा आधिकार नहीं दै।. व्यर्थ 
अपनी प्रशंसा मत कर । ” उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कडा चै कि “ जीवितं 
भरणात्मेये। जीचन्धर्समचाप्नुयात्‌ अर्थात्‌. यदि जिंदा रहेंगे तो धर्म का 
आचरण कर सकेंगे; इसलिये धमं की दृष्टि से मरने को अपेक्षा जीवित रहना 
अधिक श्रेयस्कर डवै । मनुजी ने अजीगते चामदेच आदि अन्यान्य ऋषियों के 
उदाइरण दिये हैं जिन्हों ने, ऐसे संकट के समय, इसी प्रकार अचरण किया न 
( सनु. १०. १०५-१०८) चावस नामक अंग्रेज ग्रंथकार लिखता है ५ किसी कठिन 
अकाल के समय जब, अनाज मोल न मिले या दान भी न मिले तब यदि पेट भरने 
छे लिये कोई चोरी या.साइस कमे करे तो उसका यद अपराध माफ समभा जाता 
द्वै । और, मिल ने तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे समय चोरी करके अंपना 
जीवन बचाना मनुष्य का कत्तव्य है! 


‹ मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर चै क्या विश्वामित्र का यह तत्व सर्वया 


EMS "et ROIS 
+ मनु और याशवल्क्य ने कदा है कि कुत्ता, बन्दर आदि जिन जानंवरो के पाँच पाँच 
नख होते दै उन्हीं में से खुरगोदा, कछुआ, गोहं आदि पंच प्रकार के जानवरों का मांस 
भक्ष्य दे, ( मनु. ५.१८३ याज्ञ. १.१७७) । इन पच जनावरों के अतिरिक्त मनुजी नें 
‹ जङ्ग ? अथीत्‌ गेंडे को भी मक्ष्य माना है। परन्तु टीकाकार का कथन है कि इन विषय 
में विकहप है । इम विकब्प को छोड़ देने पर शेष पच दी जनावर रहते है और उन्हीं 
का मांस भक्ष्य समझा गया है। “ पञ्ज पञ्चनखा भक्ष्यः ?? का यही अर्थ है; तथापि मीमां- 
सको के मतानुसार इस व्यवस्था का भावार्थे यही दै कि, जिन लोगों को मांस खाने की संमति 
दी गई है वे उक्त पञ्चनखी पाँच जानवरों के सिवा, और किसी जानवर का मांस न खाये । 
इसका भावार्थ यदद नहीं है कि, इन जानवरों का मांस खाना ही नाहिये । इस पारिभाषिक 
अर्थ को वे छोग * परिसंख्या ? कहते हैं। “पन्च पञ्चनखा भक्ष्यः ? इसी परिसंख्या का 
मुख्य उदाहरण दे। जव कि मांस खाना ही निषिद्ध माना गया है तब इन पाँच जानवरों 
का मांस खाना भी निषिद्ध ही समझा जाना चाहिये । 
+ Hobbes, Leviathan, Part IL, chap. XXVIL. P, 39 
( Morley’s Universal Library Edition ). Mills Utilitarianism 
07889, ए P. 95. ( I5th Ed. )--*' Thus, tO 89४9 8 life, it may not 
‘only berallowable but a duty steal ete. !! 
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४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


अपवाद-राहित कहा जा सकता हैं? नहीं। इस जगत सें सिर्फ जिंदा रहना ही 
कुछ पुरुषार्थ नहीं है। कोए भो काकःबाले खा कर कई वर्ष तक जाति रहते दे! 
यहीं सोच कर वीरपत्नी विदुला अपने पुत्र से कहती हैं कि, बिछोने पर पड़े पड़े 
सड़ जाने या घर में सौ वर्ष की आयु को व्यर्थ व्यतीत कर देने की अपेता, यदि 
तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रगट करके मर जायया तो अच्छा होगा" 
“ मूचूर्त ज्वलितं श्रयो न च धुमार्थतं चिरं” ( मभा. उ. १३२.१५ )। याद 
यहद बात सच है कि आज नहीं तो-कल, अंत में सौ वर्ष के बाद मरना ज़रूर हैं 
( भाग. १०.१.३८; गी. २.२७); तो फिर उसके लिये रोने. या डरने से क्या लाभ 
दै? अध्याच्मशाख्र की ६ष्टि से तो आत्मा नित्य और अमर है; इसलिये सत्यु का 
विचार करते समय, सिर्फ इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह जाता है। अच्छा; 
यहद तो सब जानते हैं कि यह शरीर नाशनान्‌ है; परन्तु आत्मा के कल्याण के लिये 
इस जगत्‌ में जो कुछ करना है उसका एक मात्र साधन यही नाशवान्‌ मनुष्यदेह 
है। इसी लिये मनु ने कहा है “ आत्मानं सततं रक्षेत्‌ दारैरपि धनेरपि ”— 
अर्थात्‌ खरी और सम्पत्ति की अपेता हमको पहले स्वयं अपनी ही रक्षा करनी 
चाहिये ( मनु. ७. २१३) । यद्यपि मनुष्य-देद दुर्लभ और नाशवान्‌ भी दवे तथापि, 
जब उसका नाश करके उससे: भी आधिक किसी शाश्वत वस्तु की प्रापि कर लेनी 
होती दे, ( जैसें देश, धमं और सत्य के लिये; अपनी प्रतिज्ञा, घत और विरद की 
रक्षा के लिये; एवं इज्ज़त कीर्ति और सवभूतहित के लिये ) तब, ऐसे समय पर, 
अनेक मद्दात्माओं ने इस तीव्र कर्त्तव्याप्ते में आनन्द से आपने प्राणों को भी आहुति 
दें दी है! जब राजा दिलीप, अरने गुरु चसिष्ट की गाय की रक्षा करने के लिये,सिंह 
को अपने शरीर का बलिदान देने को तैयार हो गया, तब वह सिं से बोला कि 
हमारे समान पुरुषों की “ इस पाञ्चमोतिक शरीर के विषय में अनास्था रहती है, 
अतएव तू मेरे इस जड़ शरीर के बदले मेरे यरारूपी शरीर की और ध्यान द” 
(रुः २-५७ )। कथासरित्सागर और नागानन्द नाटक सें यह चर्णन है [के वर्षों 
को रक्षा करने के लिये जीसूतवाइन ने गरुड़ को स्वये अपना शरीर अर्पण कर दिया। 
खच्छकाटिक नाटक (१०.२७ ) में चारुदत्त कहता हेः— 
न भीतो मरणादस्मि केक्ल दूषित यशः | 
0 मः किखे॥ 
उ तु से नही डरता; सुझ यही हुःख है कि सेरी कीति कलंकित हो गई। यदि 
* कीति शु रहे और खत्यु भीं आजाय, तो मैं उसको पुत्र के उत्सव के समान सानुगा? 
इसी तस्व क आधार पर महाभारत (वन. १०७ तद्या १३३; शां. ३४२ ) में राजा 
शिवि और दधीचि ऋषि की कथाओं का वर्णन किया है। जब धर्म-(यम) राज 
श्येन पत्ती का रूप धारण करके, कपोत के पीछे उड़े और जब वह कपो प्‌ 
रक्षा के लिये राजा एीबि की शरण में गया तब राजा ने स्वयं अपर a 
य राजा ने स्वयं अपने शरीर का मांस 
काट कर उस शेन पक्षी को दे दिया और शरणागत कपोत की रक्षा की ! घृतरासुर 
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नास का देवताओं का एक शत्रु था | उसको मारने के लिये दधीचि ऋषि की इड़ियों 
के चञ्र की आवश्यकता इइ । तब सब देवता मिल कर उक्त ऋषि के पास गये और 
बोले “ शरीरत्यागं लोकहितार्थं भवान्‌ कतुमईति ”--है मद्दाराज ! लोगों के 
कल्याण के लिये आप देह त्याग कीजिये । बिनती सुन दीची ऋषि 
ने बड़े आनन्द से अपना शरीर त्याग दिया और अपनी इट्टियोँ देवताओं 
दीं! एक समय की बात हू कि इन्द्र, वाह्मण का रूप धारण करके, दानशूर कर्ण के पास 
कचच ओर कुंडल मोगने आया । करणं इन कवच-कुराडलों को पदले हुए ची जन्मा या । 
जब सूय ने जाना कि इन्द्र कवच-कुर डल मागाने जा रद्दा हैं तब उसने पहले दी से कर्ण 
. को सूचना दे दी थी कि तुम अपने कवच-कुणडल किसी को दान मत देना । यह सूचना 
देते समय सूर्य ने कर्ण से कहा “ इसमें संदेह नहीं कि त. बड़ा दानी है, परन्तु 
यादि तू अपने कवच-कुशडल दान में दे देगा तो तेरे जीवन ही की हानि हो जायरी» 
इसलिये तू इन्हें किसी को न देना। मर जाने पर कीर्ति का क्या उपयोग है ?-- 
क्तस्य कीत्यां किं कार्यम? । यह सुन कर कणं ने स्पष्ट उत्तर दिया कि “ जीवि- 
तेनापि मे रच्या कीर्तिस्ताद्विदधि मे ब्रतम्‌ ?--अर्थात जान चली जाय तो भी कुछ 
परवा नहीं, परन्तु अपनी कीरति की रचा करना ची मेरा घत हे. ( मभा. चन. २६६.. 
३८ ) । सारांश यहद है कि “ यदि मर जायगा तो स्वर्गा की प्राप्ति होगी. और जीत 
जायगा तो एथ्वी का राज्य मिलेगा ” इत्यादि कषात्रम (गी. २. ३७) और “ स्व- 
'घमे निघतं श्रेयः ? ( गीः ३.३५) यह सिद्धांत उक्त तत्त्व पर ही अवलंबित हैं। इसी 
तत्त्व के अनुसार श्रीसमर्थ रामदास स्वामी कहते हैं “कीतिं की ओर देखने से सुख 
नहीं है और सुख की ओर देखने से कीर्ति नची मिलती” (दास. २. १०. १६; १८. 
१०, २५); और वे उपदेश भी करते हूं कि “दे सजन मन ! एसा काम करो . जिससे 
भरने पर :कीतिं बनी रहे। ” यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यद्यपि परोपकार से 
कीतिं होती है तथापि स्रत्यु के बाद कीर्ति का क्या उपयोग है! 
अथवा किसी सभ्य मनुष्य को अपकीति की अपेक्षा मर जाना (गी. २.३४), या 
जिंदा रइने से परोपकार करना, आधिक प्रिय क्यों मालूम होना चाहिये? इस प्रश्न 


का उचित उत्तर देने के लिये आत्म-अनात्म-चिचार मे प्रवेश करना दोगा । आर इसा. 


के साथ कम-अकमंशाख्र का भी विचार करके यह जान लेना होगा कि किस मॉक पर 
जान देने के लिये तैयार होगा उचित या अनुचित है । यदि इस वात का विचार 
नहीं किया जायगा तो जान देने से यश की ग्राप्ति तो दूर ही रही, 
भूखता से आत्महत्या करने का पाप माथे चढ़-जायगा। ' 

माता, पिता गुरु आदि वन्दनीय ओर पूजनीय पुरुषों की पूजा तथा शुश्रषा 
करना भी सर्वमान्य धर्मों में से, एक प्रधान धमं समभा जाता हैं। यदि ऐसा न 


'हो तो कुटुंब, गुरुकुल और सारे समाज की व्यवस्था ठीक ठीक कभी रह न सकगी। , 


यहीं कारण चं. कि सिर्फ स्खति-ग्रन्थों ही में नहीं किन्तु उपनिषदों में भी “ सर्द 
चद्‌, धमे चर ” कहा गयां है । और जब शिष्य को अध्ययन पूरा हो जाता आर 
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४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाश् । 
नह अपने घर जाने लगता तब प्रत्येक गुरु क। यही उपदेश होता था के “ मातृ” 
देवो भव पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ? ( ते. १.११.१ आर १ )। मद्दाभारत 

के न्राझण-च्याध आख्यान का तात्पर्य भी यही है (वन. अ.२१३) । परन्ठु इस घम अ 
भी कभी कभी अकल्पित बाधा खड़ी दो जाती दै। देखिये, मुजी कहते हैं (२-१४५)- 

उपाध्यायान्द्याचायः आचार्याणां शर्तें पिता-। 

शह ठु मितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते || ee 
८ दस उपाध्यायो से आचार्य, और सौ आचायी से पिता, पुवं इज़ार पता 
से माता, का गौरव अधिक इै। ” इतना हीने पर भी यह कया असिद्ध दे 
( चन, ११६-१४ ) कि परशुराम की माता ने कुछ अपराध किया या, "इसलिये उसने 
अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को मार डाला। शान्तिपत (२६५) के चिरका- 
रिकोपाख्यान में अनेक साधक-बाधक प्रमाणों सहित इस बात का विस्तृत विवेचन 

` किया गया है कि पिता की आज्ञा से माता का वध करना श्रेयस्कर ह या पिता 
की आज्ञा का संग करना श्रेयस्कर है। इससे स्पष्ट जाना जाता हे कि मद्दा- 

` भारत के समय ऐसे सूच प्रसंगों की, नीतिशाख की इष्टि से, चर्चा करने व्ही 
पद्धति-जारी थी । यह बात छोटों से ले कर बड़ों तक सब लोगों को मालूम हैं कि पिता 

` क्री प्रतिज्ञा को सत्य करने कें लिये, पिता की आज्ञा से, रामचंद्र ने चौदह चर्ष 
चनवास किया परन्तु माता के संबंध में जो न्याय ऊपर कहा गया दै वही पिता 
के संबंध में भी उपयुक्त होने का समय कभी कभी आ सकता है । जैसे मान लीजिये? 
कोई लड़का अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी हो कर 
इग्साफ के लिये उसके सामने लाया गया; इस अवस्था में च्च लड़का क्या करे (-- 
राजा के नाते से अपने अपराधी पिता को दंड दे या उसको अपना पिता समभ कर 
छोड़ दे ? मुजी कहते हैँ:--- 
पिताचपर्यः सुहृनमाता भाया पुत्रः पुरोहितः । 
[ चादण्डचो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमं न तिष्ठाति ।। 
८ पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्री, पुत्र और पुरोहित-इनमें से कोई भी 
यदि अपने धर्म के अनुसार न चले तो वह-राजा के लिये अदणड्य नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ राजा उसको उचित दणड दे ” ( मनु. ८.३३५; मंभा. शां, १२१. ६०) । 
इस जगह पुत्रधर्म की योग्यता से राजधर्म की योग्यता आधिक है । इस बात 
का उदाहरण ( मभा. व. १०७; रामा. १,३८ में ) यह है कि सूर्यवंश के महापरा- 
कमी सगर राजा ने असमंजस नामक अपने लड़के को देश से निकाल दिया था; 
क्योंकि वह दुराचरणी था और ्रजा को दुःख दिया करता. था । मचुस्मति में भी 
यह कथा है कि आंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही में बहुत ज्ञान 
हो गया था इसलिये उसके काकांसामा आदि बड़े बूढ़े नातेदार उसके पास 
अध्ययन करने लग गये थे । एक दिन पाठ पढ़ाते पढ़ाते आंगिरस ने कद्दा “ पुत्रका 
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कर्मजेज्ञासा । ४३ 


इति दोचाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ”। बस, यह सुन कर सब घ्रद्धजन कोध से लाल 
हो गेय ओर कहने लगे कि यद्च लड़का मस्त हो गया है! उसको उचित दणड 
दिलाने के लिये उन लोगों ने देवताओं से शिकायत की। देवताओं ने दोनों ओर 
का कइना सुन लिया ओर यहद निर्णाय किया कि “ आंगिरस ने जो कुछ तुझें कह्दा 
वही न्याय्य है? । इसका कारण यदद हैः 


न तैन वृद्धो भवतियेनास्य पलितं शिरः । 
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थाविरं विदुः ॥ 


“ सिर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई मनुष्य घृद्ध नहीं कहा जा सकता; 
दंवगण उसी को बृद्ध. कहत हूं जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान्‌ हो ” ( मजु- 
२१५६ ओर भभा. वन. १३३.११; शल्य. ५१.४७. )। यह तत्व मनुजी और 
व्यासजी ही को नहीं, किंतु बुद्ध को भी, मान्य था । क्योकि मनुस्खते के उस 
शोक का पहला चरण ' घम्मपद ? ® नास के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा 
के बोड अंथ में अक्तरशः आया हे ( धम्मपद. २६०) । और, उसके आगे यह भी 
कहा है कि जो सिर्फ अचस्था ही से घ्रद्ध हो गया दै उसका जीना व्यर्थ है; यथार्थ 
में धर्मिट और घृद्ध होने के लिये सत्य, अहिंसा आदि की अवशयकता दै । “चुल- 
बग्य ? नासक दूसरे ग्रंथ ( ६.१३.१ ) में स्वयं बुद्ध की यह आज्ञा चै कि यद्यपि 
भर्म का पर्नरूपण करनेवाला भिक्षु नया हो तथापि वह ऊ) आसनपर बैठे और 
इन वयोवध भिक्षुओं को भी उपदेश करे जिन्हों ने उसके पहले दीका पाई हो ॥ 
यह कथा सब लोग जानते हैं कि प्रलाद ने अपने पिता दविरणयकारीपु की. अवज्ञा 
करके भगवसत्माप्ति कैसे कर ली यी । इससे यहद जान पड़ता है कि जब, कभी कभी 
पिता-पुत्र के सवेमान्य नाते से भी कोई दूसरा आविक बड़ा संबंध उपस्थित दता 
है, तब उतने समय के लिये निरुपाय हो कर पिता-पुत्र का नाता सूल जाना पड़ता 
है। परन्तु ऐसे अवसर के न होते हुए भी, यदि कोई सुँइज़ोर लड़का, उक्त -नीति 
का अचलंब करके, अपने. पिता को गालियां देने लगे, तो चह केवल पशु के समान 
समभ्हा जायगा । पितामच भीष्म ने युधिष्टिर से कद्दा है “ गुररुगरीयान्‌ पितृतो साठू 
- तश्चेति मे मतिः, ( शां. १०८,१७ )--अर्थात्‌ गुरु, माता-पिता से भी श्रेष्ठ है। परन्तु 
मद्दाभारत ही में यह भी लिखा है कि, एक समय मरुत्त राजा के गुरु ने लोभवश 
को कर स्वार्थ के लिये उसका त्याग किया तब मरुत्त ने कद्दा:-- ऐ 


* धम्मपद ? रथ का अंग्रेजी अनुवाद ` प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला ? (96724 
Books of tne East V0]. 5, ) में क्रिया गया है और चुलवग्ग का अनुबाद भी उसी 
माला के ए0, £४7 और 22 में प्रकाशित हुआ दे। धम्मपद का पाली छोक यह दैः-> 
न तने थेरो होति येनस्स पलितं सिरो । 
परिपक्को वयो तस्स मोघजिण्णो ति वुच्चाति ॥ 
* थेर ? शब्द वुद्ध भिश्चुओं के लिये प्रयुक्त हुआ है । यह संस्कृत * स्थाविर? का अपअंश हे 
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४४ रीतारहस्य अथवा कर्मयोराशा्र | | 


गुरोप्यवलिसतस्य कार्याकायंमजानतः । 
उत्पथग्रातिपन्नस्य न्याव्यं भवति शासनम्‌ || 
८ यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करें कि झ्या करना चाहिये और क्या 
'नहीं करना चाहिये, और यदि चह अपने दी धमंड म रइ कर टेढ़े रास्ते से 
चले, तो उसका शासन करना उचित है”! उक्त छोक मद्दाभारत में, चार स्थानों 
.'में पाया जाता है (आ. १४२. ५२, ५३; उ; १७६,२४ शा, ५७.७; १४०.४८ )। 
इनमें से पहले स्थान में बद्दी पाठ हैँ जो ऊपर दिया गया हैं; अन्य स्थानों सें चोथे 
चरण के बदले.“ दणडो भवति श«्वतः ” अथवा “ परित्यागी विधीयते ” यह 
पाठांतर भी डै।, परन्तु वाल्मीकिरामाग्रण (२,२१,१३ ) में जा यह छोक ह 
वहा ऐसा ही पाठ है जैसा ऊपर दिया गया हैं, इसलिये इमने इस अंथ सें उसी 
को स्वीकार किया हैं। इस छोक में लिस तत्त्व का वर्णन किया गया है उसी के 
आधार पर भीष्म पितामइ ने परशुराम से और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया; 
और जब प्रल्हाद ने देखा कि अपने गुरु, जिन्हें हिरएयकशिए ने नियत किया है, 
भगवत्प्राप्ति के विरुद्ठ उपदेश कर रहे हैं; तब उसने इसी तत्त्व के अनुसार उनका निषेध 
'किया है। शांतिपर्व में स्वयं भीष्म पितामइ श्रीकृष्ण से कहते हैं कि यद्यपि गुरु लोग 
पूजनीय हैं तथापि उनको भी नीति की मर्यादा का अवलंब करना चादिये;नहीं तो- 


सम्रयत्यागिनो छऽ्धान्‌ गुरूनपि च केशव । 
| निद्दन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रियः स हि धर्मवित्‌ ॥ 
« हे केशव ! जो गुप्त मर्यादा, नीति अथवा शिष्टाचार का भंग करते हैं और 
-जो लोभी या पांपी हैं उम्ह लड़ाई में सारनेचाला क्षत्रिय ह्वी धर्मज् कहलाता दै” 
(शां. ५५.१६ )। इसी तरह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी प्रथम " आचार्यदेवो भव ? 
कह कर उसी के आगे कद्दा हे कि हमारे जो कर्म आच्छे हों उन्हीं का 
अनुकरण करो, औरों का नदी“ यान्यस्माकं सुचरितांनिः। तानि त्वयोपास्यानि, 
नो इतराणि ”--( तै. १.११.२ )। इससे डपनिपदों का ब सिद्धान्त प्रगट 
होता हैं कि यद्यपि पिता ओर आचार्य को देवता के समान मानना चाहिये, 
तथापि यदि चे शराब पीते हो तो पुत्र और छात्र को अपने पिता या आचार्य का 
“अनुकरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि नीति, मर्यादा और धर्म का आधिकार मा-वाप 
था गुरु से अधिक बलवान्‌ होता है। मनुजी की निम्न आज्ञा का मी यह्वी रहस्य 
हू--.“ धर्म की रक्षा करो; यदि कोई धर्म का नाश करेगा, अर्थात्‌ धर्म की आज्ञा 
के अनुसार आचरण नहीं करेगा, तो वह उस मनुष्य का नाश किये बिना नहीं 
“रहेगा ” ( मनु. ८-३४-१६ )। राजा तो गुरु से भी अधिक श्रेष्ट एक देवता है. 
( मचु. ७.८ और मभा. शां. ६८-४० )। परंतु वह भी इस धर्म से सुक्त नहीं हो 
सकता; यदि चह इस धर का त्याग कर देगा तो उसका नाश हो जायगा; यह 
“बात मनुस्ट्ति में कही गईं हैं ओर महामारत में वही भाव, चेन तथा खनीनेल् 
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कमजिज्ञासा । ५% 


राजाओं की कथा में, न्यक्त किया गया 


चे 
द ( मनु. ७. ३१ और ८. १२८; सभा. शां. 
५६. ६२-१०० तथा अश्व. ३ )। ५ ; 


अहिंसा, सत्य -और अस्तेय के साथ इन्द्रिय-निग्रह की सो गणना सामान्य" “2 


भरसे में की जाती दे ( मनु. १०.६३) । क्राम, क्रोध, लोभ आदि मनुष्य के शत्रु 
हैं, इसलिये जब तक मनुष्य इनको जीत नहीं.लेगा तब तक समाज का 
नहीं होगा। यह उपदेश सब शास्रों में किया गया है । विदुरनीति और भगवः 
द्वीता में भी कहा हैः-- 

त्रिविध नरकस्पेद द्वारं नाशनमात्मनः | : 

कामः कषस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ || ` -. 
“ काम, क्रोध आर लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे इमारा नाश होता 
इ, इसलिये इनका त्याग करना चाहिये” (गीता. १६. २१; मभा. उ. ३२.७० ) ॥: 
परन्तु गीता ही में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह चर्णन किया है “ धर्मा- 
विरूढो सूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ”-हे अर्जुन ! प्राणिमात्र में जो “काम? धर्म 
के अनुकूल है वही में हूँ ( गीता. ७.३) इससे यह बात सिद्ध होती है कि: 
जो “काम? धर्म के विरुद्ध है वही नरक का द्वार है, इसके अतिरिक्त जो दूसरे 
प्रकार का “काम! हैअर्थात॒जों धर्म के अनुकूल है, वह ईश्वर को 
मान्य है। मनु ने-भी यही कहा चै “ परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यात 
धर्मवर्जितो ” -- जो अर्थः और) काम, धर्म के विरुद्ध हों, उनका त्याग 
कर देना चाहिये ( मनुः ३, १७६ )। यदि सब प्राणी कल से “काम? 
का त्याग कर दें और सत्युपयंत `अह्मचर्थत्रत से रहने- का, निश्चय कर लें तो 


सौ-पचास वर्ष ही में सारी सजीव सषि का लय हो जायगा । और जिस सृष्टि 


की रक्षा के लिये भगवान्‌ बार बार अवतार धारण करते हैं उसका अल्पकाल 
ही में उच्छेद हो जायगा । यह बात सच है कि कास और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं; 
परन्तु कब ? जब वे अपनी अनिवार्य हो जायँ तब । यह बात मनु आदि शाख्रकारों 
सम्मत है कि सृष्टि का कम जारी रखने के लिये, उचित मर्यादा के भीतर, काम 
ऑर क्रोध की अत्यंत आवश्यकता दै (मनु. ५- ५६) । इन प्रबल सनोघृत्तियों का 
उचित रीति से निग्रह करना छी सब सुधारों का प्रधान उदेश है-। उनका नाश 
. करना कोई सुधार नहं कद्दा जा सकता; क्योंकि भागवत (११.५.११ ) में कहा हैः- 
लोके व्यवायामिष्रमद्यसेवा: नित्यास्ति जन्तोंनहि तत्र चोंदना । 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुणग्रहरासु निश्वत्तिरेश | 
“ इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मैथुन, मांस और 
मंदिरा का सेवन करो; ये बातें मनुष्य को स्वभाव ही से पसन्द हैं । इन तीनों की 
कुछ व्यवस्था कर देने के लिये अर्थांत, इनके- उपयोग को कुछ मर्यादित करके 
व्यवाश्थित कर देने के लिये ( शाखकारों ने) अनुकम से विवाह, सोमयाग और 


~ 
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सौत्रामणी यज्ञ की योजना की है। परन्तु, तिस पर- भी निदत्त अर्थात्‌ निष्काम 
आचरण इष्ट है ”। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य इ कि जब निवृत्ति 
शब्द का संबंध पञ्चम्यन्त पद के साय होता दै तब उसका अर्थ “ अझुक चर्तु से 
गिव्वाति अर्थात्‌ अमुक कर्म का सर्वया त्यहा ” _ हुआ करता है; तो भी करम 
योग में “ निष्ात्ति वशेषण कर्म ही के लिये उपयुक्त हुआ है, इसलिये “ निव्ृत्ति 
कर्म! का अर्थ 'निष्कास बुद्धि ले किया जानेवाला कर्म” होता है । यही अर्थ मचुस्ट॒ति 
आर भागवतपुराण में स्पष्ट रीति से एया जाता है ( मनु.१२-८६; भाग ११.१०.१ और 
७,१५.४७ )। क्रोध के विषय में किरातकाव्य में ( १.३३) भारवि का कथन चैः 
अमर्घवून्येन जनस्य जन्तुना न जातहांदेन न विंद्विषादर : ; 
“जिस मनुष्य को, अपमानित होने पर सी क्राध नदीं आता उसकी मित्रत। और 
~ देष दोनों बराबर हैं”। ज्षात्रधर्स के अनुसार देखा जाय तो बिढुला ने यही कच्चा है।- 
एतावानेव पुरुषों यदमर्पी यदक्षमी । 
क्षमावान्निरमघश्च नेवः सत्री न पुनः पुमान्‌ || 
` « जिस मनुष्य को ( अन्याय पर ) क्रोधं आता है और जो ( अपमान को ) 
सह नहीं सकता वही पुरुष कहलाता है । जिस मनुप्य में कध या चिढ़ नही 
है चष नपुंसक दी के समान दै” (मभा. ड: १३२.३३ )। इस बात का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है कि इस जगत के व्यवच्दार के लियें न ठो सदा तेज या क्रोध 
'ही उपयोगी है और न चमा। यही बात लोभ के विषय में भी कही जा सकती है 
ब्याक संन्यासी को भी मोक्ष की इच्छा दोती ही दे ! 
च्यासजी ने महाभारत में डानेक श्यानों पर भिन्न-भिन्न कथाओं के द्वारा यह्‌ प्रति 
पादन किया दै कि शूरता, धेय, दया शील, मित्रता, समता आदि सव सदगुण, अपने 
अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश-काल आदि से मयांदित हैं। यह नहा सैमरूना 
चाहिये कि कोई एक दी सदगुण सभी ससय शोभा देता है। भर्त॑द्दरि का कथन हैः- 
` विपदि चैयमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पठ्ुुता युवि विक्रमः । 
“ संकट के समय धैर्य, अभ्युदय के समय (अर्थात्‌ जब शासन करने का 
सामथ्यं हो तब ) क्षमा, सभा में चक्तता और युद्ध में शूरता शोभा देती है ?? 
( नीति. ६३ )। शांति के समय “उत्तर” के समान बक बक करनेवाले पुरुष कुछ 
कम नहीं हैं। घर बेटे बैठे अपनी खी की नथनी सें से तीर चलानेवाले कर्मवीर 
बहुतेरे होंगे; उनमें से रणभूमि पर धनुर्धर कइलानेवाला एक-आध ची देख 
पड़ता है ! धेय आदि सदगुण ऊपर लिखे समय पर ही, शोभा देते हैं । इतना ही 
नहीं; किंठ॒ ऐसे माके के बिना उनकी सच्ची परीक्षा भी नहीं होती । सुख के साथी 
तो बहुतेरे हुआ करते हैं; परन्तु “ निकष्मावा तु तेपां विपत्‌ ”--विपत्ति ही उन 
की परीक्षा की सच्ची कसोटी दै । “प्रसंग * शब्द ही में देश-काल के अतिरिक्त पात्र 
आदि बातों का भी समावेश हो जाता है! समता से वढ़ कर कोई भी गुणा श्रेष्ट 
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नहीं हैं । भगवद्गीता में स्पष्ट रीति से लिखा है “ सम: सर्वेषु भूतेषु ” यही सिद्ध 
इरां का लक्षण है। परन्तु समता कहते किसे हूँ? यदि कोई मनुष्य योग्यता- 
अयोम्यता का विचार न करके सब लोगों का समान दान करने लगे तो क्या इम 
उसे अच्छा कहेंगे ? इस प्रश्न का निर्णय भगवद्दीता ही में इस प्रकार किया है--देशे 
काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः”--देश, काल और पात्रता का विचार कर जो | 
दान किया जाता है वही सात्विक कइलाता , है ( गीता. ३७.२० )। काल की 
मर्यादा सिर्फ वर्तमान काल ही के लिये नहीं होती । ज्यां ज्यों समय बदलता जातः 
है त्यों त्यों व्यावद्दारिक-धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है; इसलिये जब प्राचीन 
सभय की किसी बात की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय करना हो तब उस 
सभय के धर्म-अधर्म-संबंधी विशवास का भी अवश्य विचार करना पड़ता है । 
देखिये मनु (१.८५) और व्यास (मभा. शां. २.१९.८) क्तेः. 
अन्ये तयुगे धमान्नेतायां द्वापरेऽपरे । ` 
अन्ये कलियुगे रणां युगद्दासानुरूपतः | । 

४ युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कलि के धर्स भी भिन्न भिन्न 
होते दें ” महाभारत ( आ. १२२; और ७६ ) में यह कथा है फि प्राचीन काल सें 
खियों के लिये विवाह की मर्यादा नहीं थी, वे इस विषय में स्वतन्त्र और अनाधृष्त 
थीं; परन्तु जब इस आचरण का बुरा परिणाम देख पड़ा .तव श्वेतकेतु ने विवाह की 
सर्यादा स्थापित कर दी और, सद्रिपान का निषेध भी पहले पहल शुक्राचार्य ही 
ने किया । तात्पर्य यह चै कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे उस समय के धर्म- 
अधर्म का और उसके बाद के घ॒र्म-अधर्म का निर्णय मित्र मित्र रीति से, किया जाना 
चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आरे बदल जाय तो 
उसके साथ भविष्य काल के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से-किया जायगा । 
कालमान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जातिधर्म का भी विचार करना 
पड़ता है, क्योकि आचार ही सब धर्मों की जड़ है । तथापि आचारों में भी बहुत 
भिन्नता हुआ करती है। पितामह भीष्म कहते हैं:-- न्‍ 


न हि .सर्वहित: कश्चिदाचारः संप्रवर्तते । 
तेनैवान्यः प्रभवाति सोऽपरं बाधते पुनः ॥ 


„ “ ऐसा आचार नहीं मिलता जो इमेशा सब लोगों को समान हितकारक 

हो । यदि किसी एक आचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ़ कर 
मिलता हैं, यदि इस दूसरे आचार का स्वीकार किग्र। जाय तो वह किसी तीसरे 
आचार का विशेध करता हैं” ( शां. ५५६. १७, १८ )। जब आचारों में ऐसी. 
'भिञ्रता हो तब, भीज्म पितामइ के.,कयन के अनुस।र तारतम्य अथवा सार-असा 
रहष्टि से विचार करना चाहयि। ' 


बे 
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कर्म-अकर्म या धर्म-अधर्म के विषय में सब सदेह का यदि निर्णय करने स 
तो दूसरा मह्दाभारत ची लिखना पड़ेगा । उक्त विवेचन से 5 के ध्यान स यदद 
बात आजायगी, कि गीता के आरंभ में, चात्रधर्म आर बंडुमेम कॅ बाच ब 
उत्पन्न हो जाने से, अर्जुन पर कठिनाई आई बच कुछ लोग-विलक्तण नहा द; इस 
संसार में ऐसी कठिनाइयाँ; कार्यकर्ताओं और बड़े आदमियों पर अनेक बार का 
ही करती हैं; और, जब ऐसी कब्ताइया आती हैं तब, कभा आहा 5 
आत्मरत्ता के बीच, कभी सत्य आर कभी शरीर-रक्ता और क॑ गा 
में और कभी भिन्न भिन्न नातों से उपस्थित दोनेवाल कत्तैन्यों में, झगड़ा होने 
लगता है, शाखोक्त सामान्य तथा सर्वमान्य _नीतिननियमों से काम नहीं चलता 
आर उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते हैं; ऐसे विकट समय पर साधारण 
मनुष्यों से ले कर बड़े बड़े पंडितों की भी, यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती 
है, कि, कार्य-अकार्ये की व्यवस्था--अथांतु कर्तैब्य-अकर्तैव्य धमका निर्णय--करने 
के लिये कोई चिरूथायी नियम अथवा युक्ति हैयानहीं।अह वातसच दे कि शाखं 
में, दुर्मिक्ष जले संकट के समय आपस ? कद कर कुछ सुविधाएँ दी गई है। 
उढाइरणार्थ स्मृतिकारों ने कद्दा दै के यदि आपत्काल में ब्राह्मण किला का भी 

अन्न अहण कर ले तो वह दोषी नहीं होता, और उषास्तचाकायश के इसी तरह 
बर्ताव करने की कथा भी, छांदोग्योपनिषद (याज्ञ. ३.४१; छां. १.१०) में हे । परन्तु 
इसमें और उक्त कठिनाइयों में बहुत भेद है । दुर्भि जैसे आपत्काल में शाखरध्म 
और भूख, प्यास आदि इन्द्रियबृत्तियों के बीच में नदी झगड़ा हुआ करता है । 
उस समय हमको. इन्द्रियां एक ओर खींचा करती दे ओर शाख्रधम . दूसरी आर 
खाचा करता है। परम्तु जिने कठिनाइयों का चणंन ऊपर किय्रां गया है उनमें. से 
बहुतेरी-ऐसी हैं कि उस समय इन्द्रिय-ब्त्तियों का ओर शास्त्र का कुछ भी विरोध: 
नहीं होता, किन्तु ऐसे दो धर्मों मं परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है जिन्हें शास्त्रों 
द्वी ने विदित कहा है । और, फिर, उस समय सूकम विचार करना पड़ता है कि: 
किस बात का स्वीकार किया जवि। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी जादि के अनुसार). 
इनमें से कुछ बातों का निर्णय, प्राचीन सत्पुरुषों के ऐसे: ही समय पर किये हुए 
बतीव से, कर सकता है, तथापि अनेक माके हैं कि जब बड़े बड़े ब्॒द्धिमानों' 
का भी सन चक्कर में पड़ जाता हैं। कारण यह है कि जितना जितना अधिक: 
विचार किया जाता दै उतनी ही अधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पन्न होते हैं और 
अंतिम निर्णय असंभव सा हो जाता है। जब उचित निर्णाय होने नहीं पाता 
तब अधर्म या अपराध हो जाने की भी संमावना होती है ! इस दृष्टि से विचार 
करने पर मालूम होता हैं कि धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का विवेचन एक:, 
स्वतंत्र शाब्न ही दै जो न्याय तथा व्याकरण से भी अधिक गहन है । प्राचीन . 
संस्कृत ग्रंथों मे 'नीतिशाख? शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशाल्न ही के विषय 
में किया गया हैं; और कत्तन्य-अकत्त्॑य के विवेचन को ' धर्मशाख ? कहते हैं ।. 
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कर्मजिज्ञासा । ` ४६ 


परन्तु आज कल : नीति ? शब्द ददी में कत्तेन्य अथवा सदाचरण का भी समावेश 
किया जाता दै, इसलिये हमने वर्तमान पद्धति के अनुसार, इस ग्रंय में,घर्म-अधर्म 
या क्मे-अकमे के विवेचन ही को “ नोतिशासत्र ” कहा है। नीति, कर्म-अकर्म 
या धर्म-अधर्म के विवेचन का यह शाख बड़ा गइन है; यह भाव प्रकट 
करने ही के लिये “सूचमा गतिहि घस्य अर्थात्‌ धर्म या व्यावहारिक नीति- 
धर्स का स्वरूप सूचम दै-यहद वचन महाभारत सें कई जगह उपयुक्त हुआ है। 
पाँच पाराडवों ने मिल कर अकेली द्रौपदी के साथ विवाह केसे किया? द्रौपदी के 
च्रद्रण के समय भीष्म-द्रोण आदि सत्पुरप शुन्यहृदय हो कर चुपचाप क्यों बेटे 
रहे ? दुष्ट दुर्योधन की ओर से युद्ध करते समय भीष्म और द्रोणाचार्य ने, अपने 
पत्त का समर्थन करने के लिये, जो यह सिद्धान्त बतलाया कि “ अर्थस्य पुरुषो 
दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ ”--पुरुष अर्थ ( सम्पत्ति) का दास है, अर्थ किसी 
का दास नहीं हो सकता--( मभा. भी. ४३.३५), च्च सच है या झूठ? यदि 
सेवाधम को कुत्ते की ब्वाते के समान निन्दनीय माना है, जैसे “ सेवा श्ववृत्तिरा- 
ख्याता ” (मनु. ४०६), तो अर्थ के दास हो जाने के बदले भीष्म आदिकों ने दुयोधन 
को सेत्रा ही का त्याग क्यों नहीं कर दिया इनके समान और भी अनेक प्रश्न होते 
हैं जिनका निर्णय करना बहुत कठिन है; क्योंकि इनके न्रिषय में, प्रसंग के अनुसार, 
भिन्न भिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न अनुमान या निर्णय हुआ करते हैं । यही नहीं 
समभ्कना चाहिये कि धर्म के तत्त्व सिर्फ सूचम ही हैं--“ सूदमा गतिच 
अर्मस्य ”--( मभा, १०. ७०); किन्तु मद्दाभारत ( चन. २०८. २) में यह मी 
कहा है कि “ बहुशाखा झनंतिका ”--अर्थात्‌ उसकी शाखाएँ भी अनेक हैं आर्‌ 
उससे निकलनेवाले अनुमान भी भिन्न भिन्न हैं । ुलाधार और जाजलि के संवाद 
' में, घर्म का विवेचन करते समय, तुलाधार भी यही करता है कि “ सूच्मत्वा् स 
विज्ञाठु शक्यते बहुनिहृवः ”--अर्थात्‌ धर्म बहुत सुच्म अर चक्कर में डालनेवाला 
होता है इसलिये वह समभ में नहीं आता (शां. २६१. ३७)। महाभारतकार 
व्यासजी इन सूक्तम प्रसंगो को अच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने यह सममा 
देने के उददेश ही से अपने अंथ में अनेकं भिन्न मिन्न कथाओं का संग्रह किया है 
कि प्राचीन समय के सत्पुरुपों ने ऐसे कठिन मोकों पर केसा बर्ताव किया था । 
परन्तु शा्र-पद्धाति से सब विषयों का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महा 
भारत सरीखे घर्मग्रंय में, कहीं बतला देना आकश्यक था । इस रहस्य या ममे 
का प्रतिप्रादन, अर्जुन की कर्त॑व्य-मूढ़ता को दूर करने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने पहले जो उपदेश दिया था उसी के आधार पर, व्यासजी ने भगवद्गीता में किया 
है। इससे “गीता ? महाभारत, का रइस्योपनिषद और शिरोभूषण हो गई है । 
आर. महाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूत कर्मतत्वों का उदाइरण सहित 
विस्तृत व्याख्यान हो गया है । उस बात की ओर उन लोगों को अवश्य ध्यान देना 
चाहिय, a यह कहा करते हैं कि महाभारत अंथ में “गोता” पीछे से 
गी. र. ४ 
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४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


घुसेंड दी गई दै। इम तो यही समभते हैं कि यदि गीता की कोई अपूर्वता या 
विशेषता है तो चह यही है कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हूँ । कारण यइ 
है कि यद्यपि केवल सोक्तशाख् अर्थात्‌ वेंदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपानिषद्‌ 
आदि, तथा अहिंसा आदि सदाचार के. सिर्फ नियस बतानेवाले स्ट्ति आं 
अनेक अंथ हैं; तथापि वेदान्त के गइन तच्वज्ञान के आधार पर “ काय'कार्यव्यवः 
स्थिति ” करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा भाचीन ग्रंथ संस्कृत साहिल मे 
देख नहीं पड़ता । गीताभक्तों को यह बतलाने की आवश्यकता न काया- 
कार्यव्यवस्थिति ? शब्द गीता ही ( १६.२४ ) मे प्रयुक्त हुआ हे--यह शब्द इमारी 
सनत नहीं है। सगवद्गीता ही के समान चोगचासिड सें भी वसिट सुनि ने 
श्रीरामचंद्रजी को ज्ञान-सूलक पर्वति, मार्ग ही का उपदेश किया है। परन्ठु यह 
ग्र॑च गीता के बद बना दै ऑर उलमें गीता ही का अनुकरण किया गय! है; अतएव 
ऐसे ग्रंथों से गीता की उस अपूचंता या विशेषता, में, जो ऊपर कहदी गई है, कोई 
"बाधा नहीं होती । 
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तीसरा प्रकरण । 
क्भैयोगशास्र | 


तर्माच्यायाय यु्यस्व योगः करममंसु काशलम्‌ । 
` गाता २-५०। 


सृ किसी मचुप्य को किसी शास के जानने की इच्छा पहले ही से न हो 
तो वह उस शाख के ज्ञान को पाने का अधिकारी नहों हो सकत।। पेसे 
अधिकांर-राइित मनुष्य को उस शाख्र की शिक्षा देना सानो चलनी में दूध दुहना ही 
'हे। शिष्य को तो इस शिक्षा से कुछ लाभ झोता ही नहीं; परन्तु गुरु को भी निर- 
थंक अस करके समय नध करना पड़ता डै। जमिनि और बादरायण के सूत्रा के 
आरभ में, इसी कारण स “ अथातो धमजिज्ञासा ”और ०“ अथातो बह्मजिज्ञासा” 
कहा हुआ दै । जैसे ब्रह्मोपदेश सुझुत्तुओं को ऑर धर्मोपदेश धर्मेच्छुओं को देना 
चाहिये, वेसे ही कर्मशासत्रोपदेश उसी सळुष्य को देना चाहिये जिसे यह जानने को 
इच्छा या निज्ञासा हो कि संसार में कर्म केसे करना चाहिये। इसी लिये हमने 
पहले प्रकरण में, ` अथातो ' कह कर, दूसरे प्रकरण में “ कर्मेजिज्ञासा ? का स्वरूप 
आर कर्मयोगशाख का महत्व बतलाया हे। जब तक पहले दी से इस बात का अनः 
भव न कर लिया लाय कि असुक काम में अझ्ुक रुकावट है, तब तक उस अड्चन 
से छुटकारा पान की शिक्षा देनेवाले शाख छा म इच्च ध्यान में नहीं आता; आर 
मह्त्व को न जानने से, केवल ररा हुआ शाख ससय पर ध्यान में रहता झो नह 
है। यह्दी कारण चै कि जो सदगुरु हैं वे पहले यह देखते हैं कि शिष्य के सन से 
जिज्ञासा है या नहीं, और यदि जिज्ञासा न हो तो वे पहले उक्ली को जागृत करने 
का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में कर्मयोगशाख्र का विवेचन इसी पद्धति से किया 
गया है । जब अर्जुन के सन मे यह शंका आई कि जिस लड़ाई में मेरे दाथ से 
पितूवध और गुरुचध दोगा तथा जिसमें अपने सब बंधुओं का नाश हो जायगा उससे 
शामिल होना उचित है या अनुचित; आरे जब वह युद्ध से पराङ्गसुख हो कर 
संन्यास लेने को तैयार हुआ; और जज भगात्‌ के इस सामान्य युक्तिवाद से भी 
उसके सन का समाधान-नहीीं हुआ कि ' समय पर किये जानेबाले कर्म का त्यार 
'करना' मूर्खता और दुबेलता का सूचक है, इससे तुमको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, 
'उलरी दुष्कीति अवश्य होगी; ? तब श्रीभगवान्‌ ने पहले “ अशोच्यानन्वशाचस्त्वं 


% * इसलिये तू योग का आश्रय ले ! कमं करने की जो रोति, चतुराई या कुशलता 
है उसे योग कहते हें । ” यह ' योग? शब्द की व्याख्या अथी लक्षण है । इसके संवंध मे 
'आधेक गबचार इसी प्रकरण मं आगे चल कर किया हे । > 
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५२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


प्रज्ञावादांश्व भाषसे ”-अर्थात्‌ जिस बात का शोक नीं करना चाहिये उसी का तो 
तू शोक कर रहा है और साथ साथ त्रान की भी बड़ी बड़ी बाते छाट रहा 
हैक कर अर्जुन का कुछ थोड़ा सा उपद्दास किया और फिर उसको कर्म के ज्ञान 
का उपदेश दिया। अर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं थीं । गत प्रकरण में 
इमने यह दिखलाया है कि अच्छे अच्छे पंडितों को भी कभी कभी “ क्या करना 
दाहिये र क्या नहीं करना चाहिये?” यह प्रश्न चकर में डाल देता इं । परन्तु 
कर्म-अकम की चिन्ता में अनेक अड़घनें आती हैं इसलिये कर्म को छोड़ देना 
उचित नहीं है; विचारवान्‌ पुरुषों को ऐसी युक्ति अर्थात्‌ * योग ? का स्वीकार करना 
चाहिये जिससे सांसारिक कमो का लोप तो होने न पावे और कर्माचरण करनेवाला 
किसी पाप या वंधन में भी न फँसे;--यद्ट कद कर ष्ण ने अर्जुन को पहले यही 
डपदेश दिया है “ तस्माद्योगाय युज्यस्व ” अर्थात्‌ तू भी इसी युक्ति का स्वीकार 
कर । यद्दी ` योग ? कर्मयोगशाल है। और, जबाकि यह बात प्रगट है कि अर्जुन 
पर आया हुआ संकट कुछ लोकविलक्षण या अनोखा नहीं था-पेसे अनेक छोटे 
बड़े संकट संसार में सभी लोगों पर आया करते हैं-तब तो यहद वात आवश्यक 
है .कि इस कर्मयोगशाख् का जो विवेचन भगवट्टीता में किया गया हैं उसे इर एक 
मनुष्य सीखे । किसी शासन के प्रतिपादन में कुछ मुल्य मुख्य और गूढ़ अर्थ को 
प्रगट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है; अतएव उनके. सरल अर्थ को 
पहले जान लेना चाहिये और यच भी देख लेना चाहिये कि उस शास्र के प्रति- 
पादेन की सूल शैली कैसी है, नहीं तो फिर उसके समझने में कई प्रकार की आप- 
त्तियाँ और बाधाएँ होती हैं । इसलिये कर्मयोगशाख के कुछ मुख्य शब्दों के अर्थ 
की परीक्षा यहाँ पर की जाती है । 
सव से पहला शब्द “कम? है । * कर्म? शब्द ` छ ? धातु से बना है, उसका 
शर्थ * करना, व्यापार, 'हुलचल हि होता है, और इसी सामान्य अर्थ में गीता 
भ उसका उपयोग हुआ दै, अर्थात्‌ यद्दी अर्थ गीता में विवक्षित है। ऐसा कहने 
का कारण यही है कि मीमांसाशाख में और ऋल्य स्थानों पर भी, इस शब्द 
के जो संकुचित अर्थ दिये गये हैं उनके कारण पाठकों के मन में कुछ अम 
उत्पन्न न होने पाचे। किसी भी धर्म को लीजिये, उसमें ईश्वर-प्राप्ति के लिये 
कुछ न कुछ कर्म करने को बतलाया दी रहता है-। प्राचीन चेदिक धर्म के आनु- 
सार देला जाय तो सञ्ञत्याग ही वह कमं है जिससे ईश्वर की मासि ोतो है, 
वादक अर्थों में यज्याग की विधि बताई गई है; परन्ठु इसके विषय में कहाँ कहीं 
_ इरस्परविरोधी वचन भी पाये जाते हूँ; अतएव उनकी एकता और मेल दिखलाने 
के ही लिये जामनि के पूर्व मीमांसाशाख का प्रचार होने लगा । जैमिनि के सता- 
चुसार वेदिक ओर औत यजञऱ्यता करना ही प्रधान और प्राचीन धर्म है। मनुष्य 
इछ करता दे चह सब यज्ञ के लिये करता हैं । यदि उसे धन कमाना है तो यज्ञ 
के लिये और धान्य संग्रह करना दै तो यज्ञ ही के लिये (समा. शां. २६. २५) । 
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कमयोगशास्त । ; ५३ 
जबकि यश्च करने की आज्ञा वेदों वी ने दी है, तब यज्ञ के लियें मनुष्य कुछ भी 
कर्म करे वह उसको बंधफ कभी नदीं होगा। वह कमं यज्ञ का एक साधन दै--वच्ध 
स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है । इसलिये, यन से जो फल मिलनेवाला है 
डसी में उस कर्म का भी समावेश हो जाता' है--उस कर्म कोई अलग फल नच्च 
'होता। परन्तु यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यञ्चपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं : 
हैँ, तथापि स्वयं यज्ञ से स्वर्गप्राप्ति (अर्थात्‌ मीमांसको के मतानुसार एक प्रकार 
की सुखप्रासि ) होती हैं और इस स्वर्गप्राति के लिये ही यज्ञकर्ता मनुष्य बड़े 
वाच से यज्ञ करता है । इसी से स्वयं यज्ञकर्म “ पुरुपार्य ? कहलाता दे; फ्योंकि - 
जिस वस्तु पर किसी मनुष्य की ग्रीति होती दे और जिसे पाने की उसके सन से 
इच्छा होती है उसे ' पुरुषार्थ कहते हैं (जै. सू. ४. १. १और २)। यज्ञ का 
पर्यायवाची एक दूसरा ' ऋतु ? शब्द हू, इसलिये | यज्ञार्थ ? के बदले ' क्रत्वर्थ ?' 
सी कहा करते दें । इस प्रकार सेब कर्मों के दो वर्ग हो गयेः--एक ' यज्ञार्थ ? 
€ क्रत्वर्य ) कर्म, अर्थात्‌ जो स्वतंत्र रीति से फल नह्नां देते, अतएव अबंघक हैं; 
आर दूसरे ' पुरुषार्थ? कर्म, अर्थात्‌ जो पुरुष को लाभकारी होने के कारण बंधक हैं; 
संदिता और ब्राह्मण अन्थों यज्ञ-याग आदि क! दी वणेन है । यथपि ऋग्वेद- 
संहिता में इन्द्र आदि देवताओं के स्तुति-संबं्री सूक्त हैं, तथापि मीमांसक गण 
कहते हैं कि सब श्रुति अरन्य यज्ञ आदि कमो के ही प्रतिपादक हैं क्योकि उनका 
विनियोग यज्ञ के समय मे ही किय। जाता है ! इन 'कमेठ, याज्ञिक, या केवल 
कर्मवादियों का कहना है के वेदोक्त यज्ञऱ-्याग आदि कर्म करने से ही स्कर्म- 
प्राप्ति दोती है, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-यराग अज्ञानता से किये जाय 
या ब्रह्मज्ञान से | यद्यपि उपनिषदों में ये यज्ञ ग्राह्म माने गये हूं, तथापि इनको ये- 
ग्यता ब्रह्मज्ञान से कम ठहराई गई है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञ-याग 
से स्वर्रप्राति भले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोक्ष नहा मिल सकता; सोच- 
गालि के लिये ब्रह्मज्ञान ही की नितान्त आवश्यकता है । भगवद्गीता के दूसरे: 
अध्याय में जिन यज्ञ-याग आदि काम्य कमो का. दर्शन किया गया हैं---“ वेदवाद-. . 
श्ताः पार्थ न्यायदस्तीति वादिनः ” ( गी. २. ४२ ) - चे ब्रह्मज्ञान के बिना किये 
जानेवाले उपयुक्त यज्ञ-याग आदि कर्म ही हैं । इसी तरह यह भी मीमांसकों छवी . 
के मत का अनुकरण दै कि “ यज्ञार्थात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः” ( गी. 
३. € ) अर्थात्‌ यज्ञार्थं किये गये कर्म बंधक नहीं देँ; शेप सब कर्म बंधक हैं । इन. 
यज्ञ-याग आदि चेदिक कमो के अतिरिक्त, अर्थात्‌ श्रौत कर्मों के अतिरिक्त, और मी 
चातुर्वण्यं के सेदानुसार दूसरे आवश्यक कमं मनुस्खति आदि धमंम्रन्यों में वार्णित. 
हैं; जैसे क्षत्रिय के लिये युद्ध और वैश्य के लिये वाणिज्य । पहले पहल इन: 
 वर्णाश्रम-कर्मों का प्रतिपादन स्ट्रति-्न्यां में. किया गया था इसलिये इन्हें 
* स्मार्ते कर्म ? या ` स्मार्त यज्ञ ? भी कहते हैं। इन श्रौत और स्माते कर्मो के सिचा . 
और भी धार्मिक कर्म हैं जैसे ब्रत, उपवास आदि |: इनका विस्तृत प्रतिपादन फदले 
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4) गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश्र । 


पददल सिफ पुराणों में किया गया है इसलिये इन्हें “पौराणिक-कर्म” कद सकेगे। 
इन सब कर्मों के और भी तीन--निल्य, नेमित्तिक और काम्य--मेंद किये गये है । 
खान, संध्या आदि जो हमेशा किये जानेवाले कर्म हैं उन्हें नित्यकर्म कहते हैं॥ 
: इनके करने से कुछ विशेष फल अथवा अर्थ की सिद्धि नहीं होती, परन्तु न करने 
से दोष अवश्य लगता है। नैमित्तिक कर्म उन्हें कते हैं जिन्हें; पहले किसी 
कारण के उपास्थित हो जाने से, करना पड़ता है; जैसे अनिष्ट अदां की शान्ति, 
प्रायाश्रितत आदि । जिसके लिये इम शान्ति और प्रायश्चित्त करते चैं ब्द निमित्त 
` कारण यदि पहले न हो गया हो तो इमें नैमित्तिक कर्स करने की कोई आवश्यकता 
बहीं । जब इम कुछ विशेषं इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शाख्ा- 
नुसार कोई कर्म करते हैं त़व उसे काम्य-कर्म कहते हैं; जैसे वर्षा होने के लिये 
या पुत्रम्राति के लिये यज्ञ करना । नित्य, नेमित्तिक और काम्य कमो के सिवा 
मी कर्म हैं, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हें शास्त्रों ने त्याज्य कच्दा है; इसलिये ये 
कर्म निषिद्द कहलाते हैं : नित्य कर्म कोन कौन हैं, नैमित्तिक कोन हैं और काम्य 
तथा निषिद्व कर्म कौन कौन हैं--ये सब बातें ध्मंशाखों में निश्चित कर दी गई 
हूँ । यदि कोई किसी धर्मशाख्री से पूछे रके अझुक् कर्म पुण्यप्रद है या पापकारक, 
तो वह सबसे पहले इस'बात का विचार करेगा कि शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार 
वह कर्म यथार्थ है या पुरुषार्थ, नित्य है या नेमितिक अथवा काम्य दवै या निषिद्ध । 
आर इन बातों पर विचार करके फिर वच्ध अपना निर्णय करेगा । परन्जु भगवड्रीता 
की दृष्टि उससे भी व्यापक और विस्तीर्णं है। मान लीजिये कि आसुक एक कर्म 
शास्त्रों सें निषिद्व नहीं माना गया दै, अथवा चह विहित कर्म ही कहा गया है, 
जैसे युद्ध. के समय ज्ञात्रधर्म ही अर्जुन के लिये विच्चित कर्म था; तो इतने ही से 
यह सिद्ध नहीं होता कि इमें वह कर्म दमेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा 
उस कर्म का करना हमेशा श्रेबस्कर ही होगा । यह दात पिछले प्रकरण में कहीं 
गई है कि कद्दी कह तो शास्र की आज्ञा भी परस्पर-विरुद्ध होता है । ऐसे समय 
में मजुष्य को किस माग का स्वीकार करना चाहिये? इस बात का निय करने | 
के लिये कोई युक्ति है या नहीं ? यदि है, तो वह कौर सी? बस, यही गीता 
का भुख्य विषय दे। इस विषय में कर्म के उपर्युक्त अनेक सेदों पर ध्यान देने की. 
कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ-याग आदि चैदिक कर्मों तथा चातुर्वशर्य के कर्मों के 
विषय में मीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये ड चे गीता सें प्रतिपादन कर्मयोग से 
कद्ध तक मिलते हैं यदद दिखाने के लिये प्रसंगानुसार गीता में मीमांसकों के कथन 
का भी कुछ विचार किया गया है; और अंतिम अध्याय ( गी. १८.६) में इस पर 
भी विचार किया है कि ज्ञानी पुरुष को यज्ग्याग आदि कर्म करना चाहिये या 
नहीं । परन्तु गाता के सुख्य प्रतिपाथ विषय का क्ेत्र इससे भी व्यापक है, इसलिये 
गीता में “कमं? शब्द का “केवल श्रौत अथवा समाते कर्म? इतना ही संकाचित 
अर्थ नहीं लिया जाना जाहिये, किंतु उससे अधिक व्यापक रूप में लेना चाहिये ॥ 
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. ` कर्मयोगशान्न । ५५ 
सारांश, मनुष्य जो कुछ करता दै-जैसे खाना, पाना, खेलना, रहना, उठना, 
बैठना, श्रासोच्छास करना; हँसना, रोना, सूँघना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, 
देना-लेमा, सोना, जागना, मारता, लड़ना; मनन और घ्यान करना; आज्ञा और 
निषेध करना; दान देना, यज्ञ-याग करना, खेती और व्यापार-धंधा करना, इच्छा 
करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि--यहू सब भगवद्गीता के अनुसार 
“कर्म? ह्वी हैं; चाहे वह कर्म काग्रिक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो 
( गीता ५:८;९ )। और तो कया, जीना-सरना भी कर्म ही है, माका आने 
पर, यह भी विचार करना पड़ता दे कि “जीना या सरना ? इन दो कर्मा में से 
किसका स्वीकार किया जावे? इस विचार के उपाध्थित होने पर कमं शब्द का अर्थ 
‹ कर्तव्य कर्म ? अथवा ¦ विदित कर्म ? हो जाता है (गी. ४. १६ )। मन्रुष्य के 
के के विषय में यद्दौ तक विचार हो चुका । अब इसके आगे बढ़ कर 
सब चरचर स्त्रि के भी-अचेतन बस्तु के. भी-व्यापार में “कस? 
शब्द ही का उपयोग होता है । इस विपय विचार आगे कर्मःविपाकः 
प्रक्रिया सें किया जायगा । 

कर्म शव्द से भी अधिक अम-कारक शब्द “योग? दै। आज कल इस शब्द 
का रूढ़ार्थे “प्राणायाम आदिक साधनों से .चित्तचृत्तियों या इन्द्रियों का विरोध 
करना; ” अथवा “ पातंजल सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग ” है। उपनिषदों में 
भी इसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है ( कठ. ६-११ )। . परन्तु ध्यान 
में रखना चाहिये कि यह संकुचित अर्थ भगवद्गीता में विवक्षित नही है। “योग? 
शब्द ¦ युज ? धातु से बना है जिसका अर्थ “ जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र- 
अवस्थिति” इत्यादि होता है और ऐसी स्थिति की प्राप्ति के “ उपाय, साधन, 
युक्ति या कमे ” को भी योग कहते हैं । यही सब अर्थ अमरकोष ( ३.३.२२ ) में 
इस तरह से दिये हुए हैं “ योगः संहननोपायध्यानसंगततियुक्तियु०। फलित 
ज्योतिष में कोइ अह यदि इए अथवा अनिष्ट हों तो उन अच्चो का “योग? इष्ट या 
अनिष्ट कहलाता दै; और “ योगज्षेस ' पद में * योग ? शब्द का अर्थ “ अग्माप्त वस्तु 
को प्राप्त करना ” लिया गया है (गी.६.२२) ।' भारतीय युद्ध के समय द्रोणाचार्य को 
अजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कच्चा है कि “ एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय ” (मभा. 
दरो. १८१.३१ ) अर्थात्‌ द्रोणाचार्यं को जीतने का एक ही “ योग? ( साधन या 
युक्ति ) है और आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा दै कि हमने पूर्वकास में घर्म 
की रक्ता के लिये जरासंघ आदि राजाओं को “योग? ही से कैसे सारा था । 
उद्योगपर्व ( अ. १७२ ) में कहद गया है कि जग भीष्स ने अम्बा, अम्बिका और 
अम्बालिका को हरण किया तब अन्य राजा लोग “ योग योग ? कह कर उनका पीछा 
करने लगे थे। मद्चाभारत में ‹ योग ? शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में अनेक स्थानों 
पर हुआ इै। गीता में ` योग, ? “ योमी ? अथवा योग शब्द से बने हुए साम।- 
सिक शब्द लगभग अशसी वार आये हैं; परन्तु चार. पाच स्थानों के सिवा ( देखो 
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गी.६.१२और २३) योग शब्द से “ पातंजल योग? अर्थ कहीं भी अभिप्रेत नहीं 
है। सिफ ' युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मल? यही अर्थ कुछ हेर फेर 
से सारी गीता में पाये जाते हूं । अतएव कहद सकते हैं कि गीताशाख् के व्यापक 
शब्दों में ‹ योग ? भी एक शब्द है। परन्तु योग शब्द के उक्त सामान्य अर्थो से ही 
--जैसे साधन, कुशलता, उक्ति आदि से ही-काम नहीं चल सकता, क्योंकि वक्ता 
की इच्छा के अनुसार यह साधन सन्यास का हो सकता दै, कर्म- और चित-पिरोध 
का हो सकता है, और मोक्ष का अथवा और भी किसी का हो सकता है । उदाइ- 
रणार्थ, कहीं कहां गीता में, अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि निर्माण करने की ईश्वरी 
कुशलता और अदभुत सामर्थ्य को “ योग ? कहा गया है ( गी. ७.२५; &.५; १०.७; 
११.८); और इसी अर्थ में भगवान्‌ को ' योगेश्वर? कहा है ( गी. १८,७५ ) । 
परन्तु यदद कुछ गीता के “ योग ' शब्द का मुख्य अर्थ नहीं दै। इसलिये, यदद बात 
स्पष्ट रीति से प्रगट कर देने के लिये, कि “ योग ? शब्द से किस बिशेष प्रकार की 
कुशलता, साधन, युक्ति अथवा उपाय को गीता में विवक्षित समझना चाहिये, 
उस ग्रन्थ हीं सें योग शब्द की यह निश्चित व्याख्या की गई है-- योगः कमसु 
कॉशलम्‌ ” ( गीता २.५० ) अर्थात्‌ कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की कुश- 
लता, युति, चतुराई अथवा शैली को योग कइते हैं । शांकर भाष्य में सी 
“ कर्मसु कौशलम्‌ ” का यही अर्थ लिया गया है--“ कर्म में स्वभावसिद्ध रुहने- 

. चाले बंधन को तोड़ने की युक्ति ”। यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक है कर्म 
को-करने के लिये अनेक “योग? और “ उपाय ? होते हैं। परन्तु उनमें से जो उपाय 
या साधन उत्तम हो उक्ती को “योग? कहते हैं । जैसे द्वव्य उपार्जन करना पक कर्म 
हे इसके अनेक उपाय या साधन हैं-जैसे चोरी करना, जालसाज़ी करना, भीख 
सांगना, सवा करना, ऋण लना, मेहनत करना आदि, यपि धातु के अर्थानुसार 
इनमें से हर एक को “ थोग? कह सकते हैं तथापि यथार्थ में “ द्वव्य-प्राप्ति-्योग ? ` 
उसी उपाय को कइते हैँ जिससे इम अपनी “ स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते, 
हुए, चम प्राप्त कर सके । ” 


जब स्वयं भगवान्‌ ने “ योग ? शब्द थित और स्वतंत्र में 

दी है (योगः कर्मसु कौशेलिम अरमान करे कल अकरोिमिबित च के को 

ी ः शेष युक्ति को 
योग कहते इं ); तब सच पूछो तो इस शब्द के सुख्म अर्थ के विषय में कुछ भी्‌ 
शंका नहीं इनी चाहिये। परन्तु स्वयं भगवान्‌ की बतलाई हुई इस व्याख्या पर 
ध्यान न दे कर, गीता का मथितार्थ भी मनमाना निकला है, अतएव इस भ्रम को दूर 
करने के लिये “योग? शब्द का कुछ आर भी स्पष्टीकरण होना चाहिये । यह शब्द्‌ 
` पहले पहल गीता के दूसरे अध्याय में आया है और वहीं इसका स्पष्ट अर्थ भी 
बतला दिया गया दै । पहले सांस्यशास्र के अनुसार भगवान्‌ ने अर्जुन को यह 
समभा दिया कि युद्ध क्यों करना चाहिये; इसके बाद उन्हों ने कह्दा कि ' अब इस 
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सुभे योग के अनुसार उपपत्ति वतलाते दै ? ( गी. २.३६ )। और फिर इसका वर्णन 

किया है ?'कि जो लोग इसेशा यज्ञ यायादि काम्य कर्मी ही से निमझ रहते हैं उनकी 

जादि फलाशा से केसी व्यप्र हो जाती है ( गी. २. ४३-४६ ) । इसके पश्चात उन्होंने ` 
यह उपदेश दिया है कि जादि को अच्यग्र स्थिर या शान्त रख कर “आसक्तिकों छोड 

दे, परन्तु कर्मों को छोड़ देने के आह में न पड़” और “ योग्य हो कर 

कमो का आचरण कर” ( गी. २.४८) । यहां पर ` योग ? शब्द का यह स्पष्ट अर्थ 

सी कह दिया दे कि “ सिद्धि, और असिडि दोनों में समजादि रखने को योग कददते 

हैं? । इसके. बाद यह कह कर, कि “फल की आशा से कर्म करने की अपेक्षा समवाहि . 
का यह योग ही श्रेष्ठ है? (गी-२.४९) और “बुडि की समता हो जाने पर, कर्म करने- 

चाले को, कर्मसंबंधी पाप-पुणय की बाधा नहीं होती; इसलिये त इस “योग ? को * 
आस कर ” तुरंत ही याग का यच्च लक्षण फिर भी बतलध्या दवै कि -“ योगः कर्मसु 
कोशलम्‌ ” ( गी. २.५० ) । इससे सिद्ध चोता है कि पाप-पुण्य से अलिस रह 
कर कर्म करने की जो ससत्वब॒द्धिरुप विशेष युक्ति पहले बतलाई गई दै वही 
* काशल ' है और इसी कुशलता अर्थात युक्ति से कर्म करने को गीता में “ योग ? 
कच्चा है। इसी अर्थ को अर्जुन ने आगे चल कर “योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन 
मधुसूदन ” ( गी. ६. ३३ ) इस शोक सें स्पष्ट कर-दिया है । इसके संबंध में 
कि, ज्ञानी मनुष्य को इस संसार में केसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचाच के: पूर्व ही 
अचालित हुए वेदिक धर्म के अनुसार, दो मार्ग हैं। एक मागे यह है कि ज्ञान 
की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मों का संन्यास अर्थात्‌ त्याग कर दे; और दूसरा 
यह कि ज्ञान की प्रासि हो जाने पर भी, कमें को न छोडे-उसको जन्म भर ऐसी 
युक्ते के साथ करता रच्दे कि उनके पाप-पुराय को बाधा न होने - पावे । इन्हीं दो 
सागो को गीता में संन्यास और कर्मयोग कहा है (गी. ५. २),। संन्यास कहते 
हैँ त्याग को और योग कहते हैं मेल को अर्थात कर्म के त्याग और कर्म के मेल 
ही के उक्त दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं .! इन्हीं दो भिन्न" मागों, को लक्ष्य करके आगे 
(गी. ५-४) “ सांख्ययोगी ” ( सांख्य और- योग ) ये संज्ञित नाम भी दिये गये 
हें । चादि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शाख्र के आसनों का वर्णन छठवें 
अध्याय में है सद्दी; परन्तु दहु किसके लिये है ? तपस्वी के लिये नहीं; किन्तु चह 
फूर्मयोगी अर्थात्‌ युक्ति पूर्वक कर्म करनेचाले मनुष्य को, “ समता ? की युक्ति ` 
` सिद्ध कर लेने के लिये, बतलाया गया है । नहीं तो फिर “ तपस्विभ्यो5- 
चिको योगी ” इस -वाफ्य का कुछ अर्थ ही नहं हो सकता । इसी तरह 
इस अध्याय के अन्त (६. ४६) में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है कि 
८ तस्माोगी भवाजुन ” उसका अर्थ ऐसा नहीं हो. सकता कि है अजुन! तू 
पातंजल योग का अभ्यास करनेवाला बन जा। इसलिये उक्त उपदेश का अर्थ 
“ योगस्थः कुरु कमणि ” ( २. ४८ ), तस्माद्योगाय, युज्यस्व योगः कर्मसु कोशः 
लस्‌ ? (गी. २.५० ), “ योगमातिशोक्षिष्ठ भारत ” ( ४.४२) इत्यादि वचनां के 
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अर्थ के समान ही होना चाहिये; अर्थात्‌ उसका यही अर्थ लेना उचित है ४ क 
« हे'अ्जुन ! तू युक्ति से कर्म करनेवाला योगी अर्थात्‌ कर्सयोगी हो।? क्योंकि 
यह कहना ही सम्भव नहीं कि “ तू पातञ्जल योग का आश्रय ले कर युद्ध के लिये 
तैयार रह्‌ । » इसके पहले ही साफ साफ कहा गया दै कि “ कमयागेण योगि- 
नाम्‌” ( गी. ३.३ ) अर्थात्‌ योगी पुरुष कर्म करनेवाले होते हूँ । भारत के. 
( मभा. शां: ३३८.५६ ) नारायणीय अथवा भागवतधमं के विवेचन में भी कहां 
गया है कि इस धम के लोग अपने कमो का त्याग किये बिना दी युक्तिपूवंक कर्म 
करके ( सम्रयुक्तेन कर्मणा ) परमेश्वर की आति कर लेते हैं। इससे . यह स्पष्ट हो 
जाता है कि “ योगी ? और * कर्मयोगी, ? दोनों शब्द गीता में समानार्थक हैं और 
इनका अर्थ “ युक्ति से कर्म करनेवाला” होता है। तथा बड़े भारी “ कर्मयोग ?' 
शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता औरं मद्दाभारत में, छोटे से | योग ? शब्द 
का ही आफिक्र उपयोग किया गया चै । “ मेने तुक जो यह योग बतलाया है इसी 
व IN ~ : eres 
को पूर्वकाल में विवस्वान्‌ से कहा था ( गो. ४. १ ); आर विवस्वान्‌ ने मनु को 
बतलाया था; परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वही योग आज तुझसे कहना 
पड़ा ” इस अवतरण से भगनानू ने जो ' योग ? शब्द का तीन बार उच्चारण 
किया है उसमें पातंजल योग का विवक्षित होना नहों पाया जाता; किन्तु “ कर्म 
करने की किसी प्रकार की विशेष युति, साधन या मांग ? अर्थ छी लिया जा सकता 
ई । इसी तरह जब संजय कष्ण-अर्जुनःसंवाद को गीता सें ‹ योग ?- कइता है (गी. 
१८. ७५ ) तब भी यद्दी अर्थ पाया जाता है। श्रीशंकराचार्य स्वयं. संन्यासःमार्गवाले 
थे; तो भी उन्होंने अपने गीता-भाप्य के आरम्भ में ही वैदिक धर्म के दो भेद--अधूत्ति 
ओर िज्ञाति-वत्तलाये हैं और * योग ? शब्द का अर्थ श्रीसगवान्‌ की की हुई 
व्याख्या के अनुसार कभी “ सम्यग्दशनोपायकमाचचष्टानम्‌ ” ( गी. ४. ४२) ओर 
कभी “ योगः युक्तिः ” (गी. १०.७) किया है। इसी तरह महाभारत में भी “योग 
आर * ज्ञान दोनों शब्दों के अर्थ के विषय में स्पष्ट लिखा है: कि “ परब्वत्तिलक्षणो 
योगः ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ ”'( मभा. अश्व. ४३. २५) अर्थात्‌ योगं का अर्थ 
प्रज्ञात्तिमार्ग और ज्ञान का अर्थ संन्यास या निषृत्तिमार्ग है । शास्तिपर्च के अन्त 
में, नारायर्णायोपाख्यान में * सांख्य ? और “ योग ? शब्द तो इसी अर्थ में अनेक 
` बार आगे हूँ और इसका भी वर्णन किया गया है कि ये दोमों भार्ग सूष्टि के 
आरम्भ में क्यों और केसे निर्माण किये गये ( मभा. शां. २४० और ३४८) । 
पदले प्रकरण में महाभारत से जो वचन उदत किये गये हें उनसे यह स्पष्टतया 
मालूम हो गया है कि यह्वी नारायणीय अथवा भागवतधर्म भगवद्गीता: का प्रति- 
पाद्य तथा प्रधान विषय है । इसलिये कहना पड़ता है कि ' सांख्य ?- और ' योग ? 
शब्दों का जो प्राचीन और पारिभाषिक अर्थ ( सांख्य = निष्रृत्ति; योग = अव्वात्ति 
नारायणीय धर्म में दिया गया है वह्दी अर्थ गीता में भी विवक्षित 
ह। यदि इसमें किसी को शंका हो तो गीता में दी हुईं इस व्याख्या. से-- 
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८८ समत्वं योग उच्यते ” या “° योगः कमसु कोशलम्‌ ”--तथा उपयुक्त “' कर्म- 
योगेण ` योगिनाम्‌ ? इत्यांदि' गीता के वचनों से उस शंका का समाधान 
हो सकता दै! इसलिये, अब यह निर्विवादं सिद्ध है, कितगीता में “योग? 
शब्द प्रच्ृत्तिमर्गा अर्थात्‌ ‹ कर्मयोग ? के अर्थ ही में प्रयुक्त हुआ दै । वेदिक घर्म-. 
अंथों की कौन कहे; यह “ योग ? शब्द, पाली और संस्कृत भाषाओं के बोदूधर्मे- 
अथो में भी, इसी अर्थ में प्रयुक्त हैं । उदाहरणार्थ, संवत्‌ ३३५ के लगभग. लिखे गये 
मिलिंदप्रश्न नासक पाली-अम्थ सें * पुब्बयोगो ? ( पूर्वयोग ) शब्द आया है और 
वदी उसका अर्थ * पुच्बकम्म ? ( पूर्वकर्म ) किया गया है.( मि. प्र. १.४ )। इसी 
तरह अश्वघोष कविक्ृत--जो। शालिवाइनः शक के आरम्भ में हो गया है-- 
° बुद्धचरित ? नामक संस्कृत काव्य के पहले सगं के पचासवें छोक में यह वणन हैः 
आचार्यक्रे योगावैधो द्विजानामप्रापतमन्यैजनको जगाम । 
अर्थात्‌ ¦ ब्राह्मणों को योग-विधि की शिक्षा देने में राजा जनक आचार्य (उपदेष्टा) 
हो गये, इनके पचले यह आचायत्व किसी को भी प्रास नहीं हुआ था” । यहाँ पर 
' ग्ोगे-विधि ? का अर्थ निष्काम कर्सेयोग की विधि ही समभना चाहिये; क्योकि गीता 
आदि अनेक अन्य मुक्त कंठ से कहद रहे हैं कि जनकजी के बर्ताव का यही रहस्य है 
और अश्वघोष ने अपने बुद्धचारित (९' १४ और २०) में यह दिखलाने दीके लिये 


- कि “ गहस्थाश्रम में रद्द कर भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती दै” जनक का. 


उदाहरण दिया है! जनक के दिखंलाये हुए मार्ग का नाम ' योग ” और यह बात 
बद्धम अन्यो से भी सिद्ध होती है, इसालिये गीता के “ योग ? शब्द का भी यही ' 
अर्थ लगाना चाहिये; क्योंकि गीता के कथनानुसार ( गी ३. २०) जनक का दी, : 
मार्ग उसमें प्रतिपादित किया गया हैं । सांख्य और योगमार्ग के विषय में अधिक 
विचार आगे किया जायगा । प्रस्तुत प्रश्न यहदी है कि गीता में * योग? शब्द का 
डपयोग किस अर्थ में किया गया है । ह । - 
जब एक बार यह सिद्ध हो गया कि गीता में * योग ? का प्रधान अर्थं कमे- 
योग और ' योगी ? का प्रधान अर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यहद कहने की आचश्यः 
कता नहीं कि भगवद्गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है । स्वयं भगवान्‌ अपने उपदेश 
को * योग ? कहते हैं ( गी. ४. १-३); वल्कि छठवें (६. ६३ ) अध्याय में अर्जुन 
ने और गीता के आग्तिम उपसंद्ार ( १८. ७५ ) में संजय ने भी गीता के उपदेश 
का ' योग ही कहा है । इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, 
जो अध्याय-समासि-दर्शक संकल्प हैं उनमें भी साफ साफ कहद दिया है कि गीता 
का मुख्य प्रतिपास्र विषय * योगशाखन ' है । परन्तु जान पड़ता है कि उक्त संकल्प 
के शब्दों के अर्थ पर किसी भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया। आरम्भ के दो पदो 
# श्रीमद्गगवद्गतास्‌ उपनिषत्सु ” के बाद इस संकल्प में. दो शब्द “ ब्रह्मविद्याय 
योगशाखे ” और भी जोड़े गये हैं । पहले दो शब्दों का अर्थ है“ भगवान्‌ से 
गाये गये उपनिषद में ”; और पिछले दो शब्दों का अर्थ “' ब्रह्मविद्या का, योगशात्र 
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अर्थात्‌ कर्मयोग शास्त्र ” है, जो कि इस गीता का विषय है । बह्मविद्या और बरहा 
ज्ञान एक ही वात दे; और इसके प्रात हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दा निष्टा 
या मार्ग खुले हुए हैं ( गी. ३. ३ )। एक सांख्य अथवा संन्यास माग-अयात्‌ यचच 
मार्ग जिसमें, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पड़ता हे; और 
दूसरा योग अथवा कर्ममार्ग-अर्थात वह मार्ग जिसमें, कमो का त्याग न करके, 
ऐसी युक्ति से नित्य कर्म करते रहना चांदिये कि जिससे मोक्षआप्ति: में कुछ भी 
बाधा न हो । पहले मार्ग का दूसरा नाम “ज्ञाननिष्ठा ? सी हे जिसका विवेचन 
उपनिषदों अनेक ऋषियों ने और अन्य. अंथकारों ने भी किया दं। परन्तु ब्रह्म- 
विद्या के अन्तरगत कर्मयोश का या योगशासत्र का-तात्विक विवेचन भगवद्दीता के 
सिवा अन्य ग्रन्थों में नहीं है। इंस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है कि 
अध्याय-समापि-दर्शक संकल्प गीता की सब प्रतियों में पाया जाता है और इससे 
प्रगट होता है कि गीता की सब दीकाओं के रचे जाने के पदले ही उसकी 
रचना हुईं होगी । इस संकल्प के रचयिता ने इस संकल्प में “ ब्रह्मविद्यायां योग- 
शाख्रे ? इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया दै; किन्तु उसने गीताशास्र के 
'अतिपाद्य विषय की अपूर्वता दिखाने 'ही के लिये उक्त पदों को उस सर्कल्प में आधार 
आर देतु सहित स्थान दिया है । अतः इस बात का भी सहज निर्णय हो सकता 
है कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पदले, गीता का तात्पर्य 
कैसे और क्या समझा जाता था। यह हमारे सौभाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग 
का प्रतिपादन स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही. ने किया दै, जो इस योगमाग के प्रेचंतंक 
झौर सब योगों के साक्षात्‌ ईश्वर ( योगेश्वर = योग+ईश्वर ) हैं; और लोकहित के 
लिये उन्होंने अर्जुन को उसका बतलाया हैं । गीता के ' योग? और ' योरा- 
शास्त्र ? शब्दों से इमारे ' कर्मयोग ? और कर्मयोगशाखर ! शब्द कुछ बड़े हें 
सची; परन्तु अब हमने कर्मयोगशाख्र सरीखा बड़ा नाम दी इस ग्रन्य आर" 
प्रकरण को देना - इसलिये पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिपाद्य विषय के 
सम्बन्ध में कुळ भी संदेह न रह जावे | 
एक दी कर्म को करने केः जो अनेक योग, साधन या मार्ग हैं उनसे 
से सर्वोत्तम और शुद्ध मार्ग कोन ; है; उसके अनुसार नित्य आचरण 
किया जा सकता है या नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन अपवाद 
उत्पन्न होते हैं और वे क्यों उत्पन्न होते हैं; जिस मार्ग कों हमने उत्तम मान लिया 
है वह उत्तम क्यों है; जिस मागं को इस बुरा समझते हैं वह बुरा क्यों है; यह 
अच्छापन या बुरापन किसके द्वारा या किस आधार पर ठहराया जा सकता है; 
अथवा इस अच्छेपन य। बुरेपन का रदस्य क्या है--इत्यादि .बातें जिस शास्र के 
आधार से निश्चित की जाती हैं उसको “ कर्मबोगशात्र ” या गीता के सं्षित रूपाजु- 
` सार “ योगशास्र ? “ कहते हैं। “अच्छा! और “बुरा? कनां साधारण शब्द हूँ; इन 
™ =e ~ हु ए? न्दा 
फे समान अर्थ में कभी कमी शुभ-अशुभ, दितकर-अद्वितकर, श्रेयस्कर-अश्रेयस्कर, 
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पापसुणय, भर्म-अधघर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता दै । कार्य-अकार्य, 
कत्तन्य-ञकत्तव्य, न्याय्य-ञअन्याय्य इत्यादि शब्दों का भी अर्थ वैसा ही होता है। 
तथापि इन शब्दों का उपयोग करनेवालों का सष्टिरचना विषयक संत भिन्न भिन्न 
झोने के कारण ““कर्मयोग”शाख् के निरूपण के पंथ भी भिन्न भिन्न ही गये हैं । 
किसी भी शाख को लीजिये, उसके विषयों की चर्चा साधारणतः-तीन प्रकार से को 
जाती दै । (१) इस जड़ स्वृष्टि के पदार्थ ठीक चैसे ही है जैसे कि वे हमारी इन्द्रियो 
को गोचर होते हैं; इसके परे उनमें और कुछ नहीं चै; इस दृष्टि से उनके विषय 
में विचार करने की एक पद्धति है जिसे आधिभीक्तिक विवेचन कहते हैं। उदाइरणाय 
सूर्य को देवता न मान कर केवल पाञ्चभौतिक जड़ पदाथा का एक गोला 
मानें; और उप्णता, प्रकाश, यजन, दूरी और आकर्षण इत्यादि उसके केवल गुण- 
श्रमो छी की परीक्षा करें; तो उसे सूर्यं का आधिभौतिक विवेचन कहेंगे । 
दूसरा उदाहरण पेड़ का लीजिये। उसका विचार न करके, कि पेड़ के पत्ते 
निकलना, फूलना, फलना आदि क्रियाएँ किस्न अंतर्गत शक्ति के द्वारा होती हैं, 
जब केवल बाइरी दृष्टि से विचार किया जाता चै कि ज़बौन में बीज योने 
से अंकुर फूटते हैं, फिर वे बढ़ते हैं और उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादि 
दृश्य विकार प्रगट होते हैं, तब उसे पेड़ का आधिभौतिक विवेचन कहते हैं । 
रसायनशा, पदार्थविज्ञानशा्न, विद्युतशाख इत्यादि आधुनिक शास्त्रों का 
विवेचन इसी ढंग का होता दै । और तो क्या, आधिभोतिक पंडित यह भी माना 
करते हैं कि उक्त रीति से किसी वस्तु के दृश्य गुणों का विचार कर लेने पर 
उनका काम पूरा हो जाता चसि के पदार्थो का इससे अधिक विचार करना 
निष्फल दै । (२) जब उक्त इष्टि को छोड़ कर इसं बात का विचार किया जाता 
है कि, जड़ सृष्टि के पदार्थों के मूल में क्या दै, क्या इन पदार्थों का व्यवहार केवल 
उनके गुण-धर्मो दवी से होता है या उनके लिये किसी तत्व का आधार भी है; तब 
केवल आधिभौतिक विवेचन से ही अपना काम नहीं चलता, इमको कुछ 
आगे पेर बढ़ाना पड़ता है । उदाहरणार्थ, जब इम यह मानते हैं कि, यह पाञ्- 
भौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्ठान दै और इसी के द्वारा इस अचेतन 
गोले ( सूर्य ) के सब व्यापार या व्यवद्दार दोते रहते हैं; तब उसको उस विषयं 
का आभिदेविक विवेचन .कहते हैं । इस मत के अनुसार यहद माना जाता है 
कि पेड़ में, पानी में, इवा में, अर्थांत सब पदार्थों में, अनेक देव हैं जो उन 
जड़ तया अचेतन पदार्थों से भिन्न तो हैं, किन्तु उनके व्यवद्दारों को वह्दी चलाते 
हैं। (३ ) परन्तु जब यह माना जाता है कि जड़ सृष्टि के इज़ञारों जड़ पदार्थों 
में इज़ारों स्वतंत्र देवता नहीं हैं; किन्तु बाहरौ सृष्टि के सब व्यवहारों को 
चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में आत्मस्वरूप से रहनेवाली, और मनुष्य को 
सारी सृष्टि का ज्ञान प्रात करा देनेवाल एक ही चित्‌ शक्ति है जो कि इंद्रियातीत 
द्वै और जिसके द्वारा ही इस जगत्‌ का सारा व्यचर चल रहा है; तब उस 
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घविचांर-पद्धाति को आध्यात्मिक विवेचन कच्ते हैं । उदाइरणार्थ, अध्यात्मवादियों 
का मत है कि सूय-चन्द्र आदि का व्यवद्दारर यहाँ तक के इचा के पत्ता 
का हिलना भी, इसी अचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से हुआ करता इ; सरथचन्द 
आदि में या अन्य स्थानों में भिन्न भिन्न तथा ne शा हे Lid 
किसी भी वि त्रिवे रने के लिये ये तीन मार्ग प्रचलित हैं 

न्द्रया श्रेष्ठ हैं या प्राण श्रेष्ठ है इस बात का विचार करते ससय इ्दारययक 
आदि उपनिषदों में एक बार उक्त इन्द्रियों के झि आदि देवतां को 
और दूसरी बार उनके सूचम रूपों ( अध्यात्म ) को ले कर उनके बलाबल का 
विचार किया गया है (ब्र. १. ५. २४ और २२; छा. १, २ और ३; कॉपी- 
२. ८) । और, गीता के सातवें अध्याय के अन्त में तथा आउवे के छारंस मे 
ईश्वर ने स्वरूप का जो विचार बतलाया गया हैं, वह भी इली दृष्टि से किया 
गया है। ““आध्यात्मविद्या विद्यानास्‌ ” ( गी. १०. ३२) इस वाक्य के झजुसार 
मारे: शाखकारों ने उक्त तीन मागो में से, आध्यात्मिक विवरण को झी 
आधिक महत्त्व दिया दै । परन्तु आज कल उपर्युक्त तीन शब्दों ( आधिभीतिक, 
आधिदैविक और आध्यात्मिक ) के अर्थ को थोड़ा सा बदल कर प्रसिद्ध आधि- 
भौतिक फ्रेन्च पंडित कोट” ने आधिभौतिक विवेचन को ही अधिक सहचव 
दिया है। उसका कहना है कि, सृष्टि के मूलतत्व को खोजते रचने से कुछ लांभ 
नहीं; यह्‌ तत्व अगम्य है अर्थात्‌ इसको समक लेना कभी भी संभव नहीं; 
इसलिये इसकी कल्पित नीव पर किसी शाख की इमारत को खड़ा कर देना न 
तो संभव है और न उचित। असभ्य और जंगली मनुष्यां ने पहले पहल जव पेड, 
बादल: और ज्वालामुखी पर्वत आदि को देखा, तब उन लोगों ने अपने 
सोलेपन से इन सव पदार्थों को देवता ही मान लिया । यह कोंट के मलाजु- 
सार,  आधिदेविक ? विचार हो चुका । परन्तु मनुष्यों ने उक्त कल्पनाओं को शीघ्र 
ही त्याग दिया; वे समझने लगे कि इन सब पदार्थों में कुछ न कुछ आत्मतत्व 
. * फ्रान्स देश में आगस्ट कॉट ( `. = फ्रान्स देश में आगस्ट कोट ( 4०४०४७ 007४6 ) नामक एक बड़ा पंडित गत ) नामक एक बडा पंडित गत 
शताब्दी में हो चुका है। इसने समाजशाश्न पर एक बहुत बड़ा ग्रन्थ लिख कर वतलाया 
है कि समाजरचना का शास्त्रीय रीति से किस प्रकार विवेचन करना चाहिये । अनेक 
शास्त्रों की आलोचना करके इसने यह निश्चित किया है कि, किसी भी शाख को लो, उसका 
विवेचन पहले पहल ४॥९०।०४।०३। पद्धाति से किया जाता है; फिर ९६३5808] 
, पद्धाति से होता है; और अन्त में उसको 208/४४० खरूप मिळता है । उन्हीं तीन पद- 
तियों को, हमने इस अन्ध में आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक) ये तीन प्राचीन 
नाम दिये हैं। ये पद्धातियाँ कुछ कोंट की निकाली हुई नहा है; यें सब पुरानी हवी हैं! 
तथापि उसने उनका ऐतिहासिक-क्रम नई रीति से बाँधा है और उनमें आधिभौतिक 
( ०5४४० ) पद्धति को दी श्रेष्ठ बतलाया है; वस इतना ही कोंड का नया शोध हे! 
कोट के अनेक मन्ों का अंग्रेजी में भाषान्तर हो गया है। a 
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अवश्य भरा हुआ छै । कोर के मतानुसार मानची ज्ञान की उन्नति की यह दूसरी 
सीढ़ी है। इसे चह “अध्यात्मिक' कहता हे। परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का विचार 
करने पर भी प्रत्यक्ष उपयोगी शास्रीय ज्ञान की कुछ ब्रि नहीं हो सकी, तब अंत मे 
मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के दृश्य गुण-घमो ही का: और आधिक विचार करने लगा 
जिससे वदद रेल और तार सरीखे उपयोगी आविकारों को हुँ कर. बाह्य सृष्टि पर 
अपना आधिक प्रभाव जमाने ,लग गया हे । इस मार्ग को कोर ने “आधिभौतिक? 
नाम दिया हे । उसने निश्चित किया है कि किसी भी शाख या विषय का वित्रे: 
चन करने के लिये, अन्य सागो को अपेता, यही आधिभोतिक मार्ग आधिक श्रेष्ट 
आर लासकारी हू । कोट के मतानुल्लार, समाजशाख या कर्सयोगशाख्र का तात्तिक 
विचार करने के लिये, इसी आधिभौतिक सार्ग का अवलम्ब करना चाहिये। 
इस साग का अवलम्ब करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की आर सब 
च्यवहदारशास्रों का यही सथितार्थ निकाला दै कि, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का 
परम धम यही है कि चह समरत सानव-जाति पर प्रेम रख कर सब लोगों के कच्याण 
के लिये सदेच प्रयत्न करता रहे । मिल ओर स्पेन्सर आदि अग्रेज़ पंडित उसी मत 
के एरस्कत्ता कच्चे जा सकते हैं । इसके उलटा कोर्ट, इेगेल,. शोपेनहर आदि जर्मन _ 
तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने, नीतिशाख् के निवेचन के लिये, इस आविभौतिक पद्धति को 
अपूरी माना हे; हमारे वेदान्तियों की नाई आध्यात्मड्ि से ही नीति के समर्थन 
करने के माग को, आज कल उन्होंने यूरोप से फिर भी स्थापित किया है । इसके 
विषय में ओर अधिक लिखा जायगा। 

एक हीं अर्थ विवक्षित होने पर भी ''अच्छा और बुरा” के पर्यायव/ची मिन्न 

भिन्न शब्दों का, डस '' कार्य-अकार्य” और“ घर्य-अधर्म्म ” का, उपयोग क्यों 
होने लग? इसका कारण यही हे कि 'विषयःप्रतिपादन का मार्ग या रि प्रखेक 
की भिन्न भिन्न होती दै । अझुन के सामने यह प्रश्न था, कि जिस युद्ध में भीप्म 
द्रोण आदि का .वध करना पड़ेगा उसमें शामिल होना उचित है या नहं 
(गी. २,७) । यदि इसी प्रश्न के उत्तर देन का माका किसी आधिभौतिक पंडित 
पर आता, तो चद्च पहले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से स्वयं 
अर्जुन को दृश्य दनि-लाभ कितना होगा और कुल समाज पर उसका फ्या परिणाम 
हौया। यह दिचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना « न्यार्‍य ? 
हैं या “ ऊन्यास्य ?। इसका कारण यह हे कि किसी क्म के अच्छेपन या डुरेपन 
का निर्णाय करते समय ये आधिभौतिक पाशेडत यही सोचा करते हैं कि इस संसार 
स॑ उस कमं का आधिभोतिक परिणाम अथात्‌ प्रत्यक्ष बाह्य परिणाम क्या हुआ 
या दगा-ये लोग इस आधिभातिक कसोटी के सिचा और किप्ती साधन या | 
टी को नहीं भानते। परन्तु ऐसे उत्तर से अर्जुन या समाधान होना संभच 
नहीं था। उसको दृष्टि उससे भी आधिक व्यापक थी । उसे केवल अपने सांसारिकं 
हित का विचार नहीं-करना था; किन्तु उसे पारलौकिक इष्टि से यह भी विचार कर 
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लेना था कि इस युद्ध का परिणाम मेरे आत्मा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं । उसे 


ऐसी बातों पर कुछ भी शंका नहीं थी कि युद्ध में मीध्म-द्रोण आदिकों का बघ होने 
लेगा वा नहीं; ऑर मेरा आधिकार 


पर तथा राज्य मिलने पर सुमे ऐदिक सुख मि ३. आए भर 
लोगों को हुयोधन से आधिक सुखदायक दोगा या नहीं । उसे यहाँ दखना था कि 
में जो कर रहा हूँ वह “धम्य? है या *अधर्म्य! अथवा “उुणाय ई या ` पाप”; 
` और गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है । केवल गीता स भो नहीं, 
किन्तु कई स्थानों पर म्दाभारत में भी कर्म-अकर्म का जो विवेचन है वह पार- 
लौकिक अर्थात्‌ अध्यात्मदष्टि से ही किया गया है; ओर वहाँ किसी भी कमं का 
अच्छापन या बुरापन दिखलाने के लिये आयः सत्रत्र "धर्म! ओर “अधम!? दो ही 
शब्दों का उपयोग किया गया है। परन्तु * घर्म? और उल्का प्रतियोग * अधर्म ’ ये 
दोनों ब्द, अपने व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर दिया करत 
` हैँ; इसलिये यहां पर इस वात को कुछ अधिक मीमांसा करना आवश्यक हे कि 
कर्मयोगशाख में इन शब्दों का उपयोग सुख्यतः किस अर्थ में किया जाता ह। 
नित्य व्यवहार में “धर्म” शब्द का उपयोग केवल “ पारलौकिक सुख का 
मार्ग ” इसी अर्थ में किया जाता दै। जब इम किसी से प्रश्न करते हैं कि “ तेरा 
कौन सा धर्म दै!” तब उससे हमारे पूछने का रही हेतु होता है /कि तू अपने 
पारलौक्तिक कल्याण के लिये किस मार्ग-वेदिक, बोळ, जेन, ईसाई, सुहम्सदी, या 
पारसी-से चलता है; और वह इसारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है । इसी 
तरह स्वर्ग-प्रा्ि के लिये साधनभूत यज्ञ-याग आदि वेदिक विषयों की मीमांसा 
करते समय ““ अथातो धर्मजिज्ञासा ” आदि ` धर्मसूत्रों में भी धर्म शब्द का यही 
अर्थ लिय गया है। परन्तु “धर्म शब्द का इनना दो संकुचित अर्थ नहीं दे । इसके 
सिवा राजधर्म, प्रजाधर्म, देशधमे, जातिधमं, कुलधर्म, मित्रधमं इत्यादि सांसारिक 
'नीति-बंधनों को भी “धर्म? कहते हैं। घर्म शब्द के इन दो अथो को यदि एथक्‌ करके 
दिखलान। छो तो पारलौकिक धर्म को £ मोक्षधर्म” अथवा सिर्फ ¦ मोक्ष ? और 
व्यावद्वारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल “धर्म! कहा करते हैं। उदाइरणार्थ, 
चर्तुविध एरुपार्थो की गणना करते समय इम लोग “ घर्म, अर्थ, काम मोक्ष ” 
कह्दा करते हैं । इसके पहले शब्द धमं में ही यदि भोक्त का समावेश हो जाता तो 
अन्त में मो को एथक्‌ एरुपार्थ बतलाने क्री आवश्यकता न रहती; अर्थात्‌ यह 
कहना पड़ता है कि “धमं? पद से इस स्थान पर संसार के सैकड़ों नीतिधर्म ही शास्र" 
कारों को अभिप्रेत हैं । उन्हीं को ईम लोग आज कल कर्तव्यकर्म, नीति, नोतिधर्म 
अथवा सदाचरण कहते हैं । परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रंथों मैं ` नीति? अथवा 
* नीतिशाख्र ? शब्दों का उपयोग विशेष करके र/जनीति झी के लिये किया जाता दै, 
इसलिये पुराने ज़माने में कर्तव्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को 
* नीतिग्रवचन ? न कह कर * धर्मप्रवचन ? कहा करते थे। परन्तु: “नीति › और 
“भ्रमे? दो ग़ब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्क्रत-परन्थों में नहीं माना गया दै 
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इसलिये इसने भी इस न्थ में “ नीति, ? ' कर्तव्य? और « घर्म ? शब्दों का, 
उपयोग एक ही अर्थ में किया है;और मोक्ष का विचार जिस स्थान पर करना च 
उस मकरण के “ अध्यात्म ? और * भक्तिमागं ? ये स्वतंत्र नाम रखे हैं। मदाभारत 
में धमं शब्द अनेक स्थानों पर आया दे; और, जिस स्थान में कच्चा गया है कि 
“किसी को कोई कास करना घ्म-संगत है” उस स्थान में घ्म शब्द से कर्त्तव्यशास्र 
अथवा तत्कालीन समाज-च्यवस्थाशास्न ही.का अर्थ पाया जाता है; तथा जिस स्यान 
में पारलौकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान पर, 
अर्थात्‌ शान्तिपर्वं के उत्तरार्ध में ` मोक्षधर्म › इस -विशिष्ट शब्द की योजना 
की गई है । इसी तरह मन्वादि स्ट्रति-ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्र के विशिष्ट कमो अर्थात्‌ चारों वर्णों के कर्मों, का वर्णन करते समय 
केवल धमं शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया हे । औरं, 
भगवद्गीता में भी जब भगवान्‌ अजुन से यह कहद कर लड़ने के लिये कहते डँ कि 
“ स्वधर्ममपि चाऽवेच््र ” ( गी. २. ३१) तव, और इसके बाद “ स्वधे निधनं 
श्रेयः परधमो भयावहः ” (गी. ३. ३५) इस स्थान पर भी, ¦ घ्म › शब्द्‌ 
“इस लोक के चातुवंशर्य के धर्म ” के अर्थ में ही-प्रयुक्त हुआ चै। पुराने ज़माने 
के ऋषियों ने श्रम-विभागरूप चातुर्वणर्य संस्था इसालिये चलाई थी कि समाज के 
सब व्यवहार सरलता से होते जावें, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा 
बोर न पड़ने पावे और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पोषण भली 
भाँति होता रह्दे यहद बात भिन्न हैं कि कुछ समय के बाद चारों वर्णी के लोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी, चो गये; अर्थात्‌ सचे स्वकं को भूल कर चे केवल नामधारी 
वाण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूदर हो गये । इसमें संदेह नहीं कि आरम्भ में यह 
व्यवस्था समाज-धारणार्थ ही की गई थी; और यदि चारों चणो में से कोई भी एक 
वर्णं अपना धमं अर्थात्‌ कर्त्तव्य छोड़ दे, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय 
ऑर उसको स्थानपूतिं दूसरे लोगों से न को जाय तो कुल समाज उतना ही पंगु 
हो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता है अथवा वह निक्ृष्ट अवस्था में तो अवश्य 
ची पहुँच जाता है। यद्यपि यह बात सच है के यूरोप में . ऐसे अनेक समाज हैं 
जिनका अभ्युदय चातुवंणयच्यवरंथा के बिना ही हुआ है; तथापि स्मरण रहे के 
उन देशों में चातुर्वणये-च्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों चणो के सब धसं जाति- . 
रूप से नहीं तो गुण-चिभागरूप ही से जागृत अवश्य रहते हैं । सारांश, जब 
इम धर्म शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हैं तब इस यहो देखा करते 
हैं, कि सब समाज का धारण और पोषण केसे होता दे । मु ने कहा है--“असु- 
खोदक” अर्थात्‌ जिसका परिणाम दुःखकारक होता हे उस धर्म को छोड़ देना चाहिये 
( मनु. ४. १७६ ) और शान्तिपव के-संत्यानृताध्याय (शां: १०४. १२) में घम-अधर्म 
का विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्णपचं में श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
गी | ७ < 
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धारणाद्वममित्याहुः भमा धारयते प्रजाः । 
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इतिं निश्चयः || 
« धर्म शब्द छ (= धारण करना) धातु से बना है । धर्म से दी सब प्रजा 
बंधी हुई दै। यह निश्चय. किया .गया है कि जिससे (सब भ्रजा का 2 धारण 
होता है वच्दी धर्म इ ? ( मभा. कण. ६९. ५६ ) | यद्‌ यह .धम छूट जाय ता 
समक लेना चाहिये कि समाज के सारे बंधन भी हूट गये; आर याद समाज क 
बंधन टूटे, तो आकर्षणशक्ति के बिना आकाश में सूयादि अहसालाओं का जा दशा 
हों जाती है, अथवा ससद में मलाइ के विना नाव की जो दशा चती ई, ठीक 
वच्दी दशा समाज की भी हो जाती हैं। इसलिये उक्त शोचनीय अवस्था म पड़ कर 
समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई स्थानां पर कहा देँ कि, यदि 
अर्थ या द्रव्य पाने की इच्छा हो तो “ धर्म के द्वारा ” अर्थात्‌ समाज छी रचना को 
न. बिगाड़ते हुए प्राप्त करो, और यदि काम आदि वासुनाओं को तृप्त करना हो तो 
चह भी “ धर्म से ही ” करो | मद्दाभारत के अन्त में यही कद्दा ई किः 
ध्वेबाहुर्विरोम्येष: न च कश्रिच्छूणोति माम्‌ । 
धर्मादर्थश्च कामश्च स धमः कि न सेव्यते ॥ 
अरे ! भुजा उठा कर में चिल्ला रहा हूँ; ( परन्तु) कोई मी नहीं सुनता ! 
म से दी अर्थ और काम की प्राति होती है ( इसलिये ) इस प्रकार के धर्म का 
आचरण तुम वयां नहां करते हो? ” अब, इससे पाठकों के ध्यान सें यह बात 
अच्छी तंरंह जम जायगी कि मद्दाभारत को जिस 'घर्म-दष्टि से पोचचा वेद अथवा 
‹ धर्मप्ंद्धिता › मानते हैं, उस, ' धर्मसांद्िता ” शब्द के “ धर्म › शब्द का सुख्य अर्थ 
क्या हैं। यही कारण है कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोना पारलौकिक अर्थ के 
प्रतिपादक प्रन्यों के साथ ही, धर्मग्रन्थ के नाते से, “नारायणं नमस्कृत्य? इन प्रतीक 
शब्दों के द्वारा, महाभारत का भी समावेश बह्मयज्ञ के नित्यपाठ में कर दिया गया है। 
घर्म-अधरमं के उपदुंक्त निरूपण को सुन कर कोई यह्‌ प्रश्न करे कि यदि तुम्हें 
° समाज-धारण, › आर दूसरे प्रकरण के सत्मान॒ताविवेक में कथित “ सर्वभूतहित, 
यर दोनों तत्व मान्य हं तो तुम्हारी इष्टि में ओर आधि भोतिक दृष्टि में भेद दी क्या हे? 
क्योंकि, ये दोना तःव बाह्यतः प्रत्यक्ष दिखनेवाले और आधिभौतिक ही हैं । इस 
` प्रश्न का विस्तृत चिचार अगले प्रकरणों में किया गया है। यहाँ इतना दी 
कइन। बस -ह कि, यद्यपि: इमको यह “तत्व मान्य है कि समाज-धारणा 
ही. धर्म का सुख्य बाह्य उपयोग दे, तथापि इमरे मत की विशेषता 
थह है कि वदिक अथवा अन्य सब भमो का जो परम उददेश आत्म-कल्याण या 
मोक्ष इ, उस पर भी चमारी दृष्टि बनी है। समाज-घारण को लीजिये, चांदे सर्व- 
भूतहित ची को; यदि ये बाह्योपयोगी तत्व इमारे आत्मकल्याण के माररा मं बाधा 
डाल तो इमें इनकी ज़रूरत नहीं । इमरे आयुवेंदः-अन्य यदि यह प्रतिपादन करते हैं 
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कि वेयकशाख भी शरीररक्षा के द्वारा मोतप्राति का साधन होने के कारण संग्र 
इणीय इ; तो यह कदापि संभव नहों कि, जिस शाख में. इस सहत्व के विषय 
का विचार किया गया हं कि सांसारिक च्यवद्दार किस प्रकार- करना चाहिये, 
कमयोगशाख् को इमारे शास्त्रकार आध्यात्मिक मोक्षज्ञान से अलग बतलावें। 
इसलिये हम समझते इं किं जो कम, हमारे मोक्ष अथवा इमारी आध्या. 
त्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुणय हैं, वह्दी धर्म और चवही शुमकमं 
ओर जो कमं उसके प्रतिकूल वच्ची पाप, अधमं अथवा अशुभ है। यही कारण 
कि हम  कर्तंव्य-अकत्तंव्य, * 'कार्य-अकार्य? , शब्दो के बदले ' घर्म? और 
“ अधस? शब्दों का ही (यद्यपि वे दो अर्थ के, अतएव कुछ संदिग्ध चां तो भी ) 
अधिक उपयोग करते हैं। यद्यपि बाह्य रष्टि के व्यावहारिक कमो अथवा च्यापारों 
का विचार करना दी प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कमों के बाझ परिणाम के विचार 
के साथ छी साथ यह विचार भी हम लोग इमेशा किया करते हैं कि ये व्यापार 
हमारे आत्मा के कल्याण के अनुकूल इ या प्रतिकूल । यदि आधिभातिकर्‍वादी से. 
कोई यह प्रश्न करे कि “में अपना दित छोड़ कर लोगों का हित क्यों करू?? तो वद 
इसके सिवा और क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है के ““यह तो सामान्यतः 
सनुष्यःस्वभाव ही दै। ? हमारे शाख्रकारों की इटि इसके परे पहुँची हुईं है; ओर 
उस व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत में कम॑योगराख का विचार किया 
गया हे; एवं श्रीमद्भगवद्गीता में वेदान्त का निरूपण भी इतने ही के लियें किया गया: 
हँ । प्राचीन यूनानी पंडितों की भी यही राय है कि “ अत्यन्त हित ! अथवः 
“सद्गुण. की पराकाष्टा’ के समान मनुष्य का कुछ न कुछ परम उदेश कल्पित करके 
फिर. उसी दृष्टि से कर्म-अकर्म का विवेचन करना चाहिये; और आरिस्टाटल ने अपने 
. नीतिशाख्र के ग्रन्थ ( १. ७, ८) में कहा है कि आत्मा के दित . में ही इन सब 
बातों का समावेश चो जाता है । तथापि इस-विषय में आत्मा के दित के लिये 
जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी उतनी अर्स्टाटल न दो नहों इं । हमारे शत्रः 
कारों में यह वात नहीं है । उन्होनें निश्चित किया हे कि, आत्मा का कल्याण 
अथवा आध्यात्मिक पूर्णावध्या ही प्रत्येक मनुष्य का पहला ओर परस उदेश हू. 
अन्य प्रकार के हितों की अपेक्षा उसी को प्रधान जानना चाहिये ओर उसी के डाई" 
सार कर्म-अकर्म का विचार करना चाहिये; अध्यत्मविया को छोड़ कर कम-अकर्स 
का विचार करना ठीक नहीं है। जान पड़ता है कि वर्तमान समय में पश्चेमो देशों 
के कुछ पंडितों ने भी कर्म-अकमं के विवेचन की इसी पद्धाते को स्वीकार किया है 
उदाहरणार्थ, जर्मन तस्वज्ञानी कान्ट ने पहले “शुद्ध ( न्यवतायात्मिक ) बुद्धि की 
मीमांसा ” नामक आध्यात्मिक ग्न्य को लिख कर फिर उसकी पूति के लिये 
“व्यावहारिक ( वासनात्मक ) ज्ञाद्धे की मीमांसा” नाम का नीतिशा्ध विषय 
अन्थ लिखा है;” और इंग्लैंड में मी मीन मे अपने “' नीतिराल्न के उपोद्धात ? 
* कान्ट एक जमेन तत्वज्ञानी था । इसे अर्वाचीन तत्वज्ञानशास्र का जनक सभत 
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का, सृष्टि के मूलभूत आत्मतत्व से ही, आरम्भ. किया है परन्तु इन अन्यं के 
बदले केवल आधिभौतिक पंडितों के ही नीतिग्रनय आज कल -इमारे यहाँ अंग्रेज़ी 
शालाओं में पढ़ाये जाते हैं; जिसका परिणाम यह देख पड़ता चै कि गाता में 
बतलाये गये कर्मयोगशाख्र के सूलतच्वों का, इम लोगों में अंग्रेजी सीखे हुए बहुतेरे 
विद्वानों को भी, स्पष्ट बोध नहीँ होता । 
उक्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा कि व्यावद्दारिक नीतिबंधनों के लिये अथवा 
छमाज-धारणा की व्यवस्था के लिये इम ' धर्म? शब्द का उपयोग क्यों करते 
हैँ | महाभारत, भगवद्गीता आदि संस्कृत-प्रन्थों में, तथा भाषा-अन्यों में भी, 
ध्यावद्दारिक कत्तव्य अथवा नियम के अर्थ में घमं शब्द का हमेशा उपयोग किया 
जाता है। कुलधर्म और कुलाचार, दोनों शब्द समानार्थक सममे जाते हैं। भार- 
तीय युद्ध में एक समय, कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसको 
इठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रय से नीचे उतारा; तब अर्जुन उसका बच्छ 
करने के लिये उच्यत हुआ। यइ देख कर कणं ने कद्दा “ निःशस्त्र शत्रु को मारना 
धर्मयुद्ध नहीं है। ” इसे सुन कर श्रीकृष्ण ने कणं को कई पिछली बातों का स्मरण 
दिलाया, जैसे की द्रीपदी का वख्रद्रण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर 
अकेले अभिमन्यु का बघ कर डाला था इत्यादि; और प्रत्येक असंग में यह प्रश्न 
किया है कि है कर्ण ! उस समय तेरा धर्म कह गया.था ? इन सब बातों का वणुन 
मददरा कवि मोरोपन्त ने किया दै। और मद्दाभारत में भी, इस प्रसंग पर ““क ते 
धर्मस्तदा गतः ? अक्ष में, “धर्म? शब्द ही का अ्योग किया गया है तथा अंत में 
कहा गया है कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना 
दी उसको उचित दणड देना दै । सारांश, क्या संस्कृत और क्‍या भाषा, सभी 
अन्धों में “धर्म? शब्द का प्रयोग उन सब नीतिःनियमों के बारे भें किया 
गया इं, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, अध्यात्म से बनाये 
गये हैं; इसलिये उसी शब्द का उपयोग इमने भी इस अंथ में किया है । इस 
दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा ' शिष्टाचार? को धर्म की बुनि- 
याद कहद सकते हैं जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, प्रचालित किये गये 
दों और जो सर्वमान्य हो चुके हों। आर, इसलिये, महाभारत (अनु. १०४.१५७) 
में एवं स्ति अंथों में ““आचरप्रभचो धर्मः” अथवा “आचारः परमोधर्मः? (मनु-१ 
१०८), अथवा धर्म का मूल बतलाते समय “वेदः स्टति सदाचारः स्वस्य च प्रियमा 
व्मनः” ( मनुः २,१२) इत्यादि वचन कह्दे हैं । परन्तु कर्मयोगशाख्र में इतने ही से 
काम नहीं चल सकता; इस बात का भी पूरा और मार्मिक विचार करना पड़ता है। कि 
जक्त आचार की मजि ही क्यों इई इस आचार की ममाते ही का कारण भया है । आचार की भद्वातति ही का कारण अया है । 
|, इसके Uritique of Lure Iteason (शुद्ध बाडे की मीमांसा) और Critique 
रण 224०6 ८6४ Reas07 (वासनात्मेक बुद्धि की मीमांसा ) ये दो अन्थ प्रसिद्ध हैं। 
आन के सन्थ का नाम Pr'olegonenc of Kihics है ह 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha , 
~ 
४ ७. 
कमयांगशास्र । ६६ 


“चर्म? शब्द की दूसरी एक और व्याख्या प्राचीन ग्रन्थों में दी गई है; उसका भी 
य थोड़ा विचार करना चाहिये। यह व्याख्या मीमांसकों की है ““ चोदना लक्षणों- 
ऽथो धर्मः ” ( जसू. १.१.२?) । किसी आधिकारी पुरुष का यह कहना अयवा 
आज्ञा करना एके “तू असुक कर” अथवा '' मतकर” « चोदना? यानो 
प्रेरणा है । जव तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई सी 
काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती हे । इसका आशय यही दे कि पहले 
पहल, निवेघ या प्रबंध के कारण, धर्म निर्माण हुआ । धर्म की यह व्याख्या, कुछ 
अंश में, असिद्ध अग्रेज़ ग्रन्थकार हँब्स के मत से, सिलती दै। असभ्य तथा जंगली 
अवस्था से प्रत्येक मनुस्य का आचरण, समय समय पर उत्पन्न होनेवाली मनोधृत्तियों 
की प्रवलता के अनुसार हुआ करता है। परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह 
सालूस होने लगता हे कि इस अकार का मनमाना बर्ताव श्रेयस्कर नहीं हे; ओर यहद 
विश्वास होने लगता दे कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मयांदा निश्चित 
करके उसके अनुसार बतांच करने ही में. सब लोगों का कल्याण है; तघ प्रत्येक 
सनुप्य ऐसी मर्यादाओं का पालन, कायदे के तौर पर, करने लगता चै; जो शिष्टाचार 
से, अन्य रीति से, सदढ़ दो जाया करतो हूँ। जब इस प्रकार की मर्यादाओं को संख्या 
बहुत बढ़ जाती हे तब उन्हीं का एक शास्र बन जाता हू। पूर्व समय में विचाइ- 
व्यवस्था का प्रचार नहीं था। पहले पहल उसे श्वेतकेठु ने ' चलाया । आर, पिछले 
प्रकरण में बतलाया गया हे कि शुकाचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध उहराया। यह 
न देख कर, कि इन मर्यादाओं को नियुक्त करने में श्वेतकेठु अथवा शुंकाचायं का क्या 
हेतु था, केवल किली एक बात पर ध्यान दे कर कि इन मयांदाओं के निश्चित करने का 
कास या कत्तव्य इन लोगों को करना पड़ा, धमं शब्द को “ चोदना लक्षणोऽथा 
असः ? व्याख्या वनाई गई हे । धर्म भी हुआ तो पहले. उसका: महत्त्व किसी 
च्यक्ति के ध्यान भं आता है ओर तभी उसकी प्रष्ृत्ति होती हें । “ खाओ-पिओ 
नवेन करो ' ये बातें किसी को सिखलानी नहीं पड़ती; फ्योंकि ये इन्द्रियो के स्वासा- 
विक धर्म भी हूँ | मनुजी ने जो कहा इ कि “ न मांसभक्षणे दोषो न मद्येन च 
मैथुने ” ( सनु. ५.५६ )--अर्थात्त मांस भक्षण करना अथवा मद्यपान और मैथुन 
करना कोई सश्टिकर्म-विरुद्ध दोष नहीं है-उसका तात्पर्य भी यही दै । ये सब बातें 
मनुष्य छी के लिये नहीं; किन्तु प्राशिमात क लिये स्वाभाविक हैं--“ प्रज्वत्ति- 
रेषा भूतानाम्‌। ” समाज-धारणा के लिये अर्थात्‌ सब लोगों -के सुख के लिये इस 
श्चाभाविक आचरण का उचित प्रतिवंध करना ही. धर्म है । महाभारत (शां? 
२९४,२९ ) मं भी कहा हैः-- 
. आहारानेद्राभयमैधुने च सामान्यमेतत्पञ्॒भिन राणम्‌ | 
बरमा हि तेपाम्रधिक्रो विशेषों भमेण "हीनाः पछभिः समानाः || . 
झर्थात्‌ “ आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सचुप्यों आर पशुओं के लिये, एक ही 
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हान स्वाभाविक हैं। मनुष्यों और पशुओं में कुछ मेद दै तो. केवल धर्म का 
(झर्थीत्‌ इन स्वाभाविक घृत्तियों को मर्यादित करने का) । :जिस मनुष्य में यह ध्म 
पहीं है बंच पशु के समान ही है! ” आइारादि स्वाभाविक दरत्तियों को स्यादत 
करने के विषय में भागवत का ळोक पिळले प्रकरण में दिया गया हे । इसी प्रकार 
'अरङ्गीता में भी जब अजुन से भगवान्‌ कहते हैं (गी. ३.३४ औ-- 
इद्रियस्येद्रियस्याथे रागद्वेषा व्यवस्थितो । 
तयोर वशमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपंदिनौ || 
& प्रत्येक इंद्रिय में, अपने अपने उपभोग्य अथवा त्याज्य पर्दाथ के विषय में, जो 
प्रीति अथवा द्वेष होता है वह स्वभावसिद्ध हें । इनके चश में इमें नहीं दोना 
चाहिये; क्योंकि राग और द्वेष दोनों मारे शत्रु हैं;” तब भगवान्‌ भी धर्म का 
वही लक्षण स्वीकार करते हैं जो स्वाभाविक मनोबृत्तियों को मर्यादित करने के 
विषय में ऊपर दिया गया दे। मनुष्य को इन्द्रिया उसे पशु के समान आचरण 
झरने के लिये कहा करती हैं और उसकी बाद उसके विरुद्ध दिशा में खाचा करती 
दै । इस कलझापनि में, जो लोग अपने शरीर में. संचार करनेवाले पशुस्त का यज्ञ 
करके इतक्य “( सफल ) होते हैं, उन्हें ही सच्चा याजिक कहना चाहिये 
झर वही धन्य भी इ ! | 

अर्स को “ आचार-प्रभाव” कहिये, “ धारणात्‌ ” धर्म सानिये अथवा 
८ चोदनालक्षण ” धर्म सममिये; धर्म की, यानी व्यावहारिक नीतिवंधना की, 
कोई भी व्याख्या लीजिये, परन्तु जब धर्म-अधर्म का संशय उत्पन्न होता है तब 
इसका निर्णाय करने के लिये उपर्थुक्त तीनों लक्षणों का कुछ उपयोग नहीं होता । 
पहली व्याख्या से सिर्फ यह मालूम होता है कि धर्म का सूल स्वरूप क्या है; 
उसका वाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से मालूम चोता है, और तीसरी ब्याख्या से यही 
दांध होता दै कि पहले पहल किसी ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है | परन्तु 
अनेक आचारों में भेद पाया जाता दै; एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं; 
ओर अनेक ऋषियों की आज्ञा अर्थात्‌ “ चोदना ” भी भिन्न भिन्न है। इन कारणों 


से संशय के समय धर्म-निर्णय के लिये किली दूसरे मार्ग को हुँढने की आवश्यकता 


हौती है। यह मार्ग कौन सा है? यही प्रश्न यक ने युधिष्टिर से किया था । इस पर 
युधिषिर ने उत्तर दिया है के. 

तकोंऽग्रति्ठः श्तयो विभिन्नाः नेको ऋपिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 

धमस्य तत्त्व निहित गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः | 

“ यदि त्क को देखें तो चहद चंचल दै अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि जैसी तीव्र दोती है 

- वैसी ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान तर्क से निष्पन्न हो जाते हैं; श्रति अर्थात 
देदाज्ञा देखी जाय तो चह भी भिन्न भिन्न.है; और यदि सतिशास्तर को देखें तो 
ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन अन्य ऋषियों की अपेक्षा अधिक प्रमाण 
भूत सममा जाये। अच्छा, (इस व्यावहारिक) धर्मः का मूलतत्त्वः देखा जाक 
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तो बहु भी-अंधकार में छिप गया दै अर्थात्‌ वह साधारण. म़जुष्यों की समक में, 
नही आ सकता । इसलिये मच्दा-जन जिस मार्ग से गये हो चहदी ( धर्म का ) मार्ग 
है? ( मभा. चन. ३१२. ११५ ) | ठीक है. ! परन्ठु मदह्दाजन किस को कहना 
चाहिये ? उसका अथे “ वड़ा' अथवा बहुतसा जनसंमूह ” नहीं हो सकता; 
क्योंकि, जिन साधारंण लोगों के मन में धर्मअधर्म की शंका भी कमी उत्पन्न 
नहीं होती, उनके वतलाये मार्ग से जाना मानो कठोपनिपद में वर्णित: “ अन्धेनैच 
नीयमाना यथान्धाः” वाली नीति दी को चारेतार्थ करना है ! अब यदि मद्दाजन का 
आर्थ ¦ बड़े वड़े सदाचांरी पुरुष? लिया जाय--और यही अर्थ उक्त छोक में आभे- 
प्रेत हवै-तो, उन मद्दा-जनों के आचरण में भी, एकता कहाँ हैं? निष्पाप श्रीरामः 
चन्द्र ने अप्निद्वारा शुद्ध हो जाने पर भी, अपनी पत्नी का त्याग केवल 'लोकापवाद 
के ही लिये किया; और सुग्रीव को अपने पत में मिलाने के लिये, उससे “ तुल्या 
ररिमित्र ”--अर्थात्‌ जो तेरा शत्रु वही मेरा शत्रु ओर जो तेरा मित्र वच्दी मरा मित्र, 
इस प्रकार साधि करके, बेचोर वालि का बध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का - 
कुछ अपराध नहीं किया या ! परशुराम ने तो पिता को आज्ञा से अ्रत्यक्ष अपनी माता 
का शिरश्छेद्‌ करं डाला ! यदि पाडवा का आचरण देखा जाय तो पाचों की एक ही 
स्त्री थी! स्वर्ग के देवताओं को देखें, तो कोई अहल्या का सतीत्व भ्रष्ट करनेवाला 
है, और कोई ( ब्रह्मा ) छगरूप से अपनी दी कन्या की आमेलाप करने के कारण 
रुद के वाण से विद्व हो कर आकाश में पड़ा हुआ है ( ऐ. घा. ३: ३३ ) ! इन्दी 
बातों को सन में ला कर उत्तरामचरित्र नाटक में अवभूति ने लव के सुख से कइ- 
लाया है कि “ ध्रुद्धास्त न विचारणीयचरिताः ”-इन घुद्धों के कृत्यां: का बहुत 
विचार नहीं करना चाहिये। अंग्रेज़ी भें शैतान का इतिहास लिखनेवाले एक 
ग्रन्थकार ने लिखा है के, शैतान के साथियों और देवदूतो के झगड़ा का चाल 
देखने से मालूम होता चैकि कई वार देवताओं ने ची दैत्यों को कपटजाल 
में बाँस लिया है । इसी प्रकार कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषद्‌ ( कोषी. ३. १ और ऐं. 
त्रा. ७. २८ देखो ) में इन्द्र तदन से कहता है कि “ मैंने छत्र को ( यद्यपि च 
ब्राह्मण था ) मार डाला । अरुन्सुख संन्यासियों के टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को 
( खाने के लिये ) दिये और अपनी कई प्रतिज्ञाओं का भंग करके प्रल्हाद के नाते- 
दारों और गाँलजों का तथा पौलोम और कालखंज नामक देयां का बघ किया, 
(इससे ) भेरा एक बाल भी बाँका नहीं हुमा“ तस्य सेतत्र न लोम च मा 
सीयते ! ” यदि कोई केद्दे कि “तुम्हें इन मच्दात्माओं के बुरे कसो की ओर ध्यान 
देने का कुछ भी फारण नहीं दै जैसा फे तैसिरीयोपनिषू (१.११.२), में बतलाया 
डू, उनके जो कर्म अच्छे हों उन्हीं का अनुकरण करो, और सब,छोड़ दो । उदाहर" 
णार्थ, परशुराम के समान पिता की आज्ञा का पालन करो, परन्तु माता की हत्या मत 
करो ” तो वच्षी पहला प्रश्‍न फिर भी उठता है कि बुरा कर्म और भला कर्म सम 
भने के लिये साधन है षया ? इसालिये अपनी करनी का उक्त प्रकार से वर्णन कर 
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इन्द्‌ प्रतदन से फिर्‌ कहता है कि “ जो पूरण आत्मज्ञानी है उसे मातृवध, पितृवध, 
अणहत्या अथवा स्तय ( चोरी ) इत्यादि किल्ली भी कर्म का दोप नहीं लगता, इस 
बात को तू भली भाँति समझ ले और फिर यह भी समभ ले कि आत्मा किसे कइते 
इसा करने से तेरे सारे संशयो की निश्चत्ति हो जायगी । » इसके वाद इन्द्र ने 
प्रतदून को आत्मविद्या का उपदेश दिया । सारांश यहद है कि “ सद्चाजनो येन गतः 
ख पन्थाः ” यह युक्ते यद्यपि सामान्य लोगों के लिये सरल है तो भी सब वातां में 
इससे निवांइ नहीँ हो सकता; और अन्त में महा-जनों के आचरण -का सच्चा 
तत्त्व कितना भी गूढ़ हो तो भी आत्मज्ञान में घुस कर विचारवान्‌ पुरुषों को उसे हुँ 
निकालना ही पड़ता है ।-“ न देवचरितं: चरेत ”--देवताओं के केवल बाहरी 
चरित्र के अनुसार आचरण नहँ करना चाहिये--इस उपदेश का रहस्य भी यहीं 
हं । इसके सिवा, कर्म-अकर्म का निर्णय करने के. लिये कुछ लोगों ने एक और 
सरल झुक्ति बतलाई है । उनका कहना है कि, कोई भी सदगुणा हो, उसकी झधि- 
कतां न होने देने के लिये इमें इमेशा यत्न करते रहना चाहिये, क्योंकि, इस 
अधिकता से ही अन्त में सद्गुण दुगुंण बन बेठता है । जैसे, देना सचमुच 
सदगुण है; परन्तु “ आति दानाहलिबंडः ”--दान की अधिकता होने से ही 
राजा बालि फांसा गया । प्रसिद्ध यूनानी परिडत अरि्टाटल ने अपने नोतिशाख्त्र के 
अन्य में कमडकर्स के निर्णय की यही युक्ति वतलाई है और स्पष्टतया दिख- 
लाया है के अत्येक सदगुण की अधिकता होने पर, दुर्दशा केसे हो जाती है । 
कालिदास ने भी रबुरव॑ंश सें वर्णान किया है कि केवल शुरता च्यात्र सराखे श्वापद 
का क्र काम हैं ओर केवल नीति भी उरपॉकपन है इसलिये, आतिथे राजा तल- 
चार अर राजनीति के योग्य मिश्रण से, अपने राज्य का प्रबन्ध करता था (रघु 
१७. ४७ ) । सवरि ने भी कुछ गुण-दोषो' का वर्णन कर कहा हैं कि ज्यादा 
चालना वाचालता का लक्षण हैं और कस बोलना घुम्मापन है, यदि ज्यादा ख 
करे तो उड़ाऊ और कम करे तो कंजस, आगे बढ़े तो दः Ss 
Rr TE ड र नि 3 ८ ता ठुःसाइसा आर पाछ इट 
ख ढीला, अतिशय आग्रह कर तो ज़िई और न करें तो चंचल, ज्यादा खुशामद 
अन्त तक नि नही हो सकता, प्योकि आय ग की सूल कसी से 
किसे कहते है तु, : किल कदत हूं ऑर (नियमित! 
किस कहते इं---इसका भी तो कुछ निर्णाय होना चाहिये" न;. तथा, यह निर्ण 
कॉन फिस प्रकार करे? किसी एक को अथवा किसी एक सौके पर जो कल ५ र 
होगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे माके पर, कम हो जायगी नुसानूजी को 
पदा होते ही, सूर्य को पकड़ने के लिये उड़ान मारना कोई कठिन कास नही मालूम के 
(वा.रामा. ७,३५); पूरन्ठु यही बात औरों के लिये कठिन क्या, असंभव ही जान का 
€ । इसालिये जव धर्म-अधर्म के विषय में संदेह उत्पन्न चो तब प्रत्येक मन मर 
वला ही निणंय करना पड़ता द्‌ जैसा श्येन ने राजा शिबि से कहा है:— 
अांवराधात्त यो धमः स धर्मः सत्यविक्रम । ` 
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कर्मयोगझास्त्र । ७ 


न्प्ण 


विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ 
न वाधा विद्यते यत्र ते धर्म समुपाचरेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ परस्पर-विरुद्ध धमो का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देख कर हीप्रत्येक 
सोके पर, अपनी बुद्धि के द्वारा, सच्चे धर्म अथवा कर्म का निर्णय करना चाहिये 
( मभा. चन. १३१.११,१२.रं सनु. ९.२६९ देखो ) | परन्तु यह भी नहों कहा 
जा सकता के इतने ही से धम-अधम के सार-असार का विचार करना दी शंका के 
ससय, धर्म-निर्णय की एक सच्ची कसोटी हवै । फ्योंकि, व्यवचद्दार में अनेक बार देखा 
जांता हे कि, अनेक पंडेत लोग अपनी अपनी बुद्धि के: अनुसार सार-असार का 
विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं और एक ही वातकी नीतिमत्ता का 
नणय भी भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैं। यही अर्थ उपर्युक्त “तर्कोऽप्रतिष्ः” 
चचन में कहा गया है। इसलिये अब हमें यह जानना चाहिये कि धर्म-अधर्म-संशय 
के इन प्रश्षों का अचूक निर्णाय करने के लिये अन्य कोई साधन या उपाय हैं या 
नहीं, यदि हूं तो कान से चें, और यदि अनेक उपाय हों तो उनमें श्रेष्ठ कोन है। 
बस; इस बात का निर्णये कर देना ही शा का काम हवै । शाख का. यही लक्षण 
भी छे कि “ अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशकम्‌ ” अर्थात्‌ अनेक शंकाओं 
के उत्पन्न होने पर, सब से पद्दले उन विषयों के मिश्रण को अलग" अलग कर दे जो 
ससक में नहीं आ सकते चें, फिर उसके अर्थ को सुगम और स्पष्ट कर दे, और जो 
बातें आंखों से देख न पड़ती हों उनका, अथवा आगे होनेवाली बातों का भी 
यथार्थ ज्ञान करा दे जब इम इस बात को सोचते हैं कि ज्योतिषशाख् के सीखने 
से आगे दोनेवाले ग्रहणों का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्त लक्षण 

“प्रोक्ताथस्य दर्शकम्‌ ” इस दूसरे साग की सार्थकता अच्छी तरह देख पड़ती 
ह्‌ । परन्तु अनेक संशयों का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये कि 
चे कोन सी शंकाएँ हूँ। इसीलिये प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्यकारां की यह रीति 
. इं कि, किसी भी शास्र का सिद्धान्तपक्त बतलाने के प इले, उस विषय में जितने पच्छ 
हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोप और उनकी न्यूतताए दिखलाई जाती हैं। 
इसी रीति को स्वीकार गीता में, कर्म-अकर्म-निणय के लिये प्रतिपादन किया हुआ 
सिद्धान्त-पक्तीय योग अर्थात्‌ युक्ति बतलाने के पहले, इसी कास के लिये जो अन्य 
युक्तियाँ पंडित लोग बतलाया करते हें, उनका भी अब हम विचार करेंग। यहद बात 
सच है कि ये युक्तियाँ हमार यहाँ पहले विशेष प्रचार मे न थीं विशेष करके पश्चिमी 
पंडितों ने दवी वर्तमान समय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने छी से यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनकी चर्चा इस अन्य में न की जावे । फ्योंकि न केवल तुलना 
है के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्मिक कर्मयोग का महततव ध्यान में आने के लिये 
सो इन युक्तियों को-संच्षेप में भी क्यों न हो-जान लेना अत्यन्त आवश्यक है । 
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चोथा प्रकरण । 
आधिभौतिक सुखबाद । 


दुःखाढुंद्विजते सवः सर्वस्य सुखमीप्सितम्‌ | # 
मद्दाभारत शांति. १३६. ६१। 
नु आदि शाख्नकारों ने “आईिसा सत्यमस्तेयं” इत्यादे जो नियम बनाये हैं 
उनका कारण क्या है, वे नित्य हैं कि अनिय, उनकी व्याति कितनी ह, उनका 
मूलतत्तर क्या है, यदि, इनमें से कोई दो परस्पर-विरोधी धर्म एक ही समय में आ पड़ें 
तो किस साग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निणाय एसी सामान्य 
यु्ियों से नहीं दो सकता जो “महाजबो येन गतस्य पंथाः? या “ आते सचत्र 
वर्जयेत्‌ ” आदि चचनां से सूचित होती दैं। इसलिये अब यह देखना चाहिये, कि 
इन म्रश्नों का उचित निर्णय केसे हा और श्रेयस्कर मार्ग के निश्चित करने के लिये 
नि्ञान्त युक्ति क्या है; अर्थात्‌ यद्ग जानना चाहिये कि. परस्पर-विरुड धमो की 
सघुता ओर युरुता-न्यूनाविक मद्दता-किस दृष्टि से निश्चित की जावे । अन्य शास्रीय 
अतिपादनों के अनुसार कर्म-अकर्म-विवेचनसंबँधी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तीनं 
मार्ग हैं जैसे आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक । इनके भेदं का वणन 
पिछले अकरण भें कर चुके हैं ! हमारे शाखकारों के मतानुसार आध्यात्मिक मार्ग ही इन 
सब मार्गों सें श्रेष्ठ है । परन्तु अध्यात्ममार्ग का महत्त्व पूर्ण रीति से ध्यान में जँचने 
क लिये दूसरे दो मागो का भी विचार करना आवश्यक है, इसलिये पहले इस 
प्रकरण में कर्मे-अकर्म-परीका के आधिभौतिक सूलतत्त्वों की चर्चा की गईं है । जिन 
आधिभोतिक शास्त्रों की आज कल बहुत उन्नति हुई है उनमें व्यक्त पदार्थौ के बाह्य 
` आर दृश्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है इसालिये जिन लोगों ने . 
आधिभोतिक शास्त्रों के अध्ययन ही में अपनी उम्र बिता दी दै और जिनको इस 
शाख्र की विचार पद्धति का अभिमान है, उन्हें बाह्य परिणामों के ही विचार करने 
की आदत सी पड़ जाती है | इसका परिणाम यह झोता है कि उनकी तत्त्वज्ञानडटटि 
थोड़ी बहुत संकुचित झो जाती है और किसी भी बात का विचार करते समय चे 
लोग अध्यासिक, पारलौकिक अब्यक्त या अदृश्य कारणों को विशेष महत्त्व नहीं 
डते । परन्तु, यपि चे लांग उक्त कारण से आध्यात्मिक और पारलौकिक दृष्टि को 
* छोड़ दें, तथापि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मनुष्यों के- सांसारिक व्यवह्दारों को , 


सरलतापूवंक चलाने ऑर लोकसंग्रह करने के लिये नीति-नियमों को अत्यन्त आव- 
SO SS SSS STD 
ओ “ दुःख से समी छइको ४ और सुख़ की इच्छा सभी करते हैं । ? 
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श्यकता है। इसी लिये इम देखते हैं कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशाख बहुत 
मचत्त्व का मालूम होता है के जो लोग पारलौकिक विषयों पर अनास्था रखते हैं या 
जिन लोगों का अव्यक्त अध्यात्मज्ञान में (अर्थात्‌ परमेश्वर में मी) विश्वास नहीं दै। 
ऐसे पंडितों ने, पश्चिमी देशों में, इस बात की बहुत चर्चा की है--और चह 
सची अब तक जारी दै-कि केवल आधिभोतिक शांख्र की रीति से (अयात्‌ केवल 
सांसारिक दृश्य युक्तिवाद से ही) कर्म-अकर्म-शाख की उपपत्ति दिखलाई जा सकती 
हऔ यानहीं। इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्चय किया है कि, नीतिशाख्र का 
विवेचन करने में अध्यात्मशाख की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किसी कमं के 
अले या बुरे होने का निर्णाय उस कर्म के बाह्य परिणामों से, जो ग्रत्यक् देख पड़ते दें, 
किया जाना चाहिये; और ऐसा ही किया भी जाता है। फ्योंकि, मनुष्य जो जो कर्म - 
करता है वह सब सुख के लिये या टुःखःनिवारणार्थ ही किया करता है। ओर तो 
क्या “ सब मनुष्यों का सुख ! दी ऐदिक परमोदेश है; और यदि सव कर्मो का अंतिम 
दश्य फल इस प्रकार निश्चित दै तो नीति-निर्णंय का सच्चा मागे यहा होना चाहिये 
कि, सुख आप्ति या ढुःख-निवारण के तारतम्य अर्थात्‌ लघुता और गुरुता को देख कर 
सब कमी की नीतिमत्ता निश्चित की जावे। जबाके च्यवद्दार में किसी वस्तु का 
भला-बुरापन केवल बाइरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता हैं; जैसे जो गाय छोटे - 
सींगोंबाली और सीधी हो कर भी अधिक दूध देती है वच्दी अच्छी समभी जाती है, 
तब इसी प्रकार जिस कर्म से सुखग्रा्ति या ठुःख-निवारणात्मक बाह्य फल आधिक 
हो उसी को नीति की दृष्टि से भी श्रेयस्फर समझना चाहिये। जब इम लोगों को 
केवल वाह्या और दृश्य परिणामों की लघुता-ुरुता देख कर नितिमत्ता के निर्णय करने 
की यह सरल और शाख्रीय कसौटी प्राप्त हो गई है, तब उसके लिये आत्म-अनात्म 
के गद्रे विचार-सागर में चक्र खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है । ' अक 
चेन्सधु विन्देत किमर्थे पर्व॑तं ब्रमेत्‌”*-पास ही में यदि सधु मिल जाय तो सड्मक्खी 
के छत्ते की खोज के लिये जंगल में फ्यों जाना चाहिये?. किसी भी कर्म के केवल 
बाह्य फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णय करनेवाले उक्त प को हसने 
“ आधिभौतिक सुखवाद ” कहा है । क्योकि, नीतिसत्ता का निर्णय करने के लिये, 
इस मत के अनुसार, जिन सुख-ढुःखों का विचार किया जाता है वे सब प्रत्यक्ष 
'दिखलानेवाले और केवल बाह्य अर्थात्‌ बाह्य पदार्थों का इद्रियों के साथ संयो होने 
पर उत्पन्न होनेवाले, यानी आधिभौतिक हैं । और, यह पंथ भी, सब संसार का 
केवल आयिभोतिकडटि से विचार करनेवाले पंडितों से दी, चलाया ग्रया चै 
इसका विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में करना असंभव है--भिन्न भिन्न अन्थकारों के के 
» कुछ लोग इस शौक में “ अर्क? शब्द से * आक या मदार के पेड़ ? का भी भये 
लेते दै । परन्तु मम्इसूल ३.४.३ के शांकरभाष्य की टीका में आनन्दरणिरे ने अक शब्द का 
* अर्थ “समीप ? किया है । इस शोक का दूसरा चरण यह है:--सिद्धस्यार्थस्य संप्राप्ती को . 
विद्वान्यलमाचरेत्‌ । ? 
न 
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मतों का सिर्फ सारांश देने के लिये ही एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखना पड़ेगा। इसलिय, 
श्रीमक्नगवद्वीता के कर्सयोगशास्र का स्वरूप और महत्त्व पूरी तौर से ध्यान भे आ 
जान के लिये, नीतिशाख्र के इस आधिभोतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण अत्याव- 
श्यक है उतना ही संचक्षि रीति से इस प्रकरण में एकत्रित किया गया हे। इसमे 
आधिक बातें जानने,के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के मूल ग्रन्थ ही पहना 
चाहिय। ऊपर गया है कि, परलोक के विषय में, आधिभोतिक-वादी उदासीन रा 
करते हें; परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि, इस पंथ के सब विद्वान्‌ लोग स्वाथ- 
साधक, अपस्वार्थी अथवा अनीतिसान्‌ हुआ करते हैं। यदि इन लोगों में पारलीकिक 
इछि नहाँ हे तो न सच्दी । ये मनुष्य के कतन्य के विषय में यदी कइते. छं कि प्रत्येक 
मनुष्य को अपनी ऐहिक दृष्टि ही को, जितनी बन सके उतनी, व्यापक वना कर समूचे 
जगत्‌ के कल्याण के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह अंतःकरण से पूरं उत्साह 
के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, सिल, स्पेन्सर आदि सात्विक वृत्ति के अनेक पंडित 
इस पन्य में हें; ओर उनके ग्रन्थ अनेक प्रकार के उदात्त ऑर प्रगदभ दिचारों स सरे 
रहने के कारण सब लोगों के पढ़ने योग्य हैं । यद्यपि कर्मयोगशासतर के पन्य सिन 
इं, तयापि जब तक “ संसार का कल्याण ” यह बाहरी उद्देश छूट नद्धां गया हैं 
तब तक भिन्न रीति से नीतिशाख्र का प्रतिपादन करनेवाले किसी मार्ग या पन्थ का 
उपहास करना अच्छी बात नहीं दे। अस्तु; आविभोतिक-वादियां मे इस विषय पर 
मतभेद हं कि, नतिक कर्म-अकमे का निर्णय करने के लिये जिस आवधिभोतिक 
बाह्य सुख का विचार करना इ वह किसका है? स्वयं अपना है या दसरे का, एक 
ही व्यक्ति का हे, या अनेक व्यक्तियों का ? अब संक्षेप में इस बात का विचार किया 
, जायगा के नये आर पुराने सभी आधिभोतिक-वादियों के सुख्यतः कितने वर्ग हो 
सकते हूँ, ओर उनके ये पन्थ. कह तक उचित अथवा निदोप हैं । 
इनमें से पहला वर्ग केवल स्वार्थ-सुखवादियों का है । इस पन्थ का कहना है 
कि परलोक ओर परोपकार सब झूठ हैं, आध्यात्मिक धर्मशाल्नों को चालाझ लोग 
ने अपना पट भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया मे स्वार्थ ही सत्य है और जिस 
उपाय से स्वार्थ-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिभौतिक सख ` 
की वाद्धे हो उसी को न्याय्य, प्रशस्त या श्रेत्रस्कर समभना चाहिये । हमारे [ 
स्थान स, बहुत पुरानं समय मे, चार्वाक ने बड़े उत्साह से इस मत का प्रतिपादन 
किया था; आर रामायण में जाबालि ने अयोध्याकांड के अंत में श्रीरामचंद्रजी को 
जो ङुरिल उपदेश देया है वह, तथा महाभारत में वणित कणिक-नीति ( सभा. 
या. १४२ ) भी इसी माग की हू । चार्वाक का मत है, कि जब पञ्चमच्चासूत एकत्र 
इाते हं तब उनके मिलाप से आत्मा-नाम का एक गुण उत्पन्न होजाता हे आर देह के 
जलने पर उसके साथ साथ चह-भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों का कर्त्तव्य 
कि, आत्मविचार के मंमट में न पड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में ' 
च तब तक “ऋण ले कर भी त्योद्दार मनाचें”-अरणां कृत्वा घृतं पिबेत--क्योकि 
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मरने पर कुछ नहीं है। चार्वाक हिन्दुस्थान में पंदा हुआ था इसलिये उसने धत 
छी से अपनी ठृष्णा जुम्मा ली; नहीं तो उक्त सूत्र का रूपान्तर “ ऋतणां कृत्वा सुरां 
पिबेत्‌” हो गया होता ! कह्दों का धर्म और कहाँ का परोपकार ! इस 
संसार में जितने पदार्थ परमेश्वर ने,-शिच, शिव! भूल दो गई! परमेश्वर आया 
कहाँ से ?-इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब मेरे ह्ली उपभोग के लिये हैँ । उनका 
दूसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता,-अर्थात्‌ है दी नहीं! में मरा कि 
दुनिया डूबी ! इसलिये जब तक में जीता हूँ तब तक, आज यह तो कल चहद, इस 
प्रंकार सब कुछ, अपने अधीन करके अपनी सारी काम-वासनाओं को तृप्त कर लूंगा। 
यदि मैं तप करूँगा अथवा कुछ दान दूंगा तो वह सब में अपने महत्त्व को बढ़ाने 
ही के लिये करूंगा; और यदि में राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो उसे में यद्दी 
प्रगट करने के लिये करूंगा के मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अवाधित है। सारांश, 
इस जगत्‌ का “ मैं ” ही केन्द्र हूँ और केवल यद्दी सब नीतिशास्त्रों का रहस्य 
है; वाकी सब झूठ है। ऐसे ही आसुरी मताभिमानियों का वर्णान गीता के सोल- 
इवे अध्याय में किया गया हे-ईश्वरोऽहमई भोगी। सिद्धोऽई बलवान्‌ सुखी ? 
{ गीता १६.१४ ) ~ मैं ही ईश्वर, में दी भोगनेवाला और में दी सिद्ध, बलवान्‌ 
और सुखी हूँ यदि श्रीकृष्ण के बदले जाबालि के समान इस पन्थवाला कोई 
आदमी अजुन को उपदेश करने लिये दोता,-तो वह पहले अजुन के कान मल कर 
यह बतलाता कि “अरे! तू मूर्ख तो नहीं हे? लड़ाई में -सव को जीत कर 
अनेक प्रकार के राजभोग और विलासों के भोगने का यह बढ़िया मौका पा कर भी 
तू “यहद करूं कि व्च करूं !? इत्यादि व्यर्थ अम में कुछ का कुछ बक रद्दा है । यह 
सैका फिर से मिलने का नहीं। कहौं के आत्मा और कह. के कुटुम्बियों के लिये 
रडा है! उठ; तैयार हो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दें और इस्तिनापुर 
के साम्राज्य का सुख से निव्कंटकक उपभोग कर ! -- इसी से तेरा परम कल्याण द्े। 
स्तयं अपने दृश्य तथा ऐहिक सुख के सिवा इस संसार से ओर रखा क्या ह ! ” 
परन्तु अर्जुन ने इस एणित, स्वार्थःसाधक और आसुरी उपदेश को प्रतीक्षा नहीं 
की--उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कद्द दिया किः ~ 
एतान्न हंतुमिच्छामि न्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते || 

४६ प्रृथ्बी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विषयसुख) 
भी ( इस युद्ध के द्वारा ) सुमे मिल जाय, तो भी में कौरवों को मारना नई 
चाहता चाहे वे मेरी गर्दन भले ही उड़ा दें! ” (गी. १. ३५ )। अजुन ने पहले 
दवी से जिस स्वार्थपरायण और आधिभौतिक सुखवाद का इस तरह निषेध किया 
दै, उस आसुरी मत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कह्दा जा 
सकता है। दूसरों के दित-अनदित की कुछ भी परवा न करके, सिफ अपने खुद के 
त्रिष्योपमोग सुख को परम-पुरुषार्य मान कर, नीतिमत्ता और धर्म को गिरा देने- 
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चाले आधिभोतिक-वादियों की, यह अत्यन्त कनिष्ठ श्रेणी, कर्मयोगशाख के सब 
म्न्थकारों द्वारा और सामान्य लोगों के द्वारा भी, बहुत दी अनीति की, त्याज्य ओर ' 
गर्ह मानी गई है। अधिक क्या कहा जाय, यदद पंथ नीतिशाख अथवा नीति-विचे- 
जवनं के नाम का भी पात्र नहीं है। इसलिये इसके बारे भें अधिक विचार न करके 
आधिभातिक सुखवादियों के दूसरे वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिये। 
खुछमखुल्ला या प्रगट स्वार्थ संसार में चल नहीं सकता । क्योंकि, यह परत्य्ष 
अनुभव की बात है कि यद्यपि आधिभौतिक विषयःसुख प्रत्येक को इ होता ई 
-तथापि जंव इमारा सुख अन्य लोगों के. सुखोपसोग से बाधा डालता है तब चे 
लोग बिना विघ्न किये नहीं रहते। इसलिये दूसरे कई आधिभोतिक पंडित प्रतिपादन 
किया करते हैं कि, यद्यपि स्वर्यं अपना सुख या .स्वार्य-साधन ही इसमेशा उदेश है; 
-तथापि सब लोगो को अपने ही समान रिआयत दिये बिना खुख का मिलना सस्मच 
नहीं है इसलिये अपने सुख के लिये ही दूरदर्शिता के साथ अन्य लोगों के सुख की 
ओर भी ध्यान देना चाहिये । इन आधिभौतिक-वादियों की गणना इम दूसरे वर्ग 
में करते हैं। बल्कि यह कहना- चाहिये कि: नीति की आधिमौतिक उपपत्ति का 
दार्थ आरम्भ यहं से दता दै । क्योंकि इस वर्ग के लोग चार्वाक के मतानुसार 
यह नहीं कहते कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धना की कुछ आवश्यकता 
ही नहीं है; किंतु इन लोगों ने अपनी विचारडछि से इस बात का कारण बतलाया 
ह कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चादिये। इनका कहना यह है 
कि, यदि इस बात का सूच विचार किया जाय कि संसार में अद्विसा-धर्म कैसे 
निकला ओर लोग उसका पालन क्यों करते हैं, तो यही मालूम होगा कि, ऐसे 
स्वार्थभूलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नही है, जो इस चाक्य से 
प्रगट होता है--“यदि में लोगों को मार्या तोचे मुझे भी मार डालेंगे, और 
फिर सुमे अपने सुखों से हाथ धोना पड़ेगा! ” अच्िंसा-घर्म के अनुसार ही अन्य 
सब धर्म भी इसी या ऐसे दी स्वार्थमूलक कारणों से प्रचलित हुए है, हमें दुःख 
हुआ तो हम रोते हैँ और दूसरों को हुआ तो हमें दया आती है। क्यों? इसलिये 
न, कि दमारे मन में यह डर पदा होता डे कि कहं भविष्य में हमारी भी ऐसी ही 
दुःखमय अवस्था न र जाय।-परोपकार, उदारता, द्या, सता, कृतता, नम्नता, 
मित्रता इत्यादि जो गुण लोगों के सुख के लिये आवश्यकता भालूम होते हैं वे सब 
- तसाद उनका' सूलस्वरूप' देखा जाथ तो--अपने ही दुःखनिवारणार्थ हैं 
कोई छू किसी की हे गई गा ह =e | 
i सद्दायता करता हैं या कोई किसी को. दान देता है; क्यों? इसी लिये 
न, के जब इम पर भी आ बेतेगी तब वे इमारी सहायता करेंगे। इस अन्य लोगों 
पर इसलिये प्यार रखते हैं कि वे मी इम पर प्यार करें । और कुछ नहीं तो इमारे 
हक रि द स्‍्वार्यमूलक देठ अवश्य रहता है। परोपकार और पदार्थ 
ब्द क र ~ « डः 
पे लिये साति या भरने ग र पा कहते 
इ 'खानवारण को । माता बच्चे को दूध पिलाती 
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है, इसका कारण यद नहा है कि वदद बच्चे पर प्रेम रखती हो: सच्चा कारण तो यदी 
चै कि उसके स्तना में दूध के भर जाने से उसे जो दुःख होता दै उसे कम करने के 
लिये, अथवा भविष्य में यही लड़का सुभ प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-सिर््धि 
के लिये ही, व्च बच्चे को दूध पिलाती है! इस बात को दूसरे वर्ग के आधि- 
मौतिक-वांदी मानते हैं कि एवयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो परन्तु भविष्य 


[a 


पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये 'कि जिससे दूसरों को मी 
सख हों-बस, यही इस मत में और चावांक के मत में भेदई। 
तथापि चार्वाकसत के अनुसार इस मत में भी यददः साना आता 
है कि मलुप्य केवल विषय-सुखरूप स्वार्थ: के सांचे में ढला हुआ 
एक पुतला है । इंग्लैंड में द्ॉब्स और फ्रांस में दल्वेशियस ने इस सत का प्रतिपादन 
किया दै । परन्तु इस मत के अनुयायी अब न तो इंग्लैंड में दी और न की बहार 
ही आधिक मिलेंगे । बस के नीतिधर्म की इस उपपत्ति के प्रसिद्ध होने पर बटलर” 
सरीखे किद्वानों ने उसका खणडन करके सिद्ध किया कि मनुष्यस्वमावच केवल 
स्वार्थी नहीं है; स्वाथ के समान ची उसमें जन्म से ही भूत-दया, भ्रमः कंतज्ञता 
आदि सद्गुण भी कुछ अंश में रहते हैं । इसलिये किसी का च्यवद्चार या कर्म का 
नेतिक इटि से विचार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदर्शी स्वार्थ की ओर ही ध्यान 
न दे कर, मनुष्यस्वभाव के दो स्वाभाविक गुणों ( अर्थात्‌ स्वार्थ ओर परार्थ ) की 
ओर नित्य ध्यान देना चाहिये। जब इस देखते दें कि व्याघ्र सरीखे क्रूर जानवर भी 
अपने बच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तैयार हो जाते हैं, तब इम यह कमी 
नहीं कहद सकते कि मनुष्य के हृदय में प्रेम'और परो पकार जादि जसे सदगुर केवल 
स्वार्थ ही से उत्पन्न हुए हैं । इससे सिद्ध होता है कि भर्म-अधम की परीक्षा बेबल 
दूरदृशीं स्वार्थ से करना शाख की दृष्टि से भी उचित नहीं हे । यह बात हमारे * 
प्राचीन पंडितों को भी अच्छी तरद से मालूम थी कि केवल संसार में लिए रद 
के कारण जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती दै, वह मनुष्य जो कुछ परोपकार . 
के नाम से करता दै वह बहुधा अपने ही छ्वित के लिंये करता इं । महाराष्ट्र मे 
तुकाराम महाराज एक बड़े भारी भगवद्भक्त हो गये हैं। वे कहते हें कि “ बहू, . 
दिखलाने के लिये तो रोती दै सास के दित के लिंये, परन्तु हृदय का भाव कुछ 
आर दी रहता है। ” बहुत से पंडित तो इेस्वेशियस से भी आरो बढ़ गये. हैं 
उदाहरणाथ, “ मनुष्य की स्वार्थप्रध्नात्ति तथा परार्थप्रज्वात्ति भी दोषमय होती इ 
प्रव्तनालक्षणा दोषाः” इस गौतम-न्यायसूत्र ( १.१. १८) के आधार पर व्रह्मसूत्र 
भाष्य से श्रीशकराचाय ने जो कुछ कहा है ( वेसू. शांभा २.२.३), उस पर 
# हीब्स का मत उसके 7,6०४०//७॥४ नामक अन्थ में संगहीत = हसेत का मत उसके 7000 000 नामक अन्थ में संगूहीत है तथा वय्छर का 
मत उसके Sermons on Huma, >०/७/"४ नामक निबन्ध में है। देलाशयस की 
पुस्तक का सारांश मोे ने अपने /)70/):0# विषयक न्थ ( ४0]. 7]. 0, \.) म 
दियाहै। -, र 
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टीका करते हुए आनंदगिरि लिखते दें फि “ जब इमारे हृदय में कारुणयब्वत्ति 
जागृत होती है और इमको उससे दुःख होता है तब उस दुःख को इटाने के लिये 
इम अन्य लोगों पर दया और परोपकार किया करते हैं ।” आनंदगिरी की यही 
युते मायः इमारे सब संन्यासमार्गाथ अन्यों में पाई जाती हे, जिससे यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न देख पड़ता है कि सब कमं स्वार्थमूलक दोने के कारण त्याज्य हूं। 
परन्तु ब्ददारणयकोपनिषद (२. ४;४.५.) में याज्ञवल्क्य ओर उनकी पत्नी मैत्रेयी का 
जो संवाद दो स्थानों पर है, उसमें इसी युक्तिवाद का उपयोग एक दूसरी ही 
अदभुत रीति से किया गया है। मेत्रेयी ने पूछा “ इम अमर केसे होंगी?” इस 
प्रश्न का उत्तर देते समय याज्ञवल्परय उससे कइते हैं “हे मैत्रेयी ! खी अपने पति 
को, पति दवी के लिये, नहीं चाइती; किन्तु वह अपने आत्मा के लिये उसे चाइती 
है । इसी तरह दमं अपने पुत्र पर उसके हितार्थ प्रेम नहा करते; किन्तु इस स्वयं 
अपने ही लिये उसपर प्रेम करते हैं" । द्रष्य, पशु और अन्य वस्तुओं के लिये 
भी 'यही न्याय उपयुक्त है । * आत्मनस्तु कामाय सर्वे मियं भवति अपने आत्मा 
के गरीत्यर्थ दवी सब पदार्थ इमें प्रिय लगते हैं । और, यदि इस तरह सब प्रेस 
आत्म-मूलक है, तो झ्या हमको सब से पहले यह जानने का प्रयत्न नचा करना 
चाहिये, कि आत्मा ( इस) फ्या है ?” यह कह कर अन्त में याज्ञवल्क्य ने 
यहीं उपदेश दिया है “ आत्मा वा उरे: द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिष्यासि- 
तब्यः--अर्थात्‌ सब से पहले यह देखो कि आत्मा कौन है, फिर उसके विषय में 
सुनो और उसका मनन तथा ध्यान करो । ” इस उपदेश के. अनुसार एक बार 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान होनें पर सब जगत्‌ आत्ममय देख पड़ने 
लगता है: और स्वार्थ तथा परार्थ का भेद ही मन में रहने नहीं पाता | याज्ञवल्म्य 
का यह युक्तिवाद दिखने में तो दोब्स के मतानुसार ही है; परन्तु यह वात भी किसी 
से छिपी नहीं है कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विरुद्ध हैं। 
इस स्वार्थ ही को प्रधान मानता है; और सब.पदार्थ शो दृरदशीं स्वार्थ का हीएक 
स्वरूप मान कर वह कहता है कि इस संसार में स्वार्थ के सिवा और कुछ नहीं 
याज्ञचर्क्य “ स्वार्थ ? शब्द के. स्व ? ( अपना 2 पद के आधार पर दिखलाते हैं 
के अध्यात्म रषि से अपने एक ही आत्मा सें सब प्राणियों का आर सब प्राणियों 
में ही अपने आत्मा का, अविरोध भाव से समावेश केसे होता दवै। यह दिखला 


+° Whats you oda 7 BC What say you of natral affection ? Is that also a Species 
of self-love ? Yes; All is selfilove. Yow children are loved only 
because they are yours. Yor friend for a like reason. And 
You? country engages You only so for as it has a connection 
with $079९, यम ने भी इसी युक्तिवाद का उल्ले अपने Of the Dignity 
or NMeanness of Human Nature नामक निवन्ध में किया है । स्वथं ह्मम का 
मत इससे भिन्न है। रः 
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कर उन्होंने स्वार्थ ओर परार्थ में दिखनेवाले इत के झगड़े की जड़ ही को काट 
डाला है । याशचकस्य के उक्त मत ओर संन्यासमागीय सत पर अधिक विचार आगे 
किया जायगा । यहाँ पर' याज्ञवल्क्य आदिकों के मतों का उछ्लेख यही दिख लाने 
के लिये किया गया इं, कि “ सामान्य मलुध्यों को प्रद्वति स्वार्थiविपयक अर्थात्‌ 
आत्मसखःविषयक चोती है ”--इस एक ही बात को थोड़ा बहुत महत्व दे कर, 
अथवा इसी एक बात को सवंधा अपवाद-रहित मान कर, इमारे प्राचीन ग्रन्यकारां 
ने उली बात से हॉब्स के विरुद्ध दूसरे अनुमान कस्ले निकाले हैं । 
जब यह बात सिद्ध चो चुकी कि सरुप्य का स्वभाव केवत ' स्त्राथसूलक 
अर्थात्‌ तसोगुणी या राक्षसी नहां है, जेसा कि अंग्रेज्ञ, ्रन्थक्रार हॉब्स और फ्रेंच 
पंडित हेब्वेशियस कहते हैं; किन्तु मनुष्य-स्वभाव सें स्वार्थ के साथ ही परोपकार- 
बुद्धि की सात्विक मनोद्ृत्ति भी जन्म से पाई जाती हैं; अर्थात्‌ जब यह सिद्ध हो 
चुका कि परापकार केवल दूरदशी स्वार्थ नहीं है; तब स्वार्थ अर्थात्‌ स्वसुख और परार्थ 
अर्थात्‌ दूसरों का सुख, इन दोने तत्वों पर समइटि रख कर कार्य-अकार्य ब्यवस्य', 
शासन की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई' । यही आधिमोतिक वादियों 
क। तीसरा वर्ग है। इल पक्ष में भी यह आधिमोतिक मत सान्य है कि स्वार्थ और 
परार्थ दोनों सांसारिक सुखवाचक हें, सांसारिक सुख केपरे कुछ भी नहीं है.। भेद 
केबल इतना ही है फि, इन पंथ के लोग स्वार्थदाडि के समान दी परार्थबुद्धि को 
भी स्वाभाविक मानते दें इसलिये वे कते हैं कि नीति का विचार करते समय 
स्वाथे के समान पराथ की ओर भी ध्यान देना चाहिये । सासान्यतः स्वाथ ओर 
परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये सठप्म जो कुळ करता है वच्च सब प्रायः 
समाज के भी दित का होता है । यदि किली ने धनसंचय किया तो उससे समल 
समाज के भी डित का होता है; फ्याके अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज 
कहते हैं और यदि उस समाज का गल्येक व्यक्ति. दूसरे को हानि न कर, अपना 
आपना लाभ करने लग तो उससे कुल ससाज का दित ही होग। ! अतएव 
'इस. पंय के लोगों ने निश्चय किया हैं कि अपने सुख को ओर हुर्लन् करके 
यदि कोइ मनुष्य लोकहित का कुळ काम कर सके तो ऐसा करना उल्का कतंतर्य 
दोग! । परन्तु इस पत्त के लोग परार्थ को श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते; किन्तु वे 
"यही कच्दते हें कि इर समय अपनी बाडे के अनुसार इस बात का विचार करते 
रहो कि स्वार्थ श्रेष्ठ ई या परार्थ । इसका परिणाम यह होता हं कि जब स्वाथ 
आर परार्थ में विरोध उत्पन्न होता है तब इस प्रश्न का निणाय करते समय बहुधा 
सुप्य स्वार्थ ही की ओर आधिक झुक जाया करता है कि लोकसुख के लिये 
अपने कितने सुख का त्याग करना चाहिये । उदाइरणार्थ, यदि स्वार्थ और पराथ 


= 


को एक समान प्रबल सान लें तो सत्य के लिये प्राण देन और राज्य खो देने की बात 
तो दूर हदी रद्दी, परन्तु इस पंथ के मत से यदद भी निर्णय नहां हो सकता कि सत्य 
के लिये द्वव्य की चानि-को सदना चाहिये या नहीं । यदि कोई उदार मजुष्य पराये 
गा. र 
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के लिये प्राण दे दे, तो इस पंथवाले कदाचित्‌ उसकी स्तुति कर देंगे; परन्तु जब 
यच्च मोक्षा स्वयं अपने ही ऊपर आ जायगा तब स्वार्थ परार्थ दोनों छी का 
आश्रय करनेवाले-ये लोग स्वार्थ की ओर ही आधिक झुकेगे । ये लोग, होंव्स के 
समान परार्थे को एक प्रकार का दूरदशी स्वार्थ नहीं मानते; किन्तु ये समझते हैं 
कि इस स्वार्थ और परार्थ को तराजू में तोल कर उनके तारतम्य अथात्‌ उनकी न्यूना- 
घिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ का निर्याय किया करते हैं; 
अतण्व ये लोग अपने मार्ग को “उदात्त? या “उच्च? स्वार्थ (परन्ठु हैं तो स्वार्थ ही) 
कच कर उसकी बढ़ाई मारते फिरते हैं ”। परः देखिये, सर्दहरि ने भ्या कडा हैंः-- 
एके सत्पुरुषाः पराशघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु परार्थमुद्मममंतः स्वाथाऽविरोधेन ये । 
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नान्ति ये । 
यें ठु व्नान्ति निरर्थक परहिते ते के न जानीमददे ॥ 

०“ जो अपने लाभ को त्यार कर दूसरों का दित करते हैं वे दी सचे सत्पुरुष हैं। 
स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोगलोकहित के लिये प्रयत्न करते हें. वे पुरुष सामान्य 
हैं; और अपने लाभ के लिग्रे जो दूसरों का नुकसान करते हैं वे नीच, मनुप्य नही  हैं-- 
उनको मनुष्याकृति राक्सस सममना चाहिये ! परन्तु एक प्रकर कें मनुष्य और सी 
हैं जो लोकहित का निरर्थक नाश किया करते हें-मालूस नहीं पड़ता [कै ऐसे 
मनुष्यों को झथा नाम दिया जाय” (भर्तृ. नो, श. ७४ ) ! इसी तरइ राज. 
धर्म की उत्तम स्थिति का वर्गान करते समय कालिदास ने भी कहा हैः-- 

ख़सुखानिराभिलापः विद्यसे लोकहेतोः प्रातादिनमथवा ते द्वत्तिरेवंजिबिब ¦| 
अर्थात्‌ “ त्‌ अपुने सुख को परवा न करके लोकहित के लिये प्रतिदिन कए उठाया 
करता है ! अथवा तेरी बत्ति (पेशा) दी यह्वी है” (शाकु. ५. ७) । भद्रि, या 
कालिदास यह जानना नहीं चाइते थे कि कर्मयोगशाख में स्वाथ और परार्थ को 
ह्जाकार करके उन दोनों तरवां के तारतम्य-भाव से धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का 
निशंय केसे करना चाहिये; तथापि परार्थं के लिये स्वार्थ छांड़ देनेवाले पुरूषों को 
उन्न जा मथस स्थान दिया हे, बद्दी नीति की दृष्टि से भी न्यस्य दै । इस पर इस 

पन्थ के लोगों का यह कंहना है कि, “ यद्यपि तास्िक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ द 

आर इसलिये इम “उच्च स्वार्थ ? को जो अग्रस्थान देते र 

से उचित है” परन्तु हमारी समझ के अनुस Sn 

PN फेके अनुसार इस युक्तेक्द से कुछ लाभ 


^ अं.जी में इसे enlightened self interest कइत ईः CR ताक प्या 
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का भाषान्तर ' उदात्त ? या “ उच्च ? शब्दों से किया है। llightoned 
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नहीं हे । बाज़ार मं जितने माप ताल नित्य उपयोग. 'मं लाये जाते दें, उनमें थोड़ा 
बहुत फूक रहता: दो है, बस, यही कारण बतला कर यदि प्रमाणभूत सरकारी साप 
तोल में भी कुछ न्‍्यूनाघिकता रखी जाय; तो क्या इनके खोटे-पन के लिये इस आफि- 
कारियों को दोष नही देंगे? इसी न्याय का उपल्लोग कर्मयोगशाश्र में सी किया जा 
सकता है | नीति-घर्म के पूरण, शुद्ध ओर निय स्वरूप का शाखीय निर्णय करने 
के लिये छी नोतिशाख को अष्वत्ति हुइ दै, ओर इस काम का यदि नाीतिशास्त्र नहीं 
करेगा तो सम उसको निपफल कह सकते हं । सिश्विक का यह कथन सत्य हे कि 
« उच्च स्वार्थ ” सामान्य मनुष्यों का साग है । भर्तृइरि का मत भी ऐसा ही हे । 
परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय फि पराकाष्ठा की नोतिमत्ता के विषय सै उक्त 
सामान्य लोगों ही का क्या मत हैः तो यह मालूम होगा कि सिज्विक ने उच्च स्वार्थ 
को जो मचच््व दिया है चह भूल है; क्योंकि साधारण लोग भी यहीं कहते दें कि 
निष्कलंक नीति के तथा सत्पुरुषों के आचरण के लिये यह कामचलाऊ माग श्रेयस्कर 
नहीं हैं। इसी बात का वर्णन भतहरि ने उक्त छोक में किया है । 
आधिभौतिक सख-वादियों के तीन वगो का अब तक वर्गान किया गयाः 
१) केवल स्वाथी; ( २ ) दृरदशी स्वार्थी; और ( ३) उभयवादी अथात्‌ उच्चस्वार्थी 
इन तीन वर्गों के सुख्य सुख्य दोष भी बतला दिये गये हैं | परन्तु इतने ही से सब 
आधिभौतिक पंथ पूरा नहा हो जाता। इसके आगे का, और सब आघिमोतिक पंथां 
श्रे, पंथ वह दै जिसमें कुछ सात्तिक तथा आधिभोतिक पशिडतों° ने यह प्रति 
पादन किया है कि “ एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर, किंतु सब मनुष्यजाति 
के आधिभौतिक सुख-दुःख के तारतम्य को देख कर ही; नतिक कार्य-अकाय 
का निर्णय करना चाद्दिये। ” एक ही कृत्य से, एक ही समय में, खमाज के 
या संसार के सव लोगों को-सख होना असम्भव दै । कोई एक बात किसी को 
सुखकारक मालूम होती ह तो वही बात को दुःखदायक हो जाती हं! परन्तु 
जैसे घुध्यू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश दवी को त्याज्य ची कहता 
“उसी तरइ यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात लाभदायक मालूस न छं तो 
कर्मयोगशाख् में भी यहद नहीं कद्दा जा सकता के वह सभी लागा क इताब्रह 
नहीं है। और, इसी लिये “ सब लोगों का सुख ” इन शब्दां का अर्थे मी. 
“ आधिकांश लोगों का अधिक सुख ” करना पड़ता है।इस पंथ के मत का सारांश 
यह है कि, “ जिससे अधिकांश लोगों का आधिक सुख हो, उसी बात को नीति की 


78-29; also Book IV. Chap. IV-§ 89. 474, यद तीसरा पंथ कुछ सिज्थिक 
का निकाला हुआ नहीं हैं; परन्तु सामान्य सुशिक्षित अंग्रेज ठोक प्रायः इसी पन्थक अनु 
यायी है। इसे 00mn7]0 ४०१६७ 074] कहते । 

* वेन्येम, मिळ आंद पाडत इस पंथ के अगुआ हैं । G०९ 2000 0£ the 
greatest 00987 का इमने “-अधिक्रांश लोगों का अधिक सुख ” यह भापान्तर 
किया है । ? के | ER 


"+ हा] 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangoftri Gyan Kosha 
प गीतारहस्य अथवा कमंयागशास्त्र । 


इष्टि से उचित और आह्य मानना! चाहिये; और उसी प्रकार का आचरण करना 
'इस संसार में सुप्य का सच्चा कर्तव्य है । ” आधिभौतिक सुख-वादियों का उक्त 
“तत्व आध्यात्मिक पंथ को मंजूर है। यदि यह कहां जाय तो भी कोई. आपत्ति नहं 
कि आध्यात्मिक-वादियों ने ही इंस' तरव को अत्यन्तं प्राचीन काल: में हुँ निकाला 
-था और भेद इतना ही है।कि अब आधिभौतिकःवादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति 
"खे उपयोग किया है । तुकाराम मद्दाराज ने कद्दा है कि “ संतजनों की विभूतियाँ 
:केचल जगत्‌ के कल्याण के लिये हैं+-वे लोग परोपकार करने में अपने शरीर को 
कष्ट दिया करते हैं। ” अर्थात्‌ इस तत्व की सचाई और योग्यता के विषय में कुछ 
भी संदेह नहीं है । स्वयं श्रीमक्षगवद्गीता में ही, पूर्णं योगयुक्त अर्थात कर्मयोग युक्त 
ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए, यट बातं दो वार स्पष्ट कही गई ` 
“है कि वे लोग “ सर्वभूतहिते रताः ” अर्थात्‌ सब प्राणियों का कल्याण करने. ही 
में निमझ रहा करते हैं (गी. ५. २५; १२.४); इस बात का पता दूसरे प्रकरण 
में दिये हुए महाभारत के “ यद्‌भूतदितमलन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा ” वचन से 
'्पष्टतया चलता है, कि धमे -अधेर्स का निर्णय करने के लिये इमारे शाख्रकार इस 
'तत््व को हमेशा भ्यान सें रखते:थे । परन्तु हमारे शाख्कारों के कथनुसार ' सर्व 
भूतीहत ? को ज्ञानी पुरुषों के आचरण का बाह्य लक्षण समम कर धर्म-आधरम का . 
निगय करने के, किसी विशेष संग पर, स्यूल मान से उस तत्व का उपयोग करना 
एक बात है; और उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर, दूसरी किसी बात पर 
विचार न करके, केवल इसी नोंच'पर नीतिशाख का भव्य भवन निर्माण करना 
दूसरी बात है। इन दोनों में बहुत भिन्नता है । आधिभौतिक पंडित दूसरे मार्ग 
को स्वकार करके प्रतिपादन करते हैं कि नीतिशाख् का, अध्यात्मविद्या से, कुछ 
भी संबंध नहीं ह इसलिये ह्म अब यह देखना चाहिये कि उनका कहना कहाँ 
तक युक्तेसगत इं । “सुख! ऑर * हित? दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत भेद है; 
परन्तु यदि इस सेद पर भी ध्यान न दें, आर ' सर्वभूल? का अर्थ « अधि- 
कांश लोगों का आविक सुख ” सान लें, और कार्य-अकार्य-निणाय के कास में केवल 
इसी तत्व का उपयोग करें, तो यह साफ देख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक कठि- 
नाइया उत्पन्न होती हैं । मान लीजिये कि, इस तस्व का कोई आधिभौतिक पंडित 
अर्जुन को उपदेश देने लगता; तो वह अर्जुन से क्या कहता? यही न कि, यदि युद्ध 
में जय.भिसने पर अधिकांश लोगों का आधिक सुख इोना संभव है, तो भीष्म 
पितामह्‌ को भी मार कर युद् करना तेरा कर्तव्य है। दिखने को तो यह उपदेश बहुत 
सीधा और सज देख पड़ता इ; परन्तु कुळ विचार करने पर इसकी अपूर्णता और 
अड्चन समभ म आजाती हैं। पहले यी सोचिये कि, अधिक यानी कितना ? 
पांडवों की सात अक्तोडिणियाँ था और कारवों की ग्यारह, इसलिये यदि पांडवों की 
बा हुई ह कोरवों को सुख हुआ होता-भ्या इसी युक्तिवाद से पांडवों का 
क अन्याय्य कहा जा सकता हे! भारतीय युद्ध ही की बात कौन कहे, और भी 
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आधिभौतिकं सुखबाद्‌। . . पः 


अनेक अवसर ऐसे हैं कि जच्दों नीति का निर्णय केवल संख्या से कर बैठना बडी - 
भारी भूल है। व्यवहार में सब लोग यही समझते हैं कि लाखों ठर्जनों को सख 
'होने की अपेक्षा एक ही सजन को जिससे. सुख हो, बद्दी सच्चा सत्कार्य हे । इस 
समभ को सच बतलःने के लिये एक ही सज्नन के सुख को लाख दुनो के संख 
की अपेक्षा अधिक सूल्यवान्‌ सानना पड़ेगा; और ऐसा करने .पर * अधिकांश 
लोगों का आधिक बाह्य सुखवाला ” ( जोकि नीतिमत्ता की परीक्षा का एकान्न 
साधन साना गया चें ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसलिये 
कहना -पड़तां इं कि लोक-संख्या की न्यूनाधेकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोई. 
नित्य-संवंध नद्टी हो सकता । दूसरी यह वातत भो ध्यान:में रखने योग्य है कि कभी 
कसी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम चोती दे, वदी वात किसी 
दूरदर्शी पुरुष को परिणास में सब क लिये झानिप्रद देख पड़ती है । उदाइरणाथं, 
सक्रदीज्ञ आर इंसामस्रीह को दी लीजिये । दोनों अपने -अपने सत को परिणाम 
सें कल्याणकारक समभ कर ही अपने देशबंधुओं को उसका उपदेश करते थे। परन्तु . 
इनके दशबंदुओं ने इन्हे “ समाज के 'शत्रु ? ससम कर मौत की सञ्ञा दी ! इस . 
विषय में अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” इसी तस्त के अनुसार उस समय 
के लोगों ने ऑर उनक चतां ने सिल करचरण किया या; परन्तु अब इस. 
समय इम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों का बतांव 'न्यायडुक्त था । सारांश, . 
यदि “अधिकांश लोगों के अधिक सुख ” को: ही क्षण भर -के लिये नीति का 
आूलतत्व मान लें तो भी उससे ये प्रश्न हल नहीं हो सकते कि लाखों-करोड़ी मनुष्यों 
का सुख किसमें दै, उसका निणंय कोन: आर केसे; करे;? -साधारणं अवसरों पर 
निर्णय करने को यह काम उन्हीं लोगों को सोंप.दिया: जाःसकता है के जिनके बारे 
में सुख-दुःख का प्रश्न उपस्थित हो । परन्तु साधारण अवसर मे इतना प्रयत्न करने 
क्ली कोई आवश्यकता छी नहीं रहती; और जब विशेष कठिनाई का कोई ससय आता 
हैं तब साधारण मनुष्यों सं यह जानने की दोषरहित शक्तिं नहीं रहती कि इमाराः 
सुख किस बात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारण और अधिकारी लोगों 
के हाथ नीति का यह अकेला तत्व “£ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” लग 
जाय तो वदी भयानक परिणाम होगा जो शेतान के हाथ में मशाल देने से होता 
है। यह बात उक्त दोनों उदाइरणों ( साक्रेटीजञ और क्राइस्ट » से भली भाँति 
प्रगाट हो जाती दे। इस उत्तर में कुछ जान नह कि “ नीति-धर्म का हमारा तत्व 
शुद्ध ओर सच्चा है, यदि सूख लोगों ने उसका दुरुपयोगं किया तो इस क्या कर 
सकते इं ? ” कारण यह हे कि, यद्यपि तत्त्व शु; . ओर सच्चा हो, तयापि उसका 
उपयाग करने के आधिकारी कोन दें, वे उसका उपयोग कब --ओर कपे करते हैं; 
इत्यादि बातों की मर्यादा भी, उसी तत्त के :साथ देनी चाहिये । नहीं तो 


सम्भव हे कि, हम अपने को साक्ेटीज़ के सदश नीति-निणंय करने सं सम मान 
कर अर्थ का अनथ कर चेडें । 
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केवल संख्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नहीं हो सकता, ऑर इस 
वात का निश्चय करने के लिये कोई भी बाहरी साधन नहीं दै के अधिकांश लोगों 
का अधिक स॒ख किसमें हैं। इन दो आच्तेपों के सिवा इस पन्थ पर आर भी बड़े 
बंडे आक्षेप किय्र जा सकते हैं । जैसे, विचार करने पर यह आप ही मालूम हो 
जायगा कि किसी काम के केवल बाइरी परिणाम से च्दी उसको न्याय्य , अथवा 
अन्यास्य कहना बहुधा असम्भव दो जाता है । इस लोग किसी घड़ी को, उसके 
ठीक टीक समय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या खराब कद्दा करते हं परन्तु इसी 
बीति का उपयोग मनुष्य के कार्यों के सम्बन्ध में करने के पहले इमें यद बात अवश्य 
ध्यान में रखनी चाहिये कि मनुष्य, घड़ी के समान, कोई यंत्र नहीं हूँ । यह बात 
सच है कि सब सत्पुरुष जगत के कल्याणार्थ प्रयत्न किया करते हैं; परन्तु इससे यह 
इलटा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता. कि जो कोई लोक-कल्याण के 
लिये प्रयत्न करता है, वह प्रत्येक साधु ही दै। यह भी देखना चाहिये कि मनुष्य 
का अन्तःकरण केसा है । यंत्र और मनुष्य में यदि कुळ भेद हैं तो यद्दी कि एक 
हृदयहीन दै और दूसरा हृदययुक्त है और इसी लिये अज्ञान से या भूल से किये 
गये अपराध को कायदे में क्षस्य मानते दें । तात्पर्य; कोई काम अच्छा इ या चुरा, 


रम्यं हवै या अधर्म्य नीति का है अथवा अनीति का, इत्यादि बातों क्रा सञ्चा निर्णय 


उस कास के केवल बाइंरी फल या परिणाम--अर्थात वंद्द अधिकांश लोगों 
को आधिक सुख देगा कि नहीं इतने ही--से नहीं किया जा सकता। उसी के 
साये साथ यह भी जानना चाहियेकि उस काम को करनेवाले की 
बुद्धि, वासना या चेतु केसा है । एक समय की वात है के अमेरिका के एक. 
कहै शर में, सब लोगों के के सुख और उपयोग के लिये, दामवे की बहुत 
आवश्यकता थी । परन्तु अधिकारियों की आज्ञा पाये बिना टासवे नहों बनाई जा 
सकती थी । सरकारी मंजू री मिलने में बहुत देरी हुई ! तब टामवे के व्यवस्थापक 
ने अधिकारियों को रिश वत दे कर जदद ही मंजूरी ले ली। टामवि वन गई और उससे 
शहर के सब लोगों को सुभीता और फायदा हुआ । कुछ दिनों के बाद रिशवत 
की बात प्रगट हो गई और उस व्यवस्थापक पर फौजदारी सुकृदमा चलाया गया ॥ 
पहली ज्यूरी ( पंचायत ) का एकमत नहीं हुआ इसलिये दूसरी : यूरी चुनी गई ॥ 
दूसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोघी ठहराया, अतएव उसे सज़ा दी गई । इख 
उदाहरण में आधिक लोगों के आधिक सुखवाले नीतितत््व से काम चलने का नद्दां। 
क्योंकि, यद्यपि “ घूस देने से दासवे बन गई ? यह बाहरी परिणाम अधिक लोगों 
की अधिक सुखदायक था, तथापि इतने दी से घूस देना न्याय्य हो नहीं सक्रता* # 
दान करने को अपना धर्मे ( दातव्य ) समम कर निष्काम बुद्धि से दान करता, 
आहे कीतिं के सिये तथा अन्य फल की अशा से दान करना, इन' दो क्त्या क 
† यह उदाहरण डॉवटर पौल बेरस की 7he Fthical Problem (PP. 58, 

39. 200 4 ) नामक पृस्तक से किया गया है । 
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बाइरी परिणाम यद्यपि एकला छो, तथापि श्रीमद्गगवेद्गीता में पहले दान को 
साप्विक आर दूसरं का राजस कहा च (गी. १७. २०, २१) । और, यह भी 
कद्दा गया है कि थादि बद्दी दान कपालो को दिया जाय तो वदद तामस अथवा 
गद्य इ । यदि किसी गरीव ने एक-आध धर्म-कार्य के लिये चार पैले दिये और किसी 
अमीर ने उसी के लिये सा रुपये दिये तो लोगों में दोनों की नेतिक योग्यता एक 
ही समझती जाती हूं। परन्तु यदि कचल “अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” 
किसमें. हे, इसी बाहरी साधन द्वारा विचार किया जाय तो ये दोनों 
दान नतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। “४ अधिकांश 
लोगों का अधिक सुख ” इस आधिभोतिक नीति-तत्त्व में जो बहुत बड़ा दोष है,वह 
यदी दे कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया 
जाता; आर यदि अन्तस्थ देतु पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा वे विरोध खड़ा दो जाता 


हू कि, अधिकांश लोगों का अधिक सुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कसाँटी है । 
कायदा-कानन बनानिवाली सभा अनेक व्यक्तियों क समू सै बनी होती है; इसलिये 
उक्त मत के अनुसार, इस सभा के बनाये हुए कायदो या नियमों को योग्यता-अयो 
ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ अवश्यकता ही नहीं कि सभा- 
सदों के अंतःकरणं में कसा भाव था-इम लोगों को अपना निर्णय केवल इस 
बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिये कि इनके कायदों से आपेकों फो 
आधिक सुख हो सकेगा या नहीं । परन्ठु, उक्त उदाहरण से यह साफ साफ ध्यान 
में आ सकता हें कि सभी एथानों में यह न्या उपयुक्त हो नहीं सकता । हमारा 
यह कहना नहीं हे कि “अधिकांश लोगों क। आधिक सुख या हित ” वाला त्व 
बिलकुल दवी निरुपयोगी दे । केवल वाह्य परिणामों का-विचार करने के लिये उससे 
बढ़ कर दूसरा तत्त्व कद्दां नहीं मिलेगा। परन्तु हमारा यह कथन दे कि,जव नोति 
ष्टि से किसी बात को न्याय्य अथवा अन्याय्य कहना हो तब केवल बाह्य पारे 
णामों को देखने से काम नहीं चल सकता, उसके लिये और - भी कई बातों पर 
विचार करना पड़ता दै, अतएव नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णतया इसी 


तत्व पर अचलबित नहीं रह सकते, इसलिये इससे भी अधिक निश्चित आर निदांष्‌ 
तत्व को खोज निकालना आवश्यक है। गीता में जो यह कहा गया है कि “कर्म 


की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ हू ” ( गी. २.७६ ) उसका भी यही अभिप्राय हे। यदि 
केवल बाह्य कर्मों पर ध्यान दें तो वे बहुधा आमक होते हें । “ स्नान-सन्ध्या, 
तिलक-माला ” इत्यादि बाह्य कर्मो के दोते हुए भी “पेट में धासि ” का भड़कते 
रहना असम्भच नहीं है । परन्तु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो तो बाह्य कमो का 


कुछ भी महत्त्व नहीं रइता दै; स॒दासा के 'मुठी भर चावल” सरीखे अत्यन्त अल्प 
बाह्य कर्म कौ धार्मिक ओर नेतिक योग्यता, अधिकांश लोगों को आधिक सुख देने 


चाले हजारों मन अनाज के बराबर ची, समभी जाती है। इसी लिये प्रसि जर्मन 
तत्वज्ञानी कान्ट *ने कर्म के बाह्य और दृश्य परिणामों के तारतम्य-विचार को गोण 
* Kant’s Theory of Ethics, (tran. by Abbott, ) bth Ed.p.U, | 
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माना है एवं नीतिशाख्र के अपने विवेचन का प्रारम्भ कर्ता की शुड बुद्धि (शुद्ध भाव) ह 
हंसे किया ह। यह नदी समभन चाइय कि आशधिभातेक सुख-वाद का यह 


न्यूनता बड़े बड़े आधिभोतिक वादियों के ध्यान सनी आईं। ह्म न स्पष्टालिखा 
ह--जब कि मजुप्य का:कर्स ( काम या कार्य ) हीं उसक शील का द्यातक हू आर 


इसी लिये जव लागा स चह! नातसत्ता का दशक भी सतना जाता हैं, तब कवल | 


यह बात सिल साहब को भी मान्य है कि “किली कस को नीतिमत्ता कर्ता के इेलु' 
पर अर्थात्‌ वह उले जिम्त इद्धि यां भाव से करता हैं उस पर, पूर्णतया अवलाबत ' 
रहती है।” परम्तु अपने प्त कें सणडन के लिये मिल साइब ने यह युक्ति सिड़ाई [ 
जवै क्रि “ जव तक बाह्य कमो में कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता 


म कुछ भी फक नहा हा सकता, चाइ कता क सन स डस काम का करन का वासना 


किसी भी भाच से हुई दो ” | । सिल की इस युक्ति में साम्प्रदायिक आग्रह देख 
® पं =e ~ “= ~ _ ~ 
पडता है; पयोकि बुद्धि या भाव में भिता होने के कारण, यद्यपि दो कमे दि- 


खने से एक दी से हों तो भी, वे तस्चतः एक ही योगता के कभी हो नहों सकते । 


आर, इसी लिये, मैल साइद की कहदी इई “जब तक (बाह्म) कमों में सेद 


नहीं होता, इत्यादि” मयांदा को मीन साहब! निमूल बतलाते दें । गाता का 
भी यह अभिप्राय हैं। इसका कारण गीता से यह बतलाया गया है कि, यदि एंक 
ही धर्मकार्य के लिये दो मनुष्य बरावर' बराबर धन प्रदान करें तो भी--अर्थात्‌ 
दोनों के वाहा कम एक समान होनें पर भी-दोनों की शुद्धि या भाव की भिन्ञता 
क कारण, एक दान सार्विक आर दूसरा राजस या तामस भी हो सकता हैं। इस 


विषय पर अधिक विचार, एवो ओर पश्चिसी अतां की तुलना करते समय, करेंगे । 


अभा केवल इतना ही देखना इं कि, कर्म के केवल बाहरा पारणास पर हं! अच 


* For‘as actions are objects of. our moral sentiment, 80 
for only as they are indications of the internal character passions 


and offections,it is impossible that they can give rise either to 


praise or blame, where they proceed not from these principles 


but are derived altogether from external objects, ” Hume,s . 


Inquiry concerning Iumean Understand 707, Section VIlI] 
ParsIl, (9. 806,0/ Hume,s Essays "Thi World Librery Edition) 
f “ Morality of the action depends entirely pon the inten- 


tion, that [8 upon what ile agent wills f0@0, But the motive. : 
that is, the feeling which makes him ‘vill so to do,: Svhen it: 
makes no difference in the act, makes nonein the morality,” 


Mill's .Utilitarisim, p. 27 


| Green’s Prolegomenas to Elhire, ६ 299 note, 9. 348. 5th’ 


Cheaper Edition 
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लंबित रहने के कारण, आधिभोतिक सुख-चाद की श्रेष्ठ श्रेणी सी, नीति-निर्णाय के 
कास में, केसी अपूर्ण सिद्ध हो जाती है; और इसे सिध करने के लिय, इमारी 
समम सें, मिल.साइब की युक्ति ची काफ़ी है । 
` “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” वाले आधिभौतिक पन्य में सब से 
भारी दोष यह है कि उसमें कर्ता की बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया 
जाता । मिल साइव के लेख ही से यद्द स्पटतया सिद्ध हो जाता है कि, उस - 
{मिल ) की युक्ति को सच:सान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सब स्थानां पर एक 
समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि वदद केवल वाह्य फल के अनुसार नीति का 
निर्णय करता दै, अर्थात्‌ उसका उपयोग किली विशेष मर्यादा के भीतर 'ही किया 
जा सकता है; या यों कह्दिये क्ति वह. एकदेशीय है। इसके सिवा इस सत पर 
एक और भी आच्षेप किया जा सकता है क्ति, : स्वार्थ की अपेक्षा पराय फ़्यों और - 
कसे श्रेष्ट है? इस प्रश्न की कुछ भी उपपत्ति बतला कर ये लोग इस तत्त को 
सच भान लिया करते हैं । फल यह होता दै कि उच्च स्घार्थ की देरोक बरद्धि होने 
लगती है । यदि स्वार्थं और पदार्थ दोनों बातें: सलुष्य के जन्म से दी रहती हैं, 
_ अर्थात्‌ स्वाभाविक हैं; तो प्रश्न होता है-कि मैं स्वार्थ की अपेक्षा लोगों के शुख को 
अधिक सरच्वपूर्ण षयों समझूँ ? यह उत्तर तो संतोषदायक दो-ही नहीं सकता, 
कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर ऐसा “करों; क्योंकि सूल प्रश्न 
ही यह है कि में अधिकांश लोगों के अधिक सुख के लिये यल क्यों करूँ ? यह बात 
सच हैं कि अन्य लोगों के दित में अपना भी इत सम्मिलित रहता है, इसलिये . 
यह प्रश्न इमेशा नहीं उठता । परन्ठु आधिभोतिक पन्थ के उक्त तीसरे वर्ग की 
अपेक्ता इस अन्तिम ( चौथे ) वर्ग सं यद्दी विशेषता है कि, इस आधिभौतिक . 
पन्थ के लोग ग्रह मानते हैं कि, जब स्वार्थ और परार्थ में विरोध खड़ा हो जाय तब 
उच्च स्वार्थ का त्याग करके पदार्थःसाधन ही के लिये यत्न करना चाहिये । इस पन्थ 
की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपत्ति नहीं दी गइ है । इस अभाव को ओर एक 
विद्वान्‌ आधिभौतिक पंडित का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने छोटे कीड़ों से . 
- लेकर मनुष्य तक सब.सजीव प्राणियों के व्यवद्टारों का खूब निरीक्षण किया । और 
अन्त म, उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीड से ले. कर मनुष्यों 
तक में यही गुण अधिकाधिक बढ़ता और प्रगट होता चला आ रहदा है कि वे 
स्वयं अपने ही समान अपनी सन्तानो. और जातियों की रक्षा करते हैं और किसी 
को हुःख न देते हुए अपने बन्धुं . की यथासम्भव सहायता. करते हैं, तब इम 
कह सकते हैं कि सजीव सृष्टि के आचरण का यही--परस्पर-सह्ायता का गुण-- 
मधान नियम है। सजीव सृष्टि मे यह नियम, पहले पहल सन्‍्तानोत्पादन और सन्तान 
` के'लालन-पालन के बारे में देख पड़ता है । ऐसे अत्यन्त सूच्स कीडों की सटि को 
देखने से, कि जिनमें र्री-पुरुष का कुछ भेद नहीं है, ज्ञात होगा कि एक कांडे की 
देह बढ़ते बढ़ते फूट जाती है और इससे . दो कीड़े बन जाते हैं। अर्थात्‌ यही 
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कहना पड़ेगा कि सन्तान के लियि-दूसरे के लियि-यह्द कीड़ा अपने शरीर को भी ' 


त्याग देता दै । इसी तरद सजीव सि में इस कीड़े से ऊपर के दर्ज के खीपुरुषा- 
त्मक प्राणी भी अपनी अपनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये स्वार्थ-त्याग करते मे 
आनन्दत हुआ करते हैं । यही गुण बढ़ते बढ़ते मनुष्यजाति के असभ्य ओर 
* जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है कि लोग न केवल अपनी सन्तानो 
की रक्षा करने में, किंतु' अपने जाति-भाइयों की सद्दायता करन म भी सुख से 
प्रवृत्त हो जाते दैं । इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव सषि का शिरोमणि kt 
स्वार्थ के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए, सुष्टि के उपर्युक्त नियम को उन्नति 
करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वर्तमान विरोध को समूल नष्ट करन क उद्योग मे 
लगे रहना चाहिये; बस इसी में उसकी इतिकत्तंव्यता' है”। यहद युक्तिवाद बहुत 
ठीक है। परन्तु यह तत्त कुछ नया नहीं दै कि, परोपकार. करने का सद्गुण सूक 
सृष्टि में भी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावधि तक पहुँचाने के प्रयत्ञ में ज्ञानी 
मनुष्यों को सदेव लगे रहना चादिये। इस तत्व में विशपता सिर्फ यही है कि, 
आज कल आधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत बृद्धि होने के कारण इस तत्व 
की आधिभौतिक उपपात्ति उत्तम रीति से बतलाई गई दै। यद्यपि इसारे शाखकारों 
की दृष्टि आध्यात्मिक दै, तथापि हमारे प्राचीन ग्रन्थों सें कहा है किः-- 
अष्टादशपुराणानां सार सार समुद्धतम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय पररपाडनम्‌ ॥ 
« परोपकार करना पुरायकर्म दै और दूसरों को पीड़ा देना पापकं दै; बह यही, 
अठारइ पुराणों का सार दै । ” भर्वृरि ने भी कहा है कि “स्वार्थो यस्य परार्थ 
एव स पुमान्‌ एकः सतां अग्रणी; ”--पराथ ही को जिस मनुष्य ने अपना 
स्वार्थ बना लिया है वदी सब सत्पुरुषों में श्रेट दै । अच्छा; अब यदि छोटे कीड़ों 
से मनुष्य तक की, सृष्टि की उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़त हुई श्रेणियों को देखेंतो एक 
ओर भी प्रभ उठता है। वह. यह है-क्या मनुष्यों में केवल परोपकार-ुद्धि ही का 
उत्कं हुआ है या, इसी के साथ, उनमें स्वाय डदि, दया, उदारता, दूर, दृष्टि, तक, 
शूरता, एति, क्षमा, इंद्रियनिप्रद्द इत्यादि अनेक अन्य सात्विक सद्गुणो की भी 
वृद्धि हुई है! जब इस पर विचार किया जाता है तब कहना पड़ता है कि अन्य 
सब सजीव प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों में सभी सदगुणों का उत्कषे हुआ है। इन 
सब सात्विक गुणों के समूइ को “मनुष्यत्व” नाम दीजिये। अब यह बात सिद्ध हो 
चुकी [कि परोपकार की अपेक्षा मनुष्यत्व को इम श्रेष्ठ मानते हैं; ऐसी अवस्था में 
किसी कमे की योग्यता-अयोग्यता या नीतिमत्ता का निणेय करने के लिये उस कर्म की 
* यह उपपत्ति स्पेन्सर के 2८८ 0/ #४४८8 नामक अन्थ में दो हुई है । स्पेन्सर ने 
मिल को एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिवा था कि मेरे और आपके मत में क्या भेद है । उस 
पत्र के अवतरण छक ग्न्य म्र दिये गये ५ । ??.57, ]23.Als0 808 ऐल्लं७'8 Menitoe 
and moral Seitnze PP. 72l, 722 ( Ed. 875 ). 
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परीत्ता केवल परोपकार ची की दृष्टि से नहीं की जा सकती--अब उस काम की 
परीक्षा मनुष्यत्व की दृष्टि से ही, अर्थात्‌ मनुष्यजाति में अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
जिन जिन गुणां का उत्कर्ष हुआ है उन सब को यान भं रख कर ही, की जानना 
चाहिये । अकेले परोपकार को ध्यान में रखु कर कुछ न कुछ निर्गाय कर लेने के 
बदले अव तो यद्दी मानना पड़ेगा कि, जो कर्म सब मनुष्यों के ' मनुष्यत्व ? या 
“ सचुष्यपन ' को शोमा दे या जिम कमे से मनुष्यत्व की बृद्धि हो, चहदी सत्कर्म 
और बची नीति-धर्म दै । यदि एक वार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया 
जाय तो, “आधिकांश लोगों का अधिक सुख” उक्त दष्टि का एक अत्यन्त छोटा 
भाय ही जायगा - इस मत में कोई स्वतंत्र महत्व नहीं रह जायगा कि सव कर्मों के 
वर्म-अधर्म या नीतिमत्ता का विचार केवल “आधकरांश लोगों का आधिक सुख ” 
तत्त्व के अनुसार किया जाना चाहिये---और तब ता धर्म-अधर्म का निर्णय करने के 
लिये मनुष्यत्व ही का विचार करना अवश्यक होगा । और, जब दम इस बात 
का सूच्म विचार करने लगेंगे कि 'मनुप्यपन? या " मनुष्यत्व? का यथार्थ स्वरूप 
(क्या है; तब इमारे मन में, याज्ञवल्क्य -के अनुसार, “ आत्मा: चा उरे दरष्टन्यः ” 
यह विषय आप ही आप उपस्थित हो जायगा। नीतिशाख् का विवेचन करनेवाले 
एक अमेरिकन मंथकार ने इस ससुञ्चयात्मक मनुष्य के धर्म को ही “आत्मा” कहा है । 
उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि केवल स्वार्थ या अपनी ही 
विषय-सुख की कनिष्ट श्रेणी से बढते बढ़ते आधिभौतिक सुख-वादियों को भी परो- 
पकार को श्रेणो तक और अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक जैसे आनापड़ता है ॥ 
परन्तु, भनुष्यत्व के विषय सें भी, आधिभौतिक-चादियों के मन में प्रायः सबं 
लोगों के बाह्य विषय-सुख ही की कल्पना प्रधान होती है; अतएच आधिमोतिकः - 
वादियों की यह अंतिम श्रेणी भी--कि जिसमें अंतःसुख और अंतःशुद्धि का कुछ: 
विचार नहीं किया जाता-इमारे. अध्यात्मवादी शाखकारों. के मतानुसार निर्दोष 
नहीं है । यद्यपि इस वात को साधारणतया मान भी लें कि सनुप्य का सब प्रयत्न 
सुख-आशि तथापि दुःख-निवारण के ची लिये' हुआ करता दै, तथापि जब तक पहले 
इस जात का निर्णन न हो जाय, कि सुख किसमें है--आधिभौतिक अर्थात्‌ सांसारिक 
विषयभोग ही में है अथवा और किसी में है--तब तक कोई भी आधिभौतिक 
पक्ष माझ नहीं समझा जा सकता । इस बात को आधिभौतिक सुख-वादी भी 
मानते हैं कि शारीरिक सुख से मानस्तिक सुख की योग्यता अधिक है। पशु को 
जितने सुख मिल सकते हैं वे सब किसी मनुष्य को दे कर उसले पूछो कि. “ क्या 
तुम पशु होना चाइते ददो? ” तो चह कभी इस बात के लिये राज़ी न होगा 
इसी तरद, ज्ञानी पुरुषों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि, तत्वज्ञान के 
गदन विचारों से चुद्धि में जो एक प्रकार की शांति उत्पन्न होती है उसकी योग्यता, 
सांसारिक सम्पत्ति और बाह्योपभोग से, हज़ारगुनी बढ़ कर है। अच्छा; यदि लोकमत 
को देखें तों भी यद्दी ज्ञात होगा कि नीति का: निर्णय करना केवल संख्या पर अव- 
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३२ ' गीतारहस्य अथवा कंर्मयोगशाख् । 
लम्बित नहीं है; लोग जो कुछ किया करते हैं वह सब केवल आधिभोतिक सुख के 
ही लिये नहीं किया करते - वे आधिभोतिक सुख दी.को अपना परम उदश नही 
मानते । बल्कि इस लोग यही कहा करते हें कि, वाह्य सुखो का कान कछ, धवशष 


प्रसंग आने पर अपनी जान की भी परवा नहीं करना चाहिये, फ्योंकि ऐसे समय से : 


आध्यात्मिक इटि के अनुसार जिन सत्य आदि नीति-धर्मो की योग्यता अपना जान 
से भी आधिक है, उनका पालन करने के लिये: मनोनिग्रह करने म हो सजुण्य का 
मनुष्यत्व है-। यही द्वाल-अज़ुन का था। उसका भी प्रश्न यह नहीं था कि लड़ाई 
करने पर किसको कितना सुख होगा । उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न थाके “ सरा, 


अर्थात्‌ मेरे आत्मा का, श्रेय किसमें है सो सुमे. बतलाईये ? (गी. २.७; ३. २). 


आत्मा का यच नित्य का श्रेय और सुख आत्मा की शांति में ह; इसी लिये इच्दा- 
रणयकोपनिषद ( २.४.२ ) में कहा गया है कि - “ अद्ध॒तत्वस्य तु नाशासि वितेन ? 


अर्थात्‌ सांसारिक सुख और संपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी आत्मसुख और शांति 
नद्धां मिल संकती । इसी तरह कठोपनिषद में लिखा दे कि जब झत्यु ने नचिकेता 
को पुत्र, पोत्र, पशु, धान्य, द्रव्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसारिक सम्पत्ति देना 
चाही तो उसने साफ़ जबाब दिया कि “ सुभे आत्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहीं” 
औरं "_प्रेय ? अर्थात्‌ इन्द्रियां को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख मे तथा ' श्रेय ? 
अर्थात आत्मा के सच्चे कल्याण में मेद दिखलाते हुए (क5.१.२.२मे) कह्दा है किः 


श्रेयश्च प्रेयश्च मचुष्यमेतस्तो संपरीत्य विविनक्ति धीरः । 


श्रेयो हि 'धीरोऽभिप्रियसो इणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद इणीते || 


“जब प्रेय (तात्कालिक बाह्य इंड्रियसुख) और श्रेय (सच्चा चिरकालिक कस्याण) 

. थे दोनों मनुष्य के सामने उपास्थित होते हैं तब डुद्धिमान्‌ मनुव्य् उन दोनों में से किसी 
' एंक को चुन लेता है । जो मनुष्य यथार्थ मे डादिमान्‌ होता है, वह प्रेय की अपेक्त। 
श्रेय को आधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी - बुडि मन्द होती है; उसको 
आत्मकल्याण की अपेक्षा प्रेय अर्थात्‌ बाह्य सुख ही अधिक अच्छा लगता है। ” 
इसलिये यह मान लेना उचित नहीं कि संसार में इन्द्रियगम्य विषय-सुख ही मनष्य. 


का ऐकि परम उदेश है तथा मनुष्य जो कुछ करता है चह सब केवल बाह्य अर्थात्‌, 


आधिभोतिक सुख द्व के लिये अथवा अपने दुःखों को दूर करने के लिये ही करता है.। 

इन्द्रियगम्य बाह्य सुखों की अपेक्षा ब॒ुद्धिगम्य अन्तःसख की, अर्थात्‌ आध्या- 
त्मिक सुख की, योग्यता आधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है 
'कि!विषय-सुख आनित्य है । यह दशा नीति-धर्म की नही है । इस बात को सभी 
मानते हैं कि अहिंसा, स आदि धर्म कुछ. बाहरी  उपाधियों अर्थात्‌ सुखडुःखों 
प्र अवलंबित नहीं हैं; किंतु वे सभी अवसरों के लिये और. सब काम में एक 
समान उपयोगी हो सकते हैं; अतएव ये नित्य हं । बाह्य बातों पर अवलंवित न 
रहनेवाली, नीति-धमा को, यह नित्यता उनमें कहा .से आर कैसे आई--अर्थात्‌ 


इस,नित्यता का कारण क्या है ? इस ग्रश्न का आधिभौतिकःवाद से इल होना 
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आधिभौतिक सुखवाद । . ३३ 


असंभव है। कारण यह है कि, यदि बाह्य सूष्टि के सुख-दुःखों के. अवलोकनसे 
कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सब सुख-ढुःखों के स्वभावतः आनित्य होने के 
कारण, उनके अपूर्या आधार पर बने डुए नीति-सिद्धान्त भी वैसे ही आनित्य होगे । 
आर, ऐसी अवस्था में, सुख-ठुःखों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जान 

देने के सत््य-धर्म की जो त्रिकालाबाधित नित्यता है, वह ८ अधिकांश लोगों का 
अधिक सुख ” के तत्त से सिद्ध नहीं हो सकेगी । इस पर यह आच्षेप किया जातां 
इ के जब सामान्य व्यवहारों में सत्य के लिये माण देने का समय आजाता है तो 
अच्छे अच्छे लोग भी अस पक्ष ग्रहण करने में संकोच नहीं करते, और उस 
समय सारे शाख्रकार भी ज्यादा सख्ती नहीं करते, तब सत्य आदि धर्मों की 
नित्यता क्या साननी चाहिये ? परन्तु यह आचेप या दलील ठीक.नहीं है; क्योंकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का साइस नहीं कर सकते वे भी अपने सुँ. से 
इस नति-धस की निता को माना. ही करते हैं । इसी लिये. महाभारत में अर्थ 
कास आदि पुरुषार्थो की सिद्धि कर देनेवाले सब व्यावहारिक घमो का विवेचन ज 
अन्त में भारत-साचित्री में ( और विडुंरनीति में भी ) न्याप्जी ने सब लोगों = 
यही उपदेश किया हैः ; ` 

न जाठु कामान्न भयान्न -छोमाद्वमे त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 

_ भमो नित्यः सुखदुःखे त्वानित्ये जीवो नित्यः हेतुरस्य त्यनित्यः॥ 
अथच्‌ ४ सुख-दुःख अनिल हैँ, परन्तु ( नीतिः ) धमे नित्य हैं; इसलिये” सुख की 
इच्छा से, भय से, लोभ से अथवा प्राण-संकट आने परं भ धर्म को कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये। यह्द जीव नित्य है, और सुख-ढुःख आदि -विषय अनित्य हैं ”?। 
इसी लिये व्यासजी उपदेश करते हैं कि अनित्य सुख-दुखों का विचार न करके 
नित्य-जीव का संबंध 'नित्य-धर्म से ही जोड़ देना चाहिये (मभा. स्व. ५.६०; ड. 
३६.१२,१३ ) । यदद देखने के लिये, कि व्यासजी का उक्त उपदेश उचित द्वया नहीं, 
इस अब इस वात विचार करना चाहिये कि सुखदुः 
hl देये कि सुखडुःख का यथार्थ स्वरूप क्या है 


|| 
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` पाँचवाँ प्रकरण । 
_ सुखदुःखबिवेक । 


सुखमास्यातिक यत्तत्‌ बुढधिग्राह्ममती्रयम्‌ | 
गीता ६्‌. २३ । 


हुमारे शाखकारों को यह सिद्धान्त मान्य | कि प्रत्यक सुप्य उस्माद्व 
के लिये, प्रा्-सुख की बाधि के लिये, दुःख को टालने या कम करन के 
ज्ञिये ही सदृव प्रयत्न किया करता है। खगुजी भरद्वाज सं शान्तिपच { सभा, शां 
३६०. & ) में कहते हैं कि “ इहच खलु असुण्मिश्च लोके वस्तु्रश्वत्तयः झुलापमाल- 
चीयन्त । न ह्यतः परं त्रिवर्गफलं विशि्तरमात्ति” अथात्‌ इस लाक तया परः 
सोकं में सारी प्रद्वाति केवल सुख के लिये दै और धर्म, अर्थ कास का इक्षके, 
अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं चै । परन्तु शाखकारों का कथन दि क सचुष्य 
यह न समम कर एकि सच्चा सुख किसमें दै, मिथ्या सुख ही को त्य सुख 
सान वेठता है; और इस आशा से कि आज नहीं तो कल अवश्य 'सलया; 
चह अपनी आयु फे दिन व्यतीत किया करता दे । इतन भ॑, एक दन वत्सु के 
झपेटे में पड कर वह इस संसार को छोड़ कर चल बसता द ! परन्छु उसक उद! इरण 
से अन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका अनुकरण करते ईं! :इस शकार 
यह भव-चक्र चल रहा है, और कोई मनुष्य- सच्चे ओर नित्य सुख़ का विचार 
नहीं करता ! इस विषय मे पूर्वी और" पश्चिमी तत्वज्ञानियां में बड़ा ही मतभेद 
है कि यह संसार केवल दुःखमय है, या'सुखप्रधान अथवा दुःखप्रधान है । परन्तु 
इन पक्तवालों में ले सभी को यहद बात मान्य दै, कि मनुष्य का कल्याण दुःख का 
अत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-प्राप्ति करन दी में ह। सुख ” शब्द के बदले 
प्रायः ` दित, › ` श्रेय? आर ` कारण › शब्दों का आविक उपयोग हुआ करता 
ऋ; इनका भेद आगे बतलाया जायगा । यदि यह मान: लिया जाय कि *'खुख! 
शब्द में ही सब प्रकार के सुख ओर कल्याण का समावेश हो जाता इः तो सामा- 
कहा जा सकता इं कि प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल' सुख के लिये हुआ 
करता हें । परंतु इस सिद्धान्त के आधार पर जुख-दुःख का जो लक्षण मंद्दा- 
भारतान्तगत पराशरगीता ( भ. भा-शां. २९५.२७ ) में दिया गया है, कि 
“ यदिष्टं तत्सुखं प्राहुः द्वेष्यं दुःखामेहदेप्यते ”-- जो कुछ इसमें इष्ट हे दही 


^ । जो केल बुद्धि से याह हो और इन्द्रियों से परे हो, उसे आज्यन्तिक सुख 
कहते दे । ” 


हा 
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सुख है ऑर जिसका इम द्वेष करते हें, अर्थातजो हमें नहीं चाहिये, बद्दी 
डुःख हैं--उसे शाख की दृष्टि से पूर्णं निर्दोप नहीं कह सकते; क्योकि इस 
च्याख्यों के अनुसार ` इृष्ट ” शब्द का अर्थ इष्ट वस्तु या पदार्थ भी हो 
सकता है; और इस अर्थ को मानने से इष पदार्थ को भी सुख कहना पड़ेगा। 
उदाइरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इए होता च, परन्तु इस वाह्य पदार्थ : पानी ? 
को “ सुख ? नहीं कहते | यदि ऐसा होगा तो नढ़ी के पानी में डूचनेवाले के 
बारे में कहना पड़ेगा कि वह सुख में डूबा हुआ दै! सच बात यह है कि पानी 
पीने से जो इन्द्रिय की ठृसि होती है उसे सुख कहते हैं। इसमें सन्देइ नहीं कि 
सबुप्य इस इन्द्रिय-तृप्ति या सुख को चाइता है; परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त 
नहीं बताया जा सकता, कि जिसकी चाइ होती हैं वह सब सुख ही हे।. 
इसी लिये नैय्यायिकों ने सुख-दुःख को बेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह से 
की है “ अनुकूलवेदनीयं सुखं ” जो वेदना इमारे अनुकूल है वह सुख इं और : 
“ अतिकूलवेदनीयं दुःखं ” जो वेदना इमारे प्रतिकूल दै वह दुःख है । ये बेद- 
नाएँ जन्मसिद्ध अर्थात्‌ सूल ही की और अनुभवगम्य हैं, इसलिये नेर्‍्यायिकों की 
उक्त न्यस्या से बड़ कर सुख-दुःख का आधिक उत्तम लक्षण बतलाया नझां जा 
सकता । कोई यह्द कहे कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारों से ही 
उत्पन्न दोते हैं, तो यद्द बात भी ठीक नहीं है क्योंकि कभी कमी देवताओं के कोप 
से भी बड़े बड़े रोग और दुःख उत्पन्न हुआ करते है जिन्हें मनुष्य का अचश्य 
भोगना पड़ता है । इसी लिये वेदान्त-अन्यों में सामान्यतः इन सुख-दुःखों के तीन 
भेद--आधिदेवक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक-किये गये हं। देवताओं की 
कपा या कोप से जो सुख-दुःख मिलते हैं उन्हें ' आधिदैविक? कहते हैं । बाह्य 
सष्टि के, पृथ्वी आदि पञ्चमद्दासूतात्मक, पदार्थो का मनुष्य की इन्द्रियों से संयोग 
होने पर, शीतोप्ण आदि के कारण जो सुख-दुःख हुआ करते हैं उन्हें ` आधि- 
भौतिक ? कइते हैं। और, ऐसे बाह्य संयोग के द्विना ही होनेचाले अन्य सब 
सुख-दुःखों को “ आध्यात्मिक ? कददते हैं । यदि सुख-दुःख का यह वीकरण 
स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के नातःपित्त आदि दोषों का परिणाम बिगड़ 
जाने से उत्पन्न चोनेवाले ज्वर आदि दुःखों .को, तथा उन्हीं दोषों का परिणाम 
. यथोचित रहने से अनुभव में आनेवाले शारीरिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिक सुख; 
दुःख कहना पड़ता है। क्योंकि, यद्यपि ये संख-ुशख पञ्च भूतात्मक शरीर से सम्बन्ध 
रखते हैं, अर्थात्‌ ये शारीरिक हैं, तथापि हमेशा यह नहीं कहा जा सकता किं ये शरीर 
से बाइर रहनेवाले पदार्थो के संयोग से पैदा इए हैं. । और इसलिये आध्यात्मिक 
सुखडुःखों के, वेदान्त की इष्टि से फिर भी दो भेद-शारीरिक ऑर मानसिक= 
करने पड़ते हैं। परन्ठु, यदि इस प्रकार सुख-दुःखों के | शारीरिक? और “ मान- 
सिक? दो भेद कर दें; तो फिर आधिदैविक सुख-दुःखों को भिन्न मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं रइ जाती। क्योंकि, यह तो स्पष्ट ही है .कि देवताओं की कृपा 
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९६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्न । 
अथवा क्रोध से दोनेवाले सुख-ढुःखों को भी आखिर पने ` 
मन के द्वारा भोगता है। अतएव हमने इस मन्थ में चेदान्तःअन्थो र परिभाषा ५ 
अलुसार सखन का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया दि उक दी के 
( बाह्य या शारीरिक और आम्यंतर या मानातिक ) किये हें) sr र 
अनुसार, हमने इस ग्रन्थ सें सब प्रकार के शारीरिक सुलडुःखा ed (द 
और सब प्रकार के मानसिक सुखदुः्खों को “ आध्यात्मिक ? कहा द । वेदान्त 
ग्रन्थों में जैसा तीसरा वर्ग * आधिदैविक? दिया गया छं चया इसने bh 
किया है; फ्योंकि इमारे मताबुसार सुख डुः का शाखीय रीति से विवेचन क र 
के लिये यह द्विविध वर्गीकरण ही आधिक सुरभोते का ई !- सुखदुः का जे 
विवेचन नीचे किया गया है उसे पढ़ते समय यहद बातं अयश्य च्यान म रखनी 
चाहिये, कि वेदान्त पर्यों के और इसारे वर्गोकरण में भेद ई I Rr: 
सुख-ढुःखों कों चाहे आप द्विविध सानियों अथवा त्रिविध; इसमें सन्देह नहं 
कि दुःख की चाइ किसी मजुष्य फो नहीं होती । इसी लिये चेदान्त आर सांख्य 
शाख ( सां. फा. १; गी. ६. २१,२२ ) में कहा गया" हं कि) सब प्रकार के हुःखी 
* की अत्यन्त निवत्ति करना और आत्यन्तिक तथा नित्य सुख को प्राप्ति करना ही 
मनुष्य का परस पुरुषार्थ है: जब यह बात विश्वित्त हो-चुकी, के सदुप्य का परम 
साध्य या उदेश आत्यन्तिक सुख ही दै, तब ये प्रश्न मन में सहज ही उत्पन्न होते 
है कि अत्यन्त, सत्य और निय सुख किसको कहना. चाहिये, उसकी म्रा दोना 
संभव है या नहीं ? यदि संभव दे तो कब और केसे? इयादि । र जब इसे 
इन प्रश्नों पर विचार करने लगते हैं, तब सब से पहले यह्दी अक्ष उठता दे कि, 
नेय्यायिकों के बतलाये हुए लक्षण के अनुसार सुख और दुःख दोनों भिन्न भिन्न 
स्वतंत्र वेद्नाएँ, अनुभव या वस्तु हैं अथवा “जो उजेला नहा वदद अँधेरा” इस 
न्याय के अनुसार इन दोनों वेदनाओं में से एक का अभाव होने पर दूसरी संज्ञा का 
उपयोग किया जाता है? भर्तृहरि नेका हे कि “ प्यास से जब सुँह सूख जाता ई 
तब इम उस दुःख का निवारण करने के.लिथे पानी पीते हैं, भूख से जब इम व्याकुल 
हो जाते हैं तब मिष्टान्न खा कर उस व्यथा को इराते हैंऔर काम-वासन के प्रदीक् 
होने पर उसको खीसंग द्वारा तुस करते हैं? --इतना कह कर अंत में कहा हैं किः-- 
प्रतीकारो: व्याधेः सुखमिति विपर्यस्वाति जनः | 
४ किसी व्याधि अथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण या प्रतीकार किया 
जाता है उसी को लोग ्रमवश “सुख” कहा करते हैं!” हुःखःनिवाराण के आति- 
रिक्त 'सुख” कोई भिन्न वस्तु नहं है।यह नहों समझना चाहिये कि उक्त पिद्धान्त 
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मनुष्यों के सिर्फ उन्हीं व्यवद्दारों के विषय में उपयुक्त होता है जो स्वार्थ ही के लिये 


सल॒ुब्य अपने हा शरीर या 


किये जाते हैं । पिछले प्रकरण में आनन्दगिरि का यह मत बतलाया ही गया है कि, 


जब इम किसी पर कुछ उपकार करते हैं तव उसका 'कारण यही होता है कि, 
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उसके दुःख के देखने से हमारी कारुणय वृत्ति हमारे लिये -असझाय हो जाती हैं। 
आर इस दुःसच्त्व को व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार' किया करते 
हैं। इस पत्त के स्वीकृत करने पर हमें महाभारत के अनुसार यह मानना पड़ेगां किः-' 
_ वृष्णार्तिप्रभवं दुःखं दुःखातिम्रभवं सुखम्‌ ॥ 
“ पहल जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती दै तब उसकी पीड़ा से दुःख- होता है और 
उस दुःख की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न होता दै ” ( शां. २५. २२; १७४. १६ ) 
संक्षेप में इस पंथ का यह कइना है कि, मनुप्य के मन में पहले एकःआध आशा , 
वासना या तृप्णा जत्पन्न होती है; और जब उससे दुःख होने लगे" तब उस दुःख 
का जो निवारण किया जावे, वही! सुख- कइलाता दै; सुख कोई दूसरी भिन्न. 
वस्तु नहीं हे। आधिक भ्या कहें, उस पंथ के लोगों ने यह भो अनुभव लिकाला है 
कि मनुष्य की सब सांसारिक म्दवत्तियाँ केवल चासनात्मक और तृष्णात्मक ही हैं; 
जब तक सब सांसारिक कमों का त्याग नहीं किया जायगा तब तक वासना या तृष्णा 
की जड़ उखड़ नहीं सकती; और जब तक वृष्णा या वासना की जड़ नष्ट नहीं हो, 
जातो तब तक सत्य और नित्य सुख का मिलना भो सम्भव नहों है । वृद्ददारणयक 
(चरू. ३. ४ २२; वेसू. ३. ४.१५) में विकल्पः से और जावाल-संन्यास आदि ` 
उपनिषदों से प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गया है; तथा अश्टावक्रगीता 
. (8. ८; १०, ३-८ ) एवं अवधूतगीता (३. ४६ ) में उ्सीका अनुवाद है । इस 
पंथ का आस्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस किसी को आत्यान्तिक सुख या मोक्ष प्राप्त 
करना है उसे उचित है कि वदद जितनी जल्दी होसके उतनी जब्दी संसार को 
छोड़ कर संन्यास ले ले | स्घतिग्रन्थों में जिसका चर्णन किया गया है और श्रीशंकरा- 
राचार्य ने कलियुग में जिसकी स्थापना की चै, वह श्रौतस्मात कर्मसंन्यासमारग 
इसी तत्व पर चलाया गया झै । सच है; यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, 
जो कुछ है सो दुःख ची दै, और वह भी  तृब्णामूलक है; तो. इन तृष्णा आदि 
विचारों को ची पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्थ और परार्थ की सारी भ॑भर 
आप ही आप दूर हो जायगी, और तब मन की जो मूल-सामावस्था तथा शांति है 
चद्दी रह जायगी । इसी अभिप्राय से महाभारतान्तगंत शांतिपर्व पिङ्गलगीता 
में, और मङ्किगोता में भी, कच्दा गया है किः-- 
यच्च कामासुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखभ्येते नाहतः षोडशा कलम्‌] 
“ सांसारिक काम अर्थात्‌ वासना की तृप्ति होने से जो सुख होता है और जो सुख 
स्वर्ग में मिलता है, उन दोनों सुखों की योग्यता, तृष्णा के क्षय से दोनेवाले सुख के 
सोछ इवे हिस्से के बरावर भी नहीं है ” ( शां. १७४. ४८; १७७. ४६ )। वैदिक 
संन्यासमागे का ही, आगे चल कर, जैन आर बोद्धघमो में अनुकरण किया गया 
चै । इसी लिये इन दोनों धर्मों के ग्रन्थों में तृष्णा के दुष्परिणामों का और उसकी 
गा.र. ७ 
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्याज्यता का वर्णन, उपर्युक्त ब्र्णन ही के समान--और कहदी कहीं तो उससे भी 
बढ़ा चढ़ा--किया गया हें ( उदाहरणार्थ, धम्मपद के तृष्णा-वर्ग को देखिये )। 
तिब्बत के बोड घमप्रन्यों में तो यहा तक कहा गया छं ।क संद्दाभारत का उक्त 
शोक, बुद्धत्व प्राप्त होन पर गोतम बुद्ध के सुख स॑ निकला था! 

तृष्ण के जो इप्परिणाम ऊपर बतलाये गये इं वे श्रीसद्भगवतङ्रीता को भी 
मान्य हैं । परन्तु गीता का यह सिद्धान्त है कि उन्हें दूर करने के लिये कमं हदी का 
त्याग नहीं कर बेठना चाहिये । अतएव यहाँ सुख-दुःख की उक्त उपात्ते पर कुछ 
सूम विचर करना आवश्यक दै । संन्यासमागं के लोगों का यह कथन सरचथा सत्य 
नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा आदि दुःखों के निवारण होने पर ही 
उत्पन्न द्वोता है। एक बार अनुभव की हुई (देखी. हुई, सुनी हुईं इत्यादि ) वस्तु 
की जव फिर चाइ होती हूं तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते हूं । जव 
इच्छित वस्तु जल्दी नहीं मिलती तब दुःख होता हैं; और जब वह इच्छा तीब्र 
होने लगती है, अथवा जब इच्छित वस्तु के मिलने पर भी पूरा सुख नहीं सिलता 
और उसकी चाइ अधिकाधिक बढ़ने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते 


: *हैं। परन्तु इस, प्रकार केवल इच्छा के, तृष्णा-स्वरूप में, बदल जाने के पहले ही, 


यदि चह इच्छा पूण हो जाय, तो उससे होनेवाले सुख के बारे स हम अह नहीं 
कह सकेंगे कि चद तृष्णा-दुःख के क्षय होने से उत्पन्न हुआ हे । उदाहरणाथ, 
प्रतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता हं, उसके बारे में यदद अनुभव नहीं 


. है के भाजन करन के पहल इम दःख हा दाता हा | जबानयत समय पर साजन 


नहीं मिलता तभी हमारा जी भूक से व्याकुल हो जाया करता ह--अन्यथा नहीं। 
अच्छा, यदि इम मांन लें कि तृप्णा ओर इच्छा एक ही अर्थ के योतक शव्द हैं, तो भी 
यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता कि सब सुख तृप्णासूलक ही हैं । उद 


इरण के लिये, एक छोटे बच्चे के सुह में अचानक एक सिश्री की डली डाल दो; तो . 


क्या यह कहा जा सकेगा कि उस बच्चे को मित्री खाने से जा सुख हुआ वह पू 
वृष्णा के क्षय से हुआ ह? नहीं । इसी तरह मान लो कि राह चलते चलते इम 
!कसी रमणीय बाय सं जा पहुंचे, आर वह किसी पक्षी का मधुर गान एकाएक 
सुन पड़ा, अथवा किली मन्दिर में भगवान्‌ की मनोहर छवि देख पड़ी; तब ऐसी 
अवस्था भ यह नहीं कह जा सकता कि उस. गान के सुनने से या उस छुचि के 
दशन से होनेवाले सुख को इस पहले ही से इच्छा किये बेठे थे । सच बात तो 
यही है कि सुख की इच्छा किये बिना ही, उस समय, हमें सख मिला। इन उदाइरणां 
पर ध्यान देन से यह अवश्य ही मानना पड़ेगा. कि संन्यास-म'।गंवाली सख को डंक 


® Rockhills Lifs of Buddha 9.33. यह छाक ` उच्चारः जम पाझा Lifs of Buddha p यह काक * उद्यान? नामक पाली 
न्थ(२.२ दे।परन्तुउभ्षमं ऐसा वर्णन नहीं है कि यह शोक बुद्ध के मुख से, उसे 
बुद्धत्व ? प्राप्त हो ने + समय, निकला थाः । इससे यह साफ मालम हो जाता हे क यह 
शोक पहले पहल वुद्ध के मुख स नहीं निकला था । 
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व्याख्या ठीक नहीं है और यह भी मानना पड्गा कि इन्द्रियों में भली-द॒री वस्तुओं 
का उपभोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारेण जब वे अपना अपना ब्यापार 
करती रहती हैं ओर जब कभी उन्ह अनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्रालि हो जाती 
हे तब, पहले तृष्णा या इच्छा के न रहने पर भी इमें सुख-दुःख का अनुमव 
कुआ करता है। इसी बात पर . ध्यान रख कर गीता ( २.१४) में कहा गया 
है कि “ मात्रास्पशै ” से शीत, उष्ण आदि का अनुभव होने पर सुख-दुःख हुआ 
करता हे । सृष्टि के बाह्य पदार्थों को “मात्रा? .कइते हैं। गीता के उक्त पदों का 
अर्थ यह दे कि, जब उन बाह्य पदार्थो का इत्द्रियां से स्पश अर्थात्‌ संयोग होता 
हं तब सुख या टःख को चेदना उत्पन्न होती ह। यही कमयोगशाख्र का सी 
सिद्धान्त है । कान को कड़ी अवाज़ अप्रिय क्यों मालूम होती है? जिन्हा को सघुर 
श्स प्रिय क्यों लगता हे? आँखों को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आल्हादकारक क्यों 
प्रतीत होता है? इत्यादि वातां का कारण कोई भी नहीं बतला सकता । इम 
लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीभ. को मधुर रस मिलने से चह सन्तुष्ट 
'हो जाती है। इससे प्रगट होता है कि आधिमोौतिक सुख का स्वरूप केवल 
इन्द्रियों के अधीन दै ओर इसलिये कमो फभी इन इन्द्रियों के च्यापारों को जारी 
रखने में ही सुख मालूम होता ह--चाहे इसका परिणाम भविष्य में कुछ भी हो। 
उदाहरणार्थ, कभी कभी ऐसा दोता दै कि सन में कुछ विचार आने से उस विचार 
` के सूचक शब्द आप 'ी आप सुह से बाहर निकल पड़ते हें। ये शब्द कुछ इस 
'इरादे से बाइर नहँ निकाले जाते कि इनको कोई जान ले; वढ्कि कभी कभी तो 
इन स्वाभाविक व्यापारों से हमारे मन की गुप्त वात. भी प्रगट हो जाया करती है, 
जिससे इभको उल्टा नुकसान दो सकता दै। छोटे वच्चे जब चलना सीखते हें तब 
च दिन भर यइ वहाँ थों छी चलते फिरते रहते हें। इसका कारण यह हे कि 
उन्हे चलते रहने. की क्रिया में ही उस समय आनन्द मालूम होता इं; इसालिये सब 
सखों को दःखाभावरूप ही न कहद कर यही कद्दा गया हे कि “ इन्द्रियस्यन्द्रि 
यस्यार्थे रागद्वेषा व्यवाध्थितों (गी. ३.२४ ) अर्थात्‌ इन्द्रियों में.ऑर उसके शब्द- . 
स्पशे आदि विषयों में जो राग (प्रेस) आर इष इं, वे दोनों पहले ही से “अव्यारेथत? 
अर्थात्‌ स्वतन्त्रःसिद्ठ दें । ओर अब इसमें यद्दी जानना हें कि इन्द्रियां के ये व्यापार 
आत्मा के लिये कल्याण दायक होंगे या कर लिये जा सकेंगे | इसके लिये 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का यही उपदेश हे कि, इन्द्रियं ओर सन की ब्रत्तियां का नाश 
करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने आत्मा के लिये लाभदायक बनाने के 
अर्थ अपने अधीन रखना चाहिये-उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। भगवातर 
के इस उपदेश में, ऑर तृष्णा तथा उसी के साथ सब सनोब्रत्तियां को भी समूल 
नष्ट करने के लिये कहने में, ज़मीन-आसमान का अन्तर है| गीता का यह तात्प 
नहीं दै, कि संसार के सब क्त्व और पराक्रम का बिलकुज् नाश कर दिया जाय; 
'बस्कि उसके अठारइवें अध्याय (१८.२६) में तो कहा हैं कि कार्यकता.में सम- 
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बुद्धि के साथ रात आर उत्साह के गुणों का हीना भा आवश्यक हूं। इस विषय, 
पर विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । यहाँ हमको केवल यही जानना दे, कि 
‹ सुख” ओर ' दुःख › दोनों भिन्न घृत्तियो द, या उनम से एक दूसरा का अभाव 
मात्र हो ह। इस विषय से गोता का सत, उपयुक्त विचरचन स, पाठका क ध्यान म 
आ ही गया होगा । क्षेत्र का अथ बतलाते समय “सुख? आर “दुःख” का अलग अलग 


गणना की गई ह (गी. १३. ६); बल्कि यद्द भी कहा गया इ, - सुख ? सत्वगुण ` 


का और  ठृष्णा ? रजोगुण का लक्षण दे ( गी. १४.६.७); ऑर सत्त्वयुण तथा 


रजोगुण दोनों अलग अलग इं । इससे भी भगवद्गीता का. यह मत साफ मालूस- 
जो जाता है, कि सुख आर दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोग चं ओर भिन्न भिन्न. 


दो घृत्तिय। इं | अठारहवें अध्याय में राजस त्याग को जो न्यूनता दिखलाइ इ, 


“ कोई भी काम यदि ठुःखकारक ह तो उसे छोड़ देने-से त्यागफल नहीं मिलता, 


किंतु ऐसा त्याग राजस कइलाता इं ” ( गीता. १८. ८), वह भी इस सिद्धान्त के 
विरुद्ध द कि “ सब सुखः तृष्णा-क्षय-मूलक ही है। 


अव यदि यह भान लें कि सब सुख वृष्णा-क्तय-रूप अथवा दःखाभावरूप 
नहं हैँ, आर यह भी मान लें कि सुख-ठुःख| दोनों स्वतंत्र वस्तु हैं, तो भी ( इन 


दोनों चेंद॒नाओं के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण ) यहद दसरा म्रश्न 


उपास्यत हाता है के जेस मनुष्य को दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं है, उसे सख 


के स्वाद मालुम हो सकता इं या नहीं ? कुछ लोगों का तो यहा तक कहना इं 


कि दुःख का अनुभव हुए बिना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम हो सकता । इसके 
विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यसुख का उदाहरण दे कर, कुछ पंडित ग्रति- 


पादन करते इ कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पूर्वानुभव की कोई 


आवश्यकता नहीं हूं। जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्थ को पहले चसे बिना ह्ली 
शहद, गुड़, शक्र, आम, केला उत्यादि पदार्थों का भिन्न भिन्न मीठापन मालूम दो 
जाया करता इ; उसी तरह, सुख के भी अनेक प्रकार होने के कारण पूर्वदुःखानुभव 
' के विना हीं भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों ( जैसे, रुईदार गद्दी पर से उठ कर परों की 
गद्दी पर बैठना इत्यादि ) का सदेव अनुभव करते रहना भी सर्वथा सम्भव है । भसु 
सांसारिक व्यवददरों को देखने से मालूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक धन्य 
धराणों भ देवताओं पर भी संकट पड़ने के कई उदाहरण हें; और पुराय का अश 


घटते ही कुछ समय के वाद्‌, स्वर्गसुख का भी नाश हो जाया करता ह; इसलिये 


स्वर्गीय सुख का उदाइरण ठीक नहीं है । और, यदि ठोक भी हो, तो स्वगीय 
सुख का उदाहरण इमारे!केस काम का? यदि यह सत्य मान लें के ‰ नित्यमेच 
सुख स्त्र, ” ता इसा के आग ( संसा शा. १६०. १४ ) यह भी कहा कि 
“* सुख दुःखामेद्दीभयम्‌ ” अर्थीत्‌ इस संसार में सुख और ढःख दोनों मिश्रित 

इसी के अनुसार समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है,“ द 


इस वात का अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस संसार में पूर्ण सुखी कौन 
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है। ” इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यच्च उपदेश दिया है कि 
सुख सुखेनेह न जाए लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि । 
अथात ““सुख से सुख कमो नहीं.मिलता; साध्वी खी को सुख-प्राप्ति के लिये दःख 
या कष्ट सचना पड़ता ई” ( सभा. वन. २३३.४); इससे कहना पड़ेगा कि यह 
उपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य है। देखिये, यदि जामुन किसी के 
आठ पर भी धर दिया जाय, तो भो उनको खाने के लिये पहले सुँ खोलना पड़ता 
हैं; ओर यदि सुद में चला जाय तो `उले खाने का कष्ट सइना ही पड़ता है! 
सारांश, यह बात सेद्ध हैँ कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सखस्वादन में, 
आर इमेशा विष्योपभांगों में ही निमझ रहनेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में बहुल 
सारी अंतर्‌ दैं। इसका कारण यह इ, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से 
सुख का अनुभव करनेवाली इंडिया भी शिथिल हो जाती हैं। कहा सी है कि 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिन, विद्यते, | 
काष्ठा न्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सबंध: ॥ 
अथोत्‌ “ श्रीसानों में सुस्वादु अन्न को सेवन करने की भी शा नहीं रहती, परन्तु 
गरीब लोग काठ को भी पचा जाते हैं ” (मभा. शां. २८, २६ ) । अतएच जब , 
कि इम को इस संसार के छवी व्यवद्दारों का विचार करना चै तब कहना पड़ता है कि 
इस पश्न को अधिक इल करते रहने में कोई लाभ नहीं कि विना दुःख पाये इमेशा 
सुख का अनुभव किया जा सकता ह या नहीं ? इस संसार में यही कम सदा स 
सुख पड़ रद्वा इ के, “ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तर सुखम्‌” ( चन. २६०. 
३९. शां. २५. २३ ) अथात्‌ सुख के बाद दुःख आर दुःख के बाद सुख सिला ही 
करता हें। ऑर महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (मे. ११४) में वणन किया कै- 
कस्यैकांतं सुखमुपनतं दःखमेकांततो वा | 
नाचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ : 
किसी की भी स्थिति इमेशा सुखमय या हमेशा दुःखमय नहीं होती । सुख 
दुःख की दशा, पाहिये के ससान ऊपर और नीचे की ओर इमेशा बदलती रहती है। ” 
अब चाहे यह दुःख हमारे सुख के मिठास को आधिक बढ़ाने के लिये उत्पन्न हुआ 
हो आर चाहे इस प्रकृति के संसार भं उसका और भी कुछ उपयोग "होता हो, उक्त 
अनुभव-सिद्ध कम के वारे में मतभेद दो नहीं सकता । च यह बात कदाचित्‌ 
असम्भव न होगी कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-स॒ख का उपभोग किया करे और 
'उससे उसका जी भी न उबे; परन्तु इस कर्मभूमि ( रूत्युलोक या संसार ) 
बात अवश्य असम्भव हैं कि दुःख का बिलकुल नाश हो जाय और हमेशा सुख 
ही सुख का अनुभव मिलता रहे । 
“यदि यच बात सिद्ध है कि संसार केवल सुखमय नहीं है, किंत वह सुख-दुःखा- 
'त्मक इं; तो अब तीसरा प्रश्न आए ही आप सन में पैदा चोता है, कि संसार में 
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सुख आधिक है या हुःख ? जो पश्चिमी परिडत आधिभौतिक सुख को ही परम-साध्य 
मानते हैं, उनमें से बहुतेरों का कना है, कि यदि संसार में सुख से' दुःख ही 
अधिक होता तो, ( सब/नहीं तो ) अधिकांश लोग अवश्य दी आत्महत्या" कर 
हालते; क्योकि जब उन्हें मालूम चो जाता कि संसार दुःखमय इ तो वे फिर [उसमें 
रहने की कंम्ट में क्यों पड़ते ? बहुधा देखा जाता इँ कि मनुष्य अपनी आयु अथात्‌ 
जीवन से नहीं ऊबता; इसलिये निश्चय ूर्वक्ते यद्दी अनुमान किया जा सकता है कि 

, इस संसार में मनुष्य को दुःख की अपेक्ता सुख दी अधिक मिलता है; और इसी लिये 
घमे-अधम का निर्गाय भी सुख को ही सब लोगों का परम साध्य समझ कर किया 
जाना चाहिये । अब यदि उपयुक्त मत की अच्छी तरह जाँच की जाय तो मालूस चो 
जायगा, कि यहाँ आत्म हत्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साय जोड़ दिया 
गया है वच्द वस्तुतः सत्य नहीं है। हो, यह वात सच है कि कभी कभी कोई मनुष्य 
संसार से त्रस्त हो कर आत्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणना 
«अपवाद ! में अर्थात्‌ पागलों में किया करते हैं । इससे यह्दी बोध दोता है फि सर्व- 
साधारण लोग भी * आत्महत्या करने या न करने ? का संबंध सांसारिक सुख के 

.. साथ नहां जोड़ते, किंतु उसे (अर्थात्‌ आत्मइत्या करने या न करने को) एक 
स्वतन्त्र बात समभते हैं । यदि असभ्य और जंगली मनुष्यों के उस ' संसार ? या 
जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे हुए और सभ्य मनुष्यों की दृष्टि से अत्यन्त 
कष्टदायक और दुःखमय प्रतीत होता है, तो भी वही अनुमान निष्पन्न होगा 
जिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य में किया गया हैं। प्रसिद्ध रश्शिखज्ञ चादर्स डार्विन 

` ने अपने ्रवास-ग्रन्थ में कुछ ऐसे जंगली लोगों का चर्णंन किया है जिन्हें उसमे 
दक्षिण-अभेरिका के अत्यन्त दक्षिण आन्तों में देखा था। उस वर्णान में लिखा है, कि 
बे असभ्य लोग-खी-पुरुष सब-कठिन जाड़े के दिनों में भी नंगे घूमते रहते हें: 

, इनके पास अनाज का कुछ भी संग्रह न रचने से इन्हें कभी कभी भूखों मरना पड़ता 
हैं; तथांपि इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है ! * देखिये जंगली मनुप्य भी 
अपनी जान नहीं देते; परन्तु क्या इतसे यह अनुमान किया जा सकता है, कि उनका 
संसार या जीवन सुखमय है ? कदापि नहीं । यह बात सच है फि वे आत्महत्या 
नहीं करते; परन्तु इसके कारण का यदि सूकम विचार किया जावे तो:मालूम होगा, 
कि इर एक मनुष्य को--चाहे वह सभ्य या असभ्य-केवल इसी बात. सें अत्यन्त 
आनन्द मालूम होता है कि “ में पशु नहीं हूँ, मनुष्य हूँ” और अन्य सब सुखों 
की अपेक्षा मनुष्य होने के सुख को वह इतना आधिक मददत््वपूणणं समझता है, कि 
यह ससार कितना भी कष्टमय क्यो न हो, तथापि वदद. उसकी ओर ध्यान नहीं देता 
आर न वदद अपने इस मनुष्यत्व के दुर्लभ सुख को खो देने के लिये कभी तैयार 


रता है। मनुष्य की बात तो दूर-रद्दी पशु-पक्षी भी आत्महत्या नहीं करते । 


तो, फ्या इससे हम यह कह सकते हैं, कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय फ्या इससे हम यह कह सकते हैं, कि उनका भी संसार या जीवन 
* Darwin's Netwralist’s Voyage round the Worig,Chap.x. 
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है? तात्पर्य यइ है कि ` मनुण्य या पशु-पक्षी आत्महत्या नहीं करते ?, इस बात से 
यह ञ्रामक अनुमान नहीं करना चाहिए कि उनका जीचन- दै । सच्चा 
अनुमान यही हो सकता दै कि, संसार केसा दी हो, उसकी 5 नहीं; सिर्फ 
अचेतन अर्थात्‌ जड़ अवस्था से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अनु- 
पम आनंद मिलता है और उसमें भी मनुष्यत्व का आनंद तो सब से श्रेष्ठ है। 
इमारे शाखकारों ने भी कहा हैः-- 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धेजीविनः । 

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु आह्मणाः स्मृताः ॥ 

ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृतबुद्धयः । 

कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृषुः ब्रह्मवादिनः 


अर्थात्‌ “ अचेतन पदाथ की अपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ट हैं; सचेतन प्राणियों में 

बाद्विसान्‌ , बुद्धिमानों मे मनुष्य, सचुप्यों में बामण, बाह्मणों मे. विद्वान्‌, विद्वानों 

में कृतज्ञाद्धि ( वे मनुज्य जिनकी बुद्धि सुसंस्क्ृत हो ) कृतब॒ुद्धियों सें कतां -( काम 

करनेवाले ), और कर्त्ताओं में बह्मचादी श्रेष्ट दें । ” इस प्रकार शास्त्रों ( मन. १. 

९६, ६७; सभा, उद्यो. ५. १ और २) में एक से दूसरी बढ़ी हुई श्रेणियों का जो 

चरणन दै, उसका भी रहस्य वही हें जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हैं; और 

उसी न्याय से भाषा-अन्यों में भी कहा गया हैं कि चोरांसी लाख योनियों में- नरदेह 

श्रेष्ट दवै, नरों में सुसुक्षु श्रेष्ठ है, और सुमुक्तुओं में सिद्ध श्रेष्ठ है । संसार में जो 

येच कहावत प्रचलित है कि “ सब से अपनी जान अधिक प्यारी होती दै? उसका 

भी कारण व्रद्दी हैं जो ऊपर लिखा गया हैं; और इसी लिये संसार के दुःखमय 

होने पर भी जब कोई मनुष्य आत्महत्या करता दै तो उसको लोग पागल कहते चं 
और धर्मशासत्र के अनुसार बच्च पापी सममा जाता दै ( मभा, कर्ण. ००. २८); 
तथा आत्मह्त्या का प्रयत्न भो कानून के अनुसार जुर्म माना जाता है। संक्षेपम यह 
सिद्ध हो गया कि “ मनुष्य आत्महत्या नहा करता '-इस बात से संसार के सुखमय 

होने का अनुमान करना उचित नहों है। ऐसी अचस्था में इम को, ` यह, संसार 

सुखमय दै या दुः्खमय ? ? इस प्रश्न का निर्णय करने! के लिये, पूर्वकर्मानुसार 

नरदेह-आपि-रूप अपने नैसार्गेक भाग्य की बात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चात्‌ की 
अर्थात्‌ इस संसार ही की बातों का चि चार करना चाहिये । “ मनुष्य आत्महत्या 

नहीं करता, बल्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है '-यह तो सिर्फ संसार 
की रत्ति का कारण है; आधिभाँतिक पंडितों के कथनानुसार, संसार के सुखमय 

होने का, यह कोई सुबूत या प्रमाण नहों है । यह बात इस प्रकार क्री जा सकती 

है कि, आत्महत्या न करने की बुद्धि स्वाभाविक है, व कुछ संसार के सुसमा 
के तारतम्य से उत्पन्न नहीं हुईं दे; और, इसी लिये, इससे यह लिड हो नहीं 

सकता कि संसार सुखमय है । 
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केवल सनुप्य-जन्स पाने के सोभाग्य को और ( उसके वाद के ) सनुष्य के 
सांसारिक व्यवहार या “ जीवन * को अ्रमवरा एक दी नहं ससम लेना चाहिये 
केवल मनुप्य॑लि, और मनुष्य के नित्य व्यवद्दार अथवा सांसारिक जीवन, ये दोनों 
भिन्न भिन्न बाते हैं; इस भेद को ध्यान मं रख कर यह निश्चय करना ह कि, इस 
संसार में श्रेष्ठ नरदेइ-धारी ग्राणी के लिये सुख अधिक इ अथवा दुःख ? इस प्रश्न 
का यथार्थ निर्णय करने के लिये, केवल यह्दी सोचना एकसात्र साधन या उपाय है, 
कि प्रत्येक मनुष्य के “ वर्तमान समय की ” वासनां में से कितँनी चाखनाएँ सफल 
दुई ऑर कितनी निष्फल । “ वतमान समय की ” कहने का कारण यह हे कि, 
जो बातें सभ्य या सुधरी हुई देशा के समी लोगों को प्राप्त हो जाया करती हैं; उनका 
नित्य व्यचह्दार में उपयोग होने लगता है ओर उनले जो सुख इसमें मिलता है, उसे 
इम लोग सूल जाया करते इं; एवं जिन वस्तुंओ को पाने की नई, इच्छा उत्पन्न 
होती इ उनमें से जितनी इमें प्राप्त हो सकती हैं, सिर्फ उन्हीं के आधार पर हम 
इस संसार के सुख-दुःखों का निर्णाय किया करते हैं इस बात की तुलना करना, 
कि इमे वतमान काल में कितने सुख-साधन उपलव्ध हैं ओर सो वर्ष पहले इनमें से 
[केतन सुख-साधन ग्राप्त हो गये थे; आर इस वात का विचार करना कि आज के दिन 
सं सुखी हूं या नहीं; ये दोनों बात अत्यंत भिन्न हें । इन बातों को समझने के 
लिये उदाइरण लीजिये; इसमें संदेछ नहों कि सौ वर्प पहले की बेलयाडी की यात्रा 
से वर्तमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा आधिक सुखकारक है; परन्तु अब इस 
रलगाड़ी से [सिलनेवाले सुख | सुखत्व ? को इम लोग भूल- गये हैं और इसका 
परिणाम यह देख पड़ता हे कि किसी दिन डाक देर से आती है और हमारी 
चिट्ठी इमं समय पर नहीं मिलती तो इमे अच्छा नहीं लगता-कुछ दुःख ही सा 
होता ई । अतएव मनुष्य के वर्तमान समय के सुख-दुःखों का विचार, उन सख- 
साधना के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलव्ध हैं; किन्तु यह विचार 
सनुप्य की * वतमान ? “आवश्यकताओं ( इच्छाओं या वासनाओं ) के आधार 
पर ही किया जाता इं । आर, जव इस इन आवश्यकताओं, इच्छाओं या वासनां 
का विचार करने लगते हैं, तब मालूम हो जाता है कि उनका तो कुछ अन्त 
ही नहों-वे अनन्त और असयादित दें । यदि हमारी एक इच्छा आज सफल झो 
जाय तो कल दूसरा नई इच्छा उत्पन्न हो जाती दै, और मन में यह भाव उत्पन्न 
इांता इ कि वह इच्छा भा सफल हो । ज्यों ज्यों मनुष्य की. इच्छा या वासना 
सफल हाता जाता इ त्या त्या उसका दोड़ एक कुदम, आरो ही बहती चली जाती 
है, ओर, जबकि यह बात अनुभवःसिद्ध है कि इन सब इच्छाओं या चासनाओं 
का सफल इना सम्भव नइ तब इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य दुःखी हुए बिना रह 
/ नहो सकता । यहा निम्न दो बातों के भेद पर अच्छी तरह ध्यान - देना चाहिए: 
( १ ) सब सुख केवल तृप्णा-क्तयःरूप ही है; और ( २) मनप्य को. कितना च्द्दी 


सुख मिले तो भी व असंतुष्ट ही रहता है। यह कहना एक बात है, कि प्रत्येक 
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दुःखाभावरूप नहीं हैं, किंतु सुख ओर दुःख इन्द्रियों की दो स्वतन्त्र वेदनाएँ 
हूँ; आर यह कहना उससे बिलकुल ही भिन्न ह, कि मनुष्य किसी एक समय पाये 
हुए सुख को भूल कर और भी आपिकाथिक सुख पाने के लिये असंतुष्ट बना रहता 
ह । इनमें सें पहली बात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय में हैं;और दसरी बात 
यह इं कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी तृसि होती हैं या नहीं ? विपय-चासना 
हमेशा आधिकाधिक बढ़ती ही जाती है, इसालिये जब प्रतिदिने नये नये सुख नहीं 
मिल सकते तब यही सालूम होता है कि पूवऱ्रात स॒खों को दी वार बार भोगते 
रहन चाहिये--और इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता। विटेलियस नामक 
एक रोमन बादशाइ या । कहते इं फि चह, जिन्हा का सुख इमेश़ पाने के लिये 
भोजन करने पर किसी औषधि के द्वारा कु कर डालता था और प्रतिदिन अनेक बार 
सोजन किया करता था! परन्तु, अन्त में पछतानेवाले ययाति राजा की कथा,इससे 
भी आधिक शिक्षादायक चै । यह राज्ञा, शुक्राचार्य के शाप से, डुड्ढा हो गया था; 
यरन्तु उन्हीं को कृपा से इसको यह सहूलियत भी होगई यी, कि अपना बुढ़ापा - 
किसी को दे कर इसके पलटे भ उसकी जवानी ले ले । तब इसने अपने पुरु नामेक 
बेटे की तरुणावस्था मग ली और सो दो सा नहीं पूरे एक हजार वर्ष तक सब 
अकार के विषय-सुखाँ का उपभोग किया । अन्त में उसे यही अनुभव हुआ, कि इस 
ठुनिया के सारे पदार्थ एक मनुष्य की भी सुख-चासना को तृप्त करने के लिये 
पर्याप्त नहीं हैं । तब इसके सुख से यह्दी उद्गार निकल पड़ा किः-- 

न जाठु कामः कामनां उपभोगेन . शाम्याति | 

हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवामिवेते ॥ 


Hd 


अर्थात “ सुखां के उपभोग से [वपय-चासना की तृप्ति तो होती दी नहीं, किन्तु 
विषयःचासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है जसे असनि की ज्वाला इचन- 
पदार्था से बढती जाती हे” (म. भा, आ. ७५.४६ )। यही कोक मनुस्टति म भी 
याया जाता है (मनु. २. ६४ )। तात्पर्ये यह हे, कि सुख के साधन चाहे जितने 
उपलब्ध ह, तो .मी इन्द्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती इं; इसीलय 
केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तृत नही हो सकती, उसको रोकने या 
दबाने के लिये कुछ अन्य उपाय अवश्य ही करना पड़ता है। यह तस्व इमारे सभी 
धर्म-अ्रन्थकारों को पूर्णतया मान्य है और इसलिये उनका प्रथम उपदेश यह है 
कि प्रद्येक सनुष्य को आपने कामोपमोय की मर्यादा बाँध लेनी चाहिये। जो लोग 
कहा करते हैं कि इस संसार में परम साध्य केवल विपयापभोग दी है, वे यादे 
उक्त अनुभूत सिद्धान्त पर थोड़ा सी ध्यान दें, तो उन्हें अपने सन की निस्सारता 
तुरंत ची मालूम हो जायगी । चैदिक धर्म का यइ सिद्धान्त बोद्धधर्म में भी पाया 
जाता है; आर, ययाति राजा के सहश, मान्धाता नामक पोराशिक राजाने भी सरते 
समय कहा हेः 


~ 
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न कह्दापणवस्सेन तित्ति कामेसु विजति । 
अपि दिव्बेसु कामेसु रातिं सो नाधिगच्छति ॥ 
“ कापापण नामक महाभूल्यचान सिक्के की यदि वर्षा होनें लगे तो मी काम, 
वासना को तीत्ति अथाप तृप्ति नहीं होती, और स्वगं का भी सुख मिलने पर 
कभी पुरुष की कामेच्छा पूरी. नहीं होती ”। यह वर्णान धम्मपद (१८६. १८७ ) 
नामक बांद्ध अन्य में है। इससे कहा जा सकता है कि विपयोपमोग रूपी सुख को 
पूर्ति कभी हो नहीं सकती और इसी लिये इरएक मनुष्य को इमेश ऐसा सालूम 
होता ईं कि “ में दुःखी हूँ”। मनुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त 
स्थिर करना पड़ता हे जो महाभारत (शां. २०५, ६;३३०.१६ ) में कहा गया है:-- 
सुखाब्दहुतर दुःखं जीविते नास्ति संशयः || 
. अयात्‌ “इस जीवन में यानी संसार में सुख की अपेक्षा दुःख ही आधिक ह्वै” । 
[ यदी सिदान्त साड तुकाराम ने इस प्रकार कहा ईः-- सुख देखो तो 
राई बराबर है आर दुःख पर्वत के समान है।” उपानिषत्कारों का सी सिद्धान्त 
एसा हो हैं ( मश्यु. १.२-४ )। गीता (८.१५ और 8. ६३ ) में भी कद्दा गया 
है कि मनुष्य का जन्म अशाश्वत और “ दुःखों का घर” है तथा यह संसार 
" अनित्य आर “ सुखर दित ” है। जर्मन पंडित शोपेनइर का ऐसा ही मत ङ 
जिसे सिड करने के लिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया है। वह कहता है. कि 
मचुष्य की समस्त सुखेच्छाओं में से जितनी सुखेच्छाएँ सफल होती हैं उसी परि-' 
माणसे हम इ सुखी सभकते हैं; और जव सुखेच्छाओं की अपेक्ता सखोपभोग 
कम दो जाते हैं तब कहा जाता है कि बह मनुष्य उस परिमाण से दुःखी हठे । 
इस परिमाण को गणित की रोति से समझना हो तो सुखोपभोग को सुखेच्छा 
से भाग देना जाहिये और अपूर्णाङ्क के रूप में एमा लिखना 
सुखेच्छा 
; चाहिये | परन्तु यह अपूर्णाक् है भी विलक्षण; क्योंकि इसका हर ( अथात्‌ 
सुखेच्छा ), अश ( अथात्‌ सुखोपभोग ) की अपेक्षा, हमेशा आधिकाधिक बढ़ता 
ही रहता है। यदि यह अपूर्णाक्ष पहले ३ हो, और यदि आगे उसका अंश १ 
से ३ हो जाय, तो उसका इर २ से १० हो जायगा--अर्थात्‌ वहदी अपर्णा ३ हो 
` जाता है। तात्पर्यं यह है यदि अंश तिगुना बढ़ता है तो इर पेंचगुना ब जाता 
इ, जिसका फल यह होता है कि वह अपूर्णाङ्ग पूरीता की और न जा कर अधि- 
काधिक अपूणंता की ओर ही चला जाता दै । इसका मतलब यही है कि कोई 
मनुष्य कितना दी सुखोपभोग करे, उसकी सुखेच्छा दिनोंदिन बढती ही जाती है, 
जिससे यह आशा करना व्यर्थ हैं कि मनुष्य पूरण सुखी हो सकता हैं। प्राचीन 
: काल म कितना सुख था, इसका विचारं करते समय इम लोग इस अपूणांङ्ग के 
अश का तो पूर्ण ध्यान रखते हैं, परन्तु इस बात को भूल जाते हैं कि अंश की 
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अपेक्षा इर कितना बढ़ गया है। किन्तु जब इमें सुखदुःख की मात्रा का दवी निणरये 
करना है.तो हमें किसी काल का विचार न करके सिर्फ यही देलना चाहिये कि . 
उक्त अपूर्णाङ्ग के अंश और इर में कैसा संबंध है। फिर इमें आप ही आप मालूम 
हों जायगा कि इस अपूरणाक्क का पूर्ण होना असभव है। “ न जातु कामः का- 
मानां ” इस सनु-वचन का (२.६४) भी यही अर्थ हैं। संभव है कि बहुतेरों को 
सुख-दुःख नापने की गणित को यह रीति पसन्द न हो, क्योकि यद्द उऽणतामापक 
यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं है। परन्तु इस युक्तिवाद से प्रगट झो जाता 
है कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि “.संार 
में सुख ही अधिक हैं।” यह आपत्ति दोनों पलों के लिये समान ही है, इसलिये 
उक्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त मैं--अर्थात्‌ उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग 
की अपेक्षा सुखेच्छा की अमयादित ब्रृद्धि से निप्प्न होता हे-यह आपति कुछ 
बाधा नहीं डाल सकती । धर्मअंथों में तथा संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के 
पोषक अनेक उदाइरण मिलते हैं। किसी ज़माने में स्पेन देश में मुसलमानों का 
राज्य था। वदाँ तीसरा. अव्डुल रहमान" नामक एक बहुत दी न्यायी और पराक्रमी 
बादशाइ हो गया है। उसने यह्द देखने के लिये, कि मेरे दिन केले करते दें, एक 
रोज्ञनामाचा बनाया था; जिसे देखने अन्त भै उसे यह ज्ञात हुआ कि पचास वर्ष 
के शासन-काल में उसके केवल चौद दिन सुखपूर्वक बीते ! किसी ने दिसाब करके 
बतलाया है कि संसार भर के--विशेषतः युरोप के माचीन और अर्वाचीन सभी-- 
तस्वज्ञानियों के मतों को देखो तो यद्दी मालूम दोगा कि उनमें से प्रायः आधे 
लोग संसार को दुःखमय कहते हैं आर आयः आधे उसे सुखमय कते इ। अथात्‌ 
संसार को सुखमय तथा दुःखमय कचनेवालों की संख्या प्रायः बराबर हू ii यंदि 
इस तुल्य संख्या में चिंदू तच्वज्ञों के मतें को जोड़ दें तो कहना नहीं होगा फि 
संसार को ठःखमय माननेवालों की संख्या ही अधिक हो जायगीं। 
संसार के सुख-दुःखों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमागींय पुरुष 
कह-सकता दे, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नही मानते कि “ सुख कोई सच्चा 
पदार्थ नहीं है; फलतः सब ठृष्णात्मक कमो को छोड़े बिना शांति नहीं मिल सकती;” 
तथापि तुम्हारे ही कथानुसार यह बात सिद्ध है कि तृष्णा से असंतोष और असंताष 
से दुःख उत्पन्न होता है; तब एसी व्यवस्था मे यह कह देने में फ्या इजे है, कि 
इस असंतोष को दूर करने के लिये; मनुष्य को अपनी सारी तृष्णाओं का आर 
उन्हीं के साथ सब सांसारिक कर्मों का भी त्याग करक सदा सन्तुष्ट ही रहना 
चाहिये--फिर तुम्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये क उन कमों को तुम 
परोपकार के लियेःकरना चाइते चो या स्वार्थ के लिये । महाभारत ( वन. 
२१५. २२ ) में भी का है कि “ असतोषस्य नासत्यन्तस्तुिस्तु परमं सुखम्‌ ? 
“Moors in Spain. p.I28. (Story of the Nations Series) 
Macmillan’s Promotion of Happiness, 0. 20. 
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१०८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगऱास् | 


अर्थात्‌ असतोष का अन्त नहीं है और संतोष ही परम सुख है । जैन 


. और बौद्ध धर्मों की नोंव भी इसी तत्व पर डाली गई है; . तथा पश्चिमी देशों 


| 


सें शोपेनहर” ने अर्वाचीन काल में इसी' मत का प्रतिपादन किया है 


परन्तु इसके विरूद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि, जिह्वा से कभी कभी 
गालियां वगैरह अपशब्दों का उच्चारण करना पड़ता है, तो षया जीभ कोची 
ससूल काट कर फेंक देना चाहिये ? असि से कभी कभी मकान जल जाते हें तो 
क्या लोगों ने अझ्ि का सर्वथा त्याग दी कर दिया चया उन्द्दों ने सोजन बनाना ही 
छोड़ दिया दै? आप की बात कोन कदे, जब इभ विद्युत-शक्ति को भी मर्यादा सें 
रख कर उसको नित्य व्यवद्दार के उपयोग में लाते हैं, तो उसी तरइ तृष्णा और 
असन्तोष की भी सुव्यवस्थित मयांदा बाँघना कुछ असंभव नहीं है । हाँ; यदि 
-असन्तोष सर्वांश में और सभी समय दवानिकारक दोगा, तो वात दूसरी थी; परंतु 


विचार करने से मालूम दोगा कि सचमुच बात ऐसी है नहों । असन्तोए का यह . 


अर्थ बिलकुल नहीं कि किसी चीज़ को पाने के लिये रात दिन हाय दाय करते 
रहें; रोते रहें या न मिलने पर सिर्फ शिकायत दी किया करें । ऐसे असन्तोष को 
शाखकारों ने भी निंद्य माना है। परन्तु उस इच्छा का मूलभूत असन्तोप कभी 
बिन्दुनीय नहीं कहा जा सकता जो यह कह्े-कि तुम अपनी वर्तसान स्थिति सें ही 
पड़े पड़े.सड़ते मत रहो, किंतु उसमें यथाशाक्ति शान्‍्त और समचित्त से अधिका- 
धक सुधार करते जाओ तथा शक्ति के अनुसार उसे उत्तम अवस्था में ले जाने 
का अयत्न करो । जो समाज चार वों में विभक्त है उसमें ब्राह्मणों ने ज्ञान की, 
' चात्रियों ने ऐश्वर्य की और वैश्योंने ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या चासना 
। छोड़ दी तो कहना नहीं होगा कि वह समाज शीघ्र ही अधोगति में पहुँच जायगा । 
उसी अभिग्राय को मन में रख कर व्यासजी ने ( शां. २३. & ) युधिष्टिर से कहा 
ङ कि “यशो विद्या ससुत्यानमसंतोषः श्रियं प्रति” अर्थात्‌ यज्ञ, विद्या, उद्योग और 
-ऐश्वर्य के विषय मे असंतोष (रखना ) क्षत्रिय के गुण हैं । उसी तरह विहुला ने 
सी अपने पुत्र को उपदेश करते समय (मभा. उ. १३२. ३३) कहा है कि 
संतोषो वे श्रियं इन्ति ” अर्थात्‌ संतोष से ऐश्वर्य का नाश होता है; और किसी 
अन्य अवसर पर एक वाक्य (मभा. सभा." ५५. ११). मेंयह भी कहा गया है 
पके “ असंतोषः श्रियो मूलं ? अर्थात्‌ असंतोष ही ऐश्वर्य का मूल है †। आह्यगा- 
अमं में संतोष एक गुण बतलाया गया है सही; परन्तु उसका अर्थ केवल यही है 
[कि वह चातुर्घ॑रर्य-धर्मानुसार द्रव्य और ऐदिक ऐश्वर्य के विषय में संतोष रखे । यदि 


"क आ A A ० लक ७ 


> Sohopenhauer's_ Worll as Will ang Representatiins 
2 ०. ]! Ca. 46 संसार के दुःखमयत्व का, शोपेनइर कृत, वर्णन अत्यन्त ही सरस 
है। मूल मंथ जमन भाषा में हे और उसका भाषान्तर अंग्रेजी में भी हो चुका है। : 

f &. ४ Unhappiness is the cause of progress, ” Dr. paul 
Carus’ The Fthical Problem, p. 25] ( 2nd Ed. ). र 
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कोइ बामण कइने लगे कि मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसी से मुझे 
संतोष है, तो वह स्वयं अपना नाश' कर वेठेगा। इसी तरह यदि कोई वैश्य या 
शूद्र, अपने अपने धमं के अनुसार जितना मिला दै उतना पा कर. ही, सदा संतुष्ट 
बना रचे तो उसकी भी वद्दी दशा होगी। सारांश यह है कि असंतोष सब भावी उत्कर्ष 
का, प्रयत्न का ऐश्वर्य का ओर मोक्ष का भी बीज है इमं इस बात का सदैव ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि इम इस असंतोष का पूर्णतया नाश करं डालेंगे, तो इस लोक और 
_ परलोक में भी हमारी दुर्गति होगी । श्रीकृष्ण का उपदेश सुनते समय जब अर्जुन ने 
कहा कि भूयः कथय तृसिदि श्यचतो नास्ति मेऽखतम्‌?” (गी.१०:१८) अर्थात आप ` 
के अम्ठततुल्य भाषण को सुन कर मेरी तृप्ति होती ही नहीं, इसलिये आप फिर भी 
अपनी विभूतियां का वन कीजिये-तब भगवान्‌ ने फिर से अपनी विसूतियों 
का वर्णान आरम्भ किया; उन्हें ने ऐसा नहीं कहा, कि तू अपनी इच्छा को वश में 
कर, असंतोष या अठूति अच्छी वात नहीं है। इसले सिद्ध होता है कि योग्य 
आर कल्याणकारक बातों में उचित असंतोष का होना भगवान्‌ को भौ इष्ट 
सर्तृददरि का भी इसी आशय का. एक शोक हे यथा *“ यशसि चाभिर्चिर्न्यसन 
श्रुतो ” अर्थात्‌'रुचि या इच्छा अवश्य होनी चाहिये, परंतु वह यश के लिये ही 
ओर व्यसन भी होना ज्वाहिये, परंतु वह विद्या का हो, अन्य बातों का नहीं । 
काम-क्रोध आदि विकारों के समान ही असंतोष को भी अनिवार्य नहीं होने देना 
चाहिये; यदि वह अनिवार्य हो जायगा तो निस्संदेह इमारे सर्वस्व का नाश कर 
डालेगा। इसी हेतु से, केवल विषयोपभोग की प्रीति के लिये तृष्णा पर तृष्णा लाद 
कर और एक आशा के बाद दूसरी आशा रख कर सांसारिक सुखों के पीछे इमेशा 
सटकनेवाले पुरुषों की सम्पात्ति को; गीता के सोलइवें अध्याय में, “आसुरी संपत्ति” 
कच्चा है। ऐसी रात दिन की हाय हाय करते रहने से मनुष्य के मन की सात्विक 
घृत्तियों का नाश चो जाता है, उसकी अधोगति होती है, और तृष्णा की पूरी तृप्ति 
होना असंभव होने के कारण कामोपभोग-चासना' नित्य आधिकाधिक बढती जाती 
है तथा वह मनुष्य अंत में उसी दशा भ मर जाता है। परंतु, विपरीत पन्न में 
तृष्णा और असंतोष के इस दुष्परिणाम से बचने के लिये सब प्रकार की तृष्णाआ 
के साथ सब कर्मो को एकदम छोड़ देना भी सात्त्विक मारा नहीं है । उक्त कंथना- 
नुसार तृष्णा या असंतोष भावी उत्कपे का बीज है; इसलिये चोर के डर से साइ 
को ही मार डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये। उचित मार्ग तो यही है 
कि इम इस बात का भली भाति विचार किया करें कि किस तृष्णा या किस असं- ` 
तोष से इमे दुःख होगा; और जो विशिष्ट आशा, तृष्णा या असंतोष दुःखकारक 
हो उसे छोड़ दें । उनके लिये समस्त कमो को छोड़ देना उचित नहीं हैं । केवल 
दुःखकारी आशाओं को ही छोड़ने आर स्वधर्मानुसार कर्म करने की इस युक्ति 
या कोशल को ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं (गी. २. ५०); और यही 
गीता का सुख्यतः प्रतिपाद्य विषयं दै, इसलिये यह्दाँ ` थोड़ासां इस बात का और 
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विचार कर लेना चाहिये कि गीता म किस प्रकार का आशा का दुखकारों कहा ह। 
मनुष्य कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, आँखों से देखतां है, जिह्व 
से स्वाद लेता हे तथा नाक से सूँघता इं | इंद्रिया के थे व्यापार जिस पारसाण से 
इंद्रियों की स्वाभाविक श्वात्तियों के अनुकूल या प्रतिकूल दात इ, उस पारणास स 
मनुप्य को सुख अथवा दुःख हुआ कर ता इं । सुख-दुःख क वस्तुत्वरूप क लक्षण 
का यह वर्णन पहले हो चुका दै; परंतु सुखःदुःखों का विचार केवल इसी व्याख्या 
स पूरा नहों हो जाता। आधिभातक सुख-ुः्ला क उत्पन्न हान क लय वाह्य 
पदार्थी का संयोग इंद्रियों के साथ होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक ह, तद्यापि 
इसका विचार करने पर, कि अगे इन सुखःदुःखा का अनुभव सनुप्य को किस रीति 
होता है, यह मालूम दोगा कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापार से उत्पन्न होने- 
चाले इन सुखःदुःखों को जानने का (अथात्‌ इन्हें अपने लिये स्वीकार या अस्वी 
कार करने का) काम हरएक सनुप्य अपने मन के अनुसार ही किया करता ह 
मद्दाभारत में कद्दा है कि “ चक्षुः पश्यति रूपा मनस्ला न ठ चक्कुषा ” (सभा 
शां. ३११.१७) अर्थात देखने का काम केवल आँखों से हवी नहँ होता, किंतु उसमें 
मन की भी सहायता अवश्य होती हैं, और यदि मन व्याकुल रददता-हें तो आँखों 
से देखने पर भी अनदेखा सा हो जाजा है। बृद्ददारणयकोपनिपद ( ५.५.३) में भी 
यह वर्णन पाया जाता है, यथा ( अन्यत्रमना अभूचं नादशंस्‌ ) “| मेरा सन दूसरी 
ओर लगा था, इसलिये मुझ नहं देख पड़ा, ओर ( अन्यतमना असूचं ना्रापस्‌) 
` मेरा मन दूसरी ही ओर था इसलिये मं सुन नहीं सका ” इससे यह स्पष्टतया सिद्ध 
हो जाता है कि आपिसातिक सुख-दुःखों का अनुभव होने के लिये इंदियों के 
साथ मन की भी सह्दाग्रता होनी चाहिये; ओर आध्यात्मिक सुख-दुख तो सानसिक 
होते दवी चैं । सारांश यह है, कि सब अकार के सुख-दुःख का अनुभव अंत सं 
इमारे मन पर ही अवलम्बित रहता है; और यदि यह वात सच है, तो यह भी 
आप ही आप सिद्ध हो जाता इं कि मनोनिग्रह से सुखः<ुःखों के अज्ुभव का भी 
निग्र अर्थात्‌ दमन करना कुछ असम्भव नहा हे । इसी वात पर ध्यान रखते 
मूनुजी ने सुख-ढुःखों का लक्षण नेय्यायेकों के लक्षण से भिन्न प्रकार का बतलाया 
ह । उनका कथन हैं किः 
सरवे परवश दुःखं सबमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासन लक्षण सुखढःखयोः ॥ 
अथात्‌ “ जो दूसरों की ( बाह्य वस्तुओं की) अधीनता में हैं वह सब दुःख 
आर जो अपने (मन के) अधिकार में है चह सुख दै । यही सख-दःख का संक्षिप्त 
लक्षण इ” (भनु. ३.१६०) । नय्यायिकों के बतलाये हुए लक्षणा के “ वदना ! 
शब्द में शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाआं का समावेश होता हैँ और उससे 
सुख-दुःख का बाह्य वस्तुस्वरूप भी मालूम हो जाता है; और मनु का विशेष ध्यान 
सुख-दुःखों के केवल आन्तरिक-अनुभच पर है; बस, इस बात को ध्यान में रखने से 
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सुख-दुःख के उक्त दोनों लक्षणों में कुछ विरोध नहीं पड़ेगा । इस प्रकार जब 
सुख-दुःखों के अनुभव के लिये इंद्रियों का अवलम्ब अनावश्यक हो गया, तब तो 
यही कहना चाहिये किः 
मेषज्यमतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचितयेत्‌ । 
| म॒न से दुःखों का चिंतन न करना छी दुःखनिचारण की अचूक: औषाधि है?” 
€ स. भा. शां. २०५.२ ); ओर इसी तरच मन को दबा कर सत्य तथा धर्म के लिये ' 
सुखपूर्वक अझ्ि में जल कर भस्म हो जानेवालों के अनेक उदाइरण इतिहास में 
भी मिलते इं । इसलिये गीता का कथन हु कि हमें जो कुछ करना है उस मनोनि 
ग्रह के साथ आर उसकी फलाशा को छोड़ कर तया. स॒ख-डःख मे समभाच रख कर 
करना चाहिये; ऐसा करने से न तो हमें कर्माचरण का त्याग करना पड़ेगा और न 
में उसके दुःख की वाधा ही होगो । फलाशा-त्ाग का यह अर्थ नहीं है,के इसमें 
जो फल मिले उसे छोड़ दें, अथचा ऐसी इच्छा रखें कि चह फल किसी को कभी न 
मिले । इसी तरह फलाशा सें और कर्म करने की केवल इच्छा, आशा, देतु या फल के 
लिये किसी बात का योजना करने में भी बहुत अंतर है । केवल दाथ पैर दिलाने की 
इच्छा होने में और अझुक मनुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुष्य को लात 
मारने के लिये हाथ पेर दिलाने की इच्छा में बहुत भेद है। पहली इच्छा केवल 
कर्म करने की ही हे, उसमें कोई दूसरा देठ नहीं है और यदि यह इच्छा छोड़ दी 
जाय तो कमो का करना ही रुक जायगा । इस इच्छा के अतिरिक्त प्रत्येक मनुप्य को 
इस बात का ज्ञान भो होना चाहिये कि हरएक कमं का कुछ न कुछ फल अथवा 
परिणाम आवश्य छी होगा। बल्कि ऐसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस वात की इच्छा " 
भी अवश्य दोनो चाहिये कि में असुक फल-प्रा्ति के लिये असुक्र ्रकारंकी योजना 
करके ही असुक कर्म करना चाइता हूँ; नहीं तो उसके सभी कार्य पागलों के से 
निरर्थक हुआ करेंगे । ये सब इच्छाएँ, हेतु या योजनाएं, परिणाम में दुःखकारक 
नहीं होती; र, गीता का यह कयन भी नहीं हैं, कि कोई उनको छोड़ दें । परन्तु. 
स्मरणं रहे कि इस स्थिति से बहुत आगे बढ़ कर जब सनुष्य के मन में यह भाव 
होता है कि “ सें जो कर्म करता हूं; मेरे उस कमं का असुक फल मुझे अवश्य ही 
मिलना चाहिये” अर्थात्‌ जब कर्म-फल के विषय में, कर्तां की बुद्धि ममत्र की 
यह आसक्ति, अमिमान, अभिनिवेश, आग्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती हे, और 
मन उसी से ग्रस्त हो जाता है- और जव इच्छानुसार फल मिलने में बाधा होने 
लगती है, तभी दुःख-परम्परा का प्रारम्भ हुआ करता है । यदि यह वाधा अनिवार्य 
अथवा देवकृत दो तो केवल निराशामात्र होती ह; परन्तु चहली कहाँ: सनुष्यक्त हुई 
तो फिर क्रोध और द्वेष भी उत्पन हो जते दें जिस ते कुकमं ज्दीने पर मर सिटना 
पड़ता है । कमं के परिणाम के विषय से जो यह ममत्वयुक्त आसाक्ते होती इ 
उसी. को ' फलाशा, ? “संग,” आर ६ अइकांर्ाडि ' कहत हँ; आर यह 
बतलाने के लिये, कि संसार की दुःख-परूपरा यहां से शुरू होती ई, गीता के 
: / 
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दूसरे अध्याय में कहा गया है कि विषय-संग से काम, काम से क्रोध, कोध से मोह 


ओर अन्त में मनुष्य का नाश मी दोजाता हैं ( गी. २: ६२, ६३) । अब यह 


बात सिद्ध हो गई कि जड़ सृष्टि के अचेतन कर्म स्वयं दुःख के सूल कारण ५ 


नही इ, किन्तु मनुष्य उनम जो फलाशा, संग, काम या इच्छा लगाय रहता 
ह, वह्दी यथार्थ में दुःख का मूल है । एसे दुःखों से बचे रहने का सद्म उपाय 
यही दवै कि सिर्फ विषय की फलाशा, संग, काम या आसक्ति को मनोनिग्रह द्वारा 
छोड़ देना चाहिये; संन्यासमागेयों के कयनानुसार सब विषयों ओर कमा ही को, 
अथवा सब प्रकार की इच्छाओं ही को, छोड़ देने को कोई आवश्यकता नहीं है। 
इसी लिये गीता (२.६४) में कहा हैं, कि मनुष्य फलाशा को छोड़ 


कर यंथाग्राप्त विषयों का निष्काम और निस्संगबुद्धि से सेवन करता दै, वही सच्चा 


स्थितम्रज्ञ है । संसार के कर्म-व्यवद्दार कभी रुक नहीं सकते । मनुष्य चाहे इस 
ससार में रहें या न रहे; परन्तु प्रकृति अपने गुण-धर्मानुसार सदेव अपना व्यापार 
करती ची रहेगी । जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख चे और न दुःख । मनुष्य 
व्यर्थं अपनी मद्दत्ता समझ कर प्रकृति के व्यचद्दारों में आसक्त हो जाता है, इसी 
लिये वच्च सुख-दुःख का भागी हुआ करता हे । यदि वह इस आसक्तवादि को 
छोड़ दे ऑर अपने सव व्यवद्दार इस भावना से करने लगे, कि “ गुणा गुणेण 
वतन्ते ” (गी. ३. २८ )--प्रक्ृति के गुणवमाचुसार ही सव व्यापार हो रहे हैँ» 
तो असतोफ्जन्य कोई मी दुःख उसको हो ही नहँ सकता । इस लिये यह समभ 
कंर, के अरक्कति तो अपना व्यापार करती ही रहती है, उसके लिये संसार को दःख- 
अधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये और न उसको त्यागने ही का प्रयत्न करना 
चाहिये, महाभारत(शां.२५.२६)मे व्यासजी ने युधिष्टि! को यह उपदेश दिया है किः- 


सुख वा यादै वा दुःख प्रियं वा यादे वाऽप्रियम्‌ । 
मातत ग्रातसुपासात ह्ृदयुजापराजितः ॥ 


“ चाइ सुख हो या दुःख, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जो जिस समय जैसा प्राप्त हो 
वह उस समय वसाही, सन को निराश न करते हुए (अर्थात्‌ निखट्टर बनकर 
अपन कत्तव्य को न छोड़ते हुए ) सेवन करते रहो । ” इस उपदेश का 
महत्व पूर्णतया तभी ज्ञात हो सकता है जब कि हम इस बात को ध्यान में रखें 
कि ससार भ अनक कत्तव्य ऐसे हं चिन्हें दुःख सह कर भी करना पड़ता हे । 
अभगवज्ञाता म श्यितप्रज्ञ का यह लक्षण बतलाया है कि “ यःसर्चत्रानभिस्नेइस्तत्त- 
त्याप्य शुभाशुभम्‌ ? ( २.१७ ) अर्थात्‌ शुभ अथवा अशुभ जो कुछ आपडे 

के बार म जा सदा निष्काम था निस्संग रहता है और जो उसका अभिनन्दन या 
ष कुछ भा नहीं करता वही स्थितप्रज्ञ है। फिर पाँचवें अध्याय (५.२० ) में 
कहा हक न प्रहप्येत्पियं आप्य नोद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ »-स॒ख पा कर फल न 


जाना चांदिय आर दुःख स कातर भी - दोना चाहिये; एवं दसरे: अध्याय 
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( २. १४, १५ ) में इन सुख-दुःखों को निप्काम बाद्धि से भोगने का उपदेश किया है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसी उपदेश को बार बार दुच्राया है (शी. ५ ६१३. 2 > 
चदान्तशाख्र की परिभाषा में उसी को “सब कमी को बह्मापंण करना कते 
इ; और भक्तिमार्ग में “अह्मार्पण? के वदले  श्रीकृष्णापंण ” शब्द की योजना 
की जाती है; बस यही गातार्थ का सारांश है। । 
कम चाद्े किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्म करने की. इच्छा और उद्योग 
को- बिना छोड़े तथा फलआपि: की आसक्ति न! रख कर ( अर्थात्‌ निस्संग 
बुद्धि nS ड्से करते रहना चाहिये, और साथ साथ इमें भविष्य में परिणामस्वरूप 
में मिलनेवाले सुख-दुःखों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना 
चाहिये । ऐसा करने से अमयादित तृष्णादि और असन्तोष जनित दुष्परिणामों से 
तो इम बचेंगे ही; परन्तु दूसरा लाभ यह होगा, कि तृष्णा या असन्तोष के साथ 
साथ कमं को भी त्याग देने से जीवन के ही नष्ट हो जाने का जो प्रसंग आ सकता 
हैं, वह भी नहीं आ सकेगा; और, हमारी भनशृत्तियाँः शुद्ध हो कर प्राणिमात्र 
के लिये दितप्रद हो जावेंगी । इसमें सन्देह नहीं [कि इस तरह फलाशा छोड़ने के 
लिये भी इन्द्रियों का और सन का वैराग्य से पूरा दमन करना पडता है । परन्तु 
स्मरण रहे कि इन्द्रियों को स्वाधीन करके, स्वार्थ के बदले, वैराग्य से तथा निष्काम 
डुद्धे से लोकसंग्रच के लिये, उन्हें अपने" अपने ब्यापार करने देना कुछ और बात 
इ आर संन्यासमार्याचुसार तृष्णा को मारने के लिये इन्द्रियों“ के सभी व्यापारों 
को अर्थात्‌ कमों को आग्रइपूर्वक समूल नष्ट कर डालना बिलकुल ही भिन्न बात है-- 
इन दोनों में ज़मीन अस्मान का अंतर है । गीता: में जिस वैराग्य का और जिस - 
इन्द्रियनिम्रदच का उपदेश किया गया हे वह पहले प्रकार का दै, दूसरे प्रकार का 
नहा; ऑर उसी तरह अनुगीता ( मह्दा. अश्व. ३२.१७-२३ ) में जनक-आह्यमण 
संवाद में राजा जनक ब्राह्मण-रूपधारी धर्म से कहते है किः 
शृणु बुद्ध च यां ज्ञात्वा सवेत्र विषयों मम | 
नाहमात्मार्थमिच्छामि गंधान्‌ घ्राणगतानापि || 


नाहमात्मार्थामेच्छामि मनो नित्य मनाँतरे । 
मनो में निजितं तस्मात्‌ वशे तिष्ठति सर्वदा || 

अर्थात्‌ `“ जिस ( वैराग्य ) बुद्धि को मन में धारण करके में सब विषयों का सेवन 
करता हूँ, उसका दाल सुनो। नाक से में “अपने लिये? वास नहीं लेता, ( आँखों 
से में “अपने लिये” नहीं देखता, इत्यादि ) और मन का भी उपयोग में आत्मा के 
लिये, अर्थात्‌ अपने लाभ के लिये, नहीं करता, अतएव मेरी नाक (आँख इत्यादि ) 
. ओर मन मेरे वश में हैं, अर्थात्‌ मैंने उन्हें जीत लिया है।” गीता के वचन 
(गी. ३.६, ७ ) का भी यही तात्तर्य है कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियां की घात्ति को 


गा.र. ८ 
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. तो रोक देता है और मन से विषयों का चिंतन करता रहता है; चद पूरा ढगा हूं; , 


आर जो सुप्य मनोनिग्नहपूर्चक कास्य बुद्धि को जीत कर, सब मनोडत्तिया को 
लोकपंग्रह के लिये अपना अपना काम करने देता दे, धद श्र्ठ ई ।' वाझ जगत 
या इंद्वियों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हुए नहों ६, वे स्वसा इ । इस 
देखते हैं कि जब कोई संन्यासी बहुत भूखा होता ह त्न उप्का--चाइ वह 
कितना ही निग्रही हो-भीख माँगने के लिये कहीं बाइर जाना हां पड़ता हू 
(गी. ३. ३३ ); और, बहुत देर तक एक दी जगह बेठे रइने से 'ऊब करं वह उठ 
खड़ा हो जाता हे। तात्पर्य यह हैं कि नश्रद चाइ जितना हो, परूठ इंन्दियरो 
के जो,स्वभावःलिद व्यापार हैं वे कमी नहीं छूटते; आर यदि यद वात सच है 
तो इन्द्रियों की बत्ति तया सब क्सो को ओर सव अकझ्वार को इच्छा या सन्तोष 
को नष्ट करने के दुरामह में न पड़ना ( गी. २. ४७; १८.५६), पुवं मनोनिभ्रहन 
पूर्वक फलाशा छोड़ कर सुख-डुःख को एक-वराबर समभ्ाना (री २. ३८ ); तथा 
निप्काम बद्धि से लोकदित के लिये सब को को शाखरोक्त रीति से करते रहना ही, 
श्रेष्ठ तथा आदर्श मार्ग है। इसी लिय _ 

कमप्येंवाविकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 

मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकसणि ॥ 
इस होक में (गी. २. ४७) श्रीसगचान्‌ अर्जुन को पहले यह बतलाते 
तू इस कर्मभूमि में पैदा हुआ दै इसलिये “ तुमे कर्म करने का ही आधिकार हे; ” 
परन्तु इस वात को भी ध्यान में रख कि तेरा यह अधिकार केच ल ( कत्तेव्य- ) कर्म 
करने का ही है। “एव” पद का अर्थ है केवल, जिससे यह सहज विदित होता 
है कि मनुष्य का अधिकार कमं के सिवा अन्य बातों भें--प्रर्थात्‌ कर्म झल के विषय 


मेँ--नहीं है। यह मच्च्त्वपूर्णा बात केवल अनुसान पर ही अवलंबित नहीं रख दी है: 


क्योंकि दूसरे चरण में भगवान्‌ ने स्पट शब्दों में कह दिया दे कि “ तेरा अधि 
कार कर्म-फल के विपय में कुछ भी नहीं इ ”--अथांत किसी कर्म का फल सिंलनों 
न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं दै; चह सृष्टि के कर्मविपाक पर या ईश्वर पर 
अवलम्बित दै । तो फिर जिल वात मं हमारा अधिकार है नहीं है उसके विषय 
सें आशा करना, कि वदद अझुक़ प्रकार दो, केवज्ञ मूर्खता का लक्षण छै । परन्छु 
यह तीसरी बात भी अनुमान पर अवलांबित नहीं दै । तीसरे चरंण में कहा गया 
है कि “` इसलिये तू कर्म-फल की आशा रख कर किश्षी भी काम: को मत कर 

क्योंकि कर्मविपाक के अचचसार तेरे कमे का! जो फल दोत। होगा वह अवश्य होगा 
ही, तेरी इच्छा से उसमें कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो सकती और न उसके देरी से 
यथा जल्दी से हो जाने ही की संभावना हे, परन्तु यदे तू एली आशा रखेगा 


या आग्रह करेगा तो चुमे केवल व्यर्थ दुःख ही मिलेगा । अब यहाँ कोई कोई 


विशेषतः संन्यासमार्ग पुरुष-पप्रश्न करेंगे, कि कर्म करके फलाशा छोड़ने के . 
झगड़े में पड़ने की अपेक्ता कर्माचरण को ही छोड़ देना भय अच्छा नहीं होगा.?. 
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इसलिये भगवान्‌ ने अंत में अपना निश्चित मत भी बतला दिया है, कि “कर्म न 
करने का ( अकमोणि ) तू इड सत कर, ” तेरा जो अधिकार है उसके अनुसार ` 
परंतु फलाशा छोड़ कर--कर्म करता जा। कर्मयोग, की दृष्टि से ये सब सिद्धान्त इतने 
महत्त्वपूर्ण इ कि उक्त शयोक के चारों चरणों को यदि इम कर्मयोगशाख य गीता-, 
, चेमं के चएुःसूत्र भी. कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । Ne 
यहद सालूम हो गया कि इस संसार मे! सुख-दुःख हमेशा क्रम से मिला करते 
इं और यहाँ सुख की अपेक्षा हुःख की ही मात्रा अधिक है। ऐसी अवस्या से सी. 
जब यह सिद्धान्त बतलाया जाता हवै कि सांसारिक कसों को छोड़ नहीं देना चाहिये, 
तब कुछ लोगों की यह ससक हो सकती है कि दुःख का अत्यान्तिक निम्नत्ति 
करने और अत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब सानवी प्रयत्न व्यर्थ हैं । और, केवल 
आधिभोतिक अर्थात्‌ इंद्रियगम्य बाह्य विषयोपभोगरूपी सुखों को ही देखें, तो यह 
बही कहा जा सकता कि उसकी यह समक ठीक नहीं है । सच है; यदि कोई. 
चालक पूर्णा चंद्र को पकड़ने के लिये हाथ फैला दे तो जैसे आकाश का चंद्रमा उस 
के हाथ में कभी नहीं आता, उसी तरद आत्यन्तिक सुख की आशा रख कुर केवल 
आधिभौतिक सुख के पाळे लगे रइने से आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति कमी -नहीं 
होगी । परन्तु स्मरण रहे आधिभौतिक सुख ही .समस्त प्रकार के सुखों का 
भाणडार नहं है, इसलिये उपर्युक्त कठिनाई भे भी आल्यन्तिक और नित्य सुख- 
घापि का मार्ग हँढ़ लिया जा सकता है । यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि सुखों. 
के दो भेद हैं-एक शारीरिक और दूसरा मानसिक । शरीर अथवा इंदियों के च्यापारों 
की अपेक्षा सन को ही अन्त में अधिक मद्व देना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो यह 
सिद्धान्त बंतलाते हैं कि शारीरिक: (अर्थात आधिभौतिक ) सुख की अपेक्षा मान- 
सिक सुख की योग्यता अधिक दै उसे वे कुछ अपने ज्ञान के घमंड से नहीं बतलाते । 
प्रसिद्ध आधिमौतिकचादी मिल ने भी अपने उपधुक्तवाद-विषयक अन्य सें साफु 
साफ्‌ मन्जूर. किया है “के उक्त सिद्धान्त-में ही श्रेष्ट सनुव्य-जन्म की सच्ची ` साथे- 
कता और मइत्ता है । कृत्ते, शूकर और बेल इत्यादि को भी इंद्रियसुल का आनम्द 
मज॒ष्यों के समान ही दोता दै; और मनुष्य की यदि यह समम होता कि संसार 
में सच्चा सुख विषयोपभोग ही है, तो फिर मनुष्य पशु बनने. पर भी राज़्ी,चो, 
गया होता । परन्तु पशुओं के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का अदलर आने पर 
भी कोई सनुप्य पशु इोने को राज्ञी नहीं होता; इससे यही विदित होता है कि 
मनुष्य और पशु में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है। इल विशेषता को सममने 
3 “ It is better to be a human being dissatisfied ihen a pig 
satisfied; batter to be Socrates dissatisfied then a fool ‘satisfisd. 
And if the fool, or the pig, is of adeflerent opinion, it isbe- 
cause they only know their own side of the question. ?2 
Utilitarianism, p. I4 (Longmans 607 ). 
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के लिये, उस आत्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता दें .जिसे मन और बुद्धि 
द्वारा स्वयं अपना और बाह्य सृष्टि का ज्ञान होता है; और, ल्योंद्दी यहद विचार 
किया जायगा त्योंही स्पष्ट मालूम चो जायगा, कि पशु और मनुष्य के लिये विप- 
योपभोग-सुख तो एक ही सा है, परन्तु इसकी अपेज्ञा मन और बुद्धि के अत्यन्त 
उदात्त व्यापार में तथा शुद्धावस्था में जो सुख है वह्दी मनुष्य का श्रेष्ठ यर आल्यंतिक 
सुख है! यह सुख आत्मचश है; इसकी प्राप्ति किसी बाह्य वस्तु पर अवलस्वित 
नहीं; इसकी प्राप्ति के लिये दूसरों के सुख को न्यून करने की भी कुछ आवश्यकता 
नहीं है; यह सुख अपने ही प्रयत्न से हमों को मिलता है और ज्यों ज्यों इमारी 
उन्नति होती जाती है त्यों त्यां इस सुख का स्वरूप भी आधिकाधिक शुद्ध और 
निर्मल होता चला जाता है। भर्वृद्धरि ने सच कद्दा है कि “ मनसे च परितुष्टे 
कोऽर्थचान्‌ को दरिद्रः ”--मन के प्रसन्न होने पर क्या ररित और क्या अमीरी, 
` दोनों समान ही हैं। प्लेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन 
किया हैं कि शारीरिक ( अर्थात्‌ बाह्य अथवा आधिभौतिक ) सुख की अपेक्षा मन 
का सुख श्रेष्ठ है, और मन के सुखें से भी बुद्धिगाह्म ( अर्थात्‌ परम आध्यात्मिक ) 
सुख अत्यन्त श्रेष्ठ है ” । इसलिये यदि हम अभी मोक्ष के विचार को छोड़ दें, 
ते! भी यहीं सिद्ध दो है कि जो डाद्धि आत्मविचार में निम हो उसे ची परम 
सुख मिल सकता है। इसी कारण भगवद्गीता में सुख के ( सात्विक, राजस और 
'तामस ) तीन भेद किये गये हैं, और इनका लक्षण भी बतलाया गया है, यथाः- 
आत्मनिष्ठ बुद्धि ( अर्थात्‌ सव भूतों में एक ही आत्मा को जान कर, आत्मा के उसी 
सच्चे स्वरूप में रत होनेवाली बुद्धि ) की प्रसन्नता से जो आध्यात्मिक सुख प्रा 
इोता है वही श्रेष्ठ और साखिक सुख है-“ तत्सुखं सात्तरिकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसा- 
दुजम्‌ ” ( ग्री १८.३७ ); जो आधिभौतिक सुख इंदियों से और इंद्वियों के विषयों 
से होते हैं वे सात्त्विक सुखों से कम दजे के दोते हैं और राजस कइदलाते हें ( गी. 
१८. ३८); और जिस सुख से चित्त को मोह होता दवै तथा जो सुख निद्रा या 
आलस्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता तामस अर्थात्‌ कनिष्ठ श्रेणी की है। 
इस प्रकरण के आरम्भ में गीता का जो शोक दिया दै, उसका यद्दी तात्पर्यं है; 
आर गीता (६. २२) में कद्दा है कि इस परम सुख का अनुभव मनुष्य 
को यदि एक बार भी हो जाता है तो फिर उसकी यह सुखमय स्थिति कभी नईं 
डिगने पाती, कितने ही भारी दुःख के ज़बरदस्त घक्के क्यों न लगते रहें यह आत्य- 
न्तिक सुख स्वर्ग के भी विषयोपभोग-सुख में नहीं मिल सकता; इसे पाने के लिये 
पहले अपनी बुद्धि प्रसन्न दोनी चाहिये । जो मनुष्य बुद्धि को असन्न करने की ` 
युक्ति को बिना सोचे-समभे केवल विषयोपभोग - मे ही निमम्न हो. जाता है, 
उसका सुख अनित्य और क्षणिक होता दै । इसका कारणं यह है, कि जो इंद्रिय- 


सुख आज दै व्च कल नहीं रहता । इतना ही नहीं; किन्तु जो बात हमारी 
i Repwbiic, Book IX. 
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इंद्रिय को आज सुखकारक प्रतीत होती हे, चहदी किसी कारण से दूसरे दिन 
दुःखमय हो जाती दै । उदाइरणार्थ, ग्रीप्म ऋतु में जो ठंडा पानी हम अच्छा 
लगता है, वद्दी शीतकाल में आप्रिय हो जाता हे । अस्तु इतना करने पर भी उससे 
सुखच्छा की पूर्ण तृप्ति होने ही नहीं पाती। इसलिये, सुख शब्द का व्यापक 
अर्थ ले कर यदि इम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखां के लिय करें तो इस 
सुख-सुख में भी भेद करना पड़ेगा! नित्य व्यवद्दार में सुख का अर्थ मुख्यतः इंद्रिय- 
सुख ही दोता इं । परन्तु जो सुख इंद्रियातीत है,. अर्थात्‌ जो केवल आत्मनिष्ठ 
बुद्धि को ही प्राप्त हो सकता ह उसमें और विषयोप-भोग-रूपी सुख में जब सिन्रता 
भ्रगट-करना हो, तब आत्मबुद्ि-प्रसाद से उत्पन्न होनेचालें सुख को अर्थात्‌ आघ्या- 
त्मिक सुख को श्रेय, कल्याण, दित, आनन्द अथवा शांति कइते- हैं; और चिप 
यरोगपभोग से होनेवाले आधिभातिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते हँ। पिछले 
प्रकरण के अन्त में दिये हुए कठो पनिषद्‌ के वाक्य में, प्रेय और श्रेय में, नोचकेता 
ने जो भेद बतलाया दै.उसका भी अभिप्राय यद्दी हे। त्यु ने उसे अप का रहस्य 
प्ले ही बतला दिया था; परन्तु इस सुख के मिलने पर भी जब उसन आत्मज्ञान- 
प्राप्ति का वर माँगा, तब रूत्यु ने उसके बदले में उसे अनेक सांसारिक सुखँ का 
लालच दिखलाया। परन्तु नचिकेता इन आनित्य आधिभोतिक सुखां को कल्याण- 
कारक नहीं सममता था, फ्डोंकि ये ( प्रेय ) सुख बाइरी दृष्टि से अच्छे ईं, 
झात्मा के श्रेय के लिये नहीं; इसी लिये उसने उन सुखों की ओर ध्यान नहीं दिया, 
किंतु उस आत्मविद्या की प्राप्ति के लिये ही हठ किया जिसका परिणाम आत्मा के 
सिये श्रेयस्कर या कल्याणकारक है, और उसे अंत में पां कर हीं छोड़ा। सारांश यह 
' है, कि आत्मडादि-प्रसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
सुख को ही हमारे शाखकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं और उनका कथन च, के यदद 
नित्य सुख आत्मवश दै, इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता दे तथा सब लोगा को 
चाद्ये कि वे इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें । पशु-धर्स से होनेवाले सुख स॑ आर 
सानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलक्षणता दं चह यद्दी' है; आर यह 
आत्मानन्द केवल बाह्य उपाधियां पर कभी निभेर न होने के कारण सब सुखों म 
'नित्य, स्वतंत्र और श्रेष्ठ हे। इसी को गीता में निर्वाण, अर्थात्‌ परम शान्त कहा हू 
(गी. ६.१५) और यही श्थितप्रज्ञों की बाही अवस्था की पर॒मावघि का सुख दे (ग( २.. 


७१;६.२८;१२.१२:१८.६२ देखो )। 
अब इस बात का निर्णय हो चुका, कि आत्मा की शान्तिं यासुख हे 


` अत्यन्त श्रेष्ठ हे और वह आत्मवश होने के कारण सब लोगों को प्राप्य भी हैत 

ःप्रन्तु यह प्रगट है, कि यद्यपि सब धातुओं में सोना आधिक मूल्यवान्‌ दै; तथापि 
'केवल सोने से ही, लोचा इत्यादि अन्य धातुओं के बिना, जेसे संसार का काम नहीं 
चल सकता; अथवा जसे केवल शक्कर से दी, बिना नमक के काम नदा चल सकता; 
उसी तरह आत्मसख या शान्ति को भी सममना चाहिये । इसमें सन्देद्द नहीं कि 
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इस शान्ति के साथ, शरीर-धारण के लिये सद्दी, कुछ सांसारिक वस्तुओं की 
आवश्यकता ह; आर इसी अभिप्राय से आशीवाद के संकल्प में केवल “शान्तरस्तु” 
न कद कर “'शाततिः पुष्टिस्तुटिश्वातु”--शान्ति के साथ पुष्टि और ठुष्टि भी चाहिये, 
कहने की रोति चे । यदि शाखकारों की यह समभ चोती, कि केवल शान्ति से ही 
वृष्टि हो जा सकती है, तो इस संकल्प में * पुष्टि शब्द को व्यर्थ घुसेड़ देने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका यह मतलब नहीं हे, कि पुष्टि अथात्‌ ऐदिकि 
सुर्खों की बदि के लिये रात दिन हाय हाय करते रद्दो। उक्त संकल्प का भावार्थ 
यही दे कि तुम्हें. शान्ति, पुटि आर ठुश्ि ( सन्तोप ) तीनों उचित परिमाण 
से मिलें और इनकी प्राप्ति के लिये तुम्हें यतन भी करना चाहिए । कठोपनिषद का 
सी यही तात्पर्यं दै । नचिकेता जब सत्यु के अर्थात्‌ यम के लोक में गया तब 
यम ने उससे कहा कि तुम कोई भी तीन बर माँग लो उस समय नचिकेता ने 
एकदम यहद वर नहीं मांगा, कि सुके वह्यज्ञान का उपदेश करो; किन्तु उसने ' कद्दा 
कि “ भरे पिता झुझपर अप्रसन्न हैं, इसलिये प्रथम चर आप सुझे यही दीजिये _ 
कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जावें । ? अनन्तर उसने दूसरा वर माँगा कि “अमन के 
अर्थात्‌ ऐहिक समृद्धि प्रात करा देनेवाले यज्ञ आदि कमो के, ज्ञान को उपदेश 
करो।” इन दोनों वरों को प्रात करके अन्त में उसने तीसरा वर यह माँगा कि “ सुभे 
आत्मविद्या का उपदेश करो । ” परन्ठु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे वर 
के बदले में तुके और भी आधिक सम्पत्ति देता हूँ, तब--अर्थात्‌ प्रेय ( सुख) की 
प्राप्ति के लिये आवश्यक यज्ञ आदि कमो का ज्ञान प्राप्त: हो जाने पर उसी की 
अधिक आशा.न करके-नचिकेता ने इस बात का आग्रह किया, कि “ अब ` 
सुमे श्रेय { आत्यन्तिक सुख ) की प्राति करा देनेवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश 
करो। ” सारांश यह कि इस उपनिषद के आन्ति अन्त्र में जो वर्णान है उसके 
अनुसार, * नह्मचिद्या ? ओर ' योगावोधि ? ( अर्थात्‌ यज्ञ-याग आदि कर्म ) दोनों 
को प्रास करके नचिकेता मुक्त हो गया है (कठ. ६. १८) । इससे ज्ञान ओर कर्म 
का समुचय दी इस उपानिषद का तात्पर्य मालूम होता है । इसी विषय पर इन्द्र 
को-भो एक कथा इ । कोषीतकी उपनिषद में कद्दा गया है, इन्द्र तो स्वयं बह्म- 
्ञानी था, ही, परन्तु उसने प्रतर्दन को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश क्रिया था । तथापि 
जब इन्द्र का-राज्य छिन गया ओर प्रह्लाद को त्रैलोक्य का आधिपत्य सिला तब 
उसने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि “ सुभे बतलाइये कि श्रेय किस में है ?” 
तव ब्रद्दस्पति ने राज्यश्रष्ट इन्द्र को ब्रह्मविदा अर्थात्‌ आत्मज्ञान का उपदेश करके. 
कहा कि “ श्रेय इसी में दे ”-एतावच्लेय इति-परन्ठु इससे इन्द्र का समाधान 
नहीं हुआ। उसने फिर प्रश्न किया “ क्या ओर भी कुछ आधिक है? ”--को 
विशोष्षे भवेत्‌ ? तब बृहस्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास भेजा । वच्च भी वद्दी 
'हाल हुआ आर शुक्राचार्य ने कद्दा कि “ अह्ाद को वह विशेषता मालूम है । ” 
तब अन्त में इन्द्र बाह्मण का रूप धारण करके प्रह्लाद का शिष्य वन कर सेवा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
न eR : 
 सुखदुःखविदेक | ११६ 


करने लंगा । एक दिन प्रह्लाद ने उससे कहा कि शील ( सत्य तथा धर्म से चलने 
`का स्वभाव ही त्रैलोक्य का राज्य पाने की कुंजा है और यही श्रेय है । अनन्तर, 
जब प्रह्लाद ने कहा कि में तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू वर माग, तब बाह्मण-वेपघारी 
इन्द्र ने यद्दी चर माँगा कि “ आप अपना शील मुझेक दे दीजिये । ? प्रह्वाद के 
« तथास्तु ? कइते ची उसके ‹ शील › के साथ धर्म, सत्य, बृत्त, श्री अथवा ऐश्वर्य 
आदि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर में प्रविष्ट हो गय। फलतः 
« इन्द्र अपना राज्य पा गया । यह आचीन कया भीष्म ने युधिष्टिर से महाभारत के 
शाम्तिपव ( १२७ ) में कद्दी दै । इस सुंदर कथा से हमें यह वात साफ. 
मालूम हो जाती है, कि केवल ऐश्वयं की अपेक्षा केवल आत्मज्ञान की योग्यता 
भले ही अधिक हो, परन्तु जिसे इस संसार में रहना है उसको अन्य लोगों के 
समान ही स्वर्यं अपने लिये, तथा अपने देश. के लिये, ऐदिक समाद प्राप्त कर लेने 
` की आवश्यकता और नेतिक इक भी दे; इसलिये जब यहु प्रश्न उठे कि इस 
संसार में मजुष्य का सर्वोत्तम ध्येय या परम उदेश क्या दै, तो इमारे कर्मयोगशाख् 
मं आन्तिम उत्तर यही मिलता दै कि शांति और पुष्टि, ग्रेय और श्रेय अथवा ज्ञान 
आर पऐश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो । सोचने की बात दै, कि जिन भगवान्‌ 
से बढ कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं, और जिनके दिखलाये हुए मार्ग में अन्य सभी 
लोग चलते हैं (गी. ३, २३), उन भगवान्‌ ने ही क्या ऐश्वर्य आर सम्पत्ति को 
'छाड़ दिया हे? श 
ऐश्वयस्य समग्रस्य धर्मस्य .यद्वासः श्रियः । 
: ज्ञानवेराग्ययोश्चैव घण्णां भग इतीरणा || 
अर्यात्‌ | समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वेराग्य-इन छः वातां को 
` भग ? कहते हैं ” भग शब्द की ऐसी व्याख्या पुराणों में है ( विष्णु ६. ५. 
७४ ) । कुछ लोग इस कोक के' ऐश्वर्य शब्द का अथै योगश्र्य किया करते हैं; 
क्योंकि श्री अर्थात्‌ संपत्तिसूचक शब्द आगे आया है । परन्तु ध्यवह्ार में :ऐश्वर्य 
>s Cr 

शंब्द में सत्ता, यश और संपत्ति का, तथा ज्ञान में चेराग्य और धर्म की समावेश 
हुआ करता है, इससे इ बिना किसी बाधा के कह सकते हैं कि लोकिक दृष्टि से 
उक्त छोक का सब अर्थ ज्ञान और ऐश्रयं इन्हीं दो शब्दों से व्यक्त झो जाता दैत 
और जवकि स्वयं भगवान्‌ ने ही ज्ञान और ऐश्वर्य को अंगीकार किया दै, तब इमे 
भी अवश्य करना चांहिय ( गो. ३. २१; मभा. शा. २४१. २५) । _ कर्मयोग साग 
का सिद्धान्त यहद कदापि नहीं, कि कोरा आत्मज्ञान ही इस संसार सं परम साध्य 
चस्तु हैं; यह तो संन्यास आगं का लिडान्त है, जो कइता है कि संसार दुःखमय 
दै, इसलिये उसको एकदम छोड़ ही- देना चाहिये। भिन्न (भिन्न मार्गों के इन 
सिद्धान्तो को एकत्र करके गीता के अर्थ का अनर्थ करना उचित नहीं है । स्मरण 
रहे गीता का ही कथन है कि ज्ञान के बिना केवल ऐश्वर्य सिवां आउुरी संपत्‌ के 


~ 


और कुछ नद्वां है। इसलिये यद्दी सिद्ध छता है, कि ऐश्वर्य के साथ ज्ञान, और 
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ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अथवा शान्ति के साथ पुष्टि, इमेशा होनी ही चाहिये । ऐसा 
कहने पर कि ज्ञात के साय ऐश्वर्य होना अत्यावश्यक है, कर्म करने फो आवशय- 
कता आप ही आप उत्पन्न होती है। क्योंकि मनु का कथन हे कि “ कमांशयार- 
भमाणां हि पुरुषं श्रीनिषेवते ” (मनु. 2.३००)-कर्म करनेवाले पुरुष को ही इस 
जगत्‌ सें श्री अर्थात्‌ ऐश्वर्य मिलता है और प्रत्यक्च अनुभव से भी यही बात सिद्ध 
होती है; एवं गीता में जो उपदेश अर्जुन को दिया गया है. वह भी ऐसा ही है 
(गी. ३. ८) | इस पर कुछ लोगों का कहना है, कि मोक्ष की दृष्टि से कर्म की . 
आवश्यकता न होने के कारण आन्त में, अर्थात्‌ ज्ञानोत्तर अवस्था में, सब कमो को. 
- छोड़ देना ही चाहिये । परन्तु यहाँ तो केवल सुख-दुःख का विचार करना है, 
और अब तक मोक्ष तथा कमं केस्वरूप की परीक्षा मी नहीं की गई है, इसलिये 
उक्त आक्षेप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता ।..आगे नवें तथा दसवें प्रकरण 
सें अध्यात्म और कर्मविपाक का स्पष्ट विचेचन- करके ग्यारइवें प्रकरण सें बतला 
दिया जायगा कि यह आज्षेप भी वेलिरःपेर का हे । 
सुख और दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदनाद्‌ हैं; सुखेच्छा केवल सुखोपभोग 
से ही तृ नहीं हो सकती, इसीलिये संसार में बहुधा दुःख का ही अधिक अनुभव 
होता है; परन्तु इस दुःख को टालने के लिये तृषणा या असंतोष और सब कमा का 
भी समूल नाश करना उचित नहीं; उचित यही है कि फलाशा छोड़ कर सब 
कमो को करते रहना चाहिये; केवल विषयोपभोग-सुख कमी पूर्ण होनेवाला नहीं-- 
वदद अनित्य और पशुधर्म है, अतएवच इस संसार में बुद्धिमान्‌ मनुष्य का सच्चा 
ध्येय इस आनित्य पशु-धर्म से ऊंचे दुर्जे का होना चाहिये; आत्मञ्जद्धि असाद से प्राप्त 
होनेवाला शांति-सुख ही वह सच्चा ध्येय है; परन्तु आध्यात्मिक सुख ही यद्यपि 
इस प्रकार: ऊंचे- दर्ज का हो, तथापि उसकेः साथ इस सांसारिक जीवन 
में ऐडिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता हैं; और, इसी लिये सदा 
निष्काम बुद्धि से प्रयत्न अर्थात्‌ कम करते ही रहना चाहिये;--इतनी 
सब बातें जब कर्मयोगशाख् के अनुसार सिद्ध हो झुका, तो अब सुख की दृष्टि से भी 
विचार करने पर यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, कि आधिभोतिक 
सुखों को ची परम साध्य भान कर कर्मों के केवल सुख-दुःखात्मक्र बाह्य परिणामे 
के तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्णय करना अनुच्रित है । कारण - यह है, छवि जो 
वस्तु कभी पूर्णांवस्था को पहुँच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना मानों “परम” 
शब्द का दुरुपयोग करके गजल के स्थान में जल की खोज करना है | जब इमारा 
परम साध्य ही अनित्य तथा अपूर्णं है, तब उसकी आशा में बैठे रहने से हमें 
आनित्य वस्तु को छोड़ कर और मिलेगा ही क्या -?- “धमो: नित्यःसुखःदुःखेत्वनित्ये” - 
इस वचन,का सर्म भी यही है। “अधिकांश लोगों काअधिक सुख: इस शब्दसमूह 
के सुख शब्द के अर्थ के विषय में आधिभौतिकचादियों में भी बहुत मतमेद है। उनमें 
से बहुतेरों का कचना है कि बहुधा मनुष्य सब विषयसुखं को लात मार कर केवल 
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सत्य अथवा धर्म के लिये जान देने को भी तेयार हो जाता है, इससे यह मानना 
अनुचित दै कि मनुप्य की इच्छा सदैव आधिभोतिक सुख-आपि की ही रहती है 
इसलिये उन पंडितों ने यह सूचना की हूं, कि सुख शब्द के बदले में दित अथवा 
कल्याण शब्द्‌ की योजना करके “ अधिकांश लोगों का अधिक सुख? इस. सूत्र 
का रूपान्तर “* अधिकांश लोगों का अधिक दित या कल्याण ” कर देना चाहिये:। 
. 'परन्तु,,इतना करने पर भी, इस मत मं यह्द दोष बना ही. रहता छे कि कती की 
बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। अच्छा, यदि यह कह कि विषय-सुखोंके | 
साथ मानसिक सुखों का भी विचार करना चाहिये, तो. उसके अधिभोतिक पक्ष की 
इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता दै--कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का 
निर्णय केचल उसके बाह्य परिणामों से ही करना चाहिये-और तब तो. किसी न 
किसी अंश में अध्यात्म-पक्त को ही स्वीकार करना .पड़ता है। तब इस रीति से 
अध्यात्म-पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ता है, तो उसे अधूरा या अंशतः स्वीकार करने 
से क्या लाभ दोगा? इसी लिये इमारे कमयोग-शाख् में यद्ट अन्तिम सिद्धान्त निश्चित 
किया गया है, कि सवे भूतहित, अधिकांश लोगों का आधिक सुख ओर मचुष्यत्व का 
परम उत्कष इत्यादि नीति-नि्णाय.के सब बाह्य साधनों को अथवा आचिभोतिक मागे 
को गोण या अप्रधान समझना चाहिये आरे आत्मप्रसाद-रूपी अत्यन्तिक सुख तथा 
उसी के साथ रइनेचाली कर्ता की शुद्ध डुदधि को 'ही आध्यात्मिक कसौटी जान कर 
उसी से कम-अकमं की परीक्षा करनी चाहिये | उन .लोगों की बात छोड़ दो, जिना 
ने यदद कसम खा ली दो कि इस दृश्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे। 
जिन लोगों ने ऐसी कसम खाई नहीँ दै, उन्हे युक्ति से यह मालूम चो जायगा कि 
सन ओर बुद्धि के भी परे आ कर नित्य आत्मा के नित्य कल्याण को ही कर्मयोग-शास्त्र 
' में प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई भूल से समभ कि जह एक बार वेदान्त 
में घुसे कि बस, फिर सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता हे ओर वहाँ व्यवद्दार की उपपत्ति 
का कुछ पता ही नहीं चलता। आज कल जितने वेदान्त-विषयक भन्थ पढ़े जाते 
हैं वे प्रायः संन्यास भागे के अनुयायियां के ही लिखे इए हैं, और संन्यास मारी- 
चाले इस तृष्णारूपी संसार के सब च्यवद्दारों को निःसार सममत हैं, इसलिये 
ऽनके मन्थो में कर्मयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचएुच नहीं मिलती । अधिक 
क्या कहें; इन पर संप्रदाय-असहिषा अन्यकारों ने संन्यालमारगीय कोटिक्रम या युक्तिः . 
` चाद को कर्मयोग मे सम्मिलित करके ऐसा भी प्रयत्न किया है कि जिससे लोक समभने 
लगे हैं, कि कर्मयोग और संन्यास दो स्वतन्त्र मार्ग नहीं है, किन्तु संन्यास ही अकेला 
शास्त्रोक्त मोक्षमार्ग है। परन्तु यह समक ठीक नहीं है। संन्यास मार्ग के समान 
` कर्मयोग मार्ग भी चैदिक घर्म में अनादि काल से स्वतन्त्रतापूर्वेक चला आ रहा है 
और इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततत्वो को न छोड़ते इए कर्मशाख की ठीक 
शेक उपपत्ति मी दिखलाई है। मगवद्गीता अन्य इसी पन्थ का है। यदि गीता को 
छोड़ दें, तो भी जान पड़ेगा कि अध्यात्म-दष्टि से कार्य-अकार्यंशाख्र के विवेचन 
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करने की पद्धति ग्रीन सीखे ग्रन्यकार द्वारा खुद इंग्लैशड में ची शुरू कर दी गई है; 
अर जर्मेनी में तो उसले भी पहले यह पदति प्रचलित थी । दृश्य सरि का कितना 
दी विचार करो; परन्तु जब तक यह बात ठीक ठीक मालूम नहीं हो जाती,के इस 
सृष्टि को देखनेचाला और कर्म करनेवाला कोन है, तब तक तात्विक दृष्टि से इस विषय 
का भी विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस संसार मे सबुष्य का परम साध्य, भ्रष्ट 
कर्तव्य या अन्तिम ध्येय क्या है। इसी लिये याज्ञवल्क्य का यह उपदेश कि, “आत्मो 
चा अरे द्ृष्ठव्या: श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिच्यासितब्यः;” प्रस्तुत विषय में भी अक्षरशः 
उपथुक्तं होता है। दृश्य जगत्‌ की परीक्षा करने से यदि 'परोपकार सरीखे तत्व ही 
- अन्त मे.निव्पन्न होते हैं, तो इससे आत्मविद्या का महत्व कम तो होता ही नहीं, 
"किन्तु उलटा उससे सब प्राणियों में एक ही आत्मा के होने का एक आरे सुबूत मिल 
जाता है। इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं है, कि आधिभोतिक-वादी 
अपनी बनाई हुई मयादा से स्वय बद्दार नदी जा सकते। परन्तु इमारे शाखकारों 
की दंष्टि इस संकोचित्त मयादा के परे पहुँच गई दे और इसलिये उन्हों ने आध्या- 
त्मिक दृष्टि से ही कर्मयोंगशास्र को पूरी पूरी उपपातति दी है। इस उपपात्ति की चर्चा 
करने के पहले कर्म.अकम-परीक्षा के एक और पूर्व पक्त का भी कुछ विचार कर 
लेना आवश्यक है, इललिये अब इसी पन्य काः विवेचन किया जायगा। 


3: Prolegomenc to Ethics, Book T; Rant’'s Metaphysics of 
Morals ( trans. by Abbot in Kant’s Theory of Ethics ). 
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आधिदेवतपक्ष ओर क्षेत्रक्षेतज्ञाविचार । 


सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ |# ` 
सनु, ६..३६। 

कम-अकर्म की परीक्षा करने का, आधिमोतिक मार्ग के अतिरिक्त, दूसरा पन्थ 

आधिदेवत-चादियों का है।इस पंथ फे लोगों का यह कथन है कि, जब कोई 

मनुष्य कर्म-अकम का या कार्य-अकार्य का निर्णय करता दै तब वह इस भ्सरड़े में 
नहीं पड़ता कि किस कर्म से किसे कितना सुख अथवा दुःख होगा, अथवा उनमें से 
मूख का जोड़ अधिक छोगा या दुःख का। वह आत्म-अनात्मःचिचार की भमा 

में भी नही पड़ता; और ये झगड़े बहुतेरों की तो समक में भी नहीं आते। यहद: 

भी नडी कद्दा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कमं को केवल अपने सुख के- 
लिये ही करता हैं । आधिभौतिक-वादी कुछ भी कहें, परन्तु यदि इस बात का थोड़ा 
सा विचार किया जाय कि, धमे-अधम का निर्णय करते समय मनुष्य के मन 
की स्थिति केसी होती है, तो यह ध्यान में आ जायगा कि सन की स्वामाविक 
र उदात्त मनोव्ृत्तिया-करुणा, दया, परोपकार आदि--ही किसी काम को करने 
.के लिये मन्नुप्य को एकाएक प्रचत्त किया करती दें। उदाइरणाथै, जब कोई भिकारा. 
देख पड़ता दै तब मन में यह विचार आने के पहले छी कि ' दान करने से जरात 
का अथच अपने आत्मा का कितना दित होगा? मनुष्य के हृदय में करुणाष्ठाति 
जागृत चो जाती हैं और वह अपनी शक्ति के अनुसार उस याचक को कुछ दान कर 
देता दै। इसी प्रकार जब बालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इख 
ब्रात का कुछ भी विचार नहीं करती कि बालक को दूध पिलाने से लोगों का कितना 
द्वित होगा । अर्थात्‌ ये उदात्त मनोबृत्तियाँ ही कमयोगराख की यथार्थ नोव हैं। 
हमें किसी ने ये सनोषृत्तियँ दी नहीं हैं; किन्तु ये निसर्गसिद्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक» 
अथवा स्वयंभू , देवता वी हैं । जब न्यायाधीश न्यायासन पर बैठता है तब उसकी 
युद्धि मे ल्यायदेचता की प्रेरणा हुआ करती है और वह उसी प्रेरणा के अड॒सार- 
न्याय किया करता दै; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता है 
- तमी उससे अन्याय हुआ करते हैं । न्यायदेवता के सदश ही करुणा, दया, परो- 
पकार+कृतज्षता, कतव्य भरेम, घेर्यं आदि सद्गुणा की जो स्वाभाविक मनोश्वततिया 


# ° यहाँ बोलना चाहिए जो सत्य से पूत अर्थात्‌ शुद्ध किया गया हैं, और बद्दी 
आचरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध मालूम दो । » . 
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हैं वे भी देवता हैं । प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवताओं के शुद्ध स्वरूप से 
परिचित रहता है । परन्तु यदि लोम, द्वेष, मत्सर आदि कारणों से चद इन देव- 
ताओं की प्रेरणा की परचा न करे, तो अब देवता क्या करें? यहद. बात सच ईँ के 
कंई बार इन देवताओं में भी विरोध उत्पन्न हो जाता है; और तब कोई कार्य करते 
समय हमें इस का संदेइ हो जाता है कि किस देवता को प्रेरणा का आधेक 
बलवती मानें । इस संदेह का निर्णय करने के लिये न्याय, कणणा आदे देवताओं 
के अतिरिक्त किसी दूसरे की सलाइ लेना आवश्यक जान पड़ता ह। परन्तु एस 
अवसर पर अध्यात्मविचार अथवा सुखडुःख की न्यूनाधिकता के झगड़े में न पड़ 
कर, यदि इम अपने मनोदेव की गवाही ले, तो व्च एकदम इस बात का निर्णय ' 
कर देता है कि इन दोनों में से कोन सा मार्ग श्रेयस्कर है । यह्दी कारण चै कि उक्त 
सब देवताओं में मनोदेव श्रेष्ठ है । ' मनोदेचता? शब्द में इच्छा, क्रोध, लोम आदि 
सभी मनोचिकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्द से सन की वहु 
इश्वरद्त्त और स्वाभाविक शक्ति ही अभी इ कि जिसकी सहायता से असुर का 
निर्णय किया जाता है । इसी शक्ति का एक बड़ा भारी नाम ' सदसह्विवेक-बुद्धि : * 
है। यदि, किसी संदेइःप्रसत अवसर पर, मनुष्य स्वस्थ अंतःकरण से और शांति के 
साथ विचार करे तो यह सदसद्विविक बुद्धि कभी उसको धोखा नहीं देगी । इतना 'ही 
नहीं; किंतु ऐसे मौकौ पर इम दूसरों से यही कहा करते इं कि “तू अपने मन से 
चूछ ?। इस बड़े देवता के पास एक सूची इमेशा.मॉजूद रहती ह। उससे यद्व लिखा 
'होता है कि किस सदगुण को, किस समय, कितना महत्व दिया जाना चा।इय । 
यह मनोदेवता, समय समय पर, इसी सूची के अनुसार अपना निशाय प्रराट किया 
करता दै । मान लीजिये कि किसी समय आत्मरक्षा ओरं आइसा स विरोध 
उत्पन्न हुआ और यहद शंका उपस्थित हुईं, कि दुभिक्ष के समय अभच्य भक्षण 
करना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दूर करने के लिये यदि इम शांत 
चित्त से इस मनोदेवता की मिन्नत करें, तो उसका यही निय प्राट होगा कि 
‹ असच्य भक्तण करो ?। इसी प्रकार यदि कभी स्वाथ और परार्थ अथवा पंरो- 
.पकार के बीच विरोध हो जाय, तो उसका निर्णय भी इस मनोदेवता को मना कर 
करना चाहिये । मनोदेचता के घर की, भर्म-अधर्म के न्यूनाधिक भाव की, यह 
-सूची एक अंथकार को शांतिपूर्वक विचार करने से उपलव्ध हुई दै, जिले उसने 
अपने ग्रंथ में प्रकाशित किया दे {। इस सूची में नत्रतायुक्त पूज्य भाव को पहदला 


पक्ष IHtuitionist 5०००] कहलाता है। 

| इस अन्थकार का नाम 4am९8 \8प।7०॥० ( जेम्स माटिनो ) है । इसने यह 
सूची अपने 7/pes 0 Ethical Theory (Vol. II. P. 266. 3d Ed. ) 
नामक अंथ में दी है । मार्टिनो अपने पंथ को 740-ए8४०॥०।०४।०३] कहता है। परन्तु 


ऋम उसे आधिदैवतपक्ष दी में शामिल करते है । 
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आधिदेवतपक्ष ओर क्षेत्रक्षत्रज्ञावेचार । १२५ 


अथीत्‌ अत्युच्च स्थान दिया गया दै; और उसके बाद करुणा, कृतज्ञता, उदारता, 
वात्सल्य आदि भावों को क्रमशः नीचे की श्रेणियों में शामिल किया दैं। इस ' 
अन्थकार का मत है कि, जब ऊपर और नीचे की श्रेणियों के सदगुणों में विरोध 
उत्पन्न हो तब ऊपर ऊपर की श्रेणियों के सदगुणों को ची आधिक मान देना चाहिये। 
उसके मत के अनुसार कार्य-अकार्य का अथवा घर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये 
इसकी अपेक्षा और कोई उचित मार्ग नहीं है । इसका कारण यहद है कि, यद्यपि 
इम अत्यंत दूरदृष्टि से यह निश्चित कर लें कि 'आपिकांश लोगो का आधिक सुख? 
किसमें है, तथापि इंस न्यूनाधिक भाव में यदद कहने की सत्ता वा आधिकार नहीं 
डवै कि * जिस बात में आधिकांश लोगों का सुख हो वद्दी तू कर;? इस लिये अंत 
में इस प्रश्न का निर्णय ही नहीं होता कि “ जिसमें अधिकांश लोगों का दित है, 
वच्द बात में क्यों करूं?” और सारा झगड़ा ज्यों का त्यों बना रहता हैं। राजा 
से बिना आधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता है तब उसके 
निर्णय की जो दशा चोती दै, ठीक वच्षी दशा उस कार्य-अकाये के निर्णय की भी 
दती दै, जो दूरदिपूर्वक सुख-ुःखों का विचार करके किया जाता दै। केवल 
दूरदष्टि यह वात किसी से नहीं कह सकती कि “ तू यह कर, तुमे यहद करना ची 
चाद्विये। ? इसका कारण यही है कि कितनी भी दूरदृष्टि हो तो भी वच्च मचुष्यक्त 
ही है, और इसी कारण चह अपना, प्रभाव भनुष्यों पर नहीं जसा सकती । ऐसे 
समय पर आज्ञा करनेवाला इम से श्रेष्ट कोई आधिकारी अवश्य होना चाहिये। और, 
यद्ध काम ईश्वरदत्त सद्साह्ववेकज्ादि ही कर सकती है, क्योंकि वह मनुष्य की अपेक्षा 
श्रेष्ठ अतएव मनुष्य पर अपना आधिकार जमाने में समर्थ है। यह सदसद्वि- 
चेक-बुद्धि या “ देवता? स्वयंभु है, इसी कारण व्यवहार सें यह कहने को रीति 
पड़ गई है कि मेरा ' मनोदेव? अझुक प्रकार की गवाद्दी नहीं देता। जब कोई 
मनुष्य एक-आध बुरा काम कर बैठता है तब पश्चात्ताप से वद्दी स्वयं लित हो 
जाता है और उसका मन उसे इमेशा टोंचता रहता है। यह भी उपर्युक्त देवता 
के शासन का ही फले है।इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का आस्तित्व सिद्ध हो 
जाता दै। कारण कि, आधिदैवत पंथ के मतानुसार, . यदि उपयुक्त सिद्धान्त ' 
न साना जाय तो इस पक्ष की उपपात्ति नहीं हो सकती कि हमारा मन 
हमें क्यों टोचा करता है। 
ऊपर दिया हुआ व्रत्तान्त पश्चिमी अधिदैवत पंथ के मत का है। पश्चिमी देशों 

में इस पंथ का प्रचार विशेषतः ईलाई-धमोपदेशकों ने किया दै । उनके मत .के 
अनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये. केवल आधिभौतिक साधनों की 
अपेक्षा यह ईश्वरदत्त साधन सुलभ, श्रेष्ट एवं आझ है। यथापि इमारे देश में, 
प्राचीन काल में, कर्मयोगशास्र का ऐसा कोई स्वतंत्र पंथ नहों था, तथापि उपयुक्त 
मत दमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगह पाया जाता है। मंह्दाभारत में अनेक स्थानों 
पर, मन की भिन्न भिन्न घृत्तियों को देवताओं: का स्वरूप दिया गया है। पिछले 
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2२६ गातारहस्य भथवा कमयोगशास्त्र । 


प्रकरण में यह बतलाया भी गया है कि धर्म, सत्य, घृत्त, शील, श्री आदि देवताओं मे 
- अह्ााद के शरीर को छोड़ कर इन्द्र के शरीर से केसे प्रवेश किया । कार्य-अकार्ये 
का अथवा घर्म-अधर्स का निर्णय. करनेवाल देवता का नाम सी “धर्म? हो है । 
ऐसे चरणन पाये जाते हं कि, शिबि राजा के सत्त्व की परीक्षा करने के लिये श्यन का 
रूप धर कर, आर युधिष्टिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यक्षरूपं सं तथा दूसरी 
बार कुत्ता बन कर, धमराज प्रगट हुए थे । स्वयं भगवद्गीता (१०.३२) से भी 
कीति, श्री, वाकू, सरति, मेधा, धति ओर क्षमा ये सब देवता साने गय हें! इनमें 
से स्मरति, मेधा, एति और चमा मन के धर्म हें। मन भी एक देवता है; और 
परब्रह्म का प्रतीक सान कर, उपनिषदों में उसकां उपासना भी बतलाइ गई है ( तै. 
३.४; छां. ३. १८) । जब मनुजी कहते हैं कि “ मनःपूत समाचरेत, ” ( ६. ४६ ) 
—भन फो जो पवित्र मालूम हो बद्दी करना चाहिये-तब यही बोघ चोता है कि उन्ह 
“मन? शब्द्‌ से सनोदेवता ही आभिप्रेत दे । साधारण व्यचद्दार में इम यही 
कहा करते हैं कि ' जो मन को अच्छा मालूम हो वही करना चाहिये।? मलुजी 
ने मनु दिता के चोथे अध्याय (४.१६१) में यह बात विशेष स्पष्ट कर दी है किः- 

यत्क कुर्वतोऽस्य स्थात्‌ परितोषोऽन्तरात्मनः । 

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं ठु वर्जयेत्‌ ॥ 

४ चह कमे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये जिसके करने से इसारा छन्तरात्म! संतुष्ट 
हो, और जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिये। ” इसी प्रकार चालु- 
चंणर्य-धर्म आदि व्यावद्वारिक नीति के भूल तंर्चों का उछेख करते समय सन, 
याज्वल्य आदि स्ट्ृति-ग्ंथकार भी यही कइदते हेँः-- 

वेदः म्मातिः संदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विष प्राहुः साक्षादमस्य लक्षणम्‌ ॥ 


“ वेद्‌, स्मृति, शिष्टाचार. और अपने आत्मा को प्रिय मालूम होना--ये धर्म के चार 
सूलत'व ह” ( मचु, २. १२) । ““ अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम छो ”-इस 

“का अर्थ यही दे कि मन को जो शुद्ध मालूम दो। इससे स्पष्ट होता है कि जव 
श्रुति, सूट्रति आर सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या अधर्मता का निर्णय नहीं 
हो सकता था, तब निणय करने का चौथा साधन ' सनःपतता ? समभी जाती थी । 
पिछले प्रकरण में कहदी गईं प्रह्माद और इन्द्र की कथा बतला चुकने पर, “ शील ? 
के लक्षण के विषय में, एतराष्टर ने महाभारत में, यह कह्दा हैः- 


मदन्येपां हित न स्यात्‌ आत्मनः कर्म पौरुषम्‌ | 
अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात्‌ कथचन ॥ 


अर्थात्‌ “ हमारे जिस कर्म से लोगों का दित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने 
में स्वयं अपने दी को लजा मालूम चोती है, वह कभी नहीं करना चाहिये ? (सभा 
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शां. १२४.६६)। . इससे पाठकों के ध्यान सें यहद “चात आजायगी एकि लोगों का 
दित. हो नहीं सकता ? और ' लज्य मालूम होती दै? इन दो . पदां से * अधि- 
कांश लोगों का अधिक दित ? और “ मनोदेवता ? इन दोनों पक्षों का इस :छोक में 
एक साथ केसा उँछेख किया गया ई । मनुस्खति ( १२.३५,३७) में भी कहा गया हे 
कि, जिस कर्म करने मे. लज्जा मालूम होती दे वह्‌ तामस चे, ओर जिसके करने 
से लआ मालूम नहीं होती, एवं अन्तरात्सा संतुष्ट होता दे, वह साप्विक दै। घम्म' 
पद्‌ नामक बौछसन्‍य (६० अहर ईए) में. भी इसी प्रकार के विचार पाये 
जाते हैं । कालिदास भी यही कहते हैं, कि जब कर्म-अकर्म का निर्णय करने में 
कुछ सन्देइ हो तब-- 
सतां हि संदेहपदेषु वर्तुषु प्रमाणसन्तःकरणप्रब्रत्तयः ॥ 
“ध्त्पुरुष लोग अपने अन्तःकरण ही की गवाही को प्रमाण मानते हैं” ( शाकुं 
१. २ ) । पातंजल योग इसी यात की शिक्षा देता इ कि चितत्रृत्तियां का निरोध 
करके सन को किसी एक दी विषय पर केसे स्थिर करना चाहिये; ओर यह  योग- 
शास्त्र इमारे यहाँ बहुत घाचीन समय से प्रचलित हैं; अतएव जब कभी कर्म- 
अक के विषय मं कुछ सन्देह उत्पन्न चो तब, इम लोगों को किसी से यह सिंखाये 
जाने की आवश्यकता है, कि ' अन्तःकरण को स्वस्थ आर शान्त करने से 
जो उचित मालूम हो, वही करना चाहिये ।! खव सूटरति-अन्या के आरम्भ से, 
इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि, स्टतिकार ऋषि अपने भन को एकाम करके ही 
'घर्स-अधर्म बतलाया करते थे (भनु. १.१)। याँ ही देखने से तो, . किसी 
कास में सन की गवाही लेना ' यह मार्ग अत्यन्त. सुलभ प्रतीत इोता द, परन्तु 
जब इस तत्त्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का सूच्म विचार करने लगते दें ' शुद्ध 
सन ? किसे कइना चाहिये तब यह सरल पन्थ अन्त तक काम नद्दी देसकता;ओर 
यही कारण है कि इमारे शाखकारों ने कर्मयोगशाख्च की इमारत इस कच्ची नोंव 
पर खड़ी नहीं की है। अब इस बात का विचार करना चाहिये कि यह तत्वज्ञान 
कौन सा है । परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहां पर इस यात का उछेख 
करना आवश्यक हैं कि पश्चिमी आधिभोतिक-वादिया ने इस आधिदेवतपक्ष का 
किस प्रकार खंडन किया है- । कारण यह दै कि, यद्यपि इस विषय में आध्यात्मिक 
आर आधिभौतिक पन्थां के कारण भिन्न भिन हँ,. तथापि उन दोनों का अन्तिम 
निर्णय एक ही सा है । अतएव, पहले आधिभोतिक कारणां का उलेख कर देने 
से, आध्यात्मिक कारणों की महत्ता और सयुक्तता पाठकों के ध्यान में शीघ्र आजायगा 
ऊपर कद आये हैं कि आधिदैविक पन्थ में शुद्ध मन को दी अग्रस्थान दिया 
गया है। इससे यह प्रगट होता है कि ' अधिकांश लोगों का आधिक सुख ”- 
चाले आधिभौतिक नीतिपन्य में कत्ता की बुद्धि या देतु के कुछ भी विचार न किय 
जाने का जो दोए पहले बतलाया गया दै, चह ईस आधिदेवपत्त में नहीं इ . 
परन्तु जब 'इस इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगते हैं फि सदसद्विवेकरूपी 
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शुद्ध मनोदेचता किसे कहना चाहिये, तब इस पन्थ में भी दूसरी अनेक अपरि हाय 
बाधाएँ उपध्यित हो जाती हैं । कोई भी बात लीजिये, कहने की आवश्यकता नहीं 
है कि, उसके बारे में भली भाति विचार करना--वह ग्राह्य हैं अथवा अग्राह्य दे, 
करने के योग्य है या नहीं, उससे लाभ अथवा सुख होगा या नहीं, इत्यादि बातों 
को निश्चित करना--नाक अथवा आँख का काम नहीं है; किन्तु यद्द काम उस स्त्रतन्त्र 
इन्द्रिय का है जिसे मन कहते दै । अर्थात्‌, कार्य-अकार्य अथवा धर्म-अधर्म का 
निर्णय मन ही करता है; चाहे आप उसे इन्द्रिय कहें या देवता । यदि आधिदैविक 
पन्थ का सिर्फ यदह्दी कहना छो, तो कोई आपत्ति नही । परन्तु पश्चिमी आधिदेवत 
पक्ष इससे एक डग और भी आगे बढ़ा हुआ है। उसका यह कथन दै कि, भला 
अथवा बुरा ( सत अथवा असत्‌ ), न्याय्य, अथवा अन्याय्य धर्म अथवा अधमे 
का निर्णय करना एक बात है; और इस वात का निर्णय करना दूसरी बात है, कि 
अझुक पदार्थ भारी दै या इलका दै, गौरा है या काला, अथवा गणित का कोई 
उदाइरण सही है या गलत। ये दोनों बातें अत्यन्त भिन्न हैं । इनमें से दूसरे प्रकार 
की बातों का निर्णय न्यायशाख्र का आधार ले कर मन कर सकता दै; परन्तु पहले 
प्रकार की बातों का निर्णय करने के लिये केवल मन असमर्थ दै, अतएव यइ काम 
सद्संद्विवेचन-शक्तिरूप देवता ही कियां करता हवै जो कि हमारे मन में रहता है। 
इसका कारण वे यह बतलाते हैं कि, जब इम किसी गणित के उदाइरण की जाँच 
करके निश्चय करते हैं कि वह सही दै या गलत तब दम पद्दले उसके गुणा, जोड़ 
आदि की जाँच कर लेते हैं और फिर अपना निश्चय स्थिर करते हैं; अर्थात्‌ इस 
_ निश्चय के स्थिर दोने के पहले मन को अन्य क्रिया या व्यापार करना पड़ता है ' 
परन्तु भले-॒रे का निर्णाय इस प्रकार नहीं किया जाता । जब इम यह सुनते हैं 
कि, किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब इमारे सुँइ से 
एकाएक यह उद्गार निकल पड़ते इं “ राम राम! उसने बहुत बुरा काम किया !” 
आर इस विषय में हमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता । अतएव, यह नहीं 
` कद्दा जा सकता कि, कुछ भी विचार न करके आप ही आप जो निर्णय हो 
जाता है, और जो निर्णय विचारःपूर्चक किया जाता है, चे दोनों एक 
ही मनोषृत्ति के व्यापार हैं । इसलिये यह मानना चाहिये कि सदस. 
द्विविचनशक्ति भी एक स्वतन्त्र मानल्तिक देवता है ! सब मनुष्यों के अन्तःकरण 
मे यदद देवता या शक्ति एक ही सी जागृत रइती है, इसलिये .इत्या करना सभी 
लोगा को दोष प्रतीत होता है; और उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी 
नहीं पड़ता । इस आधिदेविक युक्तिवाद पर आधिभोतिक पन्थ के लोगों का यह 
उत्तर दै कि, सिर्फ “ हम एक-आध बात का निर्णय एकदम कर सकते हैं” इतने 
ही से यह नहँ माना जा सकता कि, जिस बात का निर्णय विचारपूर्वक किया 
जाता है वह उससे भिन्न है किसी काम को जल्दी अथवा धीरे करना अभ्यास 
पर अवलम्बित है । उदाइरणार्थ, गणित का विषय लीजिये । व्यापारी लोग मन के 
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भाव से, सेर-छटाक के दाम एकदम सुखाग्र गाशित की रोति से बतला सकते हैं; इस 
कारण यह नहीं कदा जा सकता कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या देवता किसी 
अच्छे गणितज्ञ से भिन्न है। कोई काम, अभ्यास के कारण, इतना अच्छी तरह सध 
जाता ह कि, बिना विचार किये ची कोई मनुष्य उसको शीघ्र और सरलतापूर्वक कर 
लता है । उत्तम लच्यभेदी मनुष्य उड़ते हुए पक्षियों को बन्दूक से सहज मार गिराता 
ई, इससे कोई भी यहद नहीं कहता कि लच्यमेद्‌ एक स्वतन्त्र देवता है। इतना दी 
नहीं, किन्तु निशाना मारना, उड़ते हुए पक्षिया की गति को जानना, इत्यादि शास्रीय 
बातों को भी कोई निरर्थक ओर त्याज्य नहों कइ सकता । नेपोलियन के विषय में 
यचच बात प्रसिद्ध ई कि, जब वह समरांगण में खड़ा हो कर चारों ओर सूक्तम दृष्टि 
से देखता था, तव उसके ध्यान में यह बात एकदम आजाया करती थी कि शत्र 
केस स्थान पर कमजोर ह। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहों निकाला है कि 
युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता चै ओर उसका अन्य मानलिक शक्तियों से कुछ भी 
सम्बन्ध नहों दे । इसमें सन्दे नहीं कि, किसी एक काम में किसी की बुद्धि 
स्वभावतः आधिक काम देती हे ओर किसी की कम; परन्तु सिर्फ इस असमानता के 
आधार पर ही इम यह नहीं कहते कि दोनों की बुद्धि चस्तुतः भिन्न है । इसके 
अतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं कि, कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधघमं का निर्णय 
एकाएक चो जाता ह। यदि ऐसा ही होता, तो यह प्रश्न दी कभी उपस्थित न होता 
कि “ असुक काम करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये ”। यह बात प्रगर है 
कि, इस प्रकार का प्रश्न ्रसंगानुसार अजुन की तरह सभी लोगों के सामने उपस्थित 
हुआ करता है; और, कार्य-अकार्य-निर्णंय के कुछ विषयों में, भिन्न भिन्न लोगों के 
अभिप्राय भी भिन्न भिन्न हुआ करते हैं । यदि सदसद्विविचनरूप स्वयम्भू देवता एक 
ची है, तो फिर यह भिन्नता क्यों हें? इससे यही कहना पड़ता है कि, मनुष्य की 
बुद्धि जितनी सुशिक्षित अथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी छी योग्यता-पूर्वक चहद किसी 
बात का निर्णय करेग़ा। बहुतरे जंगली लोग ऐसे भी हैं कि जो मनुष्य का वध करना 
अपराध तो मानते ची नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का मांस भी स्षं खा 
जाते इं! जंगली लोगों की बात जाने दीजिये । सभ्य देशों में मी यह देखा जाता 
ई कि, देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो बात गर्म समझी जाती है, 
वही किसी दूसरे देश में सर्वमान्य समझती जाती है। उदाहरणार्थ, एक खरी के 
रइते हुए दूसरी खरी के साथ विवाह करना विलायत में दोष समभा जाता है; परन्तु 
दिन्दुस्थान में यह बात विशेष दूषणीय नहीं सानी जातो। भरी समा में सिर की पगड़ी 
उतारना हिन्दू लोगों के लिये लजा या अमयादा की बात है; परन्तु अंग्रज़ लोग सिर 
की टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्षण मानते हैं। यदि यह बात सच है कि, ईश्वर- 
दत्त या स्वाभाविक सदसद्विवेचन-शक्ति के कारण ही बुरे कर्म करने में लजा मालूम 
हातो इ, तो कया सर्व लोगों को एक ही कृत्य करने में एक ही समान लज्जा नहीं 


मालूम होनी चाहिये? बड़े बड़े लुटरे और डाकू लोग भी, एकबार जिसका नमक खा 
गो, र.९ 
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लेते हैं उस पर, हथियार उठाना निंच मानते हैं, किन्तु वड़े बड़े सभ्य पाश्चिमी राष्ट्र सी 
अपन पड्ासी राष्ट्रका चच करना स्वदेशसाक्त का लक्षण -ससभाते ह। यांद सदृघ- 
गद्विवेचनःशक्तिरूप देवता एंक ही है तो यह भेद फ्यों साना जाता चे? ओर यदि यह 
कहा जाय कि शिक्षा के अनुसार अथवा देश कें चलन के अनुसार सदसाद्विवेचन- 
शक्ति मं मी भेद हो जाया करते हैं, तो उसको स्त्रयंभू नियता में वाधा आती 
हे। मनुष्य ज्यों ज्यों अपनी असभ्य दशा को छोड़ कर सभ्य बनता जाता ह, त्यों त्यों 
उसके मन और बुद्धि का विकास होता जाता है; और इस तरह बाडे का विकास 
होने पर, जिन बातों का विचार वह अपनी - पहली असमभ्य अवस्था में नहीं कर 
सकता था, उन्हीं बातों का विचार अब चह अपनी सभ्य दशा सें शीघ्रता से करने 
लग जाता दै। अथवा यह कहना चाहिये कि, इख्न प्रकार इद्धि का विकसित होना 
ही सभ्यता का लक्षश है । यह, सभ्य अथवा झुशिक्षित सजुष्य के इन्द्रियनिग्रह 
का परिणास दै, कि वह औरों की वस्तु को ले लेने या माँगने की इच्छा नहीं करता। 
इसी प्रकार मन की वह शक्ति सी, जिससे छुरे-भले का निर्याय किया जाता हैं, धीरे 
धीरे बढ़ती जाती है, ओर अब तो कुछ कुछ बातों में वह इतनी परियक्र छो तई 
किसी किसी. विषय में कुछ विचार किये बिना ही इभ लोग अपना नेतिक , 
निर्णय प्रकट कर दिया करते हैं । जब हमें आँखों से कोई दूर या पास की चस्तु 
देखनी होती है तब आँखों की नसों को उचित परिमाण से खींचना पड़ता है; और 
यह क्रिया इतनी शीघ्रता से द्ोती है कि हमें उसका कुछ बोध मी वहीं दोता। 
परन्तु पया इतने ही से किसी ने इस बात की उपपत्ति को बिरुपयेगी मान रखा है? 
सारांश थह दै कि, सबुष्य की बुद्धि या मन सब समय और सब कामें में एक ही 
है। यह बात यथार्थ नहीं कि काले-गोरे का निर्णय एक प्रकार की बुद्धि करती है 
आर बुरे-मले का निर्णय किसी अन्य प्रकार की बुद्धिस किया जाता है । केवल 
अन्तर इतना ही है कि किसी में बुद्धि कम रहती है और किसी की अशिक्षित 
अथवा अपरिपक रहती है। उक्त भेद की ओर, तथा इस अनुभव की ओर भी उचित 
ध्यान दे कर कि किसी काम को शीब्रतापूर्वक कर सकना केवल आदत या अभ्यास 
का फल है, पश्चिमी आधिसौतिकवादियों ने यह निश्चय किया हे कि, सन की - 
स्वाभाविक शक्तियों से परे सदसद्विचारशक्ति नामक कोई भिन्न स्वतन्त्र और विल- 
चण शक्ति के मानने की आवश्यकता नहीं है । 

_ इस विषय में, इमारे प्राचीन शाखकारों का अन्तिम निर्णय भी पश्चिमी आधि- 
सीतिक-वादियों के सदश ची है। वे इस बात को मानते हैं कि स्वस्थ और शान्त 
अन्तःकरण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये। परन्तु उन्हं यह बात 
मान्य नहीं कि,, धर्म-अधर्म का निर्णय करनेचाली बुद्धि अलर हे और काला-गोरा 
पहचानने की श्चाद्धि अलग है । उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है कि, सन जितना 
सुशिक्षित होगा उतना ची वह भला या इरा निणय. कर सकेगा, अतएव मन 
को छुशिक्षित करने का प्रयत्न प्रयेक को दृढ़ता से करना चाहिये । परन्तु वे इस 
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चात का नही मानते कि सदसाद्वचचनःशाक्ति, सामान्य बुद्धि से कोई मिन्न वस्तु या 
ईश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय से इस बात का 'नरेक्षिण सूच्म रीति से किया 
गया हैं कि, मनुष्य को ज्ञान जिस म्रकार मातत होता दै और उसके मन का या.बुद्धि 
का व्यापार किस तरइ हुआ करता है | इसी निरीक्षण को चचत्र क्षेत्रज्ञ-विज्ञार ? 
कदत इं। चेत्र का अथ “शरीर? आर च्ेत्रज्ञ का अर्थ “ आत्मा? द्वै । यह क्षेत्र- 
चेत्रश-विचार अध्यात्मविद्या'की जड़ है । इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ.विद्या का ठीक ठीक ज्ञान 
हो जाने पर, सदसद्विवेकशक्ति ही की कौन कदे, किसी भी मनोदेवता का आस्तित्व 
आत्मा के परे या स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता । ऐसी अवस्था में आधिदंचत पक्ष 
आप हो आप कमज़ोर छो जाता इे। अतएव, अव यहाँ इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञनविद्या ही 
का विचार संक्षेप में किया जायगा । इस विवेचन से भगवड्टीताके बहुतेरे सिदान्तों 
का-सत्याथ सी पाठको के ध्यान मे अच्छी तरह आजायगा । 
यच कहा जा सकता है कि मनुष्य का शरीर (पिंड, क्षेत्र या देह) एक 
बहुत बड़ा कारखाना दी हे । जेस किली कारखाने में पहले बाइर का माल भीतर 
लिया जाता हैं; फिर उस साल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निश्चयं 
किया जाता है कि, कारखाने के लिये उपयोगी और निरुपयोगी पदार्थ कौन से 
हूं; आर तब बाहर से लाये गये कच्चे माल से नई चौज़े बनाते और उन्हें बाहर 
भेजते ह; चसे दी मनुष्य की देह सें भी प्रतिक्षण अनेक व्यापार हुआ करते हैं। 
इस सषि के पांचभौतिक पदाथी का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य की इन्द्रियां ही 
रथस साधन हूँ। इन इन्द्रियों के द्वारा सू्ि के पदाथी का यथार्थ अथवा मूल 
स्वरूप नहीं जाना जा सकता । आधिभोतिकचादियों का यहद मत है कि, पदार्थों 
का यथार्थ स्वरूप वसा ही है जैसा कि वह हमारी इन्दियों कों प्रातीत होता है। 
परन्तु यदि फल किसी को कोई नूतन इन्द्रिय प्राप्त हो जाय, तो उसकी दृष्टि से सृष्टि 
के पदार्थो का गुया-धर्म जैसा आज है वेसा ही नहीं रहेगा । मनुष्य की इन्द्रियों से 
सो दो भेद हं--एक केन्द्रिय ओर दूसरी ज्ञानन्द्रियों । हाथ, पेर, वाणी, गुद ऑर 
उपस्थ,येपाच कमेन्ट्रिया हैं इम जो कुछ च्यवद्दार अपने शरीर से करते हें वह सब 
इन्छा कमाद्रियों के द्वारा होता ह। नाक, आखें, कान,जीभ ओर त्वचा, ये पाच ज्ञाने- 
ह्रिया हैं । आखा स रूप, जिह्वा से रस, कानों सें शब्द, नाक से गन्ध; और त्वचा 
से स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी किसी भी बाह्य पदार्थ का जो इमे ज्ञान होता छै चइ 
उस पदार्थ के रूप-इस-शव्द-गन्धस्पी के सिवा, और कुछ नहीं दैं। उदाइरणार्थ, 
एक सोने का टुकड़ा लीजिये। चह पीला देख पड़ता है, त्वचा को कठोर 
मालूम होता है, पीटने से लम्बा हो जाता है, इत्यादि जो गुणः हमारी इन्द्रियों 
को गोचर होते हैं उन्हं को हम सोना कहते हैं; और जब ये गुण बार बार एक ही 
पदार्थ में एक ही से इग्गोचर होने लगते हैं तब हमारी दृष्टि से सोना एक स्वतन्ल 
पदार्थ बन जाता है। जिस प्रकार, बाइर का माल भीतर के लिये और भातर 
का माल बाहर भेजने, किसी कारखाने में दरवाज़े होते इं; उसीप्राकर 
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मचुष्यःदेह से बाहार के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार दै और 
भीतर का माल बाइर भेजने के लिये कर्मेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं सूर्य की किरणों 
किसी पदार्थ पर गिर कर जब लौटती हैं और इमारे नेत्रां सें प्रवेश करती हैं तब 
हमारे आत्मा को उस पद्रार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ से आनेवाली 
गन्ध के सूचम परमाण जब इमारी नाक के मज्जातुओं से टकराते इं तब हमें उस 
पदार्थ की बास आती है। अन्य ज्ञानोन्द्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते 
हें। जब ज्ञानेन्द्रियाँ इस पकार अपना व्यापार करने लगती हैं तब इसमें उनके द्वारा 
बाह्य सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान होने लगता दै । परन्तु ज्ञानेन्ट्रियाँ जो कुछ व्यापार 
करती हैं उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता, उसी लिये ज्ञानोन्द्रियों को ' ज्ञाता ? 
नचा कहते, किन्तु उन्हें सिर्फ बादर के माल को भीतर ले जानेचाले “द्वार? दी 
कच्ते हैं। इन दरचाज़ों से माल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का 
काम है। उदाइरणार्थ, बारह बजे जब घड़ी में घणटे बजने लगते हैं तब एकदम हमारे 
कानों को यह नहीं समभ पड़ता के कितने बजे हैं;कितु ज्यों ज्यों घड़ी में रन्‌ टनःकी 
एकएक आवाज़ होती जाती है तों त्यों इचा की लद्वरें हमारे कानों पर आकर टक्कर 
` मारती हूं, ओर मजातन्तु के द्वारा प्रतेक आवाज़ का हमारे मन पर पदले अलग 
अलग संस्कार होता है और अन्त में इन सबों को जोड़ कर इस निश्चय किया 
करते हैं कि इतने बजे हैं। पशुओं में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं। जब घड़ी की 
“उन्‌ नू? आवाज़ होती है तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के द्वारा मन 
तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता कि वे उन 
सब संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि बारइ बजे हैं। यही अर्थ 
शास्रीय परिभाषा में इस प्रकार कह्टा जाता है कि, यद्यपि अनेक संस्कारों का 
एथक्‌ एथक्‌ ज्ञान पशुओं को चो जाता दै, तथापि उस अनेकता की एकता का 
बोध उन्हें नहीं होता। भगवद्गीता (३.४२) में कहा हैः--« इन्द्रियाणि परा- 
, णयाहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः ”, अर्थात्‌ इन्द्रिया ( बाह्य ) पदार्थों से श्रेष्ठ हैं और 
मन इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ है । इसका भावार्थ भी वही दै जो ऊपर लिखा गया दै । 
पहले कइ् आये हैं कि, यदि मन स्थिर न हो तो आँखें खुली होने पर भी कुछ 
देख सद्दी पड़ता आरे कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता | तात्पर्यं यह 
इं कि, इस देइरूपी कारखाने में ‹ मन एक सुंशी (कलक) है, जिसके पास 
बाइर का सब माल ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और यही मुंशी (मन) 
उस माल को जाँच किया करता है। अब इन बातों का विचार करना चाहिये कि, 
यह जाँच किस प्रकार की जाती है, और जिसे हम अब तक सांमान्यतः “सेनक हते 
आये हैं, उसके भी ऑर कॉन कोन से भेद किये जा सकते हैं, अथवा एक दी सन को 
भिन्न भिन्न आधिकार के अनुसार कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त हो जाते हैं 
.  ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार झोते हैं उन्हें प्रथम एकत्र करके और 
इनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निणेय करना पड़ता है कि, उनमें से अच्छे 
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कौन से हैं और बुरे कौन से हैं, ह्य अथवा त्याज्य कौन से हैं, और लाभदायक तथा : 
हानिकारक कौनसे हैं। यह निर्णाय दो जाने पर उनमें से जो बात अच्छी, ग्राह्म,- 
लाभदायक, उचित अथवा करने योग्य होती है उसे करने में म प्रघृत्त हुआ करते 
ई । यह्वी सामान्य मानसिक व्यवद्दार है। उदाइरणार्थ, जब हम किसी बगीचे से 
जाते हैं तब, आँख और नाक के द्वारा, बाग के घृक्षों और फूलों के संस्कार इमारे- 
सन पर चोते हैं। परन्तु जब तक इमारे आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि, इन 
फूलों सें से किसकी सुरान्ध अच्छी और किसकी बुरी है, तब तक किसी. फल को. 
प्राप्त कर लेने की इच्छा सन में उत्पन्न नहीं होती और न इम उसे तोड़ने का प्रयत्न 
ही करते हैं। अतएव सब भनोच्यापारों के तीन स्थूल भाग हो सकते हैं:-- 
(१ ) ज्ञानन्द्ियों के द्वारा बाह्य पदार्थो का ज्ञान प्रात करके उन संस्कारों , को 
तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२). ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उनके 
अच्छेपन या डुरेपन का सार-असार-विचार करके यहद निश्चय करना कि कौन सी 
बात ग्राह्य हैं ओर कोन सी त्याज्य; ओर ( ३ ) निश्चय हो चुकने पर, आह चस्तु 
को भास कर लेने की और अग्राह्य को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर 
उसके अनुसार धद्भात्ति का होना । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि, ये तीनों 
ब्यापार बिना रुकाचट के लगातार एक के बाद एक चोतेही रहें । सम्भव डे 
कि पहले किसी समय भी देखी हुई वस्तु की.इच्छा आज चो जाय; किन्तुं इतने ही से 
यह नहों क सकते कि उक्त तीनों क्रियाओं में से किसी भी क्रिया की आवशयकता 
' नहीं है। यमपि न्याय करने की कचहरी एक ही होती दै, तथापि उसमें काम का 
विभाग इस प्रकार किया जाता हैंः--पचले वादी और प्रतिवादी अथवा उनके वकील 
अपनी अपनी गवाद्दिया और सुबूत न्यायःधीश के सामने पेश करते हैं, इसके बाद 
न्यायाधीश दोनों पक्षों के सबूत देख कर निर्णाय स्थिर करता है, और अंत में न्याया 
धीश के निर्णाय के अनुसार नाजिर काररवाई करता है । ठीक इसी प्रकार जिस मुंशी 
को अभी तक इम सामान्यतः | सन? कहते . आये हैं, उसके व्यापारं के भी 
विभाग हुआ करते हैं । इनमें से, सामने उपस्थित बातों का सार-असार-विचार करके 
यह निश्चय करने का काम ( अर्थात्‌ केवल न्यायाधीश का काम ) ' बुद्धि ? नामक 
इन्द्रिय का है, कि कोई एक बात असुक प्रकार ही की ( एवमेच ). है, दूसरे प्रकार 
की नहीं (नाऽन्यथा) । ऊपर कद्दे गये सब मनोव्यापारों में से इस- सारःअस।र-विवेक 
शाक्ति को अलंग कर देने पर सिर्फ बचे हुए व्यापार ही जिस इन्द्रिय के द्वारा हुआ करते 
हैं, उसी को सांख्य और वेदान्तशाख् में ' मन ? कच्ते हैं ( सां. का. २३ और २७ 
देखो )। यही मन वकील के सदश, कोई- बात ऐसी है -( संकल्प ) अथवा इस 
के विरुद्ध वैसी है ( विकहप ), इत्यादि कल्पनां को डदि के सामने निर्णय करने 
के लिये पेश किया करता है । इसी लिये इते: “ सङ्कल्पःविकस्पात्मक? अर्थात्‌ 
बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली, इन्द्रिय कहा गया है । कभी कसी 
“ सङ्कर्प ! शब्द से ` निश्चय? का सी अर्थ शामिल. कर दिया जाता है ( छांदोग्य 
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४.-४. १ देखो ) । परन्तु यह पर * सङ्कल्प ? शब्द्‌ का उपयोग-निश्चय को अपेक्षा न 
रखते हुए-असुक"बात अमुक प्रकार का सालूस होना, मानना, कट्पचा करना, सम~ 
म्ना, अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चिंतन करना, मन सं लाना आद्‌ व्या- 
पारों के लिये ही किया गया है। परन्तु, इस प्रकार वक्रील के सदश, अपनी कल्प 
नाओं को चुद्धि के सासने निर्णयार्थ सिर्फ उपस्थित कर देने ही से मन का काम पूरा 
नहीं हो जाता। बुद्धि के द्वारा ब॒रे-सले का निर्णय दो जाने पर, जिस वात का जुद्ध 
ने ग्राह्म माना है उसका कंमेंद्रियों सु आचरण कराना, अर्थात्‌ बुद्धि की आज्ञा को 
कार्य में परिणत करना-यच! नाज़िर- का; काम भी मन हदी कां करना पड़ता दे । 
इसी कारण मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकदी है । यह “कहने में कोई 
झापत्ति नहीं कि, बुद्धि के निर्णय की कारवाई पर जो विचार किया जाता है, वद भी 
एक प्रकार से सङ्कल्प-विकल्पात्मक दी है। परन्तु इसके लिये संस्कृत में व्याकरण चिस्तार्‌ 
करना ? यह स्ल्तन्त्र नाम दिया गया है । इसके अतिरिक्त शप सब काय बाद के 
हूँ। यहां तक कि मन, स्वयं अपनी ही कल्पनाओं के सार-असार का विचार नहीं 
करता । सार-असार-विचार करके किसी भी चस्तु का यथार्थ ज्ञान आत्मा को करा 
देना, अथवा चुनाव करके यहद निश्चय करना कि असुक वस्तु असुक प्रकार की है 
या तर्क से कार्य-कारण-सम्बन्ध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा कार्य- 
अकार्य का निर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के दैं। संस्कृत में इन व्यापारो 
को * व्यवसाय ? या “ अध्यवसाय ? कहते हैं । अतएवच दो शब्दों का उपयोग 
करके, * बद्धि आर ` मन ? का मेद बतलाने के लिये, मच्दाभारत (शां. २५१.११) 
में यह व्याख्या दी गईं हैः 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: मनो . व्याकरणात्मकम्‌] 

८ बुद्धि ( इन्द्रिय ). व्यवसाय करती इ अर्थात्‌ सार-असारुविचार करके कुछ 
निश्चय करती हें; और मन, व्याकरण अथवा विस्तार, दवह अगली व्यवस्था 
करनेवाली प्रवर्तक इन्द्रिय है; अर्थात्‌ बुद्धि व्यवसायात्मिक है और मन व्याक्र- 
णात्मक दै । ” भगवद्गीता में भी “| व्यवसांयांत्मिका: बुद्धि: ” शब्द पाये जाते 
हूँ (गी. २. ४४ ); ओर वह भी बुद्धि का अर्थ * सार-असार-विचार करके निश्चय 
करनेवाली इन्द्रिय ? दवी है। यथार्थ में बुद्धि, केवल एक तलवार है । जो कुछ 
उसके सामने आता हे या लाया जाता है, उसकी काट-छाॉट करना ही उसका काम 
है; उसमें दूसरा कोई भी गुण अथवा धम नहीं है ( मा. वन. १८१, २६ )। 
संकल्प, वासना, इच्छा, स्मरति, डति, श्रद्धा, उत्साइ, करुणा, प्रेम, दया, सहाजु- 
भूति कृतज्ञता, काम, लज्ा, आनन्द, भय, राग, संग, द्वेष, लोभ,'! मद, मत्सर, 
क्रोध इत्यादि सब मन्‌ ही के गुण अथवा भर्म हैं ( बर. ४,५. २; मेत्यु ६. ३० )। 
ली जैसी थे संनाश्चुत्तियां जागृत होती जाती हें वेस ही कर्म करने की ओरं 
` मनुष्य की प्रद्वाति हुआ करती ईं। उदाहरणार्थ, ममुप्य चाहे जितना बुद्धिमान्‌ 
द्वा और चाचे वह गरीब लोगों की दुदंशा का हाल भली भाँति जानता हो, तथापिं 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आधिदैवतपक्ष और क्षेतरकनेत्रझविचार । १३४ 


यदि उसके हृदय में करुणाद्ञात्ति जायत न चो तो उसे गरीबों की सहायता करने की 
इच्छा कभी होगी हवी नहीं । थवा, यदि धैर्य का अभाव हो तो युद्ध करने की 
इच्छा चने पर भी वह नहीं लड़ेगा | तात्पर्य यह है; कि, बुद्धि सिर्फ यही बतलाया 
करती है कि, जिल बात को करने की हम इच्छा करते हैं उसका परिणाम क्या 
होया । इच्छा अथवा घेये आदि गुण बुद्धि के धमे नहीं दें, इसलिये बुद्धि स्वयं 
( अर्थात्‌ बिना सन की सच्दायता लिये ही ) कभी इंद्रियों को प्रेरित नह्दीं कर सकती। 
इसके विरुद्ध क्रोध आधि धृत्तियों के वश में हो हो कर स्वयं मन चाहें इंद्वियों को प्रेरित 
भी कर सके, तथापि यह नदीं कहा जा सकता कि, बाद्दे केसार-अखार-विचार के 
बिना, केवल सनोद्ृत्तियों को प्रेरणा से, किया गया काम नीति की दृष्टि से शुद्ध ही 
चोगा। उदाइरणार्थ, यदि छुछि का उपयोग न कर, केवल करुणाप्ताति से कुछ 
दान किया जाता तो संभव दै कि वच्च किसी अपात्र को दे दिया जावे और उसका 
परिणाम भी डुरा हो । सारांश यह है, कि डाद्वि की सहायता के बिना केवल मनो- 
घृत्तियाँ अन्धी हैं। अतएव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है जव कि 
बुद्धि शुद्ध हो, अर्थात्‌ वह भले-बुरे का अचूक निर्णय कर सके; मन बुद्धि के अनु- 
रोध से आचरण करे; और इन्न्रियाँ सन के अधीन रहें । मन और बुद्धि के सिवा- 
' अंतःकरण ? और “चित्त ? ये दो शब्द भी अचलित हैं । इनमें से “ अंतःकरण ? 
शब्द्‌ का धात्वर्थं * भोतरी कारण अर्थात्‌ इन्द्रिय? च, इसलिये उसमें मत, बुद्धि, 
चित्त, अइकार आदि सभी का सामान्यता: समावेश किया जाता है; और जब 
° मन? पहले पहल बाह्य विपयों का अह्ण अर्थात्‌ चितन करने लगता है तब 
वद्धी ¦ चित्त ? हो जाता दै (मभा. शां. २७४. १७)। परंतु सामान्य व्यवद्चार 
में इन सब शब्दों का अर्थ एक ची सा साना जाता चे, इत कारण समभ में नद्धा 
आता के किल स्थान पर कोन खरा अर्थ विवक्षित दवै। इस गड़बड़ को दूर करने 
के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में से, मत और बुद्धि इन्ही दो. शठदों का उपयोग, 
शास्रीय परिभाषा में ऊपर कच्चे गये निश्चित अर्थ सं किया जाता है । जब इस तरह 
मन ओर बुद्धि का भेद एक बार निश्चित कर लिया गया तब, न्यायाधीश के समान, 
बुद्धि को सन से श्रेष्ट मानना पड़ता दै; ओर उस म्मायाधांश (बुद्धि ) का 
सुंशी बन जाता है। '* सनसस्ठु परा बुद्धि: ”- इस गीता-वाक्य का भावार्थ भी 
यही दै कि सन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है ( गी. ३. ४२) तथापि, 
जैसा कि ऊपर कइ आये हैं, उस मुंशी को भी दो प्रकार के काम करने. 
पड़ते हैं:--( १ ) ज्ञानेन्द्रिय द्वारा अथवा बाहर से आये हुए संस्कारों की ` 
व्यवस्था करके उनको बुद्धि के सामने निर्णय के लिये उपस्थितः करना; और (२) 
बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी आज्ञा अथवा डाक कमेंद्रियों के पास भेज कर 
बुद्धि का देलु सफल करने के लिये आवश्यक बाह्य क्रिया करवाना । जिस तरह 
दुकान के लिये माल खरीदने का काम और दुकान में बैठ कर बेचने का काम भी, 
कहीं कहीं, उस दुकान के एक ही नौकर-को करना पड़ता दै, उसी तरद मन को 
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भी दूसरा काम करना पड़ता इै। मान लो कि, हमें एक मित्र देख पड़ा और इसे 
पुकारने की इच्छा से हमने उसे “अरे? कद्दा । अब देखना चाहिये कि इतने समय 
में अन्तःकरण में कितने व्यापार होते हें। पदले आँखों ने अथवा ज्ञानेन्द्रियों ने 
यह संस्कार मन के द्वारा बुद्धि को भेजा कि इमारा मित्र पास ही चे, आर बुद्धि के 
द्वारा उस संस्कार का ज्ञान आत्मा को हुआ। यह हुईं ज्ञान होने की क्रिया । जब्र 
आत्मा बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करता है कि मित्र को पुकारना चाहिये; और, 
बुद्धि के इस हेतु के अनुसार काररवाई करके लिये. मन में बोलने की इच्छा 
उत्पन्न होती है और मन हमारी जिह्वा ( कमन्द्रय ) रे!? शब्द का उच्चा- 
रण करवाता हैं । पाणिनि के शिक्षा-अन्थ में शब्दोचारण-क्रिया का वर्णन इसी बात 
का ध्यान में रख कर किया गया 


. आत्मा बुद्धया समत्याऽथान्‌ मनो थुक्तं विवक्षया । 
मनः काया्नैमाहान्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ || 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मंद्र जनयाति स्वरम्‌ | 
अर्थात्‌ “ पहले आत्मा डञादि! के द्वारा सव बातों का आकलन करके मन में 
बोलने की इच्छा उत्पन्न करता हैं; और! जब मन: कायाम्नि को उसकाता है तब 
कायाझि चांयु को प्रेरित करती है । तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके मंद 
स्वर उत्पन्न करती है ।” यद्दी स्वर आगे कण्ठतालु आदि के वर्णा-भेद-रूप से सुख . 
के बाइर आता ह। उक्त छोक के अन्तिम दो चरण मेतरयुपानषद में भी मिलते हें. 
( सेत्र्यु. ७. ११ ); ओर, इससे प्रतीत दोता दे कि ये छोक पाणिनि से भी प्राचीन 
हैं * | आधुनिक शारीरशाख्रों में कायासि को मजातन्ठु कहते हैं । परन्तु पश्चिसी 
शारारशाखज्ञं का कथन है कि मन भी दो हें; फ्योंकि बाइर के पदार्थो का ज्ञान 
भीतर लानेवाले और मन के द्वारा बुद्धि की आज्ञा कर्मेन्द्रिय को जतलानेवाले भजा 
तन्तु, शरिर में, भिन्न भिन्न दें । हमारे, शाखकार दो मन नहीं मानते; उन्हों ने मन 
और बुद्धि को भिन्न बतला कर सिर्फ यह कद्दा- है कि मन उभयात्मक है, अर्थात्‌ 
चहद कर्मेन्द्रियों के साथ कमेन्ट्रियां के समान ओर ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रियों 
के समान काम करता है। दोनों का तात्पर्य एक ही छै । दोनों की दृष्टि से यही 
प्रगट है कि, बुद्धि निश्रयकतो न्यायाधीश दै, और मन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साथ 
संकल्प-चिकल्पात्मक हो जाया करता है तथा फिर कर्मेन्द्रियों- के साथ व्याकरणात्मक 
या कारवाई करनेवाला अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियों का साक्षात्‌ प्रवर्तक 'हो जाता है। किसी 
बात का ' व्याकरण? करते समय कभी कभी मन यह संस्क्ृत-विकलप भी किया 
करता है कि बुद्धि की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया जाय। इसी कारण मन 


* मेक्समूलर साहब ने [लिखा है कि मैत्युपनिषद, पाणोनि की अपेक्षा, प्राचीन 
होना चाहिये। Sa0red Books of the East Series, Vol. XV. pr. XIvii—li- 
इस पर परि रिष्ट प्रकरण में आधिक विचार किया गया हैं। 
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आधिदैवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्र्विचार । १३७ 
न १ 
की व्याख्या करते समय सामन्यताः सिर्फ यद्दी कहा जाता हे: कि “संकल्प-विक- 
` स्पात्मकं ? । परग्तु, ध्यान रद्दे कि, उस समय भी इस व्याख्या में मन के दोनों 
च्यापारों का समावेश किया जाता है। 
“ बुद्धि ? का जो अर्थ ऊपर किया गया है, कि यद्द निर्णय करनेवाली इन्द्रिय 
है, वह अर्थ केवल शास्त्रीय और सूक्त्म विवेचन के लिये उपयोगी हे । परन्तु इन 
शास्त्रीय अथो का निर्गाय इसेशा पीछे से किया जाता हैं। अतएव यहाँ ' बाद्दे ? 
शब्द के उन घ्यावच्दारिक अथो का भी विचार करना आवश्यक है जो इस शब्द के 
सम्बन्ध में, शास्त्रीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं। तब तक 
च्यवसायात्मक बुद्धि किसी बात का पहले नि्णांय नदं. करती तब तक हमें उसका 
ज्ञान नहीं होता; और जब तक ज्ञान नहीं हुआं है तब तक उसके प्राप्त करने की 
इच्छा या चासना भी नई हो सकती । अतएव, जिस प्रकार- व्यवद्दार में आम के 
` पेड़ और फल के लिये एक ही शब्द ` आम ! का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
व्यवसायात्मक बुद्धि के लिये और उस बुद्धि के: वासना आदि फलों के लिये भी 
एक ही शब्द ' बुद्धि ? का उपयोग व्यवद्दार में कई बार किया जाता है ।- उदाहर- 
णार्थ, जब इम कइते हैं कि असुक मनुष्य की बुद्धि खोटी है तब हमारे बोलने 
का यह अर्थ होता है कि उसकी “ वासना ? खोटी है। शास्र के अनुसार इच्छा या 
चासना मन के धर्म होने के कारण उन्हें डि" शब्द से सम्बोधित करना युक्त नहीं - 
है। परन्तु बुद्धि शब्द की शास्रीय जाँच होने के: पदले दी. से सवंसाधारण लोगों 
के च्यचहार में ' बुद्धि, शब्द. का उपयोगं इन दोनों अथों में होता चला आया 
है:--( १ ) निर्णय करनेवाली इन्द्रियः और ( २) उस इन्द्रिय के व्यापार से 
मनुष्य के मन में उत्पन्न दोनेवाली वासना या इच्छा । अतएव, आम के भेद बत- 
लाने के समय जिस प्रकार “पेड़” और “ फल”? इन शब्दों का उपयोग किया 
जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों अथा की भिन्नता व्यक्त करनी होती 
है, तब निर्णय करनेवाली. अर्थात्‌) शाख्रीय चुद्धि को “ व्यवसायात्कि › विशेषण 
जोड़ दिया जाता दै और वासना. को केवल ' बुद्धि? अथवा “ वासनात्मक ' बुद्धि 
कहते हैं। गीता (२. ३१,.४४, ४६; और ३. ४२) में “ बुद्धि ” शब्द का उपयोग 
उपर्युक्त दोनों अथो में किया गया दै। कर्मयोग के: विवेचन को. ठीक ठीक समर 
लेने के लिये ' बुद्धि ?- शब्द के उपयुक्त दोनों अर्थो पर इसेशा ध्यान रखना . 
चाहिये । जब मनुष्य कुछ कास करने लगता दै तब मूलके मनोन्यापार का क्रम 
इस प्रकार है-पहले वह “ व्यवसायात्मिक? डुद्धी य से विचार करता है 
~ 5. [पु ne CN क्म ~ 
कि यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; आरे फिर इस कसं के 
करने की इच्छा या वासना ( अर्थात्‌ वासनात्मक बुद्धि ) उत्पन्नः होती है। ऑर 
तब वह उक्त काम करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है । कार्य-अकार्य का निर्णय 
करना जिस ( व्यवसायात्मिक ) बुद्धीन्द्रिय: का व्यापार है, व्च यदि स्वस्थ ओर 
शान्त हो, तो मन में निर्थक अन्य चासनाएँ (यादवे) उत्पन्न नहीं होने पाता 
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१३८ गीतारहस्य अथवा कम॑योगसाख । 
आर मन भी बिगड़ते नहीं पाता। अतएव गीता (२.४१): में कमंयोगशाख्र का. 
अथम सिद्धान्त यह दवै, कि पहले व्यनसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध और स्थिर रखना 
चाहिये। केवल गीता ही में नहीं, किन्‍्ठु कान्टां ने भी डुद्धि के इसी प्रकार दो 
भेद किये दें और शुद्ध अर्थात्‌ व्यवप्तायात्मक बुद्धि के एवं व्यावद्दारिक अर्थात्‌ 
वासनात्मक बुद्धि के, व्यापारों का विवेचन दो स्ततंत्र ग्रंथों सें किया है । वस्तुतः 
` देखने से तो यही प्रतीत होता है कि, व्यवसायात्मिंक डि .को- स्थिर करना पातं-' 
जल योगशाखतर ही का विषय है, कर्मयोगशासत्र का नहीं । किन्तु गीता का सिद्धान्त 
है कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम: की ओर ध्यान न दे कर, पहले 
सिर्फ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले को वाप्तना अर्थात्‌ वासनात्मक बुद्धि 
केसी है ( गी. २. ४९) । और, इस प्रकार जब वासना के विषय में: विचार किया 
जाता है तब प्रतीत होता दै कि, जिसकी व्यचसायात्मिक बुद्धि स्थिर और शुद्ध 
नहीं रहती, उसके सन में वासनां की भिन्न भिन्न तरंगे उत्पन्न हुआ करती हें, ' 
ओर इसी कारण कझा नहीं जा सकता कि, वे चालनाएँ सदेव शुद्ध और पवित्र 
ही होंगी ( गी. २. ४१ )। जबाके वासनाएँ ही. शुद्ध नहीं चें तब आगे कर्म की 
शुद्ध केसे हो सकता दै? इसी लिये कर्मयोग में भी, व्यवसायात्मक बुद्धि को 
शुद्ध करने के लिये, साधनों अथवा उपायों का चिस्तार-पूर्वक विचार करन की 
` आवश्यकता होती इ; ओर इसी. कारण भयवतद्वीता के छठे अध्याय में, बुद्धि को 
शुद्ध करचे के लिये एक साधन के तौर पर, पातंजलयोग का विवेचन किया यया 
है। परन्तु इस संबंध पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता का 
यहद तात्पर्य निकाला है कि, गीता में केवल प/तंजलयोग का ही प्रतिपादन किया 
गया हे! अब पाठकों के ध्यान में यह बात आजायगी कि, गीता शाख में: ` बुद्धि ? 
शब्द के उपयुक्त दोनों अथो पर आर उन अथो के परस्पर सम्बन्ध पर, ध्यान 
रखना कितने मद्त्व का है। 
इस बात का वर्णन हो चुका कि, मनुष्य के अन्तःकरण के व्यापार किस 
अकार हुआ करते हं, तथा उन व्यापारों को देखते हुए मन और बुद्धि के कार्य कौन 
कोन से हैं, तथा बुद्धि शब्द के कितने अर्थ होते दैं। अब, मन और व्यवसाया- 
त्मिक बुद्धि को इस प्रकार एथक कर देने पर; देखना चाहिये कि सदसाद्विवेकःदेवता 
ता यथार्थ रूप क्या है। इस देवता. का काम, सिफ भले-बुरे- का चुनाव करना ईँ 
अतमव इसका समावेश “मन? में नहीीं किया जा सकता ।: और किल्ली भी 
बात विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मक खुडि केवल: एक ही है, 
इसलिये सदसाद्विचेक-रूप ` देवता ? के लिये: कोई स्वतन्त्र: स्थान ही नहीं रह 
जाता ! इ, इसमें संदेह नहीं कि जिन बातों का या विषयों: का सार-असार: 


† कान्ट ने ब्यवसायार्मिक बुद्धि को P0०7० R68500 और वासनात्मक बृद्धि को 
Practical Reas0nळा है । 
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आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रके्रज्ञाविचार । १३६ 


विचार करके निर्णय करना पड़ता दै वे अनेक और भिन्न भिन्न हो सकते दैं। जेसें 
व्यापार, लड़ाई, फौजदारी या दीवानी सुकदमें, साहूकारी, कृषि आदि अनेक 
व्यवसायों में इर मांके पर सार -असारःविवेक करना पड़ता है। परन्तु इतने ही से यदद 
नहीं कहा जा सकता कि व्यवसायात्मक बुद्धियाँ भी भिन्न भिन्न अथवा कई प्रकार की 
होती हैं। सार-असार-विवेक नाम की क्रिया सवत्र एक दी सी छ; आर, इसी कारण, 
विवेक अथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक ही दोनी चाहिये । परन्तु मन के 
सदश बुद्धि भी शरीर का धर्म है, अतएव पूर्वकर्म के अनुसार, पूर्वेपरंपरागत या 
आनुषंगिक संस्कारों के कारण, अथवा शिक्षा आदि अन्य कारणां से, यह डद 
कम या आधिक सात्विकी, राजली या तामसी हो सकती दै । यही कारण च कि; 
जो वात किसी एक की बुद्धि में आह्य प्रतीत होती है वच्दी दूसरे की बुडि में अग्राह्म 
जँचती दै । इतने ही से यह नहीं समभ लेगा चाहिये, कि बुद्धि नास की इन्द्र 
ही प्रसेक समय, भिन्न भिन्न रहती दै। आँख दी का उदाहरण लीजिये । किसी 
की आँखें तिरळी रइतो हैं तो किसी की भदी आर किसी को कानी; किली को दष्ट 
मंद और किसी की साफ रहती है। इससे इम यह कभी नहं कचते कि नेत्र 
सिच एक नहीं अनेक हैं । यही न्याय बाढि के विषय मै भी उपयुक्त होना चाहिये। 
निज बुद्धि से चावल अथवा गेहूँ जाने जाते हैं; जिस ड्रादधि से पत्थर ओर द्वीरे . 
का भेद जाना जाता हैं; जिस बुद्धि से काले-गोरे या मीठेकड़वे का ज्ञान होता 
हैं; वही बुद्धि इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके अंतिम निर्णय भीं 
किया करती है, कि भय किसमें दै ओर किसमें नहीं, सत्‌ ओर असत्‌ क्या इ, 
लाभ और हानि किसे कहते हैं, धर्म अथवा अधर्म और कार्य अथवा अकाय में 
कया मेद्‌ है, इत्यादि । साधारण व्यवद्दार में ¦ मनोदेवता ? कह कर उसका चाह . . 
जितना गौरव किया जाय, तथापि तत्वज्ञान की इष्टि से वह एक दी न्यवसायात्मक 
बुद्धि है ! इली अभिप्राय की ओर ध्यान द कर, गीता क अठारइव अध्याय म, 
एक छी बुद्धि के तीन भेद ( सात्विक, राजस आर तामस) करके, भगवान ने 
अजुन को पचल्ये यद्द बतज्ञाया इं केः 


प्रत्नातिं च निद्वात्ति च कार्याकार्य भयाभये ॥ 

बंध मोक्ष च या वैत्ति ्ञाद्िः सा पार्थ सात्विकी | 
अर्थात्‌ “ सात्विक बुद्धि वह है कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान है;--कान सा- 
काम करना चाहिये, और कौन सा नहीं, कौन सा काम करने योग्य हैं और कौन 
सा अयोग्य, किस बात से डरना चाहिये और 'किल बात से नहीं, किसमें बंधन च 
आर किसमें सोक ” ( गी. १८. ३० ) । इसके बाद यह बतलाया छ किः 

यया घर्ममधम च कार्ये चाकायमरेव च । 

अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पाथ राजसी ॥ 
. अर्थात्‌" घर्म और अधर्म, अथवा कार्थं और अकार्य, का यथार्थ नियं जो बुद्धि 
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१४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास् । 


नहीं कर सकती यानी जो डदि हमेशा भूल किया करती है, वह राजसी है?” 
€ १८. ३१ ) । ओर अंत में, कहा है किः-- 


अर्मे धर्समिति यां मन्यते तमसाबृता । 
सवाथान्विपरीतांश्च बाद्वैः सा पार्थ तामसौ ॥ 

अथात्‌ ४ अधर्म को ही धर्म माननेवाली, अथवा सब बातों का विपरीत या उलरा 
निशंय करनेवाली, बुद्धि तामसी कहलाती है” ( गी. १८; ३२) । इस विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता हैं कि, कवल भले-बुरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात्‌ सदसाहिवेक- 
बुद्धिरूप स्वतंत्र और भिन्न देवता, गीता को सम्मत नहीं है। उसका अर्थ यह 
नहं हैं कि सदेव ठीक ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती : उपयुक्त 
का का भावार्थ यही है कि, बुद्धि एक दी है; और ठोक ठीक निर्णय करने का 
सात्विक गुण, उसी एक बुद्धि में; पूर्व संस्कारों के कारण, शिक्षा से तथा इन्द्रिय- 
निग्र अथवा आहार आदि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; और, इन पूर्य संस्कार 
अन्टाति कारणों के अभाव से ही, बच बुद्धि, जैसे कार्य-अकार्य-निर्णाय के विषय में 
चेसे ही अन्य दूसरी बातों में भी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त 
का सहायता से अली भाति मालूम हो जाता है कि, चोर और साइ की बुद्धि में, 
तया भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि. में, भिन्नता क्यों हुआ करती है । परन्तु 
जब इस सद्सद्विवेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता मानते है, तब उक्त विषय- की उप- 
यत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं ्ोती । प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि 
को सात्तिक बनावे। यह काम इन्द्रियनिग्रह के बिना छो नहीं सकता । जब तक 
व्यवसायात्मक डु यह जांनने में समर्थ नहीं है कि मनुप्य का दित किस बात 
भ द आर जब तक वह उस बात का निर्णयया परीक्षा किये बिना दी इंद्रिय के 
इच्छानुसार आचरण करती रहती है, तब तक वह बुद्धि: ` शुद्ध” नहों कही जा 
सकती। अतपच बुद्धि को मन और इंद्रियों के अधीन नहीं होने देना चाहिये; 
किन्तु ऐसा उपाय करना जाहिये कि जिससे मन और इन्द्रियों वादे के अधीन रहें । 
अगचङ्गीता (२. ६७, ६; ३. ७, ४१; ६. २४-२६ ) में यद्दी लिद्धान्त अनेक स्थानां 
अ बतलाया गया हैं; और यही कारण झै कि कठोपनिषद्‌ में शरीर को रथ की 
उपमा दी गई है तथा यह रूपक बाँधा गया है कि उस शरीररूपी रथ सें जुते हुए 
इन्द्रियोरूपी घोड़ों को व्रिषयोपभाग के मार्ग में अच्छी तरह चलाने के लिये (व्यच- 
सायात्मक ) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से खींचे रहना चाहिये 
( कठ. ३. ३-९ )। महाभारत (वन. २१०, २५; स्री, ७, १३, अश्व. ५१. ५ ) 
अ भी वही रूपक दो तीन स्थानों में, कुछ हेरफेर के साथ, लिया गया च्दै। 
इन्द्रियानिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त दृष्टान्त इतना अच्छा ह्वै कि 
आस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता छेटो ने भी, इन्द्रियनिग्रह का वर्णन करते समय इसी 
रूपक का उपयोग अपने अंध में किया है ( फीडूस: २४६ )। भगवदीता में, यह 


` 
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दष्टान्त त्यक्त रूप से नहीं पाया जाता; तयापि इस विषय के सन्दर्भ की ओर जो 
ध्यान देगा उसे यद्द बात अवश्य मालूम हो जायगी कि, गीता के उप्ुंक्त छोकों में 
इन्द्रियनिग्रह का वर्णन इस दष्टान्त को लक्ष्य करके ही किया गया है। सामान्यतः, 
अर्थात्‌ जब शास्त्रीय सूच्म भेद करने की आवश्यकता नहीं होती तब, उसी को 
मनोनिग्रह भी कहते हैं। परन्तु जब “मन? और ' दध? में, जैसा कि ऊपर 
कह आये हैं, भेद किया जाता है तब निग्रह करने का कार्य मन को नहीं किन्तु 
व्यवसायात्मक डदै को दी करना पड़ता है। इस व्यवसायात्मक ब॒द्दि को शुद्ध 
करने के लिये; पातंजल-योग की समाधि से, भक्ति से, ज्ञान से अथवा ध्यान से पर- 
भेश्वर के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर, यच्च तत्त्व पूर्णातया बुद्धि में भिद जाना 
चाहिये कि, “सब प्राणियों में एक ची आत्मा है?। इसी को आत्मानिष्ठ दध 
कहते हं। इस प्रकार जब व्यचसायात्मक बुद्धि आत्मानिष्ठ हो जाती है, और 
मनोनिग्रह की सहायता से मन और इन्द्रिया उत्तकी अधीनता में रह कर आज्ञा- 
नुसार आचरण करना साख जाती हैं; तब इच्छा, वासना आदि मनोधर्म (अर्थात्‌ 
वासनात्मक डुद्धि) आप ही आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, और शुद्ध सात्विक 
कमो की ओर देद्देन्द्रियों की सहज ही मर्त होने लगती है। अध्यात्म की दृष्टि 
से यही सब सदाचरणों की जड़ अर्थात्‌ कर्मयोगशास्र का रहस्य है। 

ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समभ जावेंगे कि, मारे शाख्कारों ने मन 
ओर बुद्धि की स्वामाविक श्वृत्तियों के अतिरिक्त सदसद्विवेक-शक्तिरूप स्वतन्त्र देवता 
का अस्तित्व कयां नहीं माना छै। उनके मतानुसार भी मन या जादि का गौरव करने 
के लिये उन्हें ‹ देवता ' कइने में कोई इर्ज नहीं है; परन्तु ताचिक दृष्टि से विचार 
करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया दै कि जिसे इम मन या बाद्दि कहते हैं उससे 
भिन्न और स्वयंभू | सदसाद्विचेक? नामक किसी तीसरे देवता का आस्तित्व हो ही 
नहीं सकता। ' सतां हि संदेइपदेघु०? वचन के “ सतां? पद की उपयुक्तता और 
मचत्ता भी अब भली भाँति प्रकट हो जाती है। जिनके मन शुद्ध और आत्मनिष्ठ 
हैं, वे यदि अपने अतःकरण की गवाही लें तो कोई अनुचित बात न होगी; अथवा 
यह भी कहा जा सकता है कि, किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही ` 
उचित है के वे अपने मन को अच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करें। 
परन्तु, यदि कोई चोर कहने लगे कि “ में भी इसी प्रकार आचरण करता हूँ? तो 
यह्ट कदापि उचित न होगा । क्योंकि, दोनों की सद्सद्विवेचन-शक्ति एक कीसी 
नहीं होती-सत्पुरुषों की बुधि सार्विक और चोरों कि तामसी होती है। सारांश, 
आघधिदैवत पक्षवालों का ` सदसाद्विचेक-देवता ? तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्वतन्त्र देवता 
सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शाख्रधारों का सिद्धान्त है कि वच्च तो व्यवसायात्मक 
बाद के स्वरूपों ही में से एक आत्मनिष्ठ अथाति सास्विक स्वरूप है। और, जब यदद 
सिद्धान्त स्थिर हो जाता हे, तब आधिदेवत पक्ष आप दी कमज़ोर हो जाता है। 

जब सिद्ध हो गया कि आधिभौतिक-पच्त एकदेशीय तथा अपूण है और आधिः ` 
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१,४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 
देचत पक्त की सहल युक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना आवश्यक 
दे कि, कर्मयोगशाख्र की उपपाति ढूँढ़ने के लिये कोई अन्य मार्ग है या नहीं ? और, 
उत्तर भी यह मिलता है कि, हाँ, मार्ग है और उसी को आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। 
इसका कारण यह है कि, यद्यपि वाह्य कर्मों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ दै, तथापि 
जब सद्सद्विवेक जादि नामक स्वतन्त्र और स्वयंभू देवता का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता तब, कर्मयोगशाख्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना अवश्यक हो जाता 
` हे कि, शद्ध कर्म करने के लिये बुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध डुद्धि 
किसी कहते हैं, अथवा डदि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है ? और यइ विचार 
केवल बाह्य सृष्टि का विचार करनेवाले आधिभौतिकशास्रों को छोड़े विना, तथा 
अध्यात्मज्ञान में प्रवेश किये बिना, पूर्ण नहीं हो सकता । । इस विषय में हमारे 
शां्रकारों का अन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस बुद्धि को आत्मा का अथवा 
परमेश्वर के सर्वव्यापी यथार्थ स्वंरूप का पूर्णं ज्ञान नहीं हुआ है, यह बुद्धि शुद्ध 
नहीं है। गीता में अध्यात्मशाख्र का निरूपण यह्वी बतलाने के लिये किया गया है, 
कि आत्मनिष्ट बाडे किसे कहना चाहिये। परन्तु इस पूर्वापर-संबंध की ओर ध्यान 
“न दे कर, गीता के इछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यदद निश्चय किया है, कि गीता में 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही है। आगे चल कर यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई 
जायगी कि, गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध में उक्त दीकाकारों का 
किया हुआ निर्णय ठीक नह है। यहाँ पर सिर्फ यद्दी बतलाना है कि,डाडे को शुद्ध 
रखने के [लिये आत्मा का भी आवश्य विचार करना पड़ता है। आत्मा के विषय में 
यह विचार दो प्रकार से किया जाता हैंः--(१) स्वयं अपने पिणड, क्षेत्र अथवा 
शरीर के आर मन के च्यापारों का निरीक्षण करके यह विचार करना, कि उस निरी- 
क्षण से क्षेत्रश्रूपी आत्मा केसे निष्पत्न होता है (गी. अ. १३ )। इंसी की शारी- 
क अथवा क्षेत्र-क्षेत्रश-विचार कहते हैं, और इसी कारण वेदान्तसूत्रों. को शरीरक 
(शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कहते हैं । स्वयं आपने शरीर और मन का इस 
प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न होनेवाला 
तत्व, आर इमारे चारों ओर की दृश्य-सष्टि अर्थात्‌ बह्मांगड के निरीक्षण से निप्पन्न 
'होनेवाला तत्त्व, दोनों एक ही हें अथवा, भिन्न भिन्न हैं । इस प्रकार किये गये रुष्टे 
के निरच्तण को क्षर-अक्षर-विचार अथवा व्यक्त-अम्यक्तःविचार कहते छै । सृष्टि के सब 
' नाशचान्‌ पदार्थों को ' चर? या व्यक्त ? कहते हैं और सषि के उन नाशवान्‌ पदार्थों 
सें जो सारभूत नित्यतच्व है उसे “ अक्तर ? या ' अव्यक्त? कहते हैं (गी;८.२१; १५. 
१६)। चेत्रज्ञञविचार और क्षर-अच्रःविचार से प्राप्त दोनेवाले इन दोनों तत्वों 
का फिर से विचार करने पर प्रगट होता है कि ये दोनों तत्व जिससे निष्पन्न हुए हैं, 
आर इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एक तत्व है, उसी को ' परमत्म? अथवा 
` “पुरुषोत्तम? कहते हैं ( गी. ८.२० )। इन बातों का विचारः मगवद्गीता में किया 
'गेया है; और अन्त में, कर्मयोगशाख्र की उपपत्ति बतलाने के लिये यइ दिखलाया 
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गया चे कि झूलभूत परंसात्मरूपी तत्त्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती 
हैं। अतएव इस उपपति को अच्छी तरह समझ लेने के लिये हमें भी उन्हीं मागो 
का अनुसरण करना चाच्चिये। इन सागो सें से, ब्रह्माणड-ज्ञान अथवा क्षर-अक्षर 
चिचार का विवेचन अगले प्रकरण में किग्रा जायगा ।- इस प्रकरण में; सदसद्विवेकर- 
देवता के यथाथ स्वरूप का निर्णय करने केः लिये; पिणड-ज्ञान अथवा क्षेत्र-च्षेवज्ञ 
का जो विवेचन आरम्भ किया गया था वह अपूरा ही रह गया दै, इसलिये 
अब उसे पूरा कर लेना चाहिये। 
पाचसोतिक स्थूल देइ, पाच क्मेद्रियाँ, पाँच जानेन्द्रियां, इन ज्ञानेन्द्रियों के 
शब्द्‌-श्पशे-रूप-रस-गंघात्मक पाँच विषय, संकल्प-चिकल्पात्मक मन और व्यव- 
सायात्सक डुद्धि-इन सब विषयों का विवेचन हो चुका । परन्तु, इतने दी से, 
शरीरसंबंधी विचार की पूर्णाता हो नहीं जाती । मन और बुद्धि, केवल- विचार के 
साधन अथचा इंद्रिया इं।' यदि उस जड़ शरीर में, इनके अतिरिक्त प्राणरूपी 
चेतना अर्थात्‌ हलचल न हो, तो मन ओर बुद्धि का होना न चोना-बरावर ही-- 
अर्थात्‌ किसी काम का नहीं--समझत जायगा । अर्थात्‌, शरीर में, उयर्थुक्त बातों 
के अतिरिक्त, चेतना नामक एक आर तत्व का भी समावेश 'होन। चाहिये । कभी 
कभी चेतना शब्द का अर्थ ' चेतम्य? भी हुआ करता है; परन्तु स्मरण रहे कि 
यहाँ पर चेतना शब्द का अर्थ ` चेतन्य” नहीं माना गया है; बरन “ जड़ देह में 
इग्गोचर होनेवासी प्राणां की इलचले, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार ? लिफ 
यही अथ चिवात्तित ह । जिस चित-शक्ति के द्वारा जड़ 'पदार्थों में भी हलचल 
अथवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता हं उसको चतन्य कहते . हँ, ओर अब, इसी 
शक्ति के विषय भे विचार-करना हें । शरीर में इग्गोचर दोनेवाले सर्जावता के 
व्यापार अथवा चेतना का अतिरिक्त, जिसके कारण “ मेरा-तेरा? यह सेद उत्पन्न 
होता हैं, वह भी एक भिन्न गुण इं । इसका कारण यह ह कि, उपयुक्त विवे 
चन के अनुसार बुद्धि सार-असार का-विचार करके केवल निर्णय करनेचाली एक- 
इन्द्रिय है, अतएव “ मेरा-तेश ? इस भेद-भाव के सूल को अर्थात्‌ अहंकार को 
उप्त बुद्धि से शथक्‌ ही मानना पड़ता दै । इच्छा-दरेष, सुख-दुःख आदि इन्द्र मन 
ही के गुण हुं; परन्तु नय्यायिक इन्हें आत्मा के गुण समझते हैं, इसी लिये इस 
` अस को इटाने के अर्थ वेदान्तशाख्न ने इनका समाचेरा मन ही में किया है। इसी 
प्रकार जिन मूल तश्वों से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए हैं उन प्रकृतिरूप तत्वों का सी 
समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३. ५. ६) । जिस शाक्ते के द्वारा ये इंसं 
तत्व स्थिर रहते चैं वह भी इन सब से न्यारी है। उसे दाति कहते हैं (गी. १८.३३) । 
इन सव बातों को एकत्र करने से जो समुच्चय रूयी पदार्थ बनना है उसे शाख्रों में 
सविकार शरीर अथवा क्षेत्र कहा है; और, व्यवहार में, इसी को 'चलता-फिरता 
` (सविकार ) सनुष्य-शरीर अथवा पिंड कहते हैं । क्षेत्र शब्द की यह व्याख्या गीता 
के आधार पर की गई ह, परन्तु इच्छा-ट्रेषः आदि गुणों की गणना करते समय कभी 
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इस व्याख्या में कुछ दरफेर भी कर दिया जाता हैं। उदाइरणार्थ, शांति पर्व के जनक- 
छुलभा-संचाद (शां. ३२० ) में, शरीर की व्याख्या करते समय, पंचकमोन्द्रियों के 
बदले काल, सदसद्भाव, विधि, शुक्र और बल का समावेश किया गया हैं। इस 
गणना के अनुसार पंचकर्मनिद्रियों को पंचमद्दाभूतों ही में शामिल करना पड़ता 
है, और, यहद मानना पड़ता है कि, गीता की गणना के अनुसार, काल का अन्त- 
भाव आकाश में और विधि-शुक्रवल आंदिकों का अंतर्भाव अन्य महा भूतों में किया 
गया है। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि क्षेत्र शब्द से सब लोगों को एक 
ही अर्थ अमिप्रेत है, अर्थात्‌, मानसिक ओर शारीरिक सब द्रव्या और गुणों का 
प्राणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है उसी को क्षेत्र कददते इं । शरीर शब्द 
का उपयोग म्टंत देइ के लिये भी किया जाता दे; अतएव इस विषय का विचार 
करते समय ' क्षेत्र? शब्द ही का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि चइ 
शरीर शब्द से भिन्न है। "क्षेत्र! का मूल अर्थ खेत है; परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में 
‹ सविकार और सजीव मनुष्य देह? के' अर्थ में उसका लाक्षणिक उपणेग किया 
गया है। पदले जिसे हमने “ बड़ा कारखाना? कद्दा है, वह्द यही, “ सविकार 
आर सजीव मनुष्य देइ ? है । बाइर का माल भीतर लेने के लिये ओर कारखाने 
के भीतर का माल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेन्द्रियाँ उस कारखाने क यथाक्रम द्वार 
हैं; और मन, बुद्धि, अहँकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर 
दं । थे नौकर जो कुछ व्यवह्दार करते दें या करते दवं, उन्हें इस क्षेत्र के व्यापार, 
विकार अथवा कमं कहते हैं । 
इस प्रकार “ चेल ? शब्द का अर्थ निश्चित हो जाने पर यहु प्रश्न सहज ही 
उठता दै कि, यह चेत्र अथवा खेत है किसका? इस कारखाने का कोइ स्वामी भी 
है या नहीं? आत्मा शब्द का उपयोग बहुधा मन, अंतःकरण तथा स्वयं अपने लिये 
भी किया जाता है; परन्तु उसका अधान अर्थ ८ क्षेलज्ञ? अथवा ' शरीर का स्वामी” 
दवी है। मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हें-चाहे वे मानसिक हों या.शारीरिक- 
चे सब उसकी बुद्धि आदि अन्तरिंद्रिया, चक्तु आदि ज्ञानेंद्रिय, तथा इस्त पाद आदि 
फरमेद्रियाँ ही किया करती हैं। इन्द्रियों के इस समूह में बुद्धि और मन सब से 
अरष्ठ हें। परन्तु, यद्यपि वे श्रेष्ठ हं, तथापि अन्य इन्द्रियां के समान चे भी अन्त में 
जड़ देइ वा प्रकृति के ही विकार हैं ( अगला प्रकरण देखो )। अतएव, यद्यपि 
न और बुद्धि सम श्रेष्ठ हैं, तथापि उसने अपने अपने विशिष्ट व्यापार के अतिः 
रिक्त और कुछ करते धरते नहींबनता; और न कर सकना संभव ही हे। यही सच 
ह कि, मन चिंतन करता है ओर बुद्धि निश्चय करती चे । परन्तु इस से यह 
निश्चय नहीं होता! कि, इन कामों को बुद्धि और मन किस के लिये करते 
हैं, अथवा भिन्न भिन्न समय पर मन: ओर बुद्धि के जो -एथक्‌ एथक्‌. व्यापार 
हुआ करते हं, इनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पड़ती दै वह एकता 
य़ा एकीकरण कोन करता है, तथा उसी के अनुसार आगे सब इन्द्रियों को अपना 
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अपना व्यापार तदनुकूल करने को दिशा कोन दिखता है । यह नहीं कह्दा जा 
सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता हे। इसका कारण 
यह हे कि, जब शरीर की चेतना अथवा सब इलचल करने के व्यापार नष्ट हो 
जाते इ, तब जड़ शरीर के बने रहने पर भो वह इन कामों को नहा कर सकता । 
आर, जड़ शरीर के घटकावयव जसे मांस, स्नायु इत्यादि तो अन्न के परिणाम हें 
तथा वे इमेरा जीण दो करं नये हो जाया करते इं इलालेये, “ कल जिते मैने 
अझुक एक बात देखी थी, बच्ची में ओज दूसरी देख रहा हूँ ? इस प्रकार को एकत्व- 
ज्ाद्दे के वेष सं यह नहां कद्दा जा संकता,के वह नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर 
का हो धम है। अच्छा; अब जड़ देइ को छोड़ कर चेतना को दी स्वामी माने तो 
यदद आपाते देख पड़ती द कि, गाढ निद्रा में प्राणादि चायु के श्वासोच्छूचास प्रश्रति 
व्यापार अथवा रुधिरामैलरण आदि व्यापार, अर्थात्‌ चेतना, के रहते हुए भी, “से 
का ज्ञान नहीं रहता (ब्रू. २. १. १५-१८) । अतएव यह सिद्ध होता है कि 
चेतना, अथवा ग्राण म्रभ्ट्राति का व्यापार, भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक 
अकार का विशिष्ट गुण चै, वह इन्द्रियों के सब व्यापारों की एकता करनेवाली सूल 
शाक्ते, या स्वामी, नहीं हू (कठ. ५. ५ )। ' भेरा › ओर : तेरा.? इन सम्बन्ध- 
कारक के शब्दों से केवल अइंकाररूपी गुणों का बोध होता चे; परन्ठु इस 
बात का निणंय नहीं होता कि “ अचं ? अर्थात्‌ ‹ से ? कोनं टँ । यदि इस भें? 
या * अहं ? को केवल भ्रम मान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति अथवा अनुभव वैसा 
नहों इ; ओर इस अनुभव को छोड़ कर किसी अन्य बात की कल्पना करना मानो. 
समर्थ रामदास स्वामी के निम्न वचनों की सार्थकता ही कर दिखाना हेः“प्रतीति 
के बिना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता । वह कथन ऐसा होता है जैले कुत्ता 
सुँ फेला कर रो गया हो ! » ( दा. €. ५. १५) । अनुभव के विपरीत इस बात' 
को मान लेने पर भी इन्द्रियों के च्यापारों को एकता को उपपत्ति का कुछ भी पता नहीं 
लगता! कुछ लोगों की राय है कि, ' में? कोई भिन्न पदार्थ नहों है; किन्तु 
* चेत्र ' शब्द में जिन--मन, डुद्धि, चेतना, जड़ देह आदि--तत््वों का-समावेश किया 
जाता हें, उन संब के संघात या समुच्चय को ही ' में ? कइना चाहिये. । अब यह 
बात इम ग्रत्यक्ष देखा करते हैं कि, लकड़ी पर लकड़ी रख देने से ही सन्दूक नहों 
` बन जाती, अथवा किसी घड़ी के सब कील-पुज़ों को एक स्थान में रख देन से ही 
उसमे गति उत्पन्न नहीं हो जाती । अतएव, यह नहों कहा जा सकता कि केवल 
संघात या सम्नत्चय से ही क्त्व उत्पन्न होता है ।. कहने की आवश्यकता नहीं कि 
क्षेत्र के सब व्यापार सिड़ी सरीख नहों होते; किन्तु उनमें कोइ विशिष्ट दिशा, उ देश 
या तु रहता इ। तो फिर क्तेत्ररूपी कारखाने से काम करनेचाले मन, ज्ञादे आदि 
सब नोकरों को इस विशिष्ट दिशा या उददेश की ओर कोन कोन प्रब्व॒त्त करता है? संघात 
का अथ केवल समूह छ । कुछ पदार्थो को एकत्र करके उनका एक समूद बत जाने 
पर भी वलग न होने के लिये उनमें घागा डालना पड़ता हैं; नहीं तो वे फिर कभी 
शी, र.१० 
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न कभी अलग अलग हो जायँगे। अब इमें सोचना चाहिय,क यह धागा कान सा 
है? यह बात नहों है. कि गीता को संघात मान्य न हो; परन्तु उसका गणना 
क्षेत्र ही में की जाती हे (गी. १३. ६) । संघात स इस वात का निणय नहीं 
होता, कि क्षेत्र का स्वामी अर्थात्‌ क्तेत्रह कान दे । कुछ लोग समभते इं, कि 
समुच्चय में कोई नया गुण उत्पन्न हो जाता है। परन्ठु पहले; तो यह मत ही सत्य 
नहीं, क्योंकि तत्वज्ञों ने पूणं विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जो पहले किसी 
भी रूप से आस्तित्व में नहीं था, वह इस जगत्‌ में नया उत्पन्न नहीं होता 

,(गी.२.-१६) । यदि हम. इस सिद्धान्त को क्षण भर के लिये एक र 
घर दें; तो भी यह प्रश्न सहज ही उपस्थित हो जाता च, कि संघात में 
उत्पन होनेचाला यह नया गुण हो क्षेत्र का स्वामी क्यों न सांना जाय? 
इस पर कई अर्वाचीन आधिभोतिक-शात्रज्ञों का-कथन इ कि, द्रव्य ओर उसके गुश 
भिन्न सिन्न नहीं रह सकते, गुण के लिये किसी न किसी अधिष्ठान की आवश्यकता 
होतीं है । इसी कारण ससुच्चय्रोत्पञ्न गुण के बदले वे लोग समुचय ही को इस च्छत्रे 
का स्वामी मानते हैं । ठीक हे; परन्तु, फिर व्यवहार में भी ' से ? शब्द के बदले 
लकड़ी, विद्य॒त्‌ ? के बदले मेघ, अथवा एथ्वी की 'आकपणा-श क्ति’ के बदले एश्वो 
नी क्यों नहों कद्दा जाता ?-यदि यह बात निर्विवाद सिद्ध हे कि, क्षेत्र के सब व्या- 
पार व्यवस्थापूर्वक उत्तित रीति से मिल जुल कर चलते रहने के लिये, मन ओर बुद्धि 
के सिवा, किसी भिन्न शक्ति का आस्तित्व अत्यन्त आवश्यक हे; ओर, यदि यह बात 
सच चो, कि उस शक्ति का अधिष्टान अब तक हमारे लिये अरम्य हे, अथवा उस 
शाके या अधिष्ठान का पूर्णा स्वरूप ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता हे; तो यह 
कहना, न्यायोचित कले हो सकता हे कि वह शक्ति हवे ही नहीं? जसे कोई भी 
मनुप्य अपने ही कंधे पर बेठ नहों सकता; वेस ही यदद भी नहीं कहा जा सकता, 
कि संघात-सम्बन्धी ज्ञान स्वयं संघात दी प्रास कर लेता हे।' अतयव, तकं की दृष्टि 
से भी, यह्वी दृढ़ अनुमान किया जाता दै, कि देहँंद्रिय आदि संघात के व्यापार जिसके 
उपभोग के लिये अथवा लाभ के लिये हुआ करते हैं, चह संघात से भिन्न ही ह। 
यह तस्व, जो कि सधात से भिन्न इ, स्वयं सब बातों को जानता हे, इसलिये यह 
चात सच हे कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के सदश [श यह स्वर्यं अपने ही लिये ' ज्ञेय ? 
अर्थात्‌ गोचर हो नहीं सकता; परन्तु इसके आस्तित्व में कुछ बाधा नहीं पड़ 
सकती, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सब पदार्थो को एक ही श्रेणी या व, जैले 

ज्ञेय ? में शामिल कर देना चाहिये | सब पदार्थो के वर्ग या विभाग होते हैं; 
जसे ज्ञाता और शेय-अर्थाद जाननेवाला और जानने की वस्ठु । और, जब कोई 
वस्तु दूसरे वग ( शेय ) मं शामल पहों होती, तब उसका समावेश पहले 
वर्ग ( ज्ञाता ) में दो जाता दै, एवं उप्तका आह्तित्व भी ज्ञेय वस्तु के समान हीं ` 
पूर्णतया सिद्ध होता है । इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सकता है, 
संघात के परे जो आत्मतत्व है वह (वयं ज्ञाता इ, इसलिये उसको होनवाले ज्ञान 
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का यदि वह स्वयं विषय न चो तो कोई आश्रये की बात नहीं है । इसी अभिम्राय 
से इच्ददारणयकोपानिषद्‌ में याजवस्प्रय ने कहा है “उरे ! जो सब बातों को जानता 
ह उसका जाननेवाला दूसरा कह से आसकता चे ?”_विज्ञातारमरे केन बिजा' 
नीयात्‌ (श्र. २. ४. १४) । अतंएुवं, अन्त में यही सिद्धान्त कहना पड़ता है, कि इस 
चेतनाविशिए सजीव शरीर ( क्षेत्र मं एक ऐसी शक्ति रहती है. जो हाथःपैर 
आदि इन्द्रिय से ले कर प्राण,चेतना,मन और बाद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नोकरों 
के भी परे है; जो उन सब के च्यापारें की एकता करती दै और उनके कार्यों को 
दिशा बतलाती इई; अथवा जो उनके कर्मों की नित्य साक्षी रद्द कर उनसे भिन्न, 
आधिक व्यापक और समर्थ है। सांख्य और वेदान्तशास्त्रों को यह सिद्धान्त माल्य 
है; और, आर्चांचोन समय में जमंन तत्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है कि बुद्धि के व्यापरों 
का सूच्म निरीक्षण करने से यही तत्व निष्पन्न होता है। मन, बुद्धि, अइंकार और 
चेतना, ये सब, शरीर के अर्थात्‌ क्षेत्र के गुण अथवा अवयव हँ। इनका प्रवर्तक 
इनसे भिन्न, स्वतन्त्र और उनके परे झै,“ यो बुद्धेः परतस्तु सः” (गी, 
३. ४२ )। सांख्यशाख्र में इसी का नाम पुरुष है; वेदान्ती इसी को चेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
क्षेत्र का जाननेवाला आत्मा कहते हैं, “में हूँ? यह प्रत्येक मनुष्य को होने 
चाली प्रतीति दी आत्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है (चेसू. शांआ. इ. 
३. ५३. ५४) । किसी को यह नहीं मालूम होता कि ' मैं नहीं टँ !। इतना ही 
नहीं; किन्तु सुख से “में नहीं हूँ ? शब्दों का उच्चारण करते समय भी “ नहीं टँ 
इस क्रियापद के कर्ता का, अर्थात्‌ “में? का, अथवा आत्मा का या “अपना ? 
आस्तित्व वह प्रत्यक्ष रीति से माना ही करता है। इस प्रकार ' में” इस अहं. 
कारयुक्त सगुण रूप से, शरीर में, झ्वयं अपने ही को व्यक्त होनेवाले आत्मतत्क्के 
अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ के असली, शुद्ध और गुणविरादित स्वरूप का यथाशक्ति निशाय करने 
के लिये वेतान्तशाख्र की उत्पति हुई है (गी. १३. ४) । तथापि, यह निर्णय केवल 
शरीर अर्थात्‌ क्षेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता । पहले कहा जा चुका 
है, कि चेत्र-चेलज्ञ के विचार के अतिरिक्त यह भी सोचना पड़ता है कि वाझ 
सष्टि ( ब्रह्मारड ) का विचार करने से कौन सा तत्व निष्पन्न होता है । ब्रह्मांड 
के इस विचार का दी नाम ' क्षर्अक्षरःविचार ! दवै । क्षेत्र-क्षेत्रझविचार से इस 
बात का निर्णय होता है, कि क्षेत्र में ( अर्थात्‌ शरीर या पिंड में ) कौन सा सूल 
तत्त्व (ल्तेत्र्ञ या आत्मा ) हैं; और क्षर्अक्षर से बाह्य सृष्टि के डर्थात्‌ | 
ब्रह्मांड के सूलतत्व का ज्ञान होता है। जब इस प्रकार पिंड और ब ह्यांड के सूल- 
तत्त्वों का पहले एथक्‌ प्रथक्‌ निर्णय हो जाता है, तब वेदान्तशाख्र भं अन्तिम 
सिद्धान्त किया जाता है „ कि ये दोनों' तत्व एकरूप अर्थात्‌ एक ही हैं-यानी 
# इंमारे शास्रों के क्षर-अक्षर-विचार ओर क्षेंत्रः्षेलज्ञ-विचार के वर्गीकरण से मीन 
साहब परिचित न थे। तथापि, उन्हों ने अपने 7/:०२९०४१९० ८0 ४/०8 अन्य के 


० 4 ~ 


आरम्भ में अध्यात्म का जो विवेचन किया है उसमें पहले $Piritnal Frincile in 
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“जो पिंड मं है वही ब्रह्मांड में है? । यद्दी, सब चराचर स्ट म आन्तम सत्य 
है। पश्चिमी देशों में भी इन बातों की चर्चा की गई दे ऑर कान्ट जसे कुछ 
पश्चिमी तचवजञों के सिद्धान्त इमारे वेदान्तशाख के सिद्धान्तो से बहुत कुछ मिलते 
जुलते भी हैं । जब हम इस बात पर ध्यान देते इं; ओर जब चस यह भा देखते 
डं कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में आधिभातिक शास्त्रों की उन्नाते नहीं 
हुई थी; तब, ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के अपूव सिद्धान्तो को हुँ 
काला, उनके अलौकिक बुद्धिःवेभव के बारे में आश्चयं हुए बिना नहीं रहता 
आर, न केवल आश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके बारे में उचित असि- 
मान भी होना चाहिये। 


Nature और Spiritual Principle in Man इन दोनों तत्त्वों का विचार किया 
गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है। क्षेल्लशचेत्रश्-त्रिचार में Pऽछ७h०।०gy 

मानसशाख्नों का, और क्षर-अक्षर-विचार में. P28०5, Metaph5i68 आदि 
शास्रं का, समाबेश होता हैं। इस बात को पश्चमी पण्डित मी मानते ढे कि उक्त सद 
शाखं का विचार कर लेने पर दी आत्मस्वरूप का निर्णय करना पडता है। 


od 
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सातवा प्रकरण । 
कापिलसांर्यशास्र अथवा क्षराक्षराविचार | 


पक्कात पुरुष चव विद्वघनादी उभावपि | # 
गीता १३. १६ । 

छल प्रकरण में यह बात वतला दी गईं हैं कि शरीर और शरीर के स्वामी 

या आधेष्टाता- क्षेत्र आर क्ञेत्रज्ञके विचार के साथ ही साथ दृश्य सृष्टि 
आर उसके सूलतप्व-च्षर ओर अक्तर--का भी विचार करने के पश्चात्‌ फिर आत्मा 
के श्वरूप का निर्णय करना पड़ता दै । इस क्षर-अक्तर-सृष्टि का योग्य रीति-से 
चर्णंन करनेवाले तीन शास्र हैं । पहला न्यायशाख और इसरा कापिल सांख्यशास्त्र 
परन्तु इन दाना शाख्रा के सिद्धान्ता को अपूर्णं ठरा कर वेदान्तशाख्र ने बह्म- 
स्वरूप का निर्णय एक तीसरी ही रीति से किया दै । इस कारण वेदान्त-अति- . 
पादूत उपपात्त का विचार करने के पदले. हमें न्याय और सांख्य शास्त्रों कें सिद्धान्तों 
पर चचार करना चाहिये। बादरायणचार्य के वेद्राम्तसूत्रों में इसी पद्धति से. 
कास लिया-गया हैँ आर न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे अध्याय में खंडन 
किया गया .है। यद्यापि इस विषय का यह्दौं पर विस्तृत वर्णन नही कर सकते, तथापि 
इम न उन बाता का उछ्लख इस प्रकरण में ओर अगले प्रकरण सें स्पष्ट कर दिया 
ह_ कि जिनकी भगवद्गीता का रहस्य समने में आवश्यकता इ । नय्यायिकों के 
संद्धान्ता को अपेक्षा सांख्य-चादियों के सिद्धान्त अधिक मत्व के हैं । इसका 
कारण यह दें कि कणाद के न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार 
नहीं किया चे, परन्तु कापिल सांख्यशाख्र के बहुत से सिद्धान्तं का उलेख मनु आदि 
क स्म्ट्रतिग्रन्था स तथा गीता मं भी पाया जाता है। यदी बात बाद्रायणचारय ने भी 
(च.ःसू.'२. १. १२ आर २. २. १७) कच्ची हे । इस कारण पाठकों को सांख्य क 
सिद्धान्ता का परिचय प्रथम ही होना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं ।कि वेदान्त मे 
सांख्यशासत्र के बहुत से. सिद्धान्त पाये जाते हैं; परन्तु स्मरण रहने कि सांख्य और 
चेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत भिन्न हैँ । यहाँ. एक प्रश्न उप” 
स्थित होता इ कि, चेदान्त और सांख्य के जो सिद्धान्त आपस में मिलते जुलते 
५ ह उन्हें पहले किसने निकाला था-चेदान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने ?ः परूतु इस 
~ अन्य में इतने गइन विचार मे प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं ।:इस प्रश्न का उत्तर 


^ & प्राते और पुरुष, दोनों को अनादिं जानो। ? 
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तीन प्रकार से दिया जा सकता है। पहलाद कि, शायद उपनिषद्‌, (वेदान्त) और 
सांख्य दोनों की वृद्धि, दो सगे भाइयों के समान, साथ चा साथ नई नहो ओर उप- 
निषदे सें जो सिद्धान्त सांख्यों,के मतों के समान देख पडत 'छ उन्‍्ह उपानपत्कारा न 
स्वतंत्र रीति से खोज निकाला दो। दूसरा यहं कि, कदांचत ङुछ सिद्धान्त सांख्य”. 
शारत्र से ले कर वेदान्तियों ने उन्हें वेदान्त के अनुकूल स्वरूप द दया हो। तसरा यह 


` कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्ता में ही कपिलाचायं ने अपने मत के अनुसार कुछ 


परिवर्तत और सुधार करके सांस्यशाख की उपपत्तिकर दी हो । इन तीनों में से 
तीसरी बात ही आधिक विश्वसनीय ज्ञात दोती इं; क्योंकि यद्यपि वेदाग्त आर 
सांख्य दोनों बहुत प्राचीन हैं, ,तथापि उनमें चेदान्त या उपनिषद्‌ सांख्य सं झी 
अधिक प्राचीन ( श्रौत ) हैं। अस्तु; यदि पहले इम न्याय आर साख्य के 
सिद्धान्ता को अच्छी तरद: समभ लें तो फिर वेदान्त क--वेशेषतः गाता" 
प्रतिपादित वेदान्त के-तत्त्व जल्दी सभक में आ जायेंगे। इसलिये पदले इसमें इस 
बात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्मार्त शास्त्रों का, क्ञरअक्र'रटि की 


रचना के विषय म, क्या मत ह। आ 
बहतेरे लोग न्यायशास्न का यद्दी उपयोग समभत ६ के कला विवज्षित 


अथवा गृद्दीत बात से तक के द्वारा कुछ अनुमान कैसे निकाले जावें; और इन अनु: 


मानों में से यच्च निर्णय केसे किया जावे कि कोन से सद्दी इं ऑर कोन से गलत ह । 
परंतु यह भूल दवै । अचुमानादिप्रमाणखंड न्यायशाख् का पंक भाग इ सहद; परतु 
यही कुल उसका प्रधान विषय नहीं है । प्रमाणों के अतिरिक्त, सृष्टि की अनेक 
वस्तुओं का यानी प्रमेय पदाथों का वर्गीकरण करके नाचे के वर्ग से ऊपर क वर्ग की 


- और चढ़ते जाने से सूष्टि के सब पदार्थों के सूल वर्ग कितने हैं, उनके गुण-धर्म 


क्या हैं, उनसे अन्य पदायों की उत्पत्ति केसे होती हे ऑर ये बात केस प्रकार 
सिद्ध हो सकती है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विचार न्यायशाख में किया गया 
है। यही कहना उचित होगा कि यह शाख केवल अनुमानख्ंड का विचार करने के 
लिये नहीं, बरन्‌ उक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निर्माण केया. गया हैं। 
काद के न्यायसूत्रों का आरंभ और आगे की रचना भी इसी प्रकार की हं । 
कणाद के अनुयायियों को काणाद कहते दें। इन दोनों का कहना इं कि जगत्‌ 
का मूल कारण परमाणु ही हैं । परमाणु के विषय में कणाद की और पश्चिमी 
आविमौतिक-शास्रत्ञों की, व्याख्या एक ही समान दे । किरी भी पदार्थ का 
विभाग करते करंते अंत में जब विभाग. नहीं हो सकता तब उसे परमाण (-परम+ 
अण[) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाले हैं वैसे वैसे संयोग के 
कारण उनमें नये नये गुण उत्पन्न होते हैं ओर भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते हें १ 
मन और आत्मा के भी परमाणु होते हैं; और जब वे एकत्र होते. हैं तब चेतन्यं की 
उत्पाति होती है । पृथ्वी, जल, तेज ओर चायु के परमाणु स्वभाव दी से प्यक 
प्रथक हैं । एथ्वी के मूल परंमाणु में चार गुण ( रूप, रस, गंधं, स्पर्श ) , च 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


‘> 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कापिलसांख्यशाल्ल अथवा क्षरक्षरविचार । ˆ १५१ 


पान के परमाण में तीन गुण च; तेज के परमाणु में दो गुण हैं और वायु के पर- 
साएु मं एक ही गुण ह। इस प्रकार सब जगत्‌ पहले से ही सूच्म और नित्य पर- 
माणुओं से भरा हुआ है । परमाणुओं के सिचा संसार का मूल कारण और कुछ 
भी नहीं इ। जब सूचम ओर नित्य परमाणुओं के परस्पर संयोग का “ आरंभ 
होता इ, तब सषि के व्यक्त पदार्थ बनने लगते हैं। नेय्यायिकों दवारा म्रतिपादित, 
सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध कॉ, इस कल्पना को | आरंभ-वाद ? कहते हैं । कुछ 
नच्यायिक इसके आगे कभी नहीं बढ़ते | एक नेय्यायिक के बारे में कच्दा जाता है 
कि, सत्यु के समय जब उससे इश्वर का नाम लेने को कहा गया तब चह ' पीलवः! 
पीलवः ! परमाणु ! परमाणु ! परमाणु !--चिछ्ला उठा। कुछ दूसरे नेय्यायिक यह 
मानते हूँ के परसाणशुओं के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर है। इस प्रकार वे सृष्टि 
को कारणा-परंपरा की शंखला को पूणा कर लेते हैं। ऐसे नेय्यायिका को सेश्वर 
कहते इं । वेदांतसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुचाद का (२. २ 
११-१७), ओर इसके साथ छी साथ “ इश्वर केवल निमित्त कारण दै,” इस मत 
का भी ( २. २ ३७-३६ ) खंडन किया गया है । 
उछाखेत परमाणु-वाद का चणंन पढ़ कर अंग्रेजी पढ़े-लिखे पाठकों को अवा- 

चीन रसायन-शाखज्ञ डास्टन के परमाणुःचाद का अवश्य ही स्मरण दोगा । परन्तु, 
याश्चिमी देशों सें ्रसिद्ध सश्टिशाख्ज्ञ डार्विन के उत्कांति-चाद ने जिस प्रकार डाल्टन 
के परमाणु-वाद की जड़ दी उखाड़ दी है, उसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन 
समय म सांख्य-सत ने कणाद फे मत की बुनियाद हिला डाली थी । कणाद के 
आनुयायी यह नहीं बतला सकते कि मूल परमाणु को गति केसे मिली । इसके 
अतिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्णय नहां कर सकते कि वृक्ष, पशु, 
मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियों की क्रमशः बढ़ती हुईं श्रेणियां केसे बनों और 
अचेतन को सचेतनता कसे ग्राप्त हुइ । यह निर्णय, पश्चिमी देशों में उन्नीसवां सदी 
में लेमाक आर डाविन ने, तथा हमारे यहा प्राचीन समय में कपिल सुनि ने, किया 
दे । इन दोनों मतों का यही तात्पर्य है कि, एक ही मूल पदार्थ के गुणों का विकास 
हुआ ओर फिर धीरे धीरे सब रष्टि की रचना होती गईं। इस कारंण पहले हिन्दुः 
स्थान में, ओर सब पश्चिमी देशों में भी, परमाणु-वाद पर विश्वास नहीं रहा है। 
अब तो आधुनिक पदार्थशाखज्ञों ने यह भी [सिद्ध कर दिखाया है कि परमाणु 


, अविभाज्य नहीं हैँ । आज कल जेसे सष्टि के अनेक पदार्थों का ए्थकरण और 


पराक्षण करके, अनेक सष्टिशाख्रों कें आधार पर परमाणु-वाद या उत्क्रांतिवाद को 
सिद्ध कर दे सकते हैं, वसे प्राचीन समय में नहों कर सकते थे । सृष्टि के पदाथ 
पर नये नये आर भिन्न भिन्न प्रयोग करंना, अथवा अनेक प्रकार से उनका एयकरण 
करके उनके गुण-घर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये-पुराने अनेक प्राणियों 
के शारीरिक अवयधों की एकत्र तुलना करना, इत्यादि आधिभौतिक शास्त्रों की 
अवाचीन युक्तियाँ कणाद या कपिल को मालूम नहों थीं। उस समय उनकी दृष्टि 
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के सामने जितैनी सामग्री थी, उसी के आधार पर उन्हा ने ऋपन !सेद्धान्त टूट 
निकाले दें । तथापि, यह आश्चर्य की बात है कि, सृष्टि की छद्धि आर उसकी 
घटना के विषय में सांस्य शाख्रकारों के तास्विक सिद्धान्त में, ऑर अवाचीन आधि- 
भौतिक शारूकारों के ताजिक सिद्धान्त में, वहुत सा भेद नहीं ह । इसमे संदेह 
नहीं कि, सश्टिशाख के ज्ञान की डदि के कारण, वर्तमान समय में, इए मत की 
आधिभोतिक उपपत्ति का वर्णान अधिक नियमबद्ध प्रणाली से किया जा सकता है, 
और आधिभौतिक ज्ञान की बृद्धि के कारण इमें व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत 
ज्ाभ हुआ है। परन्तु आधिभौतिक शार कार भी “ एक ही अव्यक्त प्रकृति से अनेक 
प्रकार की व्यक्त सृष्टि केसे इई? इस विषय में, कपिल की अपेक्षा कुछ आधिक 
नहीं बतला सकते । इस बात को भली भाँति समका देने के लिये ही इमने 
आगे चल कर, बींच में, कपिल के सिद्धान्तों के साथ ही साथ, हेकल के 
सिद्धान्तो का भी, तुलना के लिये, संक्षिप्त वर्णन किया हं। दकल ने अपने ग्रन्थ 
सें साफ साफ लिख दिया है कि, मेने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं खोजे हैं; 
चरन्‌ डार्विन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले आधिभौतिक पंडितों के ग्रन्थों के आधार से 
ही में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ । तथापि, पहले पहल उसी ने इन 
सब सिद्धान्तो को दीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूचक उनका एकल 
चणीन अपने ¦ विश्व की पहेली ? “नामक अंय में किया गया ह । इस कारण, खुसीते 
के लिये, इमने उसे ही सब आधिभौतिक तस्वज्ञों का सुखिया माना है ऑर उसी 
के मतां का, ईस प्रकरण म, तथा अगल प्रकरण भ, विशप उछंख किया ह। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यह उलेख बहुत ही संक्षिप्त है; परन्तु इससे आधिक 
इन सिद्धान्ता का विवेचन इस ग्रंथ में नहीं किया जा सकता । जिन्हें इस विपय 
का विस्तृत वर्णन पढ़ना हो उन्हे स्पेन्सर, डार्विन, दकल आदि पंडितों के मूल 
अन्था का अवलोकन करना चाहिये । 
कपिल के सांस्यशाख्र का विचार करने के पहले यहद कह देना उचित होगा 
कि | सांख्य? शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ झोते हैं। पहला अथ, कपिलाचार्य 
दवारा प्रतिपादित ' सांस्यशाख? ' है। इसी का उल्लेख इस प्रकरण में, तथा एक बार 
भगवद्गीता ( १८. ५३ ) में भी, किया गया दवै । परन्तु, इस विशिष्ट अर्थ के सिवा 
सब प्रकार के तः्वज्ञान को भी सःसान्यतः ' सांस्य? ही कहने की परिपारी हैं; 
आर इसी 'सांस्य? शब्द में चेदान्तशाख्र का भी समावश किया जाता हे। ' सांख्य- 
निष्ठा? अथवा “ सांस्ययोग ? शब्दों में “ सांख्य ? का यही सामान्य अर्थ असीष्ट 
है। इस निष्टा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्गीता भ॑ जहां (गी. २. ३६; ३. ३ 
५, ३, ५; और १३. २३) 'सांस्य’ कहा है, वहां सांख्य शब्द का अर्थ केवल कापिल 
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सांख्यमागी ही नहीं है; बरन्‌ उसमे, आत्म-अनात्म-विचार से सब कमो का 
संन्यास करके ब्रह्मज्ञान मे निम रइनेवाले चेदान्तियों का भी, समावेश किया 
गया है । शब्द-शाखज्ञों का कथन चै कि “ सांख्य ? शब्द “ सं-ख्या? चातु से बना है 
इसलिये इसका पहला अर्थ “ गिननेचाला? है और कपिल शाख के मूलतत्त् 
इने गिने सिर्फ पचीस ही हैं; इसलिये उसे “ गिननेवाले' के अर्थ में यह विशिष्ट 
‹ सांख्य ? नाम दिया गया; अनन्तर फिर ' सांख्य ? शब्द का: अर्थ, बहुत. व्यापक 
हो गया और उसमें सब प्रकार तत्वज्ञान का समावेश होने लगा । यही कारण 
ह कि जब पले पहल कब्पित-भिक्षुओं को “ सांख्य ? कइने की परिपाटी प्रचलित 
नहो गई, तब चेदान्ती संन्यासियों को भी यह्दी नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ भी 
-हो; इस प्रकरण का हमने जान बूक कर यह लम्बा चौड़ा “ कापिल सांख्यशाख्र ? 
नाम इसलिये रखा है कि सांख्य शब्द के उक्त अर्थ-मेद के कारण कुछ गड़बंड़ 
न चो । कापिल सांख्यशाख में भी, कणाद के न्यायशाख के समान, सूत्र है । 
परन्तु गोडपादाचार्य या शारीर-भाप्यकार श्रीशङ्कराचार्य ने इन सूत्रों का आधार 
अपने ग्रन्थों में नहीं लिया है, इसलिये बहुतेरे विज्ञान समझते है कि ये सूत्र कदा- 
'चित्‌ प्राचीन न दों । इंश्वरक़ष्ण को ' सांख्यकारिका ? उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी 
जाती है और उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गौड़पाद ने भाष्य लिखा दह । 
शांकर भाप्य में भी इसी कारिका के कुळ अवतरण लिये हैं । सन्‌ ५७० इस्वी 
से पद्दले इस ग्रन्थ का जो भाषांतर चीनी भाषा में हुआ था वह इस समय उप. 
र्लब्ध है * । ईश्वरक्ष्ण ने अपनी “ कारिका ? के अन्त में कहा हैं कि “ षष्टितन्त्र ? 
नामक साठ प्रकरणों के एक प्राचीन और विस्तृत ग्रन्थ का भाचार्थ ( कुछ प्रकरणों 
को छोड़ ) सत्तर आर्या-पद्यों में इस ग्रन्थ मे दिया गया है । यह पशितंत्र ग्रंथ अब 
उपलब्ध नहीं है । इसी लिये इन कारिकाओं के आधार पर ही कापिल सांख्यशास्त्र 
के मूल सिद्धान्तो का विवेचन इसने यहाँ किया है। मद्दाभारत में सांख्य मत का 
निरूपण कई अध्यायों में किया गया है । परन्तु उसमें चेदान्त-मतें का भी सिश्रण- 
40902 20 SSRs 
+ अब वौद्ध ग्रन्थों से ईश्वरक्ृष्ण का बहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद्ध 
"पण्डित वसुवंधु का गुरु, ईश्वरक्ृष्ण का समकालीन प्रतिपक्षो था । वसुवन्धु का जो जीवन - 
चरित, परमार्थ ने ( सन्‌ ई. ४९९-५६९ में ) चीनी साषा में लिखा था बंह अब प्रकाशित 
हुआ है । इससे डाक्टर उककसू ने यह अनुमान किया है कि ईश्वरक्ृष्ण का समय सन्‌ 
४५० ई०के लगभग है । 70770! 0/ the Royal Asiatic Sooiety 0f Great 
Britain 6 Ireland, I905. 99- 33-53. परन्तु डाक्टर विन्सेण्ट स्मिथ की राय 
है कि स्वयं वसुबन्धु का समय हो चौथी सदी में ( लगभग २८०-३६० ) होना चाहिय; ` 
क्योंकि उसके ग्रन्थों का अनुवाद सन ४०४ इस्वी मे, चीनी भाषा में हुआ है । बसुबन्धु 
को समय इस प्रकार जब पीछे इट जाता है, तव उसी प्रकार ईश्वरक्ृ७ण का समय भी करीब 
२०० वर्ष पीछे हटाना पडता है; अथात्‌ सन २४० ईसी के लगभग इश्वरङ्कष्ण का समय आ 
बहुँचता है। Vincent Smith’s Early History of Indic. 3rd Ed.p.328 
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हो गया है, इसलिये कपिल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे मन्थों के, 
भी देखने की आवश्यकता होती है । इस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की 
अपेक्षा कोई भी अधिक प्राचीन अन्थ इस समय्र उपलब्ध नहीं है । भगवान्‌ ने 
भगवद्गीता में कहा है कि “ सिद्धानां कपिलो सुनिः ? (गी. १०. २६)-सिद्धों में 
कपिल सुनि मैं हूँ; इस से कपिल मुनि फी योग्यता भली भाँति सिद्धे होतो 
हूं । तथापि यह बात:मालूम नहीं कि कपिल ऋषि कह्दों और कब इए । शांतिपवं 
- (६ ३४०, ६७ ) में एक जगइ लिखा है कि सनत्कुमार, सनक, सनंदन्‌, सनत्सुजात; 
सन, सनातन और कपिल ये सातों बह्मदेव के मानस पुत्र हैं. । इन्हें जन्म से ही 
ज्ञान हो गया था'। दूसरे स्थान ( शां. २१८ ) में कपिल के शिष्य आंखुरे के चेले 
पञ्जाशेख ने जनक को सांख्यशाख्र का जो उपदेश दिया था उसका उछेख डवै । इसी 
मकार शांतिपवं(३०१,१०८,१०९) में भीष्म ने कडा है कि सांख्यं ने सष्टिरचना इत्यादि 
के बारे स एक बार जो ज्ञान अचलित कर दिया है वदी: “ पुराण, इतिहास, अर्थ- 
शाख” आदि सब में पाया जाता है । वही बयां; यहाँ तक कच्दा गया है कि “ज्ञानं च 
लोके यदिहास्ति किञ्चित सांख्यागतं तत्च महन्महात्मन्‌ ” अर्थात्‌ इस जगत्‌ 
का सब ज्ञान सांख्यो से ही प्राप्त हुआ है ( मभा- शां. ३०१. १०६ ) । यदि इस 
वात पर ध्यान दिया जाय कि वतमान समय में पश्चिमी; अन्थकार उत्काति-वाद्‌ का 
उपयोग संब जगच्छ कैसे किया करते हैं, यह बात: आश्चर्यजनक नहीं सालूर 
इोगी कि इस देश के निचालियों ने भी उत्क्राति-वाद की बराबरी:के सांस्यशाख का 
सर्वत्र कुछ अंश में स्वीकार किया है । ' गुरुत्वाकर्षण ?, सश्रिचना के “उत्क्रांति- 
तत्व!” या ' ब्रह्मात्मेक्य ? के समान उदात्त विचार सैकड़ों बरसों में ही किसी 
महात्मा के ध्यान में आया करते हैं! । इसलिये यह बात सामान्यतः सभी देशों 
के अन्यो से पाई जाती है _ कि, जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक 
तत्व समाज में प्रचलित रहता है, उस के आधार पर. ही किसी अन्य के विषय 
` का ग्रतिपादंन किया जाता हैं। ८० ; 
आजकल कापिल सांख्यशाख् का अभ्यास- प्रायः. लुप्त हो गया है, इसी 
लिये यह अस्तावना करनी पड़ी। अब इम यह देखेंगे कि इस शासत्र के मुख्य 
सिद्धान्त कोन से इं । सांख्यशाख्न का पहला सिद्धान्त यह है कि, इस: संसार में 
नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, शून्य से, अर्थात्‌ जो पहले था हां 
नहीं उससे, शून्य को छोड़ आर कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता | इसलिये यह बात 
सदा ध्यान में रखनी चांहिये कि उत्पन्न हुईं वस्तु में, अर्थात्‌ काय में, जो गुण देख 
_ Evolution i605 के अर्थ में * उत्काति-तत्त ? का उपयोग आजकल किया 
जाता हैं । इसालिये हमने भी यहाँ उसी शब्द का प्रयोग किया है । परन्तु संस्कृत में 
उत्कान्ति ? शब्द का अर्थ मृत्यु है । इस कारण  उत्क्रान्ति-तल्ल ? के बदले गुण-विकास, . 
ग॒णोत्कर्ष, या युणप्रिणाम आदि सांख्य-वादियों के शब्दों का उपयोग करना हमारी समझ 
म आविक योग्य होगा । 
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पड़त हैं वे गुण, जिससे यइ वस्तु उत्पन्न हुई है उसमें, ( अथांत्‌ कारण में ) 
सूच्म रीति.से तो अवश्य होने द्वी चाहिये ( सां. का.) । बोड और काणाद 
यह मानते हैं कि, एक पदार्थ का नाश चो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता दे; 
उदाइरणार्थ, बीज का नाश दोने के बाद उसे अंकुर और अंकुर का नाश होने के 
बाद उससे पेड़ होतां है । परन्तु सांख्यशाखियों और वेदान्तियों को यह मल 
पसंद नहीं है। चे क्ते हैं के बच के बीज में जो ' द्रव्य? हं उनका नाश नद्धा 
होता, किन्तु बद्दी दव्य जमीन से और वायु से दूसरे द्वव्यों को खींच लिया करते 
हैं; और इसी कारण से बीज को अंकुर का नया स्वरूप या अवस्था प्राप्त दो जाती 
है ( वेसू. शांभा. २.१. १८)। इसी प्रकार जब लकड़ी जलती. इ तब उसके | 
राख या धुआँ आदि, रूपान्तर हो जाते हैं; लकड़ी के मूल: द्रव्यो? का नाश 
चो कर घुआँ नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता ॥ छांदोग्योपरनिषद्रू 
(६. २. २) में कहा हैं “ कथमसतः सज्जायेत ”--जो ई ही नहीं उससे, जों 
है बच, केसे प्रात हो सकता है? जगत्‌ के मूल कारण के लिये * असत? शब्द 
का उपयोग कभी कभी उपनिषदा में किया गया है, (` छां. ३. १६. १; ते.२.७.१ ); 
परन्तु यद ¦ असत्‌? का अर्थ ` अभाव--नहों ! नहों है; करिंतु वेदान्तसूत्रों ( २. १- 
१६, १७) में यहद निश्चय किया गया है कि, * असत्‌? शब्द से केवल नामरूपा- 
त्मक व्यक्त स्वरूप, या अवस्था, का अभाव छी विवक्षित है। दूध र ह्री दृद्दी 
बनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं; इत्यादि 
पर्क्षं देखे इए अनुभवों से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता दै । यदि इम यदद 
मान लें कि ‹ कारण ? में जो गुण नहीं हैं वे “ क्राय? में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न 
होते हैं; तो फिर इम इसका कारण नदीं बतला सकते कि पानी से दद्द क्यों नहीं 
बनता । सारांश यह है कि, जो मूल में है दी नहीं उससे, अभीं जो आस्तत्व. 
में है वह, उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिये सांख्य-वादियों ने यह सिद्धान्त निकाला 
है कि, किसी कार्ये के वर्तमान दरव्यांश और गुण सूलकारण, में भी किसी नु किसी 
रूप से रते ही हैं। इसी सिद्धान्त को “ सत्कार्यत्राद” कहते हैं।-अवाचीनः पदार्थ- 
विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही- सिद्धान्त हुँ निकाला है कि पदार्थों के जड़ द्र्य 
और कर्म-शाक्ते दोनों सवदा मौजूद रहते हैं; किसी पदार्थ के चाहने जितने रूपान्तर 
हो जाये तो भी अंत में सृष्टि के कुल द्वव्यांश का और कर्म शक्ति का जोड़ इमेशा 
एक सा बन रहता है। उदाइरणार्थ, जब इम दीपक को जलता देखत ह तब 
तेल भी धीरे धीरे कम चोता जाता है और अंत में वह नष्ट हुआसा देख पड़ता है| 
यद्यपि यहद सब तेल जल जाता है; तथापि इसके परमाणुं का बिलकुल ही 
नाश नहीं हो जाता | उन परमाशुओं का आस्तित्व घुएँ या काजल या अन्य सूच 
द्यो के रूप में बना रहता है । यदि इम इन सुच्म द्रव्यों को एकत्र करके ताले 
तो मालूम होगा कि उनका तौल या वज़न, तेल आर तेल के ह समय उसमें 
मिले हुए वायु के पदार्थों के वज़न के बराबर होता है । अब तो यदद भी सिद्ध 
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-हो चुका है कि उक्त नियम कर्म-शक्ति के विषय में भी लगाया जा सकता है। यह 
चात याद रखनी चाहिये कि, यद्यपि आधुनिक पदार्थविज्ञान-शास्त्र का और सांख्य- 
शाख का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान, पड़ता है, तथापि सांस्य-वादियों का 
सिद्धान्त केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के ही विषय में--अर्थात्‌ सिप 
कार्यकारण-भाच ही के संबंध में--उपयुक्त होता हैं। परन्तु, अवांचीन पदार्थविज्ञान- 
शास्त्र का सिद्धान्त इससे अधिक व्यापक हैं । “कार्य? का कोई भी गुण 
“ कारण ? के बाइरं के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, 
किन्तु जब कारण को कार्य का स्वरूप प्राप्त होता है तब उस कार्य में रहने- 
चाले द्वव्यांश और कर्म-शाक्त का कुछ भी नाश नही होता; पदार्थ की 
भिन्न भिन्न -अवस्थाओं के दव्यांश और कर्म-शक्ति के जोड़ का वज़न 
सी सदेव एक ही सा रहता है--न तो वह घटता है और न बढ़ता है। चह बात 
अत्यक्ष प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्ध छर दी गई है। यही उक्त दोनों सिद्धान्त से 
“महत्व की विशेषता दै । इस प्रकार जब इम विचार करते हैं तो इमें जान पड़ता 
हैं कि भगवद्वीता के “ नासतो विद्यते भावः जो है ही नहीं उसका कभी भी 
अस्तित्व चो नहीं सकता-इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय के आरम्भ में दिये गये 
हैं (गी..२. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्य-वाद के समान देख पड़ें तो भी उनकी 
समता केवल कार्य-कारणात्मक सत्कार्य-चाद्‌ की अपेक्षा अर्वाचीन पदार्थविज्ञान-शास्र 
के सिडान्तों के साथ अधिक दै । छांदोग्योपनिषटू के उपर्युक्त वचन का भी यही 
आवार्य है। सारांश, सत्कार्य-चाद का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है; परन्तु अद्वेत 
चेदान्तशास्र का मत है कि इस सिद्धांत का उपयोग सगुण सृष्टि के परे कुछ भी 
'नहीं किया जा सकता; और निगुण से सगुण की उत्पत्ति केसे देख पड़ती है, इस बात 
: की उपपत्ति और ही प्रकार से लगानी चाहिये। इस वेदान्कमत का विचार आगे 
“चल कर अध्यात्मःप्रकरण मे विस्तृत रीति से किया जायगा। इस समय तो हमें 
"सिर्फ यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों की पहुँच कहाँ तक: दै, इसलिये 
'अब हंस इस बात का विचार करेंगे कि सत्कार्यचाद का सिद्धान्त मान कर सांख्यों 
“ने क्ञरअक्षरशाख्र में उसका उपयोग कैसे किया दैं। 
सांख्य-मतानुसार जब सत्कार्य-चाद्‌ सिद्ध हो जाता है; तब यह मत आप ही 
` आप गिर जाता है कि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है । क्योंकि, शून्य से 
. अर्थात्‌ जो कुछ भी नहीं दे; उससे “जो अस्तित्व में दै? वइ उत्पन्न नहीं हो 
-खकता । इस बात से यह साफ साफू सिद्ध होता है, कि सटि किसी न किसी - 
घदार्थ से उत्पन्न हुई है; और, इस समय सरटि में जो गुण हमें देख पड़ते हैं 
'चे ही इस मूलपदार्थ में भी होने चाहिये। अब यदि हम सृष्टि की ओर देखें तो 
इमें शृक्त, पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चौदी, ीरा, जल, चायु, इत्यादि अनेक 
'थदार्थ देख पड़ते हैँ; और इन सब के रूप . तथा गुण भी भिन्न भिन्न है। सांख्य- 
'चादियों का सिद्धांत हैं कि यह भिन्नता या नानात्व, आदि में, अर्थात मूलपदार्थ में, 
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नहीं है; किंतु मूल में सब वस्तुओं का द्वव्यएक ही है। अर्वाचीन रसायनशा. 
ने भिन्न भिन्न द्रव्यो का एथक्करण करके पहले ६२ मूलतत्त्व ढूँढ़ निकाले थे; परन्तु 
अब पश्चिमी विज्ञानचेत्ताओं ने भी यद्व निश्रय कर लिया है कि ये ६२ मूलतत्त्व 
स्वतंल या स्वयंसिद्ध नहीं हैं, किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक दी. 
पदार्थ ही और उस पदार्थ से ही सूर्य, चद्र तारागणा, प्रथ्ची इत्यादि सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई है। इसलिये अब उक्त सिद्धान्त का आधिक विवेचन आवश्यक नहीं है 
` जगत्‌ के सब पदार्थो का जो यहद मल द्रव्य है उसे ही सांख्यशाख् में “४ प्रकृति ? 
कहते हैं । प्रकृति का अर्थ “ मूल का ” दै।. इल प्रकृति से आगे जो पदार्थ ` बनते 
' वं उन्हें “ विकृति ” अर्थात्‌ मूल द्रव्य के विकार कहते हैं । 
परन्तु यद्यपि सब पदाथ में मूलद्रव्य एक ही है तथापि, यदि इस मूलद्रव्य में 
गुण भी एक ही हो तो सत्कार्य॑चादानुसार इस एक ही. गुण से अनेक गुणों का 
उत्पन्न होना संभव नहों हैं। और, इधर तो जब इम इस जगत्‌ के पत्थर, मिट्टी, 
पानी,सोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थों की की ओर देखेत है,तब उनमें भिन्न भिन्न अने- 
क गुण पाये जाते हैं! इसलिये पदले सब पदाथी के गुणों का निरीक्षण करके सांख्य 
चादयो ने इन गुणों क सत्व, रज और तम ये तीन भेद या वर्ग कर दिये हें 
इसका कारण यही है कि, जब इम किसी मी पदार्थ को'देखते हैं तब स्वभाचत्तः' 
उसकी दो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ देख पडती हैं;-पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णा- 
चस्थां और दूसरी उसके विरुद्ध निक्रशवस्था । परन्तु, साथ हषी साथ निक्ृष्टावस्था' 
से पूरणीवस्था की ओर बढ़ने की उस पदार्थ की प्रवृत्ति भी इष्टिगोचर हुआ करती 
है, यही तीसरी अवस्था दै । इन तीनों अवस्थाओं में से शुद्धावस्था या पूणो; 
वस्था को सात्विक, निकृशवस्था को तामसिक और प्रवतेकावस्था को राजसिक कते 
हैं। इस प्रकार सांख्यःवादी कइते हैं,कि सत्त्व,रज और तम तीनों गुण सब पदाथों 
के सूलद्रव्य में अर्थात्‌ प्रकृति में आरम्भ से ही रहा करते इ । यदि यह कहा जाय 
कि इन तीन गुणां ही को प्रकृति कइते है, तो अनुचिन नहीं होगा । इन तीनों 
गुणों में से प्रत्येक गुण का ज़ोर आरम्भ में समान या बराबर रहता ई, इसी लिये" 
पहले पहल यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती दे ॥ यह साम्यावस्था जगत्‌ के 
आरम्भ में थी; और, जगत्‌ का लय चो जाने पर चेसी ही फिर हो जायगी । 
साम्यावस्था में कुछ भी हलचल नहीं होती, सब कुछ स्तब्ध रहता ह। परन्तु जब 
` उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते हें तब प्रवृत््यात्मक रजोगुण के कारण मूल 
प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ होने लगते हैं ऑर सृष्टि का आरम्भ होने 
लगता है । अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता चै कि यदि पहले सत्व, रज और तम 
थे तीनों गुण साम्यावस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता केसे नुईे है। इस प्रश्न 
का सांख्यवादी यही उत्तर देते हैं, कि यदद प्रकृति का सुल धर्म ही ६ (सां. 
का. ६१)। यद्यपि प्रकृति जड़ है तथापि व्च आप द्वी आप व्यवहार करता 
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५ 
रहती है। इन तीनों गुणों में से सत्त्व गुण का लक्षण ज्ञान अर्थात्‌ जानना, आरः 
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तमोगण का लक्षण अज्ञानता हं । रजोगुण, बुरे या भले काय का प्रचतक छे । 
ये तीनों गुण कभी अलग अलग नहीं रह सकते। सब पदार्थों मे सत्त्व,रज ओर तम 
तीनां का मिश्रण रहता ही है; और यह मिश्रण हमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूना- 
घिकता से हुआ करता है; इसलिये यद्यपि सूलद्रव्य एक ही ह तो भी गुण-मेद 
के कारण एंक सूलद्रव्य के ही सोना, लोचा, मिट्टी, जल, आकाश, मनुष्य का 
शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न अनेक विकार हो जते हैं। जिसे हम साविक गुण का 
पदार्थ कहते हैं उसमें, रज और तम की अपेक्षा, सत्वगुण का ज्ञोर या परिमाण 
अधिक रहता है; इस कारण उस पदार्थ में हमेशा रइनेचाले रज और तम दोनों 
गुण दब जाते हैं और वे इमें देख नहीं पड़ते । चस्तुतः तत्त्व, रन और तम तीनों 
गुण, अन्य पदाथों के समान, सात्तिक पदार्थ में भी विद्यमान रहते हैं। केवल 
सत्त्वयुश का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का, कोई पदार्थ ही नहीं 
हैं । प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुणों का रगड़ा-झगड़ा चला ही करता है; आर, 
इस रगड़े में जो गुण प्रबल दो जाता चै उसी के अनुसार इम प्रत्येक पदार्थ को 
सात्त्विक, राजस या तामस कहा करते हैं ( सां. का. १२; सभा अश्व--अनु्गता- 
३६ और शां. ३०५ ) । उदाइरणाथे, अपने शरीर में जब रज और तम गुणों पर 
सत्त्व का प्रभाव जम जाता है तब अपने अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य 
कां परिचय होने लगता दै आर चित्तशवत्ति शांत हो जाती है। डस समय यह नहीं 
समभना चाहिये कि अपने शरीर में रजोगुण और तमोगुण बिलकुल हैं ही नहीं; 
बल्कि वे सच्वगुण के प्रभाव से दव जाते हैं, इसलिय उनका कुछ आधिकार चलने 
नहीं पांता (गी. १४. १० )। यदि सत्व के बदले रजोगुण प्रबल हो जाय तो 
अंतःकरण म लाभ जागृत च जाता इ, इच्छा बढ़ने लगती इ आर नच हमें 
अनेक कामों में प्रवृत्त करती है । इसी प्रकार जब सच्च और रज की अपेक्षा तमो- 
गुण प्रबल हों जाता हं तब निद्रा आलस्य, स्मरतिञ्रंश इत्यादि दोष शरीर में उत्पन्न 
हो जाता हैं। तात्पर्ये यह है, कि इस जगत्‌ के पदार्थों में सोना, लोहा, 
पारा इत्यादि जो अनेकता या भिन्नता देख पड़ती है चहु प्रकृति के सपव, रज और 
त्तम इन तीन गुणों की झी परस्पर न्यूनाधिकता का फल है। सूल प्रकृति यद्यपि एक 
ही है तो भी जानना चाहिये कि यह अनेकता या भिन्नता. केसे उत्पन्न हो जाती 
है, बस इसी विचार को “विज्ञान! कहते हैं । इसी में सब आधिभौतिक शास्त्रों का 
सी समावेश हो जाता है। उदाहरणार्थ, रसायनशा, विद्युतशास्र, पदार्थविज्ञान-. 
शार, सब विविधःज्ञान या विज्ञान छी हें। 
साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति को; सांस्यशास्र में, 'अव्यक्तः अर्थात्‌ इंद्वियों 
को गोचर न होनेवाली कद्दा हे । इस प्रकृति के सत्त्व, रज और तम इन तीन 
झुणों की परस्पर न्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थ हमारी इंद्रियां को गोचर 
: होते हैं; अर्थात्‌ जिन्हं इम देखते हैं, सुनते इं, चलते हैं, सूँघते हैं, या स्पर्श करते 
=; उन्हे सांख्यशा्र में “व्यक्त' कहा इ । स्मरण रहे कि जो पदाथ हमारी ईंद्वियों 
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को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं वे सब “व्यक्त? कहलाते हैं; चाहे फिर वे पदार्थ 
अपनी आकृति के कारणं, रूप के कारण, गंध के कारण या किसी अन्य गुण के 
कारण व्यक्त होते हां । व्यक्त पदार्थ अनेक हं। उनमें से कुछ, जैसे पत्थर, पेड, 
पशु इत्यादि स्थूल ,कद्दलाते इं; आर कुछ, जसे मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि ( यद्यपि 
ये इन्ट्रिय-गोचर अर्थात्‌ व्यक्त हैं) तथापि सुक्ष्म कहलाते हैं । यच्चा ` सूच्म ? से 
छोटे का मतलव नहीं इ; क्योंकि आकाश यद्यपि सूक्ष्म ह तथापि चह सारे जगत्‌ 
सें सवैन्र व्याप्त दे । इसलिये, सूच्म शब्द से ' स्थूल के विरुद्ध ? या वायु से भी 
आधिक मच्दीन, यही अर्थ लेना चाहिये । ` स्थूल › और “ सूचम ? शब्दों से किसी 
चस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; और “ब्यक्त? एवं ' अव्यक्त? शब्दों से 
में यद्व बोध होता दै कि उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान इसे हो सकता हे, या नहीं। 
अतएव भिन्न भिन्न - पदार्थों में से ( चाहे चे दोनों सूच्म हों तो भी ) एक व्यक्त 
आर दूसरा अव्यक्त हो सकता हे । उदारणार्थ, यद्यपि इवा सूचम है तथापि 
हमारी स्पर्शेन्द्रिय को उसका ज्ञान चोता इ, इसलिये उसे व्यक्त कइते हैं; आर 
सव पदाथौ की मूल प्रकृति (या सूलद्रच्य) वायु से भी अत्यंत सूक्ष्म है और 
उसका ज्ञान हमारी किसी इन्द्रिय को नहीं होता, इसलिये उसे अब्यक्त कहते 
दें । अब, यह प्रश्न हो सकता इ कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इन्द्रिय 
को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करन के लिये क्या प्रमाण हे? इस प्रश्न 
का उत्तर सांख्य-चादी इस प्रकार देते हं कि, अनेक व्यक्त पदार्था कें अवलोकन से 
सत्कार्य-वाद के अनुसार यद्ची अनुमान सिद्ध होता हे कि; इन सब पदार्थों का सूल 
रूप, ( प्रकृति ) यद्यपि इन्द्रियां को श्रत्यक्ष-गोंचर न हो तथापि उसका आस्तित्व 
सूच्म रूप से अवश्य होना ही चाहिये ( सां. का. ८)। वेदान्तियों ने भीं ब्रह्म का 
अस्तित्व सिद्ध करन के लये इसी युक्ते का स्वाकार कया इ ( क5. ६-१२,१३ पर 
शांकर भाप्य देखो )। यदि हम प्रकृति को इस प्रकार अत्यंत सूचम और अच्यक्त 
सान लें तो नेय्यायिकों के परमाणु-चाद को जड़ दी उखड़ जाती है; क्योंके पेरमाणु 
यद्यपि अव्यक्त और असंख्य हो सकते हैं, तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वतंत्र व्यक्ति 
या अवयव चो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है कि दो परमाणुओ 
के बीच में कोन सा पदार्थ है? इसी कारण सांख्यशास्र का सिद्धान्त है कि, प्रकृति 
में परमाणु रूप अवयव-भेद नहीं हैं; किन्तु चह सदव एक से एक लगी हुई, 
` बीच में थोड़ा भी अन्तर न छोड़ती हइ, एक ही समान है; अथवा यों कहिये 
कि वह अव्यक्त (अर्थात्‌ इन्द्रियां को गोचर न होनेवाले ) ओर निरवयव रूप से 
. प्नेरंतर और सर्वत्र है । परबह्म का वणन करते हुए दासबोध (२०. २. ३ ) में 
श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं “जिधर देखिये उधर ही वह अपार इ, उसका 
किसी ओर पार नहीं है। वह एक ही प्रकार का ओर स्वतंत्र इं, उसमें हत (या 
आर कुछ) नहीं दे*।” सांख्यवादियों की “प्रकृति ” के विषय में भी यही 
 हिन्दी-दासवोध, पृष्ठ ४८१ ( चिंलशाला, पूना ) । 
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वर्णन उपयुक्त हो सकता है । त्रिगुणात्मक ग्रकृति-अव्यक्त, स्वयंभू और एक ही 
अकार की हैं; ओर वह चारों ओर निरंतर व्याप्त है। आकाश, वायु आदि सेद पाळे से 
हुए आर यद्याप च सूचम इ तथाप व्यक्त इ; आर इन सब का सूल म्र्ात एक ही 
सी तथा सर्वव्यापी और। अच्यक्त है। स्मरण रहे कि, वेदान्तियों के * परबह ? से 
और सांख्य-वादियों का “ प्रकृति ? में आकाश-पाताल का अन्तर है । इसका कारण 
यह है कि, परबह्म चेतन्यरूप और निर्गुण है; परन्तु प्रक्कति जड़रूप और सस्व- 
रज-तमोमयी अर्थात्‌ सगुण है । इस विषय पर अधिक विचार आगें किया जायगा । 
यहाँ सिर्फ यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों का मत क्या है। जब इम इस 
अकार 'सूच्रम” और 'स्थूल?, * व्यक्त! और * अव्यक्त ? शब्दों का अर्थ समक लेंगे, 
तब कचना पड़ेगा कि स्टि के आरम्भ में प्रत्येक पदार्थ सूच्म और अव्यक्त प्रकृति के 
रूप से रहता ई, फिर वह्‌ ( चाहे सूच््म हो या स्यूल हो ) व्यक्त अथात इन्द्रिय 
गोचर होता इं, ओर जब प्रलयकाल में इस व्यक्त स्वरूप का नाश होता ह्व 
तब फिर वह-पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में मिलकर अव्यक्त होः जाता है । गीता में: 
भी यह्दी मत देख पड़ता है (गी. २. र८ और ८. १८) ॥' सांख्यशाख मे इस अच्यक्त 
कृति ही-को “अक्षर! भी कइते है, और प्रकृति से दोनेवाले सब पदार्थों को 'च्तर? 
कइते हैं । यहाँ ` क्र? शब्द का अर्थ, सम्पूर्ण नाश नहीं दे, किन्तु सिर्फ व्यक्त 
स्वरूप का नाश दी अपेक्षित हे । प्रकृति के और भी अनेक नाम 

प्रधान, गुण-क्तोभिणी, बडुधानक प्रसन्न-धर्मिणी इत्यादि । सि के सब पदार्थो 
का मुख्य मूल होने के कारण उसे ( प्रकृति को ) प्रधान कहते दें । तीनां गुणों की 
साम्यावस्था का भंग स्वयं आप ही करती है इसलिये उसे गुश-च्लोमिणी कइते हैं। 
गुणत्रयरूपी पदार्थ भेद. के बीज प्रकृति मे हें इसलिये उसे बहधानक कहते हैं 
और, प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हूँ इसलिये उसे प्रसन्न-धमिंणी कहते हैं। 
इस प्रकृति दी को वेदान्तशाख्न मं “माया अर्थात्‌ मायिक दिखावा कइते हैं । 

'सृष्टि के सब पदाथों को “व्यक्तः और 'अब्यक्तः या 'क्षरर और अक्षर इन दो 
विभागों में बॉटने के बाद, अब यह सोचना चाहिये कि, ज्षँत्र-क्षेलज्ञ-विचार सें 
बतलाये गये आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियों को सांख्य-मत के अनुसार, 
किस विभाग या वर्ग में रखना चाहिये । चेत्र और इन्द्रियां ते जड़ दी दैं, इस कारण 
उन का समावेश व्यक्त पदादों भे हो सकता दै; परन्तु मन, अहंकार, बुद्धि और 
विशेष करके आत्मा के विषय में क्या कहा जा सकता हैं? यूरोप के वर्तमान समय 
के प्रसिदध रष्टिशाखन्ञ देकल ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि मन, बुद्धि, अहंकार और 
आत्मा ये सब, शरीर के धम ही हूँ। उदाहरणार्थ, हम देखते दें कि जब मनुष्य का 
मस्तिष्क बिगड़ जाता है तब उसकी स्मरण-शक्ति न्ट हो जाती है और वह पागल 
भी हो जाता चे । इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मस्तिष्क का कोई भाग 

"बिगड़ जाता इं तब भी इस भाग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। सारांश 
यह दै कि, मनोधर्म भी जड़ मस्तिष्क के ही गुण हैं; अतएव ये जड़ वस्तुसे 
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कभी अलग नहीं किये जा सकते, आर इली लिये मस्तिष्क के साथ साथ मनोधर्म 
आर आत्मा को भी “व्यक्त पदार्थों के वर्ग में शामिल करना- चाहिये । यदि यहद 
जड्-चाद सान लिया जाय तो अंत में केवल अव्यक्त ओर जड़ प्रकृति ही शेष रह 
जाती हैं; क्योंकि सब व्यक्त पदार्थ इस मूल अब्यक्त प्रकृति से ही बने हैं । ऐसी अचरुथा 
में प्रकृति के सिवा जगत्‌ का कर्ता या उत्पादक दूसरा कोई भी नहीं हो सकता । 
तब तो यही कहना होगा कि, मूल प्रकृति की शक्ति धीरे धीरे बहती गई ओर 
अन्त में उसी को चतन्य या आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया! सत्कार्यचाद के 
समान, इस सूल प्रकृति के कुछ कायदे या नियम बने हुए हैं; आर उन्ह 
नियमों के अनुसार सब जगत्‌, और साथ ही साथ मनुष्य भी कदी के समान 
बर्ताव किया करता ह! जड़-अकृति के स्विवा आत्मा कोई भिन्न वस्तु इं ही 
नहीं, तब कहना नहीं होगा कि आत्मा न तो आविनाशी है और न स्वतंत्र । तब 
मोक्ष या मुक्ते की आवश्यकता ही झ्या ह? प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है कि, 
में अपनो इच्छा के अनुसार असुक काम कर लूँगा; परंतु चह सब केवल श्रम दे! 
कृति जिस ओर खोंचेगी उसी ओर मनुष्य को झुकन। पड़ेगा ! अथवा किसी कवि 
के अथानुसार कहना चाहिये के, “ यह सारा विश्व एक बडुत बड़ा कारागार ह 

्राणिमात्र केदी हैं और पदाथों के गुण-घमं बड़ियाँ हैं-इन बेड़ियां को कोई 
तोड़ नहां सक्रता।” बस; यद्दी. दकल के सत का सारांश चै । उसके 
मतानुलांर सारी सृष्टि का मूल कारण एक जड़ आर अच्यक्त प्रक्कात हो 
हे, इसलिये उसने अपने सिद्धान्त को सिर्फ” “ अद्वत कहा इ! परंतु 
यहद अद्वंत जड़मूलक हे, अर्थात अकेली जड़ प्रकृति मं दी सव बातों का 
समावेंरा करता ह; इस कारण इम इसे जड़ाइत या आधिभाति-गाख्द्रत के हग 


इमारे स'ंख्यराखकार इस जड़ाइँत को नहों मानते । वे कहते हें कि मन, 
बुद्धि और अहंकार, पंच भूतात्मक जड़-प्रकृति ही के धर्म हैं, और सांख्यशासत्र में 
भी यह्दी लिखा है के अव्यक्त प्रकृति से ही बुछ्धि, अहंकार इत्यादि गुण क्रम 
क्रम से उत्पन्न होते जाते हैं। परन्तु उनका कथन है कि, जड़ प्रकृति से चेतन्य की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती; इतना ही नहीं, बरत्‌ जिक्ष प्रकार कोई मनुष्य अपने ही 
कंधों पर बठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला 
जब तक प्रकृति से भिन्न न हो तब तक वह “में यह जानता हूँ--वह जानता हुँ? 
इत्यादि भाषा-व्यवह्दार का उपयोग कर ही नह्ठीं सकता । और इस जगत के व्यव- 
चारों को ओर देखने से तो सब लोगों: का यही अनुभव जान पड़ता है कि ' में जो 
कुछ देखता हूँ या जानता हूँ वह सुक से भिन्न है ?। इसलिये सरंख्यशात्रवालों नें 
कच्चा है कि ज्ञाता और ज्ञेय, देखनेवाला और देखने की वस्तु या अक्ृति को देखने- 


रू 


हेकल का मूलशब्द ४०7०7 हैं । और झक विष्रय पर उसने एक ख़तन्‍्त्र 
अन्ध भ। लखा हू । 
गा.र. ११ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


वाला और जड़ प्रकृति, इस दोनों बातों का मूल से ही एऐथक्‌ एथक मानना चाहिये 
(सां. का. १७) । पिछले प्रकरण में जिसे चेत्रज्ञ या आत्मा कहा है, वही यह 
देखनेवाला, ज्ञाता या उपभोग करनेवाला है; और इसे ही सांख्यशास्र सें | पुरुष? 
या “जञ? ( ज्ञाता ) कहतं हैं। यह्द ज्ञाता प्रक़्ति से भिन्न दै इस कारण निसर से . 
ही ग्रकृति के तीनों (सरव, रज और तम) णां के परे रहता हैं; अर्थात्‌ यह 
निविकार और निगुण है, ओर जानने या देखने के सिचा छुछ भी नहीं करता । 
इससे यह भी मालूम हो जाता चैं कि जगत्‌ में जो घटनाएँ होती रहती हैंवे 
सब प्रक़्ति दवी के खेल हैं। सारांश यह है, कि प्रकृति अचेतन या जड़ है और 
पुरुष सचेतन दवै; प्रकृति सब काम किया करती दै और पुरुष उदासीन या अकर्ता 
है; प्रकृति ल्रिगुणामक है और पुरुष निगुण है; प्रकृति अथी है और परुष साक्षी 
चवै । इस प्रकार इस सृष्टि में यही दो भिन्न भिन्न तत्व अनादिसेदध, स्वतंत्र और 
स्वयंभू हैं, यही सांस्यशाख का सिद्धान्त हे । इस बात को ध्यान नें रख करके ही 
भगवद्गीता में पद्दले कहा गया इ कि “प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि” 
--अकृृति और पुरुष दोनों अनादि हैं (गी. १३. १९); इसके बाद उनका 
वर्गान इस प्रकार किया गया है“ कार्य-कारणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ” अर्थात्‌ 
दूह और इंद्रियों का व्यापार प्रकृति. करती दै; और “ पुरुपः सुखदुःखानां 
ओक्तत्वे इेतुरुच्यते ” अर्थात्‌ पुरष सुखदुःखों का उपभोग करने के लिये, 
कारण है। यद्यपि गाता में भी प्रकृति और पुरुप अनादि माने गये हें, तथापि यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिये कि, सांस्य-वादियों के समान; गोता सेये दोनों तत्व 
स्वतंत्र या स्वयंभू नहीं माने गये हैं। कारशा यह है कि गोता में भगवान्‌ श्रीक्रष्ण 
ने प्रकृति को अपनी “ साया ? कहा है ( गी. ७, १४, १४.३). और पुरुष के 
विषय में भी यही कहा है कि “ मसीवांशो जीवलोके ”” ( गी. १५. ७ ) अर्थात्‌ 
चहद भी मेरा अंश च 3) इससे मालूस हदो जाता द कि गीता, सांख्याशासतर से भो 
आगे बढ़ गई इ। परंतु अभी इस बात की और ध्यान न दे कर इम यही देखेंगे 
` कि सांख्यशाख्र क्या कइता ह्‌ । 
सांख्यशाख्र के अनुसार सृष्टि के सब पदार्थों के तीन चरे होते हैं । पहला 
ब्यक्त (अकृृति सूल), दूसरा व्यक्त ( प्रकृति के विकार), और तीसरा रुप 
अर्थात्‌ ज्ञ । परंतु इनसे से प्रलयःकाल के समय व्यक्त पदार्थो का स्वरूप नष्ट हो 
जाता इ; इसलय अव भूल स केवल प्रकृति और पुरुष दो ही तत्व शेष रह जाते हैं । 
_ ये दोनों रूल पव, सांय्य-वादियों के मतानुसार अनादि और स्वयंभू हैं; इसलिये 
सांस्यों को &त-वादी (दो मूल तत्व साननेवाले) कहते हैँ | वे लॉग, भ्रक्ृति और 
पुरुष के परे ईश्वर, काल, स्वभाव या इन्य किसी भी मूल तस्व को नहीं वत 


# इधर क्रष्ण वद्र निरीश्वर वादी थ ने अपनी सांख्या रिटमा कम ०४4) हि 
कै FE क्ष्ण व दर न श्वर बाद । उसन अपनो सांख्यकारिका की अंतिम उपसं- 
'हारात्मक तान आयाआ हठं, 
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इसका कारण यह है, कि सगुण ईश्वर, काल और स्वभाव, ये सब, व्यक्त होने के 
कारण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्थों में ही शामिल हैं; ओर, यदि ईश्वर 
को निगुण माने, तो सत्कार्य-वादानुसार निर्गुण मूल तत््व से त्रिगुणात्मक 
प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिये, उन्होंने यह निश्चित सिद्धान्त 
किया हैं कि प्रकृति ओर -पुरुष को छोड़ कर इस सृष्टि का ओर कोई तीसरा 
सूल कारण नहों है। इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूल तत्त्व निश्चित 
कर लिये तब उन्‍्हों ने अपने मत के अनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया 
है कि इन दोनों सूल तत्वों से सष्टि कैसे उत्पन्न हुई दै। वे कहते हैं, कि यद्यपि 
निर्गुण पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ उसका संयोग 
होता है तब, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिये दूध देती दै या लोहचुंबक 
दोनों पास होने से लोद्दे में आकर्षण-शक्ति आजाती है, उसी प्रकर मूल अव्यक्त 
प्रकृति अपने गुणों (सूद्म और रथूल ) का. व्यक्त फेलाच पुरुष के सामने 


फैलाने लगती है ( सां. का. ५७ )। यद्यपि पुरुष सचेतन और ज्ञाता है, तथापि 


_ 


विळसन के अनुवाद के साथ,बंवई में,श्रीयुत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक सुद्रित की है , उसमें 
मूछ विषय पर केबल ६९ आयाएँ है। इसलिये विल्सन साहब ने अपने अनुवाद में यह 
संदेह प्रगट किया म किं ७० वीं आया कौन सी है। परन्तु बह आर्या उनको नहीं मिली 
और उनकी झंका का समाधान भी नहीं हुआ। हमारा मत है कि यह आर्या वर्तमान 
६१ वो आयी के आगे होगी। कारण अह हे कि ६१ वीं आर्या पर गोड़पादाचार्थ का जो 
भाष्य है वह कुछ एक ही आया पर नहीं हैं किन्तु दो आयाओं पर है। आरे, यदि इस भाष्य 
के प्रतीक पदों को ले कर आर्या वनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी: 

कारणमीश्वरमेके ब्रुवते काळं परे स्वभावं वा। 
प्रजाः कथं निर्गृणतो व्यक्तः कालः स्वभावश्च ॥ 
यह आयो पिछले और अगले संदर्भ ( अर्थ या भाव), से ठीक ठीक मिळती भी हें। इस 
आर्या में. निरीश्वर मत का प्रतिपादन है इंसल्यि, जान पड़ता है कि, किंसी ने इसे, पछि 
निकाल डाला दोगा । परन्तु, इस आर्या का शोषन करनेवाळा मनुष्य इसका भाध्य मी 

निकाल डालना भूल गया; इसलिये अब इम इस आर्या का ठीक ठीक पता लगा सकते है 
और इसी से उस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये । श्वताश्वतरोपनिषद के छठवें अध्याय 
के पहले मंत्र से प्रगट होता है कि, प्राचीन समय - में, कुछ लोग स्वभाव और काल को, 
और बदान्ती तो उसके भी आगे बढ़ कर ईश्वर को, जगत्‌ का मूल कारण मानते थे। वह 
मंत्र यह दैः 

स्वभावमेके कवयो वदन्ति काल तथान्ये परिमुझमानाः । 
` देवस्यैषा महिमा त॒ लोके येनेदँ =म्यतें बम्हचक्रम्‌ ॥ 
परन्तु इंश्वरक्ृष्ण ने उपर्युक्त आर्था को वर्तमान+ 6 १ वो आया के बाद सिफ यह बतलाने के 
लिये दी रखा है, कि ये तीनों मूल कारण (अर्थात्‌ ख़मात,फाल और इधर) सांख्य-वादियों 
को मान्य नहीं ६ । 


{ 
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रई साधन उसके पास नहीं 
= = ~ [पं = ~ न ~ ~ wa 
इ; आर प्रति यद्यापे काम करनेवाली छे, तथापि जड़ या अचेतन होने के 
कारणा वह नहीं जानती कि क्या करना चाहिये। इस प्रकार लँगड़े और अंधे 
की वह जोड़ी है; जैसे अंधे के कंधे पर लैंगडा बैठे और वे दोनों एक दूसरे 
की सहायता से मार्ग चलने लगें वेत्रे ही अचेतन प्रकृति और सचेतन पुरुष 
का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरम्भ हो जाते हैं ( सा. का. २१ )। 


« और जिस प्रकार नाटक को रंगभूमि पर प्रेत्ञकों के मनोरं॑जनाथ एक ही नटी, कभी 


एक तो कभी दूलरा ही स्वग बना कर नाचती रहती हे; उसी प्रकार पुरुष के 
लाभ क लिये ( पुरुषार्थ के लिये ), यद्यपि पुरुष कुछ भी पारितोषिक नहीं देता तो 
भी, यह प्रकृति सत्व-रज-तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रुप धारण करके 
उसके सामने लगातार .नाचती रहती है (सां. का. ४६ )। प्रकृति के इस नाच 
को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण या घरृथामिमान के कारण, जब तक 
पुरुष इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वये अपना ही कर्तृत्व मानता रहता है और जब 
तक वह सुख-दुःख के काल में स्वयं अपने को फँसा रखता है, तब तक उसे मोक्ष 
या झुक्ति की प्राप्ति कमी नहीं हो सकती (गो. ३. २७ ) । परन्तु जिस समय पुरुष 
को यह ज्ञान हो जाय कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भिन्न है और में भिन्न हूँ, उस समय 
वह मुक्त ही है (गी. ३३. २६,३०;१४.२७ ); क्योंकि, यथार्थ सें पुरुष न तो कर्ता 
हैं आर न बँधा ही है-वह तो स्वतंत्र और निसर्गतः केवल या अकर्ता है। जो 
कुछ चोता जाता है वह सव अङ्कति ही फा खेल है। यहाँ तक कि सन और बुद्धि 
भी प्रकृति के ही विकार हैं, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता हे वह भी प्राति 
के कार्यो का ही फल है। यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है; जैसे सात्विक राजस 
आर तामस. ( गी. १८. २०--२२ )। - जव बुद्धि को सात्विक ज्ञान प्राक्त होता है 
तब पुरुष को यहद मालूम होने लगता है. कि में प्रकृति से भिन्न हूँ । सत्त्न-रज 
तमोगुण प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष निगुण है और लिगुणात्मक प्रकृति 
उसका दृपेण दै ( (मभा. शा. २०४.८) ।, जब यह दर्पण स्वच्छ या निर्मल हो जाता 
है, अर्थात्‌ जब अपनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है, सात्विक हो जाती है, 
तब इस निर्मल दर्पण में पुरुष को अपना साच्तिंक स्वरूप दीखने लगता दै और 
उसे यह बोध हो जाता है कि में प्रकृति से भिन्न हूँ । उस ममय यह प्रकृति लज्ित 
हो कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना बंद कर देती है। 
जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब पुरुष सब पाशां या जालों से मुक्त हो कर 
अपने स्वाभाविक कैवल्य पद को पहुँच जाता है । ' कैवल्य? शब्द का अर्थ नै 
केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुष को इस नेसर्गिक 
या स्वाभाविक स्थिति को दी सांख्यशाख्र में मोच ( सुक्ति या छुटकारा ) कहते हैं । 
इस व्यवस्था के विषय में सांल्य-वादियों ने एकबहुत ही नाजुक प्रश्न का विचार 
उपस्थित किया दै । उनका मशन है, के पुरुष प्रकते को छोड़ देता है या प्रकृति ` 
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पुरुष को छोड़ देती है? कुछ लोगों की समम में यह प्रश्न चेसा ही निरर्थक प्रतात 
* होगा जैसा यह प्रश्न कि, दुलदे के लिये दुलहन :ऊँची है या दुलहन के लिये 
इलहा ठिंगना हे। क्योंकि, अब दो वस्तुओं का एक दूसरे से वियोग होता है तब 
इम देखते हूँ कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती हैं, इसालिये ऐसे प्रश्न का विचार 
करने से कुछ लाभ नहीं हैं, कि किसने किसको छोड़ दिया परन्तु, कुछ अधिक 
सोचने पर मालूम चो जायगा कि सांख्य-वादियों का उक्त प्रश्न, उनकी दृष्टि से अयोग्य 
नहीं च। सांख्यशारत्र के अनुसार 'पुरुष” निगुण, अकर्ता और उदासीन है,इसलिये 
तत्त्व-दाष्टि से “छोड़ना ” या “ पकड्ना ” क्रियाओं का कर्त्ता पुरुष नहीं हो सकता 
(गी. १३.३१,३२ 2 । इसलिये सांख्य-वादी कहते. हैं, कि प्रकृति ही “ पुरुप? को 
छोड़ दिया करती है, अर्थात्‌ वह्दी “ पुरुष? से अपना छुटकारा या मुक्ति कर लेती 
है, फ्याकि कपृत्व-धर्स “प्रकृति ? ही का है (सां. का. ६२ और गी. १३. ३४) । 
सारांश यह है कि मुक्ति नाम की ऐसी कोई निराली अवस्था नहीं है जो “पुरुष ? 
को कहीं बाइर से प्रात हो जाती हो; अथवा यहद कहिय कि वह “ पुरुष ? की सूल 
आर स्वाभाविक स्थिति से कोई भिन्न स्थिति भी नहीं है। प्रकरति और पुरुष में 
वैसा ही संबंध है जैसा कि घास के वाहरी छिलके और अंदर के गूदे में रहता है 
या जैसा पानी और उसमें रइनेवाली मछली सें । सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों से 
मोहित हो जाते हैं और अपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पहचान नहीं सकते; 
इसी कारण वे संसार-चक्र में फँसे रहते हैं। परन्तु, जो इस भिछता को पहचान 
लेता है, वह सुक्त ही दै। महाभारत ( शां. १९४, ५८, २४८. ११; और ३०६-३०८) 
में लिखा है कि ऐसे ही पुरुष को “ ज्ञाता ” या “ बुद्ध ” और “ कृतकृत्य ” कहते 
हैं । गीता के इस वचन “ एतद्‌ बुदूध्चा बुद्धिमान्‌ . स्यात्‌ ” (गी. १५, २० ) में 
बुद्धिसान्‌ शब्द का भी यद्दी अर्थ है। अध्यात्मशाख की दृष्टि से मोक्ष का सच्चा 
स्वरूप भी यही है (वे. सू. शां भा. १. १ ४) । परन्तु खांख्यवादियों की अपेक्षा 
अद्वेत वेदान्तियों का विशेष कथन यह है कि, आत्मा मूल दी में परत्रास्वरूप 
है और जब वह अपने सूल स्वरूप को अर्थात्‌ परत्रह्म को पहचान लेता है 
तब वही उसकी मुक्ति है। वे लोग वइ कारण नहीं बतलाते कि पुरुष निसर्गतः 
‹ केवल ? है । सांख्य और वेदान्त का यह भेद अगले प्रकरण में स्पष्ट रीति से 
बतलाया नायगा । ३] | प 
यद्यपि अद्वैत वेदान्तियों को सांख्य-चादियों की यहद बात मान्य है, कि पुरुष 
(आत्मा ) निर्गुण , उदासीन और अकर्ता है; तथापि चे लोग, सांख्यशाख् की 
“ पुरुष सम्बन्धी इस दूसरी कल्पना को नद्दा मानते कि एक ही प्रकृति को देखनेः 
चाले ( साथी ) स्वतंत्र पुरुष सूल में ही असंख्य हैं ( गी. ८. ४; १३;:२०-२२; मभा- 
शां. ३५१; और वेसू. शांभा: २. ३. १ देखो ) वेदान्तियों का कहना है, कि उपाधि- 
` सेद्‌ के कारण सब जीव भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ब्रह्म ही 
े। सांख्य-वादियों का मत है कि, जब इम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


हे Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगझाख्। 


सत्यु ओर जीवन अलग अलग इ; आर जब इस जगत्‌ म हम यद भद्‌ पात हूं 
कि कोई सुखी है तो कोई दुःखी दै, तब मानना पड़ता दे कि प्रत्येक आत्मा या 
पुरुष सूल से ही भिन्न है और उनकी संख्या भी अनंत हें ( सां. का' १८ )। केवल 
प्रकृति ओर पुरुष ही सब सृष्टि के मूलतरव इं सच्ची; परन्तु उनस से पुरुष शब्द सें, 
घांज्य-चादियों के मतानुसार “ असंख्य पुरुषों क ससुदाय ” का समावेश होता ह। 
इन असंख्य पुरुषों के और त्रिगुणात्सक्र प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवहार 
हो-रहा दै। प्रत्येक पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है तब प्रकृति अपने 
गुणों का जाला उस एरुप के सामने फेलाती दै और पुरुष उसका उपभोग करता 
रहता है। ऐसा होते होते जिस पुरुष के चारों ओर की प्रकृति के खेल सास्विक हो 
जाते हैं, उस पुरुष को दी (सब पुरुषों की नहीं ) सच्चा ज्ञान ग्राप्त होता है; और 
उस पुरुष के लिये दवी, प्रकृति के सब खेल बंद चो जाते हैं एवं वह अपने मूल तथा 
केचस्य पद को पहुँच जाता है| परन्तु यद्यपि उस पुरुष को मोक्ष मिल गया, तो 
भी शेष सब एरुपों को. संसार में फँसे दी रहना पड़ता दै। कदाचित्‌ कोई यह 
समरे, कि ज्योंद्दी पुरुष इस प्रकार केंचस्य पद को पहुँच जाता दै त्याद्दी बह एकदम 
प्रकृति के जाले से छूट जाता दोगा; परन्तु सांस्य-सत के अनुसार यद्द समभ गलत 
है। देह ओर इन्द्रिय रूपी र्ति के विकार, उस मनुष्य की सत्यु तक उसे नहीं 
छोड़ते । सांख्य-वादी इसका यह कारण वतलाते हें कि, “ जिस प्रकार कुम्हार का 
पहिया, घड़ा बन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संस्कार के कारण कुछ देर 
तक घूमता ही रहता इ; उसी प्रकार केवल्य पद की प्राप्ति हो जाने पर भी इस 
मञुप्य का शरीर कुछ समय तक शेष रहता इ” (सां. का. ६७)। तथापि उस 
. शशिर से, केवल्य पद पर आरूढ इोनेचालै पुरुष को कुछ भी अड्चन या सुख- 
दुःख की चाधा नहीं होती । क्याकि, यदद शरीर जड़ प्रकृति का विकार होने के 
कारण स्वयं जड़ ही दै, इसलिये इसे सुख-दुःख दोनों समान दी हैं और यदि यहद 
कदा जाय कि पुरुष को सुख-दुःख की बाधा होती है तो यह भी ठीक नहीं; क्यों- 
कि उसे मालूम ह कि सें प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कत॑त्व प्रकृति का ह, मेरी नहीं। 
एसी अबष्था में प्रकृति के मनमाने खेल हुआ करते हैं; परन्तु उसे सुख-दःख नहीं 
होता आर वह सदा उदालीन ची रहता हे। जो पुरुष प्रक्काति के तीनों गुणों से छूट 
कर यह्द ज्ञान प्रात नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छुट्टी नहीं पा सकता; चाहे 
चहद सत्वगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि सें जन्म ले, या रजोगुण के उत्कष के 
कारण मानव-योनि में जन्म ल, या तमोगुण की प्रबलता के कारण पशु-कोटि में 
जन्स लेवे ( सां. का. ४४, ५४ )। जन्म-सरणरूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मनुष्य 
को, उसके चारों ओर की अक्ति अर्थात्‌ उसकी बुद्धि के सच्व-रज-तम गुणों के 
उत्कर्ष-अपकर्ष के कारण प्राप्त हुआ करते हैं। गीता में भी कहा है कि “ ऊध्वं 
गच्छन्ति सत्वस्थाः ” सात्विक शृत्ति के पुरुष स्वर को जते हैं और तामस पुरुषा ` 
को अधोगति प्राप्त होती है ( गी. १४. १८)। परन्तु स्वादि फल अनित्य हैं । 
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जिस ,जन्म-मरण से छुट्टी पाना इ, या सांख्यों की परिभाषा के अनुसार जिस प्रकृति 
से अपनी भिन्नता अर्थात्‌ केवल्य चिरस्थायी रखना दै, उसे त्रिगुणातीत हो कर 
विरक्त ( संन्यस्त ) चोने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं हे । कपिलाचार्य को यह 
चराग्य ओर ज्ञान जन्मते-द्वी प्राप्त हुआ था । परन्तु यह स्थिति सब लोगों को जन्म 
हवी से प्राप्त नद्वां सकती, इसलिये तत्त्व-विचेक रूप साधन से प्रकृति और पुरुष 
की भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी डाडि शुद्ध कर लेने का: यत्न 
करना चाहिये । ऐसे प्रयत्ना से जब बुद्धि सात्विक हो जाती है, तो फिर उसमें ज्ञानं» 
वेराग्य, ऐश्वर्य आदि गुण उत्पन्न होते हैं ओर सनुप्य को अन्त सं कवल्य-पद प्राप्त 
हो जाता हे । जित वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता ह उसे प्राप्त कर लेने के 
योग-सामर्थ्य को ही यहाँ ऐश्वर्य कद्दा है । सांख्य-सत के अनुसार धर्म की गणना 
सार्विक गुण में ही की जाती है परन्तु कपिलाचार्य ने अन्त में यह मेद किया हे. कि 
कवल धर्म से स्वर्ग-प्राति ही होती दे, और ज्ञान तथा वेराम्य (संन्यास) से मोच या 
केवस्यपद प्राप्त होता है तथा पुरुप के दुःखों आत्यान्तिक निवृत्ति हो जाती हे । 
जब देद्देनिद्रयों ओर डुाडि में पहले सख गुण का उत्कष होता चे आर जब 
चोरे धीरे उन्नति होते होते अन्त में पुरुष को यहद ज्ञान हो जाता ह कि मे त्रिगुणा- 
त्मक प्रकृति से भिन्न हूँ, तब उसे सांख्य-चादी “ ब्रिगुणातीत ” अर्थात्‌ सत्तत-रज 
तम गुणों के परे पहुँचा हुआ कहते हैं। इस त्रियुशातीत अवस्था में सत्व-रज-तम 
में से कोई भी गुण शेष नहीं रहता कुळ सक्षम विचार-करने स मानना पड़ता 
है कि वह त्रिगुणातीत अवस्था सात्विक, राजस ऑर तामस इन तीनों अवस्थाओं 
से भिन्न हे। इसी अभिप्राय से भागवत मे भक्ति के तामस, राजस आर सात्विक 
भेद करने के पश्चात्‌. एक और ऋऊऋथा मंद किय। गया है। तीनों गुणों कें पार होजाने- 
वाला पुरुष निर्देतुक कहलाता दै और अभेद भाव से जो भक्ति की जाती इ उसे 
“ निगुण भक्ति” कहते इं ( भाग ३. २६. ७-१४ )। परन्तु साप्विक, राजत आर 
तामस इन तीनों वगो की अपेक्षा वर्गोकरण के तरवो को व्यथ आधिक बढ़ाना 
उचित नहीं है; इसलिये सांख्य-वादी कहते. हें कि सत्वगुण के अत्यन्त उत्कषं से 
वी उम्त में त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हुआ करती इ ओर इसलिये व इस अवस्था 
गणना सात्तिक वर्ग में ही करते हैं। गीता सें भी यच मत स्वीकार किया गया * 
है। उदाइरणार्थ, वह कद्दा है कि जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह्‌ मालूम हो 
कि सब कुछ एक ही है उसी को सात्त्विक ज्ञान कइते इं? ,( गी. १८.२० ) । 
` इसके सिवा सत्त्वणुण के वर्णान के बाद ही, गीता में १४ वें अध्याय के अन्त में, 
ब्रिगुणात्तीत अवस्था का वर्णन देँ; परन्तु भगवद्गीता को यह प्रकृति आर पुरुष 
वाला ट्त मान्य नहीं दवै इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गोता सें “ प्रङ्ति ? 
‹ पुरुष ? ` त्रिगुणातीतः ? इत्यादि . सांख्य-चादियों , के पारिमांषिक् शब्दां का 
उपयोग कुछ भिन्न अर्थ में किया गया है; अथवा यह कहिये कि गाता में 
सांख्यवादियों के द्वैत पर अद्वेत परबह कीं * छाप सवत्र लगी हुई चं । उदाइर- 
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णार्थ, सांस्य-वादियाँ के प्रकृति-पुरुष-मेद का ही, गीता के १३ वें अध्याय में 
चरणन है ( गी. १३. १६-३४ )। परन्तु वहाँ .‹ प्रकृति ? और “ पुरुष › शंव्दों का 
उपयोग क्षेत्र और चेत्रज्ञ के अर्थ में हुआ है |? इसी प्रकार १४ वें अध्याय से त्रिरा 
णातीत अवस्था का वर्णन ( गी. १४. २२-२७ ) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय मे 
* किया गया हैं जो त्रिगुणात्मक माया के फंदे से छूट कर उस परमात्मा को पहचा- 
नता हे कि जो प्रकृति और पुरुप के भी परे है । यह वर्णन सांख्य-वादियों के उस 
सिद्धान्त के अनुसार नहीं है जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते हैं, कि “प्रकृति? 
आर « पुरुष › दोनों एथक्‌ पथक्‌ तत्व हें और पुरुष का | केचल्य ? ही त्रिगुणातीत 
अवस्यां है । यह भेद आरे अध्यात्म-ग्रकरण में अच्छी तरह समभा दिया गया 
है। परन्तु, गीता में यद्यपि अध्यात्म पत्त वी प्रतिपादित. किया गया दै, तथापि 
आध्यात्मिक तत्त्वों काः वर्णन करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने: सांख्य परि- 
भाषा का और युक्ति-वाद का हर जगह उपयोग किया है, इसलिये सम्भव है कि 
गीता पढ़तें समय-कोई यह समझ बेटे कि गीता को सांख्य-वादियों के ही सिद्धान्त 
ग्राह्म हैं । इस श्रम को इरन के लिये ही सांख्यशाख और गीता के तत-सब्श 
सिद्धान्तो का भेद फिरसे यहाँ बतलाया गया है । वेदान्तसत्रों के भाष्य से श्री- 

कराचार्य ने कहा है कि उपनिषदों के इस अद्वैत सिद्धान्त को न छोड़ कर, कि 
४ प्रकृति और पुरुष के परे इस जगत का परब्रह्म॑ंरूपी एक ही सूलतच्व है और 
उसी से ग्रकृति-पुरुष आदि सब सि को भी उत्पत्ति हुई है, ” सांख्यशाख्र के शेप 
सिद्धान्त इसमें अग्राह्म नही हैं ( वेश. शां. भा, २, १. ३) । यही बात गीता के 
डपपादन के विषय में भो चरितार्थं होती ह । 
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विश्व की रचना और संहार । 


रुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च | # 
मद्दाभारत, शांति. ३०५. २३।. 


उस ब.त का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के अनुसार संसार में जो 

दो स्वतन्त्र सूलतत्व-मरक्कति और पुरुष--हैं उनका स्वरूप क्या. हैं, और 

जब इन दोनों का संयोग ची निमित्त कारण हो जाता है तब पुरुष के सामने प्रकृति 
अपने गुणों का जाला केसे फेलाया करती है, और उस जाले से इम को अपना छुर- 
कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये । परन्तु अब तक इस का स्पष्टीकरण नहीं 
किया गया कि, प्रकृति अपने जाले को ( अथवा खेल, संसार या ज्ञानेश्वर सद्दाराज 
के शब्दों में * प्रकृति की टकसाल ? को ) किस क्रम से पुरुष के सामने फेलाया 
करती है और उसका लय किस प्रकार हुआ करता है । प्रकृति के इस व्यापार ही 
को “ विश्व की रचना और संहार ? कहते हैं; और इसी विषय का विचेचन प्रस्तुत 
अकरण में किया जायगा । सांख्य मत के अनुसार प्रकृति ने इस जगत या सृष्टि को 
अस्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया है । “ दासबोध ? में श्री समर्थ 
रामदास स्वामी ने भी, प्रकृति से सारे बह्माणड के निर्माण होने का. बहुत अच्छा 
चर्णंन किया है । उसी वर्णन से “ विश्व की रचना और संसार ? शब्द्‌ इस प्रकरण 
में लिये गये हैं। इसी भकार, भगवट्रीता के सातवें और आठवें अध्याओं में मुख्यतः 
इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । और, ग्यारहवें अध्याय के आरम्भ 
में अजुन ने श्रीकृष्ण से हो यह प्रार्थना की है कि “* भवाष्ययों हि सूतानां 
अतौ विस्तरशो मया ” ( यी, ११, २) -- भूतों की उत्पत्ति और प्रलय (जो 
अपने ) विस्तार पूर्वक ( बतलाया, उसको ) मैने सुना, अब सुझे अपना विश्वरूप 
मत्यक्ष दिखला कर इतार्थ कीजिये-उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, विश्व 
की रचना और संद्दार चर-अच्षरःविचार ही का एक मुख्य साग है । : ज्ञान,” 
वह है जिससे यह बात मालूम दो जाती है कि सृष्टि के अनेक ( नाना ) व्यक्त 
पदार्थों में एक ही अच्यक्त मूल द्रव्य है ( गीता १८. २०) और “ विज्ञान ? उसे 
कहते हैं जिससे यह मालूम हो के एक झी मूलभूत अव्यक्त द्वव्य से भिन्न भिन्न 
अनेक पदार्थे किस प्रकार अलग अलग निर्मित हुए ( गी, ५३. ३० ); और इस 


+ [५] ~ "~ ~~ ~ 
* ^ युणोंसे ही शुणों की उत्पत्ति होती है और उन्ही में: उनका लय हो जाता है। ? 
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में न केवल क्षर-अक्षर-विचार ही का समावेश होता: दै, किन्तु चेत्र-चषेत्रज्ञ-ज्ञानः 
आर अध्यात्म विषयों का नी समावेश हो जाता । हे । 

भगवद्वीता के मतानुसार प्रकृति आपना खेल करने या रुष्टि का कार्य चलाने 
के लियें स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु उसे यह काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना 
पड़ता है ( गी. €. १० )। परन्तु, पददले बतलाया जा चुका है कि, कपिलाचार्य 
ने प्रकृति को श्घतन्त्र माना है । सांख्यशाख के अनुसार, प्रकृति का संसार. आरम्भ 
होने के लिये “ पुरुष का संयोग ? ह्वा निमित्त-कारण बस हो. जाता हे । इस 
विषय में प्रकृति और किसी की भी अपेक्षा नहों करती । सांख्यों का यह कथन हुँ 
कि, ज्यों पुरुष और प्रकृति का संयोग होता हे त्याही उसकी टकलाल जारी हो 
जाता इ; जस प्रकार चसन्त ऋतु स चरक्षा स नय पत्ते दख पड़ते आर, ऋमशः फूल 
आर फल आने लगते हं ( मभा. शां. २३१. ७३; मनु. ५. ३० ) उसी प्रकार 
प्रकृति की सूल साम्याचस्था- नष्ट हो जाती ऑर उसके गुणों का विस्तार होने 
लगता इ । इसके विरुद्ध चेदसंदिता, उपानेषद आर स्घति-प्रन्थों में प्रकृति को सूल 
न मान कर परब्रह्म को मूल साना इ; ओर परव्रह्म से: रूटि की उत्पत्ति दोने के 
विषय में भिन्न भिन्न वर्णन किये गये हैं :-- जैसे “ द्विरणयगर्भः समवतेताग्र 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ? -- पहले हिर॒णयगर्भ -( ऋ, १०. १२१, १), 
आर इस [हिरणयगभ से अथवा सत्य से सब सृष्टि उत्पन्न हुईं ( ऋ. १० ७२ 
१०. १६० ); अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ (ऋ. १०. ८२. ६; ते. बा. १. १ 
३. ७; ऐं. उ. १. १. २ ) ओर फिर उससे सणि हुई; इस पानी में एक अणडा 
हुआ आर उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, तथा, ब्रह्मा से अथवा उस सूल अण्डे से द्वी 
सारा जरत्‌ उत्पन्न हुआ ( मनु. १. ८-१३;- छां. -२. १६); अथवा वही ब्रह्मा 
( पुरुष ) आधे हिस्से से ख्री दो गया (ब्लू. १. ४. ३; मनु. १. ३२ ) अथवा पानी 
उत्पन्न होने के पहले ही पुरुष था ( कठ. ४. ६); अथवा पहले परत्र से तेज, 
पान, ,आर प्रथवी (अन्न ) यही तीन तत्त्व उत्पन्न हुए आर हुए आर 'पश्चात्‌ उनके 
संश्रण से सब पदाथ बने बने (छां. ६. २-६) यद्यपि उक्त वनों में बहुत भिन्नता 
इ तथापि वेदान्तसूत्रों ( २. ३. १-१५ ) में! अन्तिम निर्णय यह किया. गया न्‌, 
कि आत्मरूपी मूलब्रह्म से ही आकाश आदि पञ्चमहाभूत क्रमशः उत्पन्न हुए हैं 
(त. उ. २.१) । प्रकृति, महत्‌ आदि तत्वों का भी उल्लेख कठ (३. ११ )> 
भत्रायणा (६. १०), श्वेताश्वतर ( ७. १०; ६. १६), आदि उपानिपदों में स्पष्ट रीति 
स किया गया है । इससे देख पड़ेगा कि यद्यपि वेदान्त मतवाले _प्रक्रति कों 
स्वतन्त्र न मानते हों, तथापि जब एक बार शुद्ध बह्म ही. में मायात्मक प्रकृति-रूप 
विकार इम्गांचर होने लगता है तब, आगे सृष्टि के उत्पत्तिक्रम के सम्बन्ध में 
उनका ओर सांख्यमतवालों का अन्त में मेल हो गया आर, इसी कारण मद्दा- 
भारत मे कद्दा है कि “ इतिहास; पुराण, अर्थशाख आदि में जो, कुछ ज्ञान भरा 
हं बह् सब सांख्यो से प्रात हुआ ई” (शां, ३०१, १०८१०९ )। उसका यह 
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मतलब नहीं इ, कि वेद।न्तियों ने अथवा पोराणिकों ने यद ज्ञान कपिल से प्राप्त 
किया चै; किन्तु यहाँ पर केत्रल इतना ची अर्थ अभिप्रेत है ।कि सूष्टि केउत्पत्ति-क्रम 
का ज्ञान सर्वत्र एक सा देख पड़ता दै । इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कह्दा जा 
सकता इं, कि यहा पर सांख्य शब्द का प्रयोग “ज्ञान? के व्यापक अर्थ ही में 
किया गया है। कपिलाचायं ने सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का वर्णन शास्रीय दृष्टि से विशेष- 
पद्धत्ति-पूैक किया है; और भगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्य-क्रम का 
स्वीकार किया गया हैं; इस कारण उसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा। 
सख्या का सिद्धान्त है कि, इन्द्रिया को अगोचर अर्थात्‌ अव्यक्त, सूच्म, 
ओर चारों ओर असडित अरे हुए एक ही निरचयव सूल द्रव्य से, सारी व्यक्त सृष्टि 
उत्पन्न हुई हूँ।. यहद सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अचचीन आधिभोतिक्रशाखरज्ञों कोः 
आह्य ह । आह ही फ्यों, अब तो उन्हं ने यह भी निश्चित किया है, कि इस मूलः 
दन्य की शक्ति का करमशः विकास होता आया है, और इस पूवापर क्रम को छोड़ 
अचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। इसी मते को उत्कानित-वाद 
या वविेकास-सिद्धान्त कइते इं। जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी 
सं, पहले पहल हूढ़ निकाला गया, तब चहँ बड़ी खलबली मच.गई थी । इसाइ. 
धर्म-उस्तकों में यह चर्णन है कि, ईश्वर ने पञ्चमहासूतों को और जंगम वग के: 
प्रत्येक राणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर प्रथकू एयक और स्वतंत्र निमाण 
किया हूँ; आर इसी मत को, उत्कान्ति चाद के पहले, सब इसाई लोग सत्य मानते. 
थे | अतएव, जब इसाई धर्म धमे का उक्त सिद्धान्त उत्कान्ति-चाद्‌ से असत्य ठहराया 
जाच लगा, तव उत्कान्ति-चांदेयों पर खूब जोर से आक्रमण ओर कटाक्ष होने लगे। 
ये कटाक्ष आज कल भी न्यूनाधिक होते ही रइते हैं। तथापि, शास्रीय सत्य मे- 
आधिक शाफे होने के कारण, सृष्टयत्पाति के संबंध में सब विद्वानों को उत्कान्ति 
मत छी आज कल अधिक गाह्य होने लगा दै । इस मन का सारांश यह हैः 
सूय॑माला में पहले कुछ एक ची सूक्तम दरच्य था; उसकी गति अथवा उष्णता का. 
परिमाण घटता गया; उब उक्त द्रव्य का अधिकाधिक संकोच होने लगा आर एश्वा 
ससत सब ग्रह क्रमशः उत्पन्न हुए; अंत में जो शेष अंश बचा, वही सूर्य है । एय्वी. 
का भी, सूर्य के सरश, पहले एक उष्ण गोला था; परन्तु ज्यों ज्यों उलकी उष्णता. 
कम होती गई तयां त्यों सूल द्वब्यों में से कुछ द्रव्य पतले और कुछ घनें हो गये;इस 
अकार शथ्वी के ऊपर की इचा ओर पानी .तथा उसके नाचे का पृथ्वी का जड़ 
गोला-ये तीन पदार्थ बने; और इसके बाद, इन तीनों के मिश्रण अथवा संयोग से. 
सश्र सजीव तथा निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है। डावित प्रश्वति पंडितों ने तो क ह प्रति 
पादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे कांड़े से बढ़ते बढ़ते अपनी वर्तमान 
अवएथा सं आ पहुंचा हे । परन्तु अब तक आधिभातिक-वादियं। में और अध्यात्म- 
वादियों में इस बात पर बहुत मतभेद है,- कि इल सारी सृष्टि के मूल सें आत्मा 
जैसे किसी भिन्न और स्वतंत्र तत्व को मानना चाहिये या नही । हेकल के सदशः 
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छ पंडित यह भान कर, कि जडं पदाथा से हा बढ़ते बढ़ते आत्मा आर चेतन्य 
की उत्पाते हुई, जड़ाद्वैत का प्रतिपादन करते हैं; और इसके विरुद्ध कान्ट सरीखे 
अध्यात्मज्ञानया का यह कथन ह कि, हमें स्गृष्टि का जो ज्ञान ोता हे बच हमारा 
आत्मा क एकाकरण-च्यापार का फल दै इसलिये आत्मा को एक स्वतंत्र तत्त्व 
मानना छो पड़ता हं। क्याफे यह कहना--कि जो आत्मा वाह्य सृष्टि का ज्ञाता है 

च्च उसी सृष्टि का एक भाग ई अथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन्न हुआ दै-तक- 
इछि से ठीक वेसा ही असमंजस या श्रामक प्रतीत होगा जसे यह उक्ति, क्र चम 
स्वयं अपने ही कंधे पर बठ सकते हैं । यह्दी कारणा है कि सांख्यशास्र में प्रकृति 
आर पुरुष य दो स्वतंत्र तत्व माने गये हं। सारांश यह है कि,आधिभौतिक सूष्टि 
ज्ञान चाइ जितना बढ़ गया हो तथापि अब तक पश्चिमी देशों में बहुतेरे बड़े बड़े 
पाडत यच्चा प्रतिपादन किया:करते चे, कि सृष्टि के मूल तत्व के स्वरूप का विदेचन भिन्न 
पद्धति ही से किया जाना चाहिये। परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया 
जाय, के एक जड़ प्रकृति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस कऋम से बने हैं तो पाठकों को 
मालूम हो जायगा कि पश्चिमी उत्क्रांति-मत में और सांख्यशाख् में चित प्रकृति 
क कायसंबंधी तच्चा में कोई विशेष अन्तर नहं है । क्योंकि इस मुख्य सिद्धान्त से 
दोनों सहमत हैं कि अव्यक्त, सूचम और एक ही मूल प्रकृति से, क्रमशः ( सूच्स 
आर स्थूल ) विविध तथा व्यक्त सृष्टि निर्मित हुईं दै। परन्तु अब आधिभौतिक 

` शास्त्री के ज्ञान की खूब ब्रृद्धि हो जाने के कारण, सांख्य-वादियों के “ सत्व, रज, 
त्तम ? इन तीन गुणों के बदले, आधुनिक सष्टिशास्त्ज्ञों ने गति, उष्णता और 
आकर्षण-शक्ति को प्रधान र सान रफ्खा है। यह बात सच है, कि “सस्व रज; 
त्तम › गुणा को न्यूनाधेकता क परिमाण की अपेक्षा, उप्णता अथवा आकषाी- 
शक्ति की न्यूनाविकता की बात आधिभातिक शास्त्र की दृष्टि के सरलतापूवक समभ 
स आ जाता हूं। तथापि, गुणों के विकास अथवा गुणोत्कर्ष का जो यह तन्व है, 
कि “ गुणा गुणेषु चतंन्ते ” (गी. ३. २८), यहद दोनों ओर समान ही है । 
साख्य-शास्रज्ञा का कथन है के, जिस तरह मोड़दार पंखे को धीरे धीरे खोलते हैं 
उसी तरह सत्त्व-रज-तम की साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति की तइ जब थारे धीरे 
खुलने लगतो ह,तब सब व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है-इस कथन में और उत्कान्ति 
चाद म चस्तुतः कुछ भद.नहीं है । तथापि, यहं भेद तात्विक धर्म-दृष्टि से ध्यान में 
रखने योग्य ह कि, ईसाई धर्म के समान गुणोत्कर्ष-तत्व का अनादर न करते हुए, 
गाता मे ओर अंशतः उपनिषद्‌ आदि वेदिक ग्रन्थों में भी,अद्वेत वेदान्त के साथ ही 
साथ, बिना किसी विरोध के, गुणोत्कष-वाद स्वाकार किया गया है । 
अब दूखना चाहिये कि प्रकृति के विक/स-क्रम के विषम में लांस्य-शाख्रकारो 
का या कथन इं। इस क्रम ही को गुणोत्कर्ष अथवा शुणपरिणाम-चाद्‌ कहते हैं। 
चह बतलाने की अवश्यकता नदीं कि, कोई कास आरंभ करने के पहले मनुष्य 
उसे अपनी बुद्धि से निश्चित कर लेता हैं, अथवा पहले काम 'करने' की बुद्धि या 
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इच्छा उसमें उत्पन्न हुआ करती है। उपनिषरों: में भी इस प्रकार का वर्णान है 

कि, आरम्भ सें सूल परमात्मा को यह बुद्धि या इच्छा हुई कि हमें अनेक हो 

चा इय- ` बहु स्यां प्रजायेन --और इसके वाद सृष्टि उत्पन्न हुई (छां.€. २. 
३; त. २. ६ )। इसी न्याय के अनुसारः अव्यक्त मक्ति भी अपनी साम्यावस्था 
को भंग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करती च्दै। 
अतएव, सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि भ्रकृतिमें ' व्यवसायात्मिक बुद्धि ? का. 
गुण पहले उत्पन्न हुआ करता है। सारांश यह है कि, जिस प्रकार मनुष्य को 
पहले कुछ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है उसी प्रकार प्रकृति को भी 
अपना विस्तार करने या पारा पसारने की बद्ध पहले हुआ करती है । परन्तु इनः 
दोनों में बड़ा भारी अन्तर यह है, कि सऱुप्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, अथात्‌ 
उसमें प्रकृति की बुद्धि के साथ सचेतन पुरुष का ( आत्मा का) संयोग होने- 
के कारण, वह स्वयं अपनी व्यवसायात्मक बुद्धि. को जान सकता हैं; और, प्रकृति 
स्वयं अचेतन अर्थात्‌ जड़ है इसलिये उसको अपनी बुद्धि का कुछ 
२इता। यह अन्तर पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारण, 
डुआ करता है; यह केवल जड़ यां अचेतन मरक़्ति का गुण नहीं है। अर्वाचीन 
आधिभौतिक सृषटि-शा्रज्ञ भी अब कहने लगे हैं, कि यदि यह न माना जाय कि 
मानवी इच्छा की बराबरी करनेवाली किन्तु अस्वयेवें् शक्ति जड़ पदार्थों में भीः 
रहती है, तो गुरुत्वाकर्ईण अथवा रसायनः क्रिया का और लोइचुंबक का आकषेण 
तया अपसारण प्रभति केवल जड़ सृष्टि में द इग्गोचर इोनेवाली गुणों का सूल 
कारण ठीक ठीक बतलाया नंदा जा सकता #। आधुनिक सृष्टि-शास्ज्ञों के उक्त सतः 
पर ध्यान देने से सांख्यो का यह सिद्धान्त. आश्रयंकारक नहीं प्रतीत ~ 5 5 साप्य का चह सिद्धान्त: आश्वयकारक ` नहीं मतीत दता, [कि के 


ज्ञान नहा. . 


++‘ Without the assumption of an atomic scol the commonest 
and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. 
pleasure aud pain, desire and aversion, attraction and repulsion 
must be common to all atoms uf an aggregate; tor the movements. 
of atoms which must take place in the. formation and dissolution 
of a chemical compound can be explained only by attributing 
to them Sensation and wilt."—Haeckel in the 7 erigenesis Qf the. 
Plastidule cited in Martinean’s Types of Ethical Theory, Vol II 
P. 399, ४०७ Ea, Haeckel himself. explains this statement as 
follows—“® Laxplicitly stated that ] conceived the elementary psy~ 
chic qualities of senscticn and twill which may be attributed to 
atoms,;to bé wnconscious—just as unconscious as the elementary 
memory, which I, in common with ihe distinguished psyeholo~ 
gist Kwald Hering, consider to be acommon funciton of all or- 
ganised matter..or more correctly the living substences.”—The. 
fiddle of the Universe, Chap. IX. p. 53 CR. P. A,Cheap kd. }. 
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अक्वाति मे पहले बुद्धि-गणा का प्रादर्भाव होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले 
इस ग॒ण को, यदि आप चाहें तो, अचेतन अथवा अस्वर्यंवद्य अथात अपने आप को 
ज्ञात न होनवाली डदि कह सकते हूं। परम्तु, उसे चाहें जो कदे, इसमें सन्दे 
नहों कि मनुष्य होनेवाली बुद्धि और प्रक्रति को इोनेवाली बुद्धि दोनों सूल में 
एक हो श्रेणी को हं;औओर इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी व्याख्याए भी एक 
ही सी की गई हें । इस बुद्धि के छी मद्दत, ज्ञान, मति, आसुरी, ्रज्ञा, ख्याति 
आदि अन्य नाम भी हें। मालूम होता इ कि इनम से 'मइत? ( पुलिंग ऋतां 
का एकवचन मदान्‌-बड़ा ) नाम इस गुण को श्रेष्टता के कारण, दिया गया दोगा, 
अथवा इसलियेःदिया गया दोगा कि अब प्रकृति बढ़ने लगतो ह। प्रकृति सें पदले 
उत्पन्न होनेवाला महान्‌ अथवा बुद्धि-गुश 'सत्त्व-रज-तम’ के मिश्रण ही का परिणाम 
हे, इसलिये प्रकृति को यह बुद्धि यद्यपि देखने में एक छी प्रतीत होती हो तथापि 
यह आगे कई प्रकार की हा सकती हे। क्योंकि ये युण-सत्व, रज और तस-प्रथम 
दृष्टि से यद्यपि तीन छी हे, तयापि विचार-दृष्टि से प्रगट 'हो जाता दे कि इनके मिश्रण 
सें प्रत्येक गुण का परिमाण अनंत रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता हैं; ऑर, इसी 
लिये, इन तीनों में से प्रत्येक गुण के अनंत भित्र परिमाण से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि 
के प्रकार भी लिघात अनंत हो सकते हें ! अव्यक्त प्रकृति से निर्मित होनेचाले यह 
बुद्धि भी प्रकृति के ही सदश सक्त्म होती है। परन्तु पिछले प्रकरण में “व्यक्त ! . 
आर “ अध्यक्त ? तथा “सुच्म ! और ' स्थूल ? का जो अर्थ बतलाया गया है उसके 
अनुसार, यह बुद्धि श्रकृति के समान झचम होने पर भी उसके समान अव्यक्त 
'नहीं दे-सनुष्य को इसका ज्ञान चो सकता हे । अतएव, अब यह पिल्ध हो 
चुका कि इस बुद्धि क्रा समावेश व्यक्त में (अर्थात्‌ मनुष्य को गोचर इोनेवाले 
"पदार्थो में ) होता है; ऑर सांख्यशास्न में, न केवल बुद्धि किन्तु बुद्धि के आगे 
'अक्ृति के सब विकार भी व्यक्त ची माने जाते हैं। एक मूल प्रकृति के सिवा कोई 
सी अन्य तत्त्व अच्यक्त नहीं हे । 
इस प्रकार, यद्यपि अच्यक्त प्रकृति मे व्यक्त व्यचलायात्मिक डाद्िः उत्पन्न हो जाती 
है, तथापि प्रकृति. अब तक एक ही बनी रहती है । इस एकता का भंग 
होना और बहुसाःपन या विविधात्व का उत्पन्न होना ही एथफ्त्व कहलाता है 
उदाहरणार्थ, पार का ज़मीन पर॑ गिरना उनकी अलग अलग छोटी छोटी गोलियां 
बन जाना । बुद्धि के बाद जब तक यह एथकूता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक 
एक प्रकृति के अनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं। बुद्धि से आगे उत्पन्न होनेवाली इस 
ग्रथकूता के गुण को ही 'अइंकार' कहते हैं । अ्योकि प्रथकूता 'सं-न्‌? शब्दों से 
जही प्रथम व्यक्त की जाती है; ओर 'में का अर्थ ही अइं-कार, अथवा अइ 
अइ (में-में) करना, दै । प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले अहंकार के इस गुण को, यदि 
आप चाहें तो, अस्वयवेद्य अर्थात्‌ अपने आप को ज्ञात न होनेचाला अहंकार कह 
सकते हैं । परन्तु, स्मरण रहे कि महुप्य में प्रगर. होनेचाला अहंकार, और वह 
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अहंकार कि जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानी, अथवा भिन्न भिन्न सूल परमाणु ' 
पक ही भक्ति से उत्पन्न दोते हैं,-ये दोनों एक ही जाति के है । सेद केवल इतना 
kl हे कि, पत्थर में चेतन्थ न होने के कारण उसे अह? काज्ञान नहं 
होता ओर सुं न होने के कारण ' मैं-त:? कह कर: स्वाभिमानपूचंक वह अपनी 
'टथक्‌ता किसी पर प्रगट नहीं कर सकता । सारांश यह कि, दूसरों से व रे 
का अर्थात्‌ आभिमान या अहंकार का तत्व सब जगह ससान ही है। इस अचका : 
नही को तेजस श अभिमान › भूतादि औरं घातु भी कहते हैं । अकार, बुद्धि र 
का एक'भाग है; इसलिये पहले जब तक बुद्धि न होगी तब तक अहकार उत्पन्न 
हो ही नहं सकता । अतयुव सांख्या ने यह निश्चित किया है, कि “ Ek कार १ 
यह दूसरा, अयात डाद्वे के बाद का, गुण है। अब यह बतलाने की आवश्यकता 
नहीं कि साप्विक, राजस और तामस भेदं से बुद्धि के. समान अझकार के भी 
अनन्त अकार हो जाते हूं । इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी, प्रत्येक के त्रिघात 
अनन्त भद्‌ है। अथवा यह कहिये कि व्यक्त सृष्टि में प्रत्येक वस्तु क, इसी प्रकार 
अनन्त सास्विक, राजस और ताम भेद हुआ करते हैं, और- इसी सिद्धान्त को 
लच > ~ > ~ 
| ho के vr ओह आर श्रद्धात्रय विभाग बतलाये गये है 
a व्यवसायात्मिक बुद्धि और और अहंकार, दोनों व्यक्त गुण, जब सूल साम्याचस्था 
की श्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता भंग हो जाती है और उससे 
अनक पदाथ बनने लगते है । तथापि, उसकी सच्मता अब तक कायम रहती है । 
अर्थात, 8 कहना अयुक्त न होगा कि अब नैय्यायिकों के सच परमाशुओं का 
आरम्भ दाता हैं| क्योंकि, अहंकार उत्पन्न होने के पहले; प्रकृति अखाडेत और 
-रवयव थी। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता- हैं, कि निरी बुद्धि और 
. निरा अहंकार केवल गुण छुं; अतदच, डपयुक्त सिद्धान्ता से यह मतलब नहीं 
लेना चाहिये, कि वे (इद्धि आर अहकार ) प्रकृति के ब्य से प्रथक्‌ रहत हैं। 
जाष्तच म बात यह ह कि, जब मूल आरः अवयव-हित एक ही प्रकृति से 
ड्न गुणा का म्रादुभांव हो जाता है, तब उसी को विविध और अवयव-सहित 
द्यात्मक व्यक्त रूप प्राप्त हो जाता है! इस प्रकार जब अइंकार से - मूल प्रकृति में 
भिन्न भिन्न पदार्थ बनने की शक्ति आजाती है, तब आगे उसकी द्वाद को दो 
शाखाईँ हो जाती ह । एक,--पेड़, मनुष्य आदि सेन्द्रिय प्राणियों की सृष्टि; और 
दूसरी, -निरिन्द्रिय पदार्थों की सृष्टि । यहाँ इन्द्रियः शब्द से केवल : इन्द्रियवान्‌ 
rs को शाक्त ? इतना ही अर्थ लेना चाहिये । इसका कारण यह 
हे से सान्दय प्राणियों की जड़-देह का समावेश जड़ यानी 'निरिन्द्रिय-सष्टि मं होता 
च र इन माणया का आत्मा ' पुरुष? नामक अन्य चरां में शादिल किया जाता 
है। इसी लिये सास्यशाख् में सन्दरिय सृष्टि का विचार करते समय, देह और आत्मा 
का छोड़ कवल इन्तरयों का ही विचार किया गया है। इस जयत्‌ में सेन्द्रिय और 
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निरिन्द्रिय षदाथो के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना सम्भव.नहीं, इसलिये 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अहंकार से दो. से आधिक शाखाए 'नेकल ही ' 
नहीं सकतीं । इनमें निरिश्ठ्रिय पदार्थों की अपेक्षा इन्द्रिय-शक्ति श्रेष्ट दे इसलिये 
इन्द्रिय सृष्टि को सात्त्विक ( अर्थात्‌ सत्वगुण के उत्कषें से दोनेवाली ) कचते. हैं 
और निरिन्द्रिय सृष्टि को तामस ( अर्थात्‌ तमोगुण के उत्कषे से होनेवाली ) कहते 
हैं । सारांश यह है कि, जब अहंकार अपनी शक्ति से भिन्न भिन्न पदाथ उत्पन्न 
करने लगता दै तब उसी में एक बार सतांगुण का उत्कर्ष दो कर एक ओर पांच 
ज्ञानेन्ट्रयं., पाँच कर्मेद्रियों और मन चारों मिला कर इन्ट्रिय-सष्टि क्री मूल भूत ग्यारह 
इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं; और दूसरी ओर, तमोशण का इत्कप हो कर उससे 
निरिद्धिय सृष्टि के मल भूत पाँच तन्मात्रदन्य उत्पन्न दोते चं । परन्तु प्रकृति की 
सूचमता अब तक कायम रही दै, इसलिये अहंकार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह 
` तत्व भी सूक्ष्म दी रहते हं $ । 
शब्द, स्पश, रूप और रस की तन्मात्राई-अर्थात्‌ विना मिश्रण हुए प्रत्येक 
गुण कें भिन्न भिन्न अति सूच्म मूलस्वरूप--निरिन्द्रिय-स्ष्टि के मूलतत््व इ; ओर मन 
सहित ग्यारह इन्द्रिया सेन्द्रिय-सृष्टि की बीज इं । इस विषय को सांख्यराख् को 
उपपाति विचार करने योग्य है कि निरिष्ट्रिय-स्ि के मलतरव ( तन्मात्र ) पांच ही 
क्यों और सोन्द्रिय-सश्टि के मलततव ग्यारह हीं फ्यों साने जाते ह । अचाचान स्टट- 
शाखज्ञों ने सृष्टि के पदार्थों के तीन भेद--घन, द्रव ओर चायुरूपी-किये हं परन्तु 
सांख्य-शाखत्रकारों का वर्गाकरण इससे भिन्न. हे उनका कथन च पके मनुष्य का 
सृष्टि के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पाँच ज्ञानेन्द्रियों से हुआ करता है; आर, इन 
ज्ञानेन्द्रियों की रचना कुछ एसी विलक्षण हे, कि एक इन्द्रिय को सिर्फ एक ही गुण 
का ज्ञान डुआ करता है। आँखों से सुगन्ध नहीं मालूम होती आर न कान से दीखता | 
दवी. है; त्वचा से मीटा-कडुवा नहीं समक पड़ता और न जिह्वा से शब्द .ज्ञान ही - 
होत है; नाक से सफेद ओर काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता। जब, इस 
अकार, पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर उनके पॉच-विषय--शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गंध--- 
- निश्चित हैं, तब यह प्रगट हे कि सरटि के सब गुण भी पॉच से अधिक नहीं माने: 
जा सकते । अ्योंकि यदि इम कल्पना से यह मान भी लें कि गुण पॉच से अधिक 
हैं, तो कहना नहों होगा कि उनको जानने के लिये हमारे पास कोई साधन 
» संक्षाष में यद्दी अर्थ अग्रेजी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है:-— 
The Primeval matter ( Preleriti ) was at first hnnmogeneots 
Jt »esolved (Buddhi) to unfold itself,and by the Principle of..if- 
ferentition(Ahumleard)becane heterog2neots.lt then branched 


off into ficv Boctions-one Organie (Sendiiyu), and the other in- 
orgahie ( Atrindriy ) There are eleven-elements of the organic 


and five of the inorzanie creation Purtsha or the observer is dif- 
ferent from all these and falle under .none of the above categories 


. 
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विश्व की रचना और संहार । १५७ 


या उपाय नहीं हूं । इन पाच गुणों में से प्रत्येक के अनेक भेद हो सकते हैं। उदा- 
इरणाथ, यद्याप ' शब्दः-गुण एक ही दे तथापि उसके छोटा, मोटा, क्कश, भहा, 
फटा हुआ, कोमल, अथवा गायनशाख् के अनुसार निषाद, गांधार, षडज, आदि, 
आए व्याकरणशाख के अनुसार कंव्य, तालष्य, ओव्य आदि अनेक प्रकार हुआ 
करते हं । इसी तर यद्यपि “रूप! एक ह्ची गुण है तथापि उसके भी अनेक भेद 
हुआ करते हें, जसे सफेद्‌, काला, नीला, पाला, इरा आदि । इसी तरह यद्यपि 
“रस? या “रुचि? एक ही गुण हे तथापि उसके खट्टा, मीठा, तीखा; कडुवा, 
खारा आदि अनेक संद हो जाते इं; और, * मिठास ? यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है 
तथापि इम देखते चं कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गुड़ का मिठास और 
शक्कर का मिठास भिन्न भिन्न होता ईं तथा इस प्रकार उस एक ही ' मिठास ? के 


अनेक भेद हो जाते इं । यदि भिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रणों पर विचार 
किया जाय तो यह गुण-वचित्र्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता है। परन्तु, 


चाहे जो दो, पदार्थो के मूल गुण पाँच से कभी अधिक हो नहीं सकते; क्योंकि 
इंद्रिया केबल पाँच हैं आर अत्येक को एक ही एक गुण का बोध हुआ करता है। 
इसलिये सांख्यों ने यह निश्चित किया छै कि. यद्यपि केवल शब्दगुण के अथवा 
केवल स्पशंगुण के एथक्‌ एथक्‌, यानी दूसरे गुणों के मिश्रण-राहित, पदार्थ इमे 
देख न पड़ते हों, तथापि इसमें संदेह नहीं कि मूल प्रकृति में निरा शब्द, निरा 


स्पश, निरा रूप, निरा रस, और निरा गंध छे । अर्थात्‌, शब्दतन्मात्र स्पर्शतन्मात, 
रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और रंधतन्मात्र दी हैँ; अथात्‌ सूल प्रकृति के यही पाँच! 


भिन्न भिन्न सूच्म तन्मात्रविकार अथवा दन्य निःसदेइच हैं। आगे इस बात का 

विचार किया गया दै कि, पंचतन्मात्रा ओं अथवा उनसे उत्पन्न होनेवाले पंचम हाभूतों 

के सम्बन्ध में उपनिपत्कारो का कथन घ्या छे । 

इस प्रकार निरिंद्रिय-सष्टि का विचार करके यहद निश्चित किया गया, कि उसमें 

पाच ही सच्म सूलतत्व दं; ओर जब इम सोन्द्रय-सृष्टि पर दृष्टि डालने हैं तब भी 
यही प्रतीत होता इ, कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच केन्द्रिय, और मन, इन ग्यारह 
इन्द्रियों की अपेक्षा अधिक इन्द्रियां किसी के भी नहीं दें। स्थूल देह में हाथ-पर 
आदि इंद्रियां यद्यपि स्थूल प्रतीत होती हैं तथापि, इनमें से प्रत्येक की जड़ सें 


किसी मूल सूच्म तत्व का अस्तित्व माने बिना, इन्द्रियों की भिन्नता का यथोचित 
कारण मालूम नद्दां होता। पश्चिमी आधिभौतिक उत्क्रान्ति-वादियां ने इस बात: 


की खूब चर्चा की है । वे कहते हैं कि मूल के अत्यंत छोटे ओर गोलाकार जन्तुं. 
में सिर्फ ' त्वचा ? ही एक इन्द्रिय होती है; और इस त्वचा से दी अन्य इन्द्रियोँ- 
क्रमशः उत्पन्न होती हें । उदाहरणार्थ, मूल जंतु की त्वचा से प्रकाश का संयोग 
होने पर आख उत्पन्न हुई इत्यादि । आधिभौतिकःवादियों का यह तत्त्व, कि 


प्रकाश आदे के संयोग से स्थूल इन्द्रियां का प्रादुर्भाव होता है; सांख्या को भी 
ग्राह्म दे । मद्दाभारत ( शां. २५३. १६ ) में, सांख्य-प्रक्रिया के अनुसार इन्द्रियों.के 


प्रादुर्भाव का वणन इस प्रकार पाया जाता हैः 
ध्मी.र. १२ ; 2 
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शब्दरागात्‌ श्रोत्रभस्य जायत भावितात्मनः | 
रूपरागात्‌ तथा चक्षुः घ्रातं गर्न्धाजश्क्षया | 
अर्थात्‌ “ प्राणियों के आत्मा को जब शब्द सुनने की भावना हुईं तब कान उत्पन्न 
हुआ, रूप पहचानने की इच्छा से अख और सूँघने की इच्छा से नाक उत्पन्न हु ।» 
परम्तु सांस्यां का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का प्राहुभाव पहले होता हो, 
तथापि मूलप्रकृति सें ही यदि भिज्ञ भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्ति न हो 
तो सजीव सृष्टि के अत्यन्त छोटे कीड़ा की त्वचा पर सूर्य-प्रकाश का चाहे जितना 
आधात या संयोग होता रहे, तो भी उन्हें आखें--और वे सी शरीर के एक विशिष्ट 
भाग टीः मं-कैसे प्राप्त हो सकती हैं? डार्विन का सिद्धान्त सिर्फ यच्च आशय प्रगट 
करता चै कि, दो प्राणियों-एक चक्नुचाला और दूसरा चन्तु-रहित-के निसित 
होने पर, इस जड़-स्टष्ट के कलह से चक्तुवाला अधिक ससथ तक टिक सकता ह 
ओर दूसरा शीघ्र ही नए हो जाता इं। परण्तु पश्चिमी आधिभोतिक सृष्टिराखज्ञ 
इस वात का सूल कारण नहीं वतला सकते, कि नेत्र आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों 
की उत्पत्ति पदले हुई ही क्यों | सांख्यो का मत यह हैं: कि ये सब इन्द्रियां किसी 
एक ही सूल इंदिय से क्रमशः उत्पञ्च नहीं होतीं; किन्तु जब अहंकार के कारण 
प्रकृति मं विविधता का आरंभ होने लगता है, तब पहले उस अहंकार से ( पाँच 
खचस कसन्द्रियों, पोच सच्भ ज्ञनन्द्रिया ओर सन, इन सब को सिला कर ) म्यारह 
Tभन्न भिन्न गुण (शक्ति) सब के सब एक साथ ( युगपत ) स्वतंत्र हो कर सूल 
प्रकृति में दी उत्पन्न होते इं, और फिर इसके आरो स्थूल संद्रिय-सर्टि उत्पन्न हुआ 
करती ह। इन ग्यारह इन्द्रियों में से, मन के वारे में पहले ही, छठचें प्रकरण में 
बतला दिया गया हे, कि वह ज्ञानेन्ट्रियों के साय संकद्प-विकव्पात्मक होता इ 
अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों से रहण किये राये सरकारें की व्यवस्था करके चह उन्हें डदि 
के सामने निर्णयार्थ उपस्थित करता है; और कमेन्द्रियों के साथ वह व्याकरणात्मक 
होता हे अर्थात्‌ उसे जादि के निर्णय को कमान्द्रियों के द्वारा अमल में लाना पड़ता 
चे । इस प्रकार वह उभयविध, अर्थात्‌ इंद्रिय-मेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार 
के काम करनेवाला; होता हे | उपनिषदों में (इन्द्रियों को झी ' प्राण ' कहा है; 
ओर सांख्या के मतानुसार उपनिषत्कारों का भी यद्दी मत है कि, ये प्राण पञ्च- 
सहामूतात्मक नहीं हैं किन्तु परमांत्सा से एयक उत्पन्न हुए हें ( सुड २. १. ३. )। 
इन प्राणाँ की अथात्‌ इन्द्रियां की संख्या उपनिपदों में कहाँ सात, कईं दस,स्यारह, 
बारह आर कहां कद्दा तेरह बतलाई गई ह। परन्तु, वेदान्तसूत्रों के आधार से 
्रीशंकराचार्य ने निश्चित किया है कि, उपनिषदों के सब वाफ्यों की एकरूपता 
करने पर इन्द्रियां की संस्या ग्यारह दी सिद्ध होती ह ( वेसू. शांभा. २. ७. ५. ६ ); 
ओर, गीता में तो इस बात का स्पएट उख किया गया है कि, “ इन्द्रियाशि दशकं 
च्च”,( गी. १३. ९. ) अथत्‌ इन्द्रिया ' दस आर एक! अथात्‌ ग्यारह हूं । अब 
इस विफ्य पर सांख्य और वेदान्त दोनों शास्त्रों से काई मतभेद नहीं रहा । 
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सांल्यों के निश्चित किये हुए सत का का सारांश यदद है-- सास्विक ऊकार 
से सेन्ब्रिय-सष्टि की मूलभूत ग्यारह इंद्रिय शक्तियां (गुण ) उत्पन्न होती हैं; ओर 
तामस अइकार से निरिष्ट्रिय-सछि के सूलभूत पच तन्मात्रद्रव्य निर्मित होते हैं; इसके 
बाद्‌ पञ्चतन्माल्रन्यों से क्रमशः स्थूल पञ्चसद्दाभूत ( जिन्हें “विशेष” भो कहते 
` हूँ) और स्थूल निरिन्द्रिय पदार्थ बनते लगते हैं, तया, यथासम्भव इन पढायो 

का संयोग ग्यारह इन्द्रियों के साथ चो जाने पर, सोस्ट्रिय बन जाती है । 

सांख्य-मतानुसार प्रकृति से प्रादुूत होनेवाले तत्वों का क्रम, जिसका चर्णन 

अब तक किया गया है, निम्न लिखित वंशघक्ष से आधिक स्पष्ट हो जायगाः-- 


त्रह्मांड का दंशवृत्त- 
घुरुष---->( दोनों स्वयंभू "और अनादि )<- प्रति ( अब्यक्त और सूक्षप ) 
Cc क ~ ~ Ly जे 
( निर्गुण; परयायशब्द :- ज्ञ, द्र्टा ० )। ( सच्व-रज-तमोयुणी;पयायशाच्द्‌ :- प्रधान, 
अव्यक्त, साया प्रसब-वर्मिणी आदि ) 


मदान्‌ अथवा बुद्धि (अव्यक्त और खूक्ष्म )) ह 


( पेयीयशब् = आसुरी, सति, ज्ञान, ख्याति ३० ). । र 
: अहंकार ( व्यक्त और सूक्ष्म ) be 
( पर्यायशब्द :- अभिमान, तैजस आंदि ) | 54 
|S Fo -८ हु | Lo Tas ~ ] हि 
(सास्विकसष्टि अथोत्‌ व्यक्त ओर सूक्ष्म इन्द्रियो) (तामस अथोत्‌ निरिद्रिय-रष्टि) ye 
iis | र 
॥ ESI Se A स्‌ 
पच बुद्धीन्दियाँ पाँच कर्मेन्द्रियो. मन पञ्चतन्मात्राए. (सूक्ष्म ) | । 


~ 
अठार 


विशेष या पञ्चमहाभूत ( स्थल ) 


ध्यूल पञ्चमद्दासूत और पुरुष को मिला कर कुल त्वो की संख्या पर्चास है. ¦ इनमें 
से मद्दान्‌ अंथवा बुद्धि के बाद के तेई गुण झूलभ्रक्काति के विकार इं ! किन्तु 
उनमें भी यह्द सेद है कि, सूच्म तन्‍्मालाएए और पाच स्यूल महाअआृत द्वच्यात्मक 
चिकार हैं और बुद्धि अहंकार तथा इंल्डियां केवल शक्ति या गुण हैं; थे तेईस 
तत्त्व व्यक्त हैं और मूलप्रक्ृति अव्यक्त है । सांख्यों ने इन तेईंस तस्‍्वों में से आकाश 
तत्व ही में दिक्‌ और काल को भी सम्मिलित कर दिया हैं। चे गण कः गभ 
तत्त्व नहीं मानते; किन्तु जब सब इन्द्रियों के व्यापार आरम्भ होने लगते हं तब 
उसी को वे प्राण कच्दते हैं ( सां. का. २६ )। परन्तु चेदाम्तियों को यह सत मान्य 
नहीं है, उन्हं ने प्राण को स्वतन्त्र तच्च मावः दे (वेस २-५:६)। यह एच्च 
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ही वतलाया जा चुका ह कि, वेदान्ती लोग प्रकृति ऑर पुरुष को स्वयम्भू आरे 
स्वतन्त्र नहीं मानते, जसा कि सांख्य-मतानुसायायी मानते हैं; किन्तु उनका कथन है 
के दानो ( प्रकृति आर पुरुष ) एक दी परमेश्वर की विभूतिया इं । सांख्य और 
वेदान्त के उक्त भेदों को छोड़ कर शेष राष्टयुत्पत्तिक्रम दोनों पत्तों को बाह्य है 
उदाइरणाय, सह्ताभारत में अनुगीता में “ ब्रहमघक्त ? अथवा ' बह्मवन ? का जो 
दी बार वणन किया गया दे ( ममा. अश्व. ३५. २०-२३, ऑर ४७. १२-१५ ), 
वह सांख्यतत््वों के अनुसार ही हैं-- 
अव्यक्तवीजप्रभवो बुद्विस्केथमयो महान्‌ | 
महाहंकारावेटपः इंद्रियान्तरकोटरः || 
महाभूताविशाखश्व विदोषप्रतिशाखवान्‌ । 
सदापर्णः सदापुष्पः झुमाशुभफलोदय: 
आजीव्यः सर्व भूतानां ब्रहमद्रक्षः सनातनः । 
एनं छित्त्वा च मित्वा च तच्वज्ञानासिना बुधः 
हित्त्वा सगङ्मयान्‌ पाझान्‌ मत्युजन्मजरोदयान्‌। 
[नममां Iनरहकारो .मुच्यते नात्र सदाथ: ॥ 
अर्थात्‌ “ अव्यक्त ( प्रकृति ) जिसका बीज इ, बुद्धि ( मद्दान्‌ ) जिसका तना 
या पिंड हे, अइंकार जिसका प्रधान पछव दै, मन और दस इन्द्रियाँ जिसकी 
अन्तगत खाखली या खोड्र इ ( पद्म ) मद्दाभूत ( पञ्च तन्मात्राएँ ) जिसकी. 
बड़ा बड़ी शाखाए चं, और विशेष अर्थात्‌ स्थूल महाभूत जिसकी छोटी छोटी 
टहनिया हैं, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, और शुभाशुभ फल धारण करने. 
चाला, समस्त ग्राणिमात्र के लिये आधारभूत यह सनातन ब्रृददू ब्रह्मचरच्छ है। 
ज्ञानी पुरुष को चाहिये, कि चह उसे, तच्वज्ञानरूपी तलवार से काट कर टूक 
हक कर डाले, जन्म, जरा ओर रूत्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशों को नष्ट 
करे आर समत्वबुद्धि तथा अहंकार को त्याग कर दे, तब वह निःसंशय सुक्त 
चता इ । ? लक्षेप म, यही बलह्यवृक्ष प्रकति अथवा माया का “खेल,? | जाला ? 
या ' पसारा” €ं। अत्यंत प्राचीन काल ही से--ऋग्वेदकाल ही से-इसे 'श्ृक्” 
कचन का रातं पड़ गई द ओर उपनिषदों में भी उसको “सनातन अश्वत्यवृच्ष? 
कचा द (कठ. ६. १) । परन्तु वेदों में इसका सिफ यह्वी वणन किया गया है कि 
उस बृक्ष का मूल ( परवह ) ऊपर है और शाखाएँ ( दृश्य सृष्टि का फैलाव नीचे 
इ ! इस वदिक वंन को और सांख्या के तत्वों को सिला कर .गीता में अश्वत्थ 
डच का वणन किया गया इे। इसका स्पष्टीकरण इमने गीता के १५. १-२ छोकों 
की अपनी टीका में कर दिया है । 
ऊपर बतलाय गये पचास तच्चा का वर्गंकरण सांख्य और वेदान्ती भिन्न 
भिज्ञ रीति से किया करते हैं, अतएव यहाँ पर उस वगीकरण के विषय में कुछ 
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लिखना चाहिये । सांख्यं का यह कथन है कि इन प॒चीस तचत्रं के चार वर्ग होते 
छ अथात्‌ मूलप्रकृति, प्रकति-विक्ृति, विकृृतिऔर न-प्रक्ृति नम्क्ृति । (१) 
अछांत-तत्त कसी दूसरे से उत्पन्न नदं हुआ इ, अतएव उसे सलप्रक्रात ? कहते 
छ । (२) मूलप्रकृति से आगे वढ्ने पर जब्र इम दूसरी सीढ़ी पर आते हैं तब 
ˆ सद्दान्‌ „तत्व का पता लगता हे । यह महान तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, ` 
इसालये यह प्रकृति की विक्रति या विकार? चै; और इसके बाद मद्दान्‌ तत्त्व 
से अहंकार निकाला है अतएव ' महान ? अहंकार की प्रकृति अथवा मल है। 
इस मकार महान्‌ अथवा बुद्धि एक ओर से अच्ंकार की प्रकृति या मल हैं; और, 
दूसरी ओर से, वह मलप्रकृति की विक्ृति अथवा विकार है । इसीलिये सांख्यो 
चे उस “ प्रक्ृतिःविकृति › नामक वर्ग मं रखा; और इसी न्याय के अनुसार 
अहंकार तथा पञ्चतन्मात्राओं का समावेश भी ' प्रक्ृतिःविकृति? वर्ग दवी में किय ' 
जाता ह । जो तत्व अथवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न ( विकृति) हो और गे 
चहा स्वयं अन्य तत्तां का सलभूत (प्रकृति) हो जावे, उसे  प्रकृति-विक्ृति । 
कहते हूं। इस वर्ग के सात तव ये इं:-मद्दान्‌, अकार और पञ्चतन्मात्राएँ 
६३) परन्तु. पाच ज्ञानेंद्रियों, पाँच कमेद्रिया, मन और स्थूल पञ्चमहाभूत, इन 
सोलह तत्वों से फिर और अन्य तच््ों की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु ये स्वयं दूसरे 
तत्त्वां से प्राटु भूत हुए इं । अतएव, इन सोलह तत्त्वों को ' प्रक़्ति-विक्ति ? न 
कह कर केवल ' विकृति ? अथचा -विकार ' कहते हैं। (४) पुरुष? न प्रकृति 
हूं ओर न विकृति; वह स्वतंत्र और उदासीन दरष्टा है । इश्वरक्रष्ण ने इस प्रकार 
चगीकरण करके फिर उसका स्पष्टीकरण यों किया है-- 
मूलप्रकृतिराविक्कातिः महदाद्याः प्र्कातिविक्ृतयः सक्त | 
घपोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विक्ातिः षुरुषः ॥ 
अथात्‌ “ यह मलप्रकृति अविक्ति है अर्थात्‌ किल्ली का भी विकार नहों है 
महदादि सात ( अर्थात्‌ महत्‌, अहंकार ओर पञ्चतन्मात्राएँ ) तत्त्व प्रकृति-विकृति 
हूं; ओर मन सच्धित ग्यारह इन्द्रिया तथा स्थूल पञ्चमद्दाभूत मिलाकर सोलह तचो 
को केवल विकृति अथवा विकार कहते हैं । पुरुष, न प्रकृति है न विक्ृति ” (सा- 
का. ३) । आगे इन्दा पचीस तत्वों के आर तीन मेद किये गये हें-अच्यक्त, न्यक्त ओ, 
इनम स केवल पक मूलप्रकृति ही अच्यक्त हे, प्रकृति से उत्पन्न हुए तेईस 
तस्व व्यक्त इं, ओरपुरुषज्ञ हे । ये हुए सांख्यो के वर्गीकरण के भेद । पुराणा 
स्मृति, महाभारत आदि चैदिकमार्गीय ग्रन्थों में म्रायः इन्हीं पचीस का उल्लेख 
पाया जाता है ( मैत््यु.६ १०. मनु. १. १४,१५ देखो) । परन्तु, उपनिषदों में? 
वर्णन किया गया छै.कि ये सब तत्व परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और वहीं इनका 
, विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नही किया गया है । उपनिषदों के बाद जो ग्रन्थ 
हुए हैं उनमें इनका वर्गीकरण किया हुआ देख पड़ता है; परल्त वह, उपयुक्त 
 सांख्यों के वर्गीकरण से भिन्न है। कुल तत्व पचीस हैं इनमें से सोलह तस्व 
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१८५ गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 


तो सांघ्य-मत केअनुखार ही विकारे, अर्थात्‌ दूसरे तत्वों से उत्पन्न हुए, हें, 
इस कारणा उन्हें. प्रकृति में अथवा मूलभूत पदार्थों के वग में सम्मिलित नद 
कर सक्ते । अब ये नौ तध्व शेष रहे--१ पुरुष, ` २ प्रकृति ३-४ महत्‌ अहंकार 
और पाँच तन्मात्राएँ । इनमें से पुरुष और प्रकृति, को छोड़ शेष सात तचों को 
'सांख्यों ने प्रक्ृति'विक्रोति कहा दै । पर्त वेदान्तशास्त में: प्रक्रति को स्वतन्त्र 
न सात कर यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि, पुरुष और प्रक्रत दीना एक हो परमेश्वर 
से उत्पन्न होते दै । इंस सिद्धान्तको मानलेने से, सांख्या के मूलप्रकृति? 
झर “ग्रकृति-विक्रति मेदों के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता । क्योंकि 
प्रकृति सी परमेश्वर से उत्पन्न ने के कारण मल नहां कही जा सकती, 
, किन्तु वद अक्ृति-विक्ृति के ही वर्ग में शामिल हो जाती हैं।अतएव, सृष्टयुत्पाति 
का वर्णन करते समय, वेदान्ती कच्दा करते हैं, कि, परमेश्वर च्दी- से एक ओर जीव 
निमाण हुआ और दूसरी ओर (सदददादि सात अरकृति-विक्ृति साहित) अष्टधा अथात्‌ 
आठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुईं ( मभा. शां. ३०६. २६ और ३१०. १० देखो )) ५ 
अर्थात, वेदान्तियों के मत से, पचीस तत्वों से से सोलइ तत्वों को छोड़ शेष नो 
तत्त्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते हैं - एक “जीव? ओर दूसरी “अष्टधा प्रकृति! | 
मगवद्दीता में, वेदान्तियों का यही) वर्गीकरण स्वीकृत किया गया ह । परन्तु 
इसमें भी अन्त में थोड़ा सा फर्क हो गया है।सांख्य-वादी जिसे पुरुप कहते चं उसे 
ही गीता में जीव कच्चा है यद्ध बतलाया इ कि, व ( जीव ) ईश्वर की “ परा 
प्रक्रति ? अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वरूप दै; और सांख्यवादी जिसे म॒लप्रकृति कहते द उसे 
ही गीता में परमेश्वर का “ अपर ? अर्थात्‌ कनिष्ट स्वरूप कच्चा गया ह (गी.७.४.४) t 
इस प्रकार पहले दो बड़े बड़े चर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे चग के अर्थात्‌ कनिष्ठ 
स्वरूप के जब और भी भेद या प्रकार बतलाने पड़ते हूं, तब इस कान्ट क स्वरूप के 
अतिरिक्त उससे उपजे हुए शेष तत्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है । क्यो 
यहू कनिष्ठ स्वरूप (अर्थात्‌ सांख्यों की मलग्रकृति ) स्वयं अपना ky एक अकार या 
सेद हो नहीं सकता। उदाइरणार्थ, जब यह बतलाना पड़ता ई कि बाप के लड़के 
कितने हैं, तब उन लड़कों में दी वाप की गणाना नहीं की जा सकती । अतएव, 
ब्रमेशर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्य भेदों को बतलाते समय, यद्द कइना पड़ता है 
कि, चेदान्तियों की अष्टधा प्रकृति में से मूल प्रकृति को छोड़ शेष सात तत्त्व दी 
( अर्थात्‌ मदान्‌ अहंकार, और पञ्तन्मात्राए ) डस मलम्क्कति के भेद या प्रकारं 
हैं। परन्तु ऐसा करने से „ कुना पड़ेगा फि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप (अर्थात्‌ 
मूलम्रह्ञति) सात प्रकार का हैं; ओर, ऊपर कद आये हे, के वदान्ती तो प्रकृति 
को अष्टधा अर्थात आठ प्रकार की मानते हूँ। अब इस स्थान पर, यहद विरोध देखे 
पड़ता है फि जिस प्राति को वेदान्ती अष्टधा या आठ प्रकार की कहें उसी को गीता 
सप्तधा या सात प्रकार की कहें । परन्तु गीताकार को अभीष्ट था कि उक्त विरोध 
दूर दो जावे और अष्टधा प्रकृति ” का वर्णन बना रदे । इसीलिये मद्दान्‌, अकार 
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और पंचत्तमात्राईँ, इन साते में दी आठवे मनतत्त्व को सम्मिलित कर के गोता में 
वर्णान किया गया है कि परमेश्वर का कंठिष्ट स्वरूप अर्थात मूल ग्रकृृति अधा है - 
(गी. ७. ५ )। इनमें से, केवल मन ही मे दस इन्द्रियों का ऑर पंचतन्मात्राओं मे 
पंचमहाभूत का समावेश किया गया दे । अब यह प्रतीत हो जायगा कि, गीता 
म कया गया वगाकरण साख्या आर चदान्तपा क वगाकरण स ययांप कुछ भिन्न 
है, तथापि इससे कुछ तत्वों को संख्या में कुछ न्यूनाधिकता नहों चो जाता। सब 

जगह तत्व पचीस ही साने गये दें। परन्ठु वकरण की उक्त भिन्नता के कारण 

किसी के मन में कुछ भ्रम न हो जाय इसलिये थे तीना वर्गीकरण कोएक के रूप 
में एकत्र करके आगे दिये गये हैं । गीता के तेरदवें अध्याय (१३. ५) में वर्गी- 
करण के झगड़े में न पड़ कर, सांख्या के पचीस तत्वों का वर्णन ज्यां का त्यों एथक 
प्रथक किया गया है; और इससे यहद बात स्पष्ट हो जाती है कि, चाचे वगॉकरणा मे ` 
कुछ भिन्नता दो तथापि तच्वों की संख्या दोनों स्थानों पर बरावर ही है । 


पचीस मूलतत्तवों का वर्गीकरण । 
सांख्यो का व्याकरण । तत्त्व । वेदान्तियों का वर्गोकरण.। गीता का वर्गोकरण 
न-प्रकृति न-विक्षति १ पुरुष परत्रह्म का भ्रष्ठ स्वरूप परा प्रकृति 


मूलप्रकृति १ प्रकृति ) डे अपरा भ्रक्ृति 
(१ महान परत्रह्म का कानष्ठ ) परा प्रकृति ३ 
७ प्रकरति-विक्रृति < १ अहंकार { स्वरूप t आ $ 
A ५ तन्मात्रार्ई ) (आठ प्रकार का) / 


(१ मन ॥ विकार होने के कारण) विकार होने के 
१६ ५ बुद्धाद्रिया ( इन सोलह तत्वों को | कारण, गोता मेडन 


_ 

विकार ^ ५ कमेद्रियाँ | वेशन्ती मूलतच्व नहीं, # पंद्रह तत्वों की 
५ महाभूत 2 मानते। ` | गणना मूलतस्वों 
२५ ) में नहीं की गई है । 


यहाँ तक इस बांतं का विवेचन हो चुका कि, पहले मूल साम्यावस्था में रहने- 

वाली एक ही अवयव-राहित जड़ प्रकृति में व्यक्त सृष्टि उत्पन्न करने की अस्त्रयवेद्य 

« बुद्धि ? कैसे प्रगट हुई; फिर उसमें * अचंकार ' से अवयव-सहिित विविधता कसे 

उपजी; और इसके बाद 'गुणों से गुण ? इस गुणपरिणाम-वाद के अचुसार एक ओर 

सात्त्विक ( अर्थात्‌ सेन्द्रिय) सष्टि की अूलभूत ग्यारद्द इन्द्रिया तथा दूसरी 

ओर तामस ( अर्थात्‌ निरिन्द्रिय. ) साटे की मूलभूत पाच सूच््स तन्मात्र।ए कस 
निर्मित हुईं । अब इसके बाद की.सूछि (अर्थात स्यूल पंचमहाभूतों या उनसे 

उत्पन्न दोनेवाले अन्य जड़ पदार्थों ) की उत्पाते के क्रम का वर्णन किया जावेगा । 
सांख्यशाख मे सिफ यही कच्चा है कि, सूच््स तन्मालाओं से 'स्थूल पंचम चातः 
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अथवा “ विशेष ?, गुण-परिणास के कारण, उत्पन्न हुए हें। परन्तु वेदान्तशास्र के 
ग्रन्थों में इस विपय का अधिक विवेचन किया गया है इसलिये प्रसंगानुसार उसका 
"सी संक्षिप्त वणीन--इस सूचना के साथ कि यह वेदान्तशाख का मत है, सांख्यों 
का नहों--कर देना आवश्यक जान पडता है ।- “ स्थूल एश्वी, पानी, तेज, वायु 
ओर आकाश ? को पंचमहाभूत अथवा विशेष कहते हैं । इनका उत्पत्ति-क्रम 
तत्तिरीयोपनिषद्‌ में इस प्रकार हैः“ आत्मनः आकाशः संसूतः। आकाशाद्वायुः । 
चायोरञ्निः। अग्नेरपिः । अद्भ्यः एथिवी । एथिव्या ओपश्रयः । इ० ” (ते. उ 
२. १ )--अर्थात्‌ पदले परमात्मा से (जड़ सूलप्रकति से नहीं, जसा के सांख्य- 
वादियों का कथन दै ) आकाश, आकास से वायु, चायु से अग्नि, आझि से पानी, और 
फिरूपानी से. थ्वी उत्पन्न हुईं है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में यह नहीं बतलाया गया 
कि इस क्रम का कारण क्या हैं। परन्तु प्रतीत होता है कि, उत्तर-वेदान्तग्रन्थों में 
पंचमहा सूतों के उत्पाति-क्रम के कारणों का विचार, सांस्यशास्तरोक्त गुण-परिणाम 
के तत्त्व पर दवी, किया गया है। इन उत्तर-वेदान्तियों का यदद कथन हैं कि, ' गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते इस न्याय से, पहले एक ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ, उससे 
दो गुणो के आर फेर तान गुणा के पदारथ उत्पन्न हुए, इसी प्रकार वृद्धि होती 
राई । पंचमहाभूतों में से आकाश का मुख्य एक गुण केवल शब्द ही दै इसलिये 
पहले आकाश उत्पन्न हुआ । इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई; क्योंकि, उसमें शब्द 
ओर स्पर्शं दो गुण दें । जब वायु ज़ोर से चलती है तब उसका आवाज़ सुन पड़ती 
हैं और दमारी स्पर्शेन्द्रिय को भी उसका ज्ञान दोता है।वायु के बाद आमिं की 
उत्पत्ति होती दें; क्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त उसमें तीसरा गुण, रूप, भी _ 
है। इन तीनों गुणों के स्राथ ही साथ पानी में चौथी गुण, रुचि य! रस, होता है 
इसालेये उसका प्रादुभाच अझि के वाद ही दोना चाहिये; ओर अन्त मे, इन चारों 
गुणों की अपेक्षा एश्वी में “ गन्ध? गुण विशेष दोने से यहद सिद्ध किया गया है 
कि, पानी के बाद ची एथ्वी उत्पन्न हुई है। यास्काचाये का यद्दी सिद्धान्त है 
( निरुक्त. १४. ४ ) । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आगे चल कर वर्णन किया गया है कि 
उक्त क्रम से स्थूल पंचमद्दाभूतों की उत्पत्ति हो चुकते पर फिर--“'प्रथिव्या ओषधयः। 
ओषधीभ्योऽग्रस्‌। अन्नात्पुरुषः । ? -- पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, और 
अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ (त. २. १)। यह सृष्टि पंचसहाभूतों के मिश्रण से 
बनती इं इसलिये इस 'मिश्रणःक्रिया को वेदान्त-ग्रन्थों में ' पंचीकरण ? कहते हैं। 
पंचीकरण का अथ “ पंचमहाभूतों में से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर सब 
के मिश्रण से किसी नये पदार्थ का बनता” है।यह पंचीकरण, स्वभावतः 
अनेक प्रकार का हो सकता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने अपने ' दासबोध” 
में जो वर्णन किया है वह भी इसी बात को तिद्ध करता है। देखियेः-- “काला, 
आौर सफेद मिलाने से नीला बनता है और काला और पीला मिलाने स इरा 


= 


बनता छै ( दा. 8. ६. ४० ) । पृथ्वी में अनन्त कोटि बीजों की जातियाँ होती हैं; 
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उथ्वा आर पानी का मेल होने पर उन बीजों से अंकुर निकालते हं। अनेक प्रकार 
क बल होती हैं; पत्र-उप्प होते हूँ, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं. । 
--०८०-०-“-“" अणडज, जरायुज, स्वेदज, उद्धिज सब का बीज पृथ्वी और 
पाना ई; यही स्ष्टि-रचना का अरुत चमत्कार है। इस प्रकार चार खानां, चार चाणी , 
_ चारासी लाख" जीवयोनि, तीन लोक, पिण्ड, त्रह्माराड सब निर्मित होते हैं? (दा. १ 
३- १०-१५) । परन्तु पञ्चीकरण से केवल जड़ पदार्थ अथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न 
दात ह । ध्यान रह ।%,जब इस जड़ देइ का संयोग प्रथम सूच्म इंद्रियों से और फिर 
चात्मा स अयात उरुप स होता इ, तभी इस जड़ देइ से सचेतन प्राणी हो सकता हैं । 
यहायह भा बतला देना चाहिये कि,उत्तरचेदान्तम्रन्थों में वर्णित यह पञ्जीकरण 
आचान उपानपदो से नहीं है। छांदोस्योपनिषद में पाँच तन्मात्राएँ या पच महाभूत 
नही साने गये हूं किन्ठु कच्चा है कि, “तेज, आप (पानी) और अन्न (पृथ्वी)? इन्हीं 
सोन सूच्म सूलतच्वो के मिश्रण से अथांत्‌ : त्रिव्रत्करण ? से सब विविध सृष्टि 
चनी है। ओर, श्वेताश्वतरोनिषद में कद्दा है कि,.“* अजामेकां लाइतशुङक्गष्णां 


यह वात ₹५४ दे कि चौरासी लाख योनियों की कल्पना, पौराणिक है और बह 
अंदाज से की गई हे। तथापि. वह निरी निराधार भी नहाँ है। उष्क्रांति-तत््र के अनुसार 
पञ्चमा आषेमोतिक-झांल्ली यह मानते हं कि, सृष्टि के आरंभ कें उास्थित एक छोडे से गोळ 
सजात सदम जन्तु स, मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ। इस कल्पना से यह बात स्पष्ट है कि, सूक्ष्म 
गोल जन्तुं का स्थूल गॉल जन्तु बनन में, स्थूल जन्तु का पनश्च छोटा कीडा होने में, छोटे 
कोडे क वाद उसका अन्य प्राणी होने भ, प्रत्येक योनि अर्थात्‌ जाति की अनेक पीढ़ियाँ 
बीत गई होंगी । इससे एक आंग्ल जीवशाल्ञ ने गणित के द्वारा सिद्ध किया है कि, पानी में 
रहनवांली छोटी छोटी मछलियों के युण-धंमों का विकास होते होते उन्हीं को मनुष्य-स्वरूप 
आप्त हान भ, भिन्न भिन्न जातियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीढियैँ वीत चुकी हैं 
आर, संभव द के, इन पीढ्या को रुख्या कदाचित इससे दस झुणी भी हॉ । ये इई पानी 
में रहनेवाळं जलचरा से ले कर मनुष्य तक की योनियौँ । अत्रयादि इनमें ही छोटे जल- 
चरों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओं का समावेश कर दियां जाय, तो न मालम कितने लाख 
पीड़ियों की कल्पना करनी होगी ! इससे मालम हो.जायगा कि, हमारे पुराणों में वर्णित 
चोरासी लाख याचया को कस्पना को अपेक्षा, आधिभौतिक शांखज्ञों के पुराणों भं वर्णित 
पीढियों की कल्पना कहीं अधिक वढ़ी चढ़ी है। कल्पना-संबंधी यह न्याय काल ( समय ) को 
आ उपयुक्त हो सकता ईै। भूगर्भगत-जीव-शास्रश्ञों का कथन हैं कि, इस वात का स्थूल दृष्टि 
से |नेश्वय नहीं किया जा बता कि सजीव सृष्टि के सक्ष्म जन्तु इस पृथ्वी पर कव उत्पन्न इए; 
और सूक्ष्म जलचरों की उत्पीत्त तो कई करोड़ वर्षो के पहले हुई है | इस विवय का वित्रेचन 
The Last Link by Ernst Haeckel, with notes 06 by Dr.H.Gadow 
€898) नामक पुस्तक में किया गया है। डावर गेडो ने इस पसतक में जो दो तीन उपबोगी 
परिशिष्ट जोड़े हें उनसे ही उपयुक्त वातें ली गईं हे । हमारे प्राणों में चौरासी लाखयोनियों 
क गिनती इस प्रकार को गई हं:--९ लाख जलचर, १० लाख पक्षी, ११ लाख कृमि, २० 
लाख पशु, ३० लाख स्थावर और ४ लाख मनुष्य ( दासबोध २०. ६ देखो )। 
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१८६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाश् । | 
बह्ीः प्रजाः स॒जमानां सरूपाः” (श्वेता. ४,१) अर्थात्‌ लाल (तेजोरूप), सफेद (जल- 
रूप) और काले (एथ्वी रूप) रंगों की (अर्थात्‌ तीन तत्वों की) एक प्रजा (बकरी) 
से नाम-रूपात्मक प्रजा ( सृष्टि ) उत्पन्न हुईं । छांदोग्योपानिषद के छठवें अध्याय 
में ख्रेतकेनु और उसके पिता का संवाद हैं. । सवाद के. आरम्भ हो स तकल के 
पिता ने स्पष्ट कह दिया है कि, “ अरे ! इस जगत के आरम्भ मे पकमंवाइताथ 
सत्‌ ? के अतिरिक्त, अर्थात्‌ जहाँ तच्चा सब एक ही आर नित्य पर्रम के आतिरेक्त, 
और कुछ भी नहीं या। जो असत्‌ ( अर्थात्‌ नहीं है ) उससे सत्‌ केजे उत्पन्न हो 
सकता है ? अतएव, आदि सें सत्र सत ही व्या था । इसके बा उसे अनेक 
अर्थात्‌ विविध होने की इच्छा हुई और उससे क्रमशः सूम तेज (प्नि ) ` आप 
( पानी ) और अन्न (ट्वी) की उत्पात्ति हुई । पश्चात्‌ इन तीन ततोँ में झो जीवरूप 
से परह्य का प्रवेश होने पर उनके त्रित्रत्करण से जगत्‌ की अनेक नाम-रूपात्मक 
वस्तुएँ निर्मित हुईं । स्थूल अक्षि, सूर्यया विशता की ज्योति में,ो लाल (लोडित) 
रंग हैं च सूच्म तेजोरूपी मूलतत्त्व का परिणाम है, जो सफेद ( शु ) रंग है , 
वह सूच्म आप-तत्त्व का परिणाम है, और जो कृष्ण ( काला ) रग दै बह सच्म 
पृथ्वी-तत्व का परिणाम दै । इसी प्रकार, मनुष्य जिस अश्च का सवन करता ह उसमें 
भी--सूच्म तेज, सूच्म आप आर सूच्म अच्च ( पृथ्वी ) तयच तीन तस्व दवोते 
हूँ। जंसे दद्दी को मथने से मक्खन ऊपर आ जाता इ, चले kl उक्त तीन सूम 
तभ्वों से बना हुआ अन्न जब पेट में जाता दे तब, उनम से तेज-तत्त्व के कारण 
मनुष्य के शरीर में स्थूल, मध्यम और सूच्म परिणाम-जिन्हे क्रमशः अस्थि सज्ञा 
ओर वाणी कहते हैं--उत्पन्न हुआ करते हैं; इसी प्रकार आप अथात्‌ जल-तत्च स सूत्र, 
रक्त और प्राण; तथा अन्न अर्थात्‌ एथ्वी-सत्त्व से पुरीष, मांस और मन ये तीन द्च्य 
निर्मित होते हें ” (छां. ६. २-६ ) । छान्दोग्योपनिषद्‌ की यही पद्धति वेदान्तसूतर 
(२.४.२०) मे भी कच्ची गई है, कि मूल मह्दाभूतों की संख्या पाँच नइ, केवल तीन 
ची है; और उनके त्रिबृत्करण से सब दृश्य पदार्थों की उत्पात भा मालूम की 
जासकती है । बादरायणाचार्य तो पञ्चीकरण का नास तक नइ लत । तथापि 
तैत्तिरीय ( २१ ), प्रश्न ( ७. ८), बद्ददाररायक (४. ४. ५ ) आदि अन्य उपनि- 
पदों में, और विशेषतः श्रेताश्वर ( २. १२ ), वेदान्तसूत्र i २. ३. १-१४ ) तथा 
गीता ( ७. ४: १३. ५ ) में भी तीन के बदले पाँच मद्दाभूतों का वर्णन हैं ।गर्भा- 
पनिषद्‌ के आरम्भ ही में कह्दा है कि मजुष्य-देह * पञ्चात्मक? ह ऑर, मद्दाभारत 
तथा पुराणों में तो पञ्चीकरण का स्पष्ट वर्णन दी किया गाया दे (सभा, शां. 
१८४-१८६ ) । इससे यही सिद्ध होता है कि, यद्यपि त्रिबवत्करण प्राचीन टू 
तथापि जब महाभूतों की संख्या तीन के बदले पॉच मानी जाने लगी तब त्रिः 
त्करण के उदाइरण ही से पञ्चीकरण की कस्‍्पना का प्रादु्ाच हुआ आर त्रिवृत्कस्ण 
पीछे रद्द गया, एवं अन्त में पञ्चीकरण की कल्पना सब चेदान्तियां को मल 
हो गई । आगे चल कर इसी पञ्चीकरण शब्द के अर्थ में यह बात भी शामिल 
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हो गई, फे मनुष्य का शरीर केवल पंचमहाभूतोंसे बना ही नहों दै किन्तु 
उन पंचमहासूत्तों में से हर एक पाँच अकार से- शरीर मे विभाजित भी हो 
गया है, उदाइरणार्थ, त्वक्‌, मांस अस्थि, मजा और स्नायु ये पाँच विभाग अन्नमय 
गृथ्वी-तच्व के हैं, इत्यादि ( मभा. शां. १८४, २०-२५; और दासबोध १७. ८ 
देखो ) । प्रतीत होता है कि, यह कल्पना भी उपयुक्तः छान्दोग्योपनिषद के त्रिघ- 
त्करण के वर्णन से सूम पड़ी है । क्योंकि, चदा भी आन्तम वर्णन यही है कि, 
* तेज, आप ओर एथ्ची ? इन तीनों में से प्र्येक, तीन तीन प्रकार से मनुष्य की 
दह भ पाया जाताइ। ५ 
इस बात का विवेचन हो चुका कि, मूल अव्यक्त प्रकृति से, अथवा वेदान्त- 

सिद्धान्त के अनुसार परब्रह्म से, अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले सृष्टि के 
अचेतन अर्थात्‌ निर्जीव या जड़ पदार्थ कसे बने हें । अब इस का विचार करना 
चाहिये कि सृष्टि के सचेतन अर्थात्‌ सजीव प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सांख्य- 
शास्र का विशेष कथन क्या चे; ओर फिर यह देखना चाहिय कि वेदान्तशाल के 
सिद्धान्ता से उसका कह तक मेल है । जब मल प्रकृति से प्रादु भूत एय्वी आदि 
स्यूल पंचमइाभूतो का संयोग सूच्म इन्द्रियां के साथ होता हे तब: उससे सजीव 
प्राणियों का शरीर बनता है । परन्तु, यद्यपि यह शरीर सेन्द्रिय हो, तथापि वह 

'ही रहता है । इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तत्त्व, जड़ प्रकृति से भिन्न 
चोता है, जिसे “पुरुष” कहते हैं । सांख्यो के इन सिद्धान्तों का वर्णन पिछले प्रकरण 
में किया जा चुका है कि यद्यपि सूल में ' पुरुष? अकत्ती हे, तथापि प्रकृति के साथ * 
उसका संयोग होने पर सजीव सष्टि का आरम्म होता हैं; और, “में प्रक़्ति से भिन्न 
हूँ” यह्‌ ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्राति से संयोग छूट जाता है तथा चइ 
सुक्त चो जाता है; यदि ऐसा नहीं होता तो जन्म-मरण के चक्कर में उसे घूमना पड़ता 
है । परन्तु इस बात का विवेचन नहों किया गया कि जिस ' पुरुष. की रूत्यु 
प्रकृति ओर * पुरुप ' की भिन्नता का ज्ञान हुए बिना छी हो जाती हें; उसको. नये 
नये जन्म केसे ग्राप्त होते हैं । अतएव यहा इली विषय का कुछ अधिक विवेचन करना 
आवश्यक जान पड़ता इ । यह स्पष्ट हे कि, जो मनुष्य बिना ज्ञान प्रातं किये ही 
मर जाता है उसका आत्मा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहीं सकता । 
क्योंकि यदि ऐसा दहो, तो ज्ञान अथवा पाप-पुण्य का कुछ भी मच्ज्व नहों रह 
जायगा; और फिर, चावीक के मतानुसार यद्दी कहना पड़ेगा कि, सत्यु के: 'बाढ़ 
हर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे से छूट जाता है अर्थात्‌ वह मोच पा जाता है। अच्छा: _ 
यदि यह कहें कि सत्यु के बाद केवल आत्मा अर्थात्‌ पुरुष: बच: जाता है. आर 
वही स्वयं नयें नये जन्म लिया करता है, तो यह मूलभूत सिद्धान्त-क पुरुष अकत्ती 
आर उदार्सान है ओर सब कतृत्व प्रकृति ही का ह--मिथ्या प्रतीत होने लगता हे । 
इसके सिवा, जब इम यह मानते हैं कि, आत्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया 
करता दै, तव यदद उसका गुण या धर्म हो जाता दै; और, तब तो, ऐसी अनवर्थाः 
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१८८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास् । 


आश्ष हो जाती ईं, कि चह जन्म-मरण के आवागमन से कभी छूट दी नहीं सकता। 
इसलिये, यह सिद्ध होता हे कि, यदि बिना ज्ञान ग्राप्त किये कोई मनुष्य मर जाय, 
तो भी आगे नया जन्म प्राप्त करा देने के लिये उसकी आत्मा से प्रकृति का संबंध 
अवश्य रहना ची चाहिये । रूत्यु के बाद स्थूल देइ का नाश हो जाया करता है 
इसलिये यह प्रगट है कि, अब उक्त सम्बन्ध स्थूल मह्दाभूतात्मक प्रकृति के सांथ 
. न्दी रह सकता.। परन्तु यदद नहीं कह्दा जा सकता कि प्रकृति केवल स्थूल पंच- 
मद्दासूतों ही से बनी हैं। प्रकृति से कुल तेई तत्त्व उत्पन्न होते हैं; और, स्थूल 
पञ्चमह्दाभूत, उन तेइस तत्त्वों में स, अन्तिम पाँच हैं । इन आह्तिस पाँच तच्वों 
( स्थूल पंचमद्दाभूता ) को तेइस तत्वों में से अलग करने पर १८ तत्त्व शेष रहते 
हैूं। अतएव, अंब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष बिना ज्ञान प्रास किये ही सर 
जाता है, व यद्यपि पंचमद्दाभूतात्मक स्थूल शरीर से, अर्थात्‌ आन्तिम पाँच तच्वों 
से, छूट जाता दु, तथापि इस प्रकार की रूत्यु से प्रकृति के अन्य १८ तत्वों के साथ. 
उसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता। वे डाठारह तत्व ये हैं:-म चान्‌ (बुद्धि), अइ- 
कार, मन, दस इन्द्रिया और पाँच तन्मात्राए ( इस प्रकरण में दिया गया त्रह्मगड 
का वंशबृक्ष, पष्ठ १७९ देखिये )। ये सब तरव-सूच्म हैं । अतएव इन तत्तो के 
साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता दै उसे स्थूल-शरीर के 
(विरुद्ध सूकम अथवा लिंगशरीर कहते हैं ( सां. - का. ३०). । जब कोई मनुष्य 
बिना ज्ञान प्रात किये ही सर जाता दै, तब झत्यु के समय उसके झांत्मा. के 
साथे ही प्रकृति के उक्त १८ तत्वों से बना हुआ यह लिंग-शरीर भी स्थूल 
देह से बाइर हो जांता. है; और जब तक उस पुरुषको ज्ञान की ग्राहि हो 
नहीं जाती तब तक, उस लिंग-शरीर दी के कारण उसको नये नये जन्म लेने 
पड़ते दें । इस पर कुछ लोगों का यदद प्रश्न है कि, मनुष्य की सत्यु के बाद 
जीव के साथ साथ इस जड़ देइ में बद्ध, अहंकार, मन और दस इन्द्रियां के 
च्यापार भी, नष्ट होते हुए इसमें प्रत्यक्ष में देख पड़ते हैं, इस कारण लिंग- 
शरीर में इन तेरह तत्वों का समावेश किया जाना तो उचित ह, परन्ठु इन 
तेरह तरबों के साथ पाँच सूच्म तन्मात्राओं का भी समावेश लिंगशरीर में 
क्यों किग्रा जाना चाहिये ? इस पर सांख्यों का उत्तर यह है कि ये तेरइ तत्त्व-निरी 
बुद्धि, निरा अहंकार, मन और दस इन्द्रियाँ--प्रक्ति के केवल गुण हैं; ओर, जिस 
तरह छाया की किसी न किसी पदार्थ का, तथा चित्र को दीवार, कागज़ आदि का, 
आश्रय आवश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्वों को भी एकत्र रने के 
लिये किसी द्रव्य के आश्रय की आवश्यकता होती दै । अब, आत्मा (पुरुष) स्वयै ' 
निगुण और अकर्ता है इसलिये वदद स्वयं किसी भी गुण का. आश्रय हो नहीं 
सकता मनुष्य की जीवितावस्था में उसके शरीर के स्थूल पंचमहाभूत ही इन 
तेरह तंवों के आश्रय स्थान हुआ करते हैं । परन्तु, मृत्यु के बाद अर्थात स्थूल 
शरीर के नष्ट हो जाने पर, स्थूल पंचमहाभूतों का यह आधार छूट जाता है । तब 
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तवे का रचना ओर सहार । १८६ 
उस अवस्था में, इन तेर गुणात्मक तच्चों के लिये किसी अन्य द्रव्यात्मक आश्रय 
का आवश्यकता होती इं। यदि मूलप्रकृति ही को आश्रय मान ले, तो वच्द अव्यक्त 
ओर अविकृत अवस्था की, अर्थात्‌ अनंत और सर्वन्यापी होने के कारण, एक 
छोटे स लिंगःशरीर के अइंकरि, जाडे आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती । 
अतएव सूल प्रकृति के ही द्वव्यात्मक विकारों में से, स्थूल पच्चमद्ाभूतों के बदले, 
उनके मूलभूत पाँच सूम तन्मात्र-द्वव्यों का समावेश, उपर्युक्त तेरह गुणों के साथः 
ही साथ उचके आश्रय-स्थान की दृष्टि से, लिंग-शरीर में करना पड़ता है (सां. का. 
३३ ) । बहुतेरे सांख्य अन्यकार, लिंग-शरीर और स्थूलशरीर कें बीच एक और 
तीसरे शरीर ( पच्चतन्मात्राओं से बने हुए ) की कल्पना करके, प्रतिपादन करते 
इ कि, यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का आधार है । परन्तु इमारा मत यह है 
कि, सांख्य-कारिका की इकतालीसवों आर्या का-यथार्थ भाव वैसा नहीं हैं, टीका- 
कारा नें अम से तीसरे शरीर की कल्पना की है । इमारे मतानुसार इस आर्या का 
उदेश सिर्फ इस बात का कारण बतलाना ही है, कि बुद्धि आदि तेर तत्वों के 
साय पञ्चतन्मात्राओं का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया राया; इसके अति- 
रिक्त अन्य कोई हेतु नहीं है &। : ; 
कुछ विचार करने से प्रतीत हो जायगा कि, सूचम अठारह तत्वों के सांख्योक्त 
लिंग-शरीर में और उपनिपदों में वर्णित लिंग-शारीर में विशेष भेद नहीं है। ब- 
दारणयकोपनिषटू में कहा है कि,“ जिस प्रकार जोक ( जलायुका ) घास के 
तिनके के एक छोर तक पहुँचने पर-दूसरे तिनके पर ( सामने के वेरो से ) अपने 
-शरीर का अग्रभाग रखती है और फिर पले तिनके पर से अपने शरीर के अंतिम 
भाग को खींच लेती है, उली प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में 
जाता हूं ? ( ब्र. ३. ४. ३ ) । परन्तु केवल इस दृष्टान्त से ये दोनों अनुमान सिद्ध. 
नहीं होते कि, निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है, और वइ भी एक शरीर 
से छूटते ही चला जाता है। क्योंकि बृद्ददारणयकोपानिषदू. ( ४. ४. ५ ) में आगे 
'चल कर यह वर्णन किया गया है कि, आत्मा के साथ साथ पाँच ( सूचम ) भूत, 
. मन, इन्द्रियाँ, माण और धर्माधर्म भी शरीर से बच्दार निकल जाते हैं; और यह भी 


# भट्ट कुमारिल कृत मौमांसाक्षोकवा तिक अथ के एक शोक से (आत्मवाद,छोक ६२) देख 
पडेगां कि उन्होंने इस आयी का अर्थ इमारे अनुसार ही किया है। वह छोक यह हैं:->- 
अंतराभवदेहो हि नेष्यते विध्यवासिना । ` 
तदरितित्ने प्रमाणं हि न किंचिदवंगम्यतें ॥ १२ 
“ अंतराभव, अर्थात्‌ लिंगशरीर और स्थुलशरार के बीचवाले शरीर से विध्यवासी 
सहमत नहीं है। यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं हे कि उक्त प्रकार को कोई शरीर है।? 
श्वरङ््ण विंध्याचल पर्वत पर रहता था, इसालिये उसंको विध्यवाप्ती कह है। अंतराभवशरीर 
को “गंधर्व? भी कहते हैं । अमरकोश ३. ३. १३२ और उसपर श्रो० क्रष्णाजी गोविइ ओक 
दारा प्र्रारित क्षीरस्वामी की टीका तथा उस ग्रंथ की प्रस्तावना पृष्ठ ८ देखी । 


_ 
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१७० ` मीतासहस्य अथवा योगशा । | 


® 


. कहा है कि, आत्मा को अपने कर्स के अनुसार मिश्र_भिन्न लोक प्रात चेति च एवे 

. चचचा उसे कुछ काल पर्यत निवास करना पड़ता है (ब: ६. २. १४: ओर १५) । इसी 

जार, छायो मं भी झाप (पानी) मुलकाव केसाप जीव लिस ब | 
का वोन किया गया है ( छां. ५. ३. ३; ५-. 2.१ )# उससे, और वेदान्तसुन्न में 

` इसके अर्थ का जो निर्य किया गया है ( वेस्‌. ३. 3. ५-०), उससे, यह स्पष्ट दी 


न 


` ज्ञाता इ कि, लिंगशरीर में-पानी> तेज और अन्न--इन तीनों मूलताों का समावेश ० 
किया जान. कदो्यापतिमः दः को भी अभिप्रेत है। सारांश यद्दी देख पड़ता ङे कि, 


मइदादि अठारह. सूचम तरवों स बन हुए सांख्या. के, लिंगशरीर * मंद्दी प्राण 8 
और घर्माधमे अयात्‌ कर्म को भी शामल कर देने से वेदान्त मतानुसार सिग. 
शरीर हो जाता है । परन्तु सांख्यशासत्र के अनुसार भ्राण का ससावश ग्यारह 


इखियों की बसियो में ही, और घर्म-अधमे का समावेश बन्दर के व्यापार में ५. 


ही, हुआ करता है; हलक व विषय FR RR च्‌ 
के --बस्तूतः लिंगशरीर के घटकावयव के सम्बन्ध मेंनेदान्त ज. 
| का ै भेद नही है i इसी लिये मन्युपनिषद ( ई. १० ) मे 
_ « सइदादि सूचमपयेतं ” यह सांस्योष्तं लिंग-शरीर का लक्षण, `- 30 } 
शेचांतं ” इस. पर्याय से ज्यों का त्यों रख दिया चै? | भगवद्धीता ( १ i सं, पले ` | 
;+ बतला कर कि “ सनः पष्ठानीन्द्रियाणि मन और पाँच ज्ञाेन्दरियों छः । 
यह न सैर होता है, आगे ऐसा वीन किया है कि “वायुगीधानिवाशयात्‌ . | 
का सूच्म शरीर होता चै? आगे ऐसा वर्णन किया है कि बाई ध का 
(१५. ८ है --जिस प्रकार हवा फूलों की छुगन्ध को चर लेती हूं उसी र ह 
. स्थूल शरीर का त्याग करते समय» इस लिंगशरीर को अपने साय ले जाता ६ 
तथापि, गीता में जो अध्यात्मत्ञान हैं वह उपनिषदों ही में से लिया गया है, इस- 
लिये कहा जा सकता है कि, ` मनसदित छः इन्द्रिया” इन शब्दों भ "दी पाँच कम. 
` हत्या, पञ्चतन्मात्र, माण और पाप-पुणाथ का संग्रह भगवान्‌ का अमिप्रेत 
है। मजुस्माति ( १९. १६५ १७ ) में भीषयह्‌ है। भतुसोति(१२ १६) १३) में भी यह वर किन कया गया दूं, कि मरने पर मनुष्य 


= ओनदाश्रम पूना से प्रकशित द्रातरिशद्पनिषदो की पोथी मेन्यु में उपयु्तर्मत्र | 
: का “ महदाचं विशेषान्तं ? पाठ दे और उस्ती को टीकाकार न॑ मी माना है। यदि यह पाठ । 
छिया जाय तो शरीर में आरंभ के महत्त का समावेदा रे विशेषान्तं ह ते 
सचित विशे अर्थात्‌ पञ्नमाभूतों को छोड देना पड़ता हैं। यानी, अइ ज 2 पड़ता -। 
. ई कि, महदाद्यं में से मत को के लेना और बिशेषान्मं में से विशेष को El देता चाहिये । 
परन्त जहाँ आयन्त का उपयोग किया जाता हैं वहे। उन दोनों हे को र 00000: 80 है पर 
छोड़ना युक्त होता है। अतएव प्रो. डायसत का कथन ६ कि,महेडाच १% के आन्तम अक्षरका. 


236७७ ७०७७७ >> 


अतुखार चिकु कर “ मइद।यविशेषान्तम्‌ ? ( महृदादि+अविशेषान्तम ) पाठ वर देना .. 


चाइिये.। ऐसा करने: पर, अविशेष पद वन जाने से, महत्‌ और अविशेष अथो आदि और | 


अंत दोनों ने.मी एक दी न्पाय. पर्थाप्त होगा. अगर लिंगशरोर म दोनों का ही समावश ' 


किया जा सकेगा । यही इसःपाठ-की विशेष गुण है। परन्तु, स्मरण रहे कि, पाठ. कोई भी 
[लिया जाय अर्थ में भेद नहीं पडता। क ५७238 | 
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विश्व की रचना और संहार । १९१ 
को, इस जन्म म किय हुए पाप-पुरय का फल मोगने के लिये, पदधतन्माल्रात्मक 
सूक्ष्म शरीर प्रास होता हें। गीता के “ वायुगधानिवाशयात ? इस र्टान्त से 
कंचल इतना दा सड हाता हू क, यह शारीर सूच्म इ; परत उललरे यह नहीं 
मालूस होता ।के उसका आकार कितना बड़ा है। मद्दाभारत के सावित्री-उपाख्यान 
में यह वर्णन पाया जाता है कि, सत्यवान्‌ क (स्थूल) शरीर से से अगठे के बरावर 
' एक पुरूष का यसराज न बाहर नकाला--“अंगुश्सात्र पुरुष निश्चकप यमो बलात्‌ ?? 


€ मसा- चन. २६७. १६ )। इससे प्रतोत होता है कि, दृष्टान्त के लिये ही क्यों न 
हो, लिग-शरोर अगूठे के आकार का माना जाता था। कु 


इस बात का विवेचन हो चुका कि, यच्चपि लिंग-शरीर इमारे नेत्रों को गोचर 
नहीं इ तथापि उसका अस्तित्व किन अजुमानों से सिद्ध हो सकता हैं, और उस 


शारार क घटकावयव कोन कान स हूं। परन्तु, केवल यह कह देना हीं ययेष्ट प्रतीत 


नहीं होता कि, प्रकृति और पाँच स्थूल महाझूतों के अतिरिक्त अठारह तच्चों के 
समुच्चय से लिंग-शरीर निर्माण होता है।इसमें कोई संदेह नहीं कि, जद ज 
लिंग-शरीर रहेग। वहा वहा इन अठारह तत्वों का समुच्चयः अपने अपने गुण-घर्म 
के अनुसार, साता-पिता के स्थूल शरीर में ते तथा आगे स्थूल-सष्टि के अन्न से, इस्त- ` 
पाद आदि स्थूल अवयव या स्थूलं इन्द्रियाँ उत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोषण 
करेगा । परन्छु अब यह वतलाना चाहेये कि, अठारह तत्वों के समुचय 
बना हुआ लिंग-शरीर पशु, पक्षी, सडुप्य आदि सिञ्च. भित्र दे क्यों 
उत्पन्न करता. हे । सजीव सृष्टि केः सचेतन तत्त्व को सांख्य-वादी * पुरुप? कइते 
ओर, सांख्य-सतानुसार ये पुरुष चाहे असंख्य भी हों तथापि प्रत्येक पु रुप स्वभा 
चतः उदासीन तथा अकतो दे, इसलिये पशु-पक्षी आदि प्राशियों के भिन्न 
भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कवृत्व पुरुष के हिस्से मं नहीं आ सकता । चेदान्त- 
शाख में कहा है कि, पाप-पुण्य आदि कमो के परिणाम से ये भेद उत्पन्न हुआ- 
करते हैं । इस कम-विपाक का विवेचन आगे चल कर किया जायगा । शांख्यशाख 
के अजुसार कर्म को, पुरुष और प्रक्कति से भिन्न, तीसरा तत्व नहीं सान सकते; और 
जव कि पुरुष उदासीन ही है तब कहना पड़ता है कि कम, प्रकृृषति के सत्त्वः 
तमोगुण .का ही, विकार है । लिंग-शरीर में जिन अठारह त्वो का 
सझुच्चय दं उससे से छु द्वतत्व प्रधान है। इसका कारण यह इं कि, बुद्धि ही से 
आगे अइईकार आदि सत्र तत्व उत्पन्न होते हूँ .। अर्थात्‌, जिसे वेदान्त से कर्म 
कच्दते हूँ उसी को सांख्यशाख में, सच््च-रज-तम-गुणों के न्यूनाधिक परिमाण से 
उत्पन्न होनेवाला, जुद्धि का व्यापार, धर्म या विकार कहते हें। बुद्धि के इस धर्म 
का नास ' भाव? हे । सरस्व-रज-तसं गुणों के तारतम्य से ये * भाव ? कई प्रकार के 
चहोज़ात हैं । जिस प्रकार फूल में सुगंध तथा कपड़े में रंग लिपरा रहता है, उसी 
प्रकार लिंगशशरीर में ये भाव भी लिपटे रहते हैं (सां. का. ४०) । इन भावों के 
अनुसार, अथवा वेदान्त-परिभापा से कर्म के अनुसार, लिंग-शरीर नये नये 
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१६२ . गातारहस्य अथवा कर्मयोगशझाख्न । 


जन्म लिया करता दै; और जन्म लेते समय, माता-पिताओं के शरीरों में से 
जिन द्रव्यो को वह आकर्षित किया करता है, उन द्रब्यों में भी दूसरे भाव 
आ जाया करते हैं। ' देवंयोनि, मनुष्ययोनि, पशुयोनि तथा वृक्तयोनि? ये सव 
मेद इन भावों की ससुञ्चयता "के छी परिणाम है (सां. का. ३३-५५ )। 
इन सब भावों में सासविक गुण का उत्कर्ष होने से जब मनुष्य को ज्ञान और 
` चेराग्य की प्राप्ति होती है और उसके कारण प्रक्ति आर पुरुष की भिन्नता 
समभ में आने.लगती है, तब मनुष्य अपने सूलस्वरूप अर्थात्‌ केवल्य पद को 
पहुँच जाता हैं; और त्र लिंग-शरीर छूट जाता छै एवं मनुष्य के दुःखों का 
पूर्णतया निवारण ो जाता दै । परन्तु, प्रक्काति और पुरुष की भिता का ज्ञान 
न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण ची का उत्कं हो, तो लिंग-शरीर देवयोनि 
में अर्थात्‌ स्वग में जन्म लेता है; रजोगुण की प्रबलता हो तो मनुष्ययोनि में 
अर्थात्‌ पृथ्वी पर पेदा होता है; ऑर, तमोगुण को अधिकता हो जाने से उसे 
तियक्योनि में प्रचश करना पड़ता इं (गी. १४. १८) । “ गुणा गुणंु ज्ञायन्त ? 
इस तत्त्व के ही आधार पर सांख्यशाख्र में वणन किया गया हूँ कि, मानवयों नि 
में जन्म होने के बाद रेत-बिन्डु से क्रमानुसार कलल, डुदूबुद, मांस, पेशी आर 
भिन्न भिन्न स्थूल इन्द्रियाँ केसे बनती जाती हैं ( सां. का. ४३; मभा. शां. ३२० ) । 
गर्भोपनि्रद का वर्णन ग्रायः सांख्यशास्त्र के उक्त चरणन के समान ही हं । उपर्युक्त 
विवेचन से यह बात मालूम हो जायगी कि, सांख्यशाख्र में * भाच? शब्द का 
जो पारिभाषिक अर्थ बतलाया गया है चड यद्यपि वेदान्तम्रन्थों में विवक्तित नहीं 
हवै; तंथापि भगवङ्गीता में ( १०. ४, ५; ७. १२) “ बुद्धिज्ञीनमसंसो इः क्षमा सत्यं 
दमः शमः ” इत्यादि गुणों को ( इसके आगे के छोक में ) जो * भाव ? नाम दिया 
गया दै वह प्रायः शाख्रशाख्र की परिभापा को सोच कर ही दिया गया होगा । 
इस प्रकार, सांख्यशाख के अनुसार सूल अव्यक्त प्रति से अथवा वेदान्त 
के अनुसार सूल सद्रपी परतह्म से, सृष्टि के सब सजीव ओर निजींच व्यक्त पदाथ 
क्रमशः उत्पन्न हुए; ओर जब रुष्टि के संहार का समय आ पहुंचता इ तब सश्टि- 
रचना का जो गुण-परिणाम-क्रम ऊपर बतलाया गया दै, ठीक इसके विरुद्ध क्रम से, 
सब व्यक्त पदार्थ व्यक्त प्रकृति मे अथवा मूल त्रह्म में लीन हो जाते इं । यइ सिद्धान्त 
सांख्य और वेदान्त दोनों शास्त्रों को मान्य है ( वे. सू. २.३.१४; मभा. शां. २६२ )। 
उदाहरणार्थ, पंचमहाभूतों में से एश्वी का लय पानी में,पानी का अगि में, अमि का वायु 
सें, वायु का आकाश में आकाश का तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं का अ इंकार में, अहंकार 
का बुद्धि में, और डुडि या मद्दान्‌ का लय प्रकृति में हो जाता इ, तथा वेदान्त के अनुसार 
प्रकृति का लय मूल ब्रह्म में दो जाता है। सांख्यकारिका में किसी स्थान पर यह नही: 
बतलाया गया है कि, सृष्टि की उत्पति या रचना हो जाने पर उसका लय तथा 
संह्षार होने तक बीच में कितना समय ,लग जाता है। तथापिं, ऐसा प्रतीत 
होता है कि, मनुसंदिता ( १. ६६-०३ ), भगवद्गीतां ( ८. १७ ), तथा मद्दाभारत 
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. 


(शा. २३३) में वणित काल-गणना सांख्यों को भी मान्य इं। इमारा उत्तरायण देव 
ताओं का दिन है और चमारा दक्षिणायन उनकी रात है। क्योंके सुमृतिग्रन्था मे 


` आर ज्योतिषशाख्र की संहिता ( सूर्यसिद्धान्त १. १३; १२. ३५, ६७) में भी यही 
वर्णन द्वै, कि देवता भेरुपर्वत पर अर्थात उत्तर ध्रव में रहते हं । अर्थात्‌, दो 


अयनो का हमारा एक वप देवताओं के एक दिन-रात के बराबर ओर इमारे ३६० 
चप देवताओं के ३६० दिन-रात अथवा एक वर्ष के बराबर दें; । कृत, लेता, द्वापर 


ऑर कलि इमारे चार युग हें'। युगो की काल-गणना इस प्रकार हैः--कृत- 
दुग म चार हज़ार चप, त्रतायुग म तीन इज़ार, द्वापर से दो इज्ञार आर कलि मे 


एक चज़ार वष ¦ परन्ठु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरम्भ नहं 
हो जाता, बीच में दो दुगों के संधि-काल में कुछ वर्ष बीत जाते हैं । इस प्रकार क्ृत- 
युंग के कद आर अन्त में स अत्येक ओर चार सौ वप का, लेतायुग के आगे 
आर पाछं प्रत्यक आर तान सा वप का, द्वापर के पहले और बाद प्रत्मेक ओर दो 
सा वष का, कालदुग के पूत्र तथा अनन्तर प्रत्येक आर सो चष/का सन्धि-काल 


दाता इ; उव [मला कर चारा झुगा का आदे-अन्त साहित सांधि-काल दो इज़ार वष 
का छाता च! य दा हज़ार चष ऑर पदले बतलाये हुए सांख्य-मतानुसार चारों 


युगा के दस इज़ार चप मिला कर कुछ बारह इज़ार वप दोत हें । ये बारह इज़ार 


वप मलुष्यां के हूं या देवताओं के ? यदि मनुष्यों के माने जाय, तो कालैयुग का 
आरम्भ हुए पाच इज़ार चप वोत चुकने के कारण, यह कच्दना पड़ेगा. कि," इज्ञार 
सानवी वर्षो का कलियुग पूरा हो चुका, उसके बाद फिर से आनेवाला कृतयुग 

भो समाप्त हो गया और इमने अब लेगादुग में प्रवेश किया दै! ग्रह विरोध मिटाने 
के लिये पुराणों में निश्चित किया दै, कि य बारह उज़ार वपे देवताओं के हैं । देव 
ताओ के बरइ इज़ार. वर्ग, मनुष्यों के ३६०५।२०००२३३२०५००० ( तेतालीस 
लाख बीस हज़ार ) वष होत हैं | वर्तमान पंचाङ्गों का युंग-परिमाण इसी पहति 
से निश्चित किया जाता दै । ( देवताओं के ) बारह हजार वर्ष मिल कर मनुन्यां 
का एक महच्दायुग या. देवताओं का पक युग होता दे । देवताओं के इकइत्तर 


युगा को एक मन्वतर कइते इं और पसे मन्वन्तर चॉदह इं। परन्तु, पहले 
सेन्वन्तर्‌ के आरम्भ तथा अन्त में, ओर आगे =ल कर प्रत्येक मन्वन्तर के अखीर 
- सें दोनों ओर कृतयुग की बराबरी के एक एक ऐसे १५ सन्धि-काल ते हें। य 


पंद्रद् संघि-काल और चोद मन्वतर मिल कर देवताओं के एक हज़ार युग अथवा 
ब्रह्मदेव का एक दिन होता है ( सूर्यसिद्रान्त १- १५-२० ); आर मनुस्रति तथा 
महाभारत में लिखा है कि ऐसे दी हज़ार युग मिल कर ब्रह्मदेव की एक रात होतो 
द ( भनु. 4. ६६-७३ आर ७६; मभा शां. २३१. १८-३१; आर यास्क का निरुक्त 
१४. € देखो ) । इस गणाना के अनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मनुष्यं कं चार 
अरब बत्तीस करोड़ वप के बराबर होता है; आर इसी का नाम हू कःप ? । भगव 
* जयोतिः झा के आधार पर युगादि-गणना का विचार स्वगीय शंकर बाळकरष्ण दीक्षित ने अपने - 
` “भारतीय ज्यो तिः शाक्न' नामक (मराठी) गंथ में किया है, प. १०३-१०५ १९३ इ देखो। 
गी.र. १३ 


« 
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'द्वीता ( ८. १८ आर 8. ७ ) मं कहा इ कि, जब व्रह्मदंच क इस देन कथात कद्प 
का आरस्म होता है तबः-- 
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सवाः प्रभवत्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयते तत्रेवाव्यक्तसँज्ञकं | 
` अव्यक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं; और जब मरह्मदेद की रात्रि 
आरम्भ चोती है तब सब व्यक्त पदार्थ पुनश्च अव्यक्त में लीन हो जाते इं । ” 
स्मातिग्रन्थ और मद्दा भारत में भी. यही बतलाया दे । इसके आतिरित्त पुशणों मे 
अन्य प्रलया का भी चरणन हें । परन्तु इन प्रलया मे सूय-चन्द्र आदे सारी स्टोष्ट का 
नाश नहीं हो जांता इसलिये ब्रह्माराड की उत्पाति ओर संहार का विवेचन करते 
समय इनका विचार नहीं किया जाता । कल्प+- त्रद्मदेच का एक दिन अथवा राल्लि 
है, और ऐसे ३६०.दिन तथा ३६० रालिय मिल कर व्रह्मदेच का एक वर्ष होता हे। 
इसा से पुराणा।दिकों ( विप्णुपुराण १. ६ देखो ) में यह वर्गान पाया जाता हैं कि 
त्रहमदेच की आयु उनके सो वर्ष की दै, उसमें से आधी. बीत राई; शेप आयु के 
अर्थात्‌ इ्याचनचे-वर्षं के पहले दिन का अथवा श्वेतवाराहइ नासक- कर्प का अव 
आरम्भ इआ है; और, इस कल्प के चोदह सन्वन्तरों में से छः सन्न्तर बीत चुके 
तथा सातवें ( अर्थात्‌ वेचस्वत ) मन्वन्तर के ७१ मद्दायुयों में से २७ महायुग पूरे 
हो राये; एवं. अब २८ वें मद्दायुग के-कलियुग का प्रथम चरण अर्थात चतुर्थ भाग 
जारी है । संवत्‌ १६५६ ( शक १८२१ ) से इस कालियुग के संक ५००० चष वीत 
चुके । इस प्रकार गाणति करने स मालूम होगा कि, इस कलियुग का प्रलय होने 
के लिये संचत्‌ १६५६ में मनुप्य के ३ लाख ६१ हज़ार वर्ष शेप थे; फिर वर्तमान 
सन्वन्तर के अन्त में अथवा वर्तमान कल्प के अन्त में दोनेचाले अदा्रलय की बात 
ही क्या ! सानवी चार अब्ज ,बत्तीस. करोड़ वर्ष का जो ब्रह्मदेव का दिन इम 
समय जारी हे, उसका पूरा मध्याह्न भी नहं हुआ अथात सात सन्वन्तर भी अब 
तक नहीं वीते हं ! 
सृष्टि की रचना और संहार का जो अब तक विवेचन किया गया यह्‌ वेदान्त 
केअर परब्रह्म को छोड़ देने से सांस्यशाख्र के तस्वज्ञान के-आधार पर किया गया 
हे इसलिये स्रष्टि के उत्पत्तिक्रम की इसी परम्परा को इसारे शास्त्रकार सदृव प्रमाण 
मानते हैं, और यही क्रम भगवरद्गीता सें भी दिया हुआ है । इस प्रकरण के आरम्भ ' 
ही में बतला दिया गया है कि सष्टयुत्पाति-क्रम के बरे में कुछ भिन्न सिल विचार 
पाये जाते हैं; नेसे: श्रति-स्टति-पुराणा में कहीं कहीं, कहा दे कि ह्रथम ब्रह्मदेव 
या हिरणायगर्भ उत्पन्न हुआ, अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ और उसमें परमेश्वर 
के बीज स,एक सुवर्गामय- अशडा. निर्मित हुआ-। परन्तु इन सब विचारों को 
गोगाः तथा उपलक्तणात्मक समक कर जब उनकी उपपात्त; बतलाने का समय 
` आता है तव यही कहा जात! है कि, दिरययस अथवा वहादेव हवी प्रक्कति हैं । 
भगवट्रीता ( १४. ३ ) में त्रिुशात्सक प्रक्रति ही को बह्म कहा ह “ सम योनिम 
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महम ” आर भरावानू ने यह भो कह्दा हैं के, हसारे बीज से} इस प्रकृति में त्रियुगा 
_ के द्वारा अनेक मूर्तियों उत्पन्न होती है। अन्य स्थानों भें ऐसा अज्ञुंन है कि ब्रह्मदे 
सं आरस्भ स दक्त भन्ट्रात सात समानस उन्न यचा मनु उत्पन्न हुए आर उन्होंने आगे 
सब चर-अचर सृष्टि का निर्माण किया (मभा. आ. ६५-६७; मभा. शां. २०७; मन 
१. ६४-६३ ); और इसी का गीता में भी एक बार उलेख किया गया हे (री. ६०६) । 
परन्तु, वेदान्त-ग्रम्थ यह प्रतिपादन करते हैं कि इन सब भिन्न भिन्न वनों में ्रदछ- 
ढेव को ही प्रकृति मान लेने से, उपर्युक्त तात्विक सष्टयत्पति-क्रम से मेल हो जाता 
हू; और, यह्वी न्याय अन्य स्थानों से भी उपयोगी हो सकता है । उदाहरणार्थ, 
शंच तथा पाशुपत दर्शनों मं शिव को निमित्त-कारण सान कर यह कइते हैं कि 
डसी से कार्य-कारणादि पाँच पदार्थ उत्पन्न हुप; और -नारायणीय या भागवत 
शम में वासुदेव को प्रधान मान कर यह वर्णन किग्रा है कि, पहले वासुदेव से 
संकर्षण (जीव) हुआ, संकषण से प्रयुज्ष (मन) और प्रद्युज्ञ से अनिरुद् (अहंकार) 
ऋत्पक्ष हुआ । परन्तु वेदान्तशास्त्र के अनुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन 
नहीं होता, बह नित्य और सनातन परमेश्वर का नित्य--अतएव अनादि--अंश है; 
इसालिये चेदान्तसूत्र के दूसरे अध्याय क दूसर पाद ( चेसू. २. २. ४२-४५ ) में, 
आगवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पत्तिविषयक उपयुक्त मत का खंडन करके, कहा 
` छह कि वह सत चेद-विरुद्ध अतएव त्याज्य दे । गीता ( १३. ७; १५.७ ) मे चेदान्छ - 
सूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुचाद किया गया है । इसी प्रकार, सांख्य-वादी प्रक्राति 
ओर पुरुष दोनों को स्वतन्त्र तत्त्व मानते हें; परन्तु इस द्वैत को स्वीकार न कर वेद 
ल्तियों ने यह सिद्धान्त किया दै फि, प्रकृति ओर पुरुष दोनों तत्व एक ह नित्य 
आर निगुण परमात्मा की विभूतियाँ दें। यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी ग्राह्य हे 
( र्हि, ६. १०) । परन्तु इस का विस्तारपूर्वक . विवेचन अगले प्रकरण से किया 
जायगा । यहाँ पर केवल इतना ही बतलाना दं कि, भागवत या नारायणीय-घमं मं 
` बाणित वासुदेव भक्ति का ओर प्रकृृति-प्रघान धमं का तत्व यद्यपि भगवद्वीता को 
सान्य है; तथापि गीता भागवतधर्म की. इस कल्पना से सहसत नहीं है, कि पहले 
वाखुदेच से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ और उससे आगे प्रयुम्न (मन) तथा प्रद 
से अनिरुद्ध € अहंकार ) का प्रादुर्भाव हुआ । संकषण, प्रद्यन्न या अनिरूद का नाम 
तक गीता में नदीं पाया जाता । पाञ्चरालं में बतलाये हुए मागवतधम में तथा गाता 
ग्रतिपादित भागवतधर्म में यदी तो महत्व का भेद है । इस बात का उलेख यह 
जान चूम कर किया गया हे; क्योंकि केवल इतने ही से, कि "' स्गवट्टीता में 
सागवतधर्म बतलाया गया दे,” कोई यह न समम ले कि सश्टयुत्पात्तिक्रम विषयक ` 
अथचा जीव-परमेः्वर-स्वरूप-विषयक भागवत आदि भक्ति सम्प्रदाय के मत सीगीता 
को मान्य हूं । अब इस बात का विचार किया जायगा कि, सांख्य-शाखोक्त प्रकृति 
ओर पुरुष के भी परे सब व्यक्ताव्यक्त तथा क्षराक्तर जगत के मूल सें कोई दूसरा 
सत्त्व छै या नहीं । इसी को अध्यात्म या वेदान्त क इते हैं । 
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नववा प्रकरण । 
अध्यात्म | 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्‌ सनातनः 
यः स स्वषु भूतेषु नश्यस्तु न विनस्यति || 
की गीता. =, २० । 
[पले अकरणों का सारांश यद्दी है, कि क्षेत्र-चेत्रज्ञःचिचार में जिले. 
चेत्र सदत द उसी को सांस्+शास्त्र में पुरुप कते हैं; सब चर-अक्षर्या - 
खर-अचर्‌ साष्टे क संद्दार आर उत्पाति का विचार करने पर क्षांख्य-मत्त के अनुसार 
न्त स केवल प्रक्तति ओर पुरुष ये दवी दों स्वतन्त्र तथा अनादि मूलतत्त्व रइ जांते 
इं; आर पुरुप को अपने सारे केशों की निश्रृत्ति कर लेने तथा मोक्षानन्द प्राप्त कर्‌ 
लेने के लिये प्रकृति से अपना भिन्नत्व अर्थात्‌ केवदेय जान कर त्रिगणातीत म ` 
चां देये । प्रकृति आर पुरुप का संग्रोग दोन पर, प्रक्रति अपना खेल पुरुप के सामने 
किस यकार खसा करता हैँ इस विषय का क्रस अर्वाचीन सष्टि-शाखवेत्ताओं बे 
साख्य-शाख से कुछ नेराला बतलाया है; ओर सम्भव चे कि आगे आधिभौतिक 
शाए्ना का ज्यां ज्यों उन्ाते होगी, त्यों त्यां इस क्रम में और भी सुधार होते जावेंगे। 
जो दो; इस मूल सिद्धान्त में कभी कोई फर्क नहीं, पड़ सकता, पके केवल एक 
अव्यक्त रक्तात से ही सारे व्यक्त पदार्य गुरणोत्कंप के अनुसार क्रम क्रम से निर्मित 
देत गय इ । परल्तु वदान्त-कसरी इस विषय को अपना नहा सममतो- यदद 
अन्य शारो का विषय ह, इसलिये व्च इस विपय पर वादविचाद भी नहीं ' 
करता । बह इन सब इन सब शास्त्रों से आगे बढ़ कर यइ वतलाने के * लिये भवत्त 
इआ द कि पिण्ड््ह्माशड की भी जड़ में कौन हवा श्रेष्ठ तत्व है और मनुष्य उस 
श्रेष्ठ तत्त्व में केसे मिला जा सकता है अर्थात्‌ तद्रप केसे हो सकता ह ।. वेदान्त 
ऊपर अपन इस विषय'ग्रदेश से ओर किसी शाख की गर्जना नहीं होने देता। सिंह 
के आगे गीदड़ की भाँति, वेदान्त के सामने सारे शाख चुप चो जाते दें । अतएव किसी 
ने सुभाषितकार ने चेदान्त का यथार्थ वर्णन यों किया है 
तावत्‌ गजान्त शास्त्राणि जबुका विपिने यथा | 
न गजति भद्यशाक्तिः यावद्वेदान्तकेसरी ॥ 
सराम्स््रशाख्र का कथन हे, के चेल और ज्षेत्रज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाला 
._ »« जो दूध्रा अब्यक्त पदाये ( सांख्य ) अव्यक्ते से उप उ ठः पदार्थ ( सांख्य ) अव्यक्त से भी श्रेष्ठ तथा सनातन 


ह, ओर पग्राणियाँ का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होतः, ” वहो 
अंतिम गहि है । 
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` ब्रष्टा ` अथात्‌ पुरुष या आत्मा, और क्षर-अक्षर सृष्टि का विचार करने पर निष्पन्न 
होनेवाली सत्व-रज-तस-गुणसयी अब्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र हैं और इस 
घकार जरात्‌ के मूलतत्व को द्विधा सानना आवश्यक है। परन्तु चेदान्त इसके आगे 
खा कर यो कहता हू, के सस्य के ' पुरुप? निगुण भले ही हों, तो सी वे असंख्य 
छ; इसलिये यह सान लेना उचित नहीं, कि इन अर्सख्य पुरुषों का लाम जिस 
चाल स छो उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार बतोच करने का साम्य 
शक्ति में है। ऐसा साननें की उपेता सात्तिक तच्वज्ञान की दृष्टि से तो यद्दी अधिक , 
युक्ति्संगत होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान क्रिया का अन्त तक निरपवाद उपयोग | 
छिया जावे ओर प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों का एक ही परम तस्व से अविभक्त रूप से 
लस्राचेए किया जावे जो “ अविभर्फ विभक्तेषु ” के अनुसार नीचे से ऊपर तक 
ळा श्रोणायां से देख पड़ती इ ऑर जिसकी सद्दायता से ही सूटि के अनेक व्य 
दायी का एक अध्यक्त प्रकृति सें समावेश किया जाता है ( गी. ५८. २०-२३ )। 
सिन्नता का सास होना अहंकार का परिणाम है; और घुरुप चदि निर्गुण है, तो 
असंख्य पुरुष के अलग अलग रहने का गुण उसमें रह नहीं सकता । अथवा, यह 
करना पड़ता इं; कि स्तुतः पुरुष असंख्य नहीं हैं, केबल प्रकृति की अहंकार 
शुशरूपी उपाधि से उनमें अनकता देख पड़ती ह। दूसरा एक प्रश्न यह उठता हैं 
वके स्वतंत्र म्झति का स्वतंत्र पुरुध के साथ जो संयोग हुआ हैं, बह सत्य है या 
भरिण्या ? यदि सत्य मानें तो चद संयोग कभी भी छूट नहीं सकता, अतरुव सांख्य 
सतालुसार आत्मा को सुक्ति कभी भी ग्राप्त नद्धा हो सकती | यदि सिट्या सानं तों 
सिद्धान्त ही निर्सूल या निराधार हो जाता है कि पुरुप के संयोग से प्रकृति 
आफ्न खेल उसके आगे खेला करती हें। आर यह दष्टांत भी ठाक नहीं कि जिस प्रकार 
राय अपने बछडे के लिये दृध देती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिये प्रकृति 
सदा काय-तत्पर रहती छे फ्योके बछड़ा गाय के पेर से ही पेंदा होत! है इसालेये 
इव्त पर पुत्र-वात्सल्य के प्रेस का उदाहरण जेसा संगठित होता हे: वसा प्रकृति और 
जुसू क विषय स नहा कहा जा सकता ( वेसू. शाभा. २. २. ३)। सांख्य-सत के 
अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों ततत्र अत्यंत भित्र हैं--एक जड़े है, दसरा सचेतन। 
अच्छा; जव ये दोनों पदार्थ सृष्टि के उत्पत्तिकाल से ही एक दूसरे से अत्यंत मिन्न 
झर सकतंत्र हें; तो फिर एक की प्रश्वाति दृसरं के फायदे ही के लिये बय होनी 
चाद्ये? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका स्वभाव-ही 
कैला हूँ । स्वभाव ही सामना हो, तो फिर हेकल का जड़व्दत-चाद क्यों बुरा है। 
जेकल का सी सिद्धान्त यही है न, कि मूल प्रकृति के गुणों की बृद्धि होते होते 
एसी अकूति मे अपने आप को देखने की आर स्वयं आपने विषय से विचार करन 
की चेतन्य शक्ति उत्प श्र छो जाती दै-अर्थात्‌ यह प्रकृति का स्वभाव ही है। 
परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशाख ने यह भेद किया है, कि ' दरष्टा? 
लश है और “दृश्य सृष्टि' अलग है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
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सांख्य-वांदी जिस न्याय का-अवलम्वन कर ' द्रष्टा पुरुष ! और ' इश्य सृष्टि ? में भेद 
बतलाते हैं उसी न्याय का उपयोग करते हुए और आगे क्यों न चलें ? दृश्य सृष्टि 
की कोई कितनी ही सूच्मता से परीक्षा करे; और रद्द जान ले कि जिन नेत्रा से 
इनन पदार्थो को देखते-परखते हैं उनके, मजातन्तुओं में आसुक असुक गुण-घ्मे 
हूं; तथापि इन सब बातों को जाननेवाला या “द्रष्ट ? भिन्न रइ ही जाता है । क्‍या 
इस ' द्रष्टा ? के विषय में, जो “दृश्य सष्टि? से भिन्न है, विचार करने के लिये कोई 
साधन या उपाय नहीं है? और यह जानने के लिये भी कोई मार्ग है या नहीं, कि 
इस दशय सरटि का सच्चा स्वरूप जैसा इम अपनी इन्द्रियों से देखते हैं वैसा दी है, 
या उससे मिन्न है? सांख्य-वादी कहते हैं कि,-इन मरश्नों का निर्णय दोना असम्भवा 
है अतएव यह मान लेना पड़ता है, कि मरकति और पुरुष दोनों तत्व मून्द दवी में 
स्वतंत्र और भिन्न हैं । यंदे केवल आधिभौतिक शाख की प्रणाली से विचार कश 
देखें तो सांख्य-्वादियों को उक्त मत अनुचित नहीं कह जा सकता । कारण यह 
है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थो जो जेसे इम अपनी इन्द्रियों से देख-भाल कर उनक्हे 
गुण-ल्ष्मी का विचार करते हें, नेसे यह ' द्रष्टा पुरुष? या देखनेचाला--अर्थात्‌ जिसे 
वेदान्त में * आत्मा ? कहा है वह-द्रटा की, अर्थात्‌ःअपनी ही, इन्द्रियों को भिक 
रूप में कभी गोचर नहीं दो सकता । और जिस पदार्थ का इस प्रकार इन्द्रियः 
गोचर होना असम्भव हे यानी जो वस्तु इन्द्रियातीत है उसकी परीक्षा मानवीं 
इन्द्रियों से कैसे दो सकती दै? उस आत्मा का चरणन भगवान्‌ ने गीता (२. २३ ) 
सें इस प्रकार किग्रा हैं।-- 
नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चने क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः । 
अर्थात्‌, आत्मा कोई ऐस। पदार्थ नी, कि यदि इन सटि के अन्याय पदार्थों के 
समान उस पर तेजाव आदि दव पदार्थ डालें तो उसका दव रूप हो जाय, अथवा 
प्रयोगशाला के पैने शख्रों से काटछाट कर उसका आगन्तरिक्त स्वरूप देख ले, या | 
आग पर धर देने से उसका धुआ हो जाय, अथवा इवा में रखने से चह सूख जाय! 
सारांश, सृष्टि के पदार्थों की परीक्षा करने के, आधिभातिक शाखवेत्ताओं ते जितने 
कुछ उपाय हूँढ़े हैं, वे सब यहाँ निप्फल हो जाते हैं। तब सहज ही प्रश्न उठता है, कि 
फिर * आत्मा ? की परीक्षा हो केसे ? प्रश्न है तो बिकट; पर विचार करने से कुछ 
कठिनाई देख नहीं पड़ती। भला, सांख्य-वादियों ने भी “पुरुष! को निगुण और 
स्वतंत्र कसे जाना? केवल अपने अन्तःकरण के अनुभव से ही तो जाना है न? 
फिए उसी रीति का उपयोग प्रकृति और पुरुष के सच्चे स्वरूप का निर्णय करने के 
लिये क्यों न किया जावें ! आधिभोतिकशाख् और अध्यात्म-शाख्न में जो बड़ा भारी 
भेद दै, वह यही दैं। आधिभौतिकशाखों के विषय इन्दिय-गोचर होते हैं; और 
त्रथ्यात्मशाख का विषय इन्द्रिया्तीत अर्थात केवल स्वसंवेद्य हैं, यानी अपने 
आप छी जानने योग्य दै । कोई यह कहे कि यदि आत्मा ! स्वसंवेद्य है तो प्रत्येक 
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मनुष्य वये उसके विसय में जैसा ज्ञान होवे चेस होने दों; फिर अध्यात्मशा् की 
आवश्यकता ही क्या है? हों; यदि प्रत्येक मनुष्य का मत या अन्तःकरण समान 
रूप से शुद्ध हो, तो फिर यह प्रश्न ठोक होगा । परन्तु जब कि अपना यह ग्रत्यच्ष 
अनुभव है, कि सब लोगों के मन या अन्तःकरण को शुद्धि ओर शक्ति एक सी नहीं 
होती; तब जिन खरोगों के मन अत्यंत शुद्ध, पवित्र और विशाल हो गये हैं, उन्हें 

की प्रतीति इस विषय में मारे लिये प्रमाणभूत ोनी चाहिये । यों दी मुझे 
ऐसा मालूम चोता इ? ओर ' तुमे ऐसा मालूम दोता हे’ कहद कर निरर्थक वाद 
करने से कोई लाभ न दोगा । वेदान्तशास्त्र तुमको युक्तियों का उपयोग करने से 


बिलकुल नह रोकता । वइ सिर्फ यद्दी कइता दे कि इस विषय में निरी युक्तिया 
वई तक मानी जावेगी; जहा तक कि इन युक्तियां से अत्यंत विशाल, पवित्र और 


निर्मल अन्तःकरणवाले मद्दात्माओं के इस चिपय-सम्बन्धी साक्षात अनुभव का 
विरोध न होता चो; क्योंकि अध्यात्मशाखर का विषय स्वसंवेद्य है--अर्थांत्‌ केवल 
आधिभौतिक यक्तियों से उसका निर्णय नहीं हो सकता । जिस प्रकार आधिसों- 
तिकशाखों में बे अनुभव त्याभ्य माने जाते हूँ कि जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हों; उसी 
प्रकार चदाम्त-शास्त्र मे युक्तियों की अपेक्षा उपथुक्त स्वानुभव को अर्थात्‌ आत्म- 
प्रतीति की योग्यता ही अधिक मानी जाती दै । जो युक्ति इस अनुभव के अनुकूल 
हो उसे वेदान्ती अवश्य मानते हैं । श्रीमान्‌ शकराचार्य ने अपने वेदान्त-सूत्रों के 
भाष्य में यद्दी सिद्धान्त दिया छे । अध्यात्म-शासत्रं का अभ्यास .करनेवालों को इस 
पर इमेशा ध्यान रखना चाहिय-- 
अचिन्त्याः खल ये भावा न तांस्तकंण साधयेत्‌ | 
प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तर्दाचन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
“जो पदार्थ इन्द्रियातीत हें और इसी लिये जिनका चिन्तन नदद किया जा सकता, 
उनका 'निणंग्र केवल तक या अनुमान से दी नहीं कर लेना चाहिये, सारी सृष्टि की 
मूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ है वह इस रकार आचित्य ह”--यच्च एक पुराना 
छाक है जो मद्दाभारत में ( भीष्म, ५ १२ ) सें पाया जाता इ; आर जो श्री- 
शंकराचार्य के वेदान्तभाप्य में भी ' साधयेत्‌ ? के स्थान पर * योजयेत ? के पाठ- 
सेद से पाया जाता है (नेसू. शां. भा. २. १. २० ) । सुंडक और कठोपनिषद में 
भी लिखा छै; कि आत्मज्ञान केवल तर्क ही से नहीं प्राप्त दो सकता (सुं. ३. २, ३; 
कठ. २. ८; £ और २२)। अध्यात्मशाख्न में उपनिषदःग्रन्थों का विशेष मह्त्व भी 
इसा लिये है । मन को एकाग्र करने क उपायों के विषय में आचीन काल भे हमार 
हिुस्तान में बहुत चर्चा हो चुकी हे ओर अन्त में इस विषय पर ( पातज्जल ) 
योगशास्त्र नामक एक स्वतंत्र शाख्र ही निर्मित हो गया दै । जो बड़े वड़े ऋषि इस 
योगशा में अत्यंत अर्चाश थे. तथा जिनके भन स्वभाव ही स अत्यंत पाचेत्र 
आर विशाल थे; उन मझात्माओं ने मन को अन्तर्मुख करके आत्मा के स्वरूप के 
विषय में जो अनुभव प्राप्त किया- अथवा, आत्मा" के स्वरूप के विषय में उनकी 
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शुद्ध आर शान्त,वाड म जो स्फूति हुइ--इसी का चर्णन उन्होंने दु ग्रन्थों से 
किया द । इसलिये किली भी अध्यात्म तसच का निप्र काने में, इन क्रतिप्रन्धं 
में कदे नये अनुभाविक ज्ञान का सद्दारा लेने के अतिरिक्त कोई दसरा उपाय नहीं 
हे ( कठ. ७. १ ) । सनुप्य केवल अपनी बुद्धि की तीवता से उक्त अंच्म-प्रतीति की 
पोषक शिळ भिन्न युक्तियां बतला सकेगा; परन्तु इससे उस सूल प्रतीति की प्रासा- 
शिकता में रत्ती भर भी न्य्रुनाविकता नहीं हो सकती । भयवट्टीता की गणना 
स्वृति अन्थों में की जाती चै सही; परन्तु पहले प्रकरगा के आरम्भ ही मे हम कह 
चुके हें, कि इस विषय में गीता की योग्यता उपनिप्रों की बराबरी की मानी जाती 
ह । अतएव इस प्रकरण से अव आगे चल कर पले सिर्फ यह बतलाया जायगा 
के प्रकृति के परे जो आचि पदार्थ दै उप्तक विपय॑ में गीता और उपनिषदों मं 
कोन कान से सिद्धान्त किये गये इं; आर उनके कारणों का अथाति शस्सतररीति से 
उनकी उपपत्ति का विचार पीछे किया जायया । 
सांख्य-वादियां का द्वेत-प्रकृति और एरुप-भगवड्रीता को सान्द = हं है । 
अगवद्ञता क अध्यात्म ज्ञान का ओर वेदान्तशाख कामी पहला सिद्धान्त यह 
कि प्रकृति आर पुरुष से भी परे एक सर्वव्यापक, अव्यक्त और अन्त तत्त्त है जो 
. चरअचर सृष्टि का भूल है। सांख्यों की प्रकृति यद्यपि अव्यक्त है तथापि बह त्रिग- 
णात्मक अयात्‌ सगुण हूं। परन्तु प्रति अर पुरुप का विचार करते समय भग: 
चङ्ग।ता के आठव अध्याय के बीसवें छोक में (इस प्रकरण के आरूस में ही यह 
“हाक दिया गया हैं) कहा है, कि जो सगुण दे वह नाशचान है हसालिये इस 
. अच्यक्त ओर सगुण प्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त में जो कछ झब्यक्त शेप 
रह जाता दे, वी सारी सष्टि का सच्चा और नित्य तत्त्व है। और आये एन रहते 
अध्याय स (१५. ५७) में क्षर ओर अक्षर--च्यक्त और अव्यक्त--हम भानि सख्यः 
शस्त्र के अनुसार दो तत्व बतला कर यह वर्णान किया है 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मत्यदाहत: | 
या लछाकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय इश्धरः || ८ 
अथात्‌, जञा इन दोनों से भी भिन्न है वही उत्तम पुरुष है, उसी को परमत्मा कहते 
है, बही अव्यय ओर सर्वशक्तिमान्‌ है, और वही तीनों लोक से ब्य फ हो कर 
उनका रच्ता करता ह । यह पुरुप क्षर ऑर अक्षर अर्थात्‌ व्यक्त और अध्यक्त, इन 
दोनों से भी परे है, इसलिये उसे : पुरुषोत्तम! कहद है (गी. १५४.८)४ सद्दाभारत 
में सी खुगु ऋषि ने भरद्वाज से “परमात्म? शब्द की ध्याव्या बत ज्ञाते हुए कहा हू: 
आत्मा क्षन्रज्ञ इत्युक्तः सयुक्त! प्राकृतेगुणः ।. 
तरव ठु ।वानम॒क्त: परमात्मेम्यदाह्मतः | 
अथात्‌ “जब आत्मा प्रकृतिं में या शरीरं में वड रहता हैं तव उसे क्षेत्रज्ञ या 
जावात्मा कइत हूं; ऑर वहां, प्राक्त गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से, 
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झुक्त न पर, “ परमात्सा ' कहलाता इ ” ( ममा. शां. १८७, २४) । सम्भव 

ष कि ‹ परमात्मा ? की उपयुक्त दो व्याख्याएँ भिन्न भिक्र जान पड़े, परन्तु वस्तुतः चे 
औअज्न भज्ञ हू नहीं । क्षर-अक्षर स्ट ओर जीव (अथवा सांख्यशा'ख के अनुसार 
अव्यक्त प्रकृति ओर पुरुष ) इन दोनों से भी परे एक ही परमात्मा हैं इसलिये सी 
कहा जाता हं के चइ क्षर-अक्षर के परें हू, ओर कभी कहा जाता है कि चच जीत 
क या जीवात्सा के(पुरुष क) परे हं--०वं एक हा परमात्सा की घेखी ट्विनिध च्या ख्या 
कहने रे, वस्तुतः कोई सन्ता नहा हो जाती । इसी आशिप्राय को मन सं रख 
कर कालिदास ने सी कुमारसम्भव मे परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है“ पुरुष 
ऋ लाभ क लिय उद्युक्त द्ोनवाली प्रकृति भी त्‌ ही और स्त्रयं उदासीन रह 
कर उस ग्रक्गात का द्रषश भा तू हां हं” ( कुमा. २. १३) । इसी सौति गीता में 
अरायान्‌ कहते ह कि “ सस योनिमेद्ददवह्य ” यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा एक 
स्वरूप द (१४. ३) आर जीव य आत्मा भी सेरा ही अंश है ( १५. ७) .। सालंवे 
अध्याय में भी कदा गया डै--- 

भूमरापोऽनळो वायुः ख मनो बुद्धिर च । 
अहंकार इतीये मे भिन्ना प्रकृतिरष्धया ॥ ' 

अथात्‌ “ पश्चा, जल, आसे, चायु, आकाश, सन बुद्धि ओर अइंकार--इस तरह 
आठ प्रकार का सरा प्रक्रात हैं; आर इसके सिचा ( अपरेयसितसत्वन्यां ) सारे संसार 
का धारण जिसने किया दें वह ज?च भी मेरी ही दूसरी प्रकृति डे ( गी. ७.३.५ ) 

_ अदाभारत के शान्तपच में सांख्यों के पच्चीस तत्वों का कई. स्थलों पर विवेचन हें; 
परन्तु वहीं यह भी कह दिया गया है, कि इन पच्चीस तत्तों के परे एक छल्बीस 
६ झडविंश ) परम तस्त दे, जिसे पहचाने बिना मनष्य ' बुद्ध” नहीं हो सकता 
( शां. ३०८ ) । सृष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान इमे अपनी ज्ञानेन्द्रियों से होता हैं 

! हमारी सारी स्टे है; अतएव प्रकृति या स्टे ही को कई स्थान पर ' ज्ञान : 
कचा दे ओर इसी दृष्टि से पुरुष ' ज्ञाता : कह्दा जाता हें ( शां. ३०६,३५-३१ )। 
परन्तु जो सच्चा ज्ञेय हं (गी. १३.१२), चह प्रति ओर ) पुरुप ज्ञान आर ज्ञाता-- 
से भा परं ह, इसीलिये भगवल्गीता में उसे परम पुरुष कहा है । तीनों लोकां को 
व्याप्त कर उन्हें सदेव चारण करनेवाला जो यह परस पुरुप या पर पुरुष हे उसे 
घहचानो, वह एक है, अच्यक्त हे, नित्य है, अच्तर है--यह बात कैचल - भगवद्गीता 

'ही नहीं किन्तु वेदान्त-शार् के सारे ग्रन्थ एक स्वर से कह्‌ रहे हैं । सांख्यशाख् 
स अच्तर? आर ' अव्यक्त ' शब्दा या विशफणा का प्रयाय म्रझ्ञात के लिये कया 
जाता है; क्योंकि सांख्या का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेक्षा आधिक सूचम और 
कोई भी सूल कारण इस जगत्‌ का नहीं दे (मां. का ६१) । परन्तु यदि वेदान्त . 
की. दृष्टि से देखे तो परत्रह्म ही एक अक्षर है यांनी उसका कभी नाश नहीं ोता 
अर वहीं अव्यक्त है अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर नहीं है; अतण्व, इस सेद पर पाठक 

सदा ध्यान रखें कि सगवरद्गीता में ' अक्षर ' और * अन्यक ? शब्दों का प्रयोग 
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अङ्कति से परे के परवह्म-स्वरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया है ( गी. 
८,२०; १३.३७; १५,१६, १७ ) । जब इस प्रकार वेदान्त सी इटि का स्वीकार किया , 
गया तब इनमें सन्देह नहा कि प्रक्ति को “अक्षर! कद्दना उचित नहीं है-- 
चाहे चह अक्ृति अन्यक्त भले ही चो ? सृष्टि के उत्पत्तिक्रम के निषय में सांख्यो 
के सिद्धान्त गीता को भी मान्य हैं, इसलिये उनकी निश्चित परिभाषा में कुछ 
अदल बदल न कर, उन्हीं के शब्दों में क्षर-अज्ञर या व्यक्त-अव्यक्त सृष्टि 
का वर्णन गीता में किया गया है; परन्तु स्मरण रहे कि इस' वीन से प्रकृति और 
पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष दै उसके सर्चश॒क्तित्व में, _छ भी बाधा नहीं 
होने याती । इसका परिणाम यह हुआ है कि जह भगवद्गीता में परबह्म के 
स्वरूप का वर्णाने किया गया है वहाँ, सांख्य और वेदान्त के मतान्तर का सन्देह 
मिटाने के लिये, ( सांख्य ) अव्यक्तं के भी परे अव्यक्त और ( सांख्य ) अक्षर 
से भी परे का अक्षर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पड़ा है । उदाइरणार्थ, 
इस प्रकरण के आरम्भ में जो छोक दिया गया है, उसे देखो । सारांश, गीता पढ़ते 
समय इस वात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि “ अव्यक्तं ? और “अक्षर”, ये दोनों 
शब्द कभी सांख्यों की अक्वति के लिये और कभी वेद्ान्तियों- के परब्रह्म के लिये-- 
अर्थात्‌ दो भिन्न मकार से--गीता में प्रयुक्त हुए हैं। जगत्‌ का सूल, वेदान्त की दृष्टि 
से, सांख्यों की अब्यक्त प्रकृति के भी परे का दूसरा अव्यक्त तत्व है । जगत्‌ के आदि: 
तत्व के विषय में सांख्य और वेदान्त में यहद उपयुक्त भेद है। आगे इस विषय का वि- 
वरण किया जायगा कि इसी मेद. से अध्यात्मशास्रप्रतिपादित माक्ष-स्वरूप और 
सांख्यों के मांक्ष-स्वरूप में भी भेद केसे हो गया । 
सांख्यों के द्वेत--प्रक्रति और पुरुष--को न मान कर जब यच्च मान लिया गया कि 
इस जगत्‌ की जड़ में परमेश्वररूपी अथवा पुरुषोत्तमरूपी एक तीसरा दी नित्य तत्व है 
ओर भ्रक्ृति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूतियाँ हैं; तब सहज ही यह्‌ प्रश्न होता 
ह, कि उस तीसरे मूलभूत तत्त्व का स्वरूप क्या है प्रकृति तया पुरुष. से इसका 
कान सा सम्बन्ध चै ! प्रकृति, पुरुष और परमेश्वर, इसी लयी को अध्यात्मंशांख सें 
कम-से जगत्‌ जीव और परत्र कहते हैँ; और इन तीनों वस्तुओं के स्वरूप तथा 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना ही वेदान्तशास्न का प्रधानकार्य है; ऐंवं 
उपा्धदों में भी यही चर्चा की गईं है। परन्तु सब वेदान्तियों का मत उक त्रयी के. 
विषय में एक नदद चै । कोई कहते हैं, कि ये तीनों पदार्थ आदि में एक ही हैं; औरं 
काइ यह मानते हूँ, कि जीव डर जगत्‌ परमेश्वर से आदि ही में थोड़े या अत्यन्त 
भिन्न दै । इसी से वेढान्तियो में अद्वेती, विशिशद्वेत्ती और वैती भेद उत्पन्न दो गये हैं । 
यह [सिद्धान्त संब लोगों को एक सा ग्राह्य है कि जीव और जगत के सारे व्यवहार 
परमश्चर की इच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, के जीच, जगत्‌ और 
परवह, इन तीनों का मूलस्वरूप आकाश के समान एक ही और अखरिड्त है;तथा 
दूसरे वेदान्ती कहते दें कि जड़ और चेतन्यं का एक होना सम्भव नहीं, अतएव 
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अनार या दाडिम के फल में यद्यपि अनेक दाने होते हैं तो भी इससे जैसे फल की 
एकता नष्ट नही होती, वैसे ही जीव और जगत्‌ यद्यपि परमेश्वर में भरे हुए दैं 
तयापि ये मूल में उससे भिन्न हैं-और उपनिषदों में जब ऐसा वर्णान आता है कि 
तीनों ¦ एक ? है, तच उसका अयं 'दाड़िम के फल के समान तक” जानना चाहिये। 
जब्र जीच के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपार्रथत दो गया, तब मिन्न भिन्न 
सम्प्रदायिक रीकाक/र अपने अपने सत के अनुसार उपानिषदों और गीता के भी शब्दों 
` की खीचातानी करने लगे । परिणाम इसका यह हुआ फि गीता का यथार्थ स्वरूप 
--उसमें प्रतिपादित सच्चा कर्मयोग विषय--तो एक आर रह गया और अनेक साम्प्र- 
दायिक रीकाकारों के सत में गीता का झुख्य प्रतिपाद्य विपय यही हो गया, 'कि गीता 
प्रतिपादित वेदान्त द्वैत मत का है या अद्वेत मत का! अस्तु; इसके: बारे में अधिक 
विचार करने के पहले यह देखना चाहिये कि जगत्‌ (प्रकृति) जीव (आत्मा अथवा 
पुरुष), और परत्रह्म ( परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम ) के परस्पर सम्बन्ध के विषय में 
स्तयं अगवान श्रीकृष्ण ही गीता में क्या कहते हैं। अब आगे चल कर पाठकों को. 
यद्ग मी विदित हो जायगा'कि इस विषय में गीता और उपनिषदों का एक ही मत 
हैं और गीता में कहे गये सब विचार उपनिषदों सें पहले ही आ चुके हैं । 
प्रक्कृति और पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परबह्म हवै 
उसका वणान करते समय भगवद्गीता में प्ले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैँ, 
यथा व्यक्त और अव्यक्त ( आँखों से दिखनेवाला और आँखों से न दिखनेवाला ) । 
अब, इसमें सन्दे नहीं कि व्यक्त स्वरूप अर्थात्‌ इन्द्रिय गोचर-रूंपं सगुण द्वी होना 
चाहिये। और अब्यक्त रूप यद्यपि इन्द्रियां को अगोचर है तो भी इतने हीस यह 
नही कच्दा जा सकता कि चह निर्गुण ही हो । क्योंकि, यद्यपि वह इमारी आँखों 
से न देख पड़े तो भी उसमें संब प्रकार के गुण सूच रूप से रह सकते हैं। इसलिये 
अब्यक्त के भी तीन भेद किये गये हैं जेसे सगुण, सगुण-निर्गुण और नियुंण । यच्छी 
* गुण ` शब्द में उन सब गुणों का समावेश किया गया है, कि जिनका ज्ञान मनुष्य 
को केवल उसकी बाह्मेन्द्रियों' से ही नां होता, किन्तु मन से. भी होता चै । परमे- 
श्वर के सूतिमान अचतार भगवान्‌ भ्रीक्ृषष्ण स्वंयं साक्तात,अर्जुन के सामने खड़े दो कर 
उपदेश कर रहे थे, इसलिये गीता में जगह-जगह पर उन्हीं ने अपने विषय में ्रयम 
पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया दै-जैसे; ' प्रकृति भेरा: स्वरूप हैं? (8. ८ ); 
 जीच भेरा अंश है ? (१५. ७), "सब भूतां का अन्तर्यामी आत्मा में हूँ? (१०.२०), 
४ संसार में जितनी श्रीमान या विभूतिमान्‌ सूर्तियाँ हैं वे सब भेरे अंश से उत्पन्न 
हुई हैं ? ( १०. ४१ ), ` सुभं सत लगा कर मेरा भक्त हो? (६. ३४); तो तू 
मुझ में मिल जायगा,--त्‌ मेरा प्रिय सक्त है इसलिये में तुझे यह प्रतिपूर्वक , 
बतलाता हूँ? { १८. ६५ ) । और जब अपने विश्वरूप-दर्शन से अर्जन को यह ग्रत्यच् 
अनुभव करा दिया कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूप में ही साक्षात भरी हुई है; 
तब भगवान्‌ ने उसको बद्दी उपदेश किय। है, कि अव्यक्त रूप से. च्यक्तरूप की उपा- 
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सेनां करना अधिक सज हैं; इसलिये तूसुम में ही अपना मक्तिसात् रख (१२.८) में 
'ही अहम का, अध्यय मोक्ष का; शाश्वत धर्स का, और अनन्त सुख का मूलस्थान हूँ 
( थी. ४. २० )। इससे विदित दोगा कि गीता सें आदि से अन्त तक आसिकांश 
में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप का ही वर्णन किया गया हैं । 
इतने ही से केवल सक्ति के आभिसानी कुछ पंडितों और टीकाकारो ने शह सत 
घराट किया है कि गीता में परमात्मा का व्यक्त रूप ही अन्तिम खाध्य साना गया है 
परन्तु यह मत सच नहीं कच्चा जासकता;क्योँकि उक्त वर्णन के साथ ही भगवान्‌ ने 
स्पष्टरूप से कह दिया दै, कि मेरा व्यक्त स्वरूप सामिक है और उलळे पर जो अच्यत 
रूप अर्थात्‌ इन्द्रियों को अगोचर है बी भेरा सच्चा स्वरूप है । डदाइरणार्थ सातवें 
अध्याय (गी. ७. २४) में कहा है कि-- 
अभ्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यते मासबुद्धयः | 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययसनुत्तम्‌ ॥ 
€ यथपि से अच्यक्त अर्थात्‌ इंल्द्रियों को अगोचर हूँ तो मी मूर्ख लोग सु व्यक्त 
समरत इः ओर व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यय रूप की नहीं पहचानते;” 
ओर इसके अगले 'छोक में भगवान्‌ कहते हैं कि “मैं अपनी योगमाया से आच्छादित 
हु इसलिये सूख लोग सुभे नहीं पहचानते ” ( ७. २५ ) ! फिर चौथे अध्याय में 
इन्होने अपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार बतलाई हं-“सें यद्यपि जन्मरहित 
आर श्रव्यय हूँ, तथापि अपनी दी प्रकृति में अधिष्टित हो कर में अपनी मावा से 
( स्वात्ममाया ) जन्म लिया करता हुँ अर्थात व्यक्त हुआ करता हूँ” (४.६)। ये 
आगे सातवें अध्याय में कहते हैं--“यह त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी देको माया है; 
इस माया को जो पार कर जाते हैं वे मुझे पाते हैं, और इस माया से जिन का ज्ञान 
बष्ट हो जाता है वे मूढ़ नराधम झुके नहीं पा सकते” ( ७, १५ ) । अन्त से अठा- 
रहने ( १८. ६१ ) अध्याय में सगवाद्‌ ने उपदेश किया हे--“ है अर्जुन ! सब 
प्राणियों के हृदय में जीच रूप से परमात्मा ही का निवास दे, और चह अपनी मांया 
से यंत्र की भांति प्राणियों को घुमता है। ” भगवान ने अर्जुन को जो विश्वरूप दि- 
खाया है, चही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्गान महाभारत के शान्ति- 
फरवॉन्तर्गत नारायणाय प्रकरणा (शां. ३३६) में है; और इम पहले ही प्रकरण में बतला 
डुके हैं, कि नारायशीय यानी आगवतधसं ही गीता सें प्रतिपादित किया गया चै । नारद 
को इज़ारों नेतरो ,रङ्गों तथा अन्य दृश्य गुणों का विश्वरूप दिखला कर भगवान्‌ ने कहाः- 
माया ह्येपा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद | 
सर्व भूतशुणेर्थक्त नैवं त्व ज्ञादुमईसि ॥ 
“४ तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वंह मेरी उत्पन्न की हुई माया है; इससे तुम यह 
न समभ कि में सर्वे भूतां के गुणों से युक्त हुं । ” और फिर यह भी कहा द, कि 
“ मेरा. सच्चा स्वरूप सर्वव्कपी, अव्यक्त और नित्य है; उसे सिड एुरुप फह्चानते 
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हैं” ( शां. ३३६. ४४, ४८) । इससे कचना पड़ता है, कि गीता में नशित, भगवान्‌ 
का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वरूप भी मायिक दवी था । सारांश, उपर्युक्त पचि. 
चन से इस विषय में कुछ भी संदेइ नहों रद्द जाता कि गीता का यद्दी सिद्धान्त होना 
चाहिये--कि यद्ययि केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता में भगवान्‌ 
ने को हैं, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ट स्वरूप अव्यक्त अर्थात्‌ इाखिय को अगोचर ही 
इ; और उस अब्यक्त शे व्यक्त होना ही उसकी माया है; और इस माया से पार हो कर 
जब तक मनुप्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का ज्ञान न हो, तब 
तक उस्ते मोक्ष चच्ची मिल सकता । अब, इसका अधिक विचार आगे करेंगे कि 
साया क्या वस्तु है। ऊपर दिये गये वचनों से इतनी यात स्पष्ट है कि यह माया- 
वाद शंकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया दै, किन्छु उनके पहले ही 
भगवद्गीता, मद्दाभारत और भागवत धर्म में मी वच्ध आह्य माना गया था। श्रेता- 
शतरोपनिथद्‌ में भी सृष्टि की उत्पत्ति इस रकार कहीं गई इै-- मायां तु अकाति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” (श्वेता, ४. १०) अर्थात्‌ साया ही (सांख्यो की ) प्रकृति 
ई आर परमेश्वर उस माया का अधिपति है; और वही अपनी माया से विश्व 
निमोण करता है । 
अब इतनी वात यद्यपि स्पष्ट चों चुकी कि परमेश्वर का भ्रष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं 
अव्यक्त दे, तथापि थोड़ा सा ग्रद्द विचार दोना भी अवश्यक चै कि परमात्मा का यह 
श्रेष्ठ अव्यक्त स्वरूप सगुण दै या निगुण । जब कि सगुशा अव्यक्त का इमारे सामने 
यच एक उदाहरण दै, कि सांख्यशाख् की प्रकृति अव्यक्त (अर्थात्‌ इन्द्रियों को 
अगोचर ) होने पर भी सगुण अर्थात्‌ सत्त्व-रज-तमरुणसय है, तब कुछ लोग 
यच्च कहते हूं कि परमेधर का अव्यक्त और भ्रेछ रूप भी उसी प्रकार सगुण मान 
जायें । अपनी माया ही से क्यों न हो; परन्तु जब कि वही अब्यक्त परमेश्वर व्यक्त-सष्टि 
निर्माण करता है ( गी. 2.८ ) और सब लोगों के हृदय में रद कर . उनसे सारे व्यापार 
कराता है (१८.६), जब कि वह्दी सब यज्ञां का भोक्ता और प्रभु दै (€. २४) जब कि 
प्राणियों के सुख-दुःख आदि सब * भाच ' उसी से उत्पन्न होते हैं (१०.५), और 
जब कि प्राणियों के हृदय में श्रद्वा उत्पन्न करनेवाला भी वह्दी हैं एचं “लभते च ततः 
कामान्‌ मयेव विदितान्‌ हि तान्‌” ( ७. २२ )--प्राणियों की वासनाओं का फल 
देनेवाला भी वही हैं; तब तो री वात सिद्ध चोती दै, कि वह अब्यक्त अर्थात्‌ 
इन्द्रियों को अगोचर भले दी हो, तथापि चच दया, कर्त्व आदि गुणों से युक्त अथात 
* सगुण ` अवश्य दवी होना चाहिय। परन्तु इसके विरूद्ध भगवान्‌ ऐसा भी कहते 
हैं, कि * न मां कर्माणि लिम्पन्त ”--मुफ्ले कमो का अर्यात्‌ गुणों का भी कभी स्पर्श 
नहीं होता ( ४.१४ ); अक्ति के गुणों से मोहित हो कर मूखे लोग आत्मा ही को 
कत्ता मानते हूँ ( ३.२७; १४.१६. ); अथवा, यह अव्यंग और अकती परमेश्वर ही 
प्राणियों के हृदय में जीवरूप सें निवास करता है ( १३.२१ ) और इसी लिये, -यद्यपि 


- 


वच्द प्राणियों के कर्तृत्व और कर्म से वस्तुतः अलिप्त है, तथापि अज्ञान में फंसे: 
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हुए लारा साहित दो जाया करते इं ( ५.१४,१५ )। इस प्रकार ऋच्यत्त डाथात्‌ 
इन्द्रियों को अगोचर परमेश्वर के रूप--सगुण और निर्णण-दो तरह के ही नहीं 
हें; किन्तु इसके आतिरिक्त कह्दी कह इन दोनों रूपों को एकत्र मिला कर सी अव्यक्त 
परमेश्वर का चर्णन किया गया हें। उदाहरणार्थ, “ भूतखूत्‌ न च सूत्तस्यो ? (९.५) 
में सूतां का आधार हो कर भी उनसे नहीं ह+ परवह्म न ता सत्‌ इं आर न असत्‌” 
(१३.१२); “सर्चेद्रियवान्‌ होने का जिसमें भास हो परन्ठु जो सर्वेद्रिय-राहित चे; ऑर 
निगुण हो कर गुणों का-उपभोग करनेचाला है ” ( १३.१४ ); दूर हे आर समीप 
सी हे” ( १३.१५); ¦ अविभक्त है आर चिभक्त भी देख पड़ता हैं ” ( १३.१६ ) 
इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुण-निगुण मिश्रित अर्थात्‌ परस्परविरोधी 
चर्शुन भी किया गया है। तथापि आरम्म में: दूसरे ही अध्याय से कहा गया हैं 
कि ` यह आत्मा अव्यक्त, आचेन्त्य और आचेकाय (२.२५); आर फेर 
तेरहवें अध्याय सें-- यद्व परमात्मा अनादे, निंगुणगा आर अच्यक्त हं इसाछय 
शरीर में रद्द कर भी न तो यह कुछ करता ह ऑर न किसी मे लिप. होता हे 
{ १३.३१. )--इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुण, निरवयत, निविकार, ऋचिन्त्य, 
अनादि और अब्यरक्त रूप की ही श्रेष्ठता का वर्णन गीता में किया गदा. हे ! 
मगचद्ीीता की भाँति उपनिपदों में भी अव्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रक 
का पाया जाता है-अर्थात्‌ कभी सगुण, कभी उसयविध यानी सएुयानिर्ुण 
सिश्रित और कभी केवल निर्गुण । इस वात की कोई आवश्यकता नहीं कि उपा 
सना के लिये सदा प्रत्यक्ष मूर्ति हीं नेत्रं के सामने रहे। ऐसे स्वरूप की सी 
उपासना चो सकती है कि जो निराकार अर्थात्‌ चक्छु आदि ज्ञावेन्द्रियों को अगोचर 
हो। परन्तु जिसकी उपासना की जाय, वह चक्तु आदि ज्ञानेन्द्रिय को गोचर अखे ही 
न हो; तो भी मन को गोचर हुए बिना उसकी उपासना होना सम्भव नहीं हें! 
उपासना कहते हैं चिन्तन, सनन य़ा ध्यान को । यदि चिन्तित वस्ठु का कोई रूप 
न झो, तोन सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई सी गुण सन को झालूस न 
हो जाय तब तक वह्‌ चिन्तन करेगा ही किसका? अतएवच उपनिषदे में जह 
जह्दों अव्यक्त अर्थात्‌ नेत्रां से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की ( चिन्तन, सनन, 
ध्यान ) उपासन बताई गई है, चहँ वहों अव्यक्त परमेश्वर सणुरण ही कल्पित 
किया गया है। परमात्मा में कल्पित किये गये गुरा उपासक के आधिकारःनुसार 
न्यूनाधिक व्यापक या सात्त्विक होते हूं; ओर जिसकी जेसी निष्ठा हो उसको वसा ही 
फल भी मिलता है। छांदोग्योपनिपद्‌ (३. १४. १) सें कहा है, कि ` पुरुष ऋतु- 
मय है, जिसका जसा क्रतु ( निश्चय) हो, उसे मृत्यु के पश्चात्‌ वेस! ही फल सी 
मिलता है, ” और भगवद्धीता भी कहती है--- देवताओं की सक्ति करनेवाले 
देवताओं में और पितरों की भक्ति करनेवाले पितरों मं जा मिलते हैँ? ( गी. £ 


२५}, अथवा “ यो यच्छूड्ः स एव सः '~जिसकी जसी श्रद्धा हो उसे चेसी ही 


गसादि प्राप्त होती हैं ( १७.३ )। तात्पर्यं यह हे कि उपासक के आधिकार मेद्‌ के 
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आनुसार उपास्य अव्यक्त परमात्मा के गुण भी उपनिषदों में भिन्न भिन्न कहे शचे 
हें । उपनिएदों के इस प्रकरण को “ विद्या ' कहते हैं । विद्या ईश्वर-प्राप्ति का (उपा- 
सनारूप ) सार्ग हैं आर यह सार्ग जिस प्रकरण में बतलाया गया दै उसे झी “विद्या? 
झी नांम अन्त में दिया जाता दे। शारिडल्यविद्या (छां. २. १४), परुपविद्या (छां 
१६, १७ ), पयकावेद्या ( कषी. १ ), प्राणापासना (कोषी. २) इत्यादि अनेक प्रकार 
की उपासनाओं का चणंन उपानिपदों में किया गया हे; ऑर इन सब का विवेचन 
चेदान्तसूत्रों के वृतीयाध्याय के तीसरे पाद में किया गया है।इस प्रकरण सं अव्यक्त 
परमात्मा का सगुण वर्णन इस प्रकार हैं कि वह सनोमय, प्राणशरीर, भारूप, लत्य- 
संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सवंकाम, सवंगन्ध और सवरस है (छां. ३.१४.२) । 
तेत्तिराय उपनिषद में तो अन्न, प्राण, मन, ज्ञानः या आनन्द-इन रूपा झे सी 
परसात्मा की बढ़ती हुई उपासना बतलाई गई है (तै. २. ९-५; ३. २-६) । .द्वहदार- 
र््यक् ( २. १) में गाम्य बालाकी ने अजातशन्नु को पहले पहल, आदित्य, चन्द्र, 
विद्युत्‌, आकाश; चायु, अञ्नि, जल या दिशाओं सं रहनवाले पुरुषों को व्रह्मरूप से 
उपासना वतलाइ है; परन्तु आगे अजातगात्र ने उससे यह््‌ कहा कि सच्चा ब्ल इनके 
भी परें है, ओर अन्त में प्राणोपासकला ही को मुख्य उहरायं।' है | इतने ही से यह 
परम्परा कुछ पूरी नहीं हो जातां । उपयुक्त सब- ब्रह्मरूपों को प्रतीक, अथात इन 
सब को उपासना के लिये कल्पित गोण अह्मस्वरूप, अथवा. त्रह्मनिदर्शक चिन्ह, 
कइत हैं; और अब यद्दी गोणरूप किसी मूर्ति के रूप में नेत्रों के सामने रखा जाता 
है तब उसरी को ' प्रतिमा ? कहते हैं । परन्तु स्मरण रहे कि सब उपनिषदों का 
सिद्धान्त यही है, कि सच्चा त्रह्मरूप इससे भिन्न है :(. केन- १. २-८ )। इस बह 
के लक्षण का वरन करते समय कहीं तो ' सलं ज्ञातमनन्तं रह्म ? ( तैत्ति. २. ९ ) 

या “विज्ञांनमानन्दंत्रह्म, ( दू. ३. ६. ०८) कहा हैं; अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य (सत), ` ज्ञान 
(चित)ओर आनन्दख्य हे, अर्थात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप ह-इसः प्रकार सब गुणों का 
तीन दी गुणों में समावेश करके.वणंन किया गया है। आर अन्य स्थानों में मराचद्गीता . 
के समान ही, परध्पर-विरुद्ध गुशों को एकत्र कर के बरह्म का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है, कि * ब्रह्म सत्‌ सी नहीं और असत्‌ भी नहीं ? ( ऋ, १०. १२६. १) अथचा 
अणोरणीयान्महतो मद्दीयान्‌ ? अर्थात्‌ अशु से भी छोटा ओर बड़े से भी बड़ा इ 

(कठ. २. २०), ¦ तदेजाति तन्नेजति तत्‌ दूरं तद्घातके ' अथात्‌ वह लता ई आर 
'िलता भी नहीं, वच दूर हं ओर समीप भी हं ( इश. ५; सुं. ३. १. ७): अथवा 
« सर्चेन्द्रियुणाभास ? हो कर भी ' सवान्द्रियविवरजित ? है ( धेता. ३. १७)। झत्यु न 
नचिकेता को यह उपदेश किया हैं, के अन्त मं उपथुक्त सब लक्तणा को छोड़ दो आर 
जो धर्म ओर अधर्म के, कृत ओर अक्त फे, अथवा सूत और भन्य के भी परे इं उसे 
ही बह्म जानों (कठ. २. १३") । इसी प्रकार महामारत के नारायरणीय धम में ब्रह्मा 
सुद्र से ( मभा. शां. ३५१. ११ ), और मोक्षधर्मे में नारद शुक से कहते इं ( ३३१ 

५४) । ब्द्ददारणयकोर्पानषद ( २. ३. २) स भी पृथ्वी, जल आर आझ-द्घन ताना 
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का नहा का सूतरूप कद्दा इ; फिर वायु तथा आकाश को अमूर्तरूप कह कर्‌ 
दिखाया है, कि इन अमूत्तों के सारभूत पुरुपा के रूप या रङ्ग बदल जात हैं; आर 
अभ्त मं यह उपदेश किय! है कि * मेति ? ' नेति ? अर्थात्‌ अब तक जो कद्दा गयो 
हू, वह नहों हे, वह ब्रह्म नहीं है-इन सब नाम-रूपात्मक मूत या अमूते पदाथा 
के परे जो * अगृह्य ? या ' अवर्णनीय ? है उसे द्वी: परत्रह्म समझो -( बृदद- २.३.६ 
ओर वेसू ३. २. २२ ) | अधिक क्या कहें; जिन जिन पदार्थों को कुछ नास दिया 
जा सकता दं उन सब से भी परे जो है वही ब्रह्म हे ओर उस बरह्म का अव्यक्त तथा 
निगुण स्वरूप दिखलाने के लिये * नेति ? नेति ? एक छोटा सा निदेश, आदेश 
या सूत्र ह्वी हो गया हं आर बृद्ददारणयक उपानिषड में डी उसका चार वार प्रयोग 
हुआ है ( बह २. 8. २६; ४. २, ४; ४. ४. २२; ४. ५. १५) । इसी प्रकार दूसरे - उपः 
निपदों मं भी परवह क निगुण ओर अचिन्य रूप का वर्षान पाया जाता है: जेसे-- 
“ य॒तो वाचो निवतन्ते अग्राप्य मनसा सह ? (तैत्ति, २. 8); “ अद्रेश्यं ( अदृश्य ) 
खग्रास” (सु. १. 3. ६), “न चन्नुपा गृह्यते नाऽपि चाचा (सुं. ३.१.८); अथचा--- 
अइदाव्दमस्पदाम्ररूपमब्यं तथाऽरसनित्यमगन्धवञ्च यत्‌ । 
अनाद्यन्त महृतः पर्‌ श्रव निचाव्य तन्मत्युमुखात्यमच्यते |। 
अथात्‌ वह परवह्म, पञ्धमङ्दाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध-इन पाँच 
गुणों से राहित, अनादि-अनन्त और अव्यय है ( कठ ३. ५५: चेसू. ३. २. २२-३० 
देखो ) । मच्दाभारतान्तर्गत शान्तिपच में नारायणीय या भागवतधर्म के चर्शन में 
भो भगवान्‌ न नारद को अपना सच्चा स्वरूप * ऋह्एय, अध्रेय, अन्त्रश्य, निगुंसा, 
निष्कल ( निरवयच ), अज; नित्य..शाएचत और निष्क्रिय ? बतला कर कहा चपके 
बड़ी सि की उत्पत्ति तथा ग्रलय करनेचाला † अगुगाताीत परमेश्वर है, और इसी 
का * चासुदव परमात्मा कइत इ (मभा. शां. ३३६. २१---२८)-- 
उपयुक्त वचना स यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवद्गता सें ही बरन्‌ सझ्दा- 
भारतान्तगत नारायणाय या भागवतधघम में ओर उपनिषदों में भी परमात्मा का - 
अव्यक्त स्वरूप हा व्यक्त स्वरूप स श्रेष्ट साना गया है,और य द्वी अव्यक्त श्रेष्ठ ध्वरूप वच्छ 
तान अकार स वागात है अथात्‌ सगुण, सगुण-निर्गुण और अन्त में केवल निगण। अब 
प्रक्ष यह इ, ।क ब्यक्त आर श्रेष्ट स्वरूप के उक्त तीन परस्परःविरोधी रूपों का भल 
किस तरच मिलाया जावे? यद कद्दा जा सकता हैं, कि इन तीनों में से जो सगुण- 
नगुण अथात्‌ उभयतात्मक रूप इ, वह सगुण सेः निर्गुण भें ( अथया अज्ञेय मे ) 
जान का, साट या साधन दे क्याके, पहले सगुण रूप का ज्ञान दोन पर ही धीरे 
शरीरे एक सुक गुणा का त्याग करने से, निर्गुण स्वरूप का अनुभव हो सकता है 
र इसी रीति से ब्रह्मप्रतीकं चढती हुई उपासना उपानषदा से वतलाइ गई है । 
झइरणाथः तत्तिरीय उपनिषद्‌ की भ्गुवल्ली में वरुण ने शू] को पदले य्टी उपः 
दशा किया हे कि अन्न ही ब्रह्म है; फिर क्रम क्रम: से आग, मन, विज्ञान और 
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आनन्दू--इन व्रह्मरूपों का ज्ञांन उंसे करा दियां हैं (तैति. ३. २--६) | अथवा ऐसा 
भी कह्टा जा सकता है, कि गुण-बोधक विशेषणों से निर्गुण रूप का चर्णेनं करना 
असम्भव है, अतएव परस्पेरेःविरोधी विशेषणों से ही उसका चरणन करना पड़ता 
इ । इसका कारण यहद ड, कि जव इम किसी वस्तु के सम्बन्ध में ८ दूर ? वा सतू ’ 
शब्दों का उपयोग करते हें, तव हमें किसी अन्य वस्तु के * समीप ?; या ' असत्‌ ? 
होने कामी अम्र्क्त रूप से बोधं हो जाया करता है । परन्तु यदि एक ही बरह्म 
सवव्यापी है, तो परमेधर को * दूर ? या ‹ सत्‌ ? कइ कर 'समोप ' या ' असत्‌ ? 
किसे कह्छे ? ऐसी अवस्थां में दूर नहीं समीप नहीं: सत्‌ नहीं, असत्‌] नहों *- 
इस प्रकार की आचा का उपयोग करने से दूर और समीप, सत्‌ और-असत्‌ इत्यादि 
परश्पर-सपेक्ष गुणों की जोड़ियों बिलग दी जाती हैं; और यह बोध होने के लिये 
परस्परविरुद्ध विशेषो की भाषा का ही च्यवह्ञार में उपयोग करना पड़ता हे कि 
जो कुछ निगुण सवव्यापी, सवेदा निरपेक्ष और स्वतन्त्र बचा है; वही सच्चा ब्रह्म 
चे (गी. १३. १२) । जो कुछ हैं वह सब ब्रह्म दी है, इसलिये दूर वही, समीप 
भी वहीं, सत्‌ आ बही और असत्‌ भी वही है । अदर॒व दूसरी दृष्टि स उसी ब्रम 
का ए% ही समय परस्पर-विरोधी विशेष शां के द्वारा वरशन किया जा सकता है (गी. 
११.३७; १३. १५) । अब यद्यपि उभयविध सगुए-निर्ग॒ुण चर्णन की उपपाति इस 
मकार बतला चुके; तथापि इस वात का स्पष्टीकरण रही जाता है कि एक ही परमेश्वर 
® परःपर-वेरोधी दो स्वरूप--सगुण और निगुंश--कैसे हो सकते हैं । माना कि 
जब अच्यक्त परमेश्वर व्यक्त रूप अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर रूपं धारणा करता है, तंबं 
तरह उसको साया कहलाती है; परन्तु जब वह व्यक्त --यानी' इन्द्रियगोचर--न होते 
डुए अन्यक्त रूप में ही निगुण का सगुण हो जाता हैं, तब उले क्या कहें? उदा- 
इरणार्थ › एक दी निराकार परमेश्वर को कोई “नेति नेति” कह कर निगुंण मानते हैं; 
आर कोई उसे सत्त्वगुण-सम्पन्न, सर्वकर्मा तथा दयालु मानते हैं । इसका रहस्य 
क्या हैं? उक्त दोनों में शरेष्ठ पत्त कौन सा है? इस निगु और अव्यक्त बरह्म से 
सारी व्यक्त सृष्टि और जीव की उत्पाते केते हुई? इत्यादि बातों का खुलासा 
द जाना आवश्यक है । यह कहना मानों. अध्यात्मशास्र की : ही का काटना 
` हैं कि, सब संकल्पों का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में सगुण है और उपनिः 
| वदाँ में या गीता में 'निगुंण-स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, चहद केवल अहि 
शयोक्ते या मशंसा है। जिन बड़े बड़े मह्दात्माओं और ऋषियों ने एकाग्र मन करके 
सूक्तम तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त हूँढ़ निकाला, कि “यतो चाचो निवर्ते 
- अम्राप्य मनसा सद ? (तै. २.६)--मन को भी जो दुर्गम है और वाणी. भी 
जिसका वणन नहीं कर सकती, वही आन्तिम बह्मस्वरूप है-उनके आत्मानुभव को 
आतशयोक्ति केसे कह्दें ! केवल एकं साधारण मनुष्य अपने नुद मन में यदि अनन्तं 
निगु बह्म को अदण नहीं कर सकता इसालिये यह कहना, कि सच्चा ब्रह्म सगुण 
ही है, हा य की अपेक्षा अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतज्ञाना! है!.हों; यदि + 
र, १४ £ 
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'निगु्ण रूप की उपपात्त उपनिषदों में और गीता में न दी गई होती, तो बात ही 
दूसरी थी; परन्तु यथार्थ में वेसा नहीं । देखिये न, भगवद्गीता मे तो स्पष्ट ही कहा 
है कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ट स्वरूप अच्यक्त हैं; और व्यक्त सृष्टि का धारण 
कनां तो उसकी मायां है ( गी. ४.६) परन्तु भगवान्‌ ने यह भी कहा है कि 
प्रकृति के गुणां से “ मोह में फँस कर मूर्ख लोग (अव्यक्त और निगुण) आत्मा को 
हीं कर्ता सानते हैं? (गी. ३. २०-२६), किन्तु ईश्वर तो ` कुछ नहीं करता; 
लोग केवल अज्ञान से धोखा खाते हैं (गी. ५. १५) अर्थात्‌ भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों 
में यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अव्यक्त आत्मां या परमेश्वर चस्तुतः त्रिगुण हे 
(भी. १३.३१) तो भी लोग उस पर “ मोह ' या “ अज्ञान ? से कर्तृत्व आदि गुणों 
का अध्यारोप करते हैं और उसे अव्यक्त सगुण बना देते दें (गी. ७.२४) । उक्त 
विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के “विषय” में गीता के यष्दी सिद्धान्त मालूम होते 
--(9) गीता में परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वर्णन है तथापि . 
परमेश्वर का मूल और श्रेष्ट स्वरूप निर्गुण तथा अभ्यक्त ही है आर सचुष्य मोद या 
अशान से उसे सगुण मानते हें (२) सांख्यो की प्रकृति : या उसका व्यक्त फैलाव 
यानी अखिल संसार--उस परमेश्वर की माया हे; ओर (३). सांख्या का पुरुष 
यांनी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के ससान ही निर्गुण और अक्ता 
हुं, परन्तु अशान के कारण लोग उसे कत्ता मानते हैं । वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त भी 
ऐसे ही हैं; परन्तु उत्तरवेदान्त-ग्रन्थों में इन सिद्धान्ता को बतलाते समय साया और 
आविद्या में कुछ मेद्‌ किया जाता है ।उदाइरणार्थ, पंचदशी में पहले यहद बतलाया 
गया है कि आत्मा ओर परब्रह्म दोनों में एक दी यानी अहमस्वरूप हं, आर 
यह चित्स्वरूपी बह्म जब मायया में प्रतिबिम्बित होता चै तब सत्त्व-रज-तम गुणमया 
(सांख्या की सूल ) प्रकृति का निर्माण होता है। परन्तु आगे चल कर इस माया 
के ही दो भेद --* माया ? और * झंविद्या ? -- किये गये हे- और यद्द बतलाया 
गयम है, किःजब मांया के तीनं गुणों में से “ शुद्ध ? सत्वगुण का उत्कर्ष होता है 
तब उसे केवल माया कहते हैं, और इस माया में प्रतिबिम्बित होनेवाले ब्रह्म को. 
सगुण यानी व्यक्त ईश्वर (दिरिणयगर्भ) कहते हैं; और यदि यही सत्त्व गुण“अशुद्धः 
हो तो उसे ' अविद्या ? कइते दें, तथा उस अविद्या में प्रतिबिभ्बित ब्रह्म को “जीव? . 
कहते दें (पंच. १.१५--१७).। इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दृष्टि से, देखें 
तो एक दी माया के स्वरूपतः दो भेद करने पड़ते हैं--अर्थात्‌ परबह्म से ' व्यक्त ` 
इश्वर ? के निर्माण चोने का कारण साया और “ जीव ' के निर्माण होने का कारण 
आविद्या मानना पड़ता है । परन्तु गीता में इस प्रकार का भेद नहीं किया गया दै। 
गीता कद्द्ती है, कि जिस माया से स्वयं भगवान्‌ व्यक्त रूप यानी सगुण रूप धारण 
करते हैं ( ४२५ ), अथवा जिस माया के द्वारा अष्टधा प्रति अर्थात्‌ सूष्टि की 
सारी विभूंतियाँ उनसे उत्पन होती दें (४.६), उसी साया के अज्ञान से जीव मोडित 
चता है ( ७,४-१५ ) । “ अविद्या ? शब्द गीता में कई भी नहों आय।, है; और 
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शरताध्तरोपनिषर में जद वद शब्द आया है वहों उसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार 
किया है, कि माया के प्रपञ्च को ही “ अविद्या? कइते है ( श्वेता. ५. १)। अतएव 
उत्तरकालीन वेदान्त-न्म्रथों में केवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव और ईश्वर 
की दृष्टि से, किये गये सूचम भेद-अर्थात साया और अविद्या-को स्वीकार न 
कर इम “माया,” "अविद्या? और “अज्ञान? शब्दों को समानार्थक ही मानते हैं; 
और अव शास्त्रीय रीति से संक्षेप में इस विषय .का विवेचन करते हैं कि त्रिगु- 
शात्मक सायां अविद्या या अज्ञान और सोच का सामान्यतः तात्तिक स्वरूप क्या 
है, और उसकी सच्दायता से गीता तथा उपानिषदों के, सिद्धान्तों की उपपात्ति केसे : 
लग सकती है। | 
निर्गुण और सगुण शब्द देखने में छोटे हैं; परन्तु जब इसका विचार करने लगें 
क्ति इन शब्दों सें किन किन बातों फा'समावेश होता दे तच सचमुच सारा ब्रह्माण्ड 
टि के सामने खड़ा हो जाता नह जैसे, इस संसार का मूल जब वच्दी अनादि परवह्म 
है, जो एक, निष्किय और उदासीन दे, तब उसी में मनुष्य की इन्द्रियों को गोचर 
'होनेवाले अनेक प्रकार के व्यापार और गुण केसे उत्पन्न हुए तथा इस प्रकार उसकी 
अखंडता अङ्ग केसे हो गई; अथवा जो मूल में एक ही है उसी के बहुविध 
भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं; जो परत्रह्म निर्विकार है और जिसमें खट्टा, 
सीठा, कड॒वा या गाढ़ा-पतला अथवा शीत, उष्ण आदि भेद नहीं हैं, उसी में नाना 
प्रकार की रुचि, न्यूनाविध गाढ़ा-पतला-पन, या शीत और उष्णा, सुख और दुःख 
अकाश और अँधेरा, झत्यु और अमरता इत्यादि अनेके प्रकार के इन्द्र केले उत्पन्न 
हुए; जो परबह्म शान्त और निवांत है उसी में नाना प्रकार की ध्वनि और शब्द केसे 
निर्माण होते हैं; जिस परबह्म में भीतर-बाइर या दूर और समीप का कोई भेद : 
नहीं है उसी में आगे या पीछे, दूर या समीप, अथवा पूर्व-पश्चिम इत्यादि दिक्कत 
या स्थूलकृत भेद केसे हो गये; जो परबह्म अविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य और 
अम्ठत है उसी के न्यूनाधिक काल-मान से नाशवान पदार्थ कैसे बने; अथवा जिसे 
कार्य-कारण-भाव का स्पर्श भी नहीं होता उसी परबह्म के कार्य-कारण-रूप-जैसे 
मिट्टी और घड़ा--क्ष्यों दिखाई देते हैं; ऐसे ही और भी अनेक विषयों का उक्त छोटे 
से दो शब्दों में समावेश हुआ हूँ। अथवा संक्षेप में कदा जाय तो, अब इस बात 
का विचार करना है कि एफ ही में अनेकता, त्रिद्वन्द्र में नाना प्रकार की दन्द्वता, 
` अद्वैत में दैत और निःसंग में संग केसे. हो गया । सांख्यो ने तो उस झगड़े से 
बचने के लिये यह ट्वेत कल्पित कर लिया है, कि निर्गुण और नित्यपुरुष के सत्य 
त्रिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी नित्य और स्वतंत्र है। परन्तु जगत्‌ के सूलः 
तत्त्व को हूँढ़ निकलने की मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रघृत्ति है, उप्तका समाधान 
इस द्वत से नहीं होता; इतना ही नहों, किन्तु यह द्वैत युक्तिवाद के भी सामने 
ठहर नहीं पाता | इसलिये प्रकृति ओर पुरुष कें भी परे जा कर उपतिषत्कारों ने यह. 
'पिद्धान्त स्थापित किय हैं के सच्चिदानन्द बरहम से मी अष्ठ श्रेणी का “निगुण” बहा 


| 
« हे 
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ही जयत्‌ का सुल हैं। परन्तु अब इसकी उपपाति देना चादिये कि निगुण से सगुण केसे 
हुआ, क्योंकि सांख्य के समान वेदान्त का भी यह सिद्धान्त हू कि जो वस्तु नही है वह 
हो ही नहीं सकती; और उससे, “ जो वस्तु है ? उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
इस सिद्धान्त के अनुसार निर्गुण (अर्थात्‌ जिस में गुण नहीं उस ) ब्रह्म से सगुण 
सृष्टि के पदार्थ (कि जिन में गुण हैं) उत्पन्न दो नदीं खकते। तो फिर सगुणा आया कह 
से ? यदि कहें कि सगुण कुछ नही है, तो वह प्रतयक्ष इष्टिगोचर है । और यदि निर्गुण 
के समान सगुण को भी सत्य मानें; तो इम देखते हैं कि इन्द्रिय-ग़ोचर ोनेवाले शब्द 
सपश, रूप, रस आदि सब गुणों.के स्वरूप आज एक हैं तो कल दूसरे ही--अर्थात्‌ 
दे नित्य परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान्‌ , विकारी और अशाश्वत हैं, तब तो 
( ऐसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य है) यह्वी कहना होगा कि ऐसा सगुण 
परमेश्वर भी परिवतेनशील एवं नाशवान्‌ है। परन्तु जो विभाज्य और नाशवान्‌ हो कर 
सृष्टि के नियमों की पकड़ में नित्य परतंत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही छसे कहें ? सारांश, 
चाहेयह सानो कि इन्द्रिय गोचर सारे सगुण पदार्थ पञ्चमद्दाभूतों से निर्मित हुए हैं 
अथवा सांख्यानुसार या आधिभोतिक दाएि से यह अनुमान कर लो कि सारे पदाथा 
का निमांश एक दी. अव्यक्त सगुण मूल प्रकृति से हुआ है; किसी भो पत्त का स्वीकार 
करो, यहद बात निविंवाद सिद्ध दै कि जब तक नाशवान्‌ गुण इस मूल प्रकृति से 
भी छूट नहं गये हैं, तव तक पञ्चमद्दाभूतों को या श्रकृतिरुप इस सगुण मूल 
पदार्थ कों जगत्‌ का अविनाशी, स्वतंत्र और अस्त तस्व नहीं कह सकते। अतएव 
जिसे प्रकृति-वाद का स्वीकार करना है उसे उचित है कि चह या तो यह कहना 
छोड़ दे कि परमेश्वर नित्य स्वतंत्र और अस्रतरूप है; या इस बात की खोज करे 
कि पञ्जमद्ासूतों के परे अथवा सगुण मूल प्रकृति के भी परे और कौन सा तत्त्व है । 
इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नदं है। जिस प्रकार शगजल से प्यास नहीं बुती 
या वालू से तेल नहीं निकलता, उसी ध्रकार प्रत्यक्ष नाशवान्‌ वस्तु से अस्रतत्व 
को प्राति की आशा करना भी व्यर्थ है; और इसी लिये याज्ञवल्क्य ने अपनी 
खी सत्रेयी.को स्पष्ट उपदेश किया है कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न प्रात हो जावे, 
पर उससे अस्रतत्व की आशा करना व्यर्थ है--“ अस्जतत्वस्य तु नाशास्ति 
दित्तेन ? ( शह. २. ४. २)। अच्छा; अब यदि अस्रृतत्व को मिथ्या कहें, तो 
झनुप्यों को यह स्वाभाविक इच्छा देख पड़ती है, कि चे किसी राजा से मिलनेचाले 
पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल अपने लिये बरन्‌ अपने पुत्र-पौत्रादि 
के लिये भी--अर्थात चिरकाल के लिये--करना चाइते हैं; अथवा यह भी देखा 
जाता चै कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीति पाने का जब अचसर आता हे, 
. तब मनुष्य अपने जीवन की भी परचा नहीं करता। ऋग्वेद के. समान अत्यंत प्राचीन 
ग्रन्थों में: भी पू ऋषियों की यही प्रार्थना दै, कि “हे इन्द्र! तू हमें ‹ अक्षित 
भ्रव? अर्थात अक्षय कीर्ति या घनः दे ? ( ऋ, १. ६.७ ), . अथवा -“ हे सोम ! 
तू:घुझे वेवस्वत ( यम ) लोक में असर कर दे ” (ऋ. ६. ११३. ८)। और, अर्वा- 
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चीन समय में इसी इछि को स्वीकार कर क स्पेन्सर, कोन्ट प्रन्रति केवल आधिभोतिक 
परिडत भी यही कइते हैं, कि “* इस संसार सें मनुष्य मात्र का नेतिक परम कर्तच्य 
यी दे, कि वड किसी प्रकार के दक्षिण सुख में न फँस कर वर्चमान और भाची 
अचुप्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करे। ” अपने जीवन के पश्चात 
के चिरकालिक कल्याण की अर्थात्‌ अख्तत्वं की वह कल्पना आई कहँ से ? यदि 
क कि यह श्वभाव-सिद्ध दै, तो मानना पड़ेगा कि इस नाशचान्‌ देह के सिना 
झौर कोई अरत वस्तु अवश्य है। और यदि कहें कि एसी अस्त वस्तु कोई नहों 
इ; तो इसे जिस मनोद्ृत्ति की साक्षात्‌ प्रतीति होती है, उसका अन्य कोई कारण 
आ नहीं बतलाते बन पड़ता! ऐसी कठिनाई आ पड़ने पर कुछ आधिभौतिक 
परिडत यह्द उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों ` का कभी समाधान-कारक उत्तर नहीं 
मिल सकता, अतपच इनका विचार न करके दृश्य सृष्टि के पदाथों के गुणधर्म के 
प्रे अपने मन की दौड़ कभी न जाने दो । यह उपदेश झै तो सरल; परन्तु मनुष्य 
के सन से तत्वज्ञान को जो स्वाभाविक लालसा होती है उसका प्रतिरोध कोन 
आर किस भकार से कर सकता दै! डर इस इुर्धर जिज्ञासा का यदि नाश कर 
डालें तो फ़िर ज्ञान की शुद्धि हो केसे? जब से मनुष्य इस प्थ्वीतल पर उत्पन्न 
सुआ इ, तभो से वह इस प्रश्न का विचार करता चला आया है कि, “ सारी दृश्य 
आर नाशचान्‌ सृष्टि का मूलभूत अशत तत्त्व षया है, और वह मुझे केसे रास 
इोगा ?” आधिभौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि मनुप्य की अंम्रत- 
सत्वसम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रजत्ति कभी कम होने की नंहीं। आधिमोतिक 
शास्रों की चाहे जैसी श्रा हो, तो भी सारे आधिभौतिक सछि-विज्ञान को बगल 
मे दबा कर आध्यात्मिक तत््वज्ञान सदा उसके आगे ही दौड़ता रहेगा ! दो चार 
'इज़ार वर्ष के पहले यंद्दी दशा थी, और अब पश्चिमी देशों में भी वही वात देख 
पड़ती हैं। और तो क्या, मनुष्य की बुद्धि की यह ज्ञान-लालसा-जिस दिन छूरेगी, 
उसः दिन उसके विषय में यही कहना होगा कि “ स वै सुक्तोज्यवा पशुः ” ! 


दिक्काल से अमयोदित, अभत, अनादि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर,सचंच्यापी 


आर निगुंण तत्त्व के आस्तित्व के विषय में, अथवा उस निर्गुण तत्त्व से सगुणर्ष्टि 
की उत्पत्ति के विषय में, जैसा व्याख्यान इमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया हे, 
उससे अधिक सयुक्तिक न्याख्यान अन्य देशों के तत््वज्ञों ने अब तक नहीं किया 
ई । अवांचीन जर्मन तःववेत्ता कान्ट ने इस बात का सूचम विचार किया है, कि 
मलुप्य को बाह्य सृष्टि की विविधता या भिन्नता क्रा ज्ञान एकता से क्यों और केसे 
होता है; आर फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने अचौचीन शास्र की रीति से अधिक 
श्पष्ट कर दिया है, और, देकल यंत्रेपि.अपने विचार में कान्ट से कुछ आगे बढ़ा है; 


स्तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे नहीं बढ़े हैं । शोपेनहार का भी यही 


CT "e ~ te w= ~ 2 
हाल हं। लॅटिन सापा सें उपनिषदों के अनुवाद .का. अध्ययन उसने किया था- 
झर उसने यह बात . भी लिख रखी है कि “ संसार के साहित्य के इन अत्यु; 
क 9 
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तम ? ग्रन्थों से कुछ विचार मेने अपने ग्रन्थों में लिये दैं। इस छोटे से ग्रन्थ में इन 
कतर बातों का विस्तारपूर्वक निरूपण करना सम्भव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचारों 
आर उनके साधक-बाधक प्रमाणां में अथवा चेदान्त के सिद्धान्तो ओर कान्ट प्र्रति 
पश्चिमी त'वज्ञां क सिद्धान्तों में समानता कितनी है आर अन्तर कितना हे। इसी 
प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नीं कर सकते, के उपनिषद आर चेदान्त- 
सूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थों के वेदान्त में औरतदुत्तरकालीन मन्थों के वेदान्त से छोटे 
सोरे भेद कौन कोन से हैं। अतएव भगवद्गीता के अध्यात्म-सिदधान्तों की सत्यता, 
महत्व और उपपत्ति समभा देने के.लिये जिन जिन बातों की आवश्यकता इ सफ 
उन्हीं बातों का यहाँ दिग्दर्शन किया गया हे; ओर इस चर्चा के लिये उपनिषद, चेदा- 
न्तसूत्र और उसके शांकरभाप्य का आधार प्रधान रूप से लिया गया है। प्रकृति 


पुरुषरूपी सांख्योक्त द्वैत के परे ष्या ह--इसका निर्णय करने के लिये, केवल द्रष्टा ' 


सर दृश्य सि के द्वेत-भेद पर छी उद्र जाना उचित नहीं; किन्तु इस वात का सी 
सूदम विचार करना चाहिये कि द्रष्टा पुरुष को बाह्य सृष्टि का जो ज्ञान दोता है 
उसका स्वरूप क्या दै, वह ज्ञान किससे दोता हे ओर किसका दोता है। बाह्य राष्टि 
के पदार्थ मनुष्य को नेत्रा से जैले दिखाई देते हैं, वैसे तो वे पशुओं को भी दिखाई 
देते हैं। परन्तु मनुष्य में यह विशेषता हे कि आख, कान इत्यादि ज्ञानोन्द्रियों से उसके 
सन पर जो संस्कार हुआ करते हैं, उनका एकाकरण करने की शक्ति उसमें दे आहे 
इसी लिये बाह्य सृष्टि के पदार्थ भात्र का ज्ञान उसको हुआ करता है । पचले क्षेत 
घेत्रन्ञ-विचार में बतला चुके हैं, कि जिस एकीकरणा-शक्ति का फल उपर्युक्त विशेषता 
है, बह शक्ति मन ओर बुद्धि के भी परे है--अर्थात्‌ वह आत्मा की शक्ति है। यहद 

बात नदीं, कि किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान उक्त रीति से होता दो; किन्तु स्वृष्टि के 
भिन्न भिन्न पदार्थो मे कार्य-कारण-भाव आदि जो अनेक सम्बन्ध दें-जिन्हें इम 
शटि के नियम कहते इं-उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है। इसका कारण 
यह देश कि यद्यपि इम भिन्न भिन्न पदाथों को दृष्टि से देखते हूं तथापि उनका 
कार्य-कारण-सम्बन्ध प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं दोता; किन्तु हम अपने मानसिक 
ध्यापारों से उसे निश्चित किया करते हैं | उदाइरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे 
नेत्रों के सामने आता है तब उसका रूप और उसकी गति देख कर इम निश्चय करते 
हैं कि यह एक “ फौजी सिपाही? दै, और यही संस्कार मन में बना रहता है। 
हस के बाद ही जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप ओर गति में इष्टि के सामने आता 
है, तब वही मानसिक क्रिया फिर शुरू हो जाती है और हमारी डाद्वि का निश्चय 


हो जाता हं कि बह भी एक फ़ोजी. सिपाद्दा है। इस प्रकार भिन्न भिन्न संमय में ' 
एक के बाद दूसरे, जो अनेक संस्कार हमारे भन पर होते रहते हैं, उन्हें इम अपनी 
'श्मरणःशक्ति से याद कर एकत्र रखते हूँ; ओर जब वह पदार्थ-ससूह इमारी इष्टि 


के सामने आ जाता है, तब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में 
चोकर इम कदने लगते हैं कि हमारे सामने से फौज ' जा र्दी दै। इस सेना के 
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पीछे जाननेवाले पदार्थ का रूप देख कर इम निश्चय करते दें कि वह ‹ राजा ? हैं। 
आर “फौज'सम्वन्धी पदले संस्कार को तथा “ राजा "सम्बन्धी इस नूतन संस्का र 
को एकत्र कर इम कहते दे कि यह “ राजा की सवारी जा रही दै? । इसलिये 
कहना पड़ता इ कि स्रछि-ज्ञान केवल इन्द्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई देनेचाला जड़ पदार्थ 
नहीं हैं; किन्तु इन्त्रियों के द्वारा मन पर दोनेवाले अनेक संस्कारों या परिणामों का 
जो “ एकीकरण ' “ द्रा आत्मा ? किया करता इ, उक्षी एकीकरण का फल ज्ञान है 
इसी लिये भगवद्गीता में भी ज्ञान का लक्षण इं प्रकार कहा दै-“' आविभक्तं 
विभक्तेषु ? थात्‌ ज्ञान चद्दी द कि जिससे विक्त या निरालेपन मे अचिभक्तता 
या एकता का बोध हो ” ( गी. १८. २० )। परन्तु इस विषय का यदि सूच्म 

विचार किया जावे कि इन्द्रियों के द्वारा सन पर जो संस्कार प्रथम दोते दें चे किस 
वस्तु के हैं; तो जान पड़ेगा कि यधपि आँख, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियों से पदार्थ 
के रूप, शब्द, गन्ध आंदि गुणों का ज्ञान इसमें होता है तथापि जिस पदार्थ में ये 
बाह्य गुण हूं उसके आन्तारिक्त स्वरूप के विषय में हमारी इन्द्रियों इमें कुछ भी 
नहं बतला सकतां । इम यह देखते हैं सद्दी कि “ गीली मिट्टी ” का घड़ा बनता 
है, परन्तु यह नहीं जान सकते कि जिसे इम ' गोली मिट्टी ? कहते हैं, उप्त पदार्थ 
का यथार्थ तात्विक स्वरूप बया है । चिकनाई, गोलापन, मैला' रंग या गोलाकार 
( रूप ) इत्यादे गुण जब इन्द्रियों के द्वारा मन को पृथक्‌ एथक्‌ मालूम हो जाते 
ऊँ तंब-उन सव संस्कारों का एकीकरण करके ' द्रष्टा ? आत्मा कता है कि ' यह 
गीली मिट्टी है;? और आगे इसी दन्य की ( क्योंकि यह मानने के लिये कोई 
कारण तहां, कि द्रन्य का तात्रिक रूप बदल गया ) योल तथा पोली आकृति या 
रूप, उन ठन,आवाज़ और सूखापन'इत्यादि. गुण जब; इन्द्रियों: के द्वारा सन को 
मालूम दो जाते हैं तब आत्मा उनका एकीकरण करके उसे ' घडा? कहता है । 
' सारांश, सारा भेद "रूप या आकार में ही होता रहता है; और जब इन्ही गुणों 
के संस्कारों को, जो मन पर हुआ करते हैं, ' दरष्टा ? आत्मा एकत्र कर लेता है, तब 
एक दी तास्विक पदार्थ को अनेक नाम प्राप्त हो जाते हैं । इसका सब से सरलं 
उदाइरण समुद्र और तरङ्ग का, या सोना और अलंकार का है; क्योकि इन दोनों 
उदाहरणों में रङ्ग गाढापन-पतलापन, वजन आदि गुण एक. ही से रहते हें और 
केवल रूप ( आकार ) तथा नाम यही दो गुण बदलते रहते हैं । इसी लिये वेदान्त 
में ये सरल उदाइरण इमेशा पाये जाते दें । सोना तो एक पदार्थ हैं; परन्तु भिन्न 
भिन्न समय पर बदलनेवाले उसके आकारों के जो सस्कार, इन्द्रियों के द्वारा मन पर 
होते हैं उन्हे एकत्र-करके “द्रष्ट? उस सोने को ही, कि जो तात्तिक इष्टि से एक 
ही सूल पदार्थ है ) कभी “ कड़ा ? कमी ' अंगूठी या कभी  पूँचलड़ी, ? ( पहुँची * . 

Of “Knowledge is first produoed by the synthesis of what 
is manifold.” Kant’s Oritigue of-Pure Reason, 0. 6f. Max’ Mul- 
ler’s translation ‘2nd, Had 
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आर * कङ्गन ' इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता हे । भिन्न भिन्न समय पर 
पदार्थों को जो इस प्रकार नाम दिये जाते हैं उन नामों को, तथा पदार्थों की जिन भिन्न 
भिन्न आक्ृतियों के कारण वे नाम बदलते रहते हैं उन आकृतियों को उपनिषदों में 
गमं रूप ? कददते हैं ओर इन्हीं में अन्य सब गुणों का भी समावेश कर दिया जाता 
इ (छां. ३ आर ४; व्‌. १.४.७) । ओर इस प्रकार समावेश दोना ठीक भी है 
क्योंकि कोई भी गुर लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम या रूप अवश्य होगा । 
यद्यपि इंन नांम-रूपों मे प्रतिक्षण परिवर्तन चोता रहे; तयापि कहना पड़ता छै फि 
इन नाम-रूपों के मूल में आधारभूत कोई तत्त्व या द्रव्य हैं जो इन नाम रूपों से भिन्न 
हे पर कभी बदला नहीं--जिस प्रकार पानी पर तरङ्गे होती ह॑ उसी प्रकार 
सब नाम-रूप किसी एक ची मूलद्रव्य पर तरङ्गा के समान हें । यह सच हे कि 
हमारी इन्द्रियां नाम-रूप के अतिरिक्त और कुछ भी पहचान नहीं सकतां;. अतएवः 
इन इन्द्रियां को उस सूलद्रन्य का ज्ञान छोना सम्भव नहीं कि जो नाम-रूप से भिन्न 
हो परन्तु उसका आधारभूत है । परन्तु सारे संसार का|आधारभूत यहद तत्त्व अले ही 
अव्यक्त हो अर्थात्‌ इन्द्रियां से न जाना जा सके; तथापि इमको अपनी बुद्धि से 
यही निश्चित अनुमान करना पड़ता है, कि वइ सत है अर्थात्‌ वदद सचमुच सर्व 
काल; सब नाम रूपों के सूल में तथा नामे-रूपों- में भी निवास करता है. और 
उसका कभी नाश-नहीं होता, क्योंकि यदि इान्रियगोचर नाम-रूपों के अतिरिक्त 
मूलतत्त्व को कुछ माने ची नहीं! तो फिर “ कड़ा? * कङ्गन ? आदि भिन्न भिन्न 
पदार्थ हो जावेंगे; एवं इस समय हमें जो यह ज्ञान हुआ करता है कि “वे सब एक 
हो धातु के, सोने के बने हैं? उस ज्ञान के लिये कुछ भी आधार नहीं रह जावेगा । 
एंसी अवस्था में केवल इतना ही कच्दत बनेगा कि यह 'कड़ा? है, यह “कहनः 
ई; यह कदापि न कह सकेंगे कि कड़ा सोने का हैं और कङ्न भी सोने का है, 
अतएव न्यायतः यह सिद्ध होता है, कि 'कड़ा सोने का हे,” 'कङ्गन सोने 
का है. इत्यादि वाक्यों में 'दे? शब्द से जिस सोने के साथ नामरूपात्मक 
कड़' आर “कट्डनः का सम्बन्ध जोड़ा गया है वद सोना केवल शाशश्टङ्गवत्‌ 
अभावरूप नहा हूं, !कन्ठु वह उसे द्रब्यांश का ही बोधक है कि जो सारे आभूषणों 
का आधार हैं। इंसी न्याय का उपयोग सृष्टि केसारे पदार्थों में करें तो सिद्धान्त 
यह निकलता है कि पत्थर, मिट्टी, चाँदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि अनेक नाम-रूपा- 
त्मक पदार्थ, जो नज़र आते हैं थे, सब किसी एक ही दरच्य पर भिन्न भिन्न नामरूपों 
का सुलम्मा यां गिलट कर, उपपन्न हुए हैं; अर्थात सारा भेद केवल नाम-रूपों का है, 
मलद्रव्य का नहीं, भिन्न भिन्न नाम-रूपों की जड़ में एक ही द्रव्य नित्य निवास करत! 
&ं। ` सब पदाथा म इस प्रकार से नित्य रूप से सदेव रहना----संस्कृत में 'सत्ता- 
सामान्यत्व' कहलाता है। 
वदान्तशाख् के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी तत्त्व 
ज्ञानियाँ ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्सक जगत्‌ की जड़ में, नाम-रूपां से 
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भिन्न, जो कुछ अदृश्य नित्य द्रव्य है उसे कान्ट ने अपने अन्य में ' चस्तुततत्व? कहा 
हैं, और नेत्र आदि इन्द्रियों को गोचर दोनेवाले नाम-रूपां को * बाहरी दृश्य ? कहा 
है &। परन्तु वेदान्तशाख्र में, नित्य बदलनेवाले नाम-रूपात्मक दृश्य जगत्‌ कों 
5 मिथ्या? या ‹ नाशचान्‌ ? और सूलद्रच्य को ' सत्य ? या | अस्त * कइते हैं । 
सामान्य लोग सत्य की व्याख्या यों करते हैं कि “ चक्षुव सत्यं ? अर्थात्‌ जो आँखों 
से देख पड़े वच्दी सत्य ई; ओर च्यवद्दार मे भी देखते हें कि किसी नें स्वम मं लांख 
रुपया पा लिया अथवा लाख रुपया मिलने की बात कान से सुन ली; तो इस स्वम 
की बात में ऑर सचसुच लाख रुपये की रकम के मिल जाने में बड़ा भारी अन्तर 
रहता हूं। इस कारण एक दूसरे से सुनी हुई और आँखों से मरतयक्ञ देखी हुई--इन दोनों 
जातों सें किस पर अधिक विश्वास करें, आँखों पर या कानो पर? इसी दुबिधा को 
सेटने के लिये बृहददारणयक उपनिषदः ( ५.१४.३.) में यदद * चक्तुव सत्यं ? चाक्य 
आया है। किन्तु जिस शाख में रुपये के खरे-खोटे होने का निश्चय “ रूपये? की गोल 
गोल सूरत और उसके प्रचलित नाम से करना है, वच्चे सत्य की इस सापेक्ष व्याख्या 
का षया उपयोग दोगा ? हम व्यवद्दार सें देखते हैं कि यदि किसी की बात-चीत 
का ठिकाना नहीं है और यदि च घराटे-घराट मे अपनी बात बदलने लगे, तो लोग 
उसे कूठ कहते दें। फिर इसी न्याय से “ रुपये? के नाम-रूप को ( भीतर द्वन्य 
को नहीं ) खोटा अथचा फूड कहने में क्या हानि दै ? क्योंकि रुपये का जो नाम-रूप 
आज इस घड़ी दे, उसे दूर करके, उसके बदले “ करधनी ? या  कटोरे ? का नाम- 
रूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है अर्थात्‌ हम अपनी आँखों से देखते . 
हैं कि यह नाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,--इसमें नित्यता कहँ है! अब यदि 
कहें कि जो आँखों से देख पड़ता है; उसके सिचा अन्य कुछ सत्य नहीं है; तो 
युक्रीकरण की जिस मानासिक क्रिया में सष्टिज्ञान होता दै, वह भीतो ऑँखे। से 
नहीं देख पड़ती-अतएव उसे भी मूठ कहना पड़ेगा; इस कारण इसमें जो कुछ ज्ञान 
होता है, उसे भी असत्य-भूउ-कइना पड़गा। इन पर, आर ऐसी ही दूसरी 
कठिनाइयों पर ध्यान दे कर “ चज्ञुचें सत्यं” जैसे सत्य के लौकिक और 
सापेक्ष लक्षण को टीक नदी माना हे; किन्तु सचांपनिषद में सत्य की यह्दी व्याख्या 
की है कि सत्य वही है जिसका अन्य बातों के नाश चो जाने पर सी कभी 
नाश नहीं होता। और इसी रकार मद्दाभारत में भी सत्य का यही लक्षण . 
बतलाया गया हैं-- 


' * कान्ट ने अपने 07४८४१५८ ९/ ८/० ८507 नामक अन्ध में यह बिचार 
किया है । नाम-रूपात्मक संसार की जड में जो द्रव्य है, उसे उसने ' [डंग आन झिझ ? 
€ Diug an sioh-Thing in i89£) कहा है, और इमने उसी का भाषान्तर 
४ वस्तुतत्व ? किया है । नाम-रूपों के बाहरी दृझ्य को कान्ट ने | एरशायनुंग ' (॥४5०१९;- 
nung= appearance) कहा है । कान्ट कहना है कि * वस्तुतत्व ? अजय है । 
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Fs सत्यं नामाऽव्ययं नित्यमविकारि तयैव च ।# ` 
अर्थात्‌ “सत्य वच्दी है कि जो अब्यय है अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हाता, जा 
नित्य है अर्थात्‌ सदा-सर्वदा बना रहता दै, और अविकारि है अर्थात जिसका स्वरूप 
कभी बदलता नहीं ” (मभा. शां. १६२. १०) । अभी कुछ और थोड़ी देर में कुछ 
क नेवाले मनुष्य को कूठा कहने का कारण यही है, .कि च अपनी बात पर स्थिर 
नहीं रहता-इधर उधर डगमगता रइता है। सत्य के इस निरपेचा लक्षण को स्वीकार 
कर लेने पर क इना पड़ता दै, कि आँखों से देख पड़नेवाला पर इर घड़ी में वदल- 
नेवाला नाम-रूप मिथ्या है; उस नाम-रूप सें ढका हुआ और उसी के सूल में सदैब 
एक ही सा स्थित रहनेचाला अस्त वस्तुतत्वं ही-वह आँखों से भले ही न देख 
पड़े--ठीक ठीक सत्य है। सगवद्वीता में बह्म का वर्णन इसी नीति से किया गया है 
. “यः स॒ सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति? (गीं. ८: २०; १३. २७ )-अक्तर ब्रह्म 
वही चैकि जो सब पदार्थ अर्थात्‌ सभी पदाथौ के नाम-रूपात्मक शरीर न रचने पर 
भी, नष्ट नहीं होता । महाभारत में नारायणीय अथवा भागवत धमं के निरूपण में 
यही छोक पाठभेद से फिर * यः स सर्वेषु कूतेघु ? के स्थान में * भूतप्राअशरीरेषु ? 
हो कर आया है ( मभा. शां. ३३६. २३ )। ऐसे दी गीता के, दूसरे अध्याय के 
सोलइवें और सत्रहवें छोकों का तात्पर्यं भी यही है । वेदान्त में जब आभूषण को 
“ मिथ्या ? और सवर्णा को | सत्य ? कहते हैं, तव उसका-यह्दच मतलब नहों है कि 
वह जेवर निरुपयोगी या बिलकुल खोटा है अर्थात्‌ आँखों से दिखाई नदं पड़ता 
' था मिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया है अर्थात्‌ चह आस्तित्व सें है ही नहों । 
यहाँ “ मिथ्या ? शब्द का प्रयोग पदार्थ के रङ्ग-रूप आदि गुणों के लिये और आकृति 
के लिये अर्थात्‌ ऊपरी दृश्य के लिये किया गया दै, भीतरी द्रब्य स उसका प्रयोजन 
नहीं है। स्मरण रहे कि तात्विक दव्य तो सदैव “ सत्य्र? दै । चेदान्ती यही देखता 
है कि पदार्थमात्र के नास-रूपात्मक आच्छादन के नीचे, मूल में कौन सा तत्त्व है, 
आरे तत्वज्ञान का सचा विषय है भी यही । व्यवद्दार में यह प्रत्यक्ष देख जाता है 
कि गइना गढ़वाने में चाहे जितना मेइनताना देना पड़ा हो, पर आपाति के समय 
जव उसे बेचने के लिये शराफु की दूकान पर ले जाते हैं तब चइ साफ साफ्‌ कह 
देता दै कि “ में नहों जानना चाहता कि ग हना गढ्वाने में तोले पीछे झ्या उज़रत 
देनी पड़ी है, यदि सोने के चलत्‌ भाव में बेचना चाहो, तो इम ले लेंगे ”! चेदान्त 
की परिभाषा में इसी विचार को इस ढंग से व्यक्त करेंगे-शराफ को गहना मिथ्या 
और उनका सोना भर सत्य देख पड़ता है। इसी प्रकार यदि किल्ली नये सकान को 
वेचे तो उसकी सुन्दर बनावट ( रूप ) , और युञ्चाइश की जगह च तो उसकी खुन्दर बनावट ( रूप ), और युञ्चाइश की जगह ( आकृति ) 
* ग्रीन ने "९३! .( सत या सत्य ) की व्याख्या बतलाते समय » 926२6 
anything is really, it is ०७०॥४४००6४॥/ ” कहा है (| Prolegomena to 
Ehic8.§ 25). यीन की यह व्याख्या और महाभारत की उक्त व्याख्या-दोनो तत्वतः 


>> 5 


एक ही हैं | 
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बनाने में जो खच लगा होगा उसकी ओर खरीदार ज़रा भी ध्यान नहीं देता; वदद 
कचषता है कि ईट-चूना, लकड़ी-पत्थर और मज़दूरी की लागत में यदि वेचना चाही 
तो वेच डालो । इन दृष्टान्तो से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भलीं भाति 
समझ जावेंगे कि नाम-रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या है और बह्म सत्य है.।' श्य जगत्‌ 
मिथ्या दै ? इसका अर्थ यह नहीं कि वह आँखों से देख दी नहं पड़ता; किन्तु 
इसका ठीक ठीक अर्थ यद्दी है कि वह आँखों से तो देख पड़ता दै, पर एक दी द्रन्य 
के नाम-रूप भेद के कारण जगत्‌ के बहुतेरे जो श्थलकृत अन्यया कालकृत दृश्य 
हूँ, वे नाशवान्‌ हें ओर इसी से मिथ्या इं; इन सब नाम-रूपात्मक दृश्यों: के 
अच्छादन में छिपा हुआ सदैव वर्तमान जो अविनाशी और आविकारी दन्य छै, 
बच्दी नित्य और सत्य है । सराफ को कड़े-कङ्गन, गुज और अँगूठ्याँ खोटी जँचती | 
हैँ, उसे सिर्फ उनका सोना खरा जंचता दै, परन्तु सृष्टि के सुनार के कारखाने में मूल 
में ऐसा एक ही हूव्य है कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम-रूप दे कर सोना चाँदी, लोहा 
पत्थर, लकड़ी, इवा-पानी आदि सारे गहने गढ्चाये जाते हैँ । इसलिये शराफ की 
अपेत्षा वेदान्ती कुळ और आगे बढ़ कर सोना-चाँदी या पत्थर: प्रभ्ठति नाम-रूपां को, 
ज़ेचर के ही ससान मिथ्या समम कर सिद्धान्त करता दै कि इन सब पदार्थों के सूल 
में जो द्रव्य अर्थात्‌  चस्तुतत्व ? मौजूद है वही सच्चा अर्थात्‌ अधिकारी सत्य है। इस 
चस्तुतत्व में नामरूप आदि कोई भी गुण नहीं हैं, इस कारण इसे नेत्र आदि 
इन्द्रिय कभी भी नहीं जान सकतीं। परन्तु आँखों से न देख पड़ने, नाक से न रूँघे 
जाने अथवा हाथ से टढोले जाने पर भी बुद्धि स॒ निश्चयपूर्वक अनुमान किया जाता 
है कि अव्यक रूप से चह होगा अवश्य ही; न केवल. इतना ही, बल्कि यह भौ 
निश्चय करना पड़ता है कि-इस जगत्‌. में कभी भी? न . बदलनेवाला “जो कुछ हैं, 
चहद यही सत्य वस्तुतत्व दवै । जगत्‌ का मूल सत्य इसी को कहते हैं। परन्तु जो 
नासमम विदेशी और कुछ स्वदेशी पशिडतम्मन्य भी सत्य और मेथ्या शददों के:चे दान्त 
शाख्चाले पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचते-सममते हैं, और न यह देखने का ही 
कष्ट उठाते हैं कि सत्य शब्द का जो अथ इमे सूझता दै, उसकी अपेक्षा इसका अथा 
कुछ ओर भी हो सकेगा या नहँ; चे यह कह कर अद्वत वेदान्त का उपहास किया 
करते हैं कि “हमें जो जगत्‌ आँखों से प्रत्यक्ष देख पड़ता है; इसे भी वेदांन्ती लोग: 
मिथ्या कइते हैं, मला यह कोई बात दै ! ? परन्तु यास्क के शब्दों में कह सकते हैं 
कि यादे अन्धे को खम्भा नहीं सूता, तो इसका दोषी कुछ खम्भा नहीं दै! छांदोग्य 
(६. ५; और ७. १ ), बच्ददारणयक ( १. ६; ३), सुणडक (३. २. ८) और प्रश्न 
(६- ५), आदि उपनिषदों में बारम्बार बतलाया गया है फ्िनित्य बदलते र इनेवालेः 
अथात्‌ नाशवान्‌ नाम-रूप सत्य नहीं हैं; जिसे सत्य अर्थात्‌ नित्य स्थिर तत्व देखना 
हो, उसे अपनी दृष्टि को इन नाम-रूपा से बहुत आगे पंहुँचाना चाहिये । इसी _ 
नाम-रूप को कठ (२.५) और सुणडक (१.२.६) आदि उपनिषदों में 
' अविद्या ? तथा श्वेताश्वर उपनिषद ( ४. १० ): में ¦ माया ? कच्चा है ।- भग- 
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चद्गीता में * साया, ! ‹ मोह ? और ' अज्ञान * शब्दों से चहदी अर्थ विवाक्षित है| 
जगत के आरभ में जो कुछ था, बह बिना नाम-रूंप का था अर्थात्‌ नियुणश और 
अन्यक्त था; फिर आगे चल कर नाम-रूप मिल जाने से बच्ची व्यक्त और सगुण बन 
जाता ह ( श. १. ४. ७; छां. ६. १. २, ३ )। अतपुव विकारचान्‌ अथवा नाशात्‌ 
भाम-रूप को 'ही “ माया ? नाम दे कर कहते हैं कि यह सगुण अथवा दृश्य-सृष्ट 
एक सूजडन्य अर्थात ईश्वर की माया का खेल या लीला है । अब इस इटि से देखे 
- तो सांख्यों की प्रकृति अव्यक्त भले बनी रहे, पर वह सभ्च-ज-तसगुणमयी है, 
अतः नाम-रूप से युक्त माया ही है।इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाव 
इोता हैं ( जिसका वर्णन आठवें प्रकरण में किया दै), वह भी तो उस माया का 
सुशं नाम-रूपात्सक विकार है । क्योंकि कोई भी गुण हो, चह इन्द्रियों को गोचर 
इोनेचाला आर इसी से नाम-रूपात्मक दी रहेरा। सारे आधिभौतिक शाख भी इसी 
मकार माया के वर्ग में आजाते हैं। इतिद्दास,भूगर्भशासत्र,विद्युत्शासत्र, रसायनशाखतर 


पदार्थविज्ञा ९ गई a NN“ > NN | »> 38. 
शान आई काइ भी शास्त्र लीजिये, उसमें सब नाम-रूप का ही तो विचे- 
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चन रहता हैं अर्थात्‌ यही वर्णन होता इं कि किसी भी पदार्थ का एक नास-रूप 


चला जा त उसे दूसरा नाम-रूप केसे मिलता है। उदाइरणार्थ, नाम-रूप के भेद 

2 इस शार में इस प्रकार रहता दैः-जैसे पानी जिसका नाम हू, उसको 

233 एम कव आर केसे मिलता है अथवा काले-कलूटे तारकोल- से लाल-हरे, 

“= भि रेगन के रङ्ग ( रूप ) क्योंकर बनते हैं इत्यादि । अतएव. नाम-रूप में 
दी उलभ हुंएं इन ज्ञाख्रों के अभ्यास से, उस सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता 

कि जो नाम-रूप से परे है । प्रगट है कि जिसे सच्चे ब्रह्मस्वरूप का पता लगाना च्दो, 

उसके अपना दृष्टि इन सव आधिभौतिक अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक शाख्रों से परे पर. 

चानी चाहिय। और यह्दी अर्थ छान्दोग्य उपनिषद में, सातवें अध्याय के आरम्भ की 

कथा सें व्यक्त किया गया है ।कथा का आरम्भ इस्‌ प्रकार है;-नारद ऋषि सनत्कुमार 

अर्थात्‌ स्कन्द के यही जा कर कहने लगे कि, "सुभे आत्मज्ञान- बतलाओ:;? तब सन- 
त्कुमार वाले कि, “पहले बतलाओ, तुमने वया सीखा है, फिर में बतलाता हूँ ? । 
इस पर.नारद ने कहा कि, “में ने इतिहदास-पुराणरूपी पांचवें चेद सद्धित ऋग्वेद 
अस्ति समग्र चेद › व्याकरण, गणित, तर्कशास्र, कालशा्र,नीतिशाख, सभी वेदाङ्ग, 
धर्मशाख, शूतविधा, क्ष॒लविद्या, नक्षत्रविद्या और सर्पदेवजनविद्या प्रभति सब कुछ 

पढ़ा हैं; परन्तु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब अब तुम्हारे यहाँ आया डँ 
इसका सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया कि, “तूने जो कुछ सीखा. है, वह तो सारा नाम” 
खूपात्मक इ; सच्चा बरह्म इस नामबह्म से बहुत आगे है;'और फिर नारद को करमशः 
इस मकार पहचान करा दी कि, इस नाम-रूप से अर्थात सांख्यो की अन्यक्त प्रकृति 


से अथवा वाणी, आज्ञा, संकल्प, मन, बुद्धि ( ज्ञान ) और प्राण से भी! परे एवं , 


ङूनसे बढ़-चढ़ कर जो है वही परमात्मरूपी अम्ठततत्त्व है। 
यहा तक जो विवेचन किया गया, उसका तात्पर्व यह है कि यंचंपि मनुष्य की 
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इन्द्रियों को नाम-रूप के अतिरिक्त और किसी का भा प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं होता है 
तो भी इस आनित्य नाम-रूप के आच्छादन से ठेका हुआ लेकिन आँखों से न देख 
पड़नेवाला अर्थात्‌ कुछ न कुछ अन्यक्त नित्य द्वव्य रहना ची चाहिये; और इसी 
कारण सारी सृष्टि का ज्ञान इमें एकता से होता रहता दै। जो कुछ ज्ञान होता है, 
सो आत्मा को ही होता दे, इसलिये आत्मा ही ज्ञाता यानी जाननेवाला हुआ । 
आर इस जाता को नाम-रूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान चोता है; अतः नाम रूपात्मक `. 
चाहम सृष्टि ज्ञान हुई (मभा. शां. ३०६. ४०) और इस नाम-रूपात्मक सृष्टि के मूल 
में जो इछ वस्त॒तत््व है, चच्दी ज्ञेय है । इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गाता ने 
ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ आत्मा और ज्ञेय को इन्द्रियातीत नित्य परबह्म कहा है (गी. १३. 


३२-३७); आर फिर आगे ज्ञान के तीन भेद करके कहा है कि, भिन्नता या नानात्व 


हो कोई मार्ग ; अतएव यह नहों कहा 
जा सकता कि इस ज्ञान के अतिरिक्त वाह्य पदार्थ के नाते कुछ स्वतन्त्र वसतु हैं 
अथवा इन बाझ वस्तुं के भूल में ओर कोई स्वतन्त्र तत्त्व हवै। क्योंकि जब ज्ञाता 
ही न रा, तब जगत्‌ कह से रहे? इस इषि से विचार करने पर उक्त तिइरे वर्गी- 
करण में अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और जेय मं-ज्ञेय नहीं रह पाता; ज्ञाता और उसको 
दोनेवाला ज्ञान, यही दो बच जाते हैं; और यदि इसी युक्ते. को और ज़रा सा 
आगे ले चलें तो * ज्ञाता ' या “ दरष्टा ? भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है, इसालिय 
अन्त में ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं रहती। इसी को “ विज्ञानःचाद्‌ ? 
कददते हूं, ओर योगाचार पन्थ के बौद्धों ने इसे ही प्रमाण माना है । इस पन्थ के 

द्वानों ने प्रतिपादन किया हे कि ज्ञाता के ज्ञान के अतिरिक्त इस जगत में और. 
कुछ भी स्वतन्त्र नहीं है, और तो क्या, दुनिया ही नहीं है, जो कुछ है मनुष्य का 
ज्ञान ही ज्ञान इं अंग्रेज्ञ अन्यकारों में भी-हा,म॒ जैसे परिडत इस ढंग के मत के 
पुरस्कत्ता हें । परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं है। वेदान्तसूत्रा 
(२. २. २८-३२) में आचार्य बादरायण ने और इन्हीं सूत्रों के भाष्य में श्रीमच्छ- 
कराचार्य ने.इस सत का खरउन किया है। यह कुछ झूठ नइ है कि सनुष्य के मन 
पर जो सस्कार होते हूँ, अन्त में वे ही उसे विदित रहते हैं; और इसी को इम 
ज्ञान कइत हैं। परन्तु अब प्रश्न होता है कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ 
ई ही नहीं तो गाय सम्मन्धी ज्ञान जुदा है, ' घोडा?सम्बन्धी ज्ञान जुंदा दै 
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आर ' में. विषयक ज्ञान जुदा दै-इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान में दी जो भिन्नता 
हमारी जाडे को जँचती हे, उसका कारण क्या है? माना कि, ज्ञान होने की सान- 
सिक क्रिया सर्वत्र एक ही है; परन्तु यदि कहा जाय कि इसके सिवा और कुछ है 
ही नहीं, तो गाय, घोड़ा इत्यादि भिन्न-भिन्न मेद आ कच्छ से गये? यदि कोई 
, कहे कि स्व की सृष्टि के समान मन आप ही अपनी सर्ज़ी से ज्ञान के ये भेद बनाया 
करता है; तो स्वत की स्वष्टि स प्रथक्‌ जागूत अवस्था के ज्ञान सें जो एक प्रकार का 
ठीक ठीक सिलसिला मिलता दै, उसका कारण बतलाते नहीं बनता ( वेसू. शांभा. 
२. २. २६; ३. २. ४) ,। अच्छा, यदि कहें कि ज्ञान को छोड़ दूसरी कोई भी चस्तु 
नहीं है और ' द्रष्टा ? कामन दी सारे भिन्न-भिन्न पदार्थों को निर्मित करता है 


तो प्रत्येक द्रष्टा को ' अइंपू्वक ? यह सारा जाना होना चाहिये कि “ मेरा सन यानी . 


मे हा खम्भा हू ! अथवा “से ही गाय हू !। परन्तु एंसा छता कहा इं ? इसी 


से शङ्कराचार्य ने सिद्धान्त किया है कि, जब सभी को यह प्रतीति होती है कि में. 


अलग हूँ और मुझ से खम्भा और गाय प्रश्रति पदार्थ भी अलग-अलग हैं; 

दरष्टा के मन सें समूचा ज्ञान होने के लिये इस आधारभूत वाह्य सरटि सें कुछ न 
कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ अवश्य होनी चाहिये (वेसू. शांभा. २. २. २८) । कान्ट का 
मत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया हैं कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिये 
यद्यपि मनुष्य की बुद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि इद्धि इस ज्ञान को सर्वथा 
अपनी दी गंड से, अर्थात्‌ निराधार या बिलकुल. नया नहीं उत्पन्न कर देती, उसे 


सृष्टि की बाह्य वस्तुओं की सदेव अपेक्षा रहती है।.यहाँ कोई प्रश्न करे कि, “क्योंजी ! 


` शङ्कराचारयं एक बार बाछ सृष्टि को मिथ्या कहते हैं और फिर दूसरी बार बौद्धों का 
खरणडन करने मे उसी बाह्य सृष्टि के अस्तित्व को, ' द्रष्टा ? के आस्तित्व के समान ही, 


सत्य प्रतिपादन करते हैं! इन बेमेल बातों का मिलान होगा केले ? ” पर, इस प्रश्न - 


का उत्तर पहले ही बतला चुके हैं । आचार्य जब वाह्य सृष्टि को मिथ्या या असत्य 
कहते इं, तब उसका इतना ही अर्थ समभना चाहिये कि बाह्य सृष्टि का दृश्य 
नाम-रूप असत्य अर्थात्‌ विनाशचान्‌ है। नाम-रूपात्मक बाह्य दशय मिथ्या बना रहे 
एर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती भर भी आँच नहीं लगती कि उस बाह्य सृष्टि के 
भूल मे कुछ न कुछ इन्द्रियातीत सत्य वस्तु है। चेत्र-चेत्रज्ञःविचार में जिस प्रकार 
यह सिद्धान्त किया है कि देद्ेन्द्रिय. आदि विनाशवान्‌ नाम-रूपों के मूल में कोई 
नित्य आत्मतत्व इ; उसी प्रकार कहना पड़ता है कि नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि के 
सूल में भी कुछ न कुछ नित्य आत्मतप्च है । अतएव वेदान्तशास् ने निश्चय किया 
है कि देइेन्द्रियों और बाह्य सृष्टि के निशिदिन बद्लनेवाले अर्थात्‌ मिथ्या दृश्यों के 
“मूल में, दोनों ही ओर कोई नित्य अर्थात्‌ सत्य द्रव्य छिपा हुआ है । इसके आगे 
अबं प्रश्न होता चै कि दोनों ओर जो ये नित्य तत्त्व हैं, वे अलग अलग हैं या एक- 


Cok 


रूपी हैं । परन्तु इसका विचार फिर करेंगे।इस मत पर माँके बमोके इसकी ऋवोची: 


नता के सम्बन्ध में जो आक्षेप हुआ करता हैं, अभी उसी का थोड़ासा विचार करते हैं। 
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कुछ लोग कते इं कि बोद्धों का विज्ञानवाद यदि चेदान्त-शाख्र को सम्मत 

नहीं ई, तो श्रीशंकराचायं के माया-चाद्‌ का भी तो प्राचीन उपनिषदों में वर्णन नहीं 
है; इसलिये उसे भी वेदान्तशाख का मूल भाग नहीं मान सकते । श्रीशं कराचांय का 
सत, एकै जिसे माया-वाद .कहंते इं, वह हे कि बाह्मस्टष्टि का, आँखों से देख पडने- 
चाला, नाम-रूपात्मक स्वरूप मिथ्या दे; उसके सूल में जो अध्यय; और नित्य द्र्य 
इ बच्दी सत्य है। परन्तु उपनिषदों का मन लया कर अध्ययन करने - से कोई भी सहज 
ही जान जावेगा कि यह आक्षेप निराधार द । यह पदले ही बतला चुके हैं कि 
“सत्य? शब्द का उपयोग साधारण व्यवहार में आँखों. से प्रत्यक्च देख पडनवाली 
चस्तु के लिये किया जाता दे । अतः “सत्य! शब्द के इसी प्रचलित अर्थ को ले 
कर उपनिषदों में कुछ स्थानों पर आँखों से देख पड्नेवाले नाम-रूपात्मक बाह्य 
दाथा को “सत्य” ओर उन नाम-रूपों से आच्छादित द्रब्य को अस्त? नाम 
दियागया हैं । उदाहरण लीजिये; बृहददारणयक उपनिषद (१. ६. ३) मे “तदे 
तदस्त सत्येनच्छन्नं” -- वह अस्त सत्य से आस्छांदित दैक कर फिर अमृत 
आर सत्य शब्दों की यह व्याख्या की हें कि' “प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्या- 
मयं माणश्छन्नः? अर्थात्‌ आण अस्टत है और नाम-रूप सत्य है, एवं इस नाम-रूपं 
सत्य से प्राण ढेंका हुआ चे । यहा प्राण का अर्थ प्राण.स्वरूपी परह्य है. । इससे 
प्रगट हें कि आगे के उपनिषदों में जिसे मिथ्या? और “सत्य? कहा है, पहले 
उसी के नास क्रम से "सत्य? ओर 'अग्टत' थे । अनेक स्थानों पर इसी अस्ट्रत को 
“सत्यस्य सत्यं-आखों से देख पड्नेवाले .सत्य के भीतर का अन्तिम : सत्य 
(ब. २. ३. ६)-कहा है । किन्तु उक्त आचेप इतने दवी से तिद्ध नहीं हो जाता 
कि उपनिषदों में कुछ स्थानों पर आँखों से देख पड़नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा 
है । क्योकि बृहदारण्यक में ही,अन्त में यह सिद्धान्त किया है कि आत्मरूप पर 
ब्रह्म को छोड़ ओर सब “आतंम्‌? अर्थात्‌ बिनाशवान्‌ है (बृ.३.७२३) । जब पहले 
पहदल जरत्‌ के सूलतत्व की खोज होने लगी, तब शोधक लोग आँखों से देख 
पड्नेवाले जगत्‌ को पइले से ही सत्य मान कर हूँढ़ने" लगे कि उसके पेट में और 
कोन सा सूच्म सत्य छिपा हुआ है। किन्तु फिर ज्ञात हुआ कि जिस दृश्य सूष्टि कें 
रूप को इम सत्य मानते हैं ,वह तो असल में विनाश चान्‌ दै और उसके भीतर कोई 
अविनाशी या अस्त तर्च सॉज़द दे। दोनों के बीच के इस भद को जैसे जैसे आधिक 
व्यक्त करने की आवश्यकता होने लगी, वसे ही वेसे३ सत्य और ' अस्तः शब्दों 
के स्थान सें 'अविद्या/ और “विद्या? एवं अन्त में (माया और सत्य? अथवा ' मिय्या 
आर सत्य” इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया । क्योंकि “सत्य? शब्द का 
धात्वर्थ 'सदेव रइनेवाला’ है इस कारण नित्य बद्लनेवाले और नाशवान्‌ नाम- 
. रूप को सत्य कहना उत्तरोत्तर और भी अनुचित जँचने लगा । परन्तु इस रीति से 
“माया अथवा मिथ्या? शब्दों का प्रचार पीछे से] भले ही हुआ चो; .तो भी ये 
विचार बहुत पुराने ज़माने से चले आरहे हैं कि जगत की वश्तुओं का वह; दृश्य, 
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जो नज़र से देख पड़ता चै,विनाशी और असत्य है; एवं उसका आधारभूत “तात्विक 
दन्यः ही सतयासत्य है । अप्रत्यक्ष ऋवेद में भी कद्दा है कि “एकं सद्वि 
बहुधा वदान्त”? (१,३६४.४६ आरे १०.११४.५)--मूल में जो एक और नित्य 
(सत्‌) है, उसी को विप्र (ज्ञाता) भिन्ने भिन्न नाम देंते दैं--अर्थात्‌ एक ही 
सत्य वस्तु नाम-रूप से भिन्न भिन्न देख पड़ती है । “एक रूप के अनेक रूप क्र 
दिखलाने? के अर्थ में, यह 'माया” शब्द वेद में भी अत्युक्त है और वह; यह 
वर्गान है कि, “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपः इयते इन्द्र अपनी माया से अनेक रूप 
धारण करता दै (न. ६.४७.१८) । तैत्तिरीय सांदिता (३.१.११) में एक स्थान. 
पर “माया” शब्द का हसी अर्थ में आयोग किया गया है? और श्वेताश्वर उपनिषद 


में इस “माया? शब्द का नाम-रूप के लिये उपयोग हुआ है । जो हो; नाम-रूप के * 


La 


` लिये 'माया' शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्वेताश्वर उपनिषद के समय. में 
भले ही चल निकली हो; पर इतना तो निर्विवाद है कि नाम-रूप के अनित्य अथवा 
असत्य होने की कल्पना इससे पदले की दै, माया? शब्द का विपरीत अर्थ करके 
श्रीशंकराचांय ने यह कल्पना नई नहीं चला दी है । नाम-रूपात्मक सृष्टि के स्वरूप 
को, जो श्रीशंकराचार्य के समान बेघड़क 'मिथ्याः कह देने की हिम्मत न कर सकें, 
अथवा जसा गीता में भगवान ने उसी अर्थ में 'मायाः शब्द का उपयोग किया हैं, 
चसा करन से जो द्विचक्ते हों, वें चाइ तो खुषी से ब्ृहदारणयक उपनिषद के 
“सत्यः और “अमृत! शब्दों का उपयोग करें। कुछ सी क्यों. न कह। जावे, पर इस 
सिद्धान्त में ज़रा सी भी चोट नहीं लगती कि नाम-रूप 'विनाशचान्‌? हैं, और जो तत्त्व 
उनसे आच्छादित इं वह “अश्टत' या * अविनाशी” इँ एवं यह भेद प्राचीन वेदिक. 
काल से चला आ रहा हे। 
| `. अपने आत्मा को नाम-रूपात्मक बाह्यस्छि के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के 'लिये,. 
'कुछ न कुछ! एक ऐसा मूल नित्यद्रच्य होना चाहिये कि जो आत्मा का आधारभूत हो 
आरउसा के मल का हो, एवं बायर के नाना पदार्थों की जड़ में वर्तमान रहता है; 
नहीं तो यह ज्ञान ही न झेगा । किन्तु इतना ही निश्चय कंर देने से अध्यात्मशास्त्र 
का काम समस नहीं हो जाता। बाह्मस्टष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य दन्य को 
ही वेदान्ती लोग * ब्रह्म ? कहते हैं; और अब चो सके, तो इस बझ के स्वरूप का 
निर्गाय करना भी आवश्यक है । सारे नाम-रूपात्मक पदार्थों के मूल में चतंमान यह 
नित्यतत्व है अच्यक्त; इसलिये प्रगट ही है कि इसका, स्वरूप नाम-रूपात्मक 
पदाथ के समान च्यक्त ओर स्थूल (जड़) नहीं रह सकता । परन्तु यदि व्यक्तः 
और स्थूल पदार्थों को छोड़ दें, तो मन, स्टाति, वासना, आग ओर ज्ञान प्रशति 
बहुत से ऐसे अव्यक्त पदार्थ हैं कि जो स्थूल नहीं हैं एवं वह असम्भव नहीं कि पर- 
ब्रह्म इनमें से किसी भी एक-आध के स्वरूप का हो । कुछ लोग कहते हैं ककि प्राण का 
आर परवह का स्वरूप एक ही हूं जर्मन पशिडत. शापेनदर ने पखह्म को वासना 
त्मक निश्चित कियो दै। और वासना मन का धर्म हैं, अतः इस मत के अनुसार 
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ब्रह्म मनोमय ही कडा जावेगा ( ते. ३. ४ )। परन्तु अब तक जो विवेचन हुआ है, 
उससे तो यही कहा जावेगा कि-- परज्ञानं बह्म ? ( ऐ. ३. ३) अथवा ' विज्ञानं बरह्म’ 
(ते. ३. ५)-जड्सषिः के नानात्व का जो ज्ञान एकस्वरूप से हमें ज्ञात होता इंचही 
बह्म का स्वरूप होगा । हेगल का सिद्धान्त इसी ढंग का है । परन्तु उपनिषदों में, 
चचिद्रपी ज्ञान के साथ ही साथ सत्‌ (अर्थात्‌ जगत्‌ को सारी वस्तुओं के आस्तित्व के 
सामान्य धर्म या सत्ता-समानता ) का और आनन्द का भी ब्रह्म-ध्वरूप में ही अन्त- 
भाव करके ब्रह्म को सञ्चिदानन्दरूपी माना है । इसके अतिरिक्त दूसरा बह्म-स्वरूप 
कइना दो तो वह “कार हैं। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है;-पइले समस्त अनादि 
ञकार से उपजे इ; ओर वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शब्दों से ही आगे 
चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सि का निर्माण किया है ( गी. १७. २३; मभा. 
शां. २३१. ५६-५८), तब मूल आरम्भ से उे“कार को छोड़ और कुछ न था । 
इससे सिद्ध होता है कि 3“कार ची सच्चा ब्रह्मस्वरूप है ( माण्डूक्य. १; तैति; 
१,८ )। परन्तु केचल अध्यात्म-शाख्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो परव्रह के ये 
सभी स्वरूप थोड़े बहुत नाम-रूपात्मक दी हैं । क्योंकि इन सभी प्वरूपों को मनुष्य 
अपनी इन्द्रियों से जान सकता दै, ओर मनुष्य को इस रीति से जो कुछ ज्ञात हुआ 
करता है वह नाम-रूप की ही श्रेणी में हैं । फिर इस नाम-रूप के मूल में जो 
अनादि, भीतर-बाइर सर्वत्र एक सा भरा हुआ, एक ही नित्य और अस्त तत्त्व है 
( गी. १३. १२-१७ ), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्णय हो तो क्योंकर हो ? 
कितने ही अध्यात्मशाख्री पशिडत कहते हैं कि कुछ भी चो; यह तत्त्व इमारी 
इन्द्रियों को अज्ञेय ही रहेगा; और कान्ट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना ही छोड़ 
दिया हवै। इसी अकार उपनिषदों में भी परत्रह्म के अज्ञेय स्वरूप. का वर्णन इस प्रकार 
है;-“'नेति नेति” अर्थांतचह नहीं है कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता 
है; बह्म इससे परे है, वह आँखों से देख नहीं. पड़ता; वह वाणी को और मन को 
सी अगाचर इ--“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ” फिर भी अध्यात्म. 
शाख ने निश्चय किया है कि इस अगम्य स्थिति में भी मनुष्य अपनी बुद्धि से बह्म 
के स्वरूप का एक प्रकार से निण॑ंय कर सकता है।. ऊपर जो वासना, स्टूति, दाति, 
आशा, प्राण और ज्ञान प्रभ्टरति अव्यक्त पदार्थ बतलाये गये हैं, उनमें से जो सबसे 
अतिशय व्यापक अथवा सब से श्रेष्ठ निर्णीत हो, उसी को. परबह्म का स्वरूप मानना 
चाहिये। क्योंकि यह तो निर्विवाद ही है कि सब अव्यक्त पदार्थों में परबह्म श्रेष्ठ 
है। अब इस दृष्टि सु आशा, स्ट्रति, वासना और ति आदि का विचार करें तो 
ये सबमन के धर्म हैं, अतएव इनकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ हुआ; मन से ज्ञान श्रेष्ठ है 
और ज्ञान है बुद्धि का धर्म, अतः ज्ञान से बुद्धि श्रेष्ठ हुई; ओर अन्त में यह बुद्धि. 
भी जिसकी नौकर हैं वह आत्मा ही सबते श्रेष्ठ हे ( गी. ३. ४२ ) । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ- 
प्रकरण में इसका विचार किया गया है। अब वासना ओर मन आदि सब अच्यक्त _ 
लो मति आत्मा श्रेष्ठ है, तो आप ही सिद्ध हो गया कि परत्रह्म का स्वरूप भी ' 
गी.र. १५ 
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ची आत्मा होगा। छान्दोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय में इसी युक्ति से काभ 
लिया गया है; और सनत्कुमार ने नारद से कहा है कि वाणी की अपेक्ता मन आधिक 
योग्यता का ( भूयस्‌ ) है, मन से हान, ज्ञान से बल और इसी प्रकार चढ़ते-चढ़ते 
जब कि आत्मा सब से श्रेष्ठ ( भूमन्‌ ) है, तब आत्मा ही को परवह्म का सच्चा 
स्वरूप कहना चाहिये ॥ अंग्रज़ ग्रन्थकारो में ग्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना है; 
किन्तु उसको युक्तिया कुछ कुछ मिल्न हैं। इसलिये यहाँ उन्ह संक्षेप से वेद्रान्त की 
परिभाषा में बतलाते हैं। ग्रीन का कथन है कि हमारे सन पर इन्द्रियों के द्वारा वाह्य 
नाम-रूप के जो संस्कार हुआ करते हैं, उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञान चोता है; 
उस ज्ञानके मेल के लिये वाह्य सृष्टि के सिन्न. भिन्न नाम रूपों के सूल में भी एकता 
से रहनेवाली कोइ न कोई वस्तु होनी चाहिये; नहीं तो आत्मा के एकीकरण 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वकपोल-कर्पित और निराधार हो कर विज्ञान-वाद्‌ 
' के समान असल प्रमाणित चो जायगा । इस “कोई न कोई ? चस्तु को इम बह्म 
कहते हें; भेद इतना ही है कि कान्ट की परिभाषा को मान कर ग्रीन उसको चस्तु- 
तत्र कहता है। कुछ भी कहो, अन्त में चस्तुतस्व (ब्रह्म ) और आत्मा ये ही दो 
पदार्थ रह जाते हैं, कि जो परस्पर क मेल के हैं । इन में से “ आत्मा ? मन और 
बुद्धि से परे अर्थात इन्त्रियातीत दै, तथापि अपने विश्वास के म्रमाण पर इम माना 
करते हैं कि आत्मा जड़ नहीं है; च या तो चिद्रपी है या चेतन्यरूपी है। इस 
प्रकार आत्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है कि वाहयसि के ब्रह्म का स्वरूप 
बया हैं। इस विषय में यहाँ दो ही पक्त हो सकते हैं; यहद ब्रह्म या चस्तुतस्व (३) 
आत्मा के स्वरूप का होगा या (२) आत्मा से भिन्न स्वरूप का । क्योंकि बहा और 
आत्मा के सिवा अव तीसरी चस्तु ही नहीं रह जाती। परन्तु सभी का अनुभव 
यह हं कि यदि कोई भी दो पदार्थ स्वरूप से भिन्न हों तो उनके परिणाम अथवा 
कार्य भी भिन्न भिन्न होने चाहिये। अतएव इस लोग पदाथों के मिन्न अथवा एक- 
रूप होने का निणंय उन पदार्थों के परिणामों से ही किसी भी शाख सें किया करते 
हैं। एक उदाहरण लीजिये, दो बृकषों के फल, फल, पत्ते, छिलके और जड़ को देख 
कर इम निश्चय करते हैं के वे दोनों अलग-अलग हैं या एक ही हैं । यदि इसी रीति 
का अचलम्ब करके यहाँ विचार करें तो देख पड़ता है कि आत्मा और बह्म एक ही 
स्वरूप के होंगे। क्योकि ऊपर कहा जा चुका है कि सृष्टि के भिन्न भिन्न पदाथ के जो 
संस्कार मन पर होते हैं उनका आत्मा की करिया से एकीकरण होता है; -इस एकीकरण 
के साथ उस एकीर्करण का सेल होना चाहिये कि जिसे भिन्न भिन्न बाह्य पदार्थो के 
मूंल मे रइनेवाला चस्तुतस्व अर्थात्‌ ब्रह्म इन पदाथ की अनेकता को मेट कर निष्पन्न 
करता इ, यदि इस मकार इन दोनों में मेल न होगा तो समूचा जान निराधार और 
असत्य हो जावेगा । एक ही नसूने के ऑर बिलकुल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरण 
करनवालं ये तत्व दो स्थाना पर अले ही हों परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रह 
सेक; अतएव यह झाप ही सिद्ध होता है कि इनमें से आत्मा का जो रूप होगा, 
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चह्दी रूप ब्रह्म का भी होना-चाचिये $ । सारांश, किल्ली भी रीति से विचार क्यों, 
न किया जाय, सिद्ध यदी होगा कि बाह्य सि के नामं और रूप से आच्छादित 
ब्रह्मतत्त्व, नाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जड़ तो है ही नहीं किन्तु वासनात्मक 
बह्म, सनोमय ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्म, प्राणत्रह्म अथवा उंन्काररूपी शब्द्रह्म-ये 
बह्म के रूप भी निम्न श्रेणी के हैं और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे है एवं 
इनसे आधिक योग्यता का अर्थात्‌ शुद्ध आंत्मस्वरूपी है। और इस विषय का गोता 
में अनेक स्थानां पर जो उल्लेख है, उससे स्पष्ट होता दे कि गीता का सिद्धान्त भी 
यही दै (देखो गी. २,२०; ७,५; ८.४; १३.३१;१५.७,८) । फिर भी यह न समझ `... 
लेना चाहिये कि बह्म और आत्मा के एकस्वरूप रहने के इस सिद्धान्त को इमारे 
ऋषियों ने ऐसी युक्तिअधुक्तियों से ही पहले खोजा था। इसका कारण इसी प्रकरण 
के आरम्भ में बतला चुके हैं कि अध्यात्मशाख्र में अकेली बुद्धि की ही सहायता 
से कोई भी एक ही अनुसान निश्चित नहीं किया जाता है, उसे सदैव आत्म-प्रतीति 
का सहारा रइना चादिये। उसके अतिरिक्त सवंदा देखा जाता है कि आधिभौतिक 
शाख्र में भी अनुभव पहले होता दै, और उसकी उपपत्ति या तो पीछे से मालूम | 
हो जाती है, या हूँ ली जाती है। इसी न्याय से उक्त ब्रह्मात्मैक्य की बुद्धिराभ्य ` 
उपपति निकलने से सैकड़ों वर्ष पहले, इमारे प्राचीन ऋषियों ने निर्णय कर दिया 
था कि “ नेह नानाऽस्ति किंचन ” ( बु. ४,४. १९; कठ. ४. ११ )--रष्टि में देख ` 
पड़नेवाली अनेकता सच नहीं है, उसके मूल में चारों और एक ही अस्त, आन्य 
ओऔर.नित्यतत्त्व है (गी. १८.२०)। और फिर उन्होंने अपनी अन्तरि से यह सिद्धान्त 
ढुँढ़ चिकाला,कि, बाह्य सुष्ट के नाम-रूप से आच्छादित अविनाशी तत्व और अपने 
शरीर का वह आत्मतत्व, कि जो बुद्धि से परे है-ये दोनों एक ही अमर और 
अब्यय हैं अथवा जो तस्व ्रह्माणड में है वही पिण्ड में यानी मनुष्य की देह से 
चास करता है; एवं इहदारणयक उपानिषदू सें याज्षवदक्य ने मैत्रेयी को, गार्गी चारुणि 
अभ्टति को ओर जनक को ( बर. ३.५--८; ४.२४.) पूरे वेदान्त का यही रहस्य 
बतलाया है। इसी उपनिषदू में पहले कहा गया है, कि जिसने जान लिया कि “ङं 
ब्र्मास्मि”-में ही पर्रम हूँ, उलने सब कुछ जान लिया (ब. १.४.१० ); और 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे अध्याय में श्रेतकेतु को उसके पिता ने अद्वैत चेदान्त काः 
यही तत्व अनेक रीतियां से सममा दिया हैं। जब्र अध्याय के आरम्भ में श्वेतकेतु 
ने अपने पिता से पूछा कि “ जिस प्रकार मिट्टी के एक लौंदे का भेद जान लेने | 
से सिद्टी के नाम-रूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैं; उसी प्रकार जिस : एक ही वस्तु 
का ज्ञान दो जाने से सब कुछ समं में आ जावे, वही एक वस्तु मुझे बतंलाओ, 
सुमे उसका ज्ञान नहीं; ” तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी और नमक प्रम्रति 
अनेक दष्टान्त दे कर सममा कि बाय रुष्टि के मूल में जो द्रव्य है, वह ( तत्‌ ) 
` और तू ( त्वम्‌ ) अर्थात्‌ तेरी देह का आत्मा दोनों एक ही हैं.-तत््वमाति:” ओर तू (त्वम्‌ ) अर्थात्‌ तेरी देह का आत्मा दोनों एक ही छैं.५'तच्वमसि;? एवं 
. .* Green's Prolegvrment 6० Bihics; 26-86. ! 


\ 
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ज्योंद्ी तूने अपने आत्मा को पह्दाचना, त्योंद्दी तुके आप ही मालूम छो जावेगा कि 


समस्त जगत्‌ के मूल भें क्या हे । इस प्रकार पिता ने श्वेतकेठु को भिन्न भिन्न नौ 
` दष्टान्तों से उपदेश किया है और प्रति बार “ तत्वमसि ”--वह्दी तू है-इस 


सूत्र की पुनराधृत्ति की है ( छं. ६.८--१६ ) । यहद * तत्वमसि? अद्वत वेदान्त के 


महावाक्यों में सुख्य चाभ्य डवै । 

इस प्रकार निय हो गया कि बझ आत्मस्वरूपी है। परन्तु आत्मा चिह्नपी है, 
इसलिये सम्भव है कि कुछ लोग बह्म को भी चिट्रपी समभे । अतएव यहाँ ब्रह्म 
के; और उसके साथ ची साथ आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा सा खुलासा कर 


देना आवश्यक है। आत्मा के सान्निध्य से जड़ात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले धर . 


को चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान कहते हैं। परन्तु जब कि बुद्धि के इस धर्म को आत्मा पर 
लादूना उचित नहीं दै, तब तात्विक दृष्टि ले आत्मा के मूल स्वरूप को भी निगुण 
ऑर अज्ञेय ही मानना चाहिये। अतपच कई-एकां का सत है कि यदि बहा आत्म- 
घ्वरूपी है.तो इन दोनों को, या इनमें से किसी भी एक को, चिद्रपी कहना कुछ 
अंशों में गाण ही है। यह आक्षेप अकेले चिद्रूप पर ही नहीं है; किन्तु यह आप ही 
आप सिद्ध होता दै कि परवह्म के लिये सत विशेषण का प्रयोग करना भी उचित 
नहीं दे। क्योंकि सत्‌ और असत, ये दोनों धर्म परस्पर-विरुद्ध और सदैव परस्पर- 
सापेक्ष दैं अर्थात भिन्न भिन्न दो वस्तुझंका निर्देश करने के लिये कहे जाते हैं। 
जिसने कभी उजेला न देखा हो, वह अंधेरे की कल्पना नहीं कर सकता; यही नहीं 
किन्तु र उजेला ? और “ अंधेरा ? इन शब्दों की यह जोड़ी ही उसको सूक न पड़ेगी । 
सत ऑर असत्‌ शब्द की जोड़ी ( इन्द्र ) के लिये यही न्याय उपयोगी दै । जब 
इम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं का नाश होता दै, तब हम सब वस्तुओं के असत्‌ 
( नाश चोनेवाली 2 और सत्‌ ( नाश न होनेवाली ), ये दो सेद करने लगते 
हैं; अथवा सत्‌ और असत्‌ शब्द सूक पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के आगे दो 
प्रकार के विरुद्ध धर्मों की आवश्यकता होती है। अच्छा, यदि आरम्भ में एक दी 
धस्तु थी, तो वैत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुओं के उद्देश से जिन सापेक्ष सत्‌ और 
असत्‌ शब्दों का प्रचार हुआ है, उनका प्रयोग इस मूलचस्तु के लिये केसे किया 
जावेगा ? क्योंकि यदि इसे सत्‌ कहते हैं तो शंका होती है कि क्या उस समय 
. इसकी जोड़ का कुछ असत्‌ भी या? यही कारण है जो ऋग्वेद के नारदीय सूक्त 


( १०.१२६ ) में परब्रह्म को कोई भी विशेषण न दे कर सृष्टि के भूलतत्व का वर्णन 


~ = 


इस प्रकार किया ह कि “ जगत्‌ के आरम्भ में न तो सत्‌-था और न असत्‌ द्वी था; ह 


जाकुछ था वह एक ही था । ” इन्‌ सत्‌ आर असत्‌ शब्दों की जोड़ियाँ (अथवा 
न्द ) तो पीछे से निकली हैं; और गीता ( ७.२८; २.४५) . में कहा है कि सत्‌ 
ओर असत्‌, शीत और उष्ण हन्द्रो से जिसकी बुद्धि युक्त हो जाये, वह इन 
सब इनदो सेपरे अर्थात्‌ निहन्द्र बझापद को पहुँच जाता है। इससे: देख पड़ेगा कि 


यत्ेष्मशाख्र के विचार कितने गइन और सूम हैं। .केवल तर्कदष्टि से विचार . 


, CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


/ 


Digitized. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्यात्म ॥ र्‌ > & 


ह 


करें तो परबह का अथवा आत्मा का भी अज्ञेयत्व स्वीकार किये बिना गति ही 
नह रहती। परन्ठु ब्रह्म इस प्रकार अज्ञेय और निर्गुण अतपच इन्द्रियातीत दो 
ता भां यह प्रताति हो सकती है कि परनह्य का भी वह्दी स्वरूप है, जो कि इसार 

~ Ee ~ जिसे र 
तथा अनिवाच्य आत्मा का है और जिसे इम साच्षात्कार से प इचानते हें 

इसका कारण यह है कि प्रत्येक गे अपने इतीति 
ड पका कारण यह ह के पत्येक मनुष्य को अपने आत्मा की साचात प्रतीति होती 
ी है। अतएच अब यहद सिद्धान्त निर्थक नहे हो सकता कि बह्म और आत्मा एक- 
स्वरूपी. इं। इस ष्टी से देखें तो ब्रह्-स्वरूप के विषय में इसकी अपेक्षा कुछ अधिक 
नइ कइ जा सकता। कि ब्रम आत्म-स्वरूपी है; शेष बातों के सम्बन्ध में अपने 
अनुभव को ची पूरा ममाण सानना पडता है । किन्तु बुद्धिगम्य शास्रीय - प्रतिपादन 
सें जितना शाब्दा स हो सकता इं, उतना खुलासा कर देना आवश्यक है। इसी लिये 
यूचपि त्रह्म सत्र एक सा व्याप्त, अज्ञेय और आवीचाचय है. तो झी र 

् र स, अशय और च्य ई; तो भी जड़ सृष्टि का 
झार आत्मस्वरूपी नह्मतस्व का भद व्यक्त करने के लिये, आत्मा के सान्निघ्य से 
जड़ मात स चतन्यरूपी जो गुणा हमें इग्गोचर होता है, उसी को आत्मा का 
सधान लक्षण मान कर अध्यात्मशाख्र भें आत्मा और बह्म दोनों को चिद्गपी या 


छवि > 


चतन्यरूपी कहते हैं । क्योकि यदि ऐसा न करें तो आत्मा और बहा दोनों ही 
निगुण, निरंजन एवं आनिवाच्य होने के कारण उनके रूप का वर्णन करने में या 
तो चुप्पी साध जाना पड़ता है, या शब्दों में किसी ने कुछ वर्णन किया तो “नाहीं 
नाइ ” का यह सन्त्र रटना पड़ता है कि “ नेति नेति । एतस्मादन्यत्परमाति ? 
“अइ नही इश यह ( ब्रह्म ) नहीं है, ( यह तो नास-रूप हो गया ), सच्चा 
ब्रह्म इससे परे आर ची ६; इस नकारात्मक पाठ का आवर्तन करने के अतिरिक्त 
आर दूसरा साग ही नही रच्च जाता ( बः २.३.६) । यही कारण है जो सामान्य 
रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण चित ( ज्ञान ), सत ( सत्तामात्रत्व अथवा 
आस्तित्व ) और आनन्द बतलाये जाते हैं। इसमें कोई सन्देइ नहीं किये लक्षण 
अन्य सभी लक्षणों की अपे्षा श्रेष्ठ हैं। फिर भी स्मरण रहे कि शब्दों से बह्मस्वरूप 
'की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी ही करा देने के लिये ये लक्षण भी करे 
शये हैं; चास्तावेक ब्रह्मस्वरूप निगुण ही है, उसका ज्ञान . होने के लिये उसका 
अपरोक्षाजुभव ही होना चाहिये। यह अनुभव कैसे हो सकता है--इन्द्रियातीत 
धोने के कारण आनिवांच्य ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को कब आरे 
केसे होता है-इस विषय में हमारे शाख्कारों ने जो विवेचन किया है, उसे यह 
संक्षेप में बतलाते हवं। ` 

ब्रह्म और आत्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा में इस प्रकार 
व्यक्त कर सकते हैं कि * जो पिणड में है, वही बह्माणड में दै ? । जब इस प्रकार 
श्रह्मात्मक्य का अनुभव हो जावे, तब यह सेदःभाव नहीं रहन सकता कि ज्ञाता 
अथात्‌ दरष्टा भिन्न वस्तु हे और ज्ञेय अर्थात देखने की व्रस्तु अलग .है। किन्तु इस 
विषय में शंका झो सकती है कि मनुष्य जब तक. जीवित है, तब तक उसकी नेत्र 
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२३० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


गदि इन्द्रिया यदि छूट नहीं जाती हैं, तो इन्द्रिया 'एथक्‌ हुई और उनको गोचर ' 


नेवाले विषय एथक्‌ हुए--यह भेद छूटेगा तो केसे! और यादि यह भेद नहीं 
हूटता, तो बरह्मात्मैक्य का अनुभव कैसे होगा ? अब यदि इन्द्रिय-दृष्टि से ही वि- 
चार करें तो यच शंका एकाएक अनुचित भी नहीं जान पड़ती । परन्तु हाँ, गर्भीर 
विचार करने लगें तो जान पड़ेगा कि इन्द्रियाँ बाह्य विषयों को देखने का काम खुद्‌- 
सुख्तारी से-अपनी ही मज़ञी से--नद्दीं किया करती हैं | प्ले बतला दिया है कि 
४ चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा ” (मभा. शां. ३११.१७ )--किसी 
सी वस्तु को देखने के लिये ( और सुनने आदि के लिये भी ) नेत्रो को (ऐसे ही कान 
प्रसरति को भी ) मन की सद्दायता- आवश्यक है; यदि मन शुन्य हो, -किली और 
“विचार में इबा हो, तो आँखों के आगे घरी हुईं वस्तु भी नहीं सूभती । व्यव- 
हार में दोनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही अनुमान होता है कि नेत्र 
आदि इन्द्रियों के अ्नुणण रहते हुए भी, मन को यदि उनमें से निकाल लें, तो 
इन्द्रियों के विषयों के इन्द्र बाह्य सृष्टि में वर्तमान होने पर भी अपने लिये न होने. 
के समान रहेंगे। फिर परिणाम यह होगा कि मन केवल आत्मा सें अर्थात आत्म- 
स्वरूपी ब्रह्म में ही रत रहेगा, इससे इसमें ्रह्मात्मेफ्य का साक्षात्कार होने लगेगा । 
ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से अथवा अत्यन्त बरह्मनविचार करने से, अंत 
सें यद्च मानसिक स्थिति जिसको प्रात दो जाती दै, फिर उसका नज़र के आगे दृश्य 
सृष्टि के दन्द्र या भेद नाचते भले रहदा करें पर वदद उनसे लापरवा है--उसे वे देख 
ही नहीं पड़ते; और उसको .अद्वैत बहम-स्वरूप का आप ही आप पूर्णं साक्षात्कार 
होता जाता है। पूर्णं बह्मज्ञान से अन्त में परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त द्ोती है; 


इसमें ज्ञाता, शेय और ज्ञान का तिहरा सेद अर्थात्‌ त्रिपुटी नई रहती, अथवा , 


` उपास्य और उपासक का ट्वैत साव भी नहीं बचने पाता । अतएव यह्द अचह्या 
और किसी दूसरे कों बतलाई नहीं जा सकती; क्योंकि ज्यों'ी ' “ दूसरे ” शब्द का 
उच्चारण किया, त्योंद्दी अवस्था बिगड़ी और फिर प्रगट ही है कि मनुष्य अद्वैत 
से द्वेत में आजाता है। और तो क्या, यह कहना भी मुश्किल है कि मुझे इस 
अवस्था का ज्ञान हो गयो। क्योंकि “मै? कहते, ही, औरों से भिन्न होने की भावना 
मन में आ जाती है; और वद्यात्मैक्य होने में यह भावना पूरी बाधक है । इसी 
कारण से याज्ञवल्क्य ने)बृहदारणयक ( ४.५.१५; ४.३.२७ ) में इस परमावाधि की 
स्थिति का वर्णन यों किया हैं;--“.यत्र हि द्वैतमिव भवति तद्तिर इतरं पश्यति... 


. जिघ्ति.. .णोति.. .विजानाति। ...यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌ « 


-- जिघ्रेत्‌. . .शुयात्‌. . .विजानायात्‌ । ...विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । एतावदरे 
खलु अखतत्वमिति; ” इसका भावार्थ यह है कि “ देखनेवाले ( इष्टा ) और 
देखने का पदार्थ जब तक बना हुआ था, तब तक एक दूसरे को देखता था, सूँघता 
था, सुनता था और जानता था; परन्तु जब सभी आत्ममथ हो गया ( अर्थात 


अपना और पराया भेद ही न रहा) तब कौन किसको देखेगा, सूँधिगा, सुनेगा और . 
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जानेगा ? अरे ! जो स्वयं ज्ञाता अर्थात्‌ जाननेवाला दै, उसी को जाननेवाला और 
दूसरा कछ से लाओग ? ” इस प्रकार सभी आत्मभूत या नभूत हो जाने पर 
चहद भीति, शोक अथवा सुख-ढुःख आदि इन्द्र भी रह कदे सकते हें (इंश.७) ? 
याक जिससे डरना हें या जिसका शोक करना है; वह तो अपने से-इम से-- 
जुदा होना चाइिये, और ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव हो जाने पर इस प्रकारे की किसी 
भी भिन्नता को अवकाश ची नहीं मिलता । इसी दुःख-शोक-विराहदित अवस्था को 
“ आनन्दमय ? नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२. ८; ३. ६) में कह है कि यह 
आनन्द ही ब्रह्म है । किन्तु यह वर्णन भी गौण ही है । क्योंकि आनन्द का अन्नु 
भव करनेवाला अब रही कहद जाता दै? अतएव बृहदारण्यक उपानिषद्‌ ( ४. ३. 
३२ ) में कदा हे कि लौकिके आनन्द फी अपेक्षा आत्मानन्द कुछ ,विलक्षण इोता 
ई । ब्रह्म के वर्णन में “आनन्द” शब्द आया करता है, उसकी गौणता पर ध्यानं 
दे कर ही अन्य स्थानों में ब्रेहंचेत्ता पुरुष का आन्तिम वर्णन ( "आनन्द? शब्द को. 
निकाल बादर कर) इतना ही किया जाता है कि “ब्रह्म भवाति य एवं वेद! (बू. ४. 
४. २५) अथवा “ब्रह्म वेद ब्रह्मेच भचति” (सु. ३. २, ६)--जिसने ्र्म को जान 
लिया, व ब्रह्म दी हो गया । उपानिषदों (ब्र. २..४. १२; छां. ६.१३) में इस स्थिति 
के लिये य़ दान्त दिया गया दै कि नमक की डली जब पानी में घुल जाता है तब 
जिस अकार यह भेद नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का है और इतना 
भाग मामूली पानी का है, उसी प्रकार बह्मात्मैक्य का ज्ञान हो जॉने पर सब ब्रह्म- 
सय चो जाता है । किन्तु उने श्री तुकाराम महाराज ने,,कि “जिनकी कह नित्य वेदान्त 
वाणी,” इस खारे पानी के दृष्टान्त के बदले गुड़ का यदद मीठों दष्टान्त दे कर अपने 
अनुभव का वर्णन किया है-- 


“ गूगे का गुड ? है भगवान्‌ , बाहर भीतर एक समान । 
किसका ध्यान करू साविवेक १ जळ-तरंग से है हम एक | 


इसी लिये कहा जाता है कि परबझ इन्द्रियों को अगोचर और सन को भी अगम्य 
होने पर भी स्वानुभवगम्य है अर्थात्‌ अपने-अपने अनुभव से जाना जाता है । परबह्म 
की जिस अजेयता का चर्णन किया जाता है वइ ज्ञाता और ज्ञेयवाली द्वैती स्थिति 
की दै; अडत सात्तात्कारवाली स्थिति की नहीं । जब तक यह बदि बनी हे किमैं 
अलग हूँ और दुनिया अलग है; तब कुछ भी क्यों न, किया नाय, ब्द्मात्मैक्य 
का पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं । किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती 
¬उसको अपने में लीन नहीं कर सकती तो जिस प्रकार समुद्र में गिर कर नदी तद्रप 
हो जांती है; उसी प्रकार परबह्म में निमम होने से मनुष्य को उसका अनुभव चो 
जाया करता है और फिरे उसकी ऐसी ब्रह्ममय स्थिति हो जाती है कि “सर्व भूतस्मं- 
मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि” (गी. ६. २९)-सारे प्राणी सु में हैं और सें 
संबं में हुँ । केन उपनिषद्‌ में बड़ी खूबी के साथ परबहम के स्वरूप का विरोधाभां- 
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.सात्मक चरणन इस अर्थ को व्यक्त करने के लिये किया गया है कि पूण परबह्य का 


ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्भर है। वह वर्णन इस प्रकार है;-“अविज्ञातं 


विज्ञानता विज्ञातसाविजानताम्‌ ” ( केन. २. ३ )--जो कहते है कि इसे परनहा का 
ज्ञान हो गया, उन्हं उसका ज्ञान नहीं हुआ है; और जिन्हें जान ही नहीं पड़ता कि 
हसने उसको जान लिया, उन्हें ही वद ज्ञात हुआ है । क्योंकि जव कोई कहता 
है कि में ने परमेश्वर को जान लिया,तब उसके मन में वद द्वत बुद्धि उत्पन्न चो जाती 
है कि सें ( ज्ञाता ) जुदा हूँ आर जिसे में ने.जान लिया, चह ( ज्ञेय ) बह्म अलग 
है; अतएव उसका ब्रह्मात्मैक्यरूपी अद्वेती अनुभव उस समय उतना ही कच्चा और 
अपूर्णं होता इ । फलतः उसी के सुद से सिद्ध होता हे कि कहदनेवालें को सच्चे ब्रह्म 
का ज्ञान हुआ नहीं है। इसके विपरीत “ में ? और “ब्रह्म॑” का द्वेती भेद- मिट जाने 
पर बह्मात्मेक्य का जब पूर्ण अनुमच होता है, तब उसके सुँ से! ऐसी भाषा का 
निकलना ही सम्भव नहीं रहता कि ' में ने उसे ( अर्थात्‌ अपने से भिन्न और 
कुछ ) ज्ञान लिया ! अतएव इंस स्थिति में, अर्थात्‌ ज़ब कोई ज्ञानी पुरुष यह बत- 
लाने में असमर्थं होता हे कि.सें बह्म को जान गया, तव कहना पड़ता है कि 
उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। इस प्रकार इत का बिलकुल लोप दो कर, परब्रह्म में 
ज्ञाता का सर्वथा रँग जाना, लय पा लेना, बिलकुल घुल जाना, अथवा एक जी चो 
जाना सामान्य रूप में दिख तो दुप्कर पड़ता दै; परन्तु हमारे शाख्कारों' ने अनुभव 
से निश्चय किया है कि एकाएक दुर्घट प्रतीत होनेवाली “ निर्वाण ?. स्थिति अंभ्यास 
. ओर वराग्य से अन्त में मनुष्य की साध्य हो सकती है । 'में-पनरूपी द्वैत भाव इसे 
स्थिति में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है; अतएव कुछ लोग शंका किया करते हैं 
कि यई तो फिर आत्म-नाश का ही एक तरीका है। किन्तु ज्योंही समभ. में आया 
कि यद्यपि इसे स्थिति का अनुभव करते समय इसका वर्णन करते नहीं बनता है, 
, परन्तु पाछे से उसका स्मरण हो सकता हैं, त्योंद्दी उक्त शंका निर्मूल हो जाती 
हे * इसकी अपेक्षा और भी आधिक प्रबल प्रमाण साधुःसन्तां का अनुभव है। 
बहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषां के अनुभव की बातें पुरानी हैं, उन्हें जाने दीजेये 
बिलकुल अभी के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इस परमावधि की 
स्थिति का वर्गान आलंकोरिक भाषा में बड़ी खूबी. से धन्यतापूचेक इस प्रकार 


“ध्यान से भार समाधि से प्राप्त होनेवाली अद्वैत की अथवा अभेदभाव की यह अवस्था 
nitroU8-0%० 888 नामक पक प्रकार की रासायानेक वायु को सूंषभे से. प्राप्त हो 
जाया करती है । इसी वायु को | लाफिंग गैस ? भी कहते है । 777! 0 Believe nd 
Oiher Essays on Popular Philosophy. by William James pp. 294. 
298. परन्तु यह नकली अवस्था है। समाये से जो अवस्था प्राप्त होती है, सच्ची - 
असली -है । यही इन दोनों में महत्व का भेद है । फिर भी यहां उसका उल्लेख हमने इस- 
लिये किया हैं कि इस झलिम अवस्था के हवाले से अभेदावस्था के भारतित्व के विषय में कुछ भौ 
वाद नहीं रह जाता। | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अध्यात्म । २३३ 


किया दै कि “ इसने अपनी शत्यु अपनी आँखों से देख ली, यह भी एक उत्सव हो 
गया। ? न्यक्त अथवा अच्यक्त सगुण बह्म की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे 


बढ्ता हुआ उपासक अन्त म “अछ बह्मास्म” (ड. १. ४. ३० )-में ची बह्म हूँ-- ” 


की स्थिति में जा पहुंचता. है; आर बह्यात्मक्य स्थिति का उसे साक्षात्कार होने 
लगता दें। फिर उसमें वह इतना मझ हो जाता है कि इस बात की ओर उसका 
च्यान भी नहीं जाता कि मं किस स्थिति में हूँ अथवा किसका अनुभव कर रहा 
हू । इसमें जागृति बनी रइतों हैं, अतः इस अवस्था को न तो स्वप्त कह सकते हैं 
आर न खुएुसि; यदि जागृत कदे तो, इसमे वे सब व्यवद्दार रुक जाते हैं कि जो 
जागृत अवश्या में सामान्य रीति से हुआ करते इं । इसलिये स्वम, सुषुसि (नींद) 
अथवा जागृति-इन तीनों व्यावहारिक -अवस्थाओं से ।बेलकुल भिन्न इसे चौथी 
अथवा तुराय अवस्था शास्त्रों ने कद्दा इ; इस स्थिति को ग्राप्त करने के लिये पातञ्ञ- 
लयोग की दृष्टि से सुख्य साधन निर्विकम्प समाधि-योग लगाना है कि जिसमें द्वैत 
का ज़रा सा भी लवलेश नदीं रहता । और यही कारण है जो गीता (६. २०-२३) 
अं कद्दा है कि इस निर्विकल्प समाधि-योग को भभ्यास से प्राप्त कर लेने मे मनुष्य 
को उकताना नहीं चाहिये। यद्दी ब्रह्मात्मेक्य स्थिति ज्ञान की पूणावस्था है। 
क्योंकि जब सम्पूरी जगत्‌ ब्रह्मरूप अथात्‌ एक ही हो चुका, तब गीता के ज्ञान- 
क्रियावाले इस लक्षण की पूर्णता हो जाती है, कि “ अविभक्तं विभक्तेषु”--अने 
कत्व की एकता करना चाहिय--और फिर इसके आगे किसी को भी आधिक ज्ञान 
हो नहीं सकता। इसी प्रकार नाम-रूप से पर इस अस्रतत्त्व का जहाँ मनुष्य को 
अनुभव हुआ कि जन्म-मरण का चक्कर भी आप ही से छूट जाता है। क्योंकि 
जन्म-मरण तो नाम-रूप अं ही इँ; ओर यह मनुष्य पहुच जाता इ उन नाम-रूवों 
से परे (गी. ८.-२१)। इसी से मझ्चात्माओ ने इस स्थिति का नाम “मरण का मरण) 
रख छोड़ा इे। ओर इसी कारण से, याज्ञवल्क्य इस स्थिति को अस्त्व की सीमा 
या पराकाडा कइते इं । यद्दी जीवन्सुक्तावर्था हैं। पात्जलयोगसून्र आर अन्य 
छ्थानों में भी वर्णन है कि, इस अवस्था में आकाश-गमन आदि की कुछ अपूर्व 
अलॉकिक सिद्धियाँ प्रास हो जाती हैं (पातञ्जलसू. ३. १६-५५); और इन्हों को पाने 
कितने चवी मनुष्य योगाभ्यास की धुन में लग जाते हैं। परन्तु योगवांसिष्ठ. 
प्रणेता कहते हैं कि आंकाशगमन प्रश्रति सिद्धियाँ न तो बहझनिष्ठ स्थिति का साध्य 
हूं आर न उसका कोई भाग ही; अतः जीवन्मुक्त पुरुष इन सिद्धियों को पा लेने का 
उद्योग नहीं करता.आर बहुधा उसमें ये देखा भी नहीं जातां ( देखो यो. ५.८९)। इसी 
कारण इन सिद्धियों का उल्लेख न तो योगवासिष्ठ में ही और न गाता में ही कहां हे । 
वसिष्ठ ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि ये चमत्कार तो माया के खेल हैं, कुछ बहा - 
विद्या नहीं हैं। कदाचित्‌ ये सच्चे हो, हम यह नहीं कहते कि ये होंगे ही नहीं। जो 
` हो; इतना तो निविवाद है कि यह बह्मचिद्या का विषय नहों है। अतएव ये सिद्धियो 
मिलें तो ओर न मिलें तो, इनकी-परवा न करनी चाहिये; बरह्मविद्याशाख का कथन 
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इ के इनका इच्छा अथवा आशा भी न करके मनुष्य को वही प्रयत्न करते रहना - 


चाहिये कि जिससे प्राणिमात्र में एक आत्मावाली परमावधि की ब्रह्मनिष्ठ स्थिति 
प्राप्त चो जावे । ब्रह्मज्ञान आत्मा की शुद्ध अवस्था है; व्च कुछ जादू, करामांत या 
. तिलस्माती लटका नहीं है। इस कारण इन सिडियो से-इन चमत्कारों से--अह्मज्ञान 
के गीरच का बढ़ना तो दुर किनार, उसके गौरव के-उसकी सहत्ता केये चमत्कार 
अमाण भी नहीं हो सकते । पक्षी तो पहले भी उड़ते थे पर अब विमानांवाले 
लोग भी आकाश में उड़ने लगे हैं; पकैन्छु सिर्फ़ इसी गुण के होने से कोई इनकी 
गिनती बल्मवेत्ताओं में नहीं करता । और तो क्या, जिन पुरुषों को ये आकाश-गमन 
आदिं सिद्धियो प्राक्त हो जाती हैं, वे मालती-साधव नाटकवाले अघोरघणर के समान 
क्र और घातकी भी हो सकते हैं । 
बहमात्मंक्यरूप आनन्दमय स्थिति का आनिवाच्य अनुभव और किसी दूसरे को - 
प्रणेतया बतला ग नहीं जा सकता । क्योंकि जब उसे दूंसरे को बतलाने लगेंगे तब 
' म-तू वाली द्वत की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा; और इस द्वैती भाषा में अद्वेत 
का समस्त अनुभव व्यक्त करते नहीं बनता | अतएव उपनिषदों में इस परमावधि 
की स्थिति के जो वर्णन हैं, उन्हें भी अधूरे और गोण समझना चाहिये। और जब 
ये वर्णन गोण हें, तब सि की उत्पत्ति एवं रचना समझाने के लिये अनेक एथानों 
पर उपनिषदों में जो निरे द्वेती वर्णन पाये जाते हैं, उन्हें भी गाण ही मानना चाहिये ३ 
उदाइरण लीजिये, उपनिषदों में शय सि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे वर्णन हैं 
कि आत्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वच्यापा और अविकारी ब्रह्म ही.से आगे चल कर 


हिरणयगर्भ नामक सगुणा पुरुष या आप ( पानी) प्रश्रति सृष्टि के व्यक्त पदार्थः 


क्रमशः निर्मित हुए; अथवा परसेश्वर ने इन नाम-रूपों की रचना करके फिर जीव- 
रूपसे पक (ते. २. ६; छां. ६. २. ३; छू. १. ४. ७ ), ऐसे सब ट्वैत- 
पूरणी वर्णन रवति से यथार्थ नहीं हो सकते । क्योंकि, ज्ञानगम्य निगुंण परमेश्वर 
हीं जब चारों ओर भरा हुआ है, तब तात्विक दृष्टि से यह कहना ही निर्मूल'दो 


जाता दकि एक हक दूसरे को पैदा किया। परन्तु साधारण मनुष्यों को सृष्टि की रचना 
सममन देने के लिये ब्याव हदारिक अर्थात्‌ द्वैत की भाषा हो तो एक साधन है, इस 


कारणा व्यक्त सृष्टि की अर्थात्‌ नाम-रूप की उत्पत्ति के वर्णन उपनिषदों में उसी ढँग. ' 


के मिलते हैं, जैसा कि ऊपर एक उदाइरण दिया गया है। तो भी उसमें अद्वैत का 
तत्त बना ही है आर अनेक स्थानों में कह दिया है क्रि इस प्रकार द्वैती व्यावह्ा- 
रकि भाषा र्तने" प्र भी सूल में अडत ही है। देखिये, अब निश्चय हो चुका है कि 
सूर्य घूमता नहीं है, स्थिर है; फिर भी बोलचाल में जिस प्रकार यही कहा जाता 
हैं कि सूर्य निकल आया अथवा डूब गया; उसी प्रकार यद्यपि एक ही आत्म- 
खरूपी परत्र चारों और अखण्ड भरा हुआ है आरे वह अविकार्य है, तथावि 
उपनिषद्‌ में भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं [कि ' परब्रह्म से व्यक्त जगत्‌ 
की उत्पाति होती है । ? इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यह कद्दा गया है कि 
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. * मेरा सचा स्वरूप अव्यक्त और अज है? (गी. ७.२५), तथापि सगवान ने कहद 
है कि “मैं सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता हूँ? (४. ६ )। परन्तु इन वर्णनों के 
सर्म को बिना सममेव कुछ परिडत लोग इनको शब्दशः सचा मान लेते हैं 
और फिर इन्हें ची मुख्य समभ कर यह सिद्धान्त किया करते हैं कि हवत अथवा 
विशिश्गैत मत का उपनिषदों में प्रतिपादन है। वे कहते हैं कि यदि यहद मान 
लिया जाय कि एक ही निर्गुण बरह्म सर्वत्र व्याप्त दो रहा है, तो फिर इसकी उप- 
पत्ति न्वी लगती कि इस अविकारी बह्म से विकार-रह्ित नाशवान्‌ सगुणं पदार्थ 
कैसे निर्मित हो गये। क्योंकि नाम-रूपात्सक सृष्टि को यदि ' माया? कहें तो 
नियुण बह्म से सगुण माया का उत्पन्न होना दी तर्कदष्ट्या शक्य नहीं है; इससे 
अद्वेत-वाद लँगड़ा झो जाता है। इससे तो कहीं अच्छा यह होगा कि सांख्यशास्र 
के मतानुसार प्रकृति के सदश्य नाम रूपात्मक व्यक्त सुष्टि के किपी सगुण परन्ठु भ्यक्त 
रूप को नित्य नाम लिया जावे; और उस व्यक्त रूप के अभ्यन्तर में परबह्म कोई 
दूसरा नित्य तत्त्व ऐसा ओत प्रोत भरा हुआ रखा जावे, जैसा कि किसी पेंच की. 
नली में भाफ्‌ रहती है (ट. ३.७ ); एवं इन दोनों में वेसी ही एकता मानी जावे 
जैसी कि दाडिम या अनार के फल के भीतरी दानां के साथ रहती है। परन्तु 
इसारे मत में उपनिषदों के तात्पर्ये का ऐसा विचार करना योग्य नहीं दै । उपनिषदो | 
में कहीं कहीं देती और कहीं कहां अद्वैती वर्णन पाये जाते हैं, सो इन दोनों की 
कुछ न कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक है; परन्तु अद्वैत-वाद को मुख्य समने 
आर यह मान लेने से, कि जब निर्गुण रह्म सगुण होने लगता है तब उतने 
ही समय के लिये मायिक द्वैत की स्थिति प्राप्त सी चो जाती हैं, सब वचनों की 
जैसी व्यवस्था लगती है, वैसी ब्यवस्था द्वैत पक्त को प्रधान मानने से लगती नहीं 
है । उदाहरण लीजिये, इस “तत्‌ त्वमसि’ वाक्य के पद का अन्वय द्वैती मतानुसार 
कभी भी ठीक नहीं लगता, तो क्या इस अड्चन को द्वैत मत-वालों ने समक ही 
नहीं पाया? नहीं, सममा ज़रूर है, तभी तो वे इस महावाक्य का जैसात्तैसा झर्थ 
लगा कर अपने मन को समभा लेते हैं । “ तत्त्वमसि ? को द्वैतवाले इस प्रकार उल- 
भाते हैं--तत्वम-तस्म त्वम्‌-अर्थांत उसका तू है, कि जो कोई तुमसे भिन्न है; 
तू वह्दी नही है। परन्तु जिसको संस्कृत का थोड़ा सा भीज्ञान है, और जिसकी बाद्दे - 

आग्रह में बँध नहीं गई है, वह तुरन्त ताड़ लेगा कि यह खींचा-तानी का अर्थ ठीक 
नहीं है। कैवल्य उपनिषद्‌ (१.१६) में तो “स त्वमेव त्वमेव तत्‌” इस प्रकार “तत्‌? 
और “त्वम्‌? को उलट-पालट कर उक्त मद्दावाक्य के अट्तप्रधान होने का ज सिद्धान्त 
दर्शाया हवै । अब और क्या बतलावें? समस्त उपनिषदों का बहुत सा भाग निकाल 
डाले बिना अथवा जान-बूम कर उस पर दुलक्त्य किये बिना, उपनिषद्‌ शाख में अडवत 
को छोड़ और कोई दूसरा रइस्य बतसा देना सब्भव ही नहीं है। परन्तु ये वाद तो 
ऐसा हैं कि जिनका कोई ओर-छोर ही नहीं; तो फिर यहाँ हम इनकी विशेष चची 
क्यों करें? जिन्हें अंद्वेत के अतिरिक्त अन्य मत रुचते हों, वे खुशी से उन्हें स्वीकार 
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कर लें। उन्हें रोकता कोन है? जिन उदार महात्माओं ने उपानिषदों में अपना यह 


स्पष्ट विश्वास बतलाया है कि “* नेह नानास्ति किञ्चन ? ( बृ.४७.४.१६; कठ. ४,११ हक 


“इस र्वृष्टि में किसी भी प्रकार का अनेकता नहीं है,जो कुछ हैव मूल में सब 
“* एकमेवा्तायम्‌?” ( छां, ६. २. २) है, और जिन्होंने आगे यह वर्णन किया ह 
कि ““सत्यों: स सृत्युमामोति य इह नानेच पश्याति” जिसे इस जगत्‌ में नानात्व देख 
पड़ता है,वह जन्म-मरणं के चक्कर में फँसता है;-हम नहीं समझते कि उन महा- 
त्माओं का आशय अद्गेत को छोड़ और भी किसी प्रकार चो सकेगा । परन्तु अनेक 
वैदिक शाखाओं के अनेक उपानिषदू होने के कारण जसे इस शक्ल को थाड़ी सी 
गुंजाइश मिल जाती है कि कुल उपनिषदों का तात्पर्य क्या एक ही है; चैला हाल 
गीता का नहीं है । जब गीता एक ही अन्य है, तब अगट ही है कि उसमें एक ही 
प्रकार के वेदान्त का. प्रतिपादन दोना चाहिये। और जो विचारने लगें कि वह 
कान सा वेदान्त है, तो यह अद्वेतप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता है कि “* सब भूत्तों 
का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता है” (गी.८.२०) वही यथाथ 
में सत्य है एवं देह और विध में मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त हो रहा है (गी. १३. 
३१ ) । और तो क्या, आत्मोपम्य-बुद्धि का जो नीतितत्त गीता में बतलाया गया है, 
उसकी पूरी पूरी उपपत्ति भी अह्वत को छोड़ और दूसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि से 
नहीं लगती है। इससे कोई इमारा यह आशय न समम ले कि श्रीशंकराचार्य के 
समय में अथवा उनके पश्चात्‌ अह्वत मत को पोषण करनेवाली जितनी युक्तियाँ 
निकली हैं अथवा जितने प्रमाण निकले हैं, वे सभी यच-यावत्‌ गीता से ्तिपादित 
हैं। यह तो इम मी मानते हैं कि द्वैत, अद्वेत और विशिष्टाद्वैत प्रभृति सम्प्रदाये 
की उत्पाति होने से पहले ही गीता बन चुकी है; और इसी कारण से गीता में 
किसी भी विशेष सम्मदाय की युक्तियां का समावेश होना सम्भव नहीं है। किन्तु इस 
सम्माते से, यह कहने में कोई भी बाधा नहीं आती कि गीता का वेदान्त मामूली 
तार पर शाङ्कर सम्प्रदाय के ज्ञानानुसार अद्वेती है--द्वैती नहीं। इस प्रकार गीता 
आएर शाङ्कर सम्मदाय में तत्वज्ञान की ष्टि से सामान्य मेल है सी; पर हमारा 
'मत इ कि आचार'ष्टि से गीता कर्म-संम्यास की अपेक्षा कर्मयोग को अधिक भइइतत्व 
देती है, इस कारण गीता-धर्म शाङ्कर सम्प्रदाय से भिन्न हो गया है। इसका विचार 
आगे किया जावेगा प्रस्तुत विषय तत्वज्ञानसम्बधी है; इसलिये यहाँ इतना ही 
कहना है कि गीता और शाङ्कर सम्प्रदाय भे-दोनों में--यह तच्वज्ञान एक ही प्रकार 
का है अर्थात्‌ अद्वेती च । अन्य साम्प्रदत्यिक भाष्यों की अपेक्षा गोता के शाङ्कर भाष्य 
को जो अधिक महत्त्व हो गया है, उसका कारण भी यही है। 
ज्ञानदाषटि से सारे नाम-रूपों को एक ओर-निकल देने पर एक ही अविकारी 
और निर्गुण तत्व स्थिर रइ जाता है; अतएव पूर्ण और सूकम विचार करने पर 
अद्वेत सिद्धान्त को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इतना सिद्ध हो चुका, तब 
अद्वेत वेदान्त की दृष्टि स यह विवेचन करना आवश्यक है कि इस एक निगु और 
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अव्यक्त द्रच्य से नाना प्रकार: की व्यक्त सृष्टि क्यों 
आये हैं कि सांख्यों ने तो निर्गुण पुरुष कलाई सोल र दु 
प्रकृति को अनादि और भ्वतन्त्र मान कर, इस अश्न को इल कर लिया है । किन्तु 
यदि इस प्रकार सगुण प्रकृति को स्वतन्त्र मान लें तो: जगत्‌ के- सूलतत्व! दो हुए 
जाते हैं और ऐसा करने से उस अटतः मत में बाधा आती है. कि. जिसका ऊपर 
अनेक कारणों के वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया हैं । यदि सगुण प्रकृति को 
स्वतन्त्र नहीं मानते हैं तो यह बतलाते नहीं बनता कि एक ही सूल निगुण द्रब्य 
से नानाविध सगुण सृष्टि कैसे उत्पन्न 'हो गईं। क्योंकि सत्कांय-चाद का. सिद्धान्त यह 
द कि निरु से सगुण--जो कुछ भी नहीं दै उससे और कुछ -- का उपज़ना शक्य 

` नहीं हैं; और यह सिदान्त अद्भैत-वादियों को दी मान्य हो चुका है. इसलिये दोनों 
हो ऑर अड्चन हे । फिर यह उलझन सुलके, कैसे ? बिना अहत को छाड़े ही 
निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होने का मांगा बतलाना है और सत्कार्य.चाद की दृष्टि से 
चद तो रुका हुआ सा चीं है। सच्चा पेंच है--ऐसी वैसी उलभन नहीं है। और तो क्या, 
कुछ लोगों,की समम में, अहत सिद्धान्त के मानने में यही ऐसी झड़चन है जो सब 
से मुख्य, पेचीदा ऑर कठिन है। इसी अड्चन से छड़क कर वे द्वैत को अंगीकार क्र 
लिया करते हैं। किन्तु अती परिडतों ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस बिकट अडचन 
के फम्दे से छूटने लिये भी एक युक्तिसङ्गत बेजोड़ मांग ढूँढ लिया है । वे कंहते ड 
कि 'सत्कार्यचाद्‌ अथवा गुणपरिणाम-वाद के सिद्धान्त का, उपयोग तब होता है जब 
कार्य ऑर कारण, दोनों एक दी श्रेणी के अथवा एक ही वर्ग के होते हैं और इस 
कारण अद्वती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सत्य और निगुण बरहम से, सत्य 
आर सगुण साया का उत्पन्न होना शक्य नहीं है । परन्तु यह स्वीकृति उस समय का 
६, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हों; जहाँ एक पदार्थ सत्य है पर दूसरा उसकां सिर्फ 
दृश्य है, बच्चो सत्कार्य-वाद्‌ का उपयोग नहीं होता । सांख्य सत-वाले (पुरुष! के 
समान ही “प्रकृति” को भी स्वतन्त्र और सत्य पदार्थ मानते हैं। यह्दी कारण है जो 
वे निगुंग पुरुष से सगुण प्रकृति की उत्पात्ति का विवेचन सत्कार्य-वाद के अनुसार 
कर नहीं सकते । किन्तु अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त यह है कि माया अनादि बनी ' 
रहे, फिर भी वह सत्य और स्वतन्त्र नहीं है, वह तो गीता के कथनानुसार. 'मोहः 
' अंज्ञान ? अथवा “ इन्द्रियों.को दिखाई देनेवाला दृश्य ? है इसलिये सत्कारय-वाद 
से जो आक्षेप निष्पन्न हुआ था, उसका उपयोग अद्वैत सिद्धान्त के लिये किया ही 
नही जा सकता । बाप से लड़का पैदा हो, तो कइंगे कि वह इसके गुण-परिणाम 
से हुआ दै;परन्तु पिता एक व्यक्ति है और जब कभी वह बच्चे का|कभी जावानका | 
आर कभी डुडूढे का स्वॉग बनाये हुए देखे पड़ता दै, तब हम सदैव देखा करते हैं. 

* कि इस व्यक्ति में और इसके अनेक स्वाँगों स॑ गुण-परिणामरूपी कार्य-कारणआव 

नही रहता । ऐसे.ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य,एक ही दै, तब पानी सें 


| 


आँखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिबिम्ब को इम. अम कह देते हैं और उसे 
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गुण-परिणाम से उपजा हुआ दूसरा सूर्य नहीं मानते । इसी प्रकार दूरबीन से किसी 
अह के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिःशांख स्पष्ट कह देता है कि 
उस ग्रह का जो स्वरूप निरी आँखों से देख पड़ता है वद, दृष्टि की कमजोरी और 
उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण, निरा दृश्य उत्पन्न हो गया. है।. इससे प्रगट 
ही गया कि कोई भी बात नेत्र आदि इन्द्रियों के प्रत्यक्त गोचर हो जाने से ही 
स्वतन्त्र और सत्य वस्तु मानी नहीं जा सकती । फिर इसी न्याय का अध्यात्मशाख्र 
सें उपयोग करके यदि यह कहें तो बया हानि है कि, ज्ञान-चक्षुरूप दूरबीन से 
जिसक। निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुण परवह्म सत्य है; ऑर ज्ञानद्दीन 
चर्म चञ्नुओं को जो नाम-रूप गोचर चोता हे व्च इस परबह का कार्य नहीं दै-चह तो 
- इन्द्रियों की दुबंलता से उपजा हुआ निरा भ्रम झर्थातू'मोद्दात्मक दृश्य है । यहाँ पर 
यह अक्तेप ही नहीं फबतां कि निगुण से सगुण उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योंकि 
दोनों चस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहीं हैं; इनमें एक तो सत्य है और दूसरी है सिर्फ 
दृश्य; एवं अनुभव यहं है कि.सूल में एक ही वस्तु रहने पर भी, देखनेवाले पुरुप 
के दृष्टि-सेद से, अज्ञान से अथवा नज़रबन्दी से उस एक ही वस्तु के दृश्य बदलते 
रहते हैं । उदाहरणार्थ, कानां को सुनाई देनेवाले शब्द और आँखों से दिखाई देने- 
वाले रङ्ग-इन्हां दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या आवाज़ सुनाई 
देती दे, उसकी स़च्मता से जाँच करके आधिभोतिक-शाश्रियों ने पूर्णतया. सिद्ध कर 
दिया इं कि ' शब्द? या तो चायु की लहर हैं या गति.। आर अब सूच्स शोध 
करने से निश्चय हो गया इं कि आँखों से देख पड़नेवाले- लाल, इरे, पीले, आदि 
रङ्ग भी मूल में एक दी संय-प्रकाश के विकार हें और सर्य-प्रकाश स्वयं एक प्रकार 
की गति ही है । जब कि ' गति? मूल में एक ही है, पर कान उसे शब्द और आँखें 
उसी का रङ्ग बतलाती हें; तत्र यदि इसी न्याय का: पयोग कुछ: आधिक व्यापक 
रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावे, तो सभी नाम-रूपों कीं उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सत्कार्य-चाद की सहायता के बिना छी ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार 


लगाइ जा सकती है, कि किसी भी एक अविकार्य वस्तु पर मनुष्य की भिन्न भिन्न 
इन्द्रिया अपनी अपनी ओर से शब्द-रूप आदि अनेक नाम-रूपात्मक गुणों का 


“ अध्याराप › करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं; परन्तु कोई आवश्यकता 
नहीं है कि मूल की एक ही वस्तु में ये दृश्य, ये गुण. अथवा ये नाम-रूप होवे 
ही । आर इसी अर्थ. को सिद्ध करने के लिये रस्सी में सप का, अथवा सीप में चाँदी 
का अम होना, या शख में उंगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पड़ना अर्थचा 
अनेक रंगों के चप्मे लगाने पर एक पदाथ का रंग-बिरंगा देख पड़ना आदि अनेक 


इृष्टान्त वेदान्तशाख में दिये जात हैं । मनुष्य की इन्द्रियं उससे कभी छूट नहीं : 


जाता इ, इस कारण जरत्‌ के नास-रूप अथवा गुण उसके नयन-पथ मैं गोचर तो 
अवश्य होंगे; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन्द्रियवान्‌ मनुप्य' की इष्टि 
स जगत्‌ का जो सापेक्ष स्वरूप देख पड़ता है, वदी इस जगत के मूल का अर्थात 
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निरपेक्ष आर नित्य स्वरूप है। मनुष्य को वर्तमान इन्द्रियों की अपेक्षा यदि उसे न्यूना- 
धिक इन्द्रियं प्राप्त हो जाच, तो यह सूष्टि उसे जैसी आज कल देख पड़ती दै वसी 
हीन दीखती रहेगी। और यदि यह ठीक है तो जब कोई पूछे कि दष्टा की--देखने- 
वाले सुप्य की--इन्द्रियों की अपेक्ता न करके बतलाओ कि सृष्टि के मूल में जो 
तत्त्व है उसका नित्य और सत्य स्वरूप क्या है, तब यही उत्तर देना पड़ता ह्च कि 
वह सूलतच्व है. तो निर्गुण, परन्तु सजुष्य को सगुण दिखाई देता है--यह मनुष्य 
कि इन्द्रियों का धर्म है, न कि मूलवस्तु का गुण । आधिभौतिक शास्र में उन्हीं बातो 
की जाँच होती है कि जो इन्द्रियों को गोचर हुआ करती हैं और यही कारण झह 
कि चह इस ढग के प्रश्न होते ची नहीं । परन्तु सनुष्य और उसकी इन्द्रियों के नष्ट- 
जाय हा जान स यह नहीं कह सकते कि इश्वर का भी सफाया हो जाता है अथवा . 
सनुप्य को वह असुक प्रकार का देख पड़ता है इसालिये उसका त्रिकालाबाधित, 
नित्य और निरपच्त स्वरूप भी बद्दी दोना चाहिये। अतएव जिस अध्यात्मशास् मे 
यह विचार करना होता है कि जगत के मूल में वतेमान सत्य का मूल स्वरूप क्या 
Cf उसमें मानवी इन्द्रियों की सापेक्ष दृष्टि छोड़ देनी पड़ती है और जितना चो सके 
उतना, बुद्ध से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा करने से इन्द्रियों को गोचर 
होनेचाले सभी गुण आप ही आप छूट जाते हैं और यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म 
के नित्य स्वरूप इन्द्रियातीत अर्थात्‌ निर्गुण एवं सब में श्रेष्ठ है। परन्तु अब प्रश्न 
इता इ कि जो निगुंण है, उसका वर्णन करेगा ही कौन, और किस प्रकार करेगा ? 
इसी लिये अह्वत वेदान्त में यह सिद्धान्त किया गया है कि परत्रह्म का अन्तिम अर्थात्‌ 
निरपेच् और नित्य स्वरूप निर्गुण तो है ही, पर अनिर्वाच्य भी हैं; और इसी निगुण 
स्वरूप में सुप्य को अपनी इन्द्रियों के योग सगुण दृश्य को झलक देख पंड़ती 
ई। अब यह फिर प्रश्न होता है कि, निगुण को सगुणा करने की यह शक्ति इन्द्रियों 
i से ली ? इस पर अट्वैत वेदान्तशा्र का यहद उत्तर छै कि. मानची ज्ञान 
यही तक इ, इसके आगे उसकी गुजर नहीं, इसलिये निद्रियों व 
अजत हैः और निए परल संसु अगत का उ र आम 
र प्‌ नका 
परिणाम इ; अथवा यहा इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चिन्तः हो जाना पड़ता 
हैं कि इन्द्रियाँ भी परमेधर की सृष्टि की ही हैं, इस कारण यह सगुणसुष्टि (प्रकृति) 
. गिगुंण परमेश्वर की ही एक ' देवी माय? है (गी. ७. १४)। पाठक की समक से 
अब गीता के इस वरन का तत्व आ जावेगा, कि केवल इन्द्रियों से देखनेवाले 
अभ्रुद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक्त और सगुण देख पड़े सही; पर उका सच्चा और 
श्ट स्वरूप निगुण है, उसका ज्ञान-सृष्टि से देखने में ही ज्ञान की परमावधि है (गी. 
७.१४,२४,२५)। इस प्रकार नियतो कर दिया कि परमेश्वर सूल में निएण दै और 
सचुष्य की इन्द्रियों को उसी में सगुण सृष्टि का विविध दृश्य देख पड़ता दै; फिर भी 
इस बात का थोड़ा सा खुलासा कर देना आवश्यक है कि उक्त सिद्धान्स में ' निगुश . 
शब्द का अर्थ क्या समभा जावे । यह सच है कि इवा की लहरों पर शव्द-रूप 
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आदि गुणों का अथवा सीपी पर चाँदी का जब हमारी इन्द्रिया अध्यारोप करती 
हैं, तब इवा की लहरों में शब्द-रूप आदि के अथवा सीप में चांदी के गुण नहीं 
होते; परन्तु यद्यपि उनमें अध्यारोपित गुण न हों तथापि यह नहीं कच्दा जा सकता 
कि उनसे भिन्न गुण मूल पदार्थौ में होंगे ही नहीं । क्योंकि इम प्रत्यक्ष देखते हैं 
कि यद्यपि सीप में चांदी के गुण नहीं दं, तो मी चाँदी के गुणों के आतिरिक्त और 
दूसरे गुण उसमें रइते दी हैं। इसी से अब यहाँ एक और शंका होती ह--यादि 
कहें कि इन्द्रियों ने अपने अज्ञान से मूल बरह्म पर जिन गुणों का अध्यारोप किया 
था, वे गुण ब्रह्म में नहीं हैं, तो क्या और दूसरे गुण परत्रह्म में न होंगे ? और यादि 
मान लो कि हैं, तो फिर चह निर्गुण कहँ रहा ? किन्तु कुछ और अधिक सूच्म 
विचार करने से ज्ञात होगा कि यदि सूल ब्रह्म में इन्द्रियों के दवारा अध्यारोपित किये 
श॑ये गुणों के अतिरिक्त और दूसरे गुण हों भी, तो इम उन्हें मालूम दी कैसे कर 
सकेंगे ? क्योंकि गुणों को मनुष्य अपनी इन्द्रियों से दी तो जानता दै, और जो गुण 
इन्द्रियां को अगोचर हैं, वे जाने नहीं जाते । सारांश, इन्द्रियों के द्वारा अध्यारोपित 
गुणों कें अतिरिक्त परवह्म में यदि और कुछ दूसरे गुण दों तो उनको जान लेना 
हमारे साम्यं से बाहर है; और जिन गुणां को जान लेना हमारे काबू में नहीं 
उनको परब्रह्म में मानना भी न्यायशाख्र की दृष्टि से योग्य नहीं दै । अतएव गुण 
शब्द का ' मनुष्य को ज्ञात दोनेवाले गुण ' अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त किया 
करते हैं कि बरह्म “निर्गुण? है । न तो अह्वत वेदान्त 'ही यह कइता है और न कोई 
दूसरा भी कह सकेगा कि सूल परत्रह्म-श्वरूप में ऐसा गुण या ऐसी शक्ति सरी 


होगी कि जो मनुष्य के लिये अत्य है। किंबहुना, यह तो पले ही बतला 


* द्विया है कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रियें। के उक्त अज्ञान अथवा माया को उसी सूल 
परब्रह्म की एक अत्य शक्ति कद्ध करते हैं । 

त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नहीं है; किन्तु 
एक दी निगुण ब्रह्म पर मनुष्य की इन्द्रियोँ अज्ञान से सगुण दृश्यों का अध्यारोप 
किया करती हैं । इसी मत को “ विवर्त-वाद ? कचहते हैं । अद्वेत वेदान्त के अनुसार 
ˆ यह उपपत्ति इस बात की हुई की जब निगुण ब्रह्म एक ही मूलतत्त्व हैँ, तब नाना 
प्रकार का सगुण जगत्‌ पहले दिखाई केसे देने लगा। क्रणाद-प्रणीत न्यायशाख् में 


असंख्य परमाणु जगत्‌ के मूल कारण माने गये हैं और नेय्यायिक इन परमागुओं - 


को सत्य मानते हैं। इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जह इन असंख्य परमा- 


णुऔं का संयोग होने लगा, व्हा सुष्टि के अनेक पदार्थ बनने लगते हैं । परमा- : 


णुओं के संयोग का आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निर्माण होता है इस- 
लिये इसको “आरम्भ-वाद? कइते हैं। परन्तु नैय्ययिकों के असंख्य परमाणुओं 
के मत को सांख्य मार्गवाले नहीं मानते; वे कच्दते हैं कि जड़सुष्टि का मूल कारण 
“एक, सत्य और त्रिगुणात्मक प्रकृति” ही है, एवं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति क गुणों क 
विकास से अथवा परिणाम से व्यक्त सृष्टि. बनती है। इस मत को 'गुणपरिणाम-चाद' 
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कहते हैं । क्योंकि इसमें यह प्रतिपादन किया जाता है कि ति 
के गुण-विकास से ही सारी व्यक्त सृष्टि पैदा हुई ड es 
अद्ठता वेदान्ती स्वीकार नीं करते। परमाणु असंख्यं हैं, इसलिये अट्ट मत के ` 
अचुसार वे जगत का सूल चह नहीं सकते; ओर रइ गई प्रकृति, सो यद्यपि व्च एक 
ही ता भी उसके पुरुप से भिन्न ओर स्ततन्त्र होने के कारण अह्वत सिद्धान्त से यह 
ईत भी विरुद्ध दै । परन्ठु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने से और कोई 
न कोई उपपत्ति इस बात की देनी चोगी कि एक निगुणा बरह्म से सगुण सृष्टि 
कैसे उपजी दे । क्योंकि सत्कार्य-वाद के अनुसार निगुंण से सगुण हो नहीं सकता। 
इस पर वेदान्ती कहते ञे कि सत्कार्य-बाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होता 
इ जहा कार्य आर कारण दोना चस्तुए सत्य हों । परन्तु जहाँ सूलचस्तु एक ही है 
आर जहा उसके भिन्न भिन्न दृश्य ही पलटते रहते हैं, वहाँ इस न्याय का उपयोग 
नहीं झोता। क्योंकि इम सदेव देखते हैं कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दृश्यों 
का देख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु ा-देखनेवाले पुरुष के दटिमेद 
क कारण ये भिन्न भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सकते हैं*। इस न्याय का उपयोग निगुंण 
बह्म ओर सणुण जगत्‌ के लिये करने पर कहेंगे कि ब्रह्म तो निर्गुणा है पर मनुष्य 
के इन्द्रिय-धर्म के कारण उसी में सगुणात्व की झलक उत्पन्न हो जाती है।यह 
विवर्त-वाद ह । विवत-वाद्‌ में यह मानते हैं कि एक ही सूल सत्य द्रव्य पर अनेक 
असत्य अर्थात्‌ सदां बदलते रइनेवाले दृश्यों का अध्यारोप होता है; और गुणः 
परिणास-वाद में पहले से ही दो सत्य: द्रव्य मान लिये जाते हैं, जिनमें से एक के 
. गुणों का विकास हो कर जगत्‌ की नाना गुणयुक्त अन्यान्य वस्तुएँ उपजती रहती 
छँ । रस्सी में सर्प का भास होना विवते है; और दूध से दही बन जाना गुण-परि - 
णाम हे। इसी कारण वेदान्तसार नामक मन्थ की एक प्रति में इन दोनों वादों के 
लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं:-- 
यस्ताच्विकोऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः । 
अतात्तिकोऽन्यथामावो विवत: स उदीरितः || 

i किसी मूल वस्तु से जब तात्तिक अर्थात्‌ सचसुच ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती 
हैं, तब उसको (रुणं) परिणाम-कहते हैं और जब ऐसा न हो कर सूल वस्तु ही- 
कुछ की कुछ (अता'विक) भासने लगती चै, तब उसे विव कहते हैं ” (वे. सा. 
२१ )। आरम्भ-वाद्‌ नेय्यायेकों का है, गुणपरिणाम-वाद सांख्यों का है और विवर्त- 
वाद अद्वैती वेदान्तियों का है । अद्वैती वेदान्ती परमाणु या प्रकृति, इन दोनों सगुण 
वस्तुओं को निर्गुण बहम से भिन्न और स्वतन्त्र नहीं मानते; परन्तु फिर यह आक्षेप 


< * अभ्रेज़ी में इसी अर्थं को व्यक्त करना हो, तो यो कहेंगे;--8]/6470॥088 78 
the results of subjective conditions, wiz. the senses of the 08865 
ver and not of the thing in itself. ३१११२ ४: ns 

गी.र. १६ 


| 
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होता है कि सत्कार्य-वाद के अनुसार निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होना असम्भव 
है। इसे दूर करने के लिये ही विवर्त-बाद निकला है । परन्तु इसी से कुछ लोग जो 
यह समभ वेठे इं कि, वेदान्ती लोग गुण-परिणाम-वाद को कभी स्वीकार नहों करते 


हूं अथवा आगे कभी न करेंगे, यह इनकी भूल है। अह्वत सत पर, सांख्यमत- 


वालों का अथवा अन्यान्य द्वेतमत-वालों का भी जो यह मुख्य आक्षेप रहता है कि : 


निर्गुणं ब्रह्म से सगुण प्रकृति का अर्थात्‌ माया का उद्गम हो ही नहों सकता, सो 
'यह आच्तेप कुछ अपरिह्दाय नहीं है । विवर्त-वाद का सुख्य उदेश. इतना ही दिखला 
देना है कि, एक ही निगुण बहम में साया के अनेक दृश्यों का इसारी इन्द्रियों को 
दिख पड़ना सम्भव है । यह उददेश सफल-हो जाने पर, अर्थात जहौ विवर्त-वाद से 
यह सिद्ध हुआ फि एक 'निगुंशा परत सें ही त्रियुणात्मक्क सयुण प्रकृति के दृश्य 
का दिखे पड़ना शक्य है वहां, वेदान्तशाख को यह स्वीकार करने में कोई भी चानि 
नही कि, इस प्रकृति का अगला चिम्तार युण-परिणाम से हुआ है । अद्वेत वेदान्त 
का सुख्य कथन यही है कि स्वयं सूल प्रकृति एक दृश्य है-सत्य नहीं है। जँ 
अक्वृति का दृश्य एक वार दिखाई देन लगा, वद फिर इन दृश्यों सें आगे चल कर 
निकलनेवाले दूसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न मान कर अह्वत वेदान्त को यह मान लेने 
में कुछ भी आपत्ति नहीं दै कि एक दृश्य के गुणों से दूसरे दृश्य के गुण और दूसरे 
से तीसरे आदि के, इस प्रकार नाना-युणात्मक दृश्य उत्पन्न होते हैं। अतएव यद्यि 
गीता में भगवान ने दतलाया है कि “यह. प्रकृति मेरी ही साया है?” ( गी. ७. 
१४; ४. ६), फिर भी गीता में ही यहद कह दिया है कि ईश्वर के द्वारा अधिष्टित 
(गी. ६. १०) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस “गुणा गुणेषु वर्त्ते ” ( गी. 
हे, २८; १४. २३) के न्याय से ही होता रहता है । इससे ज्ञात होता है कि विवर्त- 
वाद्‌ के अनुसार सूल निर्युण परघह्य में एक बार भाया का दृश्य उत्पन्न हो चुकने 
पर इस मायिक दृश्य की, अर्थात्‌ प्रकृति के अगले विस्तार की उपपत्ति के लिये 
गुणोत्कष का तच गीता को सी सान्य हो चुका दै । जब समूचे दृश्य जगत्‌ को ही 
एक बार सायात्मक दृश्य कह दिया, तब यह कइने की कोई आवश्यकता नहीं है 
कि इन द्य के अन्यान्य रूपों के लिये गुणोत्कर्ष के ऐसे कुछ नियम होने ही 


चाहिये। वेदान्तियों को य झस्वीकार नहीं है कि मायात्मक दृश्य कां विस्तार भी , 


नियम-बद्ध ही रहता है । उनका तो इतना ही कहना है कि, सूल प्रकृति के समान 
ये नियम भी मायिक ही हैं आर परमश्वर इन सब मायिक नियमों का आधिपति है। 
वह इनसे परे हैं, और उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमत्व अर्थात्‌ नित्यता 
प्राप्त हो गई दै । दृश्य-रूपी सगुण अतएव विनाशी प्रकृति में ऐसे नियक्ष बना देने 
का सामर्थ्य नहीं रह सकता कि जो त्रिकाल में भी अबाधित रहें। 

यहां तक जो विवेचन किया गया है, उससे ज्ञात होगा, कि जगत्‌, जीव और 
परमेश्वर--अथवा अध्यात्मशास्र की परिभाषा के अनुसार माया (अर्थात्‌ माया से 
उत्पन्न किया हुआ जगत्‌ ), आत्मा और. परबह्म--का स्वरूप क्या है एवं इनका 
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परस्पर क्या सम्बन्ध है। अध्यात्म इटि से जगत्‌ की सभी वस्तुओं के दो चर होते 
"हं नाम-रूप ? और नाम-रूप से आच्छादित “ नित्य तस्व ?। इनमें से नाम-रूपों 
: को ची सगुण माया अथवा प्रकृति कहते हैं। परन्तु नाम-रूपों को निकाल डालने 
पर जो * नित्य द्रब्य ? बच रहता है, वह निशुण ही रहना चाहिये । क्योंकि कोई 
सी गुण बिना नास-रूप के रह नहीं सकता । यह नित्य और अव्यक्त तत्त्व ही पर- 
बह्म हैँ, ओर मनुष्य को दुबल इन्द्रियों को इस निरुणा परवह्म में ही सगुण माया 
उपजा हुई देख पड़ती हं। यह साया सत्य पदार्थ नहीं है; परवह्म ही सत्य अर्थात 
त्रिकाल में मी अवाधित आर कभी भी न पलटनेवाली वस्तु है । दृश्य सृष्टि के नाम- 
रूप ओर उनसे आच्छादित परत्रहम के स्वरूप सम्बन्धी ये सिद्धान्त हुए । अब इसी 
न्याय से सलु॒ष्य का विचार करें तो सिद्ध होता है कि मनुष्य की देह और इन्द्रियाँ 
दृश्य सृष्टि के अन्यान्य पदार्थों के समान नाम-रूपात्मक अर्थात्‌ अनित्य माया के वर्ग में 
हैं; ओर इन देहेन्द्रियों से ढेका हुआ आत्मा नित्यस्वरूपी परहा की श्रेणी का है; 
अथवा बरह्म ऑर आत्मा एक ही है। ऐसे अर्थ से बाह्य सृष्टि को स्वतन्त्र, सत्य 
पदार्थ न माननेवाले अद्वेत-सिद्धाल्त का और बौद्ध-सिद्धान्त का भेद अब पाठकों 
के ध्यान में आ ही गया होगा। विज्ञान-वादी बोद्ध कहते हैं कि बाह्य स्गष्टि ही 
नहीं दै, वे अकेले ज्ञान को ही सत्य मानते हैं; और चेदान्तशास्री वाह्य सृष्टि के 
नित्य बदलते रहनेवाले नाम-रूप को ही असत्य मान कर यह सिद्धान्त करते हेंकि 
इस नास-रूप के सूल में और भजुष्य की देइ में--दोनों मे-एक ही आत्मरूपी, नित्य 
द्व्य अरा हुआ हैं; एवं यह एक आत्मतत्त्व ही अन्तिम सत्य है । सांख्य मत वालों 
ने अविभक्त विभक्तेषु ? के न्याय से सृष्ट पदा्थौ;को अनेकता के एकोकरण को 
जड़ प्रकृति भर के लिये दी स्वीकार कर लिया है। परन्तु वेदान्तियों नें सत्कार्य- 
वाद की वाधा को दूर करके निश्चय किया है कि जो “ पिणड में है वही बह्माणड में 
ई; ! इस कारण अब सांख्यों के असंख्य पुरुषों का और प्रकृति का एक ही परमात्मा 
मैं अद्वैत से या अविभाग से समावेश हो गया है। शुद्ध आधिभोतिक परिडत 
हकल अती दे सी; पर वह अकेली जड़ प्रकृति में ही चैतन्य का भी संग्रह 
करता है; और वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धान्त स्थिर करता दै कि 
दिककालों से अमर्यादित, अशत और स्वतन्त्र चिट्रपी परबह ही सारी सृष्टि का मूल 
इ । देकल के जड़ अद्वेत में और अध्यात्मशास्र के अद्वैत में यह अत्यन्त स्व . 
पूणं भद है। अद्वैत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में है, और एक पुराने कवि ने 
समग्र अद्ठेल वेदान्त के सार का वणान यो किया है-- 


छोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थक्रोटिभिः | 

ब्रह्म .सत्ये जगान्मिय्या जीवो ब्रह्मेव नापरः || ब 
“ करोड़ों ग्रन्थों का सार आधे छोक में बतलाता हूँ--( १ ) ब्र ल्य है, (२) 
जगत अथात्‌ जगत्‌ के सभी नाम-रूप मिथ्या अथवा नाशवानू हैं; और (३) मजुष्य 
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\ 4 ० Ss Ns 
ल आत्मा एवं ब्रह्म मुल म एक ही इं, दो नहीं । ” इस शोक का *मिथ्या' शब्द्‌ 
रद्‌ किसी के कानों मे चुमता हो, तो वह बृहदारणयक उपनिषद्‌ के अनुसार इसके ˆ 
सासर चरण का * ब्रह्माट॒तं जगत्सत्यम्‌ › पाठान्तर खुशी से कर ले; परन्तु पहले 
ही बतला चुके हैं कि इससे भावार्थ नहीं हे री कुछ वेदान्ती 
[ला इससे भावाथ नहीं बतलाता है। फिर भी कुछ वेदान इस 
बात को लेकर फिजूल झगड़ते रइते हं कि समूचे दृश्य जंगत्‌ के अदृश्य "किन्तु नित्य 
परत्रह्मरूपी सूलतच्त को सत्‌ ( सत्य ) कहें या असत ( असत्य--अनुत )। अतएव 
इसका यहाँ थोड़ा सा खुलासा किये देते हैं कि इस वात का ठीक ठीक बीज क्या 
६ । इस एक ही सत्‌ या सत्य शब्द के दो सिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, इसी कारण 
: EN CN _ 

सहद म्फगड़ा मचा हुआ हैं; ऑर यदि ध्यान से देखा जावे कि प्रत्येक पुरुष इस 
६ श कि अंथ म उपयो जे तो ; 

सत्‌ › शब्द का किसःंये में उपयोग करता है, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं र 
जाती । क्योंकि यह भेद तो सभी को एक सा संजूर हैं कि ब्रह्म अदृश्य होने 
सी नित्य है; और नामः नि पर भी र 
ईं, आर नाम-रूपात्मक जगत्‌ दृश्य होने पर भी पल-पल में बद्लनेचाला 
दे । इस सत्‌ या सत्य शब्द का व्यावहारिक अर्थ हे (१) आँखों के आगे असी 
भत्यक्ष देख पड़नेबाला अथात्‌ व्यक्त (फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बदले 
पाददे न बद्ले ); और दूसरा अर्थ है (२) वह अव्यक्त स्वरूप [कै जो सदैव एक 
सा रहता दे, आँखों से भले दीं न _देख पड़े पर जो कभी न बदले । इनमें से 
पहला अर्थ जिनको सम्मत इ, वे आंखों से दिखाई देनेवाले नाम-रूपात्मक जगत्‌ 
को सत्य कहते हैं। और परत्रह्म को इसके विरुद्ध अर्थात्‌ आँखों से न देख पड्ने- 
वाला अतएव असत अथवा असत्य कहते हैं। उदाइरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मेंदश्य 
सटः क लिये सत्‌’ आर जो दृश्य सृष्टि से परे है, उसके लिये ' त्यत्‌ ? ( अर्थात्‌ 
जो कि परे है ) अथवा ८ अनृत ? ( आंखों को न देख पड़नेवाला ) शब्दों का उप- 


यांग करके बह्म का वर्णन इस प्रकार किया है कि जो कुछ सूल में या आरम्भ में , 


था चच्दी द्र्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च | 
जरान चावशान च। सत्यं चानतं च। ” ( तै. २. ६ )--सत्‌ ( आँखों से देख 
~ ~ FN EN निर्वाच्य 
पड्नेवाला) और वह ( कर परे है ) १, चाच्च और अनिर्वाच्य, साधार और निराधार, 
ज्ञात और अविज्ञात (अज्ञेय ? सत्य आर अनृत,-इस प्रकार द्विधा बना हुआ है। 
परन्ठु इस मकार ब्रह्म को * अनत ? कहने से अनृत का अर्थ भ्कूठ दी 
oe 20 पनु झूठ या असत्य नहीं 
६) याक आगे चल कर तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में ही कहा है कि “* यह अनृत ब्रह्म 
¢ ~ ० ऐप पट 
न प्रतिष्ठा अथवा आधार इ, इसे और दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं है-- 
एवं | सन इसको जान लिया वच-अभय हो गया।” इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता 
टे कि शब्द-भद के कारण भावार्थ में कुछ अन्तर नहीं होता हैं। ऐसे ही अन्त में 
कदा दः कि “असद्वा इदमग्र आसीत्‌? यह सारा जगत्‌ पहले असत्‌ ( बरह्म ) था, 
आर ऋग्वेद क (१०. १२९. ४) वर्णन के अनुसार, आगे चल कर उसी से सत्‌ यानी 
नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ निकला है (ते से भी स्प नै 
Se कला हैं (ते. २. ७)। इससे भी स्पष्ट ही हो जाता दकि 
चहा पर 'असत' शब्द का ्रयोग * ब्यक्त अर्थात आँखों से न देख पड़नेवाले ? के 


Jl 
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अध्यात्म । २४५ 


अर्थ में ही हुआ है; और वेदान्त सूत्रों !( २. १, १७ ) में ने उक्त 
चचनों का ऐसा ही अर्थ किया है । किन्तु जिनं नोत ha तु हट का 
शब्द का यह अर्थ (ऊपर बतलाये हुए अथौ में से दूसरा अर्थ) सम्मत देला 
से न देख पड़ने पर भी सेव रहनेवाला अथवा टिकाऊ-वे इस अदृश्य परत्र को ही 
सत्‌ या सत्य कहते हैं कि जो कभी भी नहीं बदलता और नास-रूपात्मक माया को 
असत्‌ यानी असत्य अर्थात्‌ विनांशी कहते हैं । उदाइरणार्थ › छान्दोग्य में वर्णन 
किया गया है कि “ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ कथमसतः सजायेत ” पचले यह 
सारा जगत्‌ सत्‌ ( बह्म ) था, जो असत्‌ है यांनी नंदी. है उससे सत्‌, यानी जो * 
विद्यमान _६- भाज़द ह - कसे उत्पन्न होगा ( छां. &. २. १, २) ? फिर भी छांदोग्य - 
उपानषद्‌ भ हो इस परत्रहम के लिये एक स्थान पर: अच्यक्त अर्थ में “ झसत्‌ ? शब्द 
अजुक्त हुआ द(छां. ३. १६.१)१। एक ही परवह्म को भिन्न भिन्न समयों और अथी से 
एक बार “सत्‌? तो एक बार “असत्‌, यों परस्पर-विरुद्ध नाम देने की यह गड़बड़ 
अथात्‌ वाच्य अथ के एक ची होने पर सी निरा शब्द-वाद मचवाने में सहायक-- 
ग्रणाली आगे चल कर रुक गई;और अन्त मे इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गई है 
कि बह्म सत्‌ या सत्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, और दृश्य सृष्टि असत्‌ अर्थात्‌ 
नाशवान्‌ छ। सगवद्गीता में * यही अन्तिम परिभाषा मानी. गई है और इसी के 
अनुसार दूसरे अध्याय ( २. १६-१८) में कह दिया है कि परबह सत्‌ और 
अविनाशी दे, एवं नाम-रूप असत्‌ अर्थात्‌ नाशवान्‌ हैं; और वेदाम्तसूत्रों का सी 
पुसा ही मत दै । फिर भी दृश्य सृष्टिको “सत्‌? कह कर परबह्म को “असत्‌? या 
“त्यतः (वहद=परे का) कदने की. तैत्तिरोयोपनिषद्वाली उस घुरानी परिभाषा 
का नामोनेश। अब भी बिलकुल जांता नहीं रहा है । पुरानी परिभाषा से इसका 
अली भाति खुलासा हो जांता दै कि गीता के इस 3#तत-सत्‌ ब्रह्मनिर्देश (गी. 
१७.२३) का सूल अर्थ क्या रहा होगा । यह ॐ गूढाक्षररूपी वैदिक मन्त्र ङ; 
उपनिषदों में इसका अनेक रीतियों से व्याख्यानं किया गया है (अ. ५; सां ८-१ २; 
छा. १. 3) | “तत्‌? यानी बह अथवा दृश्य सृष्टि से परे, दूर रहनेवाला अनिर्वाच्य 
तत्व ई; आर “सत'का अर्थ दै आँखों के सामनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सङ्कल्प 
का अर्थ यह ठ कि ये तीनों मिल कर सब ब्रह्म ही है; और इसी अर्थ में सराचानू 
ने गीता मे कद्दा है कि “सद्सच्चाइमर्युन” (गी. &. १४)--सत्‌ यानी पर- 
त्रह्म और असत्‌ अर्थात्‌ दृश्य सृष्टि, दोनों मैं ही हूँ। तथापि जब कि गील में कर्म- 
थोग ही प्रतिपाद्य है, तब सत्रइवें अध्याय के अन्त मै प्रतिपादन किया छै कि इस 
नह्मनिदेश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता दै; ३४ तत्सत्‌? के “मत ले भी कर्मयोग का पूर्णं समर्थन होता दै; “3 तत्सत्‌? के _ “सत्‌? 
^ आध्यात्मशासत्र-वाले अंज य॒न्थकारो में भी, इस विषय में मत-भेद है कि 7७४] 
अयात्‌ सत्‌ शब्द-जगत के इश्य (माया) के लिये उपयुक्त हो अथवाः वस्तृतत्त्व (बरहम) के लिये। 
कान्ट दृश्य को सत समझ कर (7९०!) वस्तुतत््व को अविनाशी मानता है। पर देगळ और 
मीन प्रति इस्य को असत (७०7०१!) समझ कर वस्तुतत्त को सत (7०!) कहते हे । 
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शब्द्‌ का अर्थः लौकिक दृष्टि से भला अर्थात्‌ सदूबुद्धि से किया हुआ अथवा धह कम 
हे कि जिसका अच्छा फल मिलता है; और तत्‌ को अर्थ परे का या फलाशा छोड 
कर केया हुआ कमं दे । संकल्प में जिसे 'सत्‌” कहा दे वह दृश्य सृष्टि यानी कर्म ही 
हूं, (देखो अगला प्रकरण), अतः इस ब्रह्मनिदेश का यह कर्मप्रधान अर्थ 
सूल अर्थ से सहज ही निष्पन्न होता दवै । “तत्सत्‌, नेति नेति, सचिदानन्द्‌, और 
सत्यस्य सत्यं के अतिरिक्त आर भी कुछ ब्रह्मनिदेश उपानिषदों! में चें; परन्तु उनको 
यहाँ इसलिये नहीं बतलाया कि गीता का अर्थ समने में उनको उप- 
योग नहों है। 
जगत्‌, जीव और परमेश्वर (परमात्मा) के परस्पर सम्बध का इस प्रकार 
निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान्‌ ने जो कहा दे कि “जीव मेरा दी “अंश? 
इ” (गीता. १५. ७) आर ''मं ही एक “अंश” से सारे जगत्‌ में व्याप्त न 
(गी. १०. ४२)--एवं वाद्रायणाचायं ने भी वेदान्त (२.३. ४३; ४. ४. १६) 
में यही बात कहदी हं--अंथंवा एुरुष सूक्त में जो “पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
म्टुत दिवि” यह वर्णन है उसके "पाद? या “अंश” शब्द के अर्थ फ्रा निर्णय 
भी सहज ही हो जाता है। परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सरवेव्यापी है, तथापि 
चह निरवयव ऑर नाम-रूपरहित है; अतएव उसे काट नहीं सकते ( अच्छेद्य ) 
आर उसमें विकार भी नहीं *दोता (अविकार्य); ओर इसलिये उसके अलग अलग 
विभाग या ठुकड़े नहीं छो सकते ( गी. २. २५) । अतएव जो परत्रह्म सघनता से 
अकेला ही चारों ओर व्याप्त है, उसका और मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाले 
आत्मा का भेद बतलाने के लिये यद्यपि न्यवद्दार में ऐवा कहना पड़ता है कि 
‹ शारीर आत्मा ? परबह का ही “अंश ' है; तथापि “ अंश ' या ¦ साग ? शब्द्‌ 
का अर्थ “ काट कर अलग किया हुआ टुकड़ा ” या ““ अनार के अनेक दोनों में से 
एक दाना ” नहीं है; किन्तु तात्विक टि से उसका अर्थ यहं समझना चाहिये 
` कि जेसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश (मठाकाश और घटाकाश) 
क झी स्चन्यापी आकाश का “ अंश ' या भाग है उसी प्रकार “ शारीर आत्मा 
भी परबह का अंश हं (अम्ताबिन्दूपनिषद्‌ १३ देखो) । सांख्य वादियों की प्रकृति, 
ओर इेंकल के जड़ाद्वेत में माना गया एक चस्तुतत्व, थे भी इसी प्रकार सत्य निर्गुण 
परमात्मा के दी सगुण अर्थात्‌ मर्यादित अंश हैं। आधिक क्या कहें; आधिभौतिक 
शाल्न को भ्रणाली से तो यही मालूम होता है, कि जो कुछ व्यक्त या अव्यक्त मूल 
तत्व हें ( फिर चाहे चह आकाशवत कितना भी व्यापक हो), वह सब स्थल 
आर काल से बद्ध केवल नाम-रूप अतएच मयाीदित और नाशवान्‌ है । यह बातं 
सच इं कि उन तत्वों की व्यापकता भर के लिये उतना.ची परबह उनसे आच्क्पादित 
द; परन्तु परब्रह्म उन तत्वों से मर्यादित म हों कर उन सब में ओत प्रोत भरा 
जुआ दै और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना बाहर दै, कि जिसका कुछ पता 


नहीं । परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सृष्टि के बाहर कितनी है, यह बतलाने के तिस्ये 
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यद्यपि ` त्रिपाद्‌ ! शब्द का उपयोग पुरुपसूक्त में किया गया है, तयापि उसक्रा अर्थ 
“ अनन्त? ही इष्ट है। वश्तुतः देखा जाय तो देश और काल, माप और तौल या 
संख्या इत्यादि सब नाम-रूप के ही प्रकार हैं; और यह वतला चुके हैं कि परत्र 
इन सब नाम-रूपों के परे है। इसी लिये उपानेपदो में अद्य-स्वरूप के ऐसे वर्णन 
पाये जाते हूं, कि जिस नाम-रूपात्मक * काल ? से सब कुछ ग्रसित है, उस 'कालः 
को भी अध्नेवाला या पचा जानेवाला जो तस्व है, वही परत्रह्म है ( मै. ६. १५); 
और “न तद्भासयते सूयो न शशांको न पावकः--परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला 
सूर्य, चन्द्र, आभि इत्यादिको के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, फकिन्तु-वह 
स्वयं मकाशित है--इत्यादि धकार के जो वर्णन उपनिषदों में और गीता में हैं उनका 
भी अर्थ वही है ( गी. १५. ई; कठ. ५. १५, खे. ६. १४ ) । सूय-चन्द्र-तारागण 
सभी नाम-ल्पात्मक विनाशी पदार्थ हैं । जिसे  ज्योतिषां ज्योतिः ? ( गी. १३. 
१७; बह. ४. ४. १६ ) कहते हैं, वह स्वयंप्रकाश और ज्ञानमय ब्रह्म इन लब के 
परे अनन्त भरा हुआ है; उसे दूसरे प्रकाशंक पदार्थो की अपेक्षा नहीं है और उप- 
निपदों में तो स्पष्ट कहा चै कि सूर्य-चन्द्र आदि को जो प्रकाश प्राप्त है; वह भी उसी 
स्वयंप्रकाश बह्म से ही मिला है ( सुं. २..२. १० )। आधिभौतिक शास्त्रों की युक्तियों 
से इन्द्रिय-गोचर दोनेवाला अतिसूक्म या अत्यन्त दूर का कोई पदार्थ लीजिये-ये 
सब पदार्थ दिकाल आदि नियमों की कैद में नेचे हैं, अतएव उनका समावेश 'जगत्‌? 
ही से होता है। सच्चा परमेश्वर उन सब पदार्थों में रह कर भी उनसे निराला 
आर उनसे कहं अधिक व्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्त्र है; अतएव 
केवल नाम-रूपों का ही विचार करनेवाले आधिभौतिक शाख्नों की युक्तियाँ या 
साधनं वर्तमान दृशा से चाहे सौगुने आधिक सूच्म और प्रगरम हो जाचें, तथापि 
सृष्टि के मूल “अम्ठत तत्त्व? का उनसे पता लगना सम्भव नहीं। उस अविनाशी, अवि- 
कार्य और अरत तत्व को केवल अध्यात्मशास्र के ज्ञानमार्ग से ही हूँटुना चाहिये । 
यहाँ तक अध्यात्मशा् के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये और शाख्रीय 
रीति से उनकी जो संक्षिप्त उपपत्ति बतलाई गईं, उनसे इन बातों का स्पष्टीकरण हो 
जायगा, कि परमेश्वर के सारे नाम-रूपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल मायिक और अनित्य हैं 
तथा इनकी अपेक्षा उसका उच्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ हे, उसमें भी जो निर्गुण अर्थात्‌ नाम- 
रूपरहित है वही सब से श्रेष्ठ दै; और गीता में बतलाया गया है कि अज्ञान से 
निगुण ची सगुण सा मालूम होता है। परन्तु इन सिद्धान्तं का केवल शब्दों में आथित 
करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा जिसे सुदैच से हमारे समान चार अच्ञरों . 
का कुछ ज्ञान चोगया है--इसमें कुछ विशेषता नहीं है । विशेषता तो इस बात में 
है, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि में आ जावें, मन में प्रतिबिम्बित हो जावें, हृदय में 
जम जावें और.नस नस में समा जावें; इतना होने पर परमेश्वर के' स्वरूप की इस 
अकार पूरी पहचान हो जावें कि एक ही परबह्म सब प्राणियों में व्याप्त हैं, और 
उख्री भाव से संकट के समय मी पुरी समता से बर्ताव करने का अचल स्वेभाव 
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हो जावे; परन्तु इसके लिये अनेक पोढ़ियों के, संस्कारों की, इन्द्रियानि की; - 


दीघो्योग की तथा ध्यान और उपासना की सारता अत्यन्त आवश्यक हें। इन 
सब बातों की सहायता से “ सर्चल एक ही आत्मा ? का आव जब किसी सञुष्य 
के संकट-समय पर भी उसके प्रत्येक कार्य में स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने 
लगता हूं, तभी समभना चाहिये कि उसका ब्रह्मज्ञान यथार्थ मे परिपक्क हो गया 
है और ऐसे ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है (गी. ५.१८-२०;६.२१, २२ )-- 
यह्दी अध्यात्मशास्त्र के उपर्युक्त सारे सिद्धान्तों का सारभूत और शिरोमाशि-भूत 
अन्तिम सिद्धान्त है । ऐसा आचरण जिस पुरुप में दिखाई न दे, उसे “ कच्चा ? 
सममर्ना चाहिये--अभी वह बह्म-ज्ञानासि में पूरा पक नहीं पाया है।सचे साछु 
आर निरे वेदान्त-शाख्तरियों में जो भेद है, वह यही है । और इसी असिप्राय से 
भगवद्गीता म ज्ञान का लक्षण बतलाते समय यहद नहीं कहा, कि “ बाह्य सृष्टि के 
सूलतच्व को केवल बुद्धि से जान लेना” ज्ञान है; किन्ठु यह कहा है कि सच्चा ज्ञान 
चही हे जिससे “ डसानित्व) क्षान्ति, आत्मनि्रह, समञ्ञाद्वि ” इत्यादि उदात्त 
सनोशत्तियाँ जाणृत हो जावें और जिससे चित्त की पूरी शुद्धता आचरण से संदेव 
व्यक्त हो जाचे ( गी. १३. ७-११ )। जिसकी व्यवप्तायात्मक बुद्धि ज्ञान से आत्तम- 
निष्ठ ( अर्थात्‌ आत्म-अनात्मविचार में . स्थिर ) हो जाती है और जिसके मन 
को सर्व-भूतात्मेभ्य का पूरा परिचय हो जाता है, उस घुरुष की वासनात्मक बुद्धि सी 
निस्सदेद शुद्ध ही होती है। परन्तु यह लममने के लिये कि किसकी बुद्धि केसी है, 
उसके आचरण के सिवा दूसरा बाइरी साधन नहीं है; अतएव केवल पुस्तकों 
से प्राप्त कोरे ज्ञानअ्सार के आधुनिक काल में इस वात पर विशेष ध्यान रहे, कि 
' ज्ञान › या “ समबुद्धि › शब्द में ही शुद्ध ( व्यवलायात्मक ) बुद्धि, शुद्ध वासना 
( चालनात्मक बुद्धि ) और शुद्ध आचरण, इन तीनों शुद्ध बातो का समाचेश किया 
जाता हैं। रझ के विषय में कोरा वामपांडित्य दिखलानेवाले, और उसे छुन कर ' चाइ! 
चाइ !! ” कइत हुए सिर हिलानेवाले, या किसी नाटक के दर्शकों के ससान ८ एक 
बार फिर से-चन्समोर ” कहनेवाले बहुत्तेरे होंगे ( गी. २. २६; क. २.७ )। 
परन्तु जसा कि ऊपर कह आये हैं; जो मनुष्य अन्तबाह्म शुद्ध अर्थात्‌ साम्यशील 
हो गया हो, वही सच्चा आत्मानि है और उसी को मुक्ति मिलती है, नकि कोरे 
पंडित को-फिर चाहे वह केसा ही बडुश्रत और बुद्धिमान्‌ क्यों न हो। उपनि- 
पदों में स्पष्ट कहा है कि “ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बुना श्रुतेन ” 
( 32 २.२२३. ३.२.३ ); और इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते ड्ध 
“यदि तू पंडित होगा, तो तू एुराण-कथा करेगा; परन्तु तू यह नहों जान सकता कि 
“में! कोन हूं ”। देखिये, इमारा ज्ञान कितना संकाचित है। ' मुक्ति मिलती ङः 
“ये शब्द सहज ही इमारे सुख से निकल पड़ते हैं! मानो यह सुक्ति आत्मा से 


कोई भिन्न बे डे | ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने क्के पहले दष्टा और / 
इश्य जगत्‌ में भेद था सही; परन्तु इमारे अध्यात्मशाख्र ने निश्चित कर के रखा है,कि 
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जब ब्रह्मात्मैक्य का पूरा ज्ञान चो जाता दै तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाता इ, और 

MS ~ Co STN 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष आप ही बह्मरूप चो जाता दै; इस आध्यात्मिक अवस्था को ही 
* ब्रह्मनिवांण ' मोक्ष कइते हैं; यह ब्रह्मनिर्वाण . किसी से किसी को दिया नहीं 


Le ne 


जांता, यह कहो दूसरे स्थान से आता नदीं, या इसकी प्राप्ति के लिये किसी अन्य 
लोक में जाने की भी आवश्यकता नहीं । पूर्णं आत्मज्ञान जब और जच होगा, उसी 
चण में और उसी स्थान पर मोक्ष धरा हुआ है; क्याँकि मोक तो आत्मा दी की मूल 
शुद्धावस्था है; वं कुछ निराली स्वतन्त्र बस्तु या स्थल नहीं है। शिवंगी ता (१३.३२) में 
यह होक चे 

मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेत्र वा । 

अज्ञानहृद्यग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ “ मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी पक स्थान से रखी हो, अथवा 
यइ भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश को- जाना पड़े । 
वास्तव में हृदय की अज्ञानग्रान्थि के: नाश हो जाने. को ही, मोक्त कइते हैं” । 
इसी प्रकार अध्यात्मशा्र से निष्पन्न होनेवाला यही अर्थ मगवद्वीता के “'आभितो 
बरह्मानिचांणं चतंते वितितात्मनाम्‌ ” ( गी. ५. २६ )--जिन्हें पूर्णं आत्मज्ञान हुआ 
है उन्ह बझमनिचौणरूपी मोक्त आप ही आप प्राप्त हो जाता है, तया “ यः सदा 
सुक्त एव सः ?? ( गी. ५. २८ ) इन शोक में चार्णित है; और “ ब्रह्म वेद ब्रह्मच 
सवति ”--जिसने ब्रह्म को जाना, वह बरह्म ही हो जाता हैं (सु. ३. २. 8) इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्यों में भी चहदी अर्थ वर्णित है । मनुष्य के आत्मा की ज्ञान-दृष्टि से जो 
यह पूर्णानस्था होती है उसी को * ब्रह्मभूत ' (गी. १८. ५४ ) या ' ब्राह्मी स्थिति ? 
कहते हैं ( गी. २. ७२); और स्थितप्रज्ञ ( गी. २. ५५-७२ ); भक्तिमार्ग ( गी. 
१२. १३-२०), या त्रिगुणातीत (गी. १४. २२-२७.) पुरुषों के विषय मं भग- 
वंद्वीता में जो वर्णन हैं, वे भी इसी अवस्था के हवें । यह नहीं समझना, चाहिये, 
कि जैसे सांख्य-वादी ' त्रिगुणातीत ' पद से प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वतन्त्र सान 
कर पुरुष के केचलपन या ' केचल्य ' को मोक्ष मानते हैं, वेसा ही भोक्त गीता को 
भी सम्मत है; किन्तु गीता का आभिप्राय यह है, कि ` अध्यात्मशाख में कही गई 
बाही अवस्था “ अइ ब्रह्मास्मि ” --में ही ब्रह्मः हूँ (छू. १. ४. .१०)-कभी तो 
भक्तिमार्ग से,कंभी चित्त-निरोघरूप पतञ्जल योगमागं स, और कभी गुणागुया-विवे 
चनरूप सांल्य-सार्ग से भी प्राप्त होती है । इन मागों में -अध्यात्मविचार केवल 
बुड्धिगम्य मार्ग है,इसलिये गीता में कहा दै कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर'स्वरूप 
का ज्ञान होने के लिये भक्ति ही सुगम साधन हैं । इस साधन का चिस्तारपूर्चकं 
विचार हमने आगे चल कर तेरहवें प्रकरण में किया है। साधन कुछ मी हो; इंतनी 
बात तो निर्विवाद है, फि बह्मात्मक्य का अर्थात्‌ सच्चे परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान 
होना, सब प्राणियों में एक ही आत्मा को पहचानना, और उसी भाव के अनुसार 
बरतांच करना ही अघ्यात्म-ज्ञान की परमावधि दै; तथा यह अवस्था जिसे प्रास 
ब्दो जाय चद्दी पुरुष धन्य तथा कृतकृत्य होता है! यह पहले ही बतला चुके हैं, 


_ 
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कि केवल इन्द्रिय-खुख पशुओं और मनुष्यों को एक नही समान होता है इसलिये 


CN 


सघुष्यंजन्म की सार्धकता अथवा मनुष्य की मनुष्यता ज्ञान-प्रापि ही मेंड । सब 


Nes [ 
माणया के विषय में काया वाचा मन से सदैव ऐसी ही साम्यबुद्धि रख करे अपने सब 


त को करते रहना ही नित्युक्तावस्था, पूर्णे योग या सिद्धावस्था है । इस 
। के जो वर्णन गीता में हैं, इनमें से वारइवें अध्यायवाले. भक्तिमान्‌ पुरुष 


6 [a ™ ~ = 
के वर्णन पर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज * ने अनेक दान्त दे कर बरह्म भूत 


पुरुष की साम्यावस्था का अत्यन्त मनोहर और चटकीला निरूपण किया है; और यह 
कहने में कोई इज नहीं,, कि इस निरूपण में गीता के चारों स्थानों में वर्णित 
नाहा अवस्था का सार आ गया है; यथाः“ है पार्थ ! जिसके हृदय में विष- 
सता का नाम तक नहीं है, जो शन्नु और मित्र दोनों को समान ची मानता है; 
अथवा च्दे पाराडव ! दीपक के समान जो इस बात का भेद्‌-भाव नहीं जानता, कि 
यह भरा घर दे इसलिये यहाँ प्रकाश करूँ और वह पराया घर है इसलिये वहाँ 
अधेरा करूँ; बीज बोनेवाले पर और पेड़ को काटनेवाले पर भी वृक्ष जैसे समभाव से 
छाया करता है” इत्यादि (ज्ञा. १२. १८) । इसी प्रकार “पृथ्वी के समान वह इस 
बात का सेद बिलकुल नहीं जानता कि उत्तम का ग्रहण करना चाहिये और अधम का 
त्याग करना चाइिये; जसे कृपालु प्राण इस बात को नहीं सोचता कि राजा के शरीर 
को चलाऊं और रङ् के शरीर को गिराऊँ; जैसे जल यह भेद नहीं करता कि गौ की 
ST ओर व्याघ्र के लिये विष बन कर उसका नाश करूँ; वैसे ही सब प्राणियों 
न षय में जिसकी.एक सी मित्रता है; जो स्वयं कृपा की सूति है, आरे जो “में” और 
2 व्यवहार नहीं जानता। और जिसे सुख-दुःख का भान भी नहीं  होता। ” 
कि भर १२. १३ )। अध्यात्मविद्या से जो कुछ अन्त में प्राप्त करना हे 
उपर्युक्त विवेचन-से विदित होगा, कि सारे मोक्षधर्म के मूलभूत अध्यात्म- 

शान को परम्परा हमारे यहाँ उपनिषदों से लगा कर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास 
कबारदास, सूरदास, तुलसीदास, इत्यादि आधुनिक साधु पुरुषों तक किस प्रकार 
अन्याइत चली झा रही है । परन्तु उपानिषदों के भी पहले यानी अत्यन्त प्रांचीन 
काल न ही हमारे देश में इस ज्ञान का प्राहुभांव हुआ था, और तब से क्रम क्रम 
से आगे उपनिषदों के विचारों की उन्नति होती चली गई है । यह बात पाठकों को अली 


भाँति समभा देने के लिये ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त भापान्तर साहित यह्दों अन्त . 


में दिया गया है, जो कि उपनिषदान्तंगत बः स्तम्भ है- वे 
ST क ब्रह्मविद्या का आधारस्तम्म है-। सृष्टि के 
इस सूक्त में प्रदर्शित किये गये हैं वैसे राइभ, स्वतन्त्र और मूल तक की खोज 
करनेवाले तत्वज्ञान के मार्सिक विचार अन्य किसी भी धर्म के करेवाले तत्वज्ञान के मार्मिक विचार अन्य किसी भी धर्म के सूलमन्ध में दिखाई 
# शानेश्वर महाराज के 'शञानेश्वरी ? अन्य का हिन्दी अनुवाद श्रीयुत रघुनाथ ` माधव 


ne 


भगाडे, वी. ए. सब जज्ज, नागपर ने किया है: औ - ; 
’ सव जज्ज, नागपुर ने किया है; और वह अन्थ उन्हीं से मिल सकता हे ।: 
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नहीं देत । इतना ची नहीं; कन्तु ऐसे अध्यात्म-विचारों से परिपूंणे-और इतना 
प्राचीन लेख भी अब तक कहं उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिये अनेक पश्चिमी 
पंडितों ने घामिक इतिहास की दृष्टि से भी इस सूक्त को अत्यंत महत्त्वपूर्ण जान कर 
आश्चर्यचकित हो अपनी अपनी भाषाओं में इसका अनुवाद यह दिखलाने के 
लिये किया दै, कि मनुष्य के मन की मर्रातते इस नाशवात और नाम-रूपात्मक सि 
के परे नित्य और अचिन्य बरह्म-शक्ति की ओर सहज दी के ते झुक जाया करती हवै । 
यह ऋग्वेद के दसवें मंडल का १२६ वा सूक्त दै; और इसके प्रारम्भिक शब्दों से इसे ` 
८ नारदीय सूक्त ” कहते दैं। यही सूक्त तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २, ८. 2 ) में लिया 
गया है और म हामारतान्तर्गत नारायणीय या भागवत-धमे में इसी सूक्त के आधार 
पर यह बात बतलाई गई है कि भगवान्‌ की इच्छा से पहले पइल सुटि कैसे 
उत्पन्न इ ( मभा. शां. ३४२. ८) । सर्वानुक्रमणिका के अनुक्षार इस सूक्त का 
ऋषि परमेडि प्रजापति है और देवता परमात्मा दै, तथा इसमें त्रिषुप ब्रत के यानी 
ग्यारह अक्तरों के चार चरणों की सात ऋचाएँ हैं। ` सत्‌ ? और ' असत्‌? शब्दों 
के दो दो अर्थ होते हैं; अतएव सि के मूलद्वव्य को ' सत्‌’ कहने के विषग्र में उप- 
निपत्कारों के जिस मतभेद का उल्लेख पहले हम इस प्रकरण में कर चुके हैं; वही 


` मतभेद ऋग्वेद सें भी पाया जाता है। उदाइरणारथ, इस सूल कारण के विषय में 


कह्दी तो यह कहा हैं कि “ पकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ( ऋ. १- १६४. ४६ ) 
अथवा “| एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति? ( ऋ. १. ११४. ५ )-वचच एक ओर सतू 
यानी सदैव स्थिर रदनेवाला दै, परन्तु उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं; 
अर कहीं कहां इसके विरुद्ध यह भी कच्चा है कि “ देवानां पुव्ये युगेऽसतः सद- 
जायत” (ऋ. १०. ७२. ७ )--देवताओं के भी पहले असत्‌ से अर्थात्‌ अव्यक्त 
से “ सत्‌? अर्थात्‌ व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई । इसके अतिरिक्त, किसी न किप्ती एक 
दृश्य तत्त्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में ऋचवेद ही में भिन्न भिन्न अनेक 
चरणन पाये जाते हैं; जैसे सषि के आरम्भ म मूल दि्रिएयगर्म था, अशत और सत्यु 
दोनों उसकी ही छाया हैं, और आगे उसी से सारी सृष्टि निर्मित हुईं है ( ऋ. ३०. 
१२१. १, २); पहले विराट्रूपी पुरुष था, और उस्तते यह के द्वारा सारी .सुष्टि 
उत्पन्न हुई ( ऋ. १०; ६० ); पद्दले पानी ( आप ) था, उसमें प्रजापति उत्पन्न हुआ 
( ऋ. १०. ७२. ६; १०. ८२. ६); ऋत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर रात्रि 
(अन्धकार ), और उसके बाद सञ्चर ( पानी ), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए ( ऋ. 


. १०. १६०, १ ) । ऋग्वेद में वर्णित इन्हीं मूल द्वव्यों का आगे _अन्यान्य स्थानों में 


इस प्रकार उल्लेख किया गया है, जेसेः-(३) जज्ञ का, तैतिरिय ब्राह्मण में ` आपो 
चा-इदमग्रे सलिलमासीत यहद सब पहले पतला पानी था (तै. ब्रा. १. १. ३- 
५); (२) असत्‌ का, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में “ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ “यह 
पहले असत्‌ था (तै.२.७); (३) सत्‌ का, छांदोग्य में सदेव सौम्येदमम्र आसीत्‌ ? 
--यह सब पहले सत्‌ ही था (छां. ६. २) अथवा (२) आकाश का, “ आकाशः 
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जाः f ड ५ 
निह का इल है (छां. १.९ ),(५) सत्यु का, इच्ददारणयक 
गणु से सब आरा ।न्टत्युनवेदमाशतसासीत पहले यह कुछ भीन था, 

a त था ( बृ. १. २.१); और (६) तस का, सेन्युपनिष द्‌ में 

7 इदमग्र आसीदेकस्‌ ? (से. ५. २ )--पहले थह सब अकेला तम 

_ पसाशुणी, अन्धकार ) था,--आंगे उसले रज और स्व हुआ। अन्त मे इन्हों 


पैदवचनों का अनुसरण करके मजुरुछति में 
किया गया की ण करके सनुस्टृति मे सरटि के आरम्भ का वर्णन इस प्रकार 


आसादिद तमोभूतप्रमज्ञातमलक्षणम्‌ । 

FP अक जावक प्रसुतमिव सर्वतः || 
आ इ सब पह न से यानी अन्धकार से व्यास था, भेदाभेद नहीं जाना 
० अगम्य आर निद्वेत सा या; फिर आगे इसमें अव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश 
है पहले पानी उत्पन्न किया ? ( मचु. १. ५-८ )। सृष्टि के आरम्भ के सूल द्ृच्य्‌ 
है सम्बन्ध में उक्त वर्णन या ऐसे ही भिन्न भिन्न वर्णान नारदीय सूक्त के समय सी 
हि मो रहे होंगे; और उस समय भी यही प्रश्न उपस्थित चुआ होगा 

फल सा मुल-दच्य सत्य माना जावे? अतएव उसके सत्यांश के विषय से 
इस सूरू के कार दस मयस माना तएव उसके सत्यांश के विषय में 


नासदासीन्नो cr FR 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । र छन लमे असत्‌ नह 
rN Se त्‌ थाआर सत्‌ भी नहीं था! अंतरिक्ष 
ः श नहीं था और उसके परे का आकाश भी 


चम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥॥ न था| ( ऐसी अवस्था में) किस ने 
; ( किस पर ) आवरण डाला? कहाँ? 
| के सुख के लिये ? अगाध और गहन 
थ झत्युरासीदस्तं न तह Fe क 2 

न राय अब महक २. तव सृत्यु अर्थात्‌ मृत्युग्र॒त्त नाशवान्‌ 
आनीदवातं स्वधया तदेक ` | उ र क 
तस्माद्धान्यन्न परः किचनाऽऽस ॥२। ( यृ मेद 5 (ह लर) 
रात्रि और दिन का मेद समझने के लिये 
कोई साधन (--प्रकेत ) न था | (जो 
कुछ था ) वह अकेला एक ही अपनी 
शक्ति ( स्वधा ) से वायु के विना इवासो- 
च्छवास लतां अर्थात स्फूरतिमान्‌ होता 
रहा । इसके अतिरिक्त या इसके परे और 

काशी १ ३५ ` (>) €. कुछ भीनथा। 
`` नतचा पहली--चौथे चरण में “ आसीत्‌ किस्‌? यह अन्वय करके हमने उक्त 


~ 


क्र ~ 
अर्थ दिया है; और उसका भावार्थ है * पानी तब नहीं था? (ते. ब्रा. २. २,९ देखो )। 


t 
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अध्यात्म । [ २५३ 

तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽ- | ३.जो (यत्‌) ऐसा कहा जाता है कि 

प्रकेत सलिलं सवमा इदम्‌ । अन्धकार था, आरम्भ में यह सव et 
तुच्छेनाभ्वपिहितं तदासीत्‌ 


त्‌ कार से व्याप्त (ओर ) भेदाभेद 
तपलस्तन्मद्दिनाऽजायतेकम्‌ ॥३॥ जलथा या oa षि 

बरह्म ( पहले हो ) तुच्छ से अथोत्‌ झूठी 
साया से आच्छादित था, वह ( तत्‌. ) 
सूल मं एक ( ब्रह्म ही ) तप की महिमा 
से (आगे रूपांतर से) प्रगट हुआ था# । 


कामस्तदग्रे ससवर्वताधि £ ४. इसके मन का जो रेत अथोत्‌ बीज 
सनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। प्रथमतः . निकला, वहीं आरम्भ में काम 
सतो वन्डुमसति निरविन्दन्‌ 


( अर्थात्‌ सृष्टि. निमौण करने की. प्रवृत्ति 
या शाक्ते ) हुआ | ज्ञाताओ ने अन्तः- 

रण में विचार करके बुद्धि से निश्चित 
किया, कि ( यही ) असत्‌ में अथोत्‌ मूल 
परनन म॑ सत्‌ का यानी विनाशी दृश्य 
सष्टि का ( पहला ) सम्बन्ध है । 


हदि प्रतीष्या कवयो मनषि ॥ ४॥ 


5 जल 


ˆ ऋचा तीसरी--कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणों को स्वतन्त्र मान कर उनका 
उसा विथानात्मक अर्थ करते है, कि *' अन्धकार, अन्धकार से व्याप्त पानी, या तुच्छ से 
आच्छादत आस ( पॉलापन ) था । ? परन्तु हमारे मत से यह भूल है । क्योंकि पहरी 
दो ऋचाओं मे ज्व कि ऐसी स्पष्ट उक्ति है, किं मूलारम्भ में कुछ भी न था; तव उसके 
विपरीत इसी सूक्त में यह कहा जाना सम्भव नहीं, कि मूलारम्भ में अन्धकार या पानी था 
अच्छा; यदि वसा अर्थ करें भी, तों तीसरे चरण के यत्‌ शब्द को निर्थक मानना होगा । 
अतएव तीरे चरण क ' तत्‌? का “चौथे चरण कें ' तत्‌ ? से सम्वन्ध लगा कर, जैसा कि 
हम ने ऊपर किया हे, अर्थ करना अवश्यक है। “ मूलारम्भ में पानी वगैरह पदाध ये * 
ऐसा कहनेवालों को उत्तर देने के लिये इस सुक्त में यह ऋचा आई है; और इसमें ऋषि का 
उद्देश यह वतलाने का.ह, कि तुम्हारे कथानानुसार मूल में तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे 
किन्तु एक ब्रह्म का ही आगे यह सव बिस्तार हुआ हैं । * तुच्छ? और “आस ? ये शब्द , 
एक दूसरे के प्रतियोगी हं अतएव तुच्छ के विपरीत आभु शाब्द का अर्थ बड़ा या समर्थ 
होता है; और ऋग्वेद में जहाँ अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ साय- 
णांचार्य ने भी उसका यहीं अर्थ किया है ( ऋ १०.२७.१,४ ) । पंचदशी ( चित्र. १२९, 
१३०)म तुच्छ शब्द का उपयोग माया के ल्यि [किया गया है (नासिं. उत्त.९.देखो), अथांत 
“ अभु? का अथ पोलापनन हो कर “ परब्रह्म? ही होता हैं। “ सर्वं आः इदम्‌-यह आः 
(आ+अस्‌) अस्‌ धातू का भूतकाल है ओर इसका अर्थ आसीत? होता है। 
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२५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 
रश्चीनो विततो रश्मिरेशाम्‌ ५. (यह) रह्मि या किरण या धागा 
अधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌। इनमें आड़ा फेल गया; और यदि कहें 
रतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ . कि यह नीचे था. तो यह ऊपर भी था। 


स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌॥५। (इनमें से कुछ ) रेतोधा अर्थात्‌ बीज 
प्रद हुए और ( बढ़ कर ) बड़े भी हुए। 
उन्हा की खशक्ति इस ओर रही और 

' श्रयति अ्थौत्‌ प्रभाव उस ओर (व्याप्त ) 
हा रहा। 

६. (सत्‌ का) यहद विसरे यानी पसारा 
किससे या कहाँ से आंया--यह 
( इससे अधिक ) प्र यानी विस्तार- 
पूर्वक यहाँ कौन कहेगा ? इसे कोन निश्च 
यात्मक जनता इ? दव भी इस ( सत्‌ 
सृष्टि के ) विसगे के पश्चात्‌ हुए हैं। 
फिर वह जहाँ से हुई, उसे कोन जानेया? 

७. (सत्‌ का)यह विसये अथोत्‌ फेलाव 


को अद्धा वेद क इह प्र चोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इयं विस्गष्टि 
अवोग देवा अस्य विसर्जनेना- 
थ को चेद यत अबभूच ॥ ६॥ 


इयं चिस्र्टियत अबभूच 
यदि चा दधे यदि चा न। जहाँ से हुआ अथबा निर्मित किया गया 
यो अभ्याध्यत्तःपरमे व्योमन्‌ ` या नहा किया गया-उसे परम आकाश 
स॑ रहनेवाला इस रुष्ट का जो अध्यक्ष 


( हिरण्यगर्भे ) हे, वही जानता होगा 
या न भी जानता हो! (कौन कह सके?) 


सारे वेदान्तशाख् का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इन्द्रियों 
को गोचर इहाोनेवाले विकारी और विनाशी नाम-रूपात्मक अनेक दृश्यों के -फंदे में फँले 
न रह कर ज्ञानदशि से यह जानना चाहिये, कि इस दृश्य के परे कोई न कोई एक 


सो-अंग वेद यदि वा न वेद ॥७॥ 


और अमृत तत्व हैं । इस मकखन क गोले को ही पाने के लिये उक्त सूक्त के ऋषि 


की डुड़ि एकदम दोड़ पड़ी इ, इससे यह स्पष्ट देख पड़ता है कि उसका अन्तज्ञान 
कितना तीब्र था ! मूलारम्भ में अर्थात्‌ सृष्टि के सारे पदार्थों के उत्पन्न होने के पहले 
जो कुछ था, वह सत्‌ था या असत, सरत्यु था या अमर, आकाश था या जल,प्रकाश 
था या अंधकार ?--ऐसे अनेक प्रश्न .करनेवालों के साथ वाद-विवाद न करते हुए 
. वक्त ऋषे सब के आगे दोड़ कर यह कहता है, कि सत्‌ और असत्‌, से और अमर, 
अंधकार ओर प्रकाश, आच्छादून करनेवाला और आच्छादित सुख देनेवाला और 
उसका अनुभव करनेवाला, ऐसे अह्वत की परएपर-सापेक्ष भाषा दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति 
के अनन्तर को है; अतएव सृष्टि में इन इन्द्रों के उत्पन्न होने के पूर्व अर्थात्‌ 
जब “एक ऑर दूसरा? यह भेद ही नथा तब, कोन किसे आच्छादित करता? 
इसलिये आरम्भ ही में इस दुक्त का ऋषि निर्भय हो कर यह कहता है, कि मूला- 
र म्भके एक द्रव्य को सत्‌ या असत, आकाश या जल, प्रकाश या अंधकार, अमृत 
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¢ अध्यात्म । २५५ 


या शुत्यु, इत्यादि कोई भी परश्पर-सपिन्ष नाम देना उचित नहीं; जो कुछ था, वह 
इन सब पदार्थों स विलक्तण था और चह अकेला एक ही चारों और अपनी अप- 
रंपार शक्ति से स्कूर्तिधान्‌ था; उसकी जोड़ी में या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य 
कुछ भी न था। दूसरी ऋचा में * धानीत क्रियापद के “अन्‌? घातु का अर्थ है 
खासोच्छचास लेना या स्फुरण होना, और * प्राण ? शब्द भी उसी धातु. से बना है, 
परन्तु जो न सत है और न असत, उसके विषय में कौन कह सकता है कि चे 
सजीव माणियों के समान श्वासोच्छवास लेता था और श्वासोच्छ्वास के लिये वह 
वायु ही कहाँ दे? अतपच * आनीत ? पद के साथ ही--* अवातं ? =बिना चायु के, 
आर “स्वघया'=स्वयं अपनो ही महिमा से-इन दोनों पदों को जोड़ कर “सृष्टि का 
सूलतत््व, जड़ बही था » यह अट्वैतावस्था का अर्थ द्वैत की भाषा में बड़ी युक्ति 
से इस प्रकार कहा हं, कि “व एक विना वायु के केवल अपनो ही शक्ति से श्वासों- 
झच्वास लेता या स्फूतिमान्‌ होता था!” इसमें बाह्यदष्टि से जो विरोध दिखाई देता , 
है, वह देती भाषा की अपूर्णता से उत्पन्न हुआ है। “ नेति नेति”, “ एकमेवाद्वि- 
तीयम्‌ ” या स्वे मह्िन्नि प्रतिष्ठितः ” ( छां. ७. २४. १ )--अपनो ही महिमा से 
अर्थात अन्य किसी की अपेक्षा न करते हुए अकेला ही. रइनेवाला-इत्यादि जो 
परव्रहम के वर्णेन उपनिषदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त अर्थ के ही द्योतक हैं । 
सारी सि के सूलारंस में चारों ओर जिस एक अनिर्वाच्य तत्त्व के स्फुरण होने की 
बात इस सूक्त में कही गई है, वही तच्व सष्टि का प्रलय ोने पर भी निःसन्देह 
शेष रहेगा । अतएव गीता में इसी परत्रह्म का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है, क्कि 
« सव पदार्थों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता” (गी. ८, २० ); 
ऑर आरे इसी सूक्त के अचुसार स्पष्ट कद्दा है कि.“ वह सत्‌ भी नहीं है आरे 
असत्‌ भी नहीं है” (गी. १३ १२) | परन्तु प्रश्न यह है कि जब सृष्टि के मूलारंभ 
में निगुण ब्रह्म के सिवा और कुछ भी न था, तो फिर वेदों में जो ऐसे वर्णन पाये 
जाते हैं कि “आरंभ में पानी, अंधकार, या आसु और तुच्छ की जोड़ी थी ? उनकी 
क्या व्यवस्था होगी ? अतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कह्दा हैं कि इस प्रकार के 
जितने वर्णान हैं जैसे कि, सृष्टि के आरंभ में अंधकार था; या अंधकार से आच्छादित. 
पानी था; या आसु (बह्म) और उसको आच्छादित करनेवाली माया (तुच्छ) ये दोनों 
पहले से थ इत्यादि; चे सब उस समय के हैं कि जब अकेले एक सूल परबह्म के 
त्त्माहात्म्य से-उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था-ये वर्णन सूलारंभ की 
स्थिति के नहीं दें। इस ऋचा में “तप? शब्द से मूल बझ की ज्ञानमय विलक्षण 
शक्ति विवक्षित. है और उसी का वर्णन चौथी ऋचा में किया गया है (सुं, १. १. & 
देखो) । “ एतावान्‌ अस्य सहिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः ” ( ऋ. १०. ६०. ३) इस 
न्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमा कहलाई, उस मूल द्वव्य के विषय में 
कहना न पड़ेगा कि वह्‌ इन्‌.सब के परे, सब से श्रेष्ठ और भिन्न छै । परन्तु दृश्य 
चस्तु और दरष्टा, सोक्ता और भोग्य, आच्छादून करनेवाला और अच्छा, अंधकार 
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ओर अकाश, सर्य और अमर इत्यादि सारे द्वैतो को इस प्रकार अलग कर यद्यपि 
यह निश्चय किया गया कि केवल एक निर्मल चिद्रपी विलक्षण परवह्म हा सूलारंभ 
'में था; तथापि जब यह बतलाने का समय आया कि इस आनिवांच्य निर्गुण 
अकेले एक तत्व से आकाश, जल इत्यादि द्वंद्वात्मक विनाशी सगुण नाम-रूपात्मक 
विविध रष्टि या इस सृष्टि की मुलभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, तब 
तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ने भी मन, काम, असत और सत जैसी द्वैती भाषा का नही 
डपयोग किया ह और अन्त में स्पष्ट कह दिया है कि यह प्रश्न मानवी बुद्धि की 
पहुँच के बाइर छे । चौथी ऋचा में मूल बह्म को ही ' असत? कहा है; परन्तु 
उसका अर्थ “कुछ नहीं” यह नहीं मान सकते, क्योंकि दूसरी चचा में ही स्पष्ट कहा 
इ कि “ चहद है ”। न केवल इसी सूक्त में, किन्तु अन्यत्र भी व्याव्चारिक भाषा 
को स्वीकार कर के ही ऋग्वेद और वाजसनेयी संद्विता में ग इन विषयों का विचार ऐसे 
प्रश्नों के द्वारा किया गया है ( ऋ.१० ३१. ७; १०. ८१.४; वाज. सं. १७. २० देखो — 
जसे, दृश्य सृष्टि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया छै कि इस यज्ञ के लिये 
“आवश्यक उत, समिधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से आईं? (ऋ. १०. १३०.३), 
अथवा घर का दृष्टान्त ले कर यह प्रश्न किया है, कि मूल एक निर्गुण से, नेत्रों को 
मत्यक्त दिखाई देनवाली आकाश-प्रथ्वी की इस भव्य इमारत को बनाने के लिये 
लकड़ी ( मूल प्रकृति ) कैसे मिली ?--किं स्विद्वनं क उ स क्षक्ष आस येतो द्यावा- 
टथिवी निष्टतक्षु: । इन प्रश्नों का उत्तर, उपर्युक्त सूक्त की चौथी और पाँचवों ऋचा 
सें जो कुछ कहा गया है, उससे अधिक दिया जाना सम्भव नहीं है (चाज. सं. 
३३. ७४ देखो 2 ओर बह उत्तर यह्दी है, कि उस अनिर्वाच्य अकेले एक बह्म च्दीके 
मन में सृष्टि निर्माण करने का ` काम “रूपी तत्त्व किसी तरह उत्पन्न हुआ, और 
वस्र के धागो के समान या सूर्य प्रकाश के समान उसी की शाखाएँ तुरन्त नीचे-जपर 
और चहुँओर फल गईं तथा सत्‌ का सारा फैलाव हो गया अर्थात्‌ आकाश- 
एथ्वी की यच्च भव्य इमारत बन गईं। उपनिषदों में इस सूक्त के अर्थ को फिर 
भी इस प्रकार प्रगट किया है, कि “ सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति ”। (तै. 
२. ६; चां ६- २. ३ )-- उस परत्र को ही अनेक होने की इच्छा हुई (ब. १.४ 
देखो ); और अथर्व वेद में भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मूलभूत 
दन्य से ही पहले पहल “काम ! हुआ (अथर्व, 2. २. १६ )। परन्तु इस सूक्त 
में विशेषता यह है, कि निगुण से सगुण की, असत से सत की › निन्द से इन्द्र की 
अथवा असङ्ग से सङ्ग की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिए अगम्य सममा 
सांख्यो क समान केवल तवश हो सूल प्रकृति ही को या उसके सश किसी दूसरे 
तत्त्व को ध्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं माना है; किन्तु हस सूक्त का ऋषि कहता है कि 
£ जो बात समम में बद्दी आती उसके लिये साफ साफ़ कह दो कि यह समक में 
. नदी आती; परन्तु उसके लिये शुद्ध बुद्धि से और आत्ममरतीति से निश्चित किये 
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' गये अनिर्वाच्य ब्रह्म की योग्यता को दृश्य सटिरूप माया की योग्यता के बराबर 
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मत समझो, और न परह के विषय में: अपने अद्वत-भाव ही को छोड़ो 
इसके सिवा यह सोचना चाहिये की यद्यपि प्रकृति को एक भिन्न लिगुणात्मक 
स्वतन्त्र पदार्थ मान भी लिया जावे; तथापि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहं 
जा सकता कि उसमें स्वृष्टि को निर्माण करने के लिये प्रथमतः बुद्धि ( मद्दान्‌ ) या 
अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ। और, जब कि यह दोष कभी टल ही नहीं सकता है, 
तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने में क्या लाभ है? सिर्फ इतना कहो, के 
यह बात समभ में नहीं आती कि मूल बह्म से सत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति केसे निर्मित 
हुई । इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने की ही कुछ आवश्यकता नहीं 
ह । मनुष्य की बुद्धि की कोन कहे, परन्तु देवताओं को दिव्य-बुदधि से मी सत्‌ 
की उत्पत्ति का रहस्य समभ में आ जाना संभव नहीं; क्योंकि देवता भी दृश्य सृष्टि 
के आरम्म होने पर उत्पन्न हुए हैं; उन्हें पिछला हाल क्या मालूम? ( गी. १०. 
२ देखो ) । परन्तु हिरिणयगर्भ देवताओं से भी बहुत प्राचीन और श्रेष्ठ है और 
` ऋग्वेद में ही कहा है; कि आरम्भ में वदद अकेलाही “ भूतस्य जातः पतिरेक , 
आसीत्‌ ” ( ऋ, १०. १२१. १. ) सारी सृष्टि का ‹ पति? अर्थात्‌ राजा याअध्यक्ष 
था फिर उसे यद्द बात क्योंकर मालूम न होगी ? ऑर यदि उसे मालूम 
होगी; तो फिर कोई पूछ सकता है कि इस बात को दुबोध या अगम्य क्यों कहते 
हो ? अतएव उस सूक्त के ऋषि ने पहले तो उक्त प्रश्न का यह औपचारिक उत्तर 
दिया है कि “ हाँ; वह इस बात को जानता दोगा; ” परन्तु अपनी बाद से अह्म- 
देव के भी ज्ञान-सागर की थाइ लेनेवाले इस ऋषि ने आश्चर्य से साशंक हो अन्त : 
में तुरन्त ही कह दिया है, कि “ अथवा, न भी जानता हो? कौन कह सकता दै? 
क्योंकि चहद भी सत्‌ दवी की श्रेणी में है इसलिये * परम ? कइलाने पर भी “आकाश” 
ही में रइनेवाले जगत्‌ के इस अध्यक्ष को सत्‌, असत्‌, आकाश और जल के भी 
पूर्वं को बातें का ज्ञान निश्चित रूप से कैसे हो सकता हैं?” परन्तु यद्यपि यह 
बात समम में नहीं आती कि एक “ असत्‌? अर्थात्‌ अव्यक्त और निगुण द्रव्य ही 
के साथ विविध नाम-रूपात्मक सत्‌ का अर्थात सूल प्रकृति का संबंध केसे हो गया, 
तथापिं सूलब्रह्म के एकत्व के विषय में ऋषि ने अपने अद्वेत-भाव को डिगने नहीं 
दिया है! यह इस बात का एक उत्तम उदाइरण दै, कि सात्त्विक श्रद्धा और निर्मल 
प्रतिभा के बल पर मनुष्य की ड्ध अचिन्त्य वस्तुओं के सघन चन में सिंह के समान 
निर्भय दो कर कैसे सञ्चार किया करती है और चच की अत्य बातों का यथाशक्ति 
केसे निश्चय किया करती है! यह सचमुच ही आश्चर्य. तथा गौरव की बात है 
कि ऐसा सूक्त ऋतग्े द्‌ में पाया जाता है! इमारे देश में इस सूक्त के ही विषय का 
आगे ब्राह्मणों ( तैत्ति. ब्रा. १. ८. € ) में, उपानषदों से और अनंतर वेदान्तशाख्र के 
ग्रन्थों में सूचम रीति से विवेचन किया गया है। और पश्चिमी देशों में भी अवो- 
चीन काल के कान्ट इत्यादि तस्वज्ञानियों ने उसीका अत्यंत सूचम परीक्षण किया है। 
परन्तु सर रहे कि इस सूक्त के ऋषि की पवित्र ब्राड में जिन परम सिद्धान्तो .की 
गा.र. १७ 
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कृति हुई है, वही सिद्धान्त, आगे प्रतिपक्षियों को विवर्तचाद के समान उचित उत्तर 
द कर और भी हठ, स्पष्ट या त्कंदृष्टि से निःसंदेइ् किये गये हैं--इसके आगे अभी 
तक न कोई बढ़ा है और न बढ़ने की विशेष आशा ही की जा सकती च्ह। 
अध्यात्म-प्रकरण समाप्त हुआ ! अब आगे चलने के पहले “ केसरी * की 
चाल के अनुसार उस मार्ग का कुछ निरीक्षण हो जाना चाहिये कि जो यहाँ तक 
चल आये हूँ। कारण यह है कि यदि इस प्रकार सिंहावलोकन नः किया जाच, तो 
विषयाजुसंधान के चूक जाने से सम्भव है कि और किसी अन्य मार्ग में सञ्चार होने 
लगे। अन्यारर्भ में पाठकों को विषय में प्रवेश कराके कर्म-जिज्ञासा का संक्षिप्त स्वरूप 
बतलायः इ और तीसरे प्रकरण सें यह्‌ दिखलाया है कि कर्मयोगशाञ्त्र ही गीता का 
मुख्य अतिपाद् विषय है । अनतर चाथे; पांचवें और छठे प्रकरण में सुखदुःख- 
| विवेकपूर्वक यह बतलाया दे, कि कर्मयोगशात्र की आधिभौतिक उपपत्ति एक- 
दशीय तथा अपूर्ण है और आधिदैविक उपपत्ति लंगड़ी है । फिर कर्मयोग की 


आध्यात्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले, यइ जानने के लिये कि आत्मा किसे कहते ` 


ह, छे रकरण में ही पहले चेत्र-चेत्रजञ-विचार और आगे सातवें तथा आठवें 
प्रकरण से सांख्य-शाखान्तर्गंत देत के अनुसार चर-अक्षरविचार किया गया है।ओऔर 
फिर इस प्रकरण में आकार इस विषय का निरूपण किया गया है, कि आत्मा का स्वरूप 
क्या हूं, तथा पिण्ड ओरब्ह्माणड में दोनों ओर एक ही अस्त और निर्गुण आत्मतत्त्व 
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उसे सदैव जाग्रृत रखना ही आत्मज्ञान की और आत्मसुख की पराकाष्टा है; और 
फिर यह बतलाया गया है कि अपनी बुद्धि को इस प्रकार शुद्ध आत्मनिष्ठ अवस्था 
में पहुंचा देन मे ही सनुष्य का सनुव्यस्थ अर्थात नरदेह की सार्थकता या 
सनुष्य का परम पुरुषार्थ 'ह। इस प्रकार मनुष्य जाति के आध्यात्मिक परम साध्य 
का निर्णय हो जाने पर कसेयोगशाख के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णय आप ही आप 
हो जाता हैं, कि संसार म इमे प्रतिदिन “जो व्यवद्दार करने पड़ते हैं चे किस 
नीति से किये जावें, अथवा जिस शुद्ध छुद्धि से उन सांसारिक व्यवद्दारों को 
करना चाहिये उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। फ्योंकि अब यह बतलाने की आव- 
श्यकता वहां क़ि ये सारे व्यवहार उसी रीति से किये जाने चाहिए कि जिससे वे परि- 
णाम म बरह्मात्मक्यरूप समश्ञादवे के पोपक या अविरोधी हों। भगवद्गीता में कर्मयोग 
के इसी आध्यात्मिक तच्च का उपदेश अर्जुन को किया गया है । परन्तु कर्मयोग 
का मातिपादून कवल इतने ही से प्रा नहीं होता। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कि 
` नामरूपत्मक सृष्टि के न्यवदार आत्मज्ञान के विरुद्ध हैं अतएव ज्ञानी पुरुष स्वत 

छोड़ दे; आर यादे यही बात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवहार त्याज्य समझे 
जायेंगे, और कर कम-अफमशाख् भी निरर्थक हो जावेगा! अतएव इस विषय 
का निगय करने के लिये कमंयोगशाखन में ऐसे प्रश्नों का भी विचार झा चश्य करना 
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5) न 
अध्यात्म । २५९ 


पड़ता है, कि कर्म के नियम कौन से हैं और उनका परिणाम क्या होता हैं, अथवा 
बुद्धि की शुद्धता होने पर भी व्यवह्दार अर्थात्‌ कर्म क्यों करना चाहिये ? अता 
सें ऐसा विचार किया भी गया है। संन्यास-मार्गवाले लोगों को इन भक्षो. का कुछ भी 
मच्दत््व नहीं जान पड़ता; अतएव ज्योंद्दी भगवद्वीता का वेदान्त या भक्ति या निरूपण 
समाप्त हुआ, त्यों प्रायः वे लोग अपनी पोथी समेटने लग जाते हैं । परन्तु ऐसा 
करना, इमारे सत से, गीता के सुख्य उद्देश की ओर ची दुर्लच्य करना हे। अतएव 
अब आगे क्रम क्रम से इस बात का विचार किया जायगा, कि भगवद्गीता में उपयुक्त 
म्रक्षो के क्‍या उत्तर दिये गये हैं। 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नववा प्रकरण । 
कमेबिपाक और आत्मस्वातंत्र्य । 


कमणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते | # 
महाभारत, शांति, २४०. ७। 

सूद्पि बह सिद्धान्त अन्त में सच है कि इस संसार में जो कुछ है वदद परह्य 
इी इ; परबह्म को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है, तथापि मनुष्य की इन्द्रियों 

को गोचर दोनेवाली दृश्य सृष्टि के पदाथ का अध्यात्मशाख की चलनी मे जब 
इम संशोधन करने लगते हैं, तब उनके नित्य-आनित्य-रूपी दो विभाग या समूच हो 
जाते ह--एक तो उन पदाथां का नाम-रूपात्मक दृश्य है जो इन्द्रियों को प्रत्यक्ष देख 
पड़ता है; परन्तु इमेशा बद्लनेवाला होने के कारण अनित्य है और दूसरा पर- 
सात्म-तत्त्व है जो नाम-रूपे से आच्छादित होने के कारण अदृश्य, परन्तु नित्य है । 
यह सच दे कि रसायन-शाख्र में जिस प्रकार सब पदार्थों का प्थकरणा करके उनके 
घटकडन्य अलग अलग निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार ये दो विभाग आँखों 
क सामन एथकू एथकू नहीं रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-दष्टि से उन दोनों को अलग 
अलग करके शास्रीय उपपादन के सुभीते लिये उनको क्रमशः 'ब्रह्म और. “माया? 
तथा कभी कभी “हा सृष्ट? और “माया-सुष्टि नाम दिया जाता है तथापि 


LN # 


स्मरण रहे कि ब्रह्म मूल से ही नित्य और सत्य है, इस-कारण उसके साथ सृष्टि ु 


शब्द ऐसे अवसर पर अजुप्रासार्थ लगा रहता है और “बह्म-स्ष्टि' शब्द से यह 
सतलब नह है कि ब्रह्म को किसी ने उत्पन्न किया है। इन दो संष्टियों में से, दिकाल 
आदि नाम-रूपों से अमर्यादित, अनादि, नित्य, अविनाशी, अस्त, स्वतन्त्र आरे 
सारी दृश्य-सष्टि के लिये आधारभूत चो कर उसके भीतर रहनेवाली ब्ह्म-सृष्टि में, 


ज्ञानचक्षु से. सच्चार करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप अथवा अपने परम साध्य का 


विचार पिछले प्रकरण में किया गया; और सच पूछिये तो शुद्ध अध्यात्मशान 
वह्दीं समास हो गया । परन्तु, मनुष्य का आत्मा यद्यपि आदि में. ्रम-सष्टि का है, 
तथापि दश्यःसष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह भी नाम-रूपात्मक देदेन्द्रयों से 
आच्छादित है और ये देद्देन्दिय आदिक नाम-रूप विनाशी हैं; इसलिये प्रत्येकं 
सुप्य की यह स्वभाविक इच्छा होती है कि इनसे छूट कर अश्ततत्व केसे प्राप्त 
करू । ऑर, इस इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य को व्यवहार में कैले चलना चाहिये 
¬ कमयोग-शाख्र के इस विषय का विचार करने लिये, कर्म के कायदों से बंधी 
हुई आनित्य माया-सृष्टि के डवैती प्रदेश में ही अब इमें आना चाहिये । पिण्ड और 


* “कर्म से प्राणी बांधा जाता है और विद्या से उसका छुटकारं। हो जाता है। ” 
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कर्मविपाक और आत्मस्वातन्त्र्य | -२६१ 
अद्याणड, दोनों के मूल में यदि एक झी नित्य और स्वतन्त्र र 
सहज ही प्रभ होता दै कि पिणड के आत्मा को ब्रह्माण्ड a 
जाने में कौन सी अड्चन रहती है और वह दूर केसे हो ? इस प्रश्न को हल करने 
के लिये नाम-रूपों का विवेचन करना आवश्यक होता है, क्योंकि वेदान्त को दृष्टि 
से सब पंदाथों के दो ही वर्ग होते हैँ,एक आत्मा अथवा परमात्सा,और इसरा उसके 
ऊपर का नास-रूंपों का आवरण; इसलिये नाम-रूपात्मक आवरण के सिचा अब 
अन्य कुछ भी शेष नहीं रहता । वेदान्तशासत्र का मत है कि नाम-रूप का यह 
आवरण किसी जगह घना तो किसी जगइ विरल होने के कारण दृश्य इटि के 
छदाथों स सचेतन ऑर अचेतन, तथा सचेतन में भी पशु, पक्षी, मनुप्य, देव,* 
गन्धर्चे और राक्षस इत्यादे भेद हो जाते हैं। यह नहां कि आत्मा-रूपी ब्रह्म किसी 
स्थान सें न हो। वह सभी जगह है-वह पत्थर में है और मनुष्य में भी है । 
परन्तु, जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी, किसी लोहे के बकस में, अथवा न्यूना- 
धिक स्वच्छ काच की लालटेन भें उसके रखने से अन्तर पड़ता है; उसी प्रकार 
आत्मतत्त्व सवल एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक 
आवरण के तारतम्य-भेद ले अचेतन और सचेतन जैसे भेद हो जाया करते हैं । 
ओर तो क्या, इसका भी कारण वही है कि सचेतन में मनुष्यों और पशुओं को ज्ञान 
सम्पादन करने का एक समान छी सामर्थ्य क्यों नहीं होता । आत्मा सर्वत्र एक ही 
हैं सही; परन् वह आदि से दी निगुण और उदासीनं होने के कारण मन; डुद्धि 
इत्यादे नाम-रूपात्मक साधनें के विना, स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता ओर चे 
साधन सलुष्य-योनी को छोड़ अन्य किसी भी योनि मे उत्ते पूर्णतया प्राप्त नहीं होतेः 
इस लिये मचुष्य-जन्म सब से श्रेष्ठ कचा गया। इस श्रेष्ठ जन्म में आने पर आत्मा 
के नाम-रूपात्मक आवरणा के स्थूल और सूच्म, दो भेद होते हैं। इनमें से यूल 
आचरण मनुष्य की स्थूल देइ ही है कि जो शुक्र शोणित आदि से बनी हैं। शुक्र 
से आगे चल कर स्नायु, आरिथ और मजा; तथा शोणित अर्थात्‌ रक्त से त्वचा 
आंस और केश उत्पन्न होते हैं--ऐसा समभ कर इन सब को वेदान्ती : अन्नमय 
कोश ! कहते हैं । इस स्थूल कोश-को छोड़ कर इम यह देखने लगते ड्घ 
कि इसके अन्दर क्या है तब क्रमशः वायुरूपी प्राण अर्थात्‌ 'प्राणामय कोश, 
सन अर्थात्‌ “मनोमय कोश,' बुद्धि अर्थात्‌ 'ज्ञानमय कोश’ और अरत सें आनन्दमय 
कोश” मिलता है । आत्मा इससे भी परे है । इसलिये तैत्तिरीयोपनिषद्‌ से 
अन्नमय कोश से आगे बढ़ते बढ़ते अन्त में आनन्दमय कोश बतला कर वर्ण ने 
स्रु को आंत्मे-स्वरूप की पहचान करा दी है (तै. २. १-५; ३. २-६) । इन 
सब कोशों में से स्थूल देह का कोश छोड़ कर बांकी रहे इए प्राणादि कोशो, सूक्ष्म 
इन्द्रियों और पञ्चतन्मालाओं को वेदान्ती "लिंग? अथवा सूक्ष्म शरीर कहते हैं 
चे लोग, 'एक दी आत्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म केसे श्राप्त होता है” 
इसकी उपपत्ति, सांख्य-शा्र की तरह बुद्धि के अनेक “भाव' मान कर नहीं लगाते; 


है. 
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२६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासतर । 


इस विषय में उनका यद्द सिद्धान्त दै कि य सब कर्म-विपाक का,अथचा कर्म 
के फलों का परिणाम है। गीता में, वेदान्तसूत्रों मे और उपनिषदों में स्पष्ट कहा है 
के यच कमं लिंग-शरीर के आश्रय से अर्थात्‌ आधार से रहा करता इ ऑर जब 
आत्सां स्थूल देइ छोड़ कर जाने लगता है तब यह कर्म भी लिंगशरीर-द्वारा उसके 
साथ जा कर बार बार उसको भिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये बाध्य करता रहता है । 


इंसलिये नाम-रूपात्सक जम्म-मरण के चक्कर से छूट कर नित्य परवहम-स्वरूपी होने ' 


में अथचा मोक्ष की प्राप्ति मं,पिणड के आत्मा को जो अड्चन हुआ करती है उसका 
चिचार करते समय लिंग-शरीर और कर्म दोनों का भी विचार करना पड़ता दवै-। इनमें 
से लिंग्र-शरीर का सांख्य और वेदान्त दोनों इष्टियों से पदले ही विचार किया जा 
चुका हैं; इसलिये यहाँ फिर उसकी चची नहीं की जाती ,। इस प्रकरण में सिर्फ 
इसी बात का विवेंचंन किया गया है, कि जिस कमं के कारण आत्मा को वह्मज्ञान न 


होते हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उस कर्म का स्वरूप क्या है और - 


उसंसे छूट कर आत्मा को अस्त्व प्रात होने के लिये मनुप्य को इस संसार में केसे 
चलंना चाहिये । 
सृष्टि के आरम्भकाल में अव्यक्त और निर्गुण परत्र जिसे देशकाल आदि 
नाम-रूपात्मक सगुण शक्ति से व्यंक्त, अर्थात्‌ दृश्य-सश्रिप हुआ सा देख पड़ता 
हूँ, उसी को वेदान्तशाख में 'माया? कहते चें (गी. ७, २४, २५); और उसी में 
कर्स का भी समावेश दोता है (श्ट. १. ६. १) | किंबहुना यह भी कहा जा सकता है 
कि “साया? ओर “कर्म? दोनों समानार्थक हैं । क्योंकि पहले कुछ न कुछ कर्म 
अर्थात्‌ व्यापार, हुए बिना अव्यक्त का व्यक्त होना अथवा. निर्गुण का सगुण दोना 
सम्भव नहीं । इसी लिये पहले यह्द कच्द कर कि सें अपनी माया से प्रकृति में उत्पन्न 
दोता हूँ (गी. ४. ६), फिर आगे आठवें अध्याय में गीता में ही कर्मका यद 


लक्षण दिया इ कि अक्षर परब्रह्म से ,पञ्चमद्दाभूतादि विविध सछि-निमाण दोन , 


की जो क्रिया है वच्दी कमं है! (गी. ८. ३) । कर्म कहते हैं व्यापार अथवा क्रिया 
को; फिर वह मनुष्यक्त चो, सृष्टि के अन्य पदाथो की क्रिया हो, अथवा सूल 
सृष्टि के उत्त्पन्न होने की ही हो; इतना ब्यापक अर्थ इस जग विवात्ञेत है। परन्तु 
` कंस कोई इो-उसंका परिणाम सदेव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का 
नास-रूप बदल कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; क्योंकि इन 
नासःरूपों से आच्छादित मूल द्रव्य कभी नहीं बदलता--वह सदा एक सा ही रहता 
इं । उदाइरणार्थश बुनने की किया से 'सूत' यं नाम बदल कर उसी दव्य को 
ब्र’ नाम मिल जाता है; और कुम्द्ार के व्यापार से “मिट्टी नाम के श्थान 
में “घट? नाम प्राप्त हो जाता हैं । इसलिये माया की व्याख्या देते समय कर्म 
को न ले करे नाम ओर रूप को ही कभी कभी माया कहते हैं । तथापि. कर्म का 


जब स्वतन्त्र विचार करना पड़ता है, तब यह कहने का समय आता हैं कि कर्म- 


स्वरूप और माया-स्वरूप एक दी हैं । इसलिये आरम्भ ही में यद्द कह देना 
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आधिक झुभीते की वांत होगी कि माया, नाम-रूप और कर्म, ये तीनों मूल में एक 
स्वरूप ही हैं । हाँ, उसमें भी यह विशिष्टार्थक सूच्म भेद किया जा सकता है कि 
माया एक सामान्य शब्द दै और उसी के ,दिखाचे को नाम-रूपतथा ब्यापार को 
कर्म कते हं । पर साधारण तया यह भेद दिखलाने की आवश्यकता नहों होती | 
इस। लिये तीनों शब्दों का बहुधा समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। प्रः 
ब्रह्म के एक माया पर विनाशी माया का यह जो आच्छादन ( अथवा उपाधि=ऊपर 
का उढ़ौना ) इसारी आँखों को दिखता है, उसी को सांख्यशाख में “ त्रिगुणात्मक 
प्रकृति ” कद्दा गया हैं । सांख्य-चादी पुरुष और प्रकृति दोनों तत्वों को स्वयंभू, 
स्बतन्त् और अनादि मानते हैं। परन्तु साया, नाम-रूप अथवा कर्म क्षण-क्तण में 
बदलते रहते हैं: इसलिये उनको, नित्य और अविकारी परह की योग्यता का, 
अर्थात्‌ स्वयंभू और स्वतंत्र मानना न्याय-्टि से अनुचित है । क्योंकि नित्य और 
अनित्य ये दोनों कल्पनाएँ परस्पर-विरुद्ध हैं और इसलिये दोनों का अस्तित्व एक 
ही काल सें साना नहीं जा सकता | इसलिये वेदान्तियों ने यह निश्चित क्रिया हले 
कि विनाशी प्रकृति अथवा कमौत्मक माया स्वतन्त्र नहीं है; 'किन्ठु एक नित्य,'सवे- 
व्यापी और निर्गुण परबह में ही मनुष्य की दुबलता इन्द्रियां को सगुण माया का 
दिखावा देख पड़ता है । परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चल जाता 
कि साया परतन्त् है और निगुण परत्रह्म में ही यद दृश्य दिखाई देता है। गुण- 
परिणाम से न सद्दी, तो विवर्त-वाद से निर्गुण और नित्य ब्रह्म में विनाशी सगुण 
नाम-रूपों का, अर्थात्‌ माया का दृश्य दिखाना चाहे सम्भव हो, तथापि यहाँ एक 
और प्रश्न उपस्थित दोता हे, कि सञुष्य की इन्द्रियों को दिखनेवाला यह सगुण 
दृश्य निर्गुण परत्रह् में पहले पहल किस क्रम से, कब और क्‍यों दिखने लगा? 
अथवा यही अर्थ व्यावहारिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता दै, कि नित्य 
आर चिद्रूपी परमेश्वर ने नाम-रूपात्मक, विनाशी और जड़-सृष्टि कब और क्यों 
उत्पन्न की? परन्तु ऋगेद के नासदीय सूक्त में जैसा कि वर्णन किया गया है, यह 
विषय मनुष्य के ही लिये नहीं; किन्तु देवताओं के लिये और वेदों, के लिये भी 
अराम्य है ( ऋ. १०. १२६; तै, ब्रा. २. ८. € ), इसलिये उक्त प्रश्न का इससे अधिक 
आर कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि.“ ज्ञान-दष्टि से निश्चित किये हुए निगुण 
.परवह्म की ही यहद एक अतर्क्य लीला है” ( वेसू. २. १. ३३ )। अतएव इतना मान 
कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जब से इम देखते आये तब से निर्गुण ब्रह्म के 
साथ ही नाम-रूपात्मक विनाशी कर्म अथवा सगुण माया इसमें हम्गोचर छोती आइ 
हैं। इसी लिये वेदान्तसून्र में कहा है कि मायात्मक कर्म अनादि है ( वेसू: २. १. 
३५-३७); और भगवद्गीता सें.भी भगवान्‌ ने पहले यह वर्णन करके कि प्रकृति 
श्वतन्त नहीं है--* मेरी ही माया है? ( गी. ७. १४ ), फिर आगे कहा है कि 
प्रकृत्ति अर्थात्‌ माया, और पुरुष, दोनों * अनादि? हैं ( गी. १३. १६)। इसी तरह 
श्रीशंकराचार्य ने अपने भाष्य में माया का लक्षणां देत हुए कद्दा है कि " सर्वज्ञ- 
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शरस्याऽऽत्मभूते. इवाऽविद्याकारपिते नामरूपे तच्वान्यत्वाभ्यामनिवंचनीये संसार- 
प्रपञ्चबीजभूते सचज्ञस्येश्वरस्य ` माया ? ‹ शक्तिः › ` प्रकृति › रिति च श्रतिस्ट्ृत्योरामि- 
लप्यते ” ( वसू. शांभा. २. १. १४)। इसका भावार्थ यह ह--“ इन्द्रियों के ) 
अज्ञान से सूल बह्म में कल्पित किये हुए नाम-रूप को ही श्रति ओर प्टृति-अन्थों 
सें सचज्ञ इश्वर की ' माया ?, “शक्ति ? अथवा “प्रकृति ? कहते है; ये नाम-रूप 
सर्वज्ञ परमेश्वर के आत्मभूत से जान पड़ते हैं, परन्तु इनके जड़ होने के कारण 
यहद नहीं कहा जा सकता कि ये परबह्म से भिन्न हैं या अभिन्न ( तच्वान्यत्द ), 
ओर यह्वी जड़ सृष्टि (दृश्य) के विस्तार के सूल हैं; ” ओर “ इस साया के योग 
से ही यह सृष्टि परमेश्वर-निर्मित देख पड़ती दे, इस कारण यदद साया चाहे विनाशी 
हो, तथापि इश्य-सृष्टि की उत्पत्ति के लिये आवश्यक और अत्यन्त उपयुक्त है तथा 
इसी को उपानिषदों में अच्यक्त, आकाश, अक्र इत्यादि नाम दिये गये है ” (वेसू: 
शांभा. १. ४. ३) । इससे देख पड़ेगा कि चिन्मय ( पुरुप) आर अचेतन माया 
( प्रकृति) इन दोनों तत्वों को सांख्य-चादी स्वयंभू, स्वतन्त्र ओर अनादि सानते 
हूं; पर माया का अनादित्व यद्यापि चेदान्ती एक" तरह से स्वीकार करते हें, तथापि 

उन्हें मान्य नहीं कि माया स्वयंभू और स्वतंत्र है; ओर इसी कारंण संसारात्मक 
माया का वृक्षरूप से. वर्णन करते समय गीता ( ५५. ३) में कह्दा गया है कि * न 
रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो.न चादिनं च संप्रतिष्टा'-इस संसार-वृच्च का रूप अन्त, 
आदि, मूल अथवा ठौर नहीं मिलता । इसी प्रकार तीसरे अध्याय में जो ऐसे वणन 
हैं कि ' कर्म बहमोद्भवं विद्धि (३. १५) व्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआ; “ यज्ञः कर्म 
समुद्भवः? (३. १४ )--यज्ञ भी कर्म से ही उत्पन चोता हैं, अथवा “सह यज्ञाः- 


<~” 


प्रजाः सृष्ट्वा ? ( ३. १० )--बह्मदेव ने प्रजा (सृष्टि $; यज्ञ ( कर्म ) दोनों को ˆ 


साथ ही निर्माण किया; इन सब का तात्पर्य भी यद्दी हैं कि “ कम अथवा कर्मरूपी 
यज्ञ और सषि अर्थात्‌ प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हुई हैं। ” फिर चाहे इस 
सृष्टि को प्रत्यक्ष बह्मदेच से निर्मित हुई कहा अथवा मीसांसको की नाई यह कहो 
कि उस बरह्मदेच ने नित्य वेद-शब्दों से उसको बनाया--अर्थ दोनों का एक ही है 
(मभा. शां. २३१; मनु, १. २१)! सारांश, दश्य-सष्टि का निमाण होने के समय मूल 


निर्गुण बह्म में जो व्यापार दिख पड़ता है; वही कर्म हैं। इस व्यापार को ही नाम- - 


रूपात्मक साया कद्दा गया इ; आर इस सूल कमं स ही सूय-चन्द्र आद स्वृष्ट क सब 
पदाथा के व्यापार आगे परम्परा से उत्पन्न हुए इं (छू. ३. ८. £ ) | ज्ञानी पुरुषों ने 
अपना डा स निश्चित किया च के ससार क सार व्यापार का सूलभूत जो यह 
सृष्टयुत्पत्ति.काल का कर्म अथवा माया है, सो बह्म की ही कोई न कोई अत्य 
लीला है, स्वतंत्र वस्तु नहीं दैछ। परन्तु ज्ञानी पुरुषों की गति यच्चा पर ङँठित हो 

* ** What belongs to miere appearance is necessarily subordina- 
ted by reason to the nature of ihe thing in itself.” Kant’s Metaphy- 
sic of-orals ( Abbot's trans. In Kant’s Theory if Ethics;p.8l ) 
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A) 


६% 


जाती है, इसलिये इस बात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप अथवा 
सायात्मक कर्म “कब › उत्पन्न हुआ । अतः केवलः कमे-स्‌्टि का ही विचार जब 
करना होता है तब इस परतन्त्र ओर विनाशी माया को तथा माया के साथ ही 
तदुंगभूत कर्म को भी, वेदान्तशाख् में अनादि कहा करते हैं ( वेसू. २. १. ३५ ) । 
स्मरण रहने कि, जसा सांख्य-चादी कहते हैं, उस प्रकार, अनादि का यह मतलब 
नहीं हें कि माया मूल में ही परमेश्वर की बराबरी की, निरारम्भ और स्वतन्त्र है; 
परन्तु यह अनादि शब्द का यह अर्थ विवक्षित हैं कि वह दुर्ञेयारम्भ है अर्थात्‌ 
उसका आदि ( आरम्म ) मालूम नहीं होता । ! 

परन्तु यद्यपि इमं इस बात का पता नहीं लगता 'कि पविद्रप ब्रह्म कर्मात्मक 
अथात्‌ दश्यसष्टि-रूप कब आर क्यों दोने लगा, तथापि इस मायात्मक करम के 
अगले सब च्यापारों के नियम निश्चित है और उनमें से बहुतेरे नियमों को इम 
गनोश्चित रूप से जान भी सकते है। आठवें प्रकरण में सांख्यशासत्र के अनुसार.इस 
बात का विवेचन किया गया है, कि सूल प्रकृति से अर्थात्‌ अनादि मायात्मक कर्म 
से ही आगे चल कर-सूष्टि के नाम-रूपात्मक विविध पदार्थ किस क्रम से नि 
हुए; ओर वहीं आधुनिक आधिसतिकशास्त्र के सिद्धान्त भी तुलना.के लिये बतलाये 
गये हैं । यद्च संच है कि वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परत्रह्म की तरह स्वयम्सू नहीं 
भानता; परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का क्रम जो सांख्यशाख्र में कक्षा गया है, 
ची वेदान्त को भी मान्य हैं; इसलिये यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती। 
कमात्मक मूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है उसमें, 
उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार: नइ हुआ कि जिनके अनुसार मनुष्य को 
कर्म-फल सोगने पड़ते हैं । इसलिये अब उन नियमों का विवेचन करना आवश्यक 
हं । इसी को ' कर्म-विपाक ? कहते हैं। इस कर्म-विपाक का पहला नियम यह है कि 
जहीं एक बार कमं का आरम्भ हुआ कि फिर उसका व्यापार आगे बराबर अखण ड 
जारी रहता है ओर जब बरह्मा का दिन समाप्त होने. पर सृष्टि का संचार होता हैं 
तब भी यह कम बीजरूप से बना रहता हैँ एवं फिर जब सृष्टि का आरम्भ होने 
लगता है तब उसी कर्म-बीज से फिर पूर्ववत्‌ अंकुर फूरने लगते हैं । महाभारत का 
कथन कें किः 

येषां ये यानि कमाणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ हु 

अथोत्‌ “ पूर्व की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कर्म * 
उसे ( चाइे उसकी इच्छा हो या न हो ) फिर फिर. यथाएूर्च प्रांत होते रहते हैं” 
(देखो मभा. शां. २३१. ४८, ३९ आर गी. ८. १८ तथा १६) । गीता (४. ११) मे 
कहा है कि “ गइना कर्मणो गतिः२-कर्म की गति कठिन है; इतना ही नहीं 
किन्तु कर्म का बन्धन भी बड़ा कठिन है ! कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता । चायु 
कमे से ही चलती इ; सूर्य-चन्द्रादिक कर्म से हा घूमा करते हैं; और ब्रह्मा, विष्णु, 
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मेश आदि सगुण देवता भी कर्मों में ही बंधे हुए हूँ । इन्द्र आदिकों का क्या 
पूछना है! सगुण का अर्थ है नाम-रूपात्मक-आऔर नाम-रूपात्मक का अर्थ है कम या : 
क्म का परिणाम । जब कि यी बतलाया नहीं जा सकता कि मायात्मक कर्म आरम्भ 
में कैसे उत्पन्न हुआ, तब यह केसे बतलाया जावे कि तदङ्गभूत मनुष्य इस कर्म-चक्र 
में पहले.पहल कैसे फँस गया । परन्तु किसी भी रीति से क्यों न हो, जब वह एक 
. बार कर्म-बन्धन में पड़ चुका, तब फिर आगे चल कर उसकी एक नाम-रूपात्मक 
देह का नाश होने पर कर्म के परिणाम के कारण उसे इस सृष्टि में भिन्न भिन्न रूपों 
का मिलना कभी नहीं छूटता; क्योंकि आधुनिक आधिभौतिक शास्रकारों ने भी 
अब यह निश्चित किया है” कि कर्म-शक्ति का कभी भी . नाश नहीं होता; किन्तु 
जो शाक्ते आज किसी एक नास-रूप से देख पड़ती दै, वची शक्ति उस नाम-रूप के 
नाश होने पर दूसरे नाम-रूप से प्रगट हो जाती है। और जब कि किली एक नाम- 
रूप के नाश होने पर उसको भिन्न भिन्न नाम-रूप प्राप हुआ छी करते हैं, तब यह 
सी नहीं माना जा सकता कि ये भिन्न भिन्न नाम-रूप निर्जीव ही होंगे अथवा ये 
भिन्न अकार के हो ची नहीं सकते । अध्यात्म-दृष्टि से इं नास-रूपात्मक परम्परा को 
ही जन्म मरण का चक्र या'संसार कहते दें; और इन नाम-रूपों की आधारभूत 
शक्ति को समछि-रूप से बह्म, और व्यष्टि-रूप से जावात्मा कहा करते हैं। चस्तुतः 
देखने से यह विदित होगा कि यह आत्मा न तो जन्म धारण करता हे और न 
मरता ही है; अर्थात्‌ यह नित्य और स्थायी दै । परन्तु कर्म-बन्धन में पड़ जाने के 
कारण एक नाम-रूप के नाश छो जाने पर उसी को दूसरे नाम-रूपों का प्राप्त दोना 
टल नहीं सकता । आज का कर्म कल भोगना पड़ता है और कल का परखों; इतना 
च्व नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे से अरले जन्म में भोगना पड़ता 
३-इस तरह यह भव-चक्र सदेव चलता रहता है। मनुस्टति तथा महाभारत 
( मनु. ४. १७३; मभा. आ. ८०. ३ ) में तो कहा गया है कि इन कर्म-फलों को न 
केवल इमें किन्तु कभी कभी इमारी नाम-रूपात्मक देइ से उत्पन्न हुए इमारे लड़कों 
# यह वात नहीं कि पुनर्जन्म की इस कल्पना को केवल हिन्दूधम ने या केरल आस्ति- 
कवादियों ने ही माना हो। यचपि वौंद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वौदिकथर्म में 
वर्णित पुनजेन्म की कल्पना को उन्होने अपन धर्म में पूर्ण रीति से खान दिया हैं; और 
बीसवीं शताब्दी में “ परमेश्वर भर गया” कहनेवाले पक्के निरीश्वर-वादी जमंन पण्डित 
लिट्शे ने भी पुनजेन्म-वाद को स्वीकार किया हें । उसने लिखा है कि क्म-शक्ति के जो 
हमेशा रूपान्तर हुआ करते है, वे मर्यादिन हैं तथा काल अनन्त है $ इसलिये कहना पडता 
है कि एक वार जो नाम-रूप हों चुके है, वही फिर आगे यथापूर्वं कभी न कभी अवश्य 
उत्पन्न होते ही हे, और इसी से कर्म का चक्र अर्थात बन्धन केवल आधिभी तिक दृष्टि से ही 
सिद्ध हो जाता है। उसने यह भी लिखा है कि य कल्पनाः या उपपत्ति मुझे अपनी स्कूति से 
माळम हुई है ! \t28ch९?8 Biernal Recurrence, { Complete Works 
fingl. Trans, Vol. XVI. pp. 235-256 ) 
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ओर नातियों तक को भी भोगना पड़ता है। शांतिप में भीष्म युधिष्टिर से कते हैं 

पापं कम कृतं किंचिद्यदि तस्मिन्न दृश्यते । 

दते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्बापि च नप्तृषु | 
अर्थात “हे राजा ! चाह किसी आदमी को उसके पाप-कमों का फज उत॒ समय मिलता 
हुआ न देख पड़े; तयापि वह, उसे दी नहीं, किन्तु उसके पुलों, पौत्रों और प्रपौत्रों 
तक का भोगना पड़ता हं ? (१२६.२१) । इस लोग प्रत्यक्ष देखा करते हैं कि कोई 
कोई रोग वंशपरम्परा से प्रचलित रहते हैं। इसी तरह कोई जन्म से ही दरिद्री होता 
हैं और कोई वभव-पूर्णं राजकुल में उत्पन्न होता है । इन सब बातों की उपपत्ति 
केवल कम-वाद से ही लगाई जा सकती है; और बहुतों का मत है कि यही कर्म 
वाद को सचाई का प्रमाण है। कर्म का यह चक्र जब एक वार आरम्भ हो जाता 
है तब उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी 
स्टा्ट परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही हे, तो कहना होगा फि कर्म-फल का देने 
वाला परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता ( वेसु. ३. २. ३८; को. ३. ८); 
ओर इसी लिये भगवान्‌ ने कहा है कि “ लभते च ततः .कामान्‌ मयेव विद्वितान 
हि तान्‌ ? ( गी. ७. २२ )--मैं जिस का निश्चय कर दिया करता हूँ वची इच्छित 
फल मनुष्य को मिलता हैं। परन्तु कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि 
इंश्वर का है, तथापि वेदान्तशास्त्र का यइ सिद्धान्त है कि वे फल इर एक के खरे 
खोटे कर्मों की अर्थात कर्म-अकर्म की योग्यता के अनुरूप ही निश्चित किये जाते हैं; 
इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध में वस्तुतः उदासीन ही है; अर्थात यदि मनुष्यों में 
सले-बुरे का भेद हो जाता है तो उसके लिये परमेधर वैषम्य ( विषम बदि ) और 
नघुशय ( नियता ) दोषों का पात्र नहीं होता ( बेसू. २. १. ३४ )। इसी आशय 
को लेकर गीता में भी कहा हैं कि “ समोऽईं सर्वभूतेषु ” (६. २६ ) अर्थात 
इश्वर सव के लिये सम है; अथवा-- 

. नादत्ते कस्यचित्‌ पाप.नन चेव सकृत विसुः ।। 

परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता ह न पुणय को, कर्मया माया के स्वभाव का | 
चक्र चल रहा हवै जिससे प्राणिमात्र को अपने अपने कर्मानुसार सुखदुःख भोगने ; . 
पड़ते इं ( गी. ५. १४. १५ ) । सारांश, यद्यपि मानवी बुद्धि से इस बात का पता 
नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्मका आरम्भ कब हुआ ओर तदं 
गभूत मनुष्य कमे के बन्धन में पहले पहल केले फेस गया तथापि जब इभ यह. 
देखते हैं कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केवल कमे के नियमों से छी उत्पन्न 
हुआ करते हैं, तब इम अपनी बुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर सकते है कै 
संसार के आरम्भ से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्म की केद में बंध सा 
गया इं । “ कर्मणा वध्यते जन्तुः ऐसा जो इस प्रकरण के आरम्भ में ही 
वचन दिया हुआ है, उसका अर्थ भी यही हवै । 
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इस धनादि कमअवाह के और भी दूसरे अनेक नाम हैं, जैसे संसार, अक्ति, 
साया) दृश्य सृष्टि, सृष्टि के कायदे या नियम इत्यादि; क्योंकि सृष्टिशा्र के नियम 
नाम-रूपा से हीनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं, और यदि इस दृष्टि से देख तो 


Ye 
सब आधिभोतिकशाख नाम-रूपात्मक माया के 'प्रपंच में ही आ जाते हैं। इस 


साया के नियम तथा बन्धन सुदृढ़ एवं सर्वव्यापी हैं । इसी लिये हेकल जैसे 
आधिभौतिक-शाख्नज्ञ, जो इस नाम-रूपात्मक माया किंचा दृश्य-सृष्टि के मूल मे 
अथवा उससे परे किसी नित्य तत्व का. होना नहीं मानते, उन लोगों ने सिद्धान्त 
किया हे कि यह सृष्टि-चक्र मनुष्य को जिधर ढकेलता है, उधर ही उसे जाना पड़ता 


है। इन पंडितों का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम चोता रहता 


CN > 
गु कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी मुक्ति होनी वाहिये अथवा अझुक 
काम करन स हस आस्तत््व मिलेगा-यइ सवाः केवल श्रम है; आत्मा या पर, 
सात्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है और अग्तच्व भी मूठ है; इतना ही नहीं, किन्तु 
इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ कास करने को स्वतंत्र नहीं 
६। सनष्य आज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल सें किये गये स्वर्यं उसके या 
उसके पूर्वजों के कमों का परिणाम है, इससे उक्त कार्य का करना न करना भी उसकी 
इच्छा पर कभी अवलम्बित नहीं हो सकता | उदा दरणार्थ, किसी झी एक-आध उत्तम 
चस्ठु को देख कर पूर्व-कर्मों से अथवा वंशपरम्परा-गत संस्कारों से उसे चुरा लेने 
` की बुद्धि कई लोगों के मन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न दो जाती हे और वें 
उस चस्तु को चुरा लेने क लिये प्रब्रत्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ इन आधिमौतिक 
पाडतो के मत को सारांश यही है, कि गीता में जो यह तत्त्व बतलाया गया है छि 
ts अनिच्छन्‌ अपि वाप्णय बलादिव नियोजितः ” ( गी. ३. ३६) अच्छा न धोने 
पर भी सनष्य पाप करता हे-यच्दी तत्त्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, उसके 
लिये. एक भी अपवाद नहीं है और इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस 
अत क अनुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि भनुष्य को जो बुद्धि और 
इच्छा आज होती है वह कल के कमों का फल है, तथा कल जो डुद्धि उत्पन्न चु 
: थी वह परसों के कमों का फल. या; और ऐसा होते होते इस कारण-परम्परा का 
कमा अन्त ही नहीं मिलेगा तथा यहद मानना पड़ेगा कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रडाड्वि 
से कुछ भा नही कर सकता, जो इछ होता लाता है वह सब पूर्वकम अर्थात्‌ दैव 
का ही फल हँ--क्ष्योंकि प्राक्तन कमे को ही लोग देव कहा करते हैं । इस प्रकार 
यदि किसी कर्म का करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता दवी नहीं 
हैं, तो फिर यह कहना भी व्यर्थ है कि मनुष्य को अपना आचरण अझुक रीति 
से सुधार लेना चाहिये ओर भ्रमुुक रीति से ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्रा करके अपनी 
बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये। तब तो मनुष्य की वही दशा होती है [कि जो नदी के 
अवाह में बद्दती हुईं लकड़ी की हो जाती है, अर्थात्‌ जिस ओर माया, प्रकृति, 
सष्टिक्रम या कर्म का प्रवाह उसे खींचेगा, उसी और उसे चुपाचुप' चले जाना 
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चादिये-फिर चाहे उसमें अधोगति kl अथवा प्रगति । इस पर कुछ अन्य आवि- 
भातिक उत्क्राति-वांद्यों का कइना है कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है और 
नाम-रूप क्षण-क्षण में बदला करते हैं; इसलिये जिन सृष्टि-नियमों के अनुसार ये 
परिवतंन होते हैं, उन्हें जान कर मनुष्य को बाह्य-सुषटि में ऐसा परिवर्तन कर लेना 
चाहिये कि जो उसे दितकारक हो; और इम देखते हैं [के मनुष्य इसी न्याय से 
प्रत्यक्ष व्यवहारों में अझि या विद्युच्छक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये किया 
करता दै । इसी तरद यह भी अनुमच की बात है कि प्रयत्न से मनुष्य-स्वभाव में 
थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है । परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं दे कि 
सष्टिरचना में या मनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन होता है या नहीं,और करना चाहिये या 

नहीं; इमें तो पदले यही निश्चय करना है कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बाद्दि या ˆ 
इच्छा मनुष्य में उत्पन्न होती इ उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमें है या 
नहीं । और, आधिभौतिक शास्र की दृष्टि से इस बुद्धि का होना या न होना ही यदि 
“ द्विः कमानुसारिणी ?? के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमों से 
पहले दी निश्चित हुआ रहता है, तो यहदी निष्पन्न होता दै कि इस आधिभौतिक 
शाख के अनुसार किसी भी कमं को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। 
इस वाद को “ वासना-स्वातन्त्य, ” “ इच्छा-स्वातस्त्र्य ” या “ प्रश्नत्ति-स्वातन्त्य ? 
कहते हैँ। केवल कर्मःविपाक अथवा केवल आधिभौतिकःशाख्र की दृष्टि से विचार 
किया जाय तो अन्त में यद्दी सिद्धान्त करना पड़ता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार 
का प्रवृत्ति-स्वातन्त्य या इच्छा-स्वातन्तर्य नहीं है--यह कर्म के अछेद्य बन्धनों से 
चेसा ही जकड़ा हुआ ङ जैसे किसी गाड़ी का पहिया चारों तरफ से लादे की 
पट्टो से जकड़ दिया जाता दे । परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये मनुष्यों के 
अन्त-करण का अनुभव गवाही देने को तयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अन्तः 

. करण में यही कहता है कि यद्यपि सुक में र्थ का उदय पाश्चिम दिशा में करा देने . 
की शक्ति नहों दै, तो भी मुझ में इतनी शक्ति अवश्य है कि सें अपने हाथ से 
चोनेत्रालें कायो की भलाई-वुराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा .के अनुसार 
करूँ था न करूँ, अथवा जब मेरे सामने पाप और पुणय तथा धर्म और अधम के दो 
मार्ग उपास्थित ां,तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये में स्वतन्त्र हूँ। 

अब यही देखना है कि यह समझ सच है या फूठ। यदि इस समक को झूठ! 
कह, तो हम देखते हैं कि इसी के आधार चोरी: इत्या आदि अपराध करनेः 
वालों को अपराधी ठहरा कर सज़ा दी जाती दै; और यदि सच मानें तो कर्म-वाद, 
कर्मविपाक या दृश्य-सष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते हैं । आधिभौतिक शाख मे 
केवल जड़ पदाथों की क्रियाओं का ही विचार किया जाता है;इसलिये वह यह प्रश्न 
उत्पन्न नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगाशाख्र में ज्ञानवान्‌ मनुष्य के कर्ततव्य- 
अककत्तेन्य का विवेचन करना होता है. उसमें यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हे और 
इसकः उत्तर देना भी अवश्यक है । क्याँकि एक बार यदि यही आन्तिम 
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निश्चय हो जाय कि सनुप्य को कुछ मी प्रशृत्ति-स्वातत्त्यप्राप्त नहीं है; तो फिरे असुक 
मकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, अझ्ुक कार्य करना चाहिये असुक नहों 
करना चाहिये, अझुक धर्म्य है, असुक अधर्म्य, इत्यादि विधि-निषेषशास्तर के सब 
झगड़े ही आप ही आप सिट जायेंगे ( वेल. २, ३. ३३ ),” और तब परम्परा से 
या भत्यक्ष रीति से मद्दामाया प्रकृति के दासत्व में सदैव रहना ही सनुष्य का पुरू- 
घाथ हो जायगा । अथवा पुरुषार्थ ही काहे का ? अपने वश की वात हो तो पुरू- 
षाथ ठीक है; परन्तु जहाँ एक रत्ती भर भी अपनी सत्ता और इच्छा नहीं रह जाती 
चहा दास्य और परतंत्रता के लिवा और हो ही क्या सकता है? इल में जुते हुए 
बैलों के समान सब लोगों को अक्ृति की आज्ञा में चल कर, एक आधुनिक कवि के 
कथनानुसार “ पदार्थधर्म की _श्रृंखलाओं ? से बाँध जाना चाहिये ! इसारे भारत- 
चर्ष में कर्म-बाद या देव-चाद से और पश्चिमी देशों में पहले पहल ईसाई थम के 
सवतच्यतावाद से तथा अर्वाचीन काल में शुद्ध आधिभौतिक शास्त्रों के सृष्टि. 
क्रम-चाद से इच्छा स्वातत्य के इस विषय की . ओर पंडितों का ध्यान अकर्षित हदो 
गया द ऑर इसकी बहुत कुछ चर्चा हो रदी है। परन्तु यह पर उसका वर्णन 
करना असम्भव इ; इसालिये इस प्रकरण में यद्दी बतलाया जायशा कि वेदान्त-शास्त्र 
और भगवद्गीता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है । $ 

यह सच हैं कि कर्म-प्रचाइ अनादि है और जब एक बार कर्म का चक्कर शुरू 


च [कप "es ०० 
जाता इं तब परमेश्वर भी उसमें इस्तच्तेप नहीं करता। तथापि अध्यात्मशास्त्र का यह , 


CN [a _ 
'सिद्धान्त है कि इश्य-सष्टि केवल नाम-रूप या कर्म ही नहीं है; किन्तु इस नाम- 


रूपात्मक आवरण के लिये आधारभूत एक आत्मरूपी, स्वतन्त्र और अविनाशी . 


श्रह्म-सृष्टि है तथा मजुष्य के शरीर का आत्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परबह्म द्वी का 
अंश है। इस सिद्धान्त की सहायता से, रत्यक्ष में आनिवार्य दिखनेवाली उक्त अड- 
चन सेभी छुटकारा चो जाने के लिये, हमारे शाख्रकारों का निश्चित किया हुआ एक 
मार्ग है। परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्सविपाक-प्रक्रिया के शेष अंश का 
चरणन पूरा कर लेना चाहिये। “जो जस करे सो तस फल चाखा? यानी “ जैसी 
करनी चैसी भरनी ” यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये; करिन्त कुटुम्ब, 
जाति, राष्ट्र और समस्त संसार के लिये भी उपयुक्त होता है और चूंकि प्रत्येक सनुव्य 
। PN न्‌ किसी ङडम्ब, जाति, अथवा देश में समावेश हुआ ही करता ह इस. 
लिये उसे स्वयं अपने करमो के साथ कुटुम्ब आदि के सामाजिक कर्मों के फलों को 
भी ~ =¬ ¬ न पड़ता दँ । परन्तु व्यवहार से भायः एक सलुष्य के कमो का ही भोगना पड़ता है । परन्तु व्यव्दार से प्रायः एक सनुप्य के कमो का ही 
ह * वेदान्तसूत् के इस अभिकरण को ' जीवक्रत्वाधिकरण ? कहते हँ । उसका पहला दी 
शूर ६ “ कर्ता शास्ार्थवत्ात्‌ ? अर्थात्‌ विधि-निषेषश्ञार् में अर्थतरत्व होने झे लिये जीव 
को कर्ता मानना चाहिये। पाणिनं के * सतत्र: कतं” ( पा. १, ४. ५४ ) मूत्र के "कता? 
शब्द से हो आत्मस्वातंत्य का बोध होता है और इससे मालम होता हैं कि यहद. अधिकरण 
इसी विषय का है । « । 
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एवेवेचन करने का प्रसंग आया करता हैं; इसलिये कर्म-चिपाक-प्राक्रिया में कर्म के 
पवैभाग प्रायः एक सनुष्य को ही लक्ष्य करके किये जाते हैं। उदाइरणार्थ मनण्य 
से किये जानेवाले अशुभ कमो के मनुजी ने-कायिक,. वाचिक और मानसिक-- 
तीन भेद किये हैं । व्यभिचार, दिसा और चोरी - इन तीनों को कालिक कट, - 
मिथ्या, ताना मारना और असंगत बौलना - इन चारों को वाचिक; ऋर 
परःद्च्याभिलापा, दूसरों का अदितःचिन्तन और व्यर्थ आग्रह करना -- इन तानों 
को मानासिक पाप कहते हैं । सब मिला कर दस प्रकार के अशुभ या पाप-कर्म 
बतलाये गय हैं ( मु. १२. ५-७; सभा. अनु. १३ ) और इनके फल भी कहे गये 
₹ । परन्तु ये भेद कुछ स्थायी नहीं हैं; क्योंकि इसी अध्याय में संब कमो के 
फिर भी--सात्विक, राजस औरं तामल--तीन भेद ` किये. गये हें और प्रायः 
भगवद्गीता में दिये गये चरणेन के अलुसार इने तीनों प्रकार के गुणों या कर्मों के 
लक्षण भी बतलाये गये हैं ( गी. १४. ११-१५; १८. २३-२५; सलु. १२. ३१-३४ )। 
परन्तु कर्म-विपाकम्रकरण में कर्म का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता है, च्‌ 
इन दोनों से भी भिन्न है; उसमें कर्म के सांचित, भ्रारुध और क्रियमाण, ये तीन 
सेद किये जात हैं। किसी मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कर्म है 
-- चाहे वह इस जन्म में किया गया हो या पूर्वजन्म में -- चह लब. “ सांचित ? 
अर्थात्‌ ` एकत्रित ' कर्म कच्चा जाता दै। इसी ' संचित? का दूसरा. “नाम “ अदृष्ट ? 
= ~ “so ~ [न 
आर मासासका की परिभाषा में “ अपूर्व ? भी है। इन नामों के पड़ने का कारण यह 
चे कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समय के लिये वह दृश्य रहती इं, 
उस समय के बीत जाने पर चइ क्रिया स्वरूपतः शेष नहीं रहती; किन्तु उसके 
सुच्म अतएव अदश्य अर्थात्‌ अपूर्वं और विलक्षण परिणाम छी बाकी रह जाते 
हैं (वेसू. शाभा, ३.२, ३६,१४०) । कुछ भी हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस 
चण तक जो जो कमं किये गये होंगे उन सब के परिणामों के संग्रह को ही “सचितः, 
“अदष्टः या * अपं ? कहते इं। उन सब संचित कमों को एकदस भोगना असम्भव 
३) क्योकि इनक, परिणामों से कुछ परस्पर-विरोधी अर्थात्‌ भले आरे बुरे दोनों 
भकार के फल देनेवाले हो सकते हैं । उदाइरणार्थ, कोई संचित कर्म स्वर्गप्रद और 
कोई - नरकप्रद भी चते हैँ; इसलिये इन. दोनों के फलों को एक ही समय - 
भागना सम्भव नहीं हे-- इन्हें एक के बाद एक भोगना पड़ता है । अतएच 
“ सचित ? में से जितने कर्मों के फलों को भोगना पहले शुरू होता है. उतने ही 
को प्रारूध ? अर्थात आरम्भित ' संचित ? कइते हैं । व्यवद्दार में संचित के 
अर्थ में ही * प्रारूध ? शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल है। 
शाख-ष्टि से यही प्रगट होता है कि संचित के अर्थात्‌- समस्त भूतपूर्व कमो के 
संग्रह के एक छोटे भेद को ही * प्रार्थ ? कहते हैं । आरब्ध? कुछ समस्त संचित 
नहीं इ; सचित के जितने भाग के फलों का ( कार्यों का ) भोगना आारम्भ हो 
गया हो उतना ही प्रार्ध है और इसी कारण से इत प्रारब्ध का,दूसरा । नाम 
| „दूसरा नाम 
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आरूध-कमं द । मारव्ध ओर संचित के अतिरिक्त कर्म का क्रियमाण नामक एक 
आर तीसरा भेद्‌- हे ।। * क्रियमाण ? वतभानःकालवाचक धातु-साधित शब्द है 
आर उसका अर्थ है-- जो कर्म अभी हो रहा हे अथवा जो कर्म अभी किया जा 
रहा इं। ! परन्तु वर्तमान समय में इम जो कुछ करते हैं वह प्रारव्ध-कर्म का ही 
( अर्थात्‌ संचित कर्मों में से जिन कर्मों का ओगना शुरू हो गया है, उनका ही ) 
परिणाम है; अतएव “कियमाण” को कर्म का तीसरा सेद मानने के लिये हमें कोई 
कारण देख नहीं पड़ता। हो, यदद भेद दोनों में अवश्य किया जा सकता हे कि प्रारूघ 
कारण है और क्रियमाण उसका फल अर्थात्‌ कार्य है; परन्तु कर्म-विपाक-प्रक्रिया में इस 
सेद का कुछ उपयोग नहीं हो सकता। संचित में से जिन कमों के फलों का भोगना 
अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है उनका--अर्थात्‌ संचित में से प्रारव्ध को घटा 
देने पर जो कर्म बाकी रह जाये उनका--बोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की 
आवश्यकता है। इसलिये वेदान्तल्लल (४. १. १५ ) में प्रारम्भ ही को परारव्ध-कर्म 
ओर जो प्रारूघ नहीं हैं उन्हें अनारव्ध-कार्य कहा हू । इसारे मतानुसार संचित 
कमो के इस- रीति से--प्रारव्ध-कार्य और अनारव्ध-कार्य-दो सेद करना ही शास्र की 
दृष्टि से अधिक युक्तिपूर्ण मालूम होता हे। इसलिये" “ क्रियामाण ' को धातु-साधित 
. चतमानकालवाचक म समभ कर “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ? इस पाणिनिसरत्र 
के अनुसार ( पा. ३. ३. १३१ ) भविष्यकालवाचक समभे, तो उसका अर्थ ' जो 
आगे शीघ्र ही भोगने- को चे? किया जा सकेगा; आर तव क्रियमाण का ही 
अर्थ अंनारब्ध कार्य हो जायगा; एवं ` प्रारब्ध ? तथा ¦ क्रियमाण ? ये दो शब्द्‌ 
फ्रम से वेदान्तलूत्र के “ आरब्ध कार्य ? ओर “ अनारूध-कार्य ? शब्दों के समानार्थक 


हो जायगे । परन्तु क्रियमाण का ऐसा अर्थ आज-कल कोई नहीं करता; उसका - 


अर्थ प्रचलित कर्म ही लिया जाता चै । इस पर यह आचेप है कि ऐसा अर्थ लेने 
- से प्रारव्ध के फल को ही क्रियमाण कइना पड़ता है और जो कर्म अनारव्ध-कार्य 
छं उनका बोध कराने के लिये संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण इन तीनों शव्दों में 
कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त क्रियसाण शब्दं के रूढार्थ को 
छोड़ देना भी अच्छा नहीं हे। इसलिये कर्मविपाक क्रिया में सचित, प्रारूघ और 
क्रियमाणं कर्म के-इन लौकिक भेदों को न मान:केरे हमने उनके अनारव्ध-कार्य और 
प्रारूध-कार्य यही दो वर्ग किये हैं और यही शा्-छि से भी सुभीते के हैं। 'भोगना” 
क्रिया के कालकृत तीन भेद होते हैं-जो भोगा जा चुका है (भूत), जो भोगा जा 
रहा हे (वर्तमान), और जिसे आगे भोगना है (भविष्य) । परन्तु कर्म-विपाक-क्रिया 
में इस प्रकार कम के तीन भेद नहीं हो सकते; क्योंकि संचित में से जो कमंप्रारध हो 
कर भोगे जाते हें उनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं। इसलिये कर्म-भोग 
का विचार करते समय संचिते के यही दो भेद हो सकते: हँ--- (१) वे कर्म जिनका 
भोग़ना शुरू ही गया हूं अर्थात प्रारब्ध; और(२) जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है 
अथात्‌ अनारब्ध; इन दो भेदों से अधिक भेद करने की काइ आवश्यकता नहीं है 
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इस प्रकार सब कर्मी के फलों का विविध चर्गीकरण करके उनके उपभोग के 
सम्बन्ध भें कर्मविपाक अक्रिया यह बतलाती है, कि सञ्चित ही कुल भोम्य है, इसमें 
से जिन कर्म-फलों का उपभोग आरम्भ होने से यह शरीर या जन्म मिला दै । अर्थात्‌ 
सञ्चित मे से जो कर्म परार्ध हो गये इं, उन्हें भोगो बिना छुटकारा नहीं है- 
“‹ ग्राख्धकर्मणां भोगादेव च्ञयः। ? जब एक वार ददाथ से वाण छा जाता है तब 
वह लॉर कर आ नहीं सकता; अन्त तक चला ही जाता है; अथवा जब एक बार 
कुम्हार का चाक घुमा दिया जाता हूँ तब उसकी गति का अन्त होने तक.बह घूमता 
ही रहता दे; ठीक इसी तरह “ प्रारव्ध ? कमों की अर्थात्‌ जिनके फल का भोग दोना 
शुरू हो गया ह उनकी भी अवस्था होती है। जो शुरू हो गया हैं, उसका अन्त 
ही होना चाहिये । इसके सिवा दूसरी गति नहीं है । परन्तु अनारव्ध-कार्यकर्म का 
ऐसा चाल नहीं हँ--इन सब कमो का ज्ञान से पूर्णतया नाश किया जा सकता दवै । 
प्रारूघ-कार्य ओर अनारव्ध कार्य मे जो यह महत्त्वपूर्णं भेद है उसके कारण ज्ञानी 
घुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नसर्गिक रीति से खत्यु होने. तक, अर्थात्‌ जन्म के 
साथ ही आरब्ध हुए कमो का अन्त होने तक, शान्ति के साथ राह देखनो पड़ती है । 
ऐसा न करके यदि चहद इउ से देइ त्याग करे तो-ज्ञान से उसके अनारव्ध-कमों 
का क्षय हो जाने पर भी-देद्दारम्भक प्रारञ्ध-कमो का भोगा अपूर्ण रह जायगा 
ओर उन्हे भोगने के लिये उसे फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, एवं उप्चके मोक्ष में भी 
वाधा आ जायगी । यह वेदान्त आर सांख्य, दोनों शास्रों का नि्णाय दै । ( वसू. ३ 
१. १३- १५; तथा रां. का. ६७ ) । उक्त वाधा के सिवा इठ से आत्म-इत्या करना 
एक नया कर्म हो जायगा और उस्का फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर 
भी आवश्यकता होगी । इससे साफ जाहिर होता है फि कर्मशाख्र की इष्टि भी 
आत्म-इत्या करना मूर्खता ही दवै । 

कर्मफल-भोग की इष्टि से कर्म के भेदों का वर्णन हो चुका । अब इसका विचार _ 
किया जायगा कि कम-बंधन से छुटकारा कसे अर्थात्‌ किस युक्ति से हो सकता है। 
पहली युक्ति कम-वादियों की दै । ऊपर बतलाया जा चुका है कि अनारव्ध-कार्य 
भविष्य से सुगत जानेवाले झेंचित कर्म को कहते दें-फिर इस कर्म को चाहे 
इसी जन्स में भे'गना पड़े या उसके लिये आर भी दूसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु 
इस अंथ की ओर ध्यान न दे कर कुछ मीमांसकों ने कमेबन्धन से. छट कर मोच 
पाने का अपन मतानुसार एक सइज म.ग हूँढ निकाला है। तीसरे प्रकरण में कहे 
अनुसार मीसांसकों की इष्टि से समस्त कर्म के नित्य, नमित्तिक, काम्य आर निषि 
ऐेसे चार भेद होते हैं। इनमें से सन्ध्या आदि नित्य-कमौ को न करने से पाप लगता . 


` इ आर नमित्तिक कम तभी करने पड़ते हं कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित 
, हा।.इसलय मीमांसका का कइना है कि इन दोनों कमो को करना ही चाहिये। बाकी 


रछ काम्य अर न।षड़ कम । इनम स नि।षद्ध कसं करन से पाप लगता इ, इस- 


लिये नहीं करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से उनके फलों को भोगने के 
गी,र. १८ \ 
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लिये फिर भी जन्म लेना पड़ता है, इसलिये इन्हें भी नहीं करना चाहिये। इस 
मकार भिन्न भिन्न कमा के परिणामों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कुछ 
कर्मो को छोड़ देऔर छळ कमो को शाखोक्त रीति ले करतारददे, तो वह आप ही 
आप मुक्त हो जायगा। क्योंकि, प्रारव्ध कर्मों का, इस जन्म में उपभोग कर लेने से 
उनका अन्त हो जाता है; और इस जन्म में सब नित्य-नैमित्तिक कों को करते रहने 
से तथा निषिद्ध कर्मो से बचते रहने से नरक में नहीं जाना पड़ता, एवं काम्य कर्मों को 
छोड़ देने से स्वर्गं आदि सुखें के मोगने की भी आवश्यकता नहीं रहती । और जब 
इच्दलोक, नरक और स्वर्ग ये तीनों गति, इस प्रकार छूट जाती हैं, तब आत्मा के 
. लिये मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति. ही नहीं र जाती । इस वाद को “कर्म सान्ति? 
या “नेप्कम्ये-सिद्धि! कहते हैं। कर्म करने पर भीजो न करने के समान हो, अधात्‌ 
जब किसी कम के पापसुणय का बंधन कर्ता को नहीं हो सकता, तब उस्त स्थिति 


~ नेष्क्स्य ~ we ~ Re ~ ~ 
का “ नष्कस्यं ? कइत ई परन्तु वेदाम्तशाख्र मे निश्चय किया गया है कि मीमांसका * 


की उक्त युक्ति से यह “ नेःकम्य ° पूर्णं रीति से नहीं सध सकता ( वसू. शांभा. 
४. ३, १४ ); और इसी अभिग्राय से गीता भी कहती है कि “ कर्म न करने से 
नप्कम्यं नहीं होता, ओर्‌ छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती” (गी. ३. ४ )। 
धर्मशाख्त्रों में कहा गया है कि पहले तो सब निषिद्ध कसों का त्याग करना ही असम्भव 
है; ऑर यदि कोई निषि कर्म हो जाता है तो केवल नेमित्तिक प्रायश्चित्त से 
उसके सब दीपा का नाश भी नह होता। अच्छा, यदि मान लें कि उक्त बात सम्भव 
इ, तो भी मीमांसकों के इस कथन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पड़ता कि 'आरब्ध, 
कर्मों को भोगने से तथा इस जन्म में किये जानेव'ले कर्मों को उक्त युक्ति के अनुसार 
करने या न करने से सब 'सांचित? कों का संग्रह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो 
* संचित ? कर्मी के फल परस्पर-विरोधी-उदाइरणार्थ, एक का फल स्वर्गखुख तथा 
दूसरे का फल नरक-यातन:-हों, तो इन्हें एक ही समय में और एक ही स्थल में 
भोगना असम्भव ह; इसलिये इसी जन्म में ' प्रारव्घ ? हुए कर्मों से तथा इसी जन्म 
में किये जानेवाले कर्मों से सब ' संचित” कमों के क्क का सोराना पूरा नहीं हो 
सकता । महाभारत में, पराशरगीता में कह्दा हैः-- / | 

कदाचित्सुक्ृत तात कूटस्थमिव तिष्ठाति । 

मज्जमानस्य संसारे यावद्रदुः खाद्विसुच्यते || 


“ कमी कभी मनुप्य के सांसारिक दुःखों से छूटने तक, उसका पूर्वकाल में किया 
` गया पुणय ( उसे अपना फल देने की राइ देखता दुआ ) चुप चेठा रहता है” 
( मभा. शां. २६०. १७ ); और यही न्याय सांचित पापकर्मो को सी लागू है। 
इस प्रकार सांचित-कमोपमोग एक ही जन्म में नहीं चुक जाता; किन्तु साचित कर्मी 
का एक भाग अर्थात अनारू्ध-कार्य हमेशा बचा ही रहता है; और रताय 
सब कमो को यादि उपदुं्त युत्ति से करते रहें तो मी बचे हुए अनारूघकार्य-संच्ितों को 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


|| 
| 
| 


| | 
|! | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कमोविपाक ओर आस्मस्वातन्त्र्य | २७५ 


सोगने के लिये एनः जन्म लेना ही पड़ता है। इसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त दे कि 


सामालकां को उपयुक्त सरल मोक्ष-युक्ति खोटी तथा श्रान्तिमूलक दै । कर्म-दंधन से 
छूटने काः यह साग किसी भी उपानिपदू से नहीं बतलाया गया है।यह केवल तके के 
आधार से स्थापित किया गया है; परन्तु यह तक भी अन्त तक नहीं टिकता । सारांश, 
कर्म के द्वारा कर्म से छुर्टकारा पाने की आशा रखना चैसा दी व्यय दै, जैसे एक 
अन्धा, दूसर अन्ध का रास्ता दिखला कर पार कर दे! अच्छा, अच यदि मोमा 
सका का इस युक्ति का मंजूर न करें ऑर कर्म के बंधनों से छुटकारा पाने के लिये 
सब करमा का आग्रदपूवेक छोड़ कर निरुद्योगी बन बेठें तो भी काम नहीं चळ 
सकता; भयाके अनारूध-कर्मो क फलों का भोगना तो बाकी २इता ही है, और 
इसक लाथ कम छोड़ने का आग्रह तथा चुपचाप बैठ रहना तामस कर्म हो जाता 
3; एद इस तासस कमों के फलों को भोरने के लिये फिर भी जन्म लेना हीपड़ता 
इ ( यो. १८.७, = ) । इसके सिवा गीता में अनेक स्थलों पर यह. भी बतलाया 
गया हैं, के जब तक शरीर हें तब तक श्वासोच्छवास, सोना, .बैठना इत्यादि कमो 
होते ही रइते इं, इसलिये सव कसो को छोड़ देने का आग्रह भी व्यर्थ ही 
इयथाथ म, इस संसार में कोई क्षण भर के लिये भी -कर्म करना छोड़ नहीं 
सकता ( गी. ३. ५; १८. ११ ) | 

कस चाइ भला चो या बुरा; परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक 
च एक जन्म ले कर 'इमेशा तैयार रइना' ही चाहिये; कर्म अनादि दे और उसके 
अखड व्यापार स परमेश्वर भी इस्तचेप नहीं करता; सब्र कर्मों को छोड़ देना सम्भव 
नहा इ; आर मासांसका के कथनानुसार कुछ कमो को करने से और कुछ कर्मो को 
छाड़ दन स भा कम-बन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता--इत्यादि बातों के सिद्ध 
दा जान पर यह पहला प्रश्न फिर भी इता हे, कि कमात्मिक नामरूप के विनाशी 
चक्र ल छूट जाने एवं उसके सूल में रहनेवाले अस्त तथा अविनाशी तत्त्व मे मित्र 
जान का सनुप्य का जा स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्ति करने का कौन सा 
सागं ह : चद आर रुखाते-प्रन्थों मे यज्ञ-याग आदि पारलौकिक कल्याण के अनेक 
साधनो का वर्गान दै, परन्तु मोशा की दृष्टि से ये सब कनिष्ट श्रेणी 
क्योकि यज्ञ-याग आदि पुणय-कमों के द्वारा स्वरप्रासि तो हो जाती हैं, परन्तु जब 
उन एुणय-कम! के फलों का अन्त हो जाता दै तब--चाहे दीर्घकाल में ही क्यों न 
हां--कर्भी न कभी इस कम-भूमि में फिर लोट कर आना ही पड़ता है (सभा 
चन, २५९, २६०; गी. ८. २५ और &. २० )। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्म के 
पज स बिलकुल छूट कर अस्ट॒ततत्व में मिल जानेका और जन्म-मरण की भमर 


. को सदा के लिये दूर कर देने का यह सच्चा माग नहीं इे। इस झभर को दूर करने 


का अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्ति का अध्यात्मशाख्न के कथनानुसार ' ज्ञान ' ही एक सच्चा 


मार्ग है। ' ज्ञान ? शब्द का अर्थ व्यवद्दार-ज्ञान या नाम-रूपोत्मक स्ष्टिशाख का 


ज्ञान नहीं इं; किन्छु यहाँ उसका अप॑ ब्ह्मात्मौज्य-ज्ञान है। इसी को ' विद्या सी 
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कहते हैं; और इस प्रकरण के आरम्भ में “ कर्मणा बध्यते जन्तुः विद्यया तु रु 
च्यते “-कम से ही प्राणी बाँधा जाता है और विद्या से उसका छुटकारा होता ङ 
यह जो वचन दिया गया है उसमें “ विद्या का अर्थ * ज्ञान? हा विवक्षित चै 
भगवान्‌ ने अजुन से कहा है किः-- 

ज्ञानाम्निः सर्वकमाणि भस्मासाव्कुरुतेऽज्जुन । 
४ ज्ञान-रूप अझ्ि से सब कर्म अस्म हो जाते हैं ” ( गी. ४. ३७ ); और दो स्थलों 
पर महाभारत मं मी कहा गया है किः-- 

वाजान्यग्न्युपदर्धांनि न रोहति यथा पुनः । 

ज्ञानदग्धैस्तथा छेरैर्नात्मा संपद्यते पुनः ॥ 
¦ भूना हुआ बीज जैसे उग नही सकता, वैसे ही जब ज्ञान से ( कर्मों के ) केश 
द्ग्ध दो जाते हूँ तब वे आत्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते ” (सभा. चन. १९९.१ ०, 
३०७; शाँ, २३१. १७ )। उपानेषदों में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलाने वाले 
अनेक वचन हें,--जैसे “ य एवं वेदाइं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व सवति ” (घूः 3. 
९..१० )--जो यह जानता है कि में ही ब्रह्म हूँ, वदी अस्त बरह्म होता है; जिस 
अकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता उसी प्रकार जिसे बर्मज्ञान हो गया 
उसे कर्म दूषित नहीं कर सकते ( छां. ४. १४, ३ ); ब्रह्म जाननेवाले को मच्च 
मिलता है ( ते. २. १ ); जिसे यह मालूम हो चुका दै कि सब कुछ आत्मसय नह 
इसे पाप नहीं लग सकता ( ब्र. ४. ४. २३ ); “ ज्ञात्वा दें सुच्यते सवंपाशैः ” 
(शे. ५. १३; ६. १३ )--परमेश्वर का ज्ञान होने पर सब पाशो से सुक्त हो जाता है; 
“` स्तीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्टे परावरे ? (सुं. २. २. ८)-षरवह का ज्ञान चोने 
पर उसके सब कर्मों का क्षय हो जाता है; “ विद्ययाग्गरतमश्नुते ” (ईशा. ११.मैच्यु 
७. ९ )--विद्या स अग्ठतत्व मिलता है; “ तमेव विदित्वाउतिरत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय > ( श्वे. ३. ८ )-परमेश्वर को जान लेने से अमरत्व मिलता दे, इसको 
छोड़ मोक्त-प्राप्त का दूसरा मार्ग नहीं हे। और शाख-दाटि से विचार करने पर मी 
यही सिद्धान्त दृढ़ होता है; क्योंकि धश्य-स्ृष्टि में जो कुछ है बच्द सब यद्यपि कर्म- 
मय हैं, तथापि इस सृष्टि के आधारभूत परबझ की ही चच सब लीला है, इस 
लिये यह स्पष्ट दे कि कोई भी. कर्म परबझ को बाधा नहीं दे सकत--अर्थात्‌ सब्र 
कमो को करके भी परबह्म आलिस ही रहता है। इस प्रकरण के आरम्भ में बतलाया 


~ 


जा जुका द कि अघ्यात्मशाख् के अनुसार इस संसार के सब पदार्थ के कर्म (माया) 


ओर बह्म दो ही वर्ग होते हैं । इससे यह्दी मट होता है कि इनमें से किसी एक. 


वर्ग से अर्थात्‌ कर्म के छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वरी में 
“अर्थात्‌ अहा-त्वरूप में प्रवेश करना चाहिये; उसके लिये और दूसरा मागे नहीं है, 
क्योंकि जब सब पदार्थो के केवल दो ही वर्ग होते हैं तब -कर्म से सुक्त अवष्थः 


लिवा ब्रह्म ~ ~ . ~ 
सिचा त्रह्म-स्वरूप के और कोई शेष नहीं रह आती । परन्तु ब्रह्मश्वरूपं की इस 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
|। 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मंविपाक 
कमोविपाक और आतस्मस्वातन्त्र्य । २७७ 


अचस्था को प्राप्त करने के लिये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिये कि बह्म का 
स्वरूप क्या है; नवां तो करने चलेंगे एक और होगा कुछ दूसरा ही! “ चिनायकं 
भ्रकुर्वाणो रक्यामास वानरम्‌ ”-सूर्ति तो गणेश की वनांनी थी; परन्तु ( वह न' 
बन कर) वन गई बन्दर की--ठीक यही दशा दोगी ! इसलिये अध्यात्मशास्त्र के 
युक्तिवाद से सी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान ( अर्थात्‌ बह्मात्मैक्य 
का तथा त्रह्म की अलिप्तता का ज्ञान ) ग्रास करके उसे मरत्यु पर्यन्त स्थिर रखना दी 
फर्म-पाश से सुक्त चोने का सच्चां मार्ग है । गीता में भगवान्‌ ने भी यद्दी कह्दा डवै 
कि ““ कर्मी में मेरी कुछ भी आसक्ति नहीं है; इसलिये मुझे कर्म का बन्धन नहीं 
'दोता--और जो इस तत्त्व को समक जाता है वह कर्म-पाश से मुक्त हो जाता ङे” 
(गी. ४. १४ तथा १३. २३) । स्मरण रहे कि यहाँ ' ज्ञान ? का अर्थ केवल शाब्दिक 
ज्ञान या केवल मानसिक क्रिया नहीं है; किन्तु इर समय और प्रलेक स्थान मे 
उसका अर्थ “पहले मानसिक ज्ञान होने पर और फिर इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर लेने 
पर बच्चीभूत होने की अवस्था या राह्मी स्थिति ” ही है। यह बात वेदान्तसूत्र के 
शांकरभाष्य के आरम्भ ही में कही गई है। पिछले प्रकरण के अन्त में ज्ञान के 
सम्बन्ध से अघ्यात्मशासतर का यही सिद्धान्त बतलाया गया है और मह्दाभारत में 
सी जनक ने छुलभा से कहा है कि--“' ज्ञानेन कुरुते यत्नं यत्नेन प्राप्यते महत्‌ ?-- ` 
ज्ञान ( अर्थात्‌ मानसिक क्रियारूपी ज्ञान ) हो जाने पर मनुष्य यत्न करता है और 
थत्न के इस मार्ग से ची अन्त में उसे महतत्त्व ( परमेश्वर ) प्राप्त हो जाता है (शां- 
३२०. ३०)। अध्यात्मशाख्र इतना ही बतला सकता है कि मोत्षःप्राति देः लिये 
किस साग से ओर काँ जाना चाहिये--इससे अधिक वह और कुछ नहीं बतला 
सकता । शास्त्र से ये बातें जान कर प्रतयेक मनुष्य को शाख्रोक्त मार्ग से 
स्ववं आप ही चलना चाहिये ओर, उस मार्ग में जो काँटे या बाधाई हों, उन्हें 
निकाल कर अपना रास्त खुद साफ कर लेना चाहिये एवं उसी मार्ग में चलते चुप 
श्वं अपने प्रयत्न से ही अन्त में ध्येय वस्तु की प्राप्ति कर लेनी चाहिये। परन्तु यह - 
मरख्श्म भी पातंजल योग, अध्यात्मचिचार, भक्ति, कर्मफल-त्याग इत्यादि अनेक 
प्रकार से किया जा सकता है (गी. १२. ८-१२), और इस कारणा मनुष्य बहुधा 
उलमन मे फेस जाता है। इसी लिये गीता में पहले निष्काम कर्मयोग का मुख्य मार्ग 
बतलाया गया है और उसकी सिद्धि के लिये छठे अध्याय में यम-नियम-आसन-प्राणा- 
यास-अत्या द्दार-घारणा-ध्यान-समाधिरूप अंगभूत साधनों का भी वर्णन किया गया 
है; तथा आगे सातवें अध्याय से यह बतलाया है कि कर्मयोग का आचरण करते 
रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान अध्यात्मविचार-द्वारा अथवा ( इससे भी छुलम रीति 
से ) भक्तिमार्ग-द्वारा हो जाता है (गी. १८: ५६ ) 

5 कर्म-चन्धन से छुटकारा होने के लिये कमं को छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं 
ई, किन्तु बह्ात्मैक्यज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान आचरण करते 
रहने से ही अन्त में मोच मिलता है; कर्म को छोड़ देना श्र्ट है, क्योंकि कर्म किसी . 
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पैं छूर नहीं सकता;-इत्यादि बातें यद्यपि अब निर्विवाद सिद्ध हो गई तथापि यङ्क 
एइले का प्रश्न फिर भी उठता है कि, क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिये आवः; 
श्यक जञान-प्रास्ति का जो प्रयत्न करना पड़ता है वष मनुष्य के वश में है ? अथवा 
नास-रू कर्मात्मक अ्रक्ति जिधर. खीचे उधर ही उसे चले जाना चाहिये ?. भगवान्‌ 
गीता में कइते दें कि “प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति? ( गी. ३. ३३-), 
निम से क्या होगा? प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृृति के अनुसार ही चलते हैँ; . 


* स्िथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्यति ”-+तेरा, निश्चयः व्यर्थं है; जिधर, 


तू व चाहेगा उधर तेरी प्रकृति तुझे खींच लेगी.( गी. १८. ५६; २. ६० ); और 
धचुजी कहते हैं कि “बलवान्‌ इन्त्रियप्रासो विद्वांसमपि कर्षति ” ( मनु. २. २१५ )- 


“विद्वानों को भी इन्द्रिया अपने चश में कर लेती दें। कर्मा्विपाक-प्रक्रिया का भी. 


निष्कर्ष यही है, क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय कि मनुप्य के मन की सब ग्रेरणाएँ, 
पू्व-कर्मों से दी उत्पन्न होती हैँ, तब तो यही अनुमान करना पड़ता है कि उसे एक. 
कर्मे से दूसरे कर्म में अर्थात्‌ सदैव भव-चक्र में ही रहना चाहिये ।- अधिक क्या 
कद) कर्म से छुटकार। पाने की प्रेरणा और कर्म दोनों बातें परश्पर-विरुद्ध हें । और: 


बदि यह सत्य है, तो यच्च आपत्ति आ पड़ती है कि ज्ञान प्राप्त - करने के लिये कोई. 


भी सलुष्य स्वतन्त्र नहीं है । इस विषयका विचार अध्यात्मशा्न . में इस प्रकार 

किया गया चे; कि नाम-रूपात्मक सारी 'द्श्य-सूछि का. आधारभूत जो तत्त्व हैं वच्दी 
~ जडदे RN का बा ~ ~ ~ ~ ~ 

ख़ुप्य की जड़देइ में भी निवास करता चै, इससे. उसके कृत्यां का विचार देह 


आर आत्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये। इनमें से आत्मस्वरूपी ब्रह्म मूल में. 


केच एक दी होने के कारण कभी भी परतन्त्र नहीं हो सकता; क्योंकि किसी एक 
पा = [a ~ [र] = ~ ~ ~ ~ LS 
बस्तु का दूसरे को अधीनता में, होने के लिये एक से अधिक--कम से कम दो-- 


वस्तुओं का होना नितान्त आवश्यक है। यहाँ नाम-रूपात्मक कर्म ही वह दूसरी 


वस्तु है; परन्तु य्न कर्म अनित्य है और मूल में वह - परबह ही की लीला दै जिससे 
* निर्विवाद सिद्ध होता है कि, यद्यपि उसने परत्र के एक अंश को आच्छादित कर्‌ 
लिया दे, तथापि बह परवह को अपना दास कसी भी बना नही सकता । इसके 
धत्तिरिक्ति यह पहले दवी बतलाया जा-चुका है, कि जो आत्मा कर्मःसृष्टि के व्यापारों 
का एकीकरण करके स्वृष्टि-ज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कर्म-स्ि से भिन्न अर्थात्‌ 


बह्म-सषटि का ही होना चाहिये। इससे सिद्ध “होता है फि परवह्म और उसी का: 
अंश शरीर आत्मा, दोनों सूल में स्वतन्त्र अर्थात्‌ कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से: 
छु्त-द । इनमे से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इससे आधिक ज्ञान नहीं होः 


धकता के च्च अनन्त सवव्यापी, नित्य, शुद्ध और सुक्त है । परन्तु इस परमात्मा 
ही.के अंश-रूप जीचात्मा की बात भिन्न है; यद्यपि वह मूल में शुद्ध, सुक्तस्वभाव, 
निगुण तथा अकता है, तथापि शरीर और बाद्धि आदि इन्द्रियों के बन्धन में 
फसा हो के कारण, वच मनुष्य के मन में जो स्फूर्ति उत्पन्न करता ड उसका 
प्रत्यक्षानुभवरूपी ज्ञान इभे हो सकता है। आफ का उदाहरण लीजिये, जब 
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कमीविपाक ओर आत्मस्वातन्त््य । २७६ 


वह खुली जगह में रद्दती दे तब उसका कुळ ज़ोर नइ चलता; परन्तु वह जव 
किसी बतन में बंद कर दी जाती दै तब उसका दबाव उस वर्तन पर जोर से होता 
हुआ देख पड़ने लगता इं; ठीक इसी -तरह जब परमात्मा का ही अंशभूत जीव 
(गी. १५. ७) अनादि-पूच-कमाजित जड़ देइ तथा इन्द्रियां के बन्धनो से बद्ध हो 
जाता है, तब इस बंद्धावस्था से उसको सुक्त करने के लिये ( मोक्षानुकूल ) कर्म 
करने की अचूत्ति देद्देन्द्रियों मं होने लगती है; और इसी को च्यावद्दारिक दृष्टि से 
“ आत्मा की स्वतन्त्र अप्वात्ति ”कचते हैं ।“ व्यावद्दारिक दृष्टि से ” कहने का कारण 
यह द के शुद्ध स्ुक्तावस्था मे या “ तात्विक दृष्टि से ” आत्मा इच्छा-रहित तथा 
अकत्ो सब क्त्व केवल प्रकृति का है ( गी. १३. २६; वेसू. शांभा. २. ३. 
३० ) । परन्तु वेदान्ती लोग सांख्य-मत को भाति यह नहीं मानते फि प्रकृति ही 
स्वयं माक्षाचुकूल कम किया करती इ; क्योंकि ऐसा मान लेने से यह कहना 
पड़ेगा कि जड़ प्रकृति अपने अंधिपन से अज्ञानियाँ को भी सुक्त कर सकती है। और . 
यह भा नहीं कहा जा सकता कि जो आत्मा सूल ही में अकता है, वह स्वतन्त्र 
रीति से, अथीत्‌ बिना किसी निमित्त के, अपने नेसगिक गुणों से दी प्रवर्तक - 
हो जाता इं । इसलिये आत्म-स्वातन्तर्य के उक्त सिद्धान्त को वेदान्तशाखन में इस - 
प्रकार बतलाना पड़ता हूँ, कि आत्मा यद्यपि सूल में अकतो है तथापि बन्धनो: के : 
निमित्त से चह इतने हवी के लिये दिखाऊ प्रेरक बन जाता है, और जब यह आग 
न्तुक प्ररकता उसमें एक बार किसी भी निमित्त से आ जाती है, तब वह कमं के 
नियमों से भिन्न अथांत्‌ शवतन्त्र ही रहती है। “स्वतंत्र” का अर्थ निर्निमित्तक नहीं 
हूं, आर आत्मा अपनी सल शुद्धाचस्था में कर्ता भी नहीं रहता । परन्तु बार बार- 
इस लम्बी चोड़ी कर्म कथा को न बतलाते रद्द कर इसी को संक्षेप में आत्मा की 
स्वतन्त प्रव्वात्ति या प्रेरणा कइने की परिपाटी हो गइ है। बन्धन में पड़ने के कारण 
आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को मिलनेचाली स्वतन्त्र प्रेरणा में और बाह्मस्वृष्टि के पदार्थों 
के संयोग से इन्द्रियों में उत्पन्न होनेवाली प्रेरणा में बहुत भिन्नता हे। खाना, पीना, 
चेन करना-ये सब इन्द्रियों का प्रेरणाएँ दें, और आत्मा की प्रेरणा मोक्षानुकूल कमे. 
करने के लिये हुआ करती छै । पहली प्रेरणा केवल वाह्यअर्थात्‌ कर्म-साष्टि की है; 
परन्तु दूसरी प्रेरणा आत्मा की अर्थात्‌ बरह्म-सष्टि को हैं; और ये दोनों प्रेरणाएँ प्रायः 
परस्पर-विरोधी हैं जेससे इन के रूगड़े मं ददी मनुष्य. की सब आयु बीत जाती है । 
इनके भ्फगड़े के समय जब मन में सन्देह उत्पन्न होता है तब कम-सछि की प्रेरणा. 
को न सान कर ( भाग. ११. १०. ४) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा के. 
अनुसार चलने लगे--ओर इसी को सच्चा आत्मज्ञान या सच्ची आत्मनिष्ठा कहते 
इं-तो इसके सब व्यवदार स्वभावतः मोक्षानुकूल ही होंगे; और अन्त में- 
विशुद्धवर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धेमान्‌ । 
विमलात्मा च भवति समेत्य विमळात्सना । 


स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण . स्वतन्त्र त्वमवाप्नुते. | 
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२८३ . गीतारहस्य अथवा कमैयोगझास्/। 


, वह्‌ जीवात्मा या शरीर आत्मा, जो मूल में स्वतन्त्र दै, ऐसे परमात्मा सें मिल 
जाता ह जानत्य, शुद्ध, बुद्ध, निमेल और स्वतन्स है” (मभा. शां. ३०८.२७३ ०)। 
ऊपर जो कद्दा गया है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता चै, उसका यही अर्थ ङ्ठै। इसके 
विपरीत जब जड़ इन्द्रियों के प्राक्त धर्म की अर्थात्‌ कर्म-स्ृष्टि की प्रेरणा की प्रब- 
लता हो जाती हे, तंब मनुष्य की अधोगति होती है। शरीर में बँघे हुए जीवात्सा 
में, देहेन्द्रियों से मोक्षानुकूल कर्म करने की तथा ब्रह्मात्मेक्य-जञान से मोक्ष प्राप्त कर 
लेने की जो यह स्वतन्त्र शक्ति दै, इसकी ओर ध्यान दे कर ही भगवानू ने अजुन 
को आत्म-स्वातन्त्य अर्थात्‌ स्वावलम्बन के तस्व का उपदेश किया हैंकिः-- 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ) ® 
आत्मव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः | 


८८ मनुष्य को चाहिये के चह अपना उद्धार आपही करे; वह अपनी अचनति आप ही 
न करे; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बन्धु ( हितकारी ) दै और स्वयं अपना 


शत्रु ( नाशकत्ता ) है” (गी. ६. ५); और इसा हेतु से योगवासिष्ट (२. सर्ग४-८) . 


में देव का निराकरण करके पौरुष के मइत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया न्दै। 
जो मनुण्य इस तत्व को पहचान कर आचरण किया करता है कि सब प्राणियों में 
पक हो आत्मा है, उसी के आचरण को सदाचरण या भोक्षानुकूल आचरण 
कइत इ; और जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है कि ऐसे आचरण की ओर 
देहन्द्रियों को प्रश्नत्त किया करे । इसी धर्म के कारण दुराचारी मनुष्य का अन्तःकरण 
भी सदाचरण छी की तरफुदारी किया करता है जिससे उसे अपने किये हुए दुकष्मौं 
का पश्चात्ताप होता है। आधिंदेचत पत्त के पशिडत इसे सदसदूविचेक खुद्घिरूपी 
देवता की स्वतन्त्र शक्ति कच्दते हैं। परन्तु ताप्विक दृष्टि से विचार करने पर विदित 
हाता ईं, कि बुछान्द्रिय जड़ प्रकृति ही का विकार होने के कारण स्वयं अपनी झी 
भरणा से कर्म के नियम-बन्धनों से मुक्त नहीं हो सकती, यह प्रेरण उसे कर्म-रृष्टि 
के बाहर के आत्मा से प्राप्त होती है । इसी प्रकार पश्चिमी परिडतों का “ इच्छा- 
्वातंत्य ” शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छा मन का घर्म 
ईँ और आठवें प्रकरण में कद्दा जा चुका है कि बुद्धि तथा उसके साथ साथ मन भी 
कमत्मिक जड़ प्रकृति के अस्वंचेद्य विकार हैं इसलिये ये दोनों स्वयं आप.ही कर्म के 
बंधन से छूट नहीं सकते | अतएव वेदान्तशाख् का निश्चय है कि सच्चा स्वातंत््य न 
तो बाडे का है और न. मन का--वह केवल आत्मा का है। यह स्वातंत्र न तो 
आत्मा को कोई देता दै और न कोई उससे छीन सकता है। ख्तंत्र परमात्मा का 
अशरूप जावात्मा जब उपाधि के बंधन में पड़ जाता है, तब वह स्वय स्वतंत्र्य रीति 
से ऊपर कहे अनुसार बुद्धि तथा मन में प्ररणा किया करता है। अंन्तःकरण की 
इस भरणा का अनादुर करके कोई बर्ताच करेगा तो यही कहा जा सकता है कि चइ 


. * SMe ns ~ ~ > 
स्वय अपने प्रा म आप कुल्हाड़ी मारने को तेयार 'ह! भगवद्गीता में इसी तत्व का. 
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उल्लेख यों किया गया है “ न 'दिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ”--जो स्वयं अपना घात आप 
ही नहीं करता, उसे उत्तम गति मिलती है (गी. १३. २८) और दासबोध में भी 
इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया दै (दा. बो. १७.७.७--१० ) । यद्यपि देख 
पड़ता है कि मनुष्य क्मे-सुष्टि के अभेद्य नियमों से जकड़ कर बँधा हुआ है, तथापि 
स्वभावतः उसे ऐसा मालूम होता है कि मैं किसी काम को स्वतन्त्र रीति से कर 
सर्कूँगा । अनुभव के इस तपे की उपपत्ति ऊपर कहे अनुसार अह्म-सृष्टि को जड्-सष्टि 
से भिन्न माने बिना किसी भी अन्य रीति ये नहीं बतलाई जा सकलो इसलिये जो 
अघ्यात्मशाख्र को नहीं मानते, उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नेत्य दासत्व 
को मानना चाहिये, या अवृत्ति-स्वातत्य के प्रश्न को अगम्य समभ कर यों ही छाड़ ' 
देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है| अद्वैत वेदान्त का यहद सिद्धान्त 
है कि जीचात्मा और,परमात्मा! मूल में एकरूप हैं ( वेस्‌. शांभा. २. ३. ४० ) 
आर इसी सिद्धान्त के अनुसार ्रब्वतति-स्वाततर्य या इच्छा-स्वातन््य की उक्त उपपाति 
बतलाई गई है । परन्तु जिन्हें यह अद्वैत मत मान्य नहीं हैं, अथवाजो भक्ति के 
लिये दवेत का स्वीकार किया करते हैं, उनका कथन है कि जीवात्मा का यक्छसाम्य 
स्वयं उसका नहीं है, बल्कि यह उंखे परमेश्वर से प्राप्त होता दै । तथापि “ न अत्ते 
श्रान्तस्य सख्याय देवा। ” ( चर. ४. ३३. ११ )--थकने तक प्रयत्न करनेवाले 
सनुष्य के अतिरिक्त अन्यां को देवता लोग मदत नहीं करते--ऋग्वेद के इस तत्वानु- 
सार यहद कह्दा जाता है कि जीवात्मा को यह सामथ्यं प्राप्त करा देने के लिये पहले 
स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिये, अर्थात्‌ आत्म-प्रयत्न का और पयाय से आत्मस्वा- 
तन्त्र्य का तत्त्व फिर भी स्थिर बना ही रहता है (वेस. २.३. ४१, ४२; गी. ३०. ५ और 
१०) । आधिक क्या कहें बोडधधर्मी लोग आत्मा का या परबह्म का अस्तित्व नहीं 
आनते; और यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा आंत्मज्ञान सान्‍्य.नहीं हैँ, तथापि उनके 
धर्मग्रन्थों में यही उपदेश किया गया है कि “ अत्तनां (आत्मना) चोदयऽत्तानं”- 
अपने आप को स्वयं अपने ही प्रयत्न से राइ पर लगाना चाहिये । इस उपदेश का 
समर्थन करने के लिये कद्दा गया है किः-- 


अत्ता आत्मा) हि अत्तनो नाथो अत्ता हि गाते । 

तस्मा सञ्जमयऽत्ताणं अस्सं ( अश्वं ) भद्दं व वाणिजों॥ 
“ हम ची खुद अपने स्वामी या मालिक हैं और अपने आत्मा के सिवा हमें तारने 
चाला दूसरा कोई नहीं है; इसलिये जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोड़े का 
संयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन आप ही भसा भाँति करना चाहिये”? 


६धम्मपद्‌. ३८०); और गीता की भाँति आत्म-स्वाततर्य के अस्तित्व तथा उसकी! ` ` 


आवश्यकता का भी वर्णन किया गया है (देखो महापंरिनिव्बाणासुत्त २.३३-३५) । 
आधिमातिक फ्रैंच परिडत कॉट की भी गणना इसी चग में करनी चादिये; क्योकि 
यद्यपि वह किसी भी अध्यात्म-वाद को नहीं'मानता, तथापि च बिना किसी उपपाते 


र 
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_ आचरण ओर परिस्थिति को सुधार सकता है । 

- यद्याप यह सिद्ध हो चुका कि कर्मपाश से मुक्त हो कर. सर्वभूतान्तर्गत्त एक - 
आत्मा को पहचान लेने की जो अध्यात्मिक पुणावस्था है उसे प्राप्त करने के लिये: 
नह्मात्मक्य-ज्ञान ही एकमात्र उपायः है और इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना: इमारे 

अधिकार की. बात है, तथांपि स्मरण रहे कि यह स्वतन्त्र आत्मा भी अपनी छाती. 
पर लड़ हुए मकृति के बोझ को. एकदम अर्थात्‌ एक ही -क्षण में अलग नहीं कर, 
सकता । जसे कोई कार्रीगर कितना ही कुशल क्यों न हो परन्तु वदद हथियारों के 
विना कुछ काम नहीं कर सकता और यदि हथियार खराब “हों तो उन्हें ठोक करने 
में उसका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है, चेला ही जीवात्मा का भी हाल ह । 
शान-भाति की प्रेरणा करने के लियेजीवात्मा.स्वतन््र तो. अवश्य है; परन्तु वह 
तात्विक दृष्टि से सूल में निर्गुण और केवल है, अथवा सातवें प्रकरण में बतलाचे. 
अनुसार नेत्रयुक्त परन्तु लँगड़ा दे (मेश्यु. ३. २, ३; गी. १३. २०), . इसलिये उक्त 
प्रेरणा के,अनुसार कर्म करने के लिये जिन साधना की आवश्यकता होता है (जैसे - 
कुम्हार को चाक की आवश्यकता होती हैः) .वे इस आत्मा के पास स्वयं अपने . 
नहीं होते--जों साधन उपलब्ध हैं, जैसे देह और बदि आदि इन्द्रियों, वे सब 
मायात्मक प्रकृति के विकार-हैं । अतएव जीवात्मा. को अपनी झाक के लिये भी, 
मारब्ध कमानुसार ग्राप्त देहेन्द्रिय आदि सामग्री (साधन या उपाधि ) के द्वारा द्वी 
, सब काम करना पड़ता है । इन साधनों में बुद्धि मुख्य है इसलिये कुछ काम करने 
के लिये जीवात्मा पहले डा को दवी प्रेरणा करता है । परन्तु पचेकर्मानुसार और. 
अकुति केः स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं कि यंह बुद्धि हमेशा शुद्ध तथा 
सात्त्विक ही हो ।-इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के पंच से सुक्त हो कर यह- 
बाद अन्तमुंख, शुद्ध, सात्त्विक या.आत्मनिष्ट होनी चाहिये; अर्थात्‌ यह बाद 
ऐसी होनी चाहिये कि -जीवात्म। की प्रेरणा को साने उसकी आज्ञा का पालन रे - 
और उन्ही कमो को करने का निश्चय करे कि .जिनसे आत्मा का कल्याण हो । 
ऐसा होने के लिये दीर्घकाल तक वैराग्य का अभ्यास करना पड़ता दै । इतना 
होने पर भी भूख-प्यास आदि देइधर्म और सांचेत कर्मों के वे फल, जिनका भोगना 
आरम्भ हा गया इ,रृत्युसमय तक छूटते ही नहीं । तात्पर्य यह है कि यद्यपि उपाधि- 
बद्ध जीवात्मा देह्ेन्द्रियों को मोक्षानुकूल कर्मकरने की प्रेरणा करने के लिये स्वतन्त्र 
है, तथापि प्रकृति ही के द्वारा चूंकि उसे सय कास कराने पड़ते हैं, इसलिये उतने भरः 
के लिये (बढ़ाई, कुम्हार आदि कारीगरों के समान) वह पराचलम्बी हो जाता है और 
उसे देहेन्द्रिय आदि हथियारों को पहले शुद्ध करके अपने अधिकार में कर लेना 
पड़ता ह (बिस्त. २. ३.४०)। यह काम एकदम नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करना: 
चाइियेः नहीं तो चमकने और भड्कनेवाले घोड़े के समान इन्द्रिया बलचा करने 
लगेंगी ओर मनुष्य को धर दबावेंगी । इसी लिये भगवान्‌ ने कददा है फे इन्द्रिय 


` केकचल मत्यक्तासद कह कर इस वात को अवश्य मानता है, कि यत्त से अनष्य अपने . 
>) 
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कर्मविपाक और आस्मस्वातन्त्र्य । ” २८३ 
निग्नह करने के लिये बुद्धि को एति या घैये की. स्चायता मिलनी चाहिये ( गी. 
६. २५); और आगे अठारइवें अध्याय (-१८.३३-३५) में बुद्धि की. भति छति के .. 
भी-साच्विक, राजस और तामस--तोने .नैर्सागिक भेद बतलाये गये हैं । इनमें से. 
तामस और राजस को छोड़ कर बुद्धि को सात्त्विक बनाने के लिये इन्द्रिय-निग्नह् करना 
पड़ता है: और इसी से छठवें अध्याय में इसका भी संच्षिस वर्णन किया है कि ऐसे. 
इन्द्रिय-निग्रह्ा भ्यास-रूप योग के लिये उचित.एथल, आसन और आहार कोन कौन. 
से हैं। इस अकार गीता (६.२५) में .बतलाया सुया दै फि “शनेः शनैः” अभ्यास 
करने पर चित्त स्थिर हो जाता दै, इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं और आगे कुछ 
समय के बाद (एकदम नहीं) बरहमात्मेक्य-श्ञान होता दै, एवं फिर “आत्मवन्त न 
कर्मार निबष्नन्ति धनञ्जय” -- उस ज्ञान से -कर्म-बन्धन छूट जाता. है (गी. ४. 
३८-४१) । परन्तु भगवान्‌ एकान्त में योगाभ्यास .करने का उपदेश देते दें. (गी., 
६-१०), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं समभ्क लेना चादिये-कि संसार के सब. 
व्यवहारो का छोड़ कर योगाभ्यास में ही सारी आयु बिता दी जावे .। जिस प्रकार 
कोई व्यापारी अपने पास - की पूँजी से ही- चाहे वह बहुत थोड़ी दवी क्यों .न. 
हो-पहले धीरे धीरे व्यापार करने लगता दवै. और -उसके द्वारा अन्त . में अपार 
संपात्ते कमा लेता दै, उसी प्रकार: गीता . के कर्मयोग का भी “दाल है। अपने से- 
जितना हो सकता: है उतना ही इन्द्रिय-निम्नह करके पहले कर्मयोग को शुरू करना. 
चाहैये और इसी से अन्त में आधिकांधिक इन्द्रिय-निग्रइ-सामर्थ्य प्राप्त-हो जाता है; 
तथापि चाराहे में बेठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नहीं चल सकता, क्‍योंकि: 
इससे बुद्धि को एकाग्रता की जो आदत हुई होगी उसके: घट जाने का भय होता 
है । इसलिये कर्मयोग का आचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य या कभी 
कभी पुकान्त का सेवन करना भी आवश्यक है (गी. १३. १७)। इसके लिये ससार. 
के समस्त व्यचद्दारों को छोड़ देने का. उपदेश भगवान्‌ ने कह्दीं भी नहीं. दिया है; 
भत्युत सांसारिक व्यवह्रों को निष्काम-बुद्धि से करने के लिये ही इन्द्रियनिग्रह का. 
अभ्यास बतलाया गया है; और गीता”का यही कथन है किइस इन्द्रियनिग्रह के 
साथ साथ यथाशक्ति निष्काम कर्मयोग का भी आचरण प्रत्येक मनुष्य को इसेशा 
करते रइना चाहिये, पूर्ण इन्द्रियनिग्रहः के सिद्धः चोने. तक राइ देखते बेटे नहीं. 
रहना चाइिये । मेव्युपनिषद्‌ में और मद्दाभारत में कह्टा.गया है कि यदि कोई | 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ और निम्नहदी हो; तो वह इस-प्रकार के योगाभ्यास से छः महीने. 
में साम्यजुद्धि रापत कर सकता है (मै. ६.२८; मभा. शां. २३९.३२; अश्च. अनुगीता 
(१९, ६६) । परन्तु भगवान्‌ ने जिस सात्विक, सम, या आत्मनिष्ठ बुद्धि का वैनः 
किया है, वह बहुतेरे लोगों को छः महीने में क्या, छः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो 
सकती; और .इस- अभ्यास के अपूर्णं रद जाने के कारण इस जन्म में तो पूरी सिद्धि 
होगी ही नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर भी... शुरू से वच्ची अभ्यास करना. 
पड़ेगा और उस जन्म का अभ्यास भी पूर्वजन्म के अभ्यास की सोति ही अधूरा रह 
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जायगा, इसलिये यहद शङ्का उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सोदे कभी 
(० ~ ~ ~ > = 
मिल ही नहीं सकती; फलतः ऐसा भी मालूम होने लगता हैं कि कर्मयोग का 


आचरण करन क पुव पातञ्जल याग का सहायता स पूण निर्विकल्प समाधि लगांना . 


पहले सीख लेना चादिये। अर्जुन के मन में यही शङ्का उत्पन्न. हुई थी और उसने 


रीता के छठवें अध्याय (६.३७-३९) में श्रीकृष्ण से पा च कि ऐसी दशा में : 


मनुष्य को षया करना चाहिये। उत्तर मे भरावान्‌ ने कहा दे फे आत्मा अमर होने 
के कारण : ए पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो थोड़े बहुत संस्कार दते हैं, 
वे आगे भी ज्यों के त्यां वने रहते दे, तथा यह “योगश्रट' पुरुष, अर्थात्‌ कर्मयोग 
को पूरा न साथ सकने के कारण उससे भ्रष्ट दोनेचाला पुरुप, अगले जन्म में अपना 
प्रयत्न वहीं से शुरू करता हं कि जहा से उसका अभ्यास छूट गया था ओर एसा 
हेत होते कम ''अनेकजन्ससंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌” ( गी. ६.३५ )-- 
अनेक जन्मों में परणं सिद्धि हो जाती है एवं अन्त मं उसे माक्ष प्राप्त दो जाता है। 
इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे अध्याय में कद्दा गया इं कि “ स्वल्पमप्यस्य 
घसस्य त्रायते महतो भयात्‌ ” (गी, २. ४०) -- इस थमे का अथात्‌ कमयोग 
का स्वल्प आचरण भी बड़े बड़े संकटों से बचा देता चे। सारांश, मनुष्य का आत्मा 
मूल में यद्यपि स्वतन्त्र है तथापि मनुष्य एक ही जन्म में पूर्ण सिद्धि नहीं पासकता, 
क्योंकि पूर्व कमो के अनुसार उसे मिली हुई देइ का प्राकृतिदः स्वभाव अशुद्ध होता 
“है । परन्तु इससे “ नात्मानमवमन्येत पूर्वाभेरसम्टद्धिभिः” (सनु, ४. १३७)-- 
किसी को निराश नहीं होना चादिये; और एक ही जन्स में. परम सिद्धि पा जाने के 
दुराग्रह में पड़ कर पातङ्जल योगाभ्यास में अर्थात्‌ इन्द्रियों का जबंदस्ती दमन करने 
सं ही सब आयु घृथा खो नहीं देनी चाहिये । आत्मा को कोई जल्दी नहीं पड़ी ह, 
जितना आज हो सके उतने ही योगबल को प्रास करक कर्मयोग का आचरण शुरू 
कर देना चाहिये, इससे धीरे धीरे बुद्धि आविकाधिक सात्विक तथा शुद्ध ददोती जायगी 
र कर्मयोग का यह स्वल्पाचरण द्वी-नहीं, जिज्ञासा तक-रईट में बठे हुए मनुष्य को 
तरह, आगे ढकेलते ढकेलते अंत में आज नहा तो कल,इस जन्म में नहीं तो अगले 
जन्म में, उसके आत्मा को पूर्णबरह्म-प्रा्ति करा देगा। इसी लिये भगवान्‌ ने गीता में 
साफ कच्दा है के कर्मयोग में एक विशेष गुण यहद चे कि उसका रुएल्प से भी स्वल्प 

. आचरण कभी व्यर्थ नहीं जाने पाता (गी. ६. १५ पर हमारी टीका देखो) । मनुष्य 
को उचित इ कि वहं कबलं इसी जन्म पर ध्यान न दे ओर धीरज को न छोड़े, 
गहिन्तु निष्काम कर्म करने के अपने उद्योग को स्वतंत्रता से और धीरे धीरे यथाशक्ति 
जारी रखे । प्राक्तन-संस्कार के कारण पसा मालूम होतां चे कि प्रकृति की गांठ इम 
से इस जन्म में आज नहीं छुट सकती। परन्तु बद्दी बन्धन क्रम क्रम से बढ्नवालं 

` कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप ही आप ढीला हो जाता दै, 
आर ऐसा होते झाते “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ” (गी. ७. १६)-- 


कभी न कभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति का बन्धने या पाराधीनता छूट जाती 
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` है एवं | आत्मा अपने भूल की पूरण निगुंगा सुक्तावस्था को अर्थात मोक्ष-दशा को पच 
जाता ईं । मनुष्य क्या नहीं कर सकता इ? जो यह कद्दावत प्रचलित दै कि “ नर 
करनी करे तो नर से नारायण चोय ” वह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही अनुवाद 
है; आर इसी लिये योगवासिषठकार ने मुमुक्षु प्रकरंण में उद्योग झी खूब प्रशंसा की 
है तथा असन्दिग्ध रीति से कद्दा है कि अन्त में सब कुछ उद्योग से ही मिलता ड 
( यो. २. ३. १०-१८ ) । t. 

यह सिद्ध हो चुका कि ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा मूल मे 

स्वतंत्र हू ओर स्वावलम्बनपूर्व दीर्घोद्योग से -उसे कभी न कभी प्राक्तन कर्म के 
पंजे से छुटकारा मिल जाता दै । अब थोड़ा. सा इस बात का स्पष्टीकरण और हैं 
चों जाना चाहिये, कि कर्म-चक्षय किसे कइते दें और वह कब होता है। कर्म-क्षय 
का अर्थ है--लंब कर्मों के बन्धनों से पूण अर्थात्‌ निःशेष मुक्ति होना । परन्तु पहले 
कह आये हैं कि कोई पुरुष ज्ञानी भी हो जाय तथापि जब तक शरीर है तब तक 
सोना, बैठना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म छूट नहीं सकते, और प्रारब्ध कर्म का भी 
बिना भोगे क्षय नहीं होता, इसलिये वह आग्रह से देह का त्याग नहीं कर सकता । 
इस में सन्देह नहीं कि ज्ञान होने के पूर्व किये गये सब कमो का नाश ज्ञान होने 
पर हो जाता है; परन्तु जब कि ज्ञानी पुरुष को यावजीवन ज्ञानोत्तर-काल में भी 
कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है, तब ऐसे कर्मों से उसका छुटकारा केसे होगा ? 
ओर, यदि छुटकारा न हो तो यह शङ्का उत्पन्न हीती है कि फिर पूर्व कर्म-क्तय या 
आगे मोक्ष भी न होगा । इस पर वेदान्तशाख् का उत्तर यह है, कि ज्ञानी मनुष्य 
की नाम-रूपात्मक देह को नाम-रूपात्मक -कंमौ से यद्यपि कमी छुटकारा नहीं मित्र 
सकता, तथापि इन कर्मों के फलों को अपने ऊपर लाद लेने यान लेने में आत्मा 
पूर्णं रीति से स्वतंत्र है; इसलिये यदि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके, कर्म के विषय 
में प्राणिमात्र की जो आसाकि द्वोती है, केवल उसका ची क्षय किया जाय, तो,ज्ञानी 
मनुष्य कर्म करके भी उसके फल का भागी नहा होता । कर्म स्वभावतः अन्ध, 
अखेतन या मृत होता है; वह न तो किसी को स्वयं पकड़ता है और न किसी को 
छोड़ता ही दै; चइ स्वयं न आच्छा है, न बुरा । मनुण्य अपने जीव को इन कर्मों में फँसा 
कर इन्हें अपनी आसक्ति से अच्छा या बुरा, और शुभ या अशुभ बना लेता छै । 
इसलियें कहा जा सकता है कि इस ममत्वयुक्त आसक्ति के छूटने पर कर्म के बन्धन! 
आप ही ३ट जाते हैं; फिर चाहे वे कर्म बने रहें या चलें जाय । गीता में मी स्थान- 
स्थान पर यद्दी उपदेश दिया गया है किः--सच्चा नेष्कम्यं इसी मे है, कम का 
त्याग करने में नहीं ( गी. ३. ३); तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का 
मिलना न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं दै (गी. २.४७); “' कमोद्रियेः कर्म 
योगमसक्तः ? ( गी. ३. ७ )--फल की आशा न रख कर्मेन्द्रियां को कर्म करने दे; 
“‹ त्यक्त्वा कर्मफलासंगम्‌ ” ( गी. ४. २० )- कर्मफल का त्यार कर, “ सर्वभूतः 
त्मभूतात्मा कुर्चन्नपि न लिप्यते ? ( ग्री. ५. ७ )--जिन पुरुषों की समस्त प्राणियों 
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में समबुद्धि हो जाती है उनके किये इए कर्म उनके बन्धन का कारण नहीं हो 
सकते; “ सर्वकर्मफलत्यांगं कुर्‌ ” ( गी. १२. ११ )--सब कर्मफलों का त्याग कर; 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं कियत ” (गी. १८. £ )--केवल कर्त्तव्य समभ कर जो 


प्राप्त कर्म किया जाता है वही सात्त्विक दै; “ चेतसा सर्वकमौणि मयि संन्यस्य” ' 


(यी. १८. ५७) सब कमो को सुमे अर्पण करके -बताव कर । इस सब उपदेशों का 
रहस्य वदी है जिसका उछेख ऊपर किया गया है । अब यह एक स्वतंत्र श्न है कि 
ज्ञानी मनुष्यों को सब व्यावद्दारिक कर्म करने चाहिये या नहीं । इसके सम्बन्ध में 
-गीताशाख् का जो सिद्धान्त है उसका विचार अगले प्रकरण में किया जायगा । 
अभी तो केवल यही देखना हैं कि ज्ञान से सब कों के भस्म हो जाने का अर्थ क्या 
है; और ऊपर दिये गये वचनां से, इस विषय में गीता का जो आभिप्राय है चद, 
सली साति प्रगट हो जाता है । व्यवद्चार में भी इसी न्याय का उपयोग किया 
जाता है। उदाइरणार्थ, यदि-एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य को घोखे से धक्का दे 
दिया तो इम उसे उजड़ नदीं कहते । इसी तरद यदि केवल दुर्घटना से किसी का इत्या 
. दो जाती है तो उसे फौजदारी कानून के अनुसार खून नहीं समते। अमि से घर 
' जल जाता है अथवां पानी से संकड़ों खेत बद्ध जाते हैं / तो ष्या अझि आर पानी 
को कोई दोषी समझता है? केवल कर्मों की ओर देखें तो मनुष्य की दृष्टि से प्रत्येक 
कर्म में कुळ न कुछ दोष या अंवगुण अवश्य दी मिलेगा “ सर्वौरंमा हि दोपेण 
धूमेनामिरिवाबता: ” ( गी. १८. ४८ ) । परन्तु यदद वह दाष नहीं है कि जिसे 
छोड़ने के लिये गीता कहती है । मनुष्य के किसी कर्म को जब इम अच्छा या हुरा 
कहते हैं; तब यह अच्छापन या डुरापन यथार्थ में उस कर्म में नही रतां, किन्तु 
कर्म करनेवाले मनुष्य की बुद्धि में रहता है। इली बात पर घ्यान दे कर गीता (३. 
३९-५१ ) में कहा है कि इन कर्मों के बुरे पन को दूर करने के लिये कत्तो को चाहिये 
कि वह अपने मन और डाडि को शुद्ध रखें; और उपनिषदों में भी कत्ता की झाड 

'को ही प्रधानता दी गई दै, जैसेः-- - 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
व्रन्धाय विषयासंगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ 


० मनष्य के ( कर्म से ) बंधन या मोत का मन ही ( एव ) कारण है; सन के 
विषयासक्त होने से बंधन, और निष्काम या निर्विषय अर्थात्‌ निःसंग होने से मोच 
'होता है? ( मेन्यु ६ ३४; अग्तबिन्डु. २) । गीता में यही बात प्रधानता से बतलाई 
गई है कि, त्रह्मात्मेक्य-ज्ञान से बुद्धि की दक्त साम्यावस्था केसे प्राप्त कर लेना 
चाहिये | इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पूरा कर्म-क्षय द 
जाया करता ,है। निरि होने से अर्थात्‌ संन्यास ले कर अझिद्ोत्र आदि कर्मों को 
-छोड़ देने से, अथवा अक्रिय रहने से अर्थात्‌ किसी भी कर्म को न कर चुपचाप बे 


Lt 


रहने से, कर्म का क्षय नइीं होता ( गी. ६. १ ) | चाहे मनुष्य की इच्छा रहे या न रहे | 
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` परन्तु प्रकृति का चक्र दमेशाघूमता ही रता हैं जिसके कारणा मनुष्य को भी 
` उसके साथ अवश्य ही चलनो पड़ेगा ( गी. ३. ३३; १८. ६० ) । परन्तु अज्ञानी 
जन ऐसी स्थिति भ॑ प्रकृति की पराधीनता में रह कर जैसे नाचा करते हूँ, वैसा न 
` करके जो मनुष्य अपनी चादि को इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा स्भ्रिर एवं शुद्ध रखता है 
ओर सछिक्रम के अनुसार अपने हिस्से के.( प्राप्त ) कर्मों को केवल कर्तव्य समभ 
कर अनासक्त डदि से एवं शांतिपूर्वक किया करता है, वही सच्चा विरक्त हैं, वही 
सच्चा स्थितप्रज्ञ हैं और उसी को बहापद पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये ( गी. 
३. » ४. २१; ४. ७-8; १८. १३ )। यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी व्यावहारिक 
कम का न करके संन्यास ले कर जंगल में जा बेठे; तो इस प्रकार कमो को छोड़ देने 
से यहद समझना बड़ी भारी भूल है, कि उसके कर्मी का चय हो गया (गी. ३. 
४ ) । इस तत्त्व पर इभेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे, परन्तु 
उसके कों का क्षय उसकी जादि की साम्यावस्था के कारण होता है, न कि कर्मों को 
छोड्ने से यान करने से। कर्म-च्षय का सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिये यह उदाहरण 
दिया जाता है, कि जिस तरह आमनि से लकड़ी जल जाती है.उसी तरह ज्ञान से 
सब कमं भस्म हो जाते हैं; परन्तु इसके बदले उपनिषद्‌ में और गीता में दिया 
गया यह दष्टान्त अधिक समर्पक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी 
पानी से आलिस रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष को--अर्थात्‌ बह्मार्पण करके 
अथवा आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवाले को-कमौ का लेप नहीं होता (छां.४:१४. 
३; गी. ५. १०)। कर्मे स्वरूपतः कभी जलते इी नहीं; और न उन्हें जलाने की 
कोई आवश्यकता है। जब यहद बात सिद्ध है हि क्रम नाम-रूप है और नाम-रूप 
' इश्य सृष्टि है, तब यह समस्त दृश्य सृष्टि जलेगी कैसे ? और कदाचित्‌ जल भी 
जाय, तो सत्कार्य-वाद्‌ के अनुसार सिर्फ यही होगा कि उसका नाम-रूप बदल 
जायगा । नाम-रूपात्मक कर्म या माया इमेशा बदलती रती है, इसलिये मनुष्य 
अपनी राचि के अनुसार नाम-रूपों में भले ही परिवर्तन कर ले; परन्तु इस बात,को 
' नहीं भूलना चाहिये कि वह चाहे कितना ही ज्ञानी हो परन्तु इस नाम-रूपात्मक 
कर्म या माया का समूल नाश कदापि नहीं कर सकता । यह काम केवल परमेश्वर 
से ही हो सकता है ( वेसू. ४. ३. १७)। हाँ, सूल सें इन जड़ कर्मों में भलाई 
बुराई काजो बीज है दी नहँ और जिसे मनुष्य उनमें अपनी समत्व बुद्धि से उत्पन्न 
किया करता है, उसका नाश करना मनुष्य के चाथ में है; और उसे जो ३छ जलाना 
इ वह यही वस्तु द। सब प्राणियों के विषय में समच्ाद्धि रंख कर अपने सब व्यापारो 
की ईस ममत्वबाद्दे को जिसने जला ( नष्ट कर ) दिय। है, बच्ची धन्य है, वहीं कृत- 
कृत्य आर मुक्त है; सब कुछ करते रहने पर भी, उसके सब कर्म ज्ञानाम से दुग्ध 
समभे जाते हैं ( गी. ४. १६; १८. ५६+)। इल प्रकार कमी का दग्ध होना भन की 
निर्विष्यता पर और वल्यात्मैक्य के अनुभव पर ही सवधा अबलम्बित है; अतएव 
प्रगट है कि जिस तरद आग कभी भी उत्पन्न हो परन्तु चह दहन करने का अपना 
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धर्म नहीं छोड़ती, उसी तरह बरह्मात्मेक्य-ज्ञान के होते ही कर्मक्षय-रूप परिणाम 
के होने में कालावधि की प्रतीक्षा नहा करनी पड़ती-ज्योंद्दी ज्ञान हुआ कि उसी 
क्षण कर्म-क्तय हो जाता है। परन्तु अन्य सब कालों से मरण काल इस सम्बन्ध में 
आधिक महत्त्व का माना जाता है; क्योंकि यह आयु के बिलकुल अन्त का काल चे, 
और इसके पूर्व किली एक काल में ब्रह्मज्ञान से अनारूध-संचित का यदि क्षय हो 
गया हो तो मी प्रारब्ध नष्ट नदं होता। इसलिये यदि वह त्रह्मज्ञान अन्त तक एक 
समान स्थिर न रदे तो प्रारू्ध-कर्मानुसार रुत्यु के पहले जो जो अच्छे या बुरे कर्म 
होंगे वे सब सकाम चो जावेंगे आर उनका फल भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना 
ही पड़ेगा । इसमें सन्देइ नदीं कि जो पूरा जीवन्सुक्त हो जाता है उसे यह भय 
कदापि नहीं रता; परन्तु जब इस विषय का शाख्रदष्टि से विचार करना हो तब 
इस बात का भी विचार अवश्य कर लेना पड़ता हं, किर्त्यु के पदले जो ब्रह्मज्ञान हो 
गया था चह कदाचित्‌ मरण-काल तक स्थिर न रह सके! इसी लिये शाखकार सत्यु 
से पहले के काल की अपेक्षा मरण-काल दी को विशेष. महत्त्वपूर्ण मानते |, ओर 
यह कच्ते हैं कि इस समय यानी झत्यु के समय वह्यात्मेक्य-ज्ञान का अनुभव 
अवश्य होना चाहिये,-नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। इसी आभिम्राय से उपानिषदों के 
आधार पर गीता में कद्दा गया है कि “ अन्तकाल में मेरा अनन्य भाव से स्मरण 
करने पर मनुष्य मुक्त द्वोता है” (गी. ८.५) । इस सिद्धान्त के अनुसार कहना 
पड़ता है कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अपनी सारी आयु हुराचरण म व्यतीत करे 
आर केवल अन्त समय में ब्रह्मज्ञान दो जावे, तो वद भी सुक्त हो जाता ह। इस पर 
कितनेह्दी लोगों का कइना है, कि यद बात युक्तिसङ्गत नहीं। परन्तु थोड़ा सा विचार 
` करने पर मालूम होगा कि यह बात अनुचित्र नहीं क्ली जा सकती--यह बिलकुल 
सं और सयुक्तिक है। वस्तुतः यहद संभव नहीं फे जिसका सारा जन्म दुराचार 
में बीतां हो, उसे केवल म्त्युसमय में ही ब्रह्मान हो जावे । अन्य सब बातों के 
समान छी ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को आदृत डालनी पड़ती है; ओर जिसे इस 
जन्म में एक बार भी ब्रह्मात्मेक्ष्य-ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, उसे केवल सरण- 
काल में ही उलूका एकदम चो जाना परम दुर्घट या असम्भव ही दे । इसी लिये 
CT न बिषय-चासना-र ~ ~ 
गीता का दूसरा मददस्वपूर्णं कथन यह दै कि मन को विषय-चासनार्‍ादित बनाने के 


लिये प्रत्येक मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चादिये, जिसका फल यह दोगा | 


कि अन्तकाल में भी यही स्थिति बनो रहेगी और झुक्ति भी अवश्य हो जायगी 
(गी. ८. ६,७ तथा २.७२) । परन्तु शास्त्र की छान बीन करने के लियेमान लीजिये 
कि पूर्व संस्कार आदि कारणा से किसी मनुप्य को केवल रूत्यु-समय से चीवल्मज्ञान च्दो 
गया।निस्सदे इ ऐसा उदाइरण लाखों और करोड़ों मनुष्यों मे एक-आध kl मिल सकेगा। 
« परन्तु, चादे ऐसा उदाइरण मिले या न मिले, इस विचार को एक आर रख कर इसमें 

यही देखना है कि.यदि ऐसी स्थिति प्राप्त. हो जाय तो क्या होगा। ज्ञान चाहे मरणः 
काल में ही क्यों न हो, परन्तु इससे मनुष्य के अनारब्ध-संचित का क्षय होता दी दं 
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आर इस जन्म के मोग से आर्ध-संचित का क्षय शृत्यु के समय चो जांतों है। 
इसलिये उसे कुछ मी कर्म भोगना बाकी नहीं रह जाता दै; और यही सिद्ध होता 
हं कि वइ सब कमें से अर्थात्‌ संसार-चक्र से सुक्त हो जाता है। यही सिद्धान्त गीता 
के इस वाफ्य में कदा गया दे कि “ आपि चेत्‌ सुटुराचारो भजत मामनन्यभाक्‌ ” 
(गी. 2. ३० )-यदि कोई बड़ा दुराचारी, मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से 
स्मरण करेगा तो वह सो मुक्त हो जायगा; ओर यह सिद्धान्त संसार के अन्य सच 
घों मे सी आझ साना गया हे । ' अनन्य आव ? का यही अर्थ है कि परमेश्वर में 
मनुष्य की चित्तवृत्ति पूण रीति से लीन हो जावे। स्मरण रहे कि सुँइ से तो ' राम 
रास ? बड्वड़ाते रहें आर चित्तड्टत्ति दूसरी ही ओर रहे, तो इसे अनन्य भाव नहीं 
कहग । सारांश, परमेश्वर-ज्ञान को महिमा ची ऐसी है कि ज्योंही ज्ञान की प्रापि 
हुई, त्याही सच अनारव्ध-संचित का एकद्म क्षय हो जातां दै । यह अवस्था कपरी 
भो प्राप्त हो, सदेव इश ची हें। परन्तु इसके साथ एक आवश्यक वात यह दै कि 
मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रच्दे, ओर यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से 
कम सत्यु के समय यदद श्थिर बनी रहे, ओर यदि पले प्राप्त न हुई हो तो कम से 
कथनानुसार) कुछ न कुछ वासन! अवश्य ही बाकी रद्द जायगी जिससे- पुनः अन्म 
लचा पड़गा आर माक भा नहा मलगा” 
इसका विचार चो चुका कि कमं-बन्धन क्या हैं, कमं-क्तय किसे कहते हें बह 
कसे ओर कब इोता दें अब प्रसंगानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जायगा 
कि; जिनके कर्मफल नष्ट हो गये हैं उनको, और जिनके कर्म-बन्धन नहीं छूटे हैं उनको 
सत्यु के अनन्तर वेदिक धस के अनुसार कोन सी गति मिलती चं। इसके संबंध में 
उपनिषदों सें बहुत चर्चा की गईं है ( छां. ४७, १५५-५. १०; बृ.६.२,२-१६; कौ. १.२३) 
जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चौथे अध्याय के तीसरे पाद में की गई है । 
परन्तु इस सब चचा को यहा बतलाने को कोई आवश्यकता नहीं है; हमें केवल 
उन्हीं दो मार्गों का विचार करना है जो -सगवद्गीता (-८. २३-२७. ) में कदे गये 
हं । वेदिक धम के ज्चानकाणड़ ओर कर्मकाणड, दो प्रासेद्ध भेद हैं । कर्मकाण्ड का 
मूल उद्देश यंद्ध ह कि सय, अमि, इन्द्र, वरुण, रुद्र इसादि वेदिक देवताओं का 
द्वारा पूजन किया जावे, उनके प्रसाद से इस लोकमें पुत्र-पोत्र आदि सन्तति तथा 
गो, अश्व, धन, घान्य आदि संपत्ति प्रात कर ली जावे और अन्त भे मरने पर सदू: 
गाते प्रात होवे । चतमान काल में यह यज्ञ-याग आदि श्रौतधमे प्रायःलुप्त हो गया 
ई, इससे उक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देच-भक्ति तथा दानधर्म आदि 
शास्रोक्त पुशय-कर्म किया करते हैं। ऋग्वेद से स्पष्टतया मालूम दोता हैं कि प्राचीन 
काल से,लोग, न केवल स्वार्थ के लिये बल्कि सब समाज के काल्याण के लिये भो , 
यज्ञ द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। इस काम के लिये जिनं इन्द्र आदि 
देवताओं की अनुकूलता का सम्पादन करना आवश्यक है, उनको स्तुति से दी ऋग्वेद 


के सूक्त ba पड़े इं ओर.र्थल-स्थल पर ऐसी प्रार्थना की गई दे,- कि “ हे देव 
गी.र. १९ ; 
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देम सन्तति और सदधि दौ, ” ४ इमे शतायु करो ”, “ इमे; हमारे लड़कों-बच्चे 
को और इमारे चीर पुरुषों को तथा इसारे जानवरों को न मारो ” । य याग-यज्ञ 
तीनों वेदो में विह्चित हैं इसलिये इस मागे का पुराना नास ' त्रयी धसे ' है; और 
बाह्मणम्रंथों से इन यज्ञों की विधियों का विस्तृत वर्णेन किया गया है। परन्तु भिन्न 
सिक्न ब्राह्मशु्रथां से यज्ञ करने कि भिन्न भिन्न विधियाँ हैं, इससे आगे शंका होने 
लगी कि कोन सी विधि ग्राह्य है; तब इन परस्पर-विरुद्द वाक्यों की एकवाक्यता 


करने के लिये जोभिनि ने अथ-निणायक नियमों का संग्रह किया । जैसिंनि के इन. 


नियमों को ही मीमांसासत्र या पूर्व-मीसांसा कइते दें, ओर इसी कारण से प्राचीन 
कर्मकायड को मीमांसक सारे न:म मिला तथा इसने भी इसी नाम का इल अन्थ में 
कई बार उपयोग किया है क्योंकि आज कल यद्दी प्रचलित हो गया है। परन्तु स्मरण 
रद्दे कि यद्यपि “ मीमांसा ” शब्द ही आगे चल कर प्रचलित हो गया दै, तथापि 
यज्ञयाग का यह सागे बहुत प्राचीन काल से चलता आया #€। यहां. कारण ह 
कि गीता में ' मीमांसा ? शब्द कदं सी नहा आया है किन्तु इसके चदले “' त्रयी 
» ( गी.६,२०,२१ ) या : त्रयो विद्या ? नास आय ह । यज्ञ-याग आद्‌ श्रांत 
कर्म-प्रतिपादक बाह्मणाग्रंयों के बाद आरणयक आर उपानिषद्‌ वने। इनसे यह प्राति 
पादन किया यया कि यज्ञ-याग आदि कमे गोण चें ओर ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिये 
उनके धर्म को ' ज्ञानकाणड ? कइते हैं। परन्तु भिन्न भिन्न उपनिषदों में सि भिन्न 
विचार हैं, इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्‍यकता हुई; ओर इस 
कार्य को बादरायणाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र मे किया । इस- ग्रन्थ को त्रह्मसूत्र, 
शारीरसूत्र या उत्तरमीमांसा क इते हैं । इस प्रकारे एवेमीमांला तथा उत्तरमीमांसा» 
से, कर्मकामड तथा ज्ञानकाणड-संबंधी प्रधान अन्य हूँ । चस्तुतः ये दोनों अन्य सूल 
में मीमांसा ही के हैं अर्थात्‌ वेदिक वाचनों के अथ की चचा करने के लिये ही बनाये 
गये हैं। तथापि आज कल कभकाणड-प्रातिपादकों को केवल * मीमांसक ? ओर ज्ञान 
कणड-प्रतिपादकों को “ वेदान्ती ? कइते इं। कमेंकाणडवालों का अथात्‌ मीमांसकों 
का कइना है कि श्रोतधर्स मे चातुमास्य, ज्यातिष्ठोम ग्र्टति यज्ञ-याग आदि कमे ही 
प्रधान हैं; और जो इन्हे करेगा उपे ही वेदां कें आज्ञाबुसार मोच प्राप्त दोगा। 
इन यज्ञ-याग आदि कमे को कोई भी छोड़ नहीं सकता । याछि छोड़ देगा तो सम- 
कना चाहिये कि वइ श्रोत-धम से वञ्चित हो गया; क्योकि वेदिक यज्ञ की उत्पात्ति 
सृष्टि के साथ ही हुई है ओर यह चक्र अनादि कालसे चलता आया हे कि 
मनष्य यज्ञ करे देवताओं को तृत करे, तथा सनुष्य की पजन्य आदि सन आवश्य- 


* ये मंस अश्क स्थलों पर पाये जाते हे, परन्तु उन सब कोन दे कर यह केवल एक ही 

मन्त्र बतलाना वस होगा, कि जो बहुत प्रचलित है । वह यह है “ मा नस्तोके तनये मान 

` आयौ मा चो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । वारान्मो नो रुद्र भामितो वेधाहविष्मस्तः सट. 
मित्वा हवामहे ?? (क, १. ११४.८ ) । 
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कताओं को देवगण पूरा करें। डाज कल हमें इन विचारों का कुछ मह्त्व मालूम 

नहीं होता क्योंकि यज्ञ-याग रूपी श्रौतःधर्म अब प्रचलित: नहीं है। परन्तु गीता- 

काल की स्थिति सिन्न थी, इसलिए भगवद्गीता ( ३. १६-२५ ) में भी यज्ञचक्र. का 

मत्व ऊपर कदे अनुसार बतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम 

होता हैं कि उस समय मी उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्ष-दृष्टि से 

इन कमो को गौणता आ चुकी थी ( गी. २. ३१-४६ )। यही गोणता अददिसा-घर्म 

. का अचार होने पर आगे आधिकाधिक बढ़ती गई । भागवतधमे में स्पष्टतया 
प्रतिपादन किया रया है कि यज्ञ-याग वेदविद्वित हैं तो भी उनके लिये पशुवध नहीं 
करना चाहिये, धान्य से ही यज्ञ करना चाहिये ( देखो मभा. शां. ३३६. १० और 
३३७ ) । इस कारण ( तथा कुछ अंशों में आगे जैनियां के भी ऐसे ही प्रयत्न 
करने के कारण ) श्रौत यज्ञसाग की आज कल यइ दशा चो गई है, 'कि काशी 
सरीखे बड़े बड़े. धमं क्षेत्रों में मी ्ौतामि होत्र पालन करनेवाले अभि्चोत्री बहुत 

ही थोड़े देख पड़ते हैं, और ज्योतिष्टोम आदि पशु-यज्ञों का होना'तो दस बीस वर्षों 
में कभी कभी छुन पड़ता है। तथापि औतधर्म ही सब वैदिक धर्मों का मूल है 
आर इसी लिए उसके विषय में इस समय भी कुछ आदरबुद्धि पाई जाती दै और 
जसिनि के सूल अर्थ-निणंथकशाख्न के तौर पर प्रमाण माने जाते हैं । यद्यपि श्रौत- 
यज्ञ-याग-आइदि घर्म इस प्रकार शिथिल दो गया, तो भी मन्वादि रुछातियों में वरिल 
दूसरे यज्ञ--जिन्हें पञ्चमहायज्ञ कहते हैं-अब तक प्रचलित हैं और इनके सम्बन्ध, 
से भी श्रौतयन-याग चक्र आदि के दी उक्त न्याय का उपयोग होता है। उदाइरणारथ, 
मजु आदि स्खतिकारों ने पच अदिसात्मक तथा नित्य ग्र॒हयज्ञ बतलाये हैं; जैसे 
वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पित्रयज्ञ है, होम देवयज्ञ है, बलि भूतयज्ञ है 
और आतिथि-संतर्पंण मनुष्ययज्ञ है; तथा गाईस्थ्य-घर्म में यह कह्चा है कि इन 
पाच यज्ञं के द्वारा कमानुसार ऋषियों, पितरों, देवताओं, प्राणियों तथा सनुप्यों 
को पहले ठत करके फिर किसी गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिये (सब. ३. 
६८-१२३ ) | इन यज्ञों के कर लेने पर जो अन्न बच जाता हैं उसको “ अमृत ” 
कहते हैँ; आर पहले सब मनुष्यों के भोजन कर लेने पर जो अन्न बचे उसे 
“ विघस › कच्ते हैं ( म. ३. २८५ ) | यह “ अगत ?, और “ विघस ? . अन्न ही 
गृहस्थ के लिये विद्दित एवं श्रेयस्कर है। ऐसा न करके जो कोई सिर्फ अपने पेट के 
लिये ही भोजन पका कर खावे, तो व अघ अर्थात्‌ पाप का भक्षण करता है 
आर इसे क्या मचुस्टति, क्या ऋग्वेद और गीता, सभी अन्यों में अघाशी' कहा 
गया है ( नऋ. १०. ११७. ६; मनु ३. ११८; गी. ३. १३ )। इन स्मातं प्चमहायज्ञों 
क सिवा दान, सत्य, दया, अहिंसा आदि सवभूत दितप्रद अन्य धर्म भी उपनि- 
पदा, तथा स्टतिग्रन्यां मे गुस्थ के लिये वोद्दित माने गये हैं ( तै. १.११ ); और 
उन्ही में स्पष्ट उलेख किया गया है कि कुटुम्ब की इद्धि करके वंश को स्थिर 
रखो-- प्रजातंलुं सा व्यवच्छेत्सी: ”। ये सब कर्म एक प्रकार के य॒ज्ञ ही; माने 
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जाते इं और इन्हें करने का कारण तत्तिरीय संद्धिता' में य बतलाया 'भया-दै, कि 
जन्म से ही ब्राह्मण अपने ऊपर तीन प्रकार के ऋण ले आता हँ--एक ऋषियों का, 
दूसरा देवताओं का और तीसरा पितरों का । इनमें से ऋषियों का ऋण वेदाभ्यास 
से, देवताओं का यज्ञ से और पितरा का पुत्रोत्पत्ति से चुकाना चाहिये; नहीं तो 
उसकी अच्छी गति न दोगी ( तै. सं. ६. ३. १०. ५ ) "। मद्दाभारत { आ. १६ ) 
सें एक कथा है कि जरत्कार ऐसा न करते हुए, विवाह करने के पहले 


ही उम्र तपश्चर्या करने लगा, तब सतान-च्ाय क कारण उसक यायाचर नासक , 


पिलर आकाश में लरकते हुए उसे देख पड़े, ओर फिर उचकी आज्ञा से उसने 
अपना विवाह किया । यह भी कुछ बात नहीं इं के इन सब कमा या यज्ञों को 
केवल ब्राह्मण दी करें। वैदिक यज्ञों को छोड़ अन्य सब कर्म यथाशिकार ख्ियों आरे 


शूद्दों के लिये भी विदित हैं इसलिये रूहतियों में कहदी गई चाउुवेशय-न्यवस्था के ' 


अनुसार जो कर्म किये जायें चे सब यन ही हैं; उदाइरणार्थ क्षात्रियों का युद्ध करना 
सी एक यज्ञ है; और इस प्रकरण में यज्ञ का यही व्यापक अर्थ विवक्तित है। मनु ने 
कहा हैं कि जो जिसके लिये विद्धित है, बच्ची उसके लिये तप हू { ११. २३६ ); और - 
महाभारत में भी कह्दा हैं किः 

आरंभयज्ञाः क्षत्राइ्व हवियज्ञा विशः स्मृताः । 

परिचारयज्ञाः शूद्राश्व जपयज्ञा द्विजातयः ॥ 


८ आरम्भं ( उद्योग ), इवि, सेवा और जप ये चार यज्ञ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 
ब्राह्मण इन चार वर्णों के लिये यथानुक्रम विहित चैं ( मभआ. शां. २३७. १२. )। 
सारांश, इस स्टृष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ दवी के लिये त्रह्मद्व ने उत्पन्न किया है 
( मेभा. अन्‌. ४८. ३; और गीता ३. १०; ४. ३२ )। फलतः चातु्ंशरयं आदि सब 


® 


शांस्ोत्त कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही हैं और यदि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने आधिः । 


कार के अनुसार इन शाखोक्त कमी या यज्ञों को--घंघे, व्यवसाय या कत्तव्य-व्यव 


` दार को--न करे तो समूचे समाज की हानि होगी और सम्भव हैँ कि अन्त + 


उसका नाश भा दो जावे। इसालिये ऐसे व्यापक अर्थ से सिद्ध होता है कि लोकसंम्रह 
लिये यह की सदेव आवश्यकता होती इं । 


अब यह प्रश्न उठता दै कि यादि वेद और चातुर्वण्यं आदि स्मातेच्यनस्था 


के अनसार गृहस्थो के लिये वद्दी यज्ञप्रधान-श्रत्ति विदित मानी गई हे कि जो 
केवल कर्ममय है, तो क्या इन सांसारिक कमो को धर्मशाख के अनुसार यथाविवे 
( अर्थात्‌ नीति से और धमे के आज्ञानुसार ) करते रइने से ही कोई मनुष्य 


ॐ तैत्तिरीय संदिता का वचन यह इः“ जायमानो बे त्राम्दर्णाद्म्णबा 
ज्ञायते त्रम्हचर्येणर्षिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एषवा अनृणो यः पुत्री यज्वा 
बरम्दचारवासीते 2 
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जन्ममरण के चक्कर से सुक्त हो जायगा? और यदि कद्दा जाय कि वह सुक्त चो जाता 
हं, तो फिर ज्ञान की बड़ाई और योग्यता ही क्या रही? ज्ञानकांड अर्थात उपनिषदों 
का साफ यह्दी कहना है कि जब तक त्रह्मात्मैक्य- ज्ञान हो कर कर्म के विषय में 
विराक्ति न हो जाय तव तक नास-रूपात्मक माया से या जन्म-मरण के चक्कर से छुरकरा 
नहीं मिल सकता; और श्रौतस्मात॑-धर्म को देखो तो यही मालूम पड़ता है कि प्रत्येक 
सचुप्य का याईसथ्य धर्म कर्सप्रधांन या व्यापक अर्थ में यज्ञमय है। इसके अति- 
रिक्त. वेदों का भी कथन है कि यज्ञार्थे किये गये कर्म बन्धक नहीं चेति और यज्ञ से 
ही स्वर्गप्राप्ि होती है। स्वर्ग की चर्चा छोड़ दी जाय; तो भी चम देखते है कि 
अह्यदेव ह ने यह नियस बना दिया दै कि इन्द्र आदि देवतां के सन्तुष्ट हुए बिना 
चऽः नहीं होती ओर यज्ञ के बिना देवतागण भी सन्तुष्ट नहीं होते! ऐसी अक्स्था 
स यज्ञ आयात्‌ कसे किये बिना सनुष्य की भलाई कैसे होगी ? इस लोक के क्रम 
के विष्य में सतुरुट्ति, महाभारत, उपानिषद्‌ तथा गीता में भी कह्टा है फ्रि: 


अञ्ची प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्टते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 

“यह से इकन किय्रे गये सब दव्य अझ द्वारा सूर्य को पहुँचते हैं और सूर्य से रजन्य 

ओर पजन्य से अक्त तथा उन्न से प्रजा उत्पन्न होती है” ( मनु. ३ ७६; मभा. शां. 

२६२. १५; अभ्यु. ६. ३७; गी. ३ १४ )। और, जय कि ये यज्ञ कँ के द्वारा ही 
होते हं, तब कर्म की छोड़ देने से काम कैसे चलेगा ? यज्ञमय कर्मों को छोड 

देने से संसार का चक्र बन्द दो जायगा और किसी को खाने को मी नहीीं- 
मिलेगा ? इस पर भागवतधर्म तथा गीताशाख का उत्तर यह है. कि यज्ञ-यांग 

आदि वेदिक कमो को या अन्य किसी भी स्मा तथा व्यावद्दारिक यज्ञमय कर्म को 
छोड देने का उपदेश इस नहीं करते; इम तो तुझारे ही समान यह भी कइने को 
तयार हैं कि जो यज्ञ-चक्र पूर्वकाल से बराबर चलता आयां है उसके बंद हो जाने 
से संसार का नाश हो जायगा; इसलिये हमारा यंद्दी सिद्धान्त है कि इस कर्समय 
यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिये (मभा. शां. ३४०; गी. ३. १६ ) । 
परन्ठ ्ानकाएड से अर्थात्‌ उपनिषदों ही में स्पष्टरूप से कहा गया है कि ज्ञान 
आर चराम्य से कर्मक्षय हुए बिना मोक्ष नहीं मेल सकता, इसलिये इन दोनों 
ससिद्धान्तों का मेल करके हमारा अन्तिम कथन यह दै कि सब कमों को ज्ञान से 
अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर, निप्काम या चिरक्त डदि से करते रहना चाहिये 
€ री. ३. १७.२९ ) । यदि तुम स्वर्गःफलं की काम्य-ुद्धि भन में रख कर ज्योतिष्टोम 
आदि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कदे अनुसार, स्वर्ग-फल तुझें निस्सन्देह मिले; 
क्योंकि चेदाना कभी भी झूठ नहीं हो सकती । परन्तु स्वर्ग:-फल नित्य अर्थांत 
इमेशा टिकनेवाला नहीं है; इसी लिये कहा गया है (ब्र. ४. ४. है; वेसू- ३. १. ८; 


\ 


ससा. बन. २६०. ३६ )-- 


i 
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पाप्यान्तं कर्मणस्तस्य यात्किचेह करोत्ययम्‌ ! 
तस्माल्लाकात्पुनरेत्यस्मै छोकाय कर्मणे || # , 
इस लोक में जो यज्ञ-याग आदि पुणय कर्म किये जाति दैं उनका फल स्वर्गीय उफ- 
भोग से समाप्त हो जाता दै और तब यज्ञ करनेवाले कर्मकारडी मनुष्य को स्वगी- 
लोक से इस कर्मलोकं अर्थात्‌ भूलोक में फिर भी आना पड़ता हे। छांदोग्योपनिषद्‌ 
( ५. १०. ३--६ ) में तो स्वर्ग से नीचे आने का मार्ग भी वतलाया गया हे। 
भगवद्दीता में “ कामात्मानः स्वर्गपराः ” तथा |‹ लैगुणयविषया वेदाः ” (गी. 
२. ४३,४५ ) इस प्रकार कुछ गोणत्व-सूचक जो वर्णन किया गया है वह इन्हीं 
कर्मकाणडी लोगों को लक्ष्य करके कहा गया दै; और नवें अध्याय में फिर भी स्पष्ट- 
तथा कहा गया है कि “ गतागतं कामकामा लभंते? ( गी, 8. २१ )--उल्हें 
` स्वर्गलोक और इस लोक में बार बार आना जाना- पड़त्ता है। यह आवागमन. 
ज्ञान प्रापि के बिना रुक नहीं सकता । जब तक यछ रुक नहीं सकता तब तक 
आत्मा को सच्चा समाधान, पूर्णावस्था तथा मोक्ष भी नहीं मिल सकता । इस 
लिये गीता कें समस्त उपदेश का सार यही दै कि यज्ञ-याग आदि की कोन: कहें, 
चातुर्वण्यं के सब कमो को भी तुम अंह्मात्मक्य-ज्ञान से तथा साम्यबुद्धि से 
आसां छोड़ कर करते रद्दो--वस, इस प्रकार कर्मचक्र को जारी रख कर भी तुम 
सुक्त ही बने रहोगे ( गी. १८. ५५६ ),। किल्ली देवता के नास से तिल, चावल 
या किसी पशु को “ इदं झुक देवताये न मम” कच्च कर डसि में हवन कर देने से 
ची कुछ यज्ञ नहों दो जाता । प्रत्यक पशु को सारने की अपेक्षा, प्रत्येक मनुष्य के 
शरीर में काम-क्रोध आदि जो अनेक पशुषृत्तियाँ दै, उनका साम्यद्ाद्विरूप संय- 
समाप्ति में होम करना ही अधिक श्रेयस्कर यज्ञ है (गी. ४. ३३)। इसी अभिम्राय से 
गीता में तथा नारायणीय धर्म में भगवान्‌ ने कहा हे किसे यज्ञों में जपयज्ञ”अथात्‌ 
श्रेष्ठ हूँ ( गी, १०. २५, सभा, आं ३. ३७ )। मनुस्टति (२. ८०) में भी कह 
गया है कि वाझण और कुछ करे या न करे, परन्ठु वह केवल जप से ही [सेडि 
पा सकता है। आमे में आहुति डालते समय न मस? ( यहद वस्तु सेरी नहीं ह ) 
कह कर उस वस्तु से अपनी ममच्वडुद्धि का त्याग दिखलाया जाता' है--यही 
यज्ञ का मुख्य तत्व है और दान आदिक कर्मो का मी यही बीज है, इसालेये इन 
कसी की योग्यता भी यज्ञ के बराबर है। आधिक क्‍या कह्दा जाय, जिनमें अपना 
तनिक भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे कर्मों को शुद्ध, द्धि से करने पर वे यज्ञ की कह्दे जा 
सकते हैं | यज्ञ की इस ब्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुळ कम निष्काम 
, बुद्धि से किये जायें च सब एक महायज्ञ ही होंगे, और द्रव्यमय यज्ञ को लागू दोने- 


se dU Cf Mi mens ~ - न = जैक] 
+ इस मंत्र के दसरे चरण को पढते समय ' पुनरोति ? और ' अस्मे ? एसा पदच्छद करके 
2 } (ot, _ _n RS) TSE Ta CS ~ 
पढना चाहिये, तव इस चरण में अक्षरों की कमी नहीं मालूम होगी वैदिक यन्या का पढते समय 
देसा वहुधा करना पडता है । 
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वाला मामांसको का यह न्याय कि “यथार्थ किये गये कोई भी कर्म बंधक नहों होते? 
उन सब निष्काम कमों के लिये भी उपयोगी हो जाता है। इन कमी को करते समय 
फलाशा भी छोड़ दी जाती है जिसके कारण स्वर्ग का आना-जाना भी छूट जाता 
है और इन कम को करने पर भी अन्त में मोक्तरूपी सद्गति मिल जाती (गी. ३ 
६ ) । सारांश यह इ कि संसार यज्ञमय या कर्ममय है सदी; परन्तु कर्म करनेवाले 
के दो वग होत ईं । पहल वे जो शास्रोक्त रीति से, पर फलाशा रख कर कर्म 
किया करते हैं (कर्मेकांडी लोग); ओर दूसरे वे जो निष्काम बुद्धि से, केवल ऋर्चव्य 
समभ कर, कम किया करते हैं ( ज्ञानी लोग )। इख संबंध में गीता का य 
सिद्धान्त इँ के कमकांडियां को स्वर ग्रापिरूप आनित्य फल मिलता है और ज्ञान से 
अथात्‌ निप्कामबाद्धि से कसे करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को मोचरूपं। नित्य फल मिलता 
मोक्ष के लिये कमो का छोड़ना गीता में कहीं भी नहीं वत्रलाया गया है। 
इसके विपरीत अठार इवें अध्याय के आरभ में स्पष्टतया बतला दिया है कि ''त्याग= 
छोड़ना ? शब्द से गीता में कर्मत्याग कभी भी नहीं समझना चाहिये, किन्तु उसका 
अथ ¦ फलत्याग ? हवी सर्वत्र विचाक्षित है। 
इस प्रकार कमंकांडियों ओर कर्मयोगियों को भिन्न भिन्न मिलते दें, इस 
कारण प्रत्येक को झत्यु के-वाद अभिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न मार्गों से जान्स 
पड़ता दे। इन्द मागो को कम से 'पितृयाण”ः और 'देचयान? कइते हैं ( शां. १७ 
१५, १६); ओर उपनिषदों के आधार से गीता के आठवें अध्याय में इन्दं दोनों मागां 
का वणन किया गया है। वह मनुष्य, जिसको ज्ञान हो गया ह--ओर यहद ज्ञान 
कम से कम अन्तकाल में तो अवश्य ही हो गया हो ( गी. २. ७२ )--देहपात 
होने क अनन्तर आर चिता में शरीर जल जान पर, उस अम्ल से ज्योति (ज्वाला), . 
दिविस, शुङ्पक्त ऑर उत्तरायण के छः मद्दीने में, याण करता हुआ बह्मपद को 
जा पहुचता छ तथा वही उसे.मोक् प्राप्त होता हैँ इसके कारण वह पुनः 
ले कर झत्थुलोक में फिर नइीं लोटता; परन्तु जो केवल . कर्मकांडी है अर्थात्‌ जिसे 
ज्ञान नहीं है, वह उसी अभि से धुआं, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन के छ 
महीने, इस कस से प्रयाण करता हुआ चन्द्रलोक को पहुँचता है और अपने किये 
ए सब पुणय-कमों'को भोग करके फिर इस लोक में जन्म. लेता है; इन दोनों 
मार्गो में यद्दी भेद है ( गी. ८. २३-२७ )। ' ज्योति? (ज्वाला ) शब्द के बदले 
उपानंषदां स “आंच? ( ज्वाला ) शब्द का प्रयोग किया गया इ, इससे पइले मार्ग 
को “ अचिरादि ? ओर दूसरे को “ धूत्रादि › मार्ग भी कइते हैं। हमारा उत्तरायण 
उत्तर श्रवस्थल मे रइनेचाले देवताओं का दिन हे ओर इमारा दक्षिणायन उनकी 
रात्रि है । इस परिभाषा पर ध्यान देन से मालूम हो जाता है कि इन दोनों मागों 
'में से पहला अचिंरादि (ज्योतिरादि) मार्ग आरम्भ से अन्त} तक प्रकाशमय है 
गर दूसरा धून्रादि मार्ग अन्धकारमय दै । ज्ञान प्रकाशमय दै और परबह्म 


[a 


“ ज्योतिषां ज्योतिः” ( गी. १३. ७ )-तेजों का तेज-है इस कारण देइपात 
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दान क अनन्तर, जानो छुरुषा के साग का प्रकाशसय दोना उचित ही हे; ओर 
गीता से उन दोनों मागों को “शुक्ल” और : कृष्ण ' इसी लिये कच्चा ह कि उनका 
भी अथ प्रकाशसय ओर अन्धकारमय है । गीता में उत्तरायण क बाद के सोपाना 
का चणीन नहीं हे । परन्तु यास्क के निरुक्त में उदगयन के बाद देवलोक, सूये, 
वेद्यत ओर सानस झुरप का चरणन है (निरुक्त. १४. ९); आर उपनिपदों सें देवयान 
के विपय सें जो वर्णन हें, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तसूत्र में. यह ऋस दिया 
है कि उत्तरायण के बाद संवत्सर, वायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत, वर्णलोक, इन्द्र- 
लोक, प्रजापतिलोक और अन्त में ब्रह्मलोक ह ( श्र. ५, १०; ६. २. १४; छां. ५. 
१०; कोषी. १. ३; वेस्‌. ४- ३. १-६ ) | 
देचयान और पित्याए सागों के सोपानों या सुकासों का वर्णान हलो चुका । 
परन्तु इनमे जो दिवस, शुकृपक्ष, उत्तरायण इत्यादि का चरणन इ उनका सामान्य 
अर्थ कालचाचक दोता है, इस लिए स्वाभाविकद्दी यह प्रश्न उपस्थित होता 
कि क्या. देवयान और पिठृयाण मार्गा का काल से कुछ सम्बन्ध हें अथवा पइले कभी 
था या नहीं? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुछ्पक्त इत्यादि शब्दों का अथ कालवाचक 
हैं; तथापि असनि, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत्‌ आदि जो अन्य सांपान इं उनका अथ 
कालवाचक नहीं हो सकता; और यदि यह कहा जाय फि जानी घुरुए को दिन 
अथवा रात के समय मरने पर, भिन्न भिन्न गति मिलती हं तब तो जान का कुछ 
सत्व ही नहीं रदद जाता। इसलिये असि, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों 
को कालवाचक न सान कर चेदान्तसूत्र में यह सिद्धान्त किया गया हूं, कि ये शब्द 
इनके अभिमानी देवताओं के लिये कल्पित किये: गये हैं जा ज्ञानी आर कमकांडी 
पुरुषां के आत्मा को सिक्न भिन्न सागो से ब्रह्मलोक ओर चन्द्रलोक में ले जाते ह 
( वेस. ४. २. १६ । २१; ४. ३. ४ ) । परन्तु इस स सन्द हक भ्रगवद्धाता का 
यह मत मान्य है या.नहीं; क्योंकि उत्तरायण के बाद के सोपाना का, कि जो काल 
चाचक नहीं हैं; गीता में वर्गान नहीं है । इतना ही नहीं; बल्कि इन मागां को बत- 
लाने के पहले भगवान्‌ ने काल स्पष्ट उछ्ेख इस प्रकार किया है कि “ सें तुभे वह 
काल बतलाता हूँ कि जिस काल में सरने पर कमंयोगी .लॉट कर आता चं या नह 
आता है” ( गी. ८. २३ ); और मद्दाभारत में भी यह चरणन पाया जाता है कि 
जब भीष्म पितामह शर्शय्या में पड़े थे तब चे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण 
की, अर्थात्‌ सूर्यं के उत्तर की ओर सुड़ने की, प्रतीक्षा कर रद्दे थ (भी. १२०; आजु 
१६७ ) । इससे विदित होता है कि दिवस, शुङपच्ष ओर उत्तरायणकाल ही रूत्यु 
होने के लिये कभी न कभी प्रशस्त माने जाते थ | ऋगेद्‌ ( १०. ८प- १५ आर ज 
ह. २. १५) में भी देचयान ओर पिठियाण मागां का जहा पर चणन ई, वहां 
कालचाचक अर्थ ही विवक्षित है । इससे तथा अन्य अनेक प्रमाणां से हमने यह 
निश्चय किया है, कि उत्तर गोलार्ध के जिस स्थान में सूर्यं क्षितिज पर छे मद्दीने 
तकं हमेशा देख पड़ता है, उस स्थान में अथात्‌ उत्तर भुव के पास या मरुस्थान म 
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कसविपाक ऑर आत्मस्वातन्त्र्य । २६७ 
जब पहले वैदिक ऋषियों की बस्ती यी, तब दी से छः मद्दीन का उत्तरायण रूपी 
प्रकाशकाल झत्ठु होने के लिये प्रशस्त माना गया होगा । इस विषय का विस्तृत 
विवेचन इसने अपने दूसरे ग्रन्थ में किया दै। कारण चाहे कुळ मी हो, इसमें संदेह 
नहीं कि यह समभ बहुत प्राचीन काल से चली आती है; और यही समम देव- 
यान तथा पिठ्याण मार्गों से-प्रगट न हो तो प्यायले ही--अन्तर्भूत हो गई है । अधिक 
झ्या कहें, इमें तो पेखा मालूम दोता है कि इन दोनों मागो का सूल इस प्राचीन 
समम्ह में ही छै। यदि ऐसा न माने तो गीता मे देवयान और पित्याण को लक्ष्य 
करके जो एक बार * काल ? (गी. ८. २३ ) ऑर दूसरी बार “गति! या ' घृति” 
अर्थात्‌ सार्ग (गी. ८, ७) कह्चा है, यानी इन दो भिन्न भिन्न अथो के शब्दों 
का जो उपयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहा लगाइ जा सकती। चेदान्त- 
सूत्र के शाङ्करस्य सुं देचयान और पिठयाण का कालवाचक अर्थ स्मात्तं हैं जो 
कमयोग ही के लिये उपयुक्त होता है, और यह भेद करके, कि सचा ब्रह्मज्ञानी 
उपनिषदों में वर्णित श्रौत मार्ग से, अर्थात्‌ देवताप्रयुक्त प्रकाशमय मार्ग से, त्रह्म- 
लोक को ज्ञाता है, ' कालचाचक ! तथा ५ देवतावाचक ? अर्थौ की व्यवस्था की 
गई है (वे. सू. शां. भा. ४. २. १८-२१ ) । परन्तु सूज सूत्रों को देखने से ज्ञात 
होता है, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को 
कल्पित कर देवयान का जो देवताचक्र अर्थ बाद्रायणाचार्य ने निश्चित किया है, 
कही उनके मतानुसार सर्वत्र आभिम्रेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं है 
कि गीता में वशित सागं उपनिषदों की इस देवयान गति को छोड़ कर स्वतन्त्र हो 
सकता दै। परन्तु यहाँ इतने गइरे पानी में पेठने की कोई आवश्यकता नहीं है; 
फ्योंकि यद्यपि इस विषय में सतमेद दो कि देवयान और पिलयाण के दिवस, रात्रि, 
उत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक इष्टि से मूलारम्भ में कालवाचक ये या नहीं, 
तथापि यह बात निर्विचादं है, कि आगे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया गया । 
अन्त सें इन दोनों पदों का यही अर्थ निश्चित तथा रूढ हो राया हैं कि-काल की 
अपेक्षा न रख चाहे कोई किसी समय मरे-यदि चह ज्ञानी हो तो अपने कर्मानुसार 
अकाशमय मारं से, और केवल कर्मकांडी दो तो अन्धकारमय मार्ग से परलोक को 

जाता इ । चाद्दे फिर दिवस ओर उत्तरायण आदि शब्दों से बादराथणचार्य 
कथनानुसार देवता समभ्फिये या उनके लक्षण से प्रकाशमय मागं के क्रमशः बढ़ते 
हुए सोपान सममिये; परन्तु इससे. इस सिद्धान्त में कुछ भेद नहीं होता कि यंच 

देवयान ओर पित्रयाण शब्दों का रूढ़ार्थ मार्गवाचक है । 

परन्तु क्या देचयान ओरं कया पितृयाण, दोनों मार्ग शास्रोक्त अर्थात्‌ पुण्यकर्म 
करनेवाले को हीं प्राप्त हुआ करते हैं, क्योंकि पिठ्याण यद्यपि देवयान से नीचे की 
शेणी का.सार्ग है, तथापि चद भी चन्द्रलोक को अर्थात एक प्रकार के स्वर्गलोक 
ही को पहुचानेवाला माग है। इसलिये प्राट हें, कि चद सुख भोगने की पात्रता 
बने के लिये इस लोक सें कुछ न कुछ शास्त्रोक्त पुण्यकर्म अवश्य ही करना पड़ता 
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ई (गी. 8. २०,२१) | जो लोग योड़ा भी शाख्रोक्त एुणयकर्म न करके संसार में 
अपना समस्त जीवन पापाचरण में बिता देते हैं, वे इन दोनों में से किसी भी मार्ग 
से नहीं जा सकते। इनके विषय सें उपनिषदो में कद्दा गया दै कि ये लोग मरने पर 
एकदम पशु-पक्षी आदि तिर्वक-योनि में जन्म लेते हैं और वारंवार यमलोक अर्थात्‌ 
नरक से जाते हें । इली को * तीसरा ? माग कहते हैं ( छां. ५. १०. ८; कठ. २. हे 
७ ); और भगवद्गीता में भी का गया है कि निपट पापी अर्थात्‌ आसुरी पुरुषों 
को यही नित्य-गति प्राप्ति होती है ( गी. १६. १९-२१; 8. १२, वेसू. ३. १. १२, 
१३; निरुक्त १४. & ) । ` 
ऊपर इस बात का विवेचन किया गया है कि मरने पर मनुष्य को उसक कर्मा- 
नुरूप वैदिक धमे के के आचीन परम्परानुसार तीन प्रकार की गति पकस ऋम से राह 
होती है। उनमें से केवल देवयान मार्ग ही मोक्ष-दायक हे; परन्तु यह सोच क्रम-क्रम 
से झर्थात्‌ आर्चिरादि ( एक के वाद एक, ऐसे कई सोपानों ) से जाते जाते अन्त 
में मिलता इ; इसलिये इस माग को ' क्रमम्राक्े! कइते दें, और देहपात होने के 
अनन्तर अर्थात शत्यु के अनन्तर ्र्मलोक में जाने से वह्दों अन्त में मुक्ति मिलती 
हूँ, इसी लिये इसे ' विदेइ-सुक्ते? भी कइते दैं। परन्तु इन सब बातों के अतिरिक्त 
शुद्ध अघ्यात्मशाख का यह भी कथन हे कि जिसके सन में ब्रह्म और आत्मा के 
एकत्व का पूर्णं साक्षात्कार नित्य जागृत है, उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये कची दूसरी 
जगच क्यों जाना पड़ेगा? अथवा उसे स्रत्युकाल की भो वाट भ्यो जोइनी 
पड़ेगी ? यह बात सच है कि उपा सना के लिये स्वीकृत किये गये सूर्यादि प्रतीकों की 
अर्थात्‌ सगुण त्रह्म की उपासना से जो ब्रह्मज्ञान होता है वह पहले पहल कुछ 
अपूर्ण रहता है, कयाके इससे मन में सूर्यलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि की कल्पनाएँ 
उत्पन्न हो जाती हैं आर वे ही मरण-समय सें भी मन में न्यूनाधिक परिमाण से 
बनी रहती हैं। अतएव इस अपूणांता को दूर करके मोत की पराति के लिये ऐसे 
लोगों को देवयान मार्ग से ही जाना पड़ता है ( वेसू. ४. ३१५) । क्योंकि अध्यात्म- 
शाख्र का यह अटल सिद्धान्त है कि मरण-ससय में जिसकी जेसी भावना या 
कतु दो उसे वैली ही ' गति ? मिलंती है ( छां. ३. १४. १ ) । परन्तु सगुण 
उपासना या अन्य किसी कारण से जिसके मन में अपने आत्मा और ब्रह्म के बीच 
कुछ भी परदा या द्वतभाव ( तै. २. ७ ) शेष नहीं रह ज़ाता, वह सदैव ब्रह्म-रूप 
ही दै; अतएव प्रगट है, कि ऐसे पुरुषको ब्रह्म-प्राप्ति के लिये किसी दूसरे स्थान मे 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी लिये इइदारणयक में याज्ञवल्क्य ने जनक से 
कहा दे कि जो पुरुष शुद्ध ब्रह्मज्ञान से पूणं निष्काम, हो गया हो-- “ न तस्य 


' प्राणा उत्क्रामान्ति ब्रह्मैव सनू ब्रह्माप्येति ”--उसके प्राण॒ दूसरे किसी स्थान में ' 


नहीं जाते; किन्तु वह नित्य त्रि भूत है और बरह्म में ही लय पाता है (वृ. ४. ४. ६ ); 
आर बृह्ददारणयक तथा कठ, दोनों उपनिषदों में कहा गया है के ऐसा पुरुष 
८४ अन्न बह्म समश्नुते ” ( कठ. ६. १४ )-यह्नीं का यहीं ब्रह्म का अनुभव करता 
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है। इन्हीं भ्रुतियों के आधार पर शिवगीता में भी कहा, कि गया है, कि मोक्ष के लिये 
स्थानान्तर करने की आवश्यकता नहीं होती । ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं दै 
कि जो अस्वक रुथान में हों और अझुक स्थान में न हो ( छां. ७. २५; सुं. २. २ 
११ )। तो फिर पूरण ज्ञानी पुरुष को पूरणी बरह्म-्रासि के लिये उत्तरायण, सूर्यलोक 
आदि मार्ग से जाने की आवश्यकता दी क्यों होनी चाहिये? “ ब्रह्म वेद ब्रह्मच 
भचति ?” ( सुं. ३. २. ९ )--जिसने ब्रह्मस्वरूप को पद्दचान लिया, वदद तो स्यं 
यहीं का यहं, इस लोक में ही; बह्म दो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना 
तभी चो सकता चें जब £ एक ? आर “दूसरा “एसा स्थलक्ृत या कालकृत भेद 
शेष हों; ओर यह भेद तो अन्तिम स्थिति में अथोत्‌ अद्वैत तथा श्रेष्ठ बह्मानुभव में 
रह द्वी नदद सकता । इसलिये जिसके मन की ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी है कि 
“ यश्य सर्वसात्मेवाऽभूत्‌ ” ( ब्व. २. ३. १४ ), या “ सर्वे खल्विदं ब्रह्म ” (छां- 
३. १३. १), अथवा सं दी ब्रह्म इ -“ अहं ब्रह्मास्मि ? ( ब्व. १. ७, १०), 
इसे ब्रहमप्रासति के लिये और किस जगह जाना पड़ेगा ? चह तो नित्य ब्रह्मभूत ही 
रहता दैं। पिछले प्रकरण के अन्त में जैसा हमने कडा है चेसा' ही गीता में परम 
ज्ञानी पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि “' अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते 
विदितात्मनां ? ( गी. ५. २६ )--जिसने द्वेत भाव को छोड़ कर आत्मस्वरूप. को 
जान लिया छै उसे चाहे प्रारूव्ध-कर्म-क्षय के लिये देइपात इोने की राइ देखेनी 
पड़े, तो भी उसे मोक्ष-प्राति के लिये कहा भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ब्रह्मनि- 
वाणारूप मोक्ष तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा रइता है; अथवा “ इदेव 
तैजितः सगो येषां साम्ये स्थितं सनः ” (गी. ५. १६ )-- जिसके मन में सर्व 
भूतान्तर्गत ब्रह्माच्मैक्यरूपी साम्य ग्रतिबि/्बित हो गया है; चहद ( देवयान मार्ग की 
अपेक्षा न रख ) यहाँ का यहद जन्म-मरण को जीत लेता हवै अथवा “ भूतणथ- 
ग्भाचमेकस्थमनुपश्यति ?? —जिसंकी ज्ञानदृष्टि में समस्त प्राणियों ,कि भिन्नता. 
का नाश हो चुका और जिसे थे सब एकस्थ अथीत्‌ परमेश्वर-स्वरूप दिखने लगते 
हैँ, वह “ ब्रह्म सम्पद्यते ”-ब्रह्म में मिल जाता दे (गी. १३. ३० )। गीता का 
जो वचन ऊपर दिया गया है कि “ देवयान और पित्याण मागो को 
तत्वतः जाननेवा़ा कर्मयोगी सोह को प्राप्त नहीं होता ” (गी. ८. २१ ), 
उसमें भी “* तत्वतः जाननेवाला ” पदं का अर्थ “ परमावधि के ब्रह्मस्वरूप 
को पह्चाननेवाला ” ही विवक्षित है ( देखो भागवत्‌. ७. १५. २६ ) । यह्दी 
पूर्ण ब्रह्मभूत या परमावधि की बाही स्थिति है; और श्रीमच्छंकराचार्य ने अपने 
शारीरक भाष्य ( वेसू, ३. ३. १४) में प्रतिपादन किया हवै, कि यही अध्यात्म- - 
ज्ञान की अत्यन्त पूणांचस्था या परकाष्ठा हैं। यदि कहा जाय कि ऐसी स्थिति 
प्राप्त दोने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पड़ता दै, तो 
अतिशयोक्ति न होगी। फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि इस रीति से जो 
पुरुष ्ह्मभूत हो जाते हैं, चे कर्म-सटि के सब विधि-निषेधों की अवश्या से भी 
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परे रहत हैं; क्योंकि उनका अह्मक्ञान सदैव. जागृत रहता दै; इसलिये जो. कुछ चे 
किया करते हैं वह इमेशा शुद्ध और निप्काम डादे से ही प्रेरित हो कर पाप-एुश्य 
आलिए रहता है । इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर बह्म-प्राप्ति के लिये किसी अन्य 
स्थान में जाने की अथवा देइ-पात होने की अथोत्‌ मरने की भी कोई आवश्यकता 
गही रहती, इसलिये ऐसे स्थितप्रज्ञ बरह्मनिष्ट पुरुष को “ जावनझुक्त ” कहते है 
( यो ३.६. )। यद्यपि बोद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या आत्मा को नहीं मानते, तथापि 
उन्हें यद बात पूर्णतया मान्य दै कि मनुप्य का परम साध्य जावन्झुक्त की यह 
निष्काम अवश्या 'ही है; और इसी तत्व का संग्रह उन्होंने कुछ शब्द-सेद से; अपने 
धम में किया है ( परोरीष्ट प्रकरण देखो )। कुछ लोगों का कथन हे कि पराकाष्टा 
के निष्कामत्व की इस अवस्था सें और सांसारिक कमों में स्वाभाविक परस्पर-चिरोध 
हैं, इसलिये जिसे यह अचस्था प्राप्त चोती है उसके सव कर्म आप ही. आप छूट 
- जाते हूँ आर चह संन्यासी दो जाता है। परन्तु गीता को यह सत मान्य नहीं हँ 
डसका यही सिद्धान्त है कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कर्म करता है उसी रकार 
जीवन्झुक्त के लिय भी निष्कास डाद्दि से, लोकसंग्रह के निमित्त, स्टत्यु पर्यन्त सब 
व्यक्हारो को करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि निप्कासत्व और कर्म में 
कोई विरोध नहीं है। यह बात अगले प्रकरण के निरूपण से स्पए हो जायगी । 
गीता का यह तत्व योगचालिष्ट (६. उ. १४६ ) में भी स्वीकृत किया गया है। 
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संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विदरिष्यते + 
गीता. ५. २। 

पिणे मकरण में इस बात का विस्तृत विचार किया गया है कि अनादि कस 
के चक्कर से छूटने के लिये आणिमात्र में एकत्व से रइनेवाले परह्य का 
अचुसचात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है; और यह विचार भी किया गया है कि 
इस अमत अहा का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मन्नुष्य स्वतंत्र हैं या नंद्वा,एवं इस ज्ञान 

की म्रालि के लिये सायासृ्ि के आनित्य व्यवद्दार अथवा कम चच किस प्रकार करे। 

अन्त से यदद सिद्ध किया है, कि बन्धन कुछ कमं का धर्म यगुण नहीं है किन्तु सनं 

का हे, इसलिये व्याच हारिक कमो के फल के बारे में जो अपनी आसक्ते दोती है 
उसे इंद्रिय-निम्रह से धीरे धीरे घटा कर, शुद्ध अर्थात निष्काम जादे से कर्म करते रहने 
पर. कुछ समय के बाद साम्यबुद्धिरुप आत्मज्ञान देद्देच्द्रियों मं समा जाता दै और 
अन्त में पूर्णं सिद्धि प्राप्त हो जाती है।इस प्रकार इस बात का निर्णय दो गया, कि 
सोक्ष॑रूपी परम साध्य अथवा आध्यात्मिक पूणावरुथा की प्रापि के लिये किस साधन 
या उपाय का अवलम्बन करना चाहिये । जब इस प्रकार के बर्ताव से, अर्थात्‌ यथा- 
शक्ति ओर यथाधिकार निष्काम कर्म करते रइने से, कर्म का बधन छूट जाय तथा 
चित्तशुद्धि द्वारा अन्त मे पूर्ण बह्मज्ञानं ग्राप्त दो जाय, तब यह महत्व का प्रश्न उप- 
हिथत दोता डे कि अब आगे अर्थात्‌ सिद्धावश्था में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कमै 
ही करता रहे, अथवा प्राप्य वस्तु को पा कर कृतकृत्य हो, माया-सष्टि के सब न्यव 
हारों को निरर्थक और जञानविरुद्ध समभ कर, एकदम 'उन का त्याग कर दे 7 
क्योंकि सब कमौ को बिलकुल छोड़ देना ( कर्म धन्याप्ष ),या उन्हें. निष्काम बुद्धि से 
मृत्यु पर्यंत करते.जाना (कर्मयोग); ये दोनों पत्त तके दृष्टि स इस स्थान पर संभव चेते 
हं। और इन में से जो पक्ष श्रे्ठ उर उसी की और ध्यान दे कर पहले से (अर्थात्‌ 
$ “ संन्यास और कर्मयोग दोनों निःभ्रेयस्कर अथांत मोक्षदायक दे; परन्तु इन दोनों ' 
में कर्मसँन्यासं की अपेक्षा कर्मयोग दी अधिक श्रेष्ठ है। » दूसरे चरण के * कर्मसंम्यास ? पद से 
प्रगट होता है, कि पहले चरण में * संन्यास ? ऋब्द का कया अर्थ करना चाहिय । गणेश- 
गाता के चौथे अध्याय के आरंभ में गाता के यही प्रश्नोत्तर लिये मये हैं ।वहों यह शोक थोडे 
सब्दभेद से इस प्रकार आया है-“क्रियायोंगो वियोगश्चाप्युभी मोक्षस्य साधने । तयोमैध्ये ... 
क्रिबायोगस्यागात्तस्य विशिष्यते ॥ » 


_ 
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साधनावस्था से ही ) बताव करना सुविधाजनक चोगा, इसलिये उक्त दोनों पत्तों के 
तारतम्य का विचार किये बिना कम और अकम का कोई भी आध्यात्मिकं विवेचन 
पूरा नह्डी हो सकता । झन से सिर्फ यहद कह देने से काम नहीं चल सकता था, 
कि पूणं बह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर कमो का करना ओर न करना एक सा है ( गी 
१८); क्योकि समस्त व्यवह्दारों में कर्म की अपेक्षा डाड्धे ही की श्रेष्ठता होने के 
कारण, ज्ञान से जिसकी बुद्धि समस्त भूतों में सम चो गईं दै, उसे किली भी कर्म 
के शुभाशुभत्व का लेप नहीं लगता ( गी. ४. २०, २१ )। भगवान्‌ का तो उसे 
यह्दी निश्चित उपदेश था कि-युद्ध ची कर--युद्धयस्व ! ( गी. २.१८); ओर इस खरे 
तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में “ लड़ाई करो तो अच्छा, न करो तो अछा ? ऐसे 
सन्दिग्ध उत्तर की अपेक्षा और दूसरे कुछ सबल कारणों का वतलाना आवश्यक 
या । और तो क्या, गीताशाख््र की प्रतरत्ति यह बतलाने के लियेह्वी हुई है कि, किसी 
कर्म का अयङ्गर पमिणाम दृष्टि क सामने दिखते रहने पर भी डुद्धिमान्‌ पुरुष उसे ही 
क्यों करें । गीता की यदी तो विशेषता दै। यदि यह सत्य दै, कि कर्म से जन्तु 
बघता और ज्ञान से सुक्त होता दै, तो ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही क्यों चाहिये? 
कर्म-यज्ञ का अर्थ कमौं का छोड़ना नदं है; केवल फलाशा छोड़ देंगे से ही कं का 
क्षय हो जाता है, सब कमो को छोड़ देना शक्य नहीं है; इत्यादि सिद्धान्त यद्यपि 
सत्य च तथापि इससे भली भाँति यह सिद्ध नद्दी होता, कि जितने कर्म छूट सकें 
उतने भी न छोड़े जाय । ओर, न्याय से देखने पर भी, यद्दी अथ निष्पन्न 
होता है; फ्योंकि गीता ही में कहा छै कि चारों ओर पानी दी पानी हो जाने पर 
जिस प्रकार फिर उसके लिये कोई कुएँ की खोज चहीं करता, उसी प्रकार कर्मों से 
- सिद्ध होनेवाली ज्ञानग्राप्ति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म की कुछ भी अपिक्षा 
नहीं रहती ( गी. २.४६ ) | इसी लिये तीसरे-अध्याय के आरम्म सें: अद्धुन ने 
श्रीकृष्ण से प्रथम यही पूछा है, कि अपकी सम्मति मे यदि कर्म की अपेक्ता निष्काम 


अथवा साम्यडुड्धि श्रेष्ट चो, तो स्थितप्रज्ञ के समान में भी अपनी ड्वाद्धे को शुद्ध 


किये लेता इ-बस, मेरा मतलब पूरा हो गया; अब फिर भी लड़ाई के इस घोर 
कर्म में सुमे क्यों फॅसाते हो ? (गी. ३, १) इसका 'उत्तर- देते हुए भगवान्‌ ने 
« कम किसी से भी छूट नहीं सकते ? इत्यादि कारण बतला कर, चौथे अध्याय में 
- कम का समर्थन किया है । परन्तु सांख्य ( संन्यास ) ओर कर्मयोग दोनों ही मारा 
यादि शारो सं बतलाये गये हं, तो यही कहना पडेगा कि, ज्ञान की ग्राप्ति हो जाने 
पर, इनमें से जिसे जो मागं अच्छा लगे, उसे वह स्वीकार कर ले। ऐसी दशा में, 
पाचे अध्याय के आरम्भ में, अझुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्ग गोलमाल 
कर के मुझे न बतलाइये, निश्चयपूचक सुभे एक ही बात बतलाइये कि उन दोनों में 
से आधिक श्रेष्ठ कौन .है ( गी. ५. १.) । यदि ज्ञानोत्तर कम -करना ओर न 
करना एक ही सा दै, तो फिर में अपनी मर्जी के अनुसार जी चाहेगा तो कर्म 
करूँगा, नहीं तो न करूँगा | यदि कर्म करना ही उत्तम पक्ष हो, तो सुमे 
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उसका कारण समम्राइये; तभी मैं आपके कथनानुसार आचरण कँगा । अर्जुन 
का यह प्रश्न कुछ अपूर्व नहीं है। योगवासिष्ट ( ५. ५६. ६ ) में श्रीरामचन्द्र ने 
चासिष्ठ से और गणेशगीता ( ४, १ ) में वरेण्य राजा ने गणेशजी से यही प्रश्न 
किया छै । केवल हमारे ही यहाँ नहीं, वरन्‌ यूरोप में जद तत्वज्ञान के विचार 
पहले पहल शुरू हुए थे, उस ग्रीस देश सें भी, प्राचीन काल में, यह प्रश्न उपस्थित 
डुझा या । यह वात अरिष्टाटल के घरन्थ से प्रगट होती दै । इस प्रसिद्ध यूनानी 
ज्ञानी पुरुष ने अपने नीतिशाख्न-सम्वन्धी ग्रन्थ के अन्त ( १०.७ और ८) में यही 
पश्न उपस्थित किया हें और प्रथम अपनी यह सम्मति दा है कि संसार के या 
राजनीतिक मामलों में जिन्दगी बिताने की अपेक्षा ज्ञानी पुरुष को शांति से तत्त 
विचार सें जीवन वितानो ही सच्चा और पूर्णं आनन्ददायक है। तो भी उसके 
अनन्वर लिखे गये अपने राजधर्म-सम्बन्धी मन्थ (७. २ और ३) में आरिस्टाटल चवी 
लिखता है कि “ कुछ ज्ञानी'पुरुष तच्व-विचार में, तो कुछ राजनेतिक कार्यों मे 
निमम्म देख पड़ते हैं; और यदि पूछा जाय कि इन दोनों मार्गों में कौन बहुत अच्छा 
इ तो यद्दी कहना पड़ेगा कि प्रत्येक साग अंशतः सच्चा है। तथापि, कर्म की अपेक्षः 
अकर्म को अच्छा कहना भूल है&। क्यींकि, यह कहने में कोई दानि नहीं कि आनन्द 
भी तो एक कर्म दी है और सच्ची श्रेयःप्राप्ति भी अनेकं अंशा में ज्ञानयुक्त तथा 
नीतियुक्त कर्मो मे ही है।” दो स्थानों पर अरिष्टाटल के भिन्न भिन्न मतों को देखकर 
गीता के इस स्पष्ट कथन का मचत््व पाठकों के घ्यान में आ जावेगा, कि “ कर्म 
ज्यायो ह्यकर्मणः ” (गी. ३. ८)--अकर्म की अपेक्षा कम श्रेष्ठ है। गत शताब्दी का 
प्रसिद्ध फ्रेंच पशिडतं आगस्टस कोट अपने आधिभौतिक तच्वज्ञान सें कहता है- 
“ यह कइना आन्तिसूलक है, कि तत्वविचार ही में निम्न रइ कर जिन्दगी 
विताना श्रेयस्कर है। जो तत्वज्ञ पुरुष इस ढङ्ग के आयुष्यक्रस को अङ्गीकार करता 
है और अपने चाथ से दोने योग्य लोगों का कल्याण करना छोड़ देता है उसके 
विषय में यही कहना चाहिये कि वह अपने प्राप्त साधनों का दुरुपयोग करता हवै। ” 
विपक्ष में जर्मन तत्ववेत्ता शोपेनइर ने कह्दा दै, कि संसार के समस्त व्यवहारा 
तक कि जीवित रहना मी-दुःखमय हैँ, इसलिये तरवज्ञान प्रास कर इन सब 
कमो का, जितनी जल्दी हो सके, नाश करना ही-इस संसार में सुप्य का सच्चा 
कत्तव्य है। कों सत्र १८५७३० में, और शोपेन इर सन्‌ १८६० ई० में संसार से बिदा 
हुए । शोनेनहर का पन्भ जर्मनी में हार्टमेन ने जारी रखा है। कहना नहीं होंगा, कि 
स्पेन्सर और मिल प्रन्ठ॒ति अंग्रेज़ तच्चशास्नजञों के मत कोर के ऐसे हैं। परन्तु इन सब 
के आगे बढ़ _ कर झाल ही के ज़माने के आधिमौतिक जर्मन परिडत विर्‌श ने, 

* ~ And itis eqully a mistake to place indavtivity 6000८ 
«ction for happiness is activity. and the actions of the just and 
wise are the realization of much that is noble. ” ( Aristotles 
Poeltics, trans. by jowett. Vol. I. P. 2I2. The italics are ours ) 
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अपने ग्रन्थों में, कर्म छोड़नेवालो पर ऐसे तीन कटाक्ष किये हैं कि, वह कर्म-संन्यास- 
पक्तचालों के लिये 'मूखे-शिरोमाशि? शब्द से अधिक सौम्य शब्द का उपयोग कर ही 
नहीं सकता चछ । 
यूरोप में अरिस्टाटल से ले कर अब तक जिस प्रकार इस सम्बन्ध में दो पच्च हैं 
उसी प्रकार आरताय वैदिक धर्म में भी प्राचीन काल से ले कर अब तक इस सम्बन्ध के 
- दो सम्प्रदाय एक से चले आ रहे इं (मभा. शां ३३९.७) | इनम सं एक को संन्यास. 
मार्ग, सांख्य-निष्ठा या केवल सांख्य ( अथवा ज्ञान में दी निय मिमझ रहने के कारण 
ज्ञान-निष्ठा मी) कते हैं; और दूसरे को कर्मयोग, अथवा संक्षेप सें केवल योग या कर्म 
निष्ठा कचषते हैं । हम तीसरे प्रकरण में ही कद आये हैं, कि यहा “सांख्य? ओर “योग? 
शब्दों से तात्पर्यं क्रमशः कापिल-सांख्य ओर पातञ्जल योग से नही इे। परूठु 'संन्यास? 
शब्द भी कुछ सन्दिग्ध है, इसलिये उसके आर्थ का कुछ अधिक विवरण करनी यह 
. आवश्यक है । ' संन्यास ? शब्द से सिफ विवाह न करना ' आर यदि किया 
हो तो “वाल-बच्ची को छोड़ भगवे कपड़े रंग लेना ' अथवा “ केवल चोथे आश्रम 
ग्रहणा करना? इतना ची अथ यहाँ विवक्षित नदद हे। भ्योकि विवाह न करने 
पर भी भीष्म पितामह मरते दम तक राज्यकाया के उद्योग में लगे रहे; और 
श्रीमच्छंकराचार्य ने बरह्मचर्यं से एकदम चौथा आश्रम अहर कर, या महाराष्ट्र 
देश में श्रीसमर्थ रामदास ने झृत्युपर्यत बरह्मचारी गोस्वामी रह कर, ज्ञान पदा करके 
संसार के उद्धारार्थ कर्म किये हें । यहां पर सुख्य प्रश्न यी छे, कि ज्ञानोत्तर 
संसार के व्यवहार केवल कत्तव्य समभ्क कर लोक-कल्याण के लिये, किये जावें 
अथवा मिथ्या समझ कर एकदम छोड़ दिये जावे ? इन व्यवद्दारों या कर्मो का 
करनेवाला कर्मयोगी कद्दलाता है; फिर चाहे वह व्याहा दो या कॉरा, भगवे कपड़े 
, पहने या सफेद । इ, यद भी कहा जा सकता है कि ऐसे काम करने के लिये विवाह 
न करना; भगवे कपड़े पहनना अथवा बस्ती'से बाहर विरक्त हो कर रहना ही 
कभी कभी विशेष सुमीति का होता दै । क्योंकि फिर कुटुम्ब के भरण-पोषण की 
मंमट अपने पीछे न रहने के कारण, अपना सारा समय और परिश्रम लोककायों 


* कमयोग और कर्मत्याग (.सांख्य या संन्याप्त ) इन्हीं दो मागो को सली ने अपने 
Pessi7n25m नामक गन्ध मे क्रम स Optimism और Pessimi9m नाम [देये ह पर 
हमारी राय में यह नाम ठीऊ नहीं । 838707800 शब्द का अर्थ ““उदास, निराशावादी 
या रोती सूरत ” होता है । परन्तु संसार को भनित्य समझ कर उसे छोड़ देनेवाले संन्यास्तौ 
आनन्दी रते हें और वे लोग संसार को.आनन्द से दी छोडते ह; इसाळेये हमारी राय म, 
उनको ७990/5६ कइना ठीक नहीं । इसके बदले कमयोग को n०९।3m आर सांख्य या 
संन्यास माग को ९०।०४।९०० कहना अधिक प्रशस्त होगा । वेदिक धर्म के अनुसार दोनों मारयो 
में ब्रह्मज्ञान एक हो सा दे, इसलिये दोनो का आनन्द और झांते भी एक द्द सो है। इम 


ऐसा भेद नहीं करते कि एक मागे आनन्दमय है और दसरा दुःखमय है अथवा एक आशा-. 


बादी हें भौर दसरा निराझावादी.। 
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में लगा देने क लिये कुछ भी अड़चन नही रद्दती । यदि ऐसे पुरुष भेष से संन्यासी 
चों, तो भी वे तत्त्त-दृष्टि से कर्मयोगी दी हैं । परन्तु विपरीत पक्ष में अर्थात्‌ जो लोग 
इस संसार के समस्त व्यवहारों को'निःसार'समम उनका त्याग करके चुपचाप बैठ 
रहते हैं, उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये; फिर चादे उन्होंने प्रत्यक्ष चौथा आश्रम 
अह्ण किया हो या न किया हो । सारांश, गीता का कटाक्ष भगवे अथवा सफेद 
कपड़ो पर और विवाह या बह्मचग्र पर नहीं है; प्रेत्युत्‌ इली एक बात पर नज़र रख 
कर गीता में संन्यास ओर कर्म्रोग, दोनों मागो का विभेद किया गया है कि ज्ञानी 
` पुरुष जगत्‌ के व्यवद्दार करता इँ या नहों। शेष बातेंगीताधर्म में महत्त्व की नहीं हैं। 
संन्यास या चतुर्थाअम शब्दों की अपेक्षा कर्मेसंन्यास-अथचा कर्मत्याग शब्द यहीं 
अधिक अन्वर्थक ओर निःसन्दि'ध हैं । परन्तु इन दोनों की अपेक्षा सिर्फ संन्यास 
शब्द के व्यवद्दार की दी आंधिक रीति होने के कारणां उसके पारिभाषिक अर्थ का यहाँ 
विवरण किया गया है। जिन्हें इस संसार के व्यवहार निःसार प्रतीत चोते हैं, वे उससे 
नित्रृत्त हों अरणय में जा कर स्स्टति-धमाबुसार चतुथांश्रम में प्रवेश करते हैं, इसत 
कर्मेत्याग के इल इस साग को संन्यास कहते हैं। परन्तु इसमें प्रधान भाग कर्मदाग , 
ही दै, गेरुवे कपड़े नहीं । 
यद्यपि इस प्रकार इन दोनों पत्तों का प्रचार दो कि पूर्णं ज्ञान दोने'पर आगे 
कर्म करो ( कर्मयोग ) या कर्म छोड़ दो ( कर्मपन्यास ), तथापि गीता के साम्प्र- 
दायिक टीकाकारों ने अब यहाँ यह प्रश्न छोड़ा है, [कि क्या अन्त में मोक्ष-प्राप्ति 
कर देने के लिये दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्थात्‌ एक स समर्थ हैं; अथवा, कर्मयोग केवल 
पूर्वाङ्ग यानी पद्दली सीढ़ी है और अन्तिम मोक्ष की प्राति के लिये कर्म छोड़ कर 
यास लेना दी चाहिये ? गीता के दूसरे और तीलरे अध्यायों में जो वर्णन है, 
उससे जान पड़ता दै कि ये दोनों मागं स्वतन्त्र दैं। परन्तु जिन टीकाकारों का मत. 
है, कि कभी न कभी संन्यास आश्रम को अङ्गीकारं कर समस्त सांसारिक कम को 
छोड़े बिना मोच्त नहीं मिल सकता--और जो लोग इसी बुडि से गीता की टीका 
करने में प्रत्त हुए हैं, कि यदी बात गीता में प्रतिपादित की गई दैवे गीता 
का यदद तात्पयं निकालते हैं कि “ कर्मयोग स्वतन्त्र रीति से मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग 
नहीं है पहले चित्त की शुद्धता के लिये कर्म कर अन्त में संन्यास ही लेना 
चाहिये, संन्यास ही आन्तिम मुख्य निष्ठा है।” परन्तु इस अर्थ को स्वीकार कर लेने 
` से भगवान्‌ ने जो यह कहा है कि ' सांख्य ( सन्या) और योग ( कर्मयोग ) 
द्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार को नि्ठाए'इस संसार में हैं ? [ गी. ३. ३], उस द्विविध 
पद का स्वारस्य बिलकुल नष्ट हो जाता च। कमयोग शब्द के तीन अर्थ हो सकते 
—(१) पहला अर्थ यहद है कि ज्ञान हो या न हों, चातुर्वण्यं के यज्ञ-याग आदि: 
कमे अथवा श्रूतिस्ृति-वाित कर्म करने से ही मोज्ञ मिलता है। परन्तु ममांसकों 
का यह पक्त गीता को मान्य नहीं ( गी. २. ३५) । (२) दूसरा अर्थ याह दे 
"कि चित्त-शुंद्धि के लिये कर्म करने ( कर्मयोग) की आवश्यकता है, इसलिये 
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कचल 'चित्तशाड क नमित ही कमे करना चाहिये। इस अर्थ के अनुसार कर्न 
यांग सन्याससाग का पूवांङ्ग हो जाता है; परन्तु यह गीता में चार्शेत कर्मयोग नहीं 
) जो जानता इ कि मेरे आत्मा का कल्याण किस में है, चह ज्ञानी पुरुष 
स्वधमाक्त युद्धादि सांसारिक कम सत्यु पर्यन्त करे या न करे, यही गीता में मुख्य 
मश्च च आर इसका उत्तर यही ह कि ज्ञानी पुरुष को भी चातुवंरय के सब कर्म 
निप्कास-ुद्धि से करना ही चाहिये ( गी. ३. २५ )--यही “ कर्मयोग ? शब्द का 
तीसरा अर्थं इं आर गोता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है । यह कर्म 
योग संन्यासमार का पूर्वाङ्ग कदापि नहीं दो सकता, क्योंकि इस मार में कर्म कभी 
छूटते ही नहीं, । अब प्रश्न दै केवल मोक्ष-प्राप्ति के विषय में । इस पर गीता में 
स्पष्ट कद्दा हैं, कि ज्ञान-प्राप्ति हो जाने से निष्काम-कर्म बन्धक नहीं हो सकते, मत्यु 
सन्याल से जो मोक्ष सिज़ता इ वद्दी इस कर्मयोग से भी प्रात द्वोता है ( गी. ५ 
५) । इसलिये गीता का कमयोग संन्यासमाग का पूवीङ्ग नहों है; किन्तु ज्ञानोत्तर 
ये दोनों माग सोक्षद्ाष्टे स्वतन्त्र अथात्‌ तुल्यबल के हं ( गी. ५. २); गीता के 
“ लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निडा ” ( गी. ३. ३ ) का यद्दी अर्थ करना चाहिये । और 
` इसी देले से, भगवात्र्‌ ने अगले चरणं सें--“ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌ ?--इन दोनों सत्य! क! एयक प्रथक स्पष्टीकरण किया है। आगे चल 
कर तेरइवें अध्याय में कहा हे “ अन्ये सांख्येन योगेन कमयोगोन चापरे ” ( गी. 
५३. २४ ) इस शोक के - अन्ये ' (एक) आर “अपरे ? (दृसरे)--ये पद उक्त दोनों 
सागो को स्वठन्त्र माने बिता, अन्वर्यक नहीं हो सकते। इसके सिवा, जिस नारा- 
यणीय धर्म का प्रद्वत्तिमाय (योग ) गीता. में प्रतिपादेत है, उसका इतिहास 
महाभारत में देखन से यही सिद्धांत दढ होता चें। सि के आरम्भ में भगवान 
ने द्विरणयगभं अर्थात्‌ ब्रह्मा को रष्टि रचने की आज्ञा दी; उनसे मरीचि प्रसख सात 
मानस पुत्र हुए । सष्टिक्रम का अच्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने योग 
अर्थात्‌ कममये प्रश्वृत्ति मागं का अवलम्बन किया। ब्रह्मा के सनत्कुमार और कपिल 
` ग्रभ्वति दसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न दोते द्वी, नित्रृत्तिमार्ग अर्थात्‌ सांख्य का अवलम्बन 


किया। इस प्रकार दोनों मागे की उत्पत्ति बतला! कर आगे स्पष्ट कहा हैं, है 


ये दोनों मार्ग मोक्षि से तुल्यबल अर्थात्‌ वासुदेव-स्वरूपी एक ही परमेश्वर की 
[oS ~= = [as ‘' हरे & ८ 
प्राप्ति करा देनेवाले, भिन्न भिन्न आर स्वतन्ज्ञ हैं ( सभा. शां. ३४८. ७४; ३४६ 


६१-७३ ) । इसी प्रकार यह भी भेद किया गय़ा है, कि योग अर्थात्‌ भ्रवृत्तिमार्ग ` 
के प्रवर्तक हिरणयंगर्भ हैं और सांख्यमार्ग के सूलं अवर्तक कंपिल हैं; परन्तु यह ' 
कह्दी नहीं फद्दा है कि आगे हिंरणयगर्भ ने कर्मों का त्याग कर दियो। इसके 


विपरात एसा चणेन इ, कि भगवान्‌ न सृष्टि का च्यवद्दार अच्छा तरह से चलता 


रखने के लिये यज्ञचक्र को उत्पन्न झ्या और हिरण्यगर्भ से तथा अन्य . 


देवताओं से कहा कि इसे निरन्तर जारी रखो ( मभा: शां. ३३०. ३४-७५ और 


३३६. ६६, ६७ देखो ) । इससे निवित्राद सिद्ध होता है, कि सांल्य और योग दोनों 
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संन्यास और कर्मयोग । ३०७ 
कप | 
'मार्ग आरम्भ से ही स्वतन्त्र हैं। इससे यह भी देख पड़ता हैं, कि गीता के साम्प्र- 
दायिक दीकाकारों ने कर्ममार्ग को जो गौणत्त्व देने का प्रयत्न किया है, चह केवल 
साम्प्रदायिक आग्रह का परिणाम है; और इन रीकाओं सें जो स्थान-स्थान पर यह 
तुरौ लगा रइता है, कि कमंयोग ज्ञानप्राप्ति अथवा संन्यास कां केर्वल साधनमत्र दै, 
वह इनकी मनगठ्न्त दै-चास्तव में गीता का सच्चा भावार्थ वैसा नहीं हैं। गीता 
पर जो संन्यासमागीँय टीकाएँ हैं उनमें, हमारी समम से, यही मुख्य दोप है। और, 
टोकाकारों के इस साम्प्रदायिक आग्रह से छूटे बिना कभी सम्भव नहीं, कि गीता के 
वास्तविक रहस्य का बोध दो जावे । 
यदि यह निश्चय करें, कि क्मंसंन्यास और कर्मयोग दानां स्वतन्त्र रीति से 
मोक्षदायक दैं-एक दूसरे का पूवीङ्ग नहीं-तो भी पूरा निर्वाह नहों होता । क्योंकि, 
यदि दोनों सार्ग एक दी से मोच्षदायक हैं; तो कइना पड़ेगा, कि जो मार्ग हमें पसन्द 
होगा उसे इस स्वीकार करेंगे । और फिर यह सिद्ध न हो कर कि अर्जुन को युद्ध 
ही करना चाहिये, ये दोनों पक संभव चोते हैं, कि भगवान्‌ के उपदेश से परमेश्वर 
का ज्ञान दोने पर भी.चाहे चह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अथवा लड़ना-- 
मरना छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ले । इसी लिये अजुन ने स्वाभाविक रीति से 
यह सरल प्रश्न किया है, कि “ इन दोनों मार्गों में जो आधिक प्रशस्त हो, दह एक 
द्वी निश्चय से सुमे बतलाओ '? ( गी. ५. १ ) जिससे आचरण करने में कोई राड़बड़ 
न हो। गीता के पांचवे अध्याय के आरम्भ में इस प्रकार आजुन के प्रश्न कर 
चुकने पर अगले ळोझों में भगवान ने स्पष्ट उत्तर दिया दै, -कि “ संन्यास और कर्म- 
योग दोनों सार्ग निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्षदायक हैं अथवा मोक्ष दृष्टि से एक सी 
योग्यता के हैं; तो भी दोनों मे कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष है ( विशिष्यते ) ” 
( गी. ५. २); और यही झोक इसने इस प्रकरण के आरम्भ में लिखा हैं। कर्मयोग 
की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में यह्दी एक-वचन गीता से-नहीं है; किन्तु अनेक वचन हूं; 
जैसे “ तस्माद्योगाय युज्यस्व ” ( गी. २. ५० )--इसलिये तू कर्मयोग को ही 
स्वीकार कर; '' मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ” ( गी. २. ४७)--कर्म न करने का आग्रह 
सत कर; : द 
यस्त्विद्रियाणि मनसा नियम्यारमते.ऽजुन । 
कर्मेन्द्रियैः क्र्मयोगमसक्तः स विशिष्यत्ते | | 


कमें को छोड़ने के भगड़ेमे न पड़ कर “ इन्द्रियां को मन से रोक कर अनासक्त 

बुद्धि के द्वारा कर्मेंद्रियों ले कम॑ करनेवाले की योग्यता 'विशिष्यते' अर्थात्‌ विशेष है” ' 
(गी. ३. ७ ); क्योंकि, कभी क्यों न हो, “कर्म ज्यायो द्यकमंणः” अकम ऋ अपेक्षा ` 
कर्म श्रेष्ठ हे ( गी. ३. ८); ““ इससे तू कर्म ही कर ?( गी. ७. १५ ) अथवा ““योग- 
मातिछोत्तिष्ठ ” ( गी. ४. ३२ )-कर्मयोग को अङ्गीकार कर -युद्ध के लिये खड़ा. 
हो; “ ( योगी ) ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञान मार्गवाले ( संन्यासी ) की . 


\ 
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३०७ ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


अपच्तः कमयोगी की योग्यता अधिक हैं; “ तंस्माथयोगी भंवाजुन ” ( गी. ६,४६ )- - 


इसालये, है अजुन ! तू ( कर्म- ) योगी हो; अथवा “ मामनुस्मर युद्धय च ” (गी 
८. ७ )--मन मे मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि अनेक वचनों से गीता मे 
अर्जुन को जो उपदेश स्थानस्थान पर दिया गया है, उसमें भी संन्यास या अकम 
का अपक्ता कमयोग की अधिक योग्यता दिखलाने के लिये, ` ज्यायः, ? * अधिक 


आर * विशिष्यते ? इत्यादि पद्‌ स्पष्ट हं । अठारदवें अध्याय के उपसंदार में भो 


भगवान्‌ ने फिर कहा दै, कि “ नियत कमो का संन्यास करना उचित नहीं है 
झआसाक्ति-विराद्वित सब काम सदा करना चाहिये, यही मेरा निश्चित ओर उत्तम मत 
हे” ( गी. १८. ६, ७ ) । इससे निर्विवाद सिद्ध दोंता दै, कि गीता में संन्यास-भार्ग 
` -की अपेक्ष? कर्मयोग को द्वी श्रेष्टता दी गई दै । ~ 
परन्तु, जिनका साम्प्रदायिक मत दे, कि संन्यास या भक्ते दी अन्तिम और 
श्रेष्ठ कतव्य इ, कमं तो निरा चित्तशुद्धि का साधन है-वह सुख्य साध्य या कतव्य 
न हो संकता-उन्द गीता का यह सिद्धान्त कैसे पसंद दोगा? यहद नहों कद्दा जा 
सकता कि उनके ध्यान में यदद बाबत आईं ही न होगी, कि गीता में संन्यास मार्ग की 
! कर्मयोग को स्पष्ट रीति से आविक मद्दत्व दिया गया दवै । परन्तु यदि यह 
बात सान ली जाती, तो यह प्रगट ही चे, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम झो 
आती ] इसी से पाचवें अध्याय के आरम्भ में, अजुन के मशन ओर भगवान्‌ के उत्तर 
“सरल, सयुक्तिक ओर श्पेंटारथंक रहने पर भी, साम्प्रदायिक रीकाकार इस चक्कर में 
पड़ गये हैँ कि इनका केसा क्या अर्थ किया जाय । पहली अड्चन यह थी, कि 
«४ संन्यास ओर कर्मयोग इन दोनों मागां में श्रेष्ट कौन है?” यह प्रश्न ही दोनों 
मागो को स्वतन्त्र माने बिना उपास्थित हो नहीं सकता । क्योंकि, टीकाकारों.के 
कथनानुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का सिर्फ पूवोङ्ग हो, तो यद्द बात स्वयंसिद्ध है कि 
पूवाङ्ग गोण दै और ज्ञान अथवा संन्यास ही श्रेष्ठ है । फिर प्रश्न करने के लिये 
गुंजाइश दी कह रही ? अच्छा; यदि प्रश्न को उचित सान ही लें, तो यइ स्वीकार 
करना पड़ता दै, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं; और तब तो य स्वीकृति इस कथन 
का विरोध करेगी, कि केवल इमारा सम्प्रदाय दी मोक्ष का मार्ग है! इस अड्चन 
को दूरः करने के लिये इन टीकाकारो ने पहले तो यइ तुरा लगा दिया छै कि अर्जुन 


का प्रश्न ही ठीक नहीं दै; और फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया दै कि भगवान्‌: . 


के उत्तर का तात्पर्य भी चेसा ही दै ! परन्तु इतना गोलमाल करने पर झी भगवान 
'के इस स्पष्ट उत्तर कर्मयोग की योग्यता अथवा श्रेष्ठता विशेष दै ' ( गी.५.२)- 
का अर्थ ढीक ठीक फिर भी लगा ही नहीं! तब अन्त सें अपने मन का, पूर्वापर संदर्भ 


के विरुद्ध,दूसरा येइ तुरा लगा कर इन रीकांकारों को किसी प्रकार अपना समाधान 


कर लेना पड़ा, कि “ कमंयोगों विशिष्यते ?--कर्मयोग की योग्यता विशेष है-- 
_ यह वचन कमयोग की पोंली अशंसा करने के लिये यानी अर्थवादात्मक है, वास्तव 


म भगवान्‌ के मत में भी संन्यातमागं दवी श्रेष्ठ दै ( गी. शांभा. ५. २; ६. १, २% | 
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१८. ११ देखो )। शाङ्करभाष्य में, दी क्यों, रामाजुजभाष्य में भी यह छोक कर्म- 

योग की केवल प्रशंसा करनेवाला-अर्थवादात्मक-ही माना गया है ( गी. रामा 
५. १ )। रामानुजाचार्य यद्यपि अद्गंती न थे, तो भी उनके मत में भक्ति ही मख्य 
साध्य वस्तु है; इसलिये कमयोग ज्ञानयुक्त भाक्ति का साधन ही हो जाता है ( गी. 
राभा. ३. १ देखो )। सूल ग्रन्थ से टीकाकारों का सम्प्रदाय भिन्न है; परतु टोकाकार 
इस दढ समभ स उस य्रन्थ को टीका करने लगे, कि हमारा मार्ग या सम्प्रदाय ही 
सूल अन्य में चाणत द । पाठक देखे, कि इससे. सूल ग्रन्थ की केसी खींचात्तानी 

हुई इ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण या व्यास. को, संस्कृत भाषा में. स्पष्ट शब्दों के द्वारा, 

यह कइना.न आता था, कि “ अर्जुन! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है? ? परन्तु ऐसा न 
करके जब अनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यह्दी कहा है, कि. “ कर्मयोग ही विशेष 
योग्यता का है "तब कहना पंडता इं कि साम्प्रदायिक टीकाकारों का उ्िखत अथ 
सरल नहीं इ; आर, पूर्वापर संदर्भ देखने से भी यही अनुमान इढ़ होता दै । 
क्योंकि गीता मे दी, अनेक स्थानों में, ऐंसा वर्णन है, कियुज्ञानी पुरुष कर्म का 
संन्यास न कर शात-प्रासि के अनन्तर भी अनासक्त बुद्धि से अपने सब व्यवहार 
किया करता हे ( गी. २. ६४; ३. १६; ३. २५; १८. 2 देखो ) । इस स्थान पर श्री 
शङ्कराचाये ने अपने भाष्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है 
या ज्ञान आर कम के समुच्चय स; ऑर फिर यह गीतार्थं निश्चित किया है, कि 
केवल जान से ही सब कर्म दग्ध दो कर मोक्ष-प्राप्ति होती है, मोक्त-प्राप्ति के लिे 
कसं की आवश्यकता नहीं । इससे आगे यह अनुमान निकाला है, कि “ जब गोत्रा 
' की दृष्टिसे भी मोक्ष के लिये कर्म झी आवश्यकता नहीं है, तब चित्त-शुद्धि हो जाने 
पर सब कर्म निरर्थक चैं दी; और वे शवमाव से ही बन्धक अर्थात्‌ ज्ञानविरुद्ध हैं, इस- 
'लिये ज्ञान आसि के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ देना चाहिये यही मत्त 
अवान्‌ को भी गीता में ग्राह्म दै । ` ज्ञान के अनन्तर ज्ञानी पुरुप को भी कर्म करना 
चाहिये ? इस मत को . * ज्ञानकर्मससुच्चय-पच्त ' कहते हैं; और श्रीशङ्कराचायं 
की उपयुक्त दलील ची उस पक्त के विरुद्ध मुख्य आक्षेप है । ऐसा ही युषक्तेचाद 
सध्वाचाय ने भी स्वीकृत किया हे ( गी. माभ. ३. ३१ देखो ) । इमारी राय प्र 
यह युक्तिवाद समाधानकारक अथवा निरुत्तर नहा हं । क्योकि, (१ ) यद्यपि 
काम्य कर्म बन्धक हो कर ज्ञान. के पिरुद्ध हैं, तथापि यह न्याय निष्काम कर्म 
को लारा नहीं; ओर ( २ ) ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर मोक्ष के लिये कर्म अनावश्यक 
सले हुआ करें; परन्तु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोई बाधा नहीं पहुंचती 
कि ` अन्य सबल कारणा. स ज्ञानी पुरुप को ज्ञान के साथ ची कर्म करना आव- 
श्यक ६ ?। पुसुक्तु का सिर्फ चित्ते शुद्ध करने के लिये ही संसार में कर्म का 
उपयोग नही दे ओर.न इसी लिये कर्म उत्पन्न ही हुए हैं । इसलिये कद्दा जा 
सकता है, कि मोक्ष के अतिरिक्त अन्य कारणां के लिये स्वधमौनुसार प्राप्त दोनेचाले 
के समस्त व्यवहार निष्कास बुद्धि से करते दी रहने की ज्ञानी पुरुष को 
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भी ज़रूरत है। इस प्रकरण में आगे विस्तार सद्दित' विचार किया गया है, कि ये 
अन्य कारण कान से इं। यच्च इतना ही कहे देते हैं, कि जो अजुन संन्यास लेने के 
लिये तयार हो गया था उसको ये कारण बतलाने के निमित्त दी गीताशाख्र की 
त्तिः हुई है; ओर ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के 
पश्चात्‌ सोक्ष के लिये कमो का अनावश्यकता बतला कर गीता में संन्यासमाय ही 


का प्रतिपादन किया गया दै । शाङ्करसम्प्रदाय का यद्द- मत हे सद्दी कि ज्ञान-भ्राति 


के अनंतर संन्यासाश्रम ले कर कमो को छोड़ ची देना चाहिये; परन्तु उससे यह नहीं 
सिद्ध दोता कि गीता का तात्पर्यं भी वह्दी होना चाहिये; ओर न यही बात सिद्ध 


'होती दै कि अकेले शांकरसम्प्रदाय को या अन्य किसी सम्प्रदाय को "धम ? मान 


कर्‌ उसी के अनुकूल गीता का किसी प्रकार अर्थ लगा लेना चाहिये। गीता का 
तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ भी संन्यासमागं ण करने की 
अपेच्ता कर्मयोग को स्त्रीकार करना छी उत्तम पक्त है। फिर उसे चाहे 'निराला सम्प्र 
दाय कहो या ओर कुछ उसका नाम रखो । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये, 
कि यद्यपि गीता को कर्मयोग द्वी श्रेष्ट जान पड़ता दै, तथापि अन्य परमत अंस- 
द्विपणु सम्प्रदायो की भाँति उसका यहूं आग्रह नहीं, कि संन्यास-मार्ग को सर्वथा 
त्याज्य मानना चाहिये। गीता में संन्यासमार्ग के सम्बन्ध में कहदी भी अनादर-भाव 
नही दिखलाया गया हे । इसके विरू, भगवान्‌ ने स्पष्ट कदा हे, कि संन्यास 
अर कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही से निःश्रेयस्कर -मोचदायक--अथवा मोक्षि 
से समान मूल्यवान्‌ हैँ। ऑर आगे इस प्रकार की युक्तियों से इन दो भिन्न भिन्न 
मागो की एकरूपता भी कर देखलाई हैं कि “ एकं सांख्यं च योग च यः पश्याति 
स्‌ पश्यति ? ( गी. ५, ५ )—जिसे यह मालूम हो गया कि, ये दोनों मार्ग एक 


वी हें अर्थात्‌ समान बलवाले हें, उसे ही सच्चा तत्वज्ञान हुआ; या ' कर्मयोग? - 


हो, तो उसमें भी फलाशा का संन्यास करना ही पड़ता है-- न ` ह्यसंन्यस्तसंकल्पो 
यागी भचति कश्चन ” ( गी. ६. २)। यद्यपि ज्ञान-प्राति के अनंतर ( प हले ही नहीं ) 
कर्म का संन्यास करना, या कर्मयोग स्वीकार करना, दोनों मार्ग मोचदृटि से एक सी 
टी योग्यता के हैं; तथापि लोकध्यवद्दार की दृष्टि .स विचारने पर यही मार्ग 
सर्वश्रेष्ठ दै, कि जादि में संन्यास रख कर अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि से देच्देन्द्रियों के 
द्वारा जीचनपर्यंत लोकसंग्रइ-कारक सब कापर किये जायें । क्योंकि भगवान्‌ का 
विश्वित उपदेश हे कि इस उपाय से संन्यास, और कर्म दोनों स्थिर रहते हैं एवं 
तद्नुसार दी, फिर अर्जुन. युद्ध के लिये प्रश्वत्त हुआ है । ज्ञानी धौर अज्ञानी में 
यही तो इतना भेद है। केवल शारीर अर्थात्‌ देद्देन्द्रियों के कम, देखें तो दोनों के 
एक से दोगे दी; परन्तु अज्ञानी मनुष्य उन्हें आसक्त बुद्धि से ओर ज्ञानी मनुष्य अना- 
सक्त बाद्दि से किया करता इं ( गी. ३. २५ )। भास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त 
का वणेन अपने नाटक में इस प्रकार किया है--. . 
प्राज्ञस्य मू्खेस्य च काययोंगे । समत्वमभ्योति तनुन बुद्धि 
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* ज्ञानी आर सूख मनुष्यों के कर्म करने में शरीर तो एक सा रहता है, पहु बुद्धि 
से भिन्नता रहती दे ?? ( अविमार- ५. ५ ) । 

कुछ झुटकल संन्यास-मागचालों का इस पर यह और कयन है कि “गाता में 
अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया दै; परन्तु भगवान्‌ ने यह्द उपदे 
इस वात पर घ्यांन दे कर किया दे, कि अज्ञानी अर्जुन को, चित्त-शुद्धि के लिये, कर्म 
करने का ही अधिकार था। सिद्धावस्था में भगवान्‌ के मत से भी कर्मयोग ही श्रेष्ट 
इ। ” इस युक्तिवाद का सरल भावार्थ यही देख पड़ता है, कियदि भगवान्‌ यह 
कह दते के “ अजुन ! तू अज्ञानी हे, ” तो वच उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के 
लिय आग्रह करता, जिस प्रकार कि कठोपनिषद में नचिकेता ने किया था; और फिर 
तो उसे पूर्ण ज्ञान बतलाना ही पड़ता; एवं यदि वैसा पूर्ण ज्ञान उसें बतलाया जाता 
तो ब युद्ध छोड़ कर सन्यास ले लेता और तब तो भगवान्‌ का भारतीय-युदध-संबंधी 
सारा उदेश ही विफल हो जाता-इसी भय से अपने अत्यन्त प्रिय भक्त को 
धोखा देने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है! इस प्रकार जो 
लोग सिर्फ अपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवान्‌ के मत्ये भी अत्यन्त 
गमय भक्त को धांखा देने का निन्द्य कर्म मढुने के लिये प्रवृत्त हो गये, उनके साथ 
किसी सी प्रकार का वाद्‌ न करना ही अच्छा है। परन्तु सामान्य लोग इन आमक 
युक्तया स कहं फस न जावें, इसलिये इतना ची कह देते हैं कि श्रीकृष्ण कों 
अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में यह कहद देंगे के लिये, डरने का कोई कारण न था, कि 
“ तू अज्ञानी दे, इसलिये कर्म कर; ” और इतने पर भी, यदि अर्जुन कुछ गड़बड़ 
करता, ता उसे अज्ञानी रख कर ही उससे प्रकृति-धर्म के अनुसार युद्ध कराने का 
सामथ्य श्रीकृष्ण मे था ही ( गी- १८. ५९ और ६१ देखो ) । परन्तु ऐसा न कर, 
बारवार * ज्ञान ' ओर ' विज्ञान ' बतला कर ही ( गी. ७. २; 2. १; १०. १; १३ 
२; १४. १ ), पन्द्र इवे अध्याय के अन्त में भगवान्‌ ने अर्जुन, से कहा है कि “ इस 
शास्त्र का समभ लन से मनुष्य ज्ञाता आर कृताथ हो जाता इ ” ( गी. १५. २०)। 
इस प्रकार भगवान ने उसे पर्ण ज्ञानी बना कर, उसकी इच्छा से दी उस से युद्ध करवाया 
इ ( गी. १८. ६३ ) । इससे भगवान्‌ का यह अमिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता 
है कि शाता पुरुष को, ज्ञान के पश्चात्‌ भी, निष्काम कर्म करते ही रहना चाहिये 
आर यह्दी सवात्तम पक्त इं। इसके अतिरिक्त, यदि एक बार मान भी लिया जाय 
कि अजुन अज्ञानी था, तथापि उसका किये हुए उपदेश के संमर्थन में जिन जनक 
मटति प्राचीन कर्मयोगियों का आर आगे भगवान्‌ ने स्वर्यं अपना भी उदाचरण | दिया 
'है, उन सभी को अज्ञानी नहीं कइ सकते। इसी से कइना पड़ता दै कि साम्प्रदायिक 


आग्रह की यह कोरी दलील सव॑या त्याज्य और अनुचित है, तथा गीता में ज्ञानयुक्त 
कर्मयोग का ही उपदेश किया गया है 


अब तक यहद बतलाया गया कि सिद्धावर्था के व्यवहार के विषय में भी, 
कमेत्याग ( सांख्य ) और कर्मयोग ( योग ) ये दोनों मार्ग न केवल हमारे ही देश 
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म, बरन्‌ अन्य देशों से सी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जाते हे । अनंतर, इस 
विषय में, गीताशाख् के दो मुख्य सिद्धांत बतलाये: गयेः--( १) ये दोनों मार्ग 
स्वतन्त्र अथात्‌ मोक्ष की दृष्टि स परस्पर निरपेक्ष आर तुल्य.बतलाते दें, एक दूसरे 
का अङ्ग नहीं; ओर ( २) उनसे कमयोग ही आधेक प्रशस्त छ। ओर, इन दोनों 
'सिद्दधान्तों के अत्यन्त.स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारो ने इनका विपयोस फिस. प्रकार 
आर क्‍यों किया, इसी बात को दिखलाने के लिये यह सारी प्रस्ताचना लिखनी पड़ी। 
अक, गीता में दिय हुए उन कारणों का निरूपण किया जायगा, जो प्रश्तुत. प्रकरण 
की इस मुख्य. बात को सिद्ध करते. हूँ, कि सिद्धावस्था में भी कंत्याय की अपेक्षा 
आमरणान्त कर्म करते रहने का मार्ग अर्थात्‌ कर्सयोग ही आधिक श्रेयस्कर है। 
इनमें से. कुछ बातों. का खुल।सा तो छुख-दुःख-विचेक नामक प्रकरण से पहले. ही 
हो चुका है। परन्तु वह. विवेचन था सिफ सुख-दुःख का, इसलिये. वह्दौं इस 
विफ्य की पूरी चर्चा नद्चां को जा सकी । अतएव, इस विषय की चर्चा के लिये ही. 


यह स्वतन्त्र प्रकरगा लखा .गया ह। चादक धम क दा सारा इ--कमकाणड - 


आर ज्ञानकाण्ड । पिछले प्रकरण स उनके भद बतला दये गय हं । कमकाणड में 
अर्थात्‌ बाह्मण आदि श्रौत ग्रंथो में और अंशतः उपनिषदों में भी ऐसे र रष्ट चचन हैं, 
कि प्रत्येक गृहर्य-फिर चाहे वह आहण हो या क्षत्रिय-आफनि होत्र करके 
यथाधिकार ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञ-याग करे और विवाइ करके वंश बढ़ाचे । उदा: 
' इरणार्थ, “एतह्े जरामय संत्रं यदम्निद्दो्म्‌ इस असिद्दोत्ररूप सत्र को मरण पर्यंत 
जारी रखना चाहिये ( श. बा. १२. ४. १. १ ); “ प्रजातुं सा व्यवच्छेत्सी: ”-- 
वंश के धारे को टूटने न दो (ते. उ. १. १३. १ ); अथव। “ईशावास्यसिदं सर्वर” 
--संसार में जो कुछ है, उसे परमेश्वर से आधिष्टित करे अर्थात्‌ ऐसा सभे, कि मेरा 
कुछ नहीं उसी का है, ओर इस निष्कास बुद्धि से-- 
कुर्वन्नेवेह कमाणि जिजीविषेच्छतं समाः । ; 
एवं त्वाय नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे । 
“कर्म करते रह कर ही सो वषं अर्थात आयुष्य की मयांदा के अन्त तक जीने की 
इच्छा रखे, एवं ऐसी इंशावास्य बुद्धि से कर्म करेगा तो उन कमो का तुमे ( पुरुष 
को ) लेप ( बन्धन ) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त ( लेप अथवा बन्धन से बचने 
के लिये ) दूसरा मार्ग नहीं है ( इंश. १ और २); इत्यादि वचनों को देखो। परन्तु 
जब इम कर्मकाणड पे ज्ञानकाणड में जाते हैं, तब हमारे वेदिक ग्रन्थों में ही अनेक 
विरूद्ध-पक्तीय चचन भी मिलते हैं, जैसे “ ब्रह्मविदाप्तोति परम्‌ ” ( ते. २. १. १)- 
ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्रात होता दै, “ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ? ( शवे. ३. ८ )- 
(बिना ज्ञान के) मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहँ है; “पूर्व विद्वांसः प्रजां न काम 


यन्ते। किं ्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते इ स्म पुत्रैषणायाश्च ः 


वितषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरंति” ( ब्र. ४. २२ 
4, १ )-प्राचीन ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी, ओर यह समभ 
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छर के जब: समस्त लोक ही इमारा आत्मा हो गया है, तब हमें ( दूसरी ) संतान - 
किस लिये चाहिये, व लोग सन्तति, संपत्ति, और स्वर्ग आदि से से किसी की 
भी “ एफणा ? अर्थात्‌ चाह नहीं करते थे, किन्तु.उससे निषृत्त हो कर वे ज्ञानी 
पुरुष भिक्छाटन करते हुए घूमा करते थे; अथवा “ इस रीति से जो लोक विरक्त हो 
जाते इँ उन्हा को मोक्त मिलता दे (सुं. २. ११); या अन्त में. -“ यद्हरेव चिर- 
जेत्‌ तदहरेव प्रबजत्‌” (जाबा.४) - जिस दिन बुद्धि विरक्त हो, उसी दिन संन्यास 
ले ले। इस प्रकार वेद की आज्ञा द्विविध अर्थात्‌ दो प्रकार की चोने से (ममा. शां. 
२४०.६) मशात्ति और निन्चात्ति, या कर्मयोग और सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ट मार्ग हो, 
उसका निर्णय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय-दै या 
नहीं । आचार घर्थांत्‌ शिष्ट लोगों के व्यव ददार या रीति-भाँति को देख कर इस प्रश्न 
क्रा निशंय हो सकता, परन्तु इस सम्वन्ध में शिष्टाचार भो उभयविध अर्थात्‌ दो 
रकार का इं । इतिहास से प्रगट होता है, कि शुक और याज्ञवल्क्य प्रमति ने तो 
संन्यासमार्ग का, एवं जनक, श्रीकृष्ण और जेगीषन्य प्रमुख ज्ञानो पुरुषों नै कर्मयोग 
का ची, अवलम्बन किया था । इसी आभिमाय से सिद्धान्त पक्ष को दलील में 
बाद्रायणचायं ने कहा है । “' तुल्यं तु दशनम्‌» ( वेसू- ३. ४७. ४ )--अर्थात्‌ आचार 


ES 


की दृष्टि से ये दोनों पंथ समान बलवान्‌ हैं । स्ट्राति वचन” भी ऐसा है-- 
विवेकी सबद मुक्त: कुर्वतो नास्ति कर्तृता 
__  अलेपवादमाभ्रित्य श्रोकृष्णजनको यथा ॥ 

अर्थात्‌ “ पूर्णं ब्रह्मज्ञानी पुरुष सब कर्म करके-भी श्रीकृष्ण आर जनक के समान 
अकंत्ता, आलिप एवं सव॑दा मुक्त ही रहता दै। ” ऐसा ही भगवट्रीता सें भी कर्म- 
योग की परम्परा बतलाते हुए मनु, इच्चाक आदि के नाम बतला कर कहा है कि 
“* पुव ज्ञात्वा-ङृतं कर्म. पूर्वैरपि सुसुक्षुभिः ” (गी. ४. १५ )--ऐसा जान कर 
शचीन जनक आदि जानी पुरो ने कर्म किया । योगवासि्ठ और भागवत में. जनक 
के सिचा इसी प्रकार के दूसरे बहुत से उदाइरण दिये गये हैं (यो. ५. ७५; साग.२. 
८. ४३-४५. )। यदि किसी को शङ्का हो, कि जनक आदि पूणं बह्मज्ञानी नये: तो 
योगवासिष्ट में स्पष्ट लिखा है, कि ये सब “ जीवन्मुक्त ? थे । योगचालिष्ठ मे ही क्यों 
महाभारत में भी कथा है, कि व्यासजी ने अपने पुत्र शुक्ल को मोक्तधस का पूर्ण 
ज्ञान प्रात कर लेने के लिये अन्त में जनक के यद्दाँ भेजा ' था ( मभा. शां' ३२५ 
आर यो. २. १ देखो ) । इसी प्रकार उपानिषदों में भी कथा है कि अश्वपति केकेय 
राजा ने उद्दालक ऋषि को ( छां. ५. ११-२४ ) और काशिराज अजातशत्रु न 
याग्य वालाकी को ( बृ. २. $ ) ब्रह्मज्ञान सिखाया था ।' परन्तु, यह वर्णेन कहँ 

हीं मिलता, कि अश्वपति या जनक ने राजपाट छोड़ कर करमेत्याग रूप संन्यास ले 


^ इस मातवचन मान कर आनन्दगिरे ने.कठोपनिषद (२.१९ ) . के शांकरभाष्य 
Nn x ~ FN ° 
को टाका भ॑ उद्शृत केया हे । नहीं माझम यह कहें का वचन है। 
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लिया। इसके विपरीत, जनकसुलभा-संचाद्‌ में जनक ने. स्वयं अपने विषय में कहा 
हद के“ इस मुक्तसङ्ग हो कर--आसाके छोड़ कर-राज्य करते हैं । यदि इमारे 
एक हाथ का चन्दून लगाओ ऑर दूसरे को छील डालो, तो भी उसका सुख और 
` दुःख इमे एक सा दी है |” अपनी स्थिति का उस प्रकार वर्णन कर (मभा. शां. 
३२०. ३६ ) जनक ने आगे सुलभा से कद्दा है- 

मोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा हृष्टाऽन्येरमाक्षावित्तमेः । 

ज्ञानं लोकोत्तरं यच्च सर्वत्यागश्च कमणाम्‌ || 

ज्ञानानिष्ठां वर्दत्यके मोक्षयास्त्राविदो जनाः । 

कमनिष्ठां तथैवान्ये यतयः सूद्ष्सदार्शनः ॥ 

प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कमे च केवलम्‌ | 

तुर्तीयेयं समाख्याता पनिष्ठा तेन महात्मना | 
अर्थात्‌ माक्षशाख के ज्ञाता मोक्ष-प्राप्ति के लिये तीन प्रकार की निष्ठाएँ बतलते 

¬ (१) ज्ञान ग्रास कर सब कमो का त्याग कर देना-इ्सी को ङुछ मोक्षः 

शाख ज्ञाननिष्ठा कइत दें; (२) इसी प्रकार दूसरे सूच्मदरशी लोग कर्मनिष्ठा 
बतलाते हैं; परन्तु केवल ज्ञान और केवल कर्म-इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर, 
(३) यह तीसरी ( अर्थात्‌ ज्ञान से आसक्ति का क्षय कर कर्म करने की ) निष्ठा 
( सुभे ) उस महात्मा ( पञ्चाशेख ) ने बतलाई है ” ( मभा. शां. २२०.३८-४०)। 
ना शब्द का सामान्य अर्थ अन्तिम स्थिति, आधार या अवस्था हें । परन्तु इस 
स्थान पर आर गीता में भी निष्ठा शब्द का अर्थ “ मनुष्य के जीवन का वदद माग, 
ढुंग, रीति या उपाय है, जिससे आयु बिताने पर अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती 
ई। » गाता पर जो शाङ्करभाष्य है, उसमें भी निद्ा--अनुष्टयतात्पब-अर्थात्‌ आयुष्य 
या जीवन में जो कुछ अनुष्टेय ( आचरण करने योग्य) हो उसमें तत्परता ( निमझ 


~ 


रहना )-यही अर्थ किया दे । आयुप्य-क्रम या जीवन-क्रस के इन मार्गों में से 
जौमेनि प्रमुख मीमांसकों ने ज्ञान को महत्व नहीं दिया है, किन्तु यह कहा दै कि 
यज्ञ-याग आदि कर्म करने से ही मोज्ञ की श्राप्ति होती हैं-- ० 

ईजाना बहुभिः यज्ञैः ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

शाज्नाणि चेत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते परमां गतिम्‌ ॥ 
क्योंकि, एसा न मानने से, श।खर की अर्थात्‌ वद की आज्ञा व्यर्थ हो जावेगी ( ज. सू. 
५. २. २३ पर शांकरभाष्य देखो )। ओर, उपानिपत्कार तया बाद्रायणाचायं ने. 
यह निश्चय कर कि यज्ञ-याग आदि सभा कर्म गौण हैं, सिद्धान्त किया है कि 
मोक्ष की प्राति ज्ञान से ही होती है, ज्ञान के सिवा और किसी से भी मोक्ष का 
. मिलना शक्य नहीं ( चेसू. ३. ३. १, २) । परन्तु जनक कइते हैं कि इन दोनों 
निष्ठाओं को छोड़कर आताक्ते-विरदित कर्म करने की एक तीसरी दी निष्टा पञ्चशिख 
न ( स्वयं सांस्यमाया दो कर भी ) इसमें बतलाई इ । “ दोनों निष्ठां को. छोड़ 
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'कर ? इन शब्दों से प्रगट होता हैं कि यद तीसरी निष्टा, पहली दो निष्ठाओं में से; 
किसी भी निष्ठा का अङ्ग नही--अत्युत स्वतन्त्र रीति से वर्णित है। वेदान्तसुत्र 
( ३. ३. ३२-३५ ) में भी जनक की इस तासरी निष्ठा का उलेख किया गया दे , 
ओर भगवद्गीता मे जनक की इसी तीसरी निष्ठा का--इसी में भक्ति का नया योग 
करके--वर्णंन किया गया चै । परन्तु गीता का तो यह सिद्धांत है, कि मीमांसका 
का केवल कर्मयोग अर्थात्‌ ज्ञान-विरद्दित कर्ममार्ग मोक्षदायक नहों दै, व्च केवल 
स्वर्गप्रद है ( गी. २. ४२-४४; 2. २१ ); इसलिये जो मार्ग मोक्षप्रद नहीं, उसे 
“निष्ठा ° नाम ही नहीं दिया जा सकता । क्योंकि, यच व्याख्या सभी को स्वीकृत 
हैं, कि जिससे अन्त में मोक्ष मिले उती मार्ग को * निष्ठा ? कहना चाहिये । अत- 
एच, सब अतां का सामान्य विवेचन करते समय, यद्यपि जनक न तीन निष्ठा 
बतलाई हैं, तथापि मीमांसकों का केवल ( अर्थात्‌ ज्ञानविरदिति ) कमंमार्ग 'निठा? 
में से थक्‌ कर सिद्धान्त-पत्त में स्थिर होनेवाली दो निष्ठाएँ दी गीता के तीसरे 
अध्याय के आरम्म में कद्दी गई है ( गी. ३.३) ।, केवल ज्ञान ( सांख्य) और 
` ज्ञानयुक्त निष्काम-कर्म ( योग ) यद्दी दो 'निष्ठाएँ हैं; आर, सिद्धांतपक्षीय इन 
दोनों निष्ठां में से, दूसरी ( अर्थात्‌, जनक के कथनानुसार तीसरी ) निष्टा के 


समर्थनार्थ यह प्राचीन उदाहरण दिया गया है कि“ कर्मणेच हि संसिड्चिमास्थिता . 


जनकादयः ”--जनक प्रस्टति ने इस प्रकार कर्म करके ही धि पाईं है । -जनक 
आदिक क्षत्रियों की बात छोड़ दें, तो यह सर्वश्रृत है ही कि ब्यास ने विचित्रवीर्य 
के वंश की रचा के लिये छतराए और पाण, दो चेत्रज पुत्र निर्माण किये थे और 
तीन वष तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्होंने महाभारत भी 
लिखा है; एवं कलियुग में स्मार्त अर्थात्‌ संन्यासमार्ग के प्रवर्तक श्रीशंकराचार्य ने 
भी अपने अलौकिक ज्ञान तथा उद्योग से धर्म-संस्थापना का कार्य किया था। कहुँ ' 
तक क › जब स्वयं जह्मदेव कर्म करने क लिये प्रवृत्त हुए, तभी सष्टि का आरम्म 
हुआ है; ब्रह्मदेव से ही मरीचि प्रति सात मानस पुत्रों ने उत्पन्न हो कर संन्यास 
न ले, सृष्टिक्रम को जारी रखने के लिये मरण पर्यंत प्रश्नत्तिमाग को ही अङ्गीकार 
किया; और सनत्कुमार प्रसृति दूसरे सात मानस पुत्र जन्म से ही विरक्त अर्थात्‌ 
निश्वात्तिपंथी हुए--इस कया का उलेख महाभारत में वशित नारायर्णायधमं-निरूपण 
में है ( मभा. शां. ३३६ और ३४० ) । ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने और ब्रह्मदेव ने भी, कर्म 
करते रहने के दी इस अबत्तिमार्ग को क्यों अङ्गीकार किया ? इसकी उपपत्ति वेदान्तः 
` सूत्र में इस प्रकार दी चै “ यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिणाम्‌ ” ( वेस्‌. ३. ३- 
३२ ) -जिसका जो ईश्वरनिर्मित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक, कार्यो से छुटी: 
नहीं मिलती । इस उपपत्ति की जाँच आगे की जावेगी । उपपत्ति कुछ ही क्यों न 
हो, पर यह बात निर्विवाद है, कि प्रद्धत्ति और निवृत्ति दोनों पन्थ, ब्रह्मज्ञानी 
पुरुषों में, संसार के आरम्भ से प्रचलित हैं । इससे यह भी प्रगट है, कि इनमें से 
किसी की भ्रेष्टता का निर्णय सिर्फ आचार की और ध्यान दे कर किया नहीं जा सकता । 
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. , इस अकार, पूचांचार क्विविध होने के कारण केवल आचार से. ची. यपि यह 
एेनशय नदी हो सकता, कि निशुत्ति श्रेष्ठ है या प्रज्धत्ति, तथापि संन्यासमारा के लोगो 
की यह दूसरी दलील है कि-यदि यह्द निर्विवाद है. कि बिना कमं-बन्ध. से 
मोक्ष नद्दी होता, तो ज्ञान-प्रा्ि. चो जाने पर तृष्णामूंलक कमो का. भाराडा, जितनो 
जस्दी हो सके, तोड़ने सं दी श्रेय ह । मद्दासारत क शुकाइशासन से-इसी को 

शुकानुप्रक्ष भी कइते इं-संन्याससाग का दी प्रतिपादन हैँ । चा शुक 
च्यासजी से पूछा ह-- 

यादिदं वेदबचने कुरु कम त्यजति च. । 

कां दिश विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कमणा ॥ 
“दद्‌, कर्म करने के लिये भी. कच्दता दै और छोड़ने के, लिये भी; तो अब सुभे क्त- 
लाइये, कि विद्या से अर्थात्‌ क्सेरादित ज्ञान से और केवल कर्म से कोन सी गति 
मिलती है?” ( शां, २४०. १ ) इसके उत्तर में व्यासजी, ने कहा है-- 

कमंणा बध्यते जन्तुविद्रया ठु प्रमुच्यते । 

तस्मात्कर्म न कुर्वति यतयः पारदर्शिन: ॥ 
& कर्म से प्राणी बॅच जाता है और विद्या से सुक्त हो जाता है; इसी से पारदर्शी यति 
अथवा संन्यासी कर्म नहीं करते” ( शां. २४०. ७) । इख शोक के पदले चरण का 
विवेचन, इम पिछले प्रकरण में कर आये हैं । “ कर्मणा बच्यते जतुविद्यया ठु प्रमु- 
च्यते” इस सिद्धांत पर कुछ वाद नहीं है। परन्तु स्मरण रहे कि वहाय दिखलाया 
है, कि ““ कर्मणा बध्यते ” का विचार करन से सिद्ध होता हें कि जड़ अथवा चेतन 
कम किसी को न तो बाँध सकता डे ओर न छोड़ सकता इ; मनुष्य फलाशा स 
अथवा अपनो आसक्ति से कमं में बैध जाता है; इस आसाक्ति से अलग हं! कर 
चहद यदि केवल बाह्य इन्द्रियों से कर्म करे, तब भी वह सुक्त ही इ । रामचन्द्रजा, 

सी अर्थ को मन में ला कर, अध्यात्म रामायण ( २; ४. ४२) से लक्ष्मण स 
कहते हैं, कि-- « 

ऽप्रवाहपतितः कार्य कुवन्नापि न लिप्यते । 
वाह्ये सवत्र कतृत्वमावहन्नापि राघव ॥ 
& कर्ममय संसार के प्रवाइ में,पड़ा हुआ मनुष्य बाइरी सब प्रकार के कर्तन्य-कम करक 
भी. अलिप्त रहता हे। ” अध्यात्मशाख्र के इस ।संद्धान्त पर ध्यान दुन से देख 
पढ़ता है, कि कर्मो.को दुःखमय सान कर उनके त्यागने की आवश्यकता ही नहीं 
रइती; मन को शुद्ध और सम करके फलाशा छोड़ दब स ही सब कास हो 
जाता. हैं । तात्पर्य यह कि, यद्यपि ज्ञान और काम्य कर्म का विरोध हो, तथापि 
निष्काम-कर्म और ज्ञान क बीच काई भी विरोध हो नहीं सकता । इसी से अनुगीता 
में “ तस्मात्कर्म न कुवन्ति अतएव कमे. नहीं करते--इस वाक्य के बदले, 
स्मात्कर्मस निःस्नेद्दा ये केचित्पारदार्शेन 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. 5 चे Cr, . 
सन्यास ओर कमयोग । ३१७ 
“इससे पारदेशीं पुरुष कमे म-आलाकै नहीं रंखते” | (अश्च. ५१. ३३), येह वाक्य 
आया चै । इससे पहले, कमयोग का रुप प्रतिपादन किया गया है जेते 
कुर्वते ये ठु कर्माणि श्रद्दधाना विपश्रितः । 
अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदार्शिन:॥| 4 
अर्थात्‌ “ जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर; ( कर्म- )योगमार्ग काः 
अवलम्ब करके, कमं करते हैं, वे ही साइदशीं हैं? (अश्व. ५०. ६, ७)। इसी प्रकार 
यदिदे वेदवचनं कुरु कर्मे त्यजेति च । ® , 
इस पूवार्थ में जुड़ा हुआ ही, वनपवं में युधिष्ठिर को शौनक का, यह उपदेश है-- 
तस्माद्वमानिमान्‌ सर्वान्नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ । 
अर्थात्‌ “वेद मे कर्म करने और छोड़ने की भी आज्ञा है; इसलिये (कर्वृत्व का.) 
* आभिमान छोड़ कर इमे अपने सब कर्म करना चाहिये” (न. २. ७३)। शुकानुप्रश् 
में मी ब्यासी ने शुक से दो बार स्पट कहा है किः-- 
एपा पूर्वतरा वृत्तिग्रह्मिणस्य विधीयते । 
ज्ञानवानेव कर्माणि कुवन्‌ सर्वत्र सिध्याति ॥ 
“ ब्राह्मण की पूर्वं की, पुरानी ( पूर्वतर ) बात्ति यही दै कि ज्ञानवान्‌ हो कर, सब 
काम करके ची, सिद्धि प्राप्त करे” ( मभा. शां. २३७. १; २३४. २९ )। यह भी प्रगट. 
हैं कि यहाँ “ज्ञानचानेव'? पद से ज्ञानोत्तर और ज्ञानयुक्त कर्म ही विवक्षित है। 
अब यदि दोनों पक्तों के उक्त सब वचनें का निराग्रद जरुद्धि से विचार किया. जाय तो: 
मालूम दोगा कि “कर्मणा बध्यते जंतुः” इस दलील से लिफ कमंत्याग-विषयक 
यह एक ही अचुमान निप्पन्न नहीं होता कि “तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति” (इससे कां 
` नहीं करते); किन्तु उसी दलील से यह निष्काम कर्मयोग विषयक दूसरा अनुमान 
भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है कि “ तस्मात्कमंसु- निःस्नेद्चाः”-इससे 
कर्म में आसक्ते नहीं रखते । सिफ हम ही इस प्रकार के दो अनुमान नहीं 
करते, बल्कि व्यासजी ने भी यही अर्थ शुकानुप्रश्न के के निम्न छोक में स्पष्टतया. 
बतलांया है-- ः 
द्वाविमावथ पन्थानौ यस्मिन्‌ वेदाः प्रातिष्ठित:-। 
प्रतृत्तिलक्षणो धर्मः निवत्तिश्न विभाषितः || % 
“इन दोनों मार्गों को वेदों का (एक सा) आधार है--एक मार्ग प्रवृत्तिवेष्यक धर्म: 
का और दूसरा निवृत्ति अर्थात्‌ संन्यास लेनै'का है ” ( भमा. शां. २४०. <) 
>इस अन्तिम चरण के “निद्विश्च सुभाषितः? जीए “नित्रत्तिश्च विभावितः? ऐसे पाठः 
मेद भी हैं । पाउभेद कुछ भी हो; पर प्रथम 'द्वाविमी? यह पद अवश्य है जिससे इतना: 
ठो निविवाद सिद्ध होता है, कि दानो पन्थ स्वतन्त्र हैं । 
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पहले लिख दी चुके हं, क्रि इसी प्रकार नारायणीय घम स भी इन दोनों पन्थो 
का पृथक्‌ प्रथक्‌ स्वतंत्र रीति से, एवं सृष्टि क आरम्भ सं प्रचालत होने का चणेन 
किया गया इं। परन्तु स्मरण रहे, कि महाभारत. में प्रसंगानुसार इन दोनों पन्थो 
का चरणन पाया जाता है, इसलिये प्रश्वत्तिमागं के साथ ही निडतिसारा - के समर्थकं 
वचन भा उसी महाभारत में ची पाये जाते'हें। गीता की संन्याससागीय टीकाओं में 
निश्षत्तिसार्ग के इन वचनो को दी सुझ्य समझ कर, ऐसा प्रतिपादन करने का प्रयत्न 
किया गया है, साना इसक लिवा ओर दूसरा पन्य दी नहीं हैं ऑर यादे हो सी तो 
चच गोण हे अर्थात्‌ संन्‍्यासमार्ग का केवल अंग डें। परन्तु यह प्रतिपादन सास्प्रदा- 
थिक आग्रह का है और इसी से गीता का अर्थ सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी, आज 
कल वह बहुतों को दुबोध हो गया है। के “लोकेऽस्मिन्द्रिविधा बिडा” (यी 
३ ) इस छोक की बराबरी का ी “द्वाविमावथ पन्थानो ” यह छोक है; इससे 
प्रगट होता है कि इस स्थान पर दो समान बलवाले माग बतलान का देतु इ । परन्तु, 
इस स्पष्ट अथे की ओर अथवा पूत्रापर सन्दर्भ की ओर च्यान न दे कर, कुछ लोग इसी 
होक में यहद दिखलाने का यत्न किया करते ,च कि दोन मागक बदले एक ही माग 


प्रातिपाद्य है ! 
इस प्रकार यह प्रगट हो गया कि कमसंन्याख(लाँल्य) और निष्कास कम (योग); 


दोनों वैदिक धर्म क स्वतंत्र मार्ग हैं ओर उनके विषय में गीता का यह निश्चित 
सिद्धान्त इं एक व वेकल्पित नहीं हैं, किन्तु “ संन्यास की अपेक्षा कमयोग की 
योग्यता विशेष है।? अब कमयोग के सम्बन्ध सें, गीता में आगे कहा इ, कि जिस 
संसार में इम रहते हैं वह ससार और उसमें हमारा क्षण भर जीवित रहना भी 
जब कर्म दवी दै; तब कर्म छोड़ कर जावें कद? ऑर, यदि इस संसार म अथात्‌ 
कर्मभूमि में दी रहना हो, तो कर्म छूटेंगे ही केसे ? इम यह त्यक्ष देखते इ, 
कि जब तक देइ है, तब तक भूख ओर प्यास जसे विकार नहीं छूटते हूं ( गी 
५, ८५,६ ) और उनके निवारणार्थ भिक्षा माँगना जैसा लज्ञित कर्म करने के 
लिये भी संन्यासमार्ग के अनुसार यदि स्वतंत्रता इ, तो- अनासक्तडाडे से, अन्य 
व्यावहारिक शास्त्रोक्त कर्म करने के लिये ही प्रत्यवाय कौन साहे? यदि कोई 
इस ढर से अन्य कर्मो का त्याग करता दो, कि कर्म करने से कर्मपाश में फेस कर 
ब्रह्मानन्द से वाश्ित रहेंगे अथवा ब्रह्मात्मेक्य-रूप अद्वैतड्ञाड्वि विचलित हो जायगी, 
तो कइना चाहिये कि अब तक उसका मनोनिग्रह कचा हे; ऑर मनोनिग्रह क 
कच्चे रहते हुए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोद का अथात्‌ तामस अथवा 
मिथ्याचरण दै (गी. १८. ७; ३. ६) । ऐसी अवस्था में यह अथे आप ही 
आप अगर होता हे, कि ऐसे कच्चे मनोनिग्रह को चेत्तशाद्ध के द्वारा पूरणं करने के 
लिये, निष्काम बाडे बढ़ानेवाले यज्ञ दान प्र्रति गृइस्थाश्रम के" श्रोत या स्मातं 
कर्म ही उसः मनुष्य को करना घादिये। सारांश, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्कर 
नहीं होता । यदि कह, कि मन निर्विषग्र दे ओर चइ उशके अधीन इ, तो [फेर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


¢ 
ढ़ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
र रैर ~ 
सन्यास आर: कमयोग | ३१६ 


उसे कम का डर ही किस लिये है अथवा, कमों के न करने का च्यरथ आग्रह ही 
क्यों करे? बरसाती छ्त्तेकी परीक्षा जिस प्रकार पानी मे ही होती हेउसी RE 
A विकारहेतो सति विक्रियते, येषां न चेतांसि त एब घीराः । 

जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण अथवा विषय दृष्टि के आगे 
रहने पर भी, जिनका अन्तःकरण मोह के पंजे में नहीं फँसता, वे ही पुरुष धेय 
शाली कह्दे जाते हैं हे ( ऊँमार. १. ५६ )--कालिदास के इस व्यापक अ 

~ छः बे बे. 2 

कसो के द्वारा ही सनान का जाच हुआ करती है और स्वयं कार्यकर्ता को तथा 
. ऑर लोगों को भी ज्ञात हो जाता है, कि मनोनिम्रह पूर्ण हुआ या गह्ठी। 
दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है, कि शास्त्र से प्राप्त ( अर्थात्‌ प्रवाइ-पतित ) कर्म 
करना ह चाहिये ( गी. १८. ६ )। अच्छा, यदि कह्दो, कि“ सन वश में है ओ 
यह डर भी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि प्राप्त हो चुकी दै, वह कर्म करने से बिगडू 
जावेगी; परन्तु ऐसे व्यर्थ कर्म करके शरीर को कष्ट देना नहीं चाइते [कि जो मोक्ष-प्रापि 
के लिये आवश्यक हैं, ” तो यह कर्मत्याग “ राजस ? कहलावेगा, क्योंकि यङ 
काय केश का भय कर केवल इस क्षुद्ध बुद्धि से किया गया है के देइ को कष्ट होगा; 
ओर त्याग से जो फल मिलना चाहिये वह ऐसे “राजस ? कर्मत्यागी को नहीं 
मिलता ( गी, १८. ८)। फिर यही अश्न है के कर्म छोड़े ही क्यों ? यदि कोई 
केच, के * सब कर्म माया-सृष्टि के हैं, अतएव आनित्य है, इससे इन कमी की 
मंभट से पड़ जाना, अह्य-स्ृष्टि के नित्य आत्मा को उचित नह्टीं?तो यह भी ठीक 
नही हैं; कथाके जब स्वयं परबह्म ही माया से आच्छादित है, तब यदि मनुष्य भी 
उसी के अजुसार माया म न्यवहार करे तो क्या हानि है? सायास्ष्टि आर ब्रह्मसष्टि 
के भेदू से जिल मकार इस जगत्‌ के दो साग किये गये हैं; उसी प्रकार आत्मा 
आर देद्देन्द्रयों के भेद से मनुष्य के भी दो साग हैं । इनमें से, आत्मा अर ब्रह्म 
का संयाग करके बरह्म में आत्मा का लय कर दो और इस बह्मा-त्मैक्य-ज्ञान से बद्धे 
को ।नेःस्ग रख कर केवल मायिक देद्देन्द्रियों द्वारा मायासृष्टि के व्यच हार किया 
करो । बस; इस प्रकार बरताव करने से मोक्ष में कोई प्रातिबन्ध न: आवेगा; और उक्त 
दोनों आगों का जोड़ा आपस सें मिल जाने से सृष्टि के किसी भाग की उपेक्षा या 
'नच्छेद करने का दोष भी न लगेगा; तथा बहम-सृष्टि एवं माया-सष्टि-परलोक 
आर दृहलाक-दोनों के कत्तेव्य-पालन का श्रेय भी मिल जायगा । ईशोपनिषद्‌ 
में इसी तत्व का मतिपादून है ( इंश. ११ ).। इन श्रुतिवचनों का आगे विस्तार 
सहित विचार किया जावेगा। यह। इतना ही कह देते हैं » के गीता सें जो कहा है 
के “अलद्यात्मक्य के अनुभवी ज्ञानी पुरुष माया-सृष्टि के न्यव हार केचल शरीर अथचा 
केवल इन्द्रियों से ही किया करते दै ” (गी. ४. २१; ५. १२) उसका तात्पर्य भी 
बह है; और, इसी उद्देश से अठारहावें अध्याय में यह सिद्धान्त क्रिया है, कि 

निस्सज्ञ डादि से, फलाशा छोड़ कर, केवल कर्चच्य समझ कर, कर्म करना नही 
सचा * सात्विक ? कर्मत्याग है कर्म छोड़ना सच्चा कर्सत्याग नहीं है 
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(गी. १८. £ ) । कर्म मायासष्टि के ही क्यों न हां, परन्तु किसी अगम्य उददेश से 
परमेश्वर ने दी तो उन्हें बनाया है; उनको बन्द करना मनुष्य के आधिकार की बात 
नहीं, वद्ध परमेश्वर के अधीन दै. अतएव यद बात निर्विवाद है, कि बुद्धि निःसङ्ग 
रख कर केवल शरीर कर्म करने से वे मोक्त के बाधक नहीं होते। तब चित्त को 
विरक्त कर केवल इन्द्रियों से शाख-सिद्ध कर्म करने में हानि हीं क्या है! गीता मे 
कह द्वी है कि--/“न दि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टत्यकर्मझत्‌” ( गी. ३. ५५ १८. 
११ )--इस जगत्‌ में कोई एक क्षण भर भी बिना कमे के रद्द नदी सकता; और 
अनुगीता में कह्दा है.“ नैष्कम्य न च लोकेऽस्मिन्‌ सुहूतमपि लभ्यते ” ( अश्व. २० 
७ )--इस लोक में ( किसी से भी) घड़ी भर के लिये भी कर्म नहीं छूटते। 
मनुष्यों की तो बिसात दी क्या, सूथ-चन्द्र रहति भी निरन्तर ` कर्म दी करते रहते 
हूँ! अधिक क्या फहे, यह निश्चित सिद्धान्त दै कि कमं ही सृष्टि ऑर साट ची कर्म 
हैं; इंसी लिये इम प्रत्यक्ञ देखते हैं कि सूष्टि की घंटनाओं को ( अथवा कर्म को ) 
क्षणा भर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता । देखिये, एक ओर भगवान्‌ गाता से 
कइते हैं; '* कर्म छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा ” (गी. ३. ८); दूसरी ओर 
वनपव में द्रौपदी युधिष्टिर से कहती है “ अकमणा वे भूतानां जत्ति स्यान्नहि 
कांचन ” (वन. ३२. ८) अर्थात्‌ कर्म के बिना प्राणिमात्र का निर्वाइ नहीं और इसी 
"रकार दासबोध में, पहले ब्रह्मज्ञान वतला कर, श्रीसमर्थ रामदास स्वामी भी कहते 
हैं “ यदि प्रपञ्च छोड़ कर परमार्थ करोगे, तो खाने के लिये अन्न भी न मिलगा ? 
( दा. १२. १. ३) । अच्छा, भगवान्‌ का दव चरित्र देखो; मालूम होगा कि आप 
प्रत्येक युग में भि भिन्न अवतार ले कर इस मायिक जगत्‌ में साधुओं की रक्षा और 
दुष्टों का वित्तनाशरूप कर्म करते आ रहे इ ( गी. ४. ८ और मभा. शां. ३३६. १०३ 
देखो ) । उन्हीं ने गीता में कदा है, कि यदि में ये कर्म न करूँ तो संसार उजड़ं कर 
नष्ट हो जावेगा ( गी. ३. २४ ) । इससे सिद्ध होता है, कि जब स्वयं भगवान्‌ जगत्‌ 
के धारंणार्थ कर्म करते है, तब इस कथन से भया प्रयोजन दै,,कि ज्ञानोत्तर कर्म 
निरर्थक दै? अतएव “ यः कियवान्‌ स पणिडतः ” ( सभा. चन. ३१२. १०८) 
जो क्रियावान्‌ दै, वही पसिडत है--इस न्याय के अनुसार अजुन को निमित्त 
कर भगवान्‌ सब को उपदेश करते हैं, कि इस जगत्‌ में कर्म किसी से छूट नहीं सकते, 
कर्मों की बाधा से बचने के लिये मनुष्य अपने धर्माचुसार प्राप्त कत्तव्य को फलाशा 
त्याग कर अर्थात निष्काम बुद्धि से सदा करता रहे--यंद्दी एक मार्ग ( योग ) 
मनुष्य के अधिकार में हैं और यहद उत्तम भी है। परेति तो अपने व्यवद्दार सदैव 
करती रहेंगी; परन्तु उसमें कतुत्व के अभिमान. को बाद्धे छोड़ देने से मनुष्य मुक्त 
ही है (गी. ३. २७; १३. २६; १४. १४; १८. १६ )। मुक्ति के लिये कर्म छोड़ने. 
या सांख्यों के कथनानुसार कर्म-संन्यास-रूप वैराग्य, की ज़रूरत: नहं क्योंकि इस 
'कर्मभूमि में कर्म का पूर्णतया त्याग कर डालना शक्य द्वी गद्दी दे । वा 
“इस पर भी कुछ लोग कहते हंद, माना कि कर्मेबन्ध तोड़ने के लिय 
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छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिफै कर्म-फलाशा छोड़ने से ही सब निचाइ चो जाता 
है; परन्तु जब ज्ञान-प्राप्ति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती हैं तब सब वासनाओं 
का क्षय हो जाता हू ओर कर्म करने की मब्त्ति नि के लिये कोई भी कारणा नहीं 
रह जाता; तब गेसी अवस्था में अर्थात्‌ वासना के क्षय से-कायक्लेश-भय से नइ 
सब कम आप ही आप छठ जति हैं। इस संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ मोच 
दा इ ।जस ज्ञान स वह मोक्ष प्राप्त हो जाता हे उसे प्रजा, सम्पत्ति अथवा 
स्वगांदि लोकों के खुख में से किस्ों की भी “ एपणा ” (इच्छा ) नहीं रहती 
( इ. ३.५.१ आर ४.४.२२ ); इसलिये कमो को न छोड़ने पर भी अन्त में उस 
ज्ञान का स्वाभाविक पारिणास यही हुवा करता हे, कि कर्म आप ही आप छूट जाते 
हैं। इसी अभिप्राय से उत्तरगीता सें क्षा है-- 
ज्ञानामृतेनमृते तृतस्य कृतक्कत्यस्य योगीनः | 
न चारत क्राचत्त्कत्तव्यमास्त चिन्न स तत्त्वावित्‌ || 

^ ज्ञानान्टत पी कर कृतक्कत्य छो जानेवाले पुरुष का फिर आगे कोई कत्तव्य नहों 
रहता; ओर, यदि रह जाय, तो वह तत्ववित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी नहीं है” (३ २३) * । 
याइ किसी को शंका हो, कि यह ज्ञानी पुरुष का दोष है, तो ठीक नहीं; फ्योंकि 
श्रीशङ्कराचाय ने कहा है “ अलङ्कारो ह्ययमस्माकं यद्रबह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्त॑ 
व्यत्ताद्ठानिः ” ( वेस्‌. शां. भा. १.१.४ )-अर्थात्‌ यह तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष का 
एक अलङ्कार ही हे । उसी प्रकार गीता में भी ऐस वचन हैं, जैसे “ तश्य कार्य न 
विद्यत ” ( गी. ३. १७ )-ज्ञानी को आगे करने के लिये कुछ नहीं रहता; उसे 
समस्त चदिक कमो का कोई प्रयोजन नहीं ( गी. २.४६ ); अथवा योगारूढस्य 
तस्यव शसः कारणस्ुच्यत ” ( गी. ६.३ )-जो योगारूढ हो गया, उसे शम ही 
कारण इ । इन वचनां के अतिरिक्त “ सचारम्भपरित्यागी ” ( गी. १२,१६ ) अर्थात्‌ 
समस्त उद्योग छोड्नेवाला और “* अनिकेतः ” ( गी. १२.१९ ) अर्थात्‌ विना घर- 
द्वार का, इत्यादि विशेषण भी ज्ञानी पुरुष के लिये गीता में प्रयुक्त हुए हैं।इन सव 
बातों. से कुछ लोगों की यह राय चै-मरावद्गीता को यह मान्य है कि ज्ञान के 
पश्चात्‌ कमं तो आप इी आप छूट जाते चें । परन्तु,' हमारी समझ में, गीता के 
वाक्यों के ये अर्थ और उपयुक्त युक्तिवाद भी ठीक नहा । इसी से, इसके विरुद्ध इमे 
जो ङुछ कदना है उसे अब संक्षेप में कहते हैं-। 

खुख-दुःख-विवेक प्रकरण में दमने दिखलाया है, कि गीता इस बात को नहीं 
मानती कि : ज्ञानी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँया वासनाएँ छूठ ही 
जानी चाहिये ? सिफ इच्छा या वासना रहने में कोई दुःख नहीं दुःख की सच्ची जड़ 


# यह समझ ठोक नहीं, कि यह श्लोक श्रति का है। वेदान्तसूल के.शांकर भाष्य में यह 
शाक नहीं ६ । परन्तु सनत्सुजातीय के भाष्य में आचाय ने इसे लिया है; और वहाँ कहा है, 
कि यह [छंगपुराण का शोक है । इसमें सन्देह नहीं कि यह शोक संन्याप्तम/र्गवालों का दे, 


कर्मेय।गेवः का नहो । बोध पर्मग्रन्थो में भी एसे दी वचन हें ( देखो परिशशिष्ट प्रकरण ) 
गो.र.२१ 
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ह उसकी आसाक्ते। इससे गीता का सिद्धान्त इं, के सब प्रकार का वासनाआका 

` नष्ट करने के बदले ज्ञाता को डाचित ह्वै कि केवल आसक्ति को छोड़ कर कर्म करे। 
यह नहीं, कि इस आसाक्ति के छूटने से उसके साथ दी क्म॑ भी छूट जावें। और 
तो क्या, वासना के छूट जाने पर भी सय कर्मों का छूटना शक्य नहों। वासना हो 
या न हो, इम देखते दें कि, धासोच्छवास प्रभ्ट्रीत कमं नित्य एक से हुवा करत इ। 
आर आखिर क्षण भर जीवित रहना भी तो कमं ही है एवं वह पूर्णं हान होने पर भी 
अपनी वासना से अथवा वासना के चय से छूट नहीं सकता । यह यातः मत्यक्छ 
सिद्ध है, कि वासना के छूट जाने से कोई ज्ञानी पुरुष अपना प्राण नहीं खो ठता 
और, इसी से गीता में यह वचन कद्दा है “ न [हि कञ्चित्ठणामंपि जातु तित्यकस- 
कृत्‌”? (गी.३.५ )-कोई कयो न हो, विना कस किये रह नहीं सकता । गीताशास्त्र 
के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस कमंशूमि में कम तो निसग से ही 
प्राप्त, प्रवाह-पतित और अ परिददार्य दें, वे मनुष्य की वासना पर अवलम्बित नहीं 
हैं । इस प्रकर यह सिद्ध दो जाने पर, कि कर्म आर वासना का परस्पर नित्य 
सम्बन्ध नहों है, वासना के क्षय के साथ ही कर्म का भी क्षय मानना निराधार हो 
जाता है। फिर यह प्रश्न सज ही होता है, कै वासना का कय. हो जाने पर सी 
ज्ञानी पुरुष को प्रास कमं किस राति से करना चाहिये | इस प्रश्न का उत्तर गीता के 
तीसरे अध्याय में दिया गया हं (गी. ३. १७-१६ आर उस पर सारी टाका देखो ) । 
गीता को यह मत सान्य है कि, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात्‌ स्वयं अपना कोई 
कर्त्तव्य नहीं रह जाता । परंतु इसके आगे बढ़ कर गीता का यह भी कथन है कि 
कोई भी क्यों न छो, वह कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता। कई लोगों को ये दोनों 
सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पड़ते हैं, फ्रि ज नी पुरुष को कर्त्तव्य नहीं रहता और 
कर्म नहीं छूट सकते; परंतु गीता की वात ऐसी नहं इै। गीताने उनका याँ मेल 
मिलाया हैः--जब कि कर्म अंपरिद्यार्य हैं, तब ज्ञान-प्रासि के बाद भी ज्ञानी एरुप को 

| कर्मे करना ही चाहिये । चूंकि उसको स्वयं अपने लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, 
इसलिये अव उसे अपने सब कर्म निप्कामचुद्धि से करना ही उचित हे। सारांश, 
तीसरे ऋध्याय के १७ वें छोक के ““तश्य कार्य न विद्यते ” चाषय में, “कार्य न विद्यते ? 
इन शब्दो की अपक्ष, ' तस्य ? ( अर्थाद्‌ उस ज्ञानी पुरुष के लिये) शब्द अधिक 
महत्व का इ; ओर उसका आावार्थे यंह हें कि ' स्वयं उसको ? अपने लिये कुछ प्राप्त 


नहीं करना होता, इसी लिये अब ( ज्ञान हो जाने पर.) उसको अपना कर्त्तव्य निर ४ 


पक्ष ब्राद्दे स करना चाहिये। आगे १६ वें शोक में, कारण -बोधक “तस्मात! पद का 
प्रयोग कर, अजुन को इसी अथ का उपदेश दिया है. “ तस्मादप्तक्त: सततं कार्य 
कम समाचर ” ( गी. ३. १४५ )--इसी से त्‌ शास्र ले प्राप्त अपने कर्च॑व्य को. 


आसक्ति न रख करे, वरता जा; कर्म का त्याग मत कर । तीसरे अध्याय के १७ से - 


१६ तक, तीन छोकों से जो कार्य-कारण-भाव व्यक् होता दै उस पर और अध्यःय 
सम्ूच प्रकरण क सन्दर्भ पर, ठकि ठकि ध्यान देने से देख पड़ेगा कि, संन्यास 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta’eGangotri Gyaan Kosha 


संन्यास और कमयोग । ३२३ 


मार्गियों के कथनाचुसार * तस्य कार्य न विद्यते ? इसे स्वतंत्र सिद्धांत मान लेना 
उचित नहीं। इसके लिये उत्तम प्रमाण, आगे दिये हुए उदाइरण हैं । 'ज्ञान-प्रापि 
के पश्चात कोई कर्तव्य न रचने पर, मी शाख से प्रास समस्त व्यवहार करने पड़ते . 
हूँ”-इस सिद्धान्त की पुष्टि में भगचान्‌ कइते हँ-- 
न में पार्थाऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु [किंचन | 
नानवा्तमवासब्यं वतं एव च कमीण ॥ 

« है पाथ ! “मेरा? इस त्रिसुवन में कुछ भो कत्तेव्य ( बाकी ) नहीं है, अथवा 
कोई अप्राप्त वस्तु पाने की ( वासना) रद्दी नही है; तथापि में कर्म छी करता हूँ? 
(यी. ३. २२)। ““न से कर्त्तव्यमस्ति” ( सुभ्हे कर्तव्य नहीं रहा दै) ये शब्द 
पूर्वोक्त होक के “तस्य काये न विद्यते” ( उसको कुछ कत्तव्य नहीं रहता) इन्दी 
शब्दों को लक्ष्य करके कदे गये हैं । इससे सिद्ध होता दै, कि इन चार पोच 
शोकों का भावार्थ यही हैः--“ज्ञान से कत्तव्य के शेष न रहने पर भी, किंवडुना 
इसी कारण से शास्रतः प्राप्त समस्त व्यवहार अनासक्त जादि से फरना ही चाहिय!” 
यदि ऐसा न हो, तो 'तस्य काये न विद्यते” इत्यादि छोकों में बतलाये हुए सिद्धान्त 
को इढ़ करने के लिये भगवान्‌ ने जो अपना उदाइरण दिया'हे वह (अलग) असंबद्ध 
सा हो जायगा और यह अनवस्था प्राप्त हो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ और है; 
ओर उदाहरण ठीक उसके विरुद्ध कुछ और दी है । उस अनचश्था को टालने के 
लिये संन्याससागीय टीकाकार “' तस्मादसक्तः लततं काये कर्म समाचर ” के 
‹ तस्मात्‌ ? शब्द का आर्थ भी निराली रीति से किया करते हैं । उनका कथन है कि 
गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ दे; परन्तु अजुन 
ऐसा ज्ञानो था नहीं इसलिये--'तस्मात्‌-भगवान्‌ ने उसे कर्म करने के लिये 
कहा है। इस ऊपर कह आये हैं कि'गीता के उपदेश के पश्चात भी अञ्न अज्ञानी 
ही था? यह युक्ति ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि “तस्माल्‌? शब्द का र्थे 
इस प्रकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो ““न मे पाथोऽस्ति-कर्तव्यस्‌” प्रभ्ति 
शोको में सगवान्‌ ने-““अपने किसी कत्तव्य के न रहने पर भी में कर्म करता हूँ” 
यह जो अपना ध्दाहरण सख्य सिद्धान्त के समथन में दिया दै, उसका मेल सी 
इस पक्ष में. अच्छा नहीं जमता। इसलियि “ तस्य कार्य न विद्यते” वाक्य में 
“कार्य न विद्यते ? शब्दों को मुख्य न मान कर “तस्य? शब्द को ही प्रधान सानन 
चाहिये; ओर ऐसा करने खे “ तस्मादसक्तः सततं कार्य कम॑ समाचर ” का अथ 
यही करना पड़ता है कि “त्‌ ज्ञानी दै, इसलिये यदद सच है, कि तुझे अपने स्वार्थ - 
के लिये कर्म अनावश्यक हैं; परन्तु स्तयं तेरे लिये |कर्म अनावश्यक हैं, इसी लिये 
डाब तू उन कर्मी को, जो शाख से प्राप्त चुए हैं “सुके आवश्यक नहीं” इस बुद्धि से 
अर्थात्‌ निष्काम डदि से, कर । ”-थोड़े भें यदद अनुमान निकलता हैं, कि कम॑ 
छोड़ने का यह कार्ण नहं हो सकता कि 'वहद इमे अनावश्यक है।? किन्तु कमे 
आपरिह्ााय हैं इस कारण, शाख से प्रात अपरिहार्य कसो को, स्वार्थत्याग बुद्धि से 
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करते दी रइना चाहिये। यहा गीता का कथन है और यदि प्रकरण की समता की 
धृष्टि से देखें, तो भी यही अथ लेना. पड़ता दै। क्म-संन्यास आर कमे-योग, इन 
दोनों में जो बड़ा अन्तर दै, वह यही है। संन्यास पक्षवाले कहते ह के “ठु 
कुछ कत्तव्य शेष नहीं बचा दै, इससे तू कुछ भी न कर; ” ऑर गीता (अथात्‌ 
कर्मयोग) का कथन है कि “तुमे कुळ कत्तव्य शेप नहा बचा दे, इसलिये अब 
तुभ्के जो कुछ करना है वह स्वार्थ सम्बन्धी वासना छोड़ कर अनासक्त डादे से कर।” 
अब प्रश्न यह दे कि एक ही हेतु-वाक्य से इस प्रकार भिन्न भिन्न दो अनुमान क्यों 
निकले ? इसका उत्तर इतना ही दै, कि गीता कर्मों को अपरिद्दार्य मानती है, इस" 
लिये गीता के तत्रविचार के अनुसार यह अनुमान निकल ही नहीं सकता कि 
कर्म छोड़ दो?। अतएव 'तुझे अनावश्यक है! इस हेतु'वाक्य से ही गीता से यह 
अनुमान किया गया है कि स्वार्थ-बुद्धि छोड़ कर कर्म कर | वसिष्ठजी ने योगवालिष्ट में 
भरीरामचन्द्र को सब ब्रह्मज्ञान बतला कर निष्कास कर्म की ओर प्रश्रृत्त करने के लिये 
जो युक्तियाँ बतलाई हैं, वे भी इसी प्रकार की हैं। योगवासिष्ट के अन्त में भगव- 
द्वीताका उपयुक्त सिद्धान्त ही अक्षरशः हूबहू आ गया है (यो. ६. उ. १६६ 
झार २१३. १४; तथा गी. ३. १९ के अनुवाद पर हमारी टिप्पणी देखो ) । योग- 
वासिष्ठ के समान ही बौद्धघस के महायान पन्थ के ग्रन्थों में भी इस सम्वन्ध 
में गीता का अनुचाद किया गया है। परन्तु विषयान्तर दोने के कारण, उसकी 
चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती; इसने इसका विचार आरो परिशिष्ट प्रकरण में 
कर दिया है । 
आत्मज्ञान होने से 'में' और मेरा? यह अइङ्ार की भाषा ही नहीं 
रहती ( गी. १८. १६ और २६) एवं इसी से ज्ञानी पुरुष को “निर्‌-मम” कहते हैं । 
निर्मम का अर्थ 'मेरा-मेरा ( मम ) न कइनेवाला है, परन्तु भूल न जाना 
चाहिये, कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से “में? और 'मेरा! यह अइंकार-दशक भाव छूट 
जाता चै, तथापि उन दो शब्दो के बदले “जगत! और “जगत्‌ काः--अथवा भक्ति- 
पक्ष में “परमेश्वरः और "परमेश्वर काये शब्द आ जाते हैं। संसार का प्रलेक 
सामान्य मनुष्य आपने समस्त व्यवहार मिरा? या "मेरे लिये’ ही समभ कर 
किया करता दै । परन्ठु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छूट जानि के कारण , वड 
इस बुद्धि से ( निर्मम बुद्धि से ) उन व्यवद्दारों को करने लगता है कि ईश्वर-निर्मित 
संसार के समस्त व्यवहार परमेश्वर के है, और उनको करने के लिये ही इश्वर ने 
इसे उत्पन्न किया व । अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो भेद है ( गी. ३.२७, २८) । 
गीता के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से ज्ञात हो जाता दै, कि ५* योगारूढ़ पुरुष के 
लिये शम ही कारण होता है” (गी. ६. ३ और उस पर हमारी टिप्पणी देखो), 
इस छोक का सरल अर्थ क्या होगा। गीता के टीकाकार कहते है--इस शोक में 
कहा गया दै, कि योगारूढ पुरुष आगे (ज्ञान हो जाने पर) शम अर्थात्‌ शान्ति 
को स्वीकार करे, और कुछ न करे | परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। शम मन की 
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शशान्ति है; उसे अन्तिम “कार्य” न कद्द कर इस छोक में यह कहा है, कि शम 
अथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण है--शमः कारणसुच्यते। अब शम को “कारण? 
मान कर देखना चाहिये कि आगे उसका 'कार्य'-क्या है । पू्चोपर सन्दर पर विचार 
करने से यही निष्पन्न छोता है, कि चह काथ “कर्म! ही है। और तब इस :छोक 
का अर्थ ऐसा होता है, कि योगारूढ़ पुरुष अपने चित्त को शांत करे तया उस शान्ति 
या शस से ही अपने सब अगले व्यच द्वार करे-टीकाकारों के कथनानुसार यह अर्थ 
नहीं किया जा सकता कि 'योगारूड़ पुरुष कमं छोड़ दे! । इसी प्रकार ८ सर्वारस्मः 
परित्यागी” और “अनिकेतः? प्रद्ति पदां का अथ भी कर्मत्यागविषयक नहीं फलाशा 
त्याग-विषयक ही करना चाहिये; गीता के अनुवाद में, उन स्थलों पर जहे ये पद॒ 
आये हैं, हमने टिप्पणी में यह बात खोल दी हे। भगवान्‌ ने यहद सिद्ध करने के 
लिये, कि ज्ञानी पुरुष को भी फलाशा त्याग कर चातुर्वण्यं आदि सब कर्म यथाशाख्र 
करते रहना चाहिये, अपने आतिरिक्त दूसरा उदाहरण जनक का दिया है । जनक एक 
बड़े कर्मयोगी थे। उनकी स्वाथ-ुद्धि के छूटने का परिचय उन्हीं के सुख से यों है-- 
“ मिथिलायां प्रदीक्तायां न मे दह्यति किञ्चन ? ( शां. २७५. ४ और २१९. ५० )-- 
मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरो कुछ दानि नहीं ! इस प्रकार अपना 
स्वाथ अथवा लाभालाभ न रइने पर भी, राज्य के समस्त व्यवद्दार करने. का कारण 
बतलाते हुए, जनक स्वयं कहते हैं-- 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूते भ्योऽतिथिभिः सह । 
इत्यथे सवं एवैते समारम्भा भवंति वै ॥ 

“देच, पितर, सवभूत ( प्राणी ) और अतिथियों के लिये समस्त व्यवद्दार जारी 
हैं, सेरे लिये नहीं? (मभा. अश्व. ३२. २४)। अपना कोई कर्तव्य न रहने पर, अथवा 
स्तयं वस्तु को पाने का वासना न रइने पर भी, यदि जनक-्रीकृस्ण जेसे मदात्मा 
'इस जगत्‌ का कल्याण करने के लिये प्रश्वत्त न होंगे, तो यह संसार उत्पन्न (ऊजड) 
हो जायगा-उत्सीदेयुरिमे लोकाः ( गो. ३. २४ ) । 

कुछ लोगों का कहना है कि गीता के इस सिद्धान्त में कि 'फलाशा छोड़नी 
चाहिये, सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, और वासमा- 
क्षय के सिद्धान्त में, कुछ बहुत भेद नहीं कर सकते | क्योंकि चाहे वासना छूटे; 
' चाहे फलाशा छुटे; दोनों ओर कर्म करने की प्रश्वत्ति होने के लिये कळ भी कारण 
नहीं देख पड़ता; इससे चाहे जिस पक्त को स्वीकार करें, अन्तिम परिणाम--कर्स का. 
छूट्ना--दोनों ओर बराबर है । परन्तु यह आक्षेप अज्ञानमूलक है क्योंकि 'फलाशा' 
शब्द्‌ का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुआ दै । फलाशा 
छोड़ने का अथ यह नदीं कि सब प्रकार फी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये, 
अथवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिये कि मेरे कमो का फल किसी को कभी 
न मिले ओर यदि मिले, तो उसे कोई भी न ले; प्रत्युत पाँचवें प्रकरण में पहले ही 
इम कह आये हैं, कि “अमुक फल पाने के लिये ही में यह कर्म करत! हूँ 
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प्रकार की फलविषयक ममतायुक्त आसक्ति को.या बुद्धि के आग्रह को * फलाशा, ` 
"सङ्गः या * काम ? नाम गीता में दिये गये हैं । यदि कोई मनुष्य फल पाने की 
इच्छा आमह या बथा आसक्ति न रखे; तो उससे यष्ट मतलब नहीं पाया जाता कि 
बहू अपने प्राप्त-कर्म को, केवल कत्तव्य समभ कर, करने की बुद्धि और उत्साह को 
मी, इस आग्रह के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले । अपने फायदे के सिवा इस संप्तार 
में जिन्हें दूसरा कुछ नहीं देख पड़ता, और जो पुरुष केवल फल की इच्छा से ही 
, कर्म करने में मस्त रहते हैं, उन्ह सचमुच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शक्य न 
जैंचेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम और विरक्त हो गई है, उनके लिये कुछ 
कठिन नहीं है । पहले तो यह समम ही गालत दै, कि हमें किसी काम का जो 
फल मिला करता है, व्च केवल हमारे ही कमे का फल दै। यदि पानी की द्रवता 
आर अग्नि की उष्णता की सहायता न मिले ` तो मनुष्य कितना ही सिर क्यों न 
खपाव, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कभी चो नई सकेगी-भोजन पकेगा ही नहीं 
आर आमि आदि में इन गुण-धमो को मौजूद रखना या म रखना कुछ मनुष्य के 
बस या उपाय की बात नहीं दै । इसी से कर्म-सष्टि के इन स्वयंसिद्ध विविध व्यापारों 
अथवा धर्मों का पहले यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी ढग से अपने व्यवद्वार 
करने पड़ते हैं, जिससे कि वे व्यापार अपने प्रयत्न के अनुकूल हों इससे कहना 
चाहिये, कि प्रयत्नो से मनुष्य को जो फल मिलता द्वे, वह केवल उसके दवी प्रयत्नो 
क्रा फल नहीं है, बरन्‌ उसके कार्थ आर कमंसछि के तदनुकूल अनेक स्वयंसिद्ध 
घर्म -इन दोनों-के संयोग का फल है। परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिये इस 
प्रकार जिन नानाविध सृष्टि-ब्यापारों की अनुकूलता आवश्यक है, कई बार उन 
सव का मनुष्य को यथाथ ज्ञान नहीं रहता और कुछ स्थानां पर तो दोना शक्य भी 
नही है, इसे ही “दैव? कहते हैं । यदि फल-सिद्धि के लिये ऐसे रछिव्यापारों की 
सहायता अत्यंत आवश्यक है जो हमारे आधिकार में नहीं और जिन्हे इम जानते 
हैं, तो आगे कहना नहीं चोया कि ऐसा आभिमान करना सूखेता है कि “ केवल 
अपने प्रयत्न से ही सें असुक बात कर लूँगा” (गी. १८- १४-१६ देखो) । क्योंकि» 
कर्म-सृष्टि के ज्ञात और अज्ञात व्यापारों का मानवी प्रयत्नो से संयोग होने पर जो. 
फल चोता है, वह केवल कर्म के नियमों से ही हुआ करता है; इसलिये हम फल 
की अभिलाषा करें यान करें फल-सिद्धि में इससे कोई फृके नदं पड़ता; 
हमारी फलाशा अलबत इमे दुःखकारक हो जाती दै । परन्तु स्मरण रहे कि 
मचुप्य के लिये आवश्यक बात अकेंले सृष्टि व्यापार स्वयं अपनी ओर से संघडित दो 
कर नहीं कर देते । चने की रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिये जिस प्रकार आटे में योड़ा 
सा नमक भी सिलाना पड़ता है, उसी प्रकार कमे-सष्टि के इन स्वयंसिद्ध च्यापारों को 
मनुष्यां के उपयोगी होने के लिये उनमें मानवी प्रयत्न की थोड़ी सी मात्रा मिलानी 


पड़ती है । इसी से ज्ञानी और विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल को . 


झासक्ति अथवा आभिलाषा तो नहीं रखते; किन्तु वे लोग जगत्‌ के व्यवद्दार की 
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सिद्धि के लिये, प्रचाइ-पतित कमे का ( अर्थात्‌ कमें के अनादि प्रवाह में शाख से 
प्राप्त यथाधिकार कर्म का ) जो छोटा-चड़ा भाग मिले उसे 'ही, शान्तिपूर्वक कत्तव्य 
समभ कर किया करते हैं। और, फल पाने के लिये, कमं-संय्रोग पर ( अथवा 
माक्तिइषटि से परमेश्वर की इच्छा पर ) निर्भर हो कर निश्चित रहते हैं । “‹ तेरा अधिकार 
केवल कर्म करंने का है, फल होना तेरे अधिकार की बात नहीं ” ( गी. २. ४७ ) 
इत्यादि उपदेश जो अर्जुन को किया है, उसका रहस्य भी यही है। इस प्रकार 
फलाशा को त्याग कर क्स करते रहने पर, आगे कुछ कारणों से कदाचित्‌ कर्म निष्फल 
हो जायें; तो निष्फलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारण दी नहीं रहता, 
क्योंकि हम तो अपने अधिकार का काम कर चुके । उदाइरण लीजिये; वेद्यकशास्र 
का मत हैं, कि आयु की डोर ( शरीर की पोषण ङरनेचाली नैसर्गिक धातुओं की 
शक्ति ) सवल रह्दे बिना निरी ओषधियों से कभी फायदा नहीं होता; और इस 
डोर की सबलता अनेक प्राक्तन अथवा पुश्तैनी संस्कारों का फल है । यह वात वैद्य 
के चाथ से होने योग्य नहीं, और उसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो. भी नहीं सकता । 
ऐसा चोते हुए भी, हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि रोगी लोगों को ओषधि देना अपना 
कर्तव्य समभ कर केवल परोपकार की जादे से, वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार इंजारों 
रोगियों को दवाई दिया करते दैं। इस प्रकार निप्काम-ुद्धि से काम करने पर, यदि 
कोई रोगी चंगा न हो, तो उसले वइ वेय ऽद्विस नहीं होता; बल्कि बड़े शान्त ' 
चित से यह शास्त्रीय नियम हूँढ़ निकालता है, कि अझुक़ रोग में अझुक ओषधि 
से फी सँकड़े इतने रोगियों को आराम होता है । परन्तु इसी वेद्य का लड़का जब 
बीमार पड़ता है, तब उसे ओषधि देते समय वह आयुष्य की डोर-वाली बात भूल 
जाता दै और इस समतादुक्त फलाशा से उसका चित्त घबड़ा जाता हैं कि“ भेरा 
लड़का अच्छा दो जाय । ” इली से उसे या तो दूसरा द्य डुलाना पड़ता है, या 
दूसरे वैद्य की सलाइ की आवश्यकता होती है! इस छोटे से उदाइरण से ज्ञात होगा, 
कि कर्मफल में समतारूप आसक्ति किसे कहना चाहिये ओर फलाशा न रहने पर सी 
निरी कर्च॑व्य-बुद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सक्ता है । इस प्रकार 
फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सद्दायता से मन में चेराग्य का भाव 
अटल होना चाहिये; परन्तु किसी कपड़े का रङ्ग (राग) दूर करने के लिग्रे जिव 
. रकार कोई कपड़े को फाड़ना उचित नची समझता, उसी प्रकार यच्च कहने से कि 
‹ किसी कर्म में आलक्ति, काम, सङ्ग, राग अथवा प्रीति न रखो? उस कमै को ही 
छोड़ देना ठीक नहीं। वैराग्य से कर्म करना ही यदि अशक्य हो, तो बात निराली हे । 
परन्तु इम प्रत्यक्ष देखते हैं कि वैराग्य से भली भाति कमं किये जा सकते हैं; इतना 
ही क्यों, यह भी गट है कि कर्म किसी से छूटते ही नहों । इसी लिये अज्ञानी लोग 
जिन कमों को फलाशा से किया करते हैं, उन्हें ही ज्ञानी पुरुष ज्ञानःासि क बाद 
भी लाभ-अलाभ तथा सुख-दुःख को एक सा मान कर (गी. २. ३८) धेय एवं , 
उत्साह से, किन्तु शुरू-बाद्दि से, फल.के विषय में विरक्त या उदासीन रह कर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


(गी. १८. २६ ) केवल कर्तब्य सान कर, अपने अपने अधिकारानुसार शान्त चित्त से . 


करते रहें (गी. ६. ३ )। नीति और मोक्ष की दृष्टि ले उत्तम जीवन-क्रम का यही 
सच्चा तत्व है । अनेक स्थितप्रज्ञ, मद्दामगवद्भक्त और परम ज्ञानी पुरुषों ने--एवं 
स्वयं भगवान्‌ ने भी--इसी मार्ग को स्वीकार किया है । मगवद्रीता इकार कर 
कहती है, कि इस कर्मयोगमार्ग में छी पराकाष्टा का पुरुपार्थ या परमाय ई, इसी 
' योग ? से परमेश्वर का सजन-पूजन होता दै और अन्त में सिदे भी मिलती चे 
(गी. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोइ स्वयं जान वूझ कर गर-ससमभ कर ल, 
तो उसे इद्वो कइना चाहिये। स्पेन्सर साइव को यद्यपि अध्यात्म दाटे सम्सत न था 
तथापि उन्होंन भी अपने ¦ लमाजशाख् का झभ्यास ' नामक अन्यं के अन्त म, 
गीता के समान ही, यहद सिद्धान्त किया हे;ः-यह बात आधिभातिक रातिस भी 
सिद्ध है कि इस जगत्‌ में किसी भी काम को एकदम कर गुजरना शक्य नहीं, उस 
के लिये कारणीभूत ओर आवश्यक दूसरी इज्ञारों बातें पहले जिस प्रकार हुई होंगी 
उसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफल, हुआ करते इ; 
इस कारण यद्यपि साधारण मनुष्य किसी भी काम के करने में फलाशा से ही प्रब्त्त 


होते हें, तथापि बाद्विमान्‌ पुरुष को शान्ति और उत्साह से, फल-संबंधी आग्रह ` 


छोड़ कर, अपना कत्तव्य करते रहना चाद्विये *। 

यद्यपि यह सिद्ध हो यया, कि ज्ञानी पुरुष इस संसार # अपने प्राउ कमो को 
फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से आमरणान्त अवश्य करता रहे, तथापि यह 
बतंलाये बिना कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं होता कि ये कर्म किससे और किस 
लिये प्राप्त होते हैं? अतएव भगवान्‌.ने कर्मयोग के समर्थनार्थं अर्जुन को अन्तिम 
और सर्व का उपदेश दिया है कि “ लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुर्मि › 


मी को - 


¢“ Thus admitting that for the jfanatic, Some wild anti- 
cipation is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness 
of his delusion as adapted to his particular nature and his par” 
tioular function, the men of higher’ type musf be content with 
greatly modercted expectations, while he perseveres with undi- 
minished efforts. He has io see how comparatively little can be 
done, and yet to find it worth while to do that Jiitle: fo uniting 
philanthropic enegry with philosphio calm. — Spencer's 
Study of Sociology, 8th Ed. p. 403. The italics 876 0275. इस वाक्य 
में £8०8०७ के स्थान में “ प्रकृति के गुणों से विमूढ ? (गी, ३.२९) या “अहंकार पबेमूढ? 
( गी.३.२७ ) अथवा भास कवि का “मूर्ख शब्द और 7०2० ०£ ॥।४॥०7 ६9७ के स्थान 
में “ विद्वान ? (गी.३.२५) एवं greatly moderated exp९९४at]0n8 के स्थन में 
“ फलादाशान्य ? अथवा ¦ फछाशात्याग ? इन समनार्थी शब्दों की योजना करने से ऐसा दख 
पडंगा कके स्पेन्सर साहब ने मानों गीता क दी सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया है । 


\ 
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सन्यास आर कमयोग । ३२६ 


( गी. ३. २० )--लोकसंग्रद की ओर दृष्टि दे कर भी तते कर्म करना ही उचित हैं । 
लोकसंग्रह का यह अर्थ नहीं कि कोई ज्ञानी पुरुष “ मनुष्यों का केवल जमघट 
करे ? अथवा यह अर्थ नहों कि “ स्वयं कर्मत्याग का अधिकारी होने पर भी इस 
लिये क्र्म करने का ढोंग करे कि आज्ञानी मनुष्य कहीं कर्म न छोड़ बेठे और इन्द 
अपनी ( ज्ञानी पुरुष की ) कर्म-तत्परता अच्छी लगे । ? क्योंकि, गीता का यहद 
सिकलाने का इंतु नहीं,के लोग अज्ञानी या सूख बने रहें, अथवा उन्हें ऐसे ही 
बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कर्म करने का ढोंग किया करें । ढोंग तो दूरही 
रद्वा; परन्तु ¦ लोग तेरी अपकोीर्ति गावेंगे ( गी. २. ३४ ) इत्यादि सामान्य लोगों 
को जचनेवाली युक्तियों से भी जब अर्जुन का समाधान न हुआ, तब भगवान्‌ उन 
युक्तियों से भी अधिक ज़ोरदार चोर तत्वज्ञान की इष्टि से आधिक बलवान्‌ कारण 
अव कह रहे इं। इसलिये कोश में जो “ संग्रह ? शब्द के जमा करना, इकहा 

रना, रखना, पालना, नियमन करना प्रमति अर्थ हैं, उन सब को यथासम्भव 
अइण करना पड़ता दे; ऑर ऐसा करने से : लोगों का संग्रह करना? यानी यह 
- अर्थ दोता इं कि“ उन्हें एकल सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोपण और 
'नेयसन करे, कि उनकी परस्पर अनुकूलता से उत्पन्न इोनेवाला सामर्थ्य उनमें आ 
जावे, एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हें श्रेयःप्रासि के मार्ग 
स लगा दे। ? * राष्ट्र का संग्रह ? शब्द इसी अर्थ में मनुस्ट्ति ( ७, १४ ) में आया 
इ आर शाङ्करभाष्य में इस शब्द की व्याख्या यों है--“ लोहसंग्रह-लोकस्यो- 
न्मायपरश्वृत्तिनिवारणम्‌। ”, इससे दुख पड़ेगा कि संग्रह शब्द का जो इम ऐसा 
अथ करते द-अज्ञान से मनसाना बतांच करनेवाले लोगों को ज्ञानचान्‌ बना कर 
झुस्थाते म एकत्र रखन। ऑर आत्मोन्नति के मार्ग में लगाना-वह अपूर्व या 
निराधार नहीं हूं। यह संग्रह शब्द का अर्थ हुआ; परन्तु यहाँ यह भी बतलाना 
चाहिय, [के “ लोकप्तग्न ह ? में * लोक ? शब्द केवल मनुष्यवाची नहीं है । यद्यपि 
यह सच हू, के जगत्‌ के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ट है और इसी से 
सानच जाते के हो कल्याण का प्रधानता से “ लोकसंग्रह ? शब्द में समावेश इोता 
ऋ; तथापि भगवान्‌ की ही ऐसी इच्छा हू कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोंक और 
देबलोक प्रभ्वति जो अनेक लोक अर्थात्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने बनाये हैं; उनका भी भली 
भात धारण-पोषण हो आर वे सभी अच्छी रीति से चलते रहें; इसलिये 
कहना पड़ता ह कि इतना सब व्यापक अर्थ * लोकसंग्रह ? पद्‌ से यहा विवक्षित 
है के मनुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार भी सुस्थिति से चले 
( लोकानां संग्रहः )। जनक के किये हुए अपने कर्तव्य के वर्णन में, जो ऊपर लिखा 
जा चुका दै, देव ओर पितरों का भी उल्लेख है, एवं भगवट्टीता के तीसरे अध्याय मे 
तथा महाभारत के नारायणीयोपाख्यान सें जिस यज्ञचक्र का वर्णेन है उ्लिसे भी 
कहा ६, कि देवलोके और मनुष्यलोक दोनों ही के धारण-पोषण के लिये ब्रह्मदेव 
न यज्ञ उत्पन्न किया ( गो. ३. १०-१२ )। इससे स्पष्ट होता हैं कि भगवट्ीता 
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३३० - गीतारहस्य अथवा कर्मयोंगशाल्र । 


में'लोकसंग्र इ? पद से इतना अर्थ विवद्धित दै कि--भरकेले मनुष्यलोक का ह्वी नहीं, 
किन्तु देवलोक आदि सब लोकों का भी उाचित धारणा-पोषण होवे ओर वे परश्पर एक 
दूसरे का श्रेय सम्पादन करें। सारी सूष्टि का पालनःपोषण करके लोकसंग्रद्द करने का 
जो यह अधिकार मगवान्‌ का है, वही ज्ञानी पुरुष को अपने ज्ञान के कारण प्राप 
हुआ करता है। ज्ञानी पुरुष को जो बात प्रामाणिक जंचती है, अन्य लोक भी उसे 
प्रमाण मान कर तदनुकूल व्यवद्दार किया करते हैं ( गी. ३. २१ )। क्योंकि, साधारण 
लोगों की समक दै, कि शान्त चित्त और समब॒द्धि से यह विचारने का काम ज्ञानी 
ही का है, कि संसार का धारण और पोषण कैसे होगा एवं तद्नुसार घर्मप्रबन्ध की 
मर्यादा बना देना भी उसी का काम है। इस समक में कुछ भूल भी नहीं ह। और, 
यह भी कह सकते हैं कि सामान्य लोगों की समभ में ये बातें भली भाँति नहीं 
आ सकतीं, इसी लिये तो वे ज्ञानी पुरुषों के भरोसे रहते हैं। इसी अभिप्राय को 
मन में ला कर शान्तिपर्व में युधिष्टिर से भीष्म ने कच्चा 'है-- 


लोकसंग्रहसंयुक्त विधात्रा विहित पुरा । 
सूक्ष्मधर्माथनियतं सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “ लोकसंम्रहकारक और सूच्म प्रसङ्गो पर धर्मार्थ का निर्णय कर देनेवाला 
साधु पुरुषों का, उत्तम चरित्र स्वयं ब्रह्मदेव ने ही बनया है?” ( मभा. शां. २५८. 
२५ ) । “ लोकसंग्रह ? कुछ ठाले बैठे की बेगार, ढकोसला या लोगों को अज्ञान 
में डाले रखने की तरकीब नहं है; किन्तु ज्ञानयुक्त कर्म के संलार में न रहने से 


जगत्‌ कं नष्ट हो जाने की सम्भावना है इसलिये यद्दी सिद्ध इोता है कि बह्मदेव- _ 


निर्मित साधु पुरुषों के कर्तव्यां में से “ लोकसंग्रह? एक प्रधान कर्तव्य दै । और, 
इस भगवद्वव चन का भावार्थ भी यही दै, कि “ में यच्च काम न करूँ तो ये समस्त 
लोक अर्थात्‌ जगत्‌ नष्ट हो जावेंगे ” ( गी. ३. २४ )। ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र 
` हूँ; यदि वे अपना काम छोड़ देंगे, तो सारी दुनिया अन्धी हो जायगी और इस 
संसार का सर्वोपरि नाश हुए बिना न रदेगा। ज्ञानी पुरुषों को हदी उाचित वै, कि 
लोगों को ज्ञानवान्‌ कर उन्नत बनावें। परन्तु यह काम सिर्फ जीभ हिला देने से 
ग्रर्थात्‌ कोरे उपदेश से ही कभी सिद्ध नहं होता । क्योंकि, जिन्हें सदाचरण की 
आदत नहीं और जिनकी बुद्धि भी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती, उन्हें यदि कोरा ब्रह्मज्ञान 
सुनाया जाय तो वे लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग .इस प्रकार करते देखे गये हैं-- 
८ तेरा सो मेरा, और मेरा तो मेरा है दी। ” इसके सिवा, किसी के उपदेश' की 
सत्यता की जाँच भी तो लोक उसके आचरण से ह्ी।केया करते हैं । इसलिये, यदि 
ज्ञानी पुरुष स्वयं कमे न करेगा, तो बद्द सामान्य लोगों को आलसी बनाने का एका 
बहुत/बड़ा कारण दो जायगा। इसे ही ' बाद्धिमेद ' कहते हैं; और यह बुद्धि-मेद न 
होने पावे तथा सब लोग, सचमुच निष्काम चो कर अपना कर्तव्य करने के लिये जागृत 
हो जाचें इसलिये, संसार में ही रह कर अपने कमों से सब लोगों को सदाचरण की-- 
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निष्काम बुढि से कर्मयोग करने की-प्रत्यक्त शिक्षा देना ज्ञानी पुरुषका कर्त्तव्य(ढोंग नडं) 
हो जाता दवै। अतएव गीता का कथन है कि उसे (ज्ञानी पुरुष को) कर्म छोड़ने का 
अधिकार कभी प्राप्त नहीं होत; अपने लिये न सद्दी, परन्तु लोकसंग्रहार्थं चातुचेराये 
के सब कर्म अधिकारानुसार उसे करना ही चाहिये । किन्तु संन्यासमागवालों का 
मत दै, के ज्ञानी पुरुष को चातुरवंरांय के कर्म निष्काम बुद्धि से करने की भी कुछ 
ज़रूरत नहीं--यही क्यों, करना भी नहीं चादिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका- 
कार गीता के “ ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रहार्थं कर्म करना चादिये ” इस सिद्धान्त 
का कुछ गड़बड़ अर्थ कर प्रत्यक्ष नहीं तो पयाय से, यंद्द कहने के लिये तयार से 
हो गये हैं, कि स्वयं भगवान्‌ ढोंग का उपदेश करते दैं। पूवीपर सन्दर्भ जे प्रगट 
हूँ, कि गीता के लोकसंग्रह शब्द का यच्च ढिलमिल या पोचा अर्थ सच्चा नद्दां। गीता 
को यहद सत ही मंजूर नहीं, कि ज्ञानी पुरुष को'कर्म छोड़ने का अधिकार प्रात दै; 
और, इसके सूबत में गीता में जो कारण दिये गये इं, उनमें लोकसंग्रह एक मुख्य 
कारण है। इसलिये, यदद मान कर कि ज्ञानी पुरुष के कर्म छूट जाते हैं, लोकसंग्रह 
पद का ढोंगी अर्थ करना सर्वथा अन्याय्य है। इंस जगत्‌ में मनुष्य केवल अपने ही 
लिंये नहीं उत्पन्न हुआ है। यह सच दै, कि सामान्य लोग नासममी से स्वाथे में 
ही फॅसे रहते हैं; परन्तु “सथभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि” (गी. ६.२९) 
मैंसब भूतों में हूँ और सब सूत सुक्त में हैं--इस रीति से जिसको समस्त संसार 
ही आत्मभूत हो गया है, उसका अपने सुख से यह कहना ज्ञान में बट्टा लगाना है, 
कि “ मुझे तो मोक्ष मिल गया, अच यादे लोग दुःखी हो, तो मुझे इसकी भ्या 
परवा ? ” ज्ञानी पुरुष का आत्मा क्या कोई स्वतंत्र व्यक्ति हे? उसके आत्मा पर जप 
तक अज्ञान का पर्दा पड़ा था, तब तक ' अपना ? और ' पराय? यह भेद कायम था 
परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के बाद सब लोगों का आत्मा ही उसका आत्मा दै। इसी से योग- 
वासिष्ठ में राम से वसिष्ठ ने कहा हं-- 
यावक्लोकपरामशों निरूढो नास्ति योगिनः । 
तावद्रूढसमाधित्व न भवतेव निमलम्‌ ॥ 

जब तक लोगों के परामर्श लेने का (अर्थात्‌ लोकसंग्रह का ) काम थोड़ा मी 
बाकी ह-समाप्त नहीं हुआ चै-तब तक यह कभी नहीं कहं सकते, कि योगारूढ 
पुरुष की स्थिति निदे।ष है” ( यो. ६. पू- १२८. ६७) । केवल अपने ही समाधि-छुख 
में डूब जाना मानो एक प्रकार से अपना दी स्वार्थ साधना है। संन्यासमागंवाले 
इस बात की ओर दुलंक्त करते हैं, यह्दी उनकी युक्ति-प्रयुक्तियों का मुख्य दोष हूं। 
भगवान्‌ की अपेक्षा किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या अधिक योगा- *- 

होना शक्य नहीं । परन्तु जब स्वयं भगवान्‌ भी '' साधुओं का संरक्षण, दुशं 
का नाश और धर्म-संस्थापना ” ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिये हीं समय 
समय पर अवतार लेते हैं ( गी. ४. ८), तब लोकसंग्रद्द के कतव्य को छोड़ 
` देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सर्वथा अनुचित हे कि ““ जिस परमेश्वर ने इन 
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सब लोगों को उत्पन्न किया हैं, वह उनका जैसा चादेगा वैसा धारण-पोषण 
करेगा, उधर देखना मेरा काम नहच्नीं हैं । ” क्योकि ज्ञान-प्रासि के बाद, परमेश्वर ? 
“ सें › और ' लोग '-यह भेद ही नहीं रहता; ओर यदि रहे,, तो उसे ढोंगी 
कहना चाहिये, ज्ञानी नहीं। यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता है, 
तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान अथात्‌ निस्सङ्ग बुद्धि से 
करने की आवश्यकता ज्ञानी पुरुष को कैसे छोड़ेगी ( गी. ३. २२ और ४. १४ एवं 
६५ ) ? इसके अतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करना है, वह भी ज्ञानी पुरुष के रूप 


या द्वारा से छी करेगा । अतएव जिसे परमेश्वर के (वरूप का ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हो - 


गया है, कि “ सब प्राणियों में एक आत्मा है, ” उसके मन में सर्वभूतानुकम्पा 
आदि उदात्त घृत्तियाँ पूर्णता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उसके सन की प्रवृत्ति 
लोककल्याण की ओर _इो जानी चाहिये । इसी आभिप्राय से तुकाराम मद्दाराज 
साधुपुरुष के लक्षण इस प्रकार बतलाते इं- “ जो दीन दुखियां को अपनाता हे 
वही साधु है-ईश्वर भी उसी के पास हेः” अथवा “जिसने परोपकार में अपनी शाक्ति 
का व्यय किया हे उसी ने आत्माश्थिति को जाना है; ”” ओर, अन्त में संतजनों 
के (अर्थात्‌ भक्ति से परमेश्वर का पूर्णं ज्ञान पानेवाले मच्दात्माओं के ) कार्य का 
वर्णन इस प्रकार किया हे “ संतों की विभूतियाँ जगत्‌ के कल्याण दी के लिये 
हुआ करती हैं, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं । ” 
सर्तृरि ने वर्णन किया दै कि परायै ही जिसका स्वाथ हो गया है, वही पुरुष 
साइुओं में श्रेष्ठ देँ;-“स्वार्थो यस्य परार्थं एव स पुमानेकः सतामग्रणीः । ” क्या सनु 
आदि शास्रप्रणेता ज्ञानी न थे ? परन्तु उन्हं ने तृष्णा-दुःख को बड़ा सारी होचा 
मानकर तृष्णा के साथ छी सांथ परोपकार-बुद्धि आदि सभी उदात्तव्रृत्तियों को नष्ट 
नहीं कर दिया-उन्होंने लोकसंग्रहकारक चातुर्वणर्य प्रसरति शास्रीय सर्यादा बना 
देने का उपयोगी काम किया है। ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को युद्ध, चेश्य को खेती 
गोरक्षा ओर व्यापार अथवा शुद्ध को सेवा-ये जो गुण, कर्म और स्वभाव के अनुः 
रूप भिन्न भिन्नं कमं शासत्रों में वाशित हैं, वे केवल प्रत्येक व्यक्ति के दित के ही लिये 
नहीं इं; प्रत्युत मनुसम्ट्रति (१.८७) में कद्दा हैं, कि चातुर्वण्यं के व्यापारों का 
विभाग लोकसंग्रह के लिये ही इस प्रकार प्रब्रूत हुआ है; सारे समाज के बचाव 
क लिये कुछ पुरुषों को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास केरंके सदा तैयार रहना 


चाहिये और कुछ लोगों को खेती, व्यापार एवं ज्ञानार्जन प्रमृति उद्योगों से समाज. 


की अन्यान्य आवश्यकताएं पूण करनी चाहिये। गीता (४. १३; १८. ४१ ) का 


इसी भाव को कविवर बावू मेथिलीशरण गुप्त ने यों व्यक्त किया हे: 
वास उसी में है विभुवर का हे वस सच्चा साध वही- 
जिसने दुखियों को अपनाया, बढ़ कर उनकी बाह गद्दी । 
आत्मस्थिंति जानी उसने ही परहित जिसने व्यथा सही, 
परहितार्थ जिनका वैभव है, है उंनेसे हो धन्य मही ॥ 
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अभिप्राय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा हीजा चुका है, कि इस चातुर्वशरयधर्म 
में, से यदे कोई एक भी धर्म इब जाय तो समाज इतना ही पंगु हो जायगा और 
अन्त मे उसके नाश दो जाने की भी सम्भावना रहती चै । स्मरण रहे कि उद्योगों 
के विभाग की यहद व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती। प्राचीन यूनानी 
तत्त्वज्ञ छुरो ने एतद्विषयक अपने ग्रन्थ सें और अर्वाचीन फ्रेञ्च शास्रज्ञ कोट ने 
अपने “ आधिभौतिक तच्वञ्ञान ” में, समाज की शश्थिति के लिंये जो व्यवस्था 
सूचित की है, वच्च यद्यपि चातुर्वण्यं के सदश हैं; तथापि उन ग्रन्थों को. पढने 
से कोई भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था में वैदिक धर्म की चातुर्वण्यं व्यवस्था 
से कुछ न कुछ भिन्नता-है। इनमें से कौन सी समाजब्यवस्था अच्छी है,अथवा यह 
अच्छापन सापेक्ष है,और थुगमान से इसमें कुछ फेर फार हो सकता है या नहीं,इत्यादि - 
अनेक प्रश्न यहा उठते हैं; ऑर आज कल तो पश्चिमी देशों में “लोकसंग्रहःएक महतव 
का शास्र बन गया है । परंतु गीता का तात्परय-निर्णाय ही इसारा प्रस्तुत विषय है 
इसलिये कोई आवश्यक नह कि यहाँ उन प्रश्नों पर भी विचार- करें। यह बात 
निविवाद है, कि गीता के समय में चातुर्वणर्य की व्यवस्था जारी थी और * लोक- 
संग्र ' करने के हेतु से ही वह प्रशृत्त की गई थी। इसलिये गाता के | लोक- 
संग्र ? पद का अर्थ यही होता है, कि लोगों को प्रयच्च दिखला दिया जावे कि 
चातुवंणर्य की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने प्राप्त कर्म निष्काम बुद्धि से किस 
प्रकार करना मा । यद बात झुख्यता से यहाँ बतलानी है । ज्ञानी पुरुष 
समाज क॑ न ।सिफ नेत्रः हैं, बरन्‌ गुरु भी हैं। इससे आप ही आप सिद्ध हो 
जाता हे कि उपयुक्त ्रकार का लोकसंग्रह करने के लिये, उन्हें अपने समय 
को समाजन्यवस्था म यादे कोई न्यूनता जँचे, तो वे उसे श्वेतकेतु के समान देश- 
कालानुरूप परिमार्जित करें और समाज की [स्थिति तथा पोषणशक्ति की रज्ञा करते 
, हुए उसको उन्नतावस्था में ले जाने का प्रयत्न करते रहें। इसी प्रकार का लोक- 
संग्र करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवन पर्यन्त राज्य करते रहे और 
मनु ने पहला राजा बनना स्वीकार किया; एवं इसी कारण से ' “स्वधर्ममपि चावेच्य 
न्‌ विकम्पितुमइसि ” ( गी. २. ३१ )-स्वधर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त हैं, उनके 
लिये रोना ठुझे उचित नइ-,अथवा ““स्वभावनियतं कर्म कुर्वश्ापेति किल्विषम्‌” 
( गी. १८.४७)-स्वभाव और गुणों के अनुरूप निश्चित चातुर्वशरयन्यवस्था के 
अडुसार नियमित कर्म करने से तुमे कोई पाप नहीं लगेगा--, इत्यादि प्रकार से. 
चादुवण्य-कमे के अनुसार श्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गीता में बारबार अर्जुन को 
उपदेश किया गया है। यह कोई भी नहीं कहता, कि परमेश्वर का यथाशक्ति ज्ञान 
प्राप्त न करो । गीता का भी सिद्धान्त है, फि इस ज्ञान को सम्पादन करना ही मनुष्य 
का इस जगत्‌ में इतिकर्ततव्य है । परन्तु इसके-आगे बढ़ कर गीता का विशेष कथन 
थह है कि, अपने आत्मा के कल्याण में ही समष्टिरूप आत्मा के कल्याणार्थ यथाशक्ति 
` प्रयत्न करने का भी समावेश दोता है, इसलिये लोकसंग्रह करना ही ब्रह्मात्मेक्य- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


ज्ञान का सच्चा पर्यवसान है। इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुष त्रह्मज्ञानी होने 
से ही सब प्रकार के व्यावहारिक व्यापार अपने ही दाथ से कर डालने योग्य हो जाता 
हो । सीष्स और व्यास दोनों मद्दाज्ञानी ओर परम भगवद्धक्त थ; परन्तु यह कोई 
नहीं कहता;कि भीष्म के समान व्यास ने भी लड़ाई का काम किया 'होता। देवताओं 
की ओर देखें, तो वद्ध मी संसार के संार करने का काम शक्कर क बदले विष्णु 
को सौंपा हुआ मदीं देख पड़ता | मन की निर्विषयता की,सम और शुद्ध बाद्धि की, 
तथा अध्यात्मिक उन्नति की आन्तिम सीढ़ी जीवन्मुक्तावस्था इ; बद कुछ आधि- 
भौतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं ह गीता के इसी प्रकरण में यह विशेष 
उपदेश दुबारा किया गया है कि स्वभाव ओर गुणों के अनुरूप प्रचलित चातुर्व॑रर्य 
आदि व्यवस्थाओं के अनुसार जिस कर्म को इम सदा से करते चले आ रहे इं, 
स्वभाव के अनुसार उसी कर्म अथवा व्यवाय को ज्ञानोत्तर भी ज्ञानी पुरुष लोक- 
संग्रह के निमित्त करता रहे; क्योंकि उसी में उसके निएुण होने की सम्भावना है, 
चह यदि कोई और ही व्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की दाचि दोगी ( गी. 
३.३५; १८.४७) । प्रतेक मनुष्य में ईश्वरनिर्मित प्रकृति, स्वभाव आर गुणों के 
आनुरूप जो भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे ही अधिकार कहते हे 
और वेदान्तसूत्र में कहा दै कि “ इस आधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मा कों पुरुष 
ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोकसंग्रद्दाथं मरणपर्यत करता जावे, छोड़ न दे-““ यावः 
दधिकारमवस्थितिराधिकारिशाम्‌ ” ( वेस्‌. ३. ३. ३२ )। कुछ लोगों का कथन 
है, कि वेदान्तसूत्रकत्ती का यह नियम केवल बड़े अधिकारी पुरुषों को ही उपयोगी 
है; और इस सूत्र के भाष्य में जो समर्थनार्थं उदाइरण दिये गये हैं, उनसे जान 
पड़ेगा कि वे सभी उदाहरण व्यास प्रभुति बड़े बड़े अधिकारी पुरुषों के ही ँ। 
परन्तु मूल सूत्र में अधिकार की छुटाई बड़ाई के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहह दे) 
इससे “ आधिकार” शब्द का मतलब छोटे-बड़े फंसी अधिकारों ते हैं; और यदि 
इस बात का सूक्तम तथा स्वतन्त्र विचार करें कि ये आधिकार किस को [किस भकार 
प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात दोगा कि मनुष्य के साथ ची समाज और सम्राज के साथ ही 
मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसलिये जिसे जितना डद्धिबल, सत्ताबला 
द्रच्यवल या शरीरबल स्वभाव ही से हो अथवा स्वधमे से प्रात कर लिया जासके, 
उसी हिसाब से यथाशक्ति संसार के धारण और पांषण करने का थोड़ा बहुत 


अधिकार ( चातुपेणय आदि अथवा अन्य गुण और कर्म-विभागरूप सामाजिक. 


व्यवस्था से ) प्रत्येक को जन्स से ही प्राप्त रहता है। किसी कल की, अच्छी रीति से 
चलाने के लिये बड़े चक्के के सामान जिस प्रकार छोटे से पद्चियकी भी आवश्यकता 
रह॑ती हैं; उप्ती प्रकार समस्त संसार की अपार घटनाओं अथवा कायो के सिलसिले 
को व्यवश्यित रखने के लिये व्यास आदिकों के बड़े आधिकार के समान ही इस 
बात की भी अवश्यकता दै कि अन्य मनुष्यां के छोटे आधिकार भी पूर्ण और योग्य 
रीति से अमल में लाये जावें। यदि कुमार घड़े और जुलाइ्दा कपड़े तेयार न करेगा, 
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सन्यास और कमयोग । ३३५ 


तो राजा के द्वारा योग्य रक्षण चोने पर भी लोकसंग्रह् का काम पूरा न हो सकेगा; 
अथवा यदि.रेल का कोई अदवा 'मणडीचाला या पा इंट्समेन अपना कर्तव्य ना करे, 
तो जो रेलगाड़ी आज कल वायु की चाल से रात दिन बेखटके दौड़ा करती है, चह 
फिर ऐसा कर न सकेगी | अतः चेदान्तसूल्रकर्ता की ही उल्लिखित युक्ति-प्रयुक्तियों से 
अब यह निष्पन्न हुआ, कि व्यास ्रशुति बड़े बड़े अधिकारियों को ही नहीं, प्रत्युत 

अन्य पुरुषों को भी-फिर चाहे चहद राजा हो या रङ्क-लोकसंग्रहच करने के लिये 
जो छोटे बड़े अधिकार यथान्याय प्राप्त हुए हैं, उनको ज्ञान के पश्चात्‌ भी छोड़ नहीं देना 
चाहिये, किन्तु उन्हीं अधिकारों को निष्काम बुद्धि से अपना कत्तव्य समभ यथाशाके, 
यथामति और यथासम्मव जीवनपर्येत करते जाना चाहिये | यह कइना ठीक नहीं 
कि में न सद्दी तो कोई दूसरा उस काम को करेगा । क्योंकि ऐसा करने से समूचे 
काम सें जितने पुरुषों की आवश्यकता है, उंनमें से एक घट जाता है और संघशाक्ति 
कम इी नहीं हो जाती, बल्कि ज्ञानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति से करेगा, उतनी 
अच्छी रीति से और के द्वारा उसका होना शक्य नहीं; फलतः इस दिसाब से 
लोकसंग्रह. भी अधूरा दी रह जाता दै । इसके आतिरिक्त, कहद आये हैं, कि ज्ञानी 
पुरुष के कर्मत्यागरूपी उदाहरण से लोगों की जाधि भी बिगड़ती है। कभी कमी 


संन्यासमार्गवाले कहा करते हैं, कि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात्‌ अपने. 


आत्मा की समोक्ञभ्सि से हीं संतुष्ट रहना चाहिये, संसार का नाश भले ही हो 
जावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करना चादियि-“ लोकसंग्रह्धर्मञ्च नेच कुर्यान्न 
कारयेत्‌ ” अथात्‌ न तो लोकसंग्र करे और न करावे ( मभा. अश्व. अनुगीता. 
३६. ३६ ) । परन्तु ये लोग व्याप्त प्रसुंख मद्दात्माओं के व्यवहार की जो उपपत्ति 
बतलाते हैं, उससे, और वलि एवं पञ्चशिख प्रभ्वति ने राम तथा जनक आदि 
को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के धारण-पोषण इत्यादि कँ काम 
छी मरण पर्यत करने के लिये जो कद्दा है उससे, यही प्रगट: होता है कि कर्म 
छोड़ देने का संन्यासमार्गवालों का उपदेश एकदेशीय है-सर्चया सिद्ध होनेवाला 
शास्रीय सत्य नहीं । अतएव कहना चाहिये, कि ऐसे एकपक्षीय उपदेश को ओर 
ध्यान न दे कर स्वयं भगवान्‌ के ही उदाहरण के अनुसार ज्ञान-प्रांसि के पश्चात 
सी अपने आधिकार. को परख कर, तद्नुसार लोकसंग्रह-कारक कर्म जीवन भर 
'करते जाना ही शाख्रोक्त और उत्तम मार्ग हैं; तथापि इस लोकसंग्रह को फलाशा 
रख कर न करे। क्योंकि लोकसंग्रह की ही क्यों न चो; पर फलाशा रखने 


से, कर्म यदि निष्फल हो जाय तो, दुःख हुए बिना न रहेगा । इसी से 


में ` लोकसंग्रह करूँगा ? इस अभिमान या फल्लाशा की बुद्धि को भन में न रख 
करं लोकसंग्रह सी केवल कर्ततव्य-डाडे से ही करना पड़ता है । इसलिये गीतां 
में यह नहीं कहा कि “ लोकसंग्रह्दार्थ ? अर्थात्‌ लोकसंग्रहरूप फल पाने के 
लिये क्स करना चाहिये, किन्ठु यह कहा है कि लोकसंग्रह की ओर 
दृष्टि दे कर (संपश्यन्‌) तुरे कर्म करना चाद्िये-* लोकसंग्रहमेवापि 
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३३६ गीतारहस्य अथवा कमं 
संपश्यन्‌ ? (गी. ३. २०) । इस मकार गीता में जो ज़रा लंबी चौड़ी ह 
की गई दै, उसका रहस्य भी वही है जिसका उलेख ऊपर क | लोक- 
संग्रह सचसुच महत्वपूर्ण कर्तव्य है; पर यह न भूलना चाहिये Se 
शोक (गी. ३. १९) में अनासक्त बुद्धि से pa अ न अझुनका ज 
देश दिया है, वह लोकसंग्रह के लिये भी उपयुक्त है। या है 

उपदेश करत का जो विरोध ठै, वह ज्ञान ऑर काम्य का का है; ज्ञान 
आर निष्काम कर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ विराध नहीं है कर्म अपरिदाय 
RT Ee १ दृष्टि से गे आवश्यकता भी बहुत हैं, इलालेम ज्ञाना 
हूँ और लोकसंग्र् की इटि से उनका अ i 0 NR 
पुरुष को जीवनपर्यत निस्सङ्ञ' बुद्धि से यथाधिकार चाएुदण्थ के कमं करत द्वी 
रहना चाहिये। यदि यद्दी बात शाखीय युक्तिप्रयुक्तियों से २5 र का 
सी यही इय है; तो मन में यह शङ्का सहज ही हता इ के नाक पमे के 
्ृतिगर्थो में वणित चार आश्रमो में से संन्यास आश्रम की क्या दशां होगी! मन 
आदि सब स्ट्रतियों में बरह्मचारी, ग्रृहस्थ, वानप्रश्य आर संन्यासी-ये चार आश्रम 
बतला कर कह्दा है कि अध्ययन, यज्ञ-याग, दान, या चातुव॒श॒य बम के अनुसार 
प्राप्त अन्य कमो के शास्रोक्त आचरण द्वारा पहले तीन आश्रमों में धीरे-धीरे 
चित्त की शुद्धि दो जानी चाहिये और अन्त में समस्त कमा को <वरूपतः छोड़ 
देना चाहिये तथा संन्यास ले कर मोक्षप्राप्त करना चाहिये ( मचु- ६. १ 
और ३३-३७ देखो ) । इससे सव स्टतिकारा का यह आंभमाय प्रगट दता हूं, 
कि यज्ञ-याग और दान प्रश्रति कर्म गृहस्थाश्रम से याप ,विद्वित दे » तथापि वे 
सब चित्त की शुद्धि के लिये हैं, अर्थात्‌ उनका यह्दी इदेश है कि विषयासक्ते या 
स्वार्थपरायण-बुद्धि छूट कर परोपकार-बुद्धि इतनी बढ़ जावे कि प्राणियों भ एक दी 
आत्मां को पहचानने की शक्ति प्राप्त हो जाय; और, यह स्थिति प्राप्त होने पर, 
मोच की प्राप्ति के लिये अन्त में सब कमों का स्वरूपतः त्याग कर सँन्यासाश्रम 
ही लेना चाहिये। श्रीशङ्कराचाये ने कलियुग में जिस संन्यास-धमे की 
स्थापना की, वह मार्ग यह्दी है; और स्मातमागवाले कालिदास ने भी रघुवंश के 
आरम्भ में-. FP I 
शैदवेभ्यस्तावैद्यानां यौवने विषयोप्रिणाम्‌ । 
वारके मुनिद्ञानाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
८ बालपन में अभ्यास ( ब्रह्मचय ) करनेवाले, तरुणावस्था में विषयोपमोगरूपी 
संसार ( ग्रृदृस्थाश्रम ) करनेवाले, उतरती अवस्था मे सुनिश्ूति सेया वानप्रस्थ 
घर्म से रइनेवाले, और अन्त में (पातज्जल)योग से संन्यास घम के अनुसार ब्रह्माण्ड 
झं आत्मा को ला कर प्राण छोड्नेवाले”-ऐसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजाओं का वणन 
किया है (रघु. १. ८)। ऐसे ही महाभारत के शुकाजुप्रश्न में यह कह कर, कि 

चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्टिता । 

एतामारुह्य निःश्रेणीं त्रझलोके महीयते ॥ 
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“ चार आश्रम रूपी चार सीढ़ियों का यह ज़ीना अन्त में बह्मपद को जा पहुँचा दै; 
इस ज्ञीने से, अर्थात्‌ एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम मे-इस प्रकार चढ़ते 
जाने पर, अन्त में मनुष्य बह्मलोक में बड्प्पन पाता है.” ( शां. २४३. १५ ), आगे 
इप्त क्रम का वैन किया है--- | 
कषाय॑ पाचयित्वाशु श्रेणिस्थानेयु च त्रिषु | 
प्रबजेच्च पर्‌ खाने पारित्राज्यमनुत्तमम्‌ || 
“ इस जीने की तीन सीढ़ियों में सनुष्य अपने किल्विष (पाप) का अर्थात्‌ स्वार्थपरा 
यण्‌ आत्सब॒ुद्धि का अथवा विष्यासाक्ति रूप दोष काशीत ही क्षय फरके फिर स॑न्याल 
खे; पारित्राज्य अर्थात्‌ सन्यास दी सब मे श्रेष्ट स्थान है” (शां. २४४.३) । एक आश्रम 
से दूसरे आश्रम में जाने का यह सिलसिला सबुस्खति में भी है ( सनु. ६. ३७ )। 
परन्तु यद्द वात मजु के ध्यान में अच्छी तरह आ गई थी, फि इनमें ले अन्तिम 
अर्थाद्‌ सन्यास आश्रम की ओर लोगों की मित्रूल प्रदत्ति होने से संसार का कर्तुत्व 
नष्ट हो जायगा और समाज मो पंशु हो जावेया। इसी से सन ने स्पष्ट मादा बना 
दी इ, कि मच्ुप्यं पवोश्रम में सुधर्म के अनुसार पराक्रम और लोकसंग्रह के सब _ 
कमं अवश्य करे; इसके पश्चात्‌ . 
गहस्थस्तु यदा पश्येदलीपालितमात्मनः । 
अपत्सस्यैव नाप्रत्ये तदारण्यं समाश्रयत्‌ ॥ 
“ जब शरीर में झुरिंयाँ पड़ने लगे और नातोका सह देख पड़े तब गृहस्य वानप्रस्थ 
चो कर संन्यास ले ले (मनु.६.२)। इस मर्यादा का पालन करना चाहिये, क्‍योंकि 
अनुरति में ची लिखा है, के प्रत्येक मनुष्य जन्म के साय दी अपनी पीठ पर ऋषियों, 
` पितरों और देवताओं के ( तीन) ऋण ( कर्तव्य ) ले कर उत्पन्न हुआ है । इस 
लिये वेदाध्ययन से ऋषियों का, पुत्रोत्पादन से पितरों का और यज्ञकमो से देवता 
आदिको का, इस प्रकार. पहले इन तीनों ऋणों को चुकाये बिना मनुप्य संसार 
छोड़ कर संन्यास नहं ले सकता । यदि वह एसा करेगा ( अर्थात्‌ संन्याल लेगा ), 
तो जन्म से ही पाये हुए करे को बेबाक न करने के कारण चह अधोगति को 
पहुँचेगा ( मनु. ६. ३५-३७ और पिछले प्रकरण का सै. सं. मंत्र. देसी )। प्राचीन 
हिन्दूधर्मशाख्र के अनुसार बाप का कज, मियाद गुज़र जाने का सबब न बतला 
कर; बेटे या नानी को भी चुकाना पड़ता या और किसी का कजे चुकाने से पहले 
ची मर जाने में बड़ी दुर्गति मानी जाती थी; इस यात पर ध्यान देने से पाठक सहज 
> दी जान जायेंगे, कि जन्म से ही ग्राप्त और बाछिखित महत्त्व के संमाजिक कर्तव्य 
को * चण? कहने में इमारे शाखकरारों का क्या देतु था । कालिदास ने रघुवंश में 
कहा है, के स्टरतिकारों की बतलाई हुईं इस मर्यादा के अनुसार सूर्यवंशी राजा 
लोग चलते थे और जब बेटा राज करने योग्य हो जता तब उसे गडी पर विठा 
कर ( स ली नहीं ) स्वयं ग्र॒दृस्थाअम से वित्त होते ये ( रघु. ७. ६८) । 
i, < 
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भागवत में लिखा दै, कि पहले दक्ष प्रजापति के चयधर्लतक उर का आर कर 
शबलाश्वसंज्ञक दूसरे पुला को भी, उनके विवाइ से पहले ही, नारद ने निशवत्तिसार्ग 
का उपदेश दे कर भिक्तु बना डाला; इससे इस अशाख और गर्ह्य व्यचद्वार के कारण, 
नारद की निर्भत्सना करके दक्ष प्रजापति ने उन्हे शाप दिया (भाग, ६-५. ३९-४२) 
इससे ज्ञात होता है, कि इस आश्रम-व्यवस्था का सूल-हेतु यच था, कि अपना 
गाईरुथ्य जीवन यथाशाख् पूरा कर गइस्थी चलान याग्यश लड़का के, सयाने हो 
जाने पर, बुढ़ापे की निरर्थक आशाओं से उनकी उमज्ग के आड़े न झा निरा मोच्छ- 
परायण हो मलुप्य स्वयं आनन्द पूर्वक संसार से निश्वत हो जावे । इसी इ ले 
विदुरनीति में ध॒तराष्ट्र से विहुर ने कद्दा दे a है 

उत्पाद्य युत्रानरणांश्व कृत्वा द्वात्ते च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ । 

स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वां अरण्यसंस्थोऽथ यानिबु॒भूषेत्‌ ॥ 
« गुहस्थाश्रम में पुल उत्पन्न कर, उन्हें कोई ऋण न छोड़ आर उनकी जीविका के 
लिये कुछ थोड़ा सा प्रबन्ध कर, तथा सब लड़कियों को योग्य स्थानों से दे चुकने 
पर, वानप्रस्थ हो संन्यास लेने की इच्छा करे” ( सभा. ड. ३६. ३६) । आज कल 
ऋमारे यहां साधारण लोगों की संसार-सम्बन्धी समझ भी प्रायः विदुर के कथना- 
नुसार ही है । तो कभी न कभी संसार को छोड़ देना ही मनुष्य माल का परम 
साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवहारो की साद्धि के लिये एछतिप्रणेताओं ने 
जो पहले तीन आश्रमों की श्रेयस्कर मर्यादा नियत कर दी थी, वह धीरे थोरे छूटने 
लगी; और यहाँ तक स्थिति आ पहुँची, कि यदि किसी को पैदा होते ही अथवा 
अल्प अवस्था से दवी ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, तो उले इन तीन सीढ़ियों पर चढ़ने की 
आवश्यकता नहीं दै, वह एकदम संन्यास ले ले तो कोई दानि नही-'्रहमचर्यादेव 


प्रत्रजेद्यूहाद्वा वनाद्वा ? (जावा. ४) ! इसी अभिप्राय से सद्दाभारत के गोकापि- 


लीय संवाद में कपिल ने स्यूमरारेम से,क हा है-- 
शरीरपक्तिः कर्माणि ज्ञानं ठु परमा गतिः । 
| कप्राये कमभिः पक्के रसज्ञाने च तिष्ठाते || # 

८ सारे कर्म शरीर के ( विषयासाकिरूप ) रोग निकाल फेकने के लिये हैं, ज्ञान ही 
सब सँ उत्तम और अन्त को गति है; जब्र कर्म ले शरीर का कषाय अथवा अज्ञानः 
रूपी रोग नष्ट चो जाता है तंब रस-ज्ञान की चाइ उपजती चे” ( शां. २६६. ३८) । 
इसी प्रकार मोक्तधर्म में, पिक_गलगीता में भी कदा है, कि “ नैराश्यं परमं सुखं ” 
अथवा “ योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां कृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ”--तृप्णारूप प्राशा- 

* 4दान्तसुत्रों पर जो शांकरभाध्य है, (३.४.२१३) उत्तमें यह शोक लिया गया 


> . 


है। वदां इसका पाठ इस प्रकार है:-- कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं त परमा गतिः । 


कषाय कमोमिः पके ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥ ? महाभारत में हमें यह कोक जैसा भिला है हमने . 


यहाँ वैसा ही ले लिया है। 
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सन्यास और कर्मयोग । ३३९ 


न्तक रोग छूटे बिना सुख नहीं है ( शां. १०४. ६५ और ५८ )। जांबाल और ब्ृ- 
दारणयक उपनिषदां के वचनां के अतिरिक्त केवल्य और नारायणोपनिषदू में वर्णन 
है, कि “ न फर्मणा प्रजया धनेन त्यागेनैके अस्र॒तत्वमानशुः कर्म से, प्रजा से 
अथवा धन से नहीं, किन्तु त्याग से या न्यास से ) कुछ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं 
( के. १. २; नारा. उ. १२. ३. और ७८ देखो )। यदि गीता का यह सिद्धान्त है, कि 
ज्ञानी पुरुष को भी अन्त तक कमं ही करते रहना चाहिये, तो अब बतलाना चाहिये + 
कि इन वचनां की व्यवस्था कैसी क्या लगाई जावे। इस शंका के होने” से ही अर्जुन 
ने अठारइवें अध्याय के आरम्भ में भगवान्‌ से पूछा है कि “ तो अब सुमे अलग 
डालग बतलाओ, कि संन्यास के मानी क्या हैं, और त्याग से क्या समभू ” (३८. 
१ )। यह देखने के पहले, कि भगवान्‌ ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, स्मृत्ति- 
अन्थे मे प्रातिपादित इस आश्रम भार्ग के अतिरिक्त एक दूसरे तुल्यबल के वेदिक 

सार्ग का भी यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है । 
बह्ाचारी, गुदस्य, वानप्रस्थ और अन्त में संन्यासी, इस प्रकार आश्रमों की 
इन चार चढ़ती हुईं सीढ़ियों के ज़ीने को ही ' स्मार्ते ? अर्थात्‌ | स्छतिकारों का 
प्रतिपादन किया हुआ मार्ग ? कहते हैं । “ कर्म कर ? और ' कर्म छोड़ --वेद की 
ऐसी जो दो प्रकार की आज्ञा हैं, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये आयु के 
सेद्‌ के अनुसार आश्रमों की व्यवस्था स्खतिकत्तोओं ने की है; और कमो के स्वरू- 
पतः संन्यास ही को यदि अन्तिम ध्येय मान लें, तो उस ध्येय की सिड के लिये 
एटतिकारों के निर्दिष्ट किये हुए आयु बिताने के चार सीढ़ियोंवाले इस आश्रममार्ग 
को साधन रूप समभ कर अनुचित नहीं कह सकते। आयुष्य बिताने के लिये इस 
प्रकार चढ़ती हुईं सीढ़ियों की व्यवस्था से संसार के व्यवहार का लोप न हो कर 
यद्यपि वैदिक कर्म और औपनिपदिक ज्ञान का मेल चो जाता है; तथापि अम्य तीनों 
आश्रमां का अन्नदाता गृहस्थाश्रम ही होने के कारण, मनुस्टति और मझाभारत में 

भी, अन्त में उसका ची मइर्व स्पष्टतया स्वीकृत हुआ है-- 

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवान्ति जन्तवः । 
एवं गाह॑स्थ्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमाः ॥ 

“ साता के ( एथ्वी के ) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैं, उसी 
प्रकार गृहस्थाश्रम के आसरे अन्य आश्रम हैं ( शां. २६८. ६; और सनु. ३. ७७ 
देखो ) । मनु ने तो अन्यान्य आश्रमो को नदी और गुहस्थाश्रस को सागर कहा 
ष्हु ( संनु. ६. ६०; मभा. शां. २९५. ३६ ) । जब गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार 
निर्विवाद है, तब उसे छोड़ कर “ कर्म संन्यास ? करने का उपदेश देने से लाभ ही 
क्या दे? क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृद्दश्थाश्रम के कर्म करना अशक्य है ? 
नहीं तो फिर इसका क्या अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निषत्त हो ? थोड़ी 
बहुत स्वार्थडञद्दे से बतीव करनेवाले साधारण लोगों की अपेक्षा पूर्ण निष्काम 
जादि से व्यवद्दार करनेवाले ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह करने में अधिक समर्थ और पात्र 
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रहते हैं। अतः ज्ञान से जब उनका यह सामथ्यं पणीबस्था को पहुँचता ई, तभी 
समाज को छोड़ जाने की स्वतंत्रता ज्ञानी पुरुप को रन देने से, उस समाज की 
ही अत्यन्त द्वानि हुआ करती दः जिसकी भलाई के लिये चातुर्व॑णार्य-व्यवस्था की 
गई दै। शरीर-सामथ्य न रहने पर यदि कोई अशक्त भचुन्य समान का स कर 
बन में चला जावे तो बात निराली ह--डससे समाज का काइ विर्शप दवान नह 
` च्होगी। जान पड़ता. है कि संन्यास-आश्रम को बढ़ापे की मर्यादा से लपेटने में मनु 
का हेतु भी यही रहा होगा । परन्तु, ऊपर कह चुक हैं, कि Me मर्यादा 
व्यवद्दार से जाती रही । इसलिये “ कर्म कर ! ओर * कर्म छोड़ श ऐसे द्विविध वेद्‌ 
बचलों का सेल करने के लिये ही यदि स्टतिकत्ताओं ने आश्रामों की चढ़ती हु 
क्षेणी बाँधी हो; तो भी इन भिन्न भिन्न वेद्वाक्यों की एकवाक्यता करने का 
स्ट्रतिकारों की बराबरी का द्वी--और तो क्या उनसे भी आधिक--निर्विवाद अधिकार 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को है, उन्हीं ने जनक भर्ति के प्राचीन झान-कर्मससुचया- 
.. व्मक-मार्ग का भागनतःधर्म के नाम से पुनरुजीवन ऑर पूर्णं समर्थन किया हैं ।. 
आगवतध्म में केवल अध्यात्म विचारों पर ही निर्भर न रद कर वालुद्व-भाक्ते- 
रूपी छुलभ साधन को भी उसमें मिला दिया हे । इस विषय पर आगे तेरचवें 
प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जावेगा। आागवत-धर्म भाक्तिप्रधान भले ह्वी 
हो, पर उसमें भी जनक के मार्ग का यह मइस्व-पूण तपव विद्यमान है, कि परमेश्वर 


का ज्ञान पा चुकने पर कर्म-त्यागरूप संन्यास न ले, केवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी 
पुरुष को भी लोकसंग्रह के निमित्त समस्त व्यवद्दार यावज्जीचन निष्काम बुद्धि से 
करते रहना चाहिये; अतः कर्मदष्टि से ये दोनों माग एक से अथात्‌ ज्ञान-कर्म 
ससुचचयात्मक या प्रवृत्ति-प्रधान होते दं । साक्षात्‌ परतह्म के वी अवतार, नर और 
नारायण ऋषि, इस प्रद्नत्तिप्रधान धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं और इसी से इस धमं 
का प्राचीन नाम “ नारायणाय धर्म ? है । ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे ऑर 
लोगों को निष्काम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे ( मभा. 
उ. ४८. २१); और इसी से महाभारत में इस धर्म का वर्णन इस प्रकार किया 
गया हैः-- प्रशृत्ति-लक्षणशव घमो नारायणात्मकः ” ( मभा. शां, ३४७.८१ ); 
झंथवा “ प्रबृत्ति-लक्षणं धमे ऋषिनारायणोऽब्रवीत्‌ ?!--नारायण ऋषि का आरम्भ 
किया हुआ धर्म आमरणान्त प्रद्वत्तिप्रधान है ( मभा. शां, २१७. २) । भागवत 
में स्पष्ट कहा है, कि यही सात्वत या भागनतधर्स हैं ओर इस सात्वत या मूल 
भागवतधर्म का स्वरूप ' नेष्कम्यलक्षण ? अर्थात्‌ निष्काम ग्रवृत्तिप्रधान था ( भाग, 
१.३. ८ और ११. ४. ६ देखो ) । अनुगीता के इस शोक से “ प्रशवत्तिलक्तणो 
योगः ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ ” प्रगट होता दै, के इस प्रबृत्ति मार्ग का ही एक 
झौर नाम ' योग? था ( मभा. अश्व. ४३. २५ )-। और इसी से नारायण के अव- 
तार श्रीकृष्ण ने, नर के अवतार अर्जुन को गीता में जित धर्म का उपदेश ` दिया है, 
उसको गीता में ही “ योग ' कहा हवै । आज कल कुछ लोगों की समझ है कि 
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भागचत और स्मात, दोनों पन्थ उपास्य-भेद के कारण पहदले उत्पन्न हुए थे; पर 
मारे मत में यह समम ठाक नहीं । क्योंकि इन दोनों भागों के उपास्य भिन्न भले 
'ही हों, किन्तु उनका अध्यात्मक्तान एक ही है। और अध्यात्म-ज्ञान की नांच 
एक ची होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त ज्ञान में पारङ्गत प्राचीन ज्ञानी पुरुष 
केवल उपास्य के भेद को ले कर झगड़ते रहें। इसी कारण से भगवद्गीता ( ६. 
१४ ) एवं शिवगीता ( १२. ४ ) दोनों अन्यो में कहा, है कि भक्ति किसी की करो, 
. पहुँचेंगी वह एक दी परमेश्वर को । महाभारत के नारायणीय धर्म में तो इन दोनों 
देवताओं का अभेद यों बतलाया गया है, कि नारायण और रुद्र एक ही हैं, जो 
र्द के भक्त हैं वे नारायण के अक्त हैं और जो रुद्र के द्वेषी हैं, वे नारायण के भी 
द्वेषी हैं ( मभा. शां. ३४१. २०-२६और ३४२. १२९ देखो) । इसारा यह कहना नहीं 
हैं, कि ्राचीन काल में शैव और वैष्णवों का भेद ही न था; पर इमारे. कथन का 
तात्पर्यं यह इ, कि ये दोचों-स्मात और भागवतः-पन्थ- शिव और विष्णु क 
उपास्य भेद-भाव के कारण भिन्न भिन्न नहीं हुए हैं; ज्ञानोत्तर निवत्ति या प्रवृत्ति, 
कर्म छोड़े या नहीं, केवल इसी मच्चत्त्व के विषय में सत-भद छेन से ये दोनों पन्थ 
प्रथम उत्पन्न हुए हैं। आगे कुछ समय के बाद जब सूल भागवतधंम- का प्रवृत्ति 
'सार्ग या कर्मयोग लुप्त हो गया और उसे भी केवल विष्णु-भक्तिम्रधान अर्थात्‌ 
अनेक अंशों में निव्रत्तिभ्रधान आधुनिक स्वख्प प्राप्त हो गया, एवं इसी के कारण 
जब दृथाभिमान से ऐसे झगड़े ोने लगे फि तेरा देवता ' शिव ? है और मेरा 
देवता * विष्णु ?; तब ' स्मातं › और “ भागवत ? शब्द क्रमशः ` शैच ? और 
“ वेष्णव ? शब्दों के समानार्थक हो गये और अन्त में आधुनिक भागवतधर्मियों 
का चेदान्त ( द्वैत या विशिष्टाद्वैत) भिन्न हो गया तथा वेदान्त के लमान ही ज्योतिष 
अर्थात्‌ एकादशी एवं चन्दन लगाने की रीति तक स्मास मार्ग से निराली नहो 
गई । किन्तु ‹ स्मातं › शब्द से ही व्यक्त होता है, कि यह भेद सच्चा और मूल 
का ( पुराना ) नहीं है। भागवतधर्म भगवान्‌ का ही प्रघ्त्त किया दुआ है; इसालिये 
इसमें कोई आश्चयं नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु है, परन्तु 
* स्माते ° शब्द का धात्वर्थं “ रुछृत्युक्त ! -- केवल इतना ही--होने के कारण 
यह नहीं कदा जा सकता कि स्मातं-धमे का उपास्य शिव ही होना चाहिये \ 
क्योंकि मु आदि प्राचीन धमंग्रन्थों में यह नियम कहीं नहीं हैं, कि एक शिव की _ 
गी उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विष्णु का ही वणेन अधिक पाया 
जाता दे ऑर कुछ स्थलों पर तो गणपति प्रभ्ठाति को भी उपास्य बतलाया है।इस 
के सिवा शिव और विष्णु दोनों देवता वैदिक हैं अर्थात्‌ वेद में ही इनका वर्णन 
किया गया है, इसलिये इनमें से एक को दी स्मात कहना ठीके नहीं है। आशिक 
राचायं स्मार्त मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हें; पर शाङ्कर मठ में उपाश्य देवता 
शारदा हूँ आर शाङ्कर भाष्य में जहाँ जह्दों प्रतिमाःपूजन का प्रसंग छिड़ा है; 
वदद चहँ आचार्य ने शिवलिंग का निर्देश न कर शालग्राम अर्थात्‌ विष्णु-तिमा 
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> |. 
का ही उ्छेख किया है ( वेसू- शांमा. १. २. ७ १. ३ *४ और ४. १. ३े; छां. 
शांभा. ८. १. १ )। इसी प्रकार कद्दा जाता ह कि पञ्चदेव-पूजा का प्रकार भी 


~ पहले शङ्कराचार्य ने ही किया था । इन सब बाता का विचार करने से यह्दी 


सिद्ध होता है कि पहले पहल समाते और भागवत पन्थो में ' शिवभाक्ति या 
* विष्णाभाक्ति ? जैसे उपास्य मे दों के कोई झगड़े नहीं थे; किन्तु जिनकी दृष्टि से 
हस्तति-प्रन्थों में स्पष्ट रीति से वाणित आश्रम-न्यचए्या के अनुसार तरुण अवस्था 
में यथाशाख संसार के. सब कार्य करके, बुढ़ापे में एकाएक करम छोड़ चतुर्थाश्चम 
या संन्यास लेना अन्तिम साध्य था चे ही समाते कदलाते थे और जो लोग भगवान्‌ 
के उपदेशानुसार यदद समभते थे कि ज्ञान एवं उज्ज्वल भगवद्भक्ति के साथ ही 
साथ मरण पर्यन्त गृददस्थाश्रम के ही कार्य निष्काम बुद्धि से करते रइना चाहिये 
उन्हें भागवत कहते थे। इन दोनों शब्दों के सूल अर्थ यह्दी हैं; ओर, इसी से- 
ये दोनों शब्द, सांख्य और योग अथवा संन्यास ओर कर्मयोग के क्रमशः समा- 
नार्थक होते हैं । भगवान्‌ के अचतारकृत्य स कच, या ज्ञानयुक्त गाइस्थ्य-घस के 
महत्व पर ध्यान दे कर कद्दो, संन्यास-आश्रम लुप्त चष गया था; और कलिवर्ज्य 
प्रकरण में शामिल कर दिया गया था; अथात्‌ कालियुग में जिन बाता को शाख ने 
निषिद्ध माना है उनमें संन्यास की गिनती की गई थी "। फेर जन आर बाद धस 
के प्रचर्तकों ने काफल सांख्य के मत को स्वीकार कर, इस मत का विशेष प्रचार किया 

कि, संसार का त्याग कर संन्यास लिये बिना मोच नहीं मिलता । इतिहास में असिद्ध 

है, कि बुद्धने स्वयं तरुण अवस्था में द्वी राज-पाट री ऑर बाल बच्चों को छोड़ कर 

संन्यास दीक्षा ले ली थी । यद्यपि श्रीशङ्कराचायं ने जन ओर बद्धा का खरडन किया 

हव, तथापि जैन और बोद्धों ने जिस संन्यासधर्म का विशे प ग्रचार किया था, उसे द्वी 
भ्रौतस्माते संन्यास कह कर आचार्य ने कायम रखा और उन्ह ने गीता का इत्यर्थं 
भी ऐसा निकाला कि, वही संन्यासधमे गीता का ग्रतिपाद्य विषय दै। परन्तु वास्तवः 
में गीता स्मार्व मार्ग का अन्य नहीं; यद्यपि सांख्य या संन्यास मार्ग से ही गीता का 
आरंभ हुआ है, तो भी आगे सिद्धान्तपक्ष में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म ही उसमें 
प्रतिपादित है । यह स्वयं महामारतकार का वचन दै, जो इम पहले दी प्रकरण में 
दे आये दैं। इन दोनों पन्या के वैदिक दी होने के कारण, सब अंशों में न सी 
तो अनेक अंशं में, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है। परन्तु ऐसी एकवाक्यता 
करना एक बात है; और यह कहना दूसरी बात है, कि गीता में संन्यास मार्ग हां 


* निर्णयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद मे कलिवज्य॑प्रकरण देखो । इसमे “ अझ्निहोत्रं गवा 
लम्भं संन्यासं पलपैतृकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पातिः कलो पन्न विनयेत्‌? और “' संन्थासश्च न 


कःव्यो बराह्मणेन विजानता ? इत्यादि स्मातिवचन हैँ । अर्थ:--अश्निहोंत्र, गोवध, संन्यास). 


Wr 


आद्व में मांसमक्षण और नियोग, कलियुग में ये पाचों निषिद्ध हें। इनमें से संन्यास काः 
निषिद्ध भी शंकराचार्य ने पीछे से निकाल डाला । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संन्यास और कर्मयोग । ३४३ 
4 


प्रतिपाद्य दे, यदि कहां कर्ममार्ग को मोक्षम्रद कहा हो, तो वइ सिंफ अथंवाद या पोली 
स्तुति है| रुचिवोचित्र्य के कारण किसी को आगवतधर्म की अपेक्षा स्मातंधर्म ही 
बहुत प्यारा जँचिगा, अथवा कमंसंन्यास के लिये जो . कारण सामान्यतः बतलाये 
जातें हें चे ही उसे आधिक बलवान्‌ प्रतीत दंगे; नहीं कोन कहे । उदाहरणार्थ 
इसमे किसी को शंका नहीं, कि श्रीशंकराचाय को स्मात या संन्यास घर्म ही मान्य 
था, अन्य सव मार्गों को वे अज्ञानमूलक मानते थे। परन्तु यह नहों कह्दा जा 
सकता, कि सिर्फ उसी कारण से गीता का भावार्थ भी वही दोना चाहिये। यदि 
तुम्ह गीता का सिद्धान्त मान्य नही है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न मानो । परन्तु 
यह उचित नहीं कि अपनी टेक रखने के लिये, गीता के आरम्भ में जो यह कहा है 
कि “ इल संसार में आयु बिताने के दो प्रकार के स्वतंत्र मोचप्रद्‌ मार्ग अथवा 
निष्ठाएँ दें ? इसका पेसा अर्थ किया जाय, कि “ संन्यासनिडा ही एक, सच्चा 
और श्रे्ठ सागं है। ” गीता में वर्णित ये दोनों मार्ग, वेदिक धर्म में, जनक और 
याज्ञवल्क्य के पहले से ही, खतंत्र रीति से चले आ रहे हैं। पता लगता है, कि 
जनक के समान समाज के धारण और पोषण करने के आधिकार चात्रधमं के अनुसार 
वंशपरम्परा से या अपने सामथ्ये से जिनको प्राप्त हो जाते थे, वे ज्ञान:्रापति के पश्चात्‌ 
भी निप्काम बुद्धि से अपने काम जारी रख कर जगत्‌ का कल्याण करने में ही अपनी 
सारी आयु लगा देते थे। समाज के इस आधेकार पर ध्यान दे कर ही मच्चाभारत में 
अधिकार'भेद से दुद्रा वर्णन आया है, कि “ सुखं जीवन्ति सुनयो भैच्यत्वाति 
समाश्रिताः ” (शां. १७८. ११)~—जंगलों में रहनेवाले सुनि आनन्द से भिन्नाघ्नात्ति 
को स्वीकार करते हैं-आर “दणड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मो न सुणडनम्‌ ” ( शा. 
२३. ४६ )--दणड से लोगों का धारण-पोषण करना ची क्षत्रिय का धर्म है, सुणडन 
करा लेना नहीं । परन्तु इससे यह भी न समक लेना चाहिये, की सिफृ प्रजापालन 
के अधिकारी क्षात्रियों को ही, उनके अधिकार के कारण, कर्मयोग चिडत था। 
कमयोग के उछिखित वचन का ठीक भांचाथ यह है, कि जो जिस कर्म के करने का 
अधिकारी हो, चह ज्ञान के पश्चात्‌ भी उस कर्म को करता रदे; और इसी कारण से 
मद्दाभारत में कदा है, कि ““एषा पूर्वतरा ब्ृत्तिबीह्यणस्य विधीयते” ( शां. २३७ ) 
-झ्ञान के पश्चात्‌ बाह्मण भी अपने अधिकारानुसार यज्ञ-याग आदि कर्म प्राचीन 
काल में जारी रखते थे | मचुस्म्रति में भी संन्यास आश्रम के बदले सब वणा के लिये 
चंदक कमयोग ही विकल्प स विदित माना गया द (मनु. ६. ८६-९६) । यह कही 
नहीं लिखा चे कि भागवतधर्म केवल चलियो के ही लिये है; प्रत्युत उसकी महत्ता 
यह कह कर गाई है, कि खी और शूद्र आदि सब लोगों को वह सुलभ है ( गी. 
€, ३२ ) । महाभारत में ऐसी कथाएं इं, कि तुलाधार ( वैश्य) और व्याध 
{ बद्देलिया ) इसी धर्म का आचरण करते थे, और उन्हे ने ब्राह्मणों को भी उसका 
उपदेश किया था (शां. २६१; वन. २१५) निष्काम कर्मयोग का आचरण करने- 
वाले प्रमुख पुरुषों के जो उदाइरण भागवत-धर्मप्रन्थों में दिये जाते हैं, वे केवल 
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जनक-श्रीकृष्ण आदि क्ञात्रियों के ही नहीं हं; प्रत्युत उनम वसिष्ठ, जगोपन्य ओर 
व्यास प्रभृति ज्ञानी बराह्णों का भी समावेश रता इ । 
यह न भूलना चाहिये, .कि यद्यपि गीता म कममाग ह आतपाद्य इ, ता भा 
निरे कमं अर्थात ज्ञानरदित कमे करने के मार्ग को गीता सोच्छप्रद नहीं मानता । 
ज्ञानरदित कर्म करने के मी दो भेद हैं पुक ता दम्भ स या आसुरा डा ख कम 
करना, और दूसरा श्रद्धा स। इनमें दम्भ के मागे या आसुरी माग को गाता 
ने (१६. १६ आर १७. २८ ) श्रौर मीमांसकों न भो गह्य तथा नरकप्रद साना हैं; 
एवं ऋषेद में भी, अनेक स्थलों पर श्रद्धा का सच्चा चित इ ( तरर. १०. १५१ 
&. ११३. २ और २. १२. ५ ) । परन्तु दूसरे सागं के विषत्र में अथात्‌ ज्ञान-व्यति- 
रिक्त किन्तु शाखों पर श्रद्धा रख कर कर्म करने के मार्ग के विषय में मीसांसकों 
का कइना है कि परमेधर के श्वरूप का यथाथ ज्ञान न हो तो भी शास्त्रों पर 
विश्वास रख कर केवल श्रद्धापूर्वक यज्ञ-याग आदि कर्म भरण पर्यन्त करते जाने 
स अन्त से मोच ही मिलता हैं । पिछले प्रकाण में कह छुके ई, के कसंकाणड 
रूप से सीमांसकों का यह माग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। वेद- 
संहिता और ब्राह्मणों मे संन्यास आश्रम आवश्यक कह नहीं कहां गया इ; डलरा 
जैमिनी ने वेदों का यही स्पष्ट मत यतलाया इं, के गुइस्थाश्रम स रहन स हा माच 
मिलता है ( चेसू. ३. ४. १७-२० देखो ) आर उनका यहू कथन कुछ [नराधार 
भी नहीं है। क्योंकि कर्मकाणड के इस प्राचीन सागं को गोण मानने का आरम्भ ऽप- 
निषदों में दी पहले पद्दल देखा जाता इं । यद्यपि उपानिषद वोदिक हूं, तथापि उनके 
विपषय-प्रतिपादन से प्रगट होता हे, कि वे सांद्दिता ओर ब्राह्मणों के पीछे के हं 
इसके मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हुआ ही न था। हा 
उपनिषत्काल में ही यह सत पहले पहल असल से अवश्य आने लगा, कि मोक्ष 
पाने के लिये ज्ञान के पश्चात्‌ वेराग्य से कर्मसंन्यास करना चाहिये; ओर इसके पश्चात्‌ 
संहिता एवं बाह्मण मे वणित कर्मकाणड को गोणात्व झा गया। इसके पहले कमे 
ही प्रधान साना जाता था । उपानिषत्काल में वराग्य-युक्तः ज्ञान अर्थात्‌ सन्यास को 
इस प्रकार बढ़ती होने लगने पर; यज्ञन्यांग प्रति कमो की ओर या चातुवशर्य 
धर्म की ओर भी झानी पुरुष यो ही दुलेक्ष करने लगे आर तभी से यह समभ 
मन्द होने लगी, कि लोकसंग्रह करना हमारा कत्तव्य है । शह्गतिप्रणेताओं ने अपने 
अपने ग्रन्थों मं यह कद्द कर, कि गृहस्थाश्रम में यज्ञ-याग आदि श्रोत या चातु- 


वराय के स्मात कर्म करना ही चाहिये, गृहस्थाश्रम की बड़ाई गाई है सद्दी; परन्तु. 


स्ट्ृतिकारों के सत में भी, अन्त में वैराग्य या संन्यास आश्रस ही श्रेष्ठ माना गया 
है; इसलिये उपनिषदों के ज्ञान-प्रभाव से कर्मकाण्ड को जो गोणता प्राप्त हो गई थी 
उको इरने का सामर्थ्य स्म्रतिकारों की आश्रम-व्यवस्था में नहों २ह सकता था। 
ऐसी अवस्था में ज्ञानकाण्ड और कर्मकाराड में से किसी को गोण न झह कर, भक्ति 
के साथ इन दोनों का मेल कर देने के लिये, गीता की भ्रद्वात्ति हुई है। उपनिषत्‌- 
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ग्रणेताओं के ये सिद्धान्त गीता को मान्य इं; कि ज्ञान के बिना मोक्ति-प्राप्ति नहीं 
होती और यज्ञ-याग आदि कमो से यदि बहुत हुआ तो स्वर-प्रासि हों जाती है 
( संड. १. २. १०; गी. २. ३१-४५ ) । परन्तु गीता का यह भी सिद्धान्त है, कि 
स॒ष्टिक्रम को जारी रखने के लिये यज्ञ अथवा कर्म के चक्र को सी कायस रखना 
चाहिये--फर्मों को छोड़ देना निरा पागलंपन या मूर्खता इ। इसलिये गीता का 
उपदेश दै कि यह-याग आदि श्त कर्म अथवा चातुर्वणर्य आदि व्यावहारिक कर्म 
अज्ञानपर्वक श्रद्धा से न करके ज्ञान-वराग्य-युक्त बुद्धि से निरा कतव्य समभ ऋर करो; 
इससे थह चक्र भी नहीं बिगड़ने पायगा ओर तुझारे किये हुए कर्म मोक्ष के आड़े 
भी नहीं आचेंगे। कइना नहों दोगा, कि ज्ञानकाराडं और कर्मकारड ( संन्यास 
आर कर्म) का मेल मिलाने की गीता की यह्‌ शेली स्टरतिकतांमं की अपेजा आधिक 
सरल है। क्योंकि व्य्टिरूप आत्मा का कल्याण यत्किद्चित्‌ भी न घटा कर उसके 
साथ सरि के स्मीष्टरूप आत्मा का कल्याण भी गीतामार्ग से साधा जाता है। मीमां- 
सक कहते हैं, कि कर्म अनादि और वेद-प्रतिपादित हैं इसलिये तुझें ज्ञान न हो तो 
भी उन्हें करना ही चाहिये । कितने ही ( सब नहीं) उपनिषत्प्रणेता कमो को गाण 
सानते हैं और यह कइते हैं--या यह मानने में कोई क्षति नहीं कि. निदान उनका 
झुकाव पसा ही है--कि कमों को वैराग्य सा छोड़ देना चाहिय । और, स्ति 
- कार, आयु के भद अर्थात्‌ झाश्रम-च्यवस्या से उक्त दोनों मते की इक्ष प्रकार एकः 
चाफ्यता करते हैं, कि एन आश्रमां में इन कर्मों को करते रहना चाहिये ओर 
चित्तशुद्धि छो जाने पर बुढ़ापे में वैराग्य से सब कमा को छोड़ कर संन्यास ले लेना 
चाहिये । परन्तु गीता का मार इन तीनों पन्यों से भिन्न हे। ज्ञान ओर काम्य कमें 
के बीज यदि विरोध हो तो भी ज्ञान और निष्काम-कमे में कोई विरोध नहीं; इसी 
लिये गीता का कथन है, कि निष्काम.बुद्धि से सब कर्म सर्वदा करते रहो, उन्हें 
कभी सत छोड़ो । अब इन चारों मतो की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि ज्ञान 
होने के प हले कर्म की आवश्यकता सभी को मान्य है; परन्तु उपनिषदों और गीता 
का कथन है कि. ऐसी स्थिति में श्रद्धा से किये हुए क्म का फल स्वर्ग के सिवा 
दूसरा कुछ नहीं होता । इसके आगे, अथीत्‌ ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर-कमै किये 


जाच या नहा--इस [वषयं म, उपानफत्कताओ स भा सतभद्‌ इ । कह एक 


डपनिषत्कत्तओं का मत है कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का उच्दास हो चुकने पर 
जो मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वर्ग की प्राप्ति करा देनेवाले 
काभ्य के करने का कुछ मी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कई 
एक उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है, कि मृत्युलोक के च्यवद्दारां को जारी 
रखने के लिये कर्म करना ही चाहिय। यह प्रगट है, कि उपनिषदों में चाणित इन 
दा माग म स, दूसरा माग दी गीता में प्रतिपादित है ( गी. ५. २)। परन्तु यद्यपि 
यह कहें कि मोक्ष के आधिकारी ज्ञानी पुरुष को निष्कामबुद्धि से लोकसंग्रहार्थं सब 
ब्यवद्दार करना चाहिय; तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न आप ही होता है, कि जिन 
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यज्ञ-याग आदि कमो का फल स्व्रगे-प्रा्ति के सिवा दूसरा कुछ नी, उन्द वह करे 
ही क्यों ? इसी से अठारइवें अध्याय के आरम्भ में इसी प्रश्न को उठा कर भगवान्‌ ने 
स्पष्ट निर्णय कर दिया दै, कि “ यज्ञ, दान, तप ” आदि कर्म सदेव चित्तशुद्धिः 
कारक हें, अर्थात्‌ निष्काम-बुद्धि उपजाने ओर बढ़ानवाल इ; इसलिये “ इन्हें मी ? 
( एतान्यपि ) अन्य निष्काम कर्मी के समान लोकपंग्रहाथ ज्ञानी पुरुष को फलाशा 
आर सङ्ग छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये ( गी. १८.६) । परमेश्वर को अपण 
कर इस प्रकार सब कर्म निप्काम-द्ि से करते रइने से, व्यापक अथ में, यही एक 


बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; और फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता हं चहू ' 


बन्धन नहीं होता (गी. ४-२३ ), किन्तु सभी काम निप्काम-ाडि से करने के कारण 
यज्ञ से जो स्वर्ग-प्रासिरूप बन्धक फल मिलनेवाला था चह भी नहीं मिलता ओर ये 
सब काम मोक्ष के आडे आ नहीं सकते । सारांश, सीमांसकों का कर्मकाणड यादे 
गीता में कायम रखा गया छो, तो वदद इस रीति से रखा गया इं फि उससे स्वर्ग का 
आना-जाना छूट जाता है और सभी कर्म निष्काम जञाद्धि से करने के कारण अन्त में 
मोक्ष-प्राप्ति हुए बिना नहों रहती । ध्यान रखना चाहिये, कि सीमांसकों के कममा 
आर गीता के कर्मयोग में यही महत्व का भेद इ--दोनों एक नही इं। 
यहाँ बतला दिया, कि भगवद्गीता में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म या कर्मंग्रोग 
ही प्रतिपा है, ओर इस कर्मयोग में तथा मीमांसकों के कमकाण॒ड में कोनसा भेद 
है। अब ताचविक दृष्टि से इस बात का थोड़ा सा विचार करते इं एकि गीता के कम- 
योग में और ज्ञानकाण्ड को ले कर स्खितिकारों की वर्णन की हुईं आश्रम-च्यवस्था 
में क्या भेद है। यह भेद बहुत ही सूकम है धौर सच पूछो तो इसके विषय में 
वाद्‌ करने का कारण भी नहीं हवै । दोनों पक्ष मं।नते हैं, कि ज्ञानआप्ति होने तक 
चित्त की शुद्धि के लिंये प्रथम दो आश्रमों ( ब्रह्मचारी और गृदस्थ ) के कृत्य सभी 
को करना चाहिये। मतभेद सिफ इतना ही दै, कि पूर्ण ज्ञान हो चुकने पर कर्म करे 
या संन्यास ले ले । सम्भव दे कुछ लोग यह ' समझें कि सदा ऐसे ज्ञानी पुरुष 
किसी समाज में थोड़े ही रहेंगे, इसलिये इन थोड़े से ज्ञानी: पुरुषों का कमं'करना 
यान करना एक ददी सा है, इस विषय में विशेष चचो करने की आवश्यकता नहीं । 
परन्तु यह समम्फ ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञानी पुरुष के बतीच को ओर लोग प्रमाण 
मानते हैं और अपने अन्तिम साध्य के अनुसार ही मनुष्य पदले से आदत डालता 
है, इसलिये लौकिक दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत मस्व का चो जाता है कि “ ज्ञानी 
पुरुष को क्या करना चाहिये ? ” स्खातिग्रेन्थों में कहा तो है, कि ज्ञानी पुरुष.अन्त 
म संन्यास ले ले; परन्तु ऊपर कह आये हैं कि स्माते के अनुसार ही इस नियम 
क कुछ अपवाद भी इं। उदाहरण लीजिये; बद्ददारणयकोपानिषदू में याज्ञवल्क्य 
ने जनक को ब्रह्मज्ञान का बहुत उपदेश किया है, पर उन्ह ने जनक से यह कही 
नहीं कहा, कि “ अब तुम राजपाट छोड़ कर सन्यास ले लो ” । उलटा यह्‌ 
कहा दै, कि जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ संसार को छोड़ देते हैं, वे इसलिये 
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उसे छोड़ देते हैं, कि संसार हमें रुचता नहीं दै-न कामयन्ते (ब्र. ४.४.२२)। इससे 
बहदारणयकोपनिषद का यह अभिप्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ संन्यास 
का लेना और न लेना अपनी अपनी खुशी की अर्थात्‌ .वैकल्पिकं बात दै, ब्रह्मज्ञान 
और संन्यास का कुछ नित्य सम्बन्ध नहीं; और वेदान्तसूत्र मे ब्रृहददारशयकापानिषद्‌ 
के इस वचन का अर्थ वैसा ही लगाया गया है ( चेसू. ३. ४. १५ ) । शंकराचार्य 
का निश्चित सिद्धान्त है, कि ज्ञानोत्तर कर्म-संन्यास किये बिना मोच मिल नहीं 
सकता, इसलिये अपने आाष्य में उन्‍्हों ने इस मत की पुष्टि में सब उपनिषदों की 
अनुकूलता दिखलाने का प्रयत्न किया है। तथापि शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया 
है कि जनक आदि के समान ज्ञानोत्तर भी अधिकारानुसार जीवन भर कर्म करते 
रचने से कोई क्षति नहीं है ( वेसू- शांभा. ३.३. ३२; और गी. शांभा. २. ११ 
एवं ३. २० देखो ) | इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या स्मार्त मार्गवाले 
को भी ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म बिलकुल ही त्याज्य नहीं जँचते; कुछ ज्ञानी पुरुषों को 
अपवाद मान आधिकार के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता इस मागं में भी दी 
गईं है। इसी अपवाद को और व्यापक बना कर गीता कहती है, कि चातुर्व॑शर्य के 
लिये विदित कर्म, ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी, लोकसंग्रह के निमित्त कत्तव्य ' 
समम कर, प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को निष्काम बुद्धि से करना चाहिये । इससे सिद्ध ' 
होता है, कि गीताधर्म व्यापक हो तो भी उसका तत्त्व संन्यास सार्गवालों का दृष्टि 
से भी निदोष है; और वेदान्तसूत्रों को स्वतंत्र रीति से पढ़ने पर जान पड़ेगा कि 
उनमें भी ज्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का विकल्प समझ कर आहय माना गया ह 
( वेस्‌. ३. ४. २६; ३. ४. ३२-३५ ) ° । अब यह बतलाना आवश्यक है, कि निष्काम 
बुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब मरण पर्यन्त कर्म ही करना है, तब स्म्॒तिम्रन्थों में 
चर्शित कर्मत्यागरूपी चतुर्थ आश्रम या संन्यास आश्रम की क्या दशा होगी । 
अर्जुन अपने मन में यही सोच रहा था, कि भगवान्‌ कभी न कभी कहेंगे ही, कि 
कर्मत्यागरूपी संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिलता; और तब भगवान्‌ के सुख से 
ही युद्ध छोड्ने के लिये सुभे स्वतंत्रता मिल जावेगी । परन्तु जब अर्जुन ने देखा, कि 
सल्वे अध्याय के अन्त तक भगवान्‌ ने कर्मत्यागरूप सन्यास-आश्रम की बात 
भी नहीं की बारंबार केवल यह्दी उपदेश किया कि फलाशा को छोड़ दे; तब अठा- 
रहवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने भगवान्‌ से प्रश्न किया है, कि “तो फिर 
म॒मे बतलाओ, संन्यास और त्याग में क्या भेद दै?” अज्चंन के इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ कइते हैं“ अजुन ! यदि तुम ने सममा हो, कि में ने इतने समय 
तक जो कर्मयोग मार्ग बतलाया है उसमें संन्यास नहीं चै, तो वह समझ गलत 

* बेदान्तसूत् के इस अधिकरण का अथे शांकरमाष्य में कुछ निराळा दै । परन्तु | विहि 
तस्वाच्चश्रम कमौणि ? ( ३; ४. ३२ ) का अर्थ हमारे मत में ऐसा दे. कि “ ज्ञानी पुरुष 
आश्रमकर्म भी करे तो अच्छा है, क्योंकि ब्द विहित है। ” सारांश» हमारी समझ सें 
ेदान्तसूत् में दोनों पक्ष स्वीक्त हे, कि ज्ञानी पुरुष कमे करे, चाहे न करे। 


S 
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है। कर्मयोगी पुरुप सब कमो के दो भेद करते हैं--एक को कइते हैं “काम्य! अथात 
झासक्त बुद्धि से किये गय कर्म, और दूसरे को कहते हैं निष्काम” अर्थात्‌ आसाकि 
छोड़ कर किये गये कर्म । ( मनुस्मृति २३.८९ में इन्हीं कर्मो को क्रम से ' प्रवृत्त ? 
आर ' निषृ"्त ? नाम दिये हैं ) | इनमें से “ काम्य ? वर्य में जितनें कर्म हैं उन सब 
को कर्मयोगो एकाएक छोड़ देता है, अर्थात्‌ वह उनका “संन्यास' करता है । बाको 
रह गये “ निप्काम.? या ' निषत्त ? कर्म; सो कर्मयोगी निष्काम कर्म करता तो है, पर्‌ 
उन सब में फलाशा का “त्याग” सर्वयैव रइता है । सारांश, कर्मेयोगमार्ग में सी 
८ संन्यास ? और ' त्याग ? छूटा कद है? स्मार्त मार्गवाले कर्म का स्वरूपतः संन्यास 
करते हैं, तो उसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्म-फलाशा का संन्यास करते हैं ! 
संन्याल दोनों ओर कायम ही है” (गी. १८. १-६ पर इमारी टीका देखो)। भागवत- 
धर्म का वइ मुख्य तरव है, कि जो पुरुष झपने सभी कर्म परमेश्वर को आपण कर 
निष्काम बुद्धि से करने लगे, वद गृहदश्याश्रमी हो, तो भी उसे * नित्य संन्यासी ? ही 
कहना चाहिये ( गी. ५. ३); और सागवतडुराण में भी पहले सब आश्रम-घमे 
बतला कर अन्त में नारद ने युधिष्टिर को इसी तत्व का उपदेश किया है । वामन 
परिडत ने जो गीता पर यथार्थदीपिका टीका लिखी दै, उसके (१८. २) कथनानुसार 
४ शिखा बोडुनि तोडिला दोरा, ”-सूँड्सूड़ाय भये संन्यासी-या हाथ में दणड ले 
कर भिक्षा माँगी, अथवा सब कर्म छोड़ कर जंगल में जा रहे, तो इसी से संन्यास 
नहीं हो जाता । संन्यास और वैराग्य बुद्धि के धर्म हैं; दणड, चोटी या जनेऊ के 
नहीं | यदि कहो, किये दणड आदि के छी धमे हैं, छुद्धि के अथात्‌ ज्ञान के नहीं, 


तो राजछत्न अथवा छतरी की डॉड़ी पकड़नेचाले को भी बह मोक्ष मिलना. 
चाहिये ~ « ~ ~ FN « ~ पु 
, जो संन्यासी को प्राप्त दोता है; जनक-सुलभा-संवाद में ऐस ! | 


ह कहा है-- 
"त्रिदण्डादिषु यद्यस्थि मोक्षी ज्ञाने न कस्याचित्‌ । 
` छत्रादिषु कथं न स्यात्तुल्यहदेतो पारिग्रहे ॥ 
( शां. ३२०. ४२ ); क्योकि हाथ में दणड धारण करने में यह मोक्ष का हेतु दोनों 
स्थानां में एक ही है । तात्पर्य, कायिक, वाचिक और मानसिक संयम ही सच्चा त्रिद- 
शड है (मनु. १२. २०); और सच्चा संन्यास काम्य बुद्धि का संन्यास है (गी.१८.२); 
एवं वह जिस प्रकार मागवतधर्म में नहीं छूटता ( गी. ६. २), उसी प्रकार बुद्धि को 
ह्थिर रखने का कर्म या भोजन आदि कर्म भी सांख्यमार्ग में अन्त तक छूटता ची 
नहीं है। फिर ऐसी ज्ञु शंकाए करके भगवे या सफेद कपड़ों के लिये झगड़ने से 
क्या लाभ चोया, कि त्रिद्राडी या कमंत्यागरूप संन्यास कर्मयोगमार्ग में नहीं है 
इसलिये 6 तिविरुध ‘ ~ ~ 
इसलिये वह मार्ग स्मा या त्याज्य .इ । भगवान्‌ ने तो निराभिमानपूर्वक्र 
बद्धे से यही कहा हैः-- 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पद्यति ॥ 
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अथात्‌, जिसने यह जान लिया कि सांख्य और कर्मयोग मोक्षदष्टि से दो नहं 
युक ही हें, बद्दी पाणिडत चं ( गी. ५. ५ )। ओर महाभारत में भी कहा है, कि 
एकान्तिक अर्थात्‌ भागवतधर्म सांख्यधर्म की बराबरी का है-( सांख्ययोगेन तुल्यो 
हि धर्म एकान्तसोवितः ” ( शां. ३४८. ७४ ) सारांश, सब स्वाथ का परार्ध में लय 
कर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यवद्दार में प्राप्त सभी कर्म सब प्राणियों के 
हितार्थं सरण पन्त निष्काम 'डुद्धि से केवल कर्तव्य समभ कर करते जाना ही सच्चा 
चेराग्य या ' नेत्यसंस्यास ? हे (५, ३); इसी कारण कर्मयोगमाग में स्वरूप से कर्म 
का संन्यास कर सिक्ता कभी भी नंदो माँगते। परन्तु बाइरी आचरण से देखने में यादे 
इस प्रकार भेद दिखे, तो भी संन्यास और त्याग के “सच्चे तत्व कर्मयोगमागं में भी 
कायम ची रहते हैं । इसालिय गीता का अन्तिम सिद्धान्त है, कि स्मृतिग्रन्थ की 
आश्रस-च्यचस्था का ओर निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं । 


सम्भव इस बयचन स॑ कुछ लागा का कदाचत्‌ एसी समम हो जाय, कि 


सन्यासधर्म के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना बड़ा उद्योग गीता में किया . 


गया है, उसका कारण यह हे कि समाते या संन्यास धर्म प्राचीन दोगा और कर्म 
याग उसके बाद का दोगा । परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई भी 
जान सकेगा कि सच्ची स्थिति ऐसी नहीं है । यह पदले ही कह आये हैं, कि वेदिक 
धर्म फा अत्यन्त ग्राचीन स्वरूप कर्मकाणंडात्मक ही था । आगे चल कर उपनिषदों 
के ज्ञान से कर्मकाएड को गौणता प्राप्त दोने लगी और कर्मत्यागरुपी संन्यास धीरे 
चीर प्रचार सें आने लगा । यच्च वेदिक धर्म-प्रत्त की वृद्धि की दूसरी सीढ़ी है । 
रन्ठु, ऐसे समय में भी, उपनिषदों के ज्ञान का कर्मकाणड.से मेल मिला कर, 
जनक प्रभृति ज्ञाता पुरुष अपने कमे निष्काम बुद्धि से जीवन भर किया करते ये-- 
अर्थात्‌ कहना चाहिये,के वैदिक ध्म वृत्त की यह दूसरी सीढ़ी दो प्रकार की थी- 
एक जनक आदि की,और दूसरी याज्ञवत्क्य प्भ्दति की। स्मार्त आश्रम-ब्यवस्था इससे 
अगला अथात्‌ तीसरी साढ़ी ह। दूसरी सीढ़ी के समान तीसरी के भी दो भेद हैं। 
स्गृतिग्रन्यों में कर्मत्यागरूप चोथे आश्रम की महत्ता गाई तो अवश्य गई हूं, पर 
उसके साथ ही जनक आदि के ज्ञानयुक्त कर्मयोग का भी--उसको संन्यास आश्रम 
का विकल्प समझ कर-रूछतिप्रणेताओं ने वर्णन किया है। उदाइरणार्थ, सब 
स्ट्रतअन्थो में मूलभूत मनुस्खति को ही लीजिये; इस स्टाति के छठे अध्याय में 
कहा है, के मनुप्य ब्रह्मचर्य, गाइसथ्य और वानम्रस्थ आश्रमों से चढता चढ़ता 
कमत्यागरूप चोथा आश्रम ले । परन्तु संन्यास आश्रम अर्थात्‌ यतिधम का 
निरूपण समासत ;होने पर मनु ने पहले यह प्रस्ताचना- की, कि “ यह यतियों का 
अयात्‌ संन्यासियों का धर्म बतलाया, अब वेद्‌-हंन्यासिकों का कर्मयोग कहते हैं” 
ऑर फिर यहद बतला कर कि अन्य आश्रमों की अपेक्षा गृइस्थाश्रम ही श्रेष्ठ केसे 
ई, उन्हीं ने संन्यास आश्रम या यतिध्म को वैकल्पिक मान रिष्पाप गाह्श्थ्यघत्ति 
के कर्मयोग का वर्णन किया है (मनु.६.८६-६६; ) और आगे बारइवे अध्याय 
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में उसे ही “ वैदिक कर्मयोग ” नाम दे कर कहा द कि यह मार्ग भी चतुथ 
आश्रम के समान ही निःश्रेयस्कर अर्थात्‌ मोक्षम्रद दै ( मजः १२८,६--९० ) । 
मनु का यह सिद्धान्त याज्ञवल्क्र्य-स्ट्रति में मी आया इ। इस सहति के तीसरे 
अध्याय में यतिधर्मं का निरूपण हो चुकने पर “ अथवा” पद का प्रयाग करक 

छ और सत्यवादी गृहस्थ भी ( संन्यास न ले कर )मुक्ति 


लिखा ट, कि आगे ज्ञाननि ~ ~ AT a जे 
पाता है ( याज्ञ. ३. २०४ और २०५ )। इसी प्रकार यास्क है भी अपन निरुक्त म 


लिखा है, कि कर्म छोड़नेवाले तपस्वियों और ज्ञानयुक्त कर्म करनेवाले कर्मयोगियों 
को एक ही देवयान गति प्राप्त चौती बह (नि. १४.९ ) । इसके आतिरिक्त, इस विषय 
में दसरा प्रमाण धर्ममृनत्रकारों का है । ये ध्मूत्र गद्य सें दं आर विद्वानों का मत है 
कि छोकों में रची गई स्टटतियों से ये पुराने होंगे।इस समय इम यह नदी देखना 
है, कि यद मत सही है या गुलत। चाहे वह सही दो या गलत; इस पलंग पर 
मुख्य बात यह है, कि ऊपर मनु ओर याज्षवल्वय-स्टांतियों के वचनो में गरइस्था- 
श्रस या कर्मयोग का जो महत्त्व दिखाया गया दै उससे भी आधिक मददत्व धमसूत्रों 
में वर्णित है। मनु और याज्ञवल्क््य ने कर्मयोग को चतुथ आश्रम का विकल्प 
का है; पर बौधायन और आपस्तम्ब ने ऐसा न कर स्पष्ट कद दिया हैं, कि शह 
स्थाश्रम ही मुख्य है और उसी से आगे अस्॒तत्व मिलता दे । बॉधायन धमंमृत्र म 
८ जायमानो वै वराह्मणश्रिभिऋंणवा जायते ”-जन्म से ही प्रत्येक ब्राह्मण अपनी 
धोड पर तीन ऋण ले आता दै-इत्यादि तैत्तिरीय सांद्धिता के चचन पहले दे कर 
कह्दा है, कि इन ऋणों को चुकाने के लिये यज्ञ-याग-आदि-पूर्वक ग्इस्थाश्रम का 
आश्रय करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुंचता डे आर त्रह्मचय या सन्यास का प्रशसा 
करनेवाले अन्य लोग धूल में मेल जाते हैं (बौ. २. ६. ११. ३३ आर ३४ ); एवं 
आपस्तम्बसुत्र में भी ऐसा ही कहा है (आप.२.६.२४.८) । यह नदी, कि इन 
दोनों धर्मसूत्र में संन्यास-आश्रम का वणेन ही नहीं दै; किन्तु उसका भी वर्णन 
करके गृहस्थाश्रम का ही महत्व अधिक माना है। इससे ओर विशेषतः मुस्टराति 
में कर्मयोग को ' वैदिक? पवेशेषण देने से स्पट सिद्ध होता है, कि मनुभ्टति के 
समय में भी कर्मत्यागरूप संन्यात आश्रम की अपेक्षा निष्काम कर्मयोगरूपी ग्रह- 
ह्थाश्रम प्राचीन समम्झा जाता था, और मोज्ञ की दृष्टि से उसकी योग्यता चतुथ 
आश्रम के बरावर हीं गिनी जाती थी । गीतां के टीकाकारों का जोर संन्यास या 
कर्मत्याग-युक्त भाक्ति पर ही होने के कारण उपयुक्त स्म्रति-वचनों का उल्लेख उनकी 
टीका में नहीं पाया जाता । परन्तु उन्हें ने इस ओर दुर्लक्ष भले ही किया हो, 
किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं है। यह कहने में कोई हानि नहीं, 
कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारण,स्स्रतिकारों को यति-धर्म का विकल्प, कर्मयोग 
मानना पड़ा। यह हुई वेदिक कर्मयोग की बात । श्रीकृष्ण के पहले जनक. आदि 
इसी का आचरण करते थे। परन्तु आगे इसमें भगवान्‌ ने सक्ते को भी मिला दिया 
और उसका बहुत प्रसार किया, इस. कारण उसे ही * भागवतधर्म? नाम प्रात 
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हो गया चै । यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को छी 
अधिक श्रेष्ठता दी दै, तथापि कर्मयोगमागं को आगे गौणता क्यों प्राप्त हुई और 
संन्यास-मागं का डी बोलबाला क्यों दो गया - इसका विचार ऐतिहासिक दृष्टि से 
आगे किया जावेगा । यहाँ इतना ही कहना दै, कि कर्मयोग श्माते-सार्ग के पश्चात 
का नहीं है, वह प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है । 
मगवद्दीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में “ इति श्रीमद्भगवल्गीताछु उपनि- 
पत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे ” यह जो संकल्प है, इसका मर्म पाठकों के व्यान में 
अब पूर्णतया आ जावेगा । यह संकल्प बतलाता है, कि भगवान्‌ के गाये हुए उप- 
निषद्‌ में अन्य उपनिषदों के समान बह्मविच्ा तो है ही, पर अकेली ब्रह्मविद्या ही 
नहीं; प्रत्युत ब्रह्मविद्या सें ¦ सांख्य ? और “ योग ? ( वेदान्ती संन्यासी और वेदान्ती 
» कर्सयोगी ) ये जो दो पन्थ उपजते हैं उनमें से योग का अर्थात्‌ कर्मयोग का प्रति- 
' पादन ही भगवद्गीता का मुख्य विषय इ । यह कहने में भी कोई चानि नहीं, कि 
भगवद्गीतोपनिपद्‌ कर्मयोग का प्रधान ग्रन्थ है। क्योकि यद्यपि वैदिक काल से ही 
कर्मयोग चला आ र्दा है, तथापि “ कुर्वन्नेवेद् कर्माणि ? (ईश. २), या “आरभ्य 
कमाणि गुणान्वितानि ” (श्वे. ६. ४) अथवा“ विद्या के साथ ही साथ स्वाध्याय 
आदि कर्म करना चाहिये ” ( ते. १. £ ), इस प्रकार के कुळ थोड़े से उछेखों के 
अतिरिक्त, उपनिषदों में इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया 
है। इस विषय पर भगवद्गीता ही सुख्य और प्रमाण-भूत अंथ हैं; और काव्य की 
दृष्टि से भी यही ठीक जँचता है, कि भारत-भूमि के कत्ती पुरुषों के चरित्र जिस महा 
भारत से वर्णित हैं; उसी में अध्यात्मशाख को ले कर कर्मयोग की भो उपपत्ति 
बतलाई जाचे। इस बात का भी अव अच्छी तरह से पता लग जाता है, कि 
प्रस्थानत्रयी सें भगवद्गीता का समावेश क्यों किया गया है ।- यद्यपि उपानिषदू' 
मूलभूत हैं; तो भी उनके कइनेवाले ऋषि अनेक हैं; इस कारण उनके विचार 
संकीर्णं और कुछ स्थानों में परस्पर-विरूद्ध भी देख पड़ते हैं । इसलिये उपनिषदों के 
साथ ची साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले चेदान्तसूत्रों की: भा, प्रस्थानत्रयी में 
गणना करना आवश्यक था। परन्तु उपनिषटू और वेदान्तसूत्र, दोनों की अपेक्षा 
यदि गाता में कुछ आधिकता न होती, तो प्रस्थानत्रयी में गीता के संग्रह करने का 
कोई भी कारण न था। किन्तु उपनिषदों का झुकाव प्रायः संन्यास मार्ग की और 
ई, एवं विशेषतः उनमें ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादनं है; और भगवद्गीता से इस 
ज्ञान को ले कर भक्तियुक्त कर्मयोग का समर्थन दे-बस, इतना कह देने से गीता 
अंथ की अपूर्वता सिद्ध दो जाती है और साथ ही साथ प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों 
की सार्थकता भी व्यक्त हो जाती है। क्योंकि वैदिके धर के प्रमाणभूत ग्रंथ में 
यदि ज्ञान और कर्म ( सांख्य और योग ) दोनें। वैदिक मार्गों का विचार न हुआ 
होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी अपूर्ण ही रद्द जाती | कुछ लोगों की समक है कि 
जब उपनिषदू सामान्यतः निश्नत्तिवेफ्यक हैं, तब गीता काः प्रदृत्तिविषयक- अर्थ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


RS 


N 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५२ 


गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 


| 


बे [a ~ 
लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों में विरोध दो जायगा ऑर उनका भामाणिकता 
[] [ पा सच चेदि 
में भी न्यूनता आ जावेगी । यदि सांख्य अर्थात्‌ एक संन्यास ही सच्चा चादिक 
मोक्षमार्ग दो, तो यह शङ्का ठीक होगी | परन्ठु पारः दिखाया जा जर 
कम से कम इशःवास्य आदि कुछ उपनिषदो मे कमयांग का स्पट उल्लेख है। इस- 


लिये वेदिकं-धर्म-पुरुष को केवल एकत्य 
गाता के अनुसार ऐसा सिद्धान्त कर पके 


ऐ अर्थात्‌ संन्यासप्रघान न ससम कर यदि 
उस वैदिक-धमे-पुरुप के ब्रह्मविद्यारूप एक 


पे . A ~ _ [4 
ही मस्तक चै और मोक्षद्टि से तुष्य बलवालं साख्य आर कर्मयोग उसके दहिनेबाएं 


दो हाथ हैं, तो गीता और उपनिषदों में 
में एक मार्ग का समर्थन है, और गीता म 


कोई विरोध नहीं रद्द जाता। उपानेषदों 
दूसरे सार्ग का; इसलिये प्रस्थानत्रयी के 


थे दोनों आग भी दो हाथों के समान परस्परविरुद्ध न हो, लद्दायकारी देख पड़ेंग। 
ऐसे दी, गीता में केवल उपनिषदों का ही प्रतिपादन मानने से; पिश्पेषण का जो 


~ 


वैयर्थ्यं गीता को प्रास हो जाता, चद भो न्व्हों होता | गीता के साम्प्रदायिक 
टकाकारों ने इस विषय की उपेक्षा की है, इस कारण सांख्य और योग, दोनों मार्गा 
के पुरस्कर्ता अपने अपने पन्य के समर्थन में जिन मुख्य कारणा को बतलाया करते 
हैं, उनकी समता ओर विषमता चटपट ध्यान स॑ आ जाने के लिये नीच लिखे गये 
नक्शे के दो खांचों में वे ही कारण परस्पर एक दूसरे के सामने संक्षेप से दिये गये 


~ € 


हैं । स्ट॒तिग्रन्थों में प्रतिपा 


देत स्मात आश्रम-व्यवस्था और मूल भागवत-ध्म के 


मुस्य सुख्य भेद भी इसले ज्ञात हो जावेंगे- | 


ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान । 
प्राप्त होन पर । 


कि 
कर्मेसंन्यासत ( सांख्य ) । 

(१) सोच आत्मज्ञान से दी मिलता 
है, कर्म से नहों। ज्ञान-विरहित किन्तु 
श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञ-याग आदि 
कर्मी से मिलनेवाला स्वर्गसुख आनिल्य है। 

(२)आत्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय- 
निम्र से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, 
विरक्त और सम करना पड़ता हें। 

(३)इसलिये इन्द्रियां के विषयों का 
याश तोड़ कर मुक्त(स्त्रतनत्र)दो जाओ। 


कमेपाग (योग ) । 

(१)मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता 
है, कर्म से नहां । ज्ञान-विरहित किन्तु 
श्रद्धापूयक कये गये यज्ञ-याग आदि कः 
माँ से मिलनेवाला स्वर्गसुख आनित्य है। 

(२)आत्मज्ञान होने के लिये इन्द्रय- 

निग्रह से बुद्धि को स्थिर ,निष्काम, विरक्त 
आर सम करना पड़ता है। 
श (३)इसलिये इन्द्रियों के विषयों को 
न छोड़ कर उन्हं मं वैराग्य से अथांत्‌ 
निप्काम बुद्धि से व्यवहार कर इन्ब्रिय- 
निग्रह को जाँच करो। निष्काम के मानी 
निष्क्रिय नहीं । 
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(३) तृष्णामूलक कर्म दुःखम 
बंधक हैं। 


™ 


देना चाहिये । 


(६) यज्ञ के अर्थ किये गये कर्म बन्धक 
न दोन क कारण, ग्रह्दस्थाश्रम में उनके 
करने से हानि नहीं है । 


~ 


(७) देइ के धस कभी छूटते नहीं, 
इस कारण संन्यास लेने पर पेर के लिये 
भिक्ञ। मांगना बुरा नहीं। 


(४) यदि इसका खूब विचार करें कि 
दुःख आर बन्धन किसमें हैं, तो देख 
पड़गा के अचेतन कम किप्ती को भो 
बोधत या झछांड़ते नहा दें, उनके 
सम्बन्ध में कत्त के मन में जो काम या 
फलाशा होता ह, वह्ची बन्धन और 
दुःख की जड़ है। 

(५) इसलिय चित्तशुद्धि हो चुकने 
पर भा फलाशा छोड़ कर, धय्य आर 
उत्पाद के साथ सब कर्म करते रहो। 
यदि कहो कि कमो को छोड़ दें, तो व 
छूट नहें। सकते । सूष्टि ही तो एक कर्म 
द्‌, उसे विश्राम है ही नहा। 

(६) निष्काम-बुद्धि से या ्रझप॑श- 
विधि सत किया गया समस्त क्म एक 
सारी ' यज्ञ? दी दे। इसलिये स्वम 
विदित समस्त कमे को र द्वे से 
केवल कर्तव्य समभ कर करते 
रहना चा'देय । 

(७) पेर के लिये भीख माँगना भी. 
तो कर्म ही दै; और जब ऐस। ' निले- 
जता? का कर्म करना ही है तब आन्प्रा 
न्य कर्म भी निष्काम बुद्धि से क्यों न 
किये जावें ? ग्रहस्थाश्रमी के अतिरिक्त 


. भिज्षा देगा दी कोन ? 


(८) ज्ञानःप्रासि के अनन्तर अपना 
निजी कर्त्तव्य कुछ शेष नहीं रइंता और 
लोकसंग्रह करने की कुछ आवश्‍यकता 
नहीं। 


गो र.२२ 


(८): ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अपने 


० लिये भले कुछ प्रास करने को न रहे 


परन्तु कर्म नहीं छूटते। इसलिये जो 
कुळ शाख से प्राप्त हो, उले ' सुमे 
नहीं चाहिये ? ऐसी निमम बुद्धि से 
लोकपंग्रह को ओर दष्टि रख कर करते 
जाओ । नोकसंग्रद्च किसी से भी नहों 
छूटता; उदाहरणाथ भगवान्‌ का चरित्र 
देखो । 
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(€) परन्तु यदि अपवाद-स्व रूप कोई 
अधिकारी पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ भी 
अपने व्यावहारिक अधिकार जनक आदि 
के समान जीवन पर्यन्त जारी रखे, 
तो कोई हानि नहीं । 


१०) इतना हौने पर भी कर्म-त्याग- 
रूपी संन्याप्ष ही श्रेष्ठ है। अन्य आश्रमा 
के कर्म चित्तशद्ध के साधनमाल चे, 
ज्ञान और कर्म का तो स्वभाव से ही 
विरोध दे इसलिये पूवे आश्रम में, 
जितनी जस्दी हो सके उतनी जब्दी, 
चित्तशुद्धि करके अन्त में कर्म-त्याग रूपी 
संन्यास लेना चाहिये। चित्तशुद्धि जन्मते 
ही या पूच आयु में हो जाव, तो ग्रह 
स्थाश्नम के कस करते रहने की भी आव- 
श्यकता नही है। कर्म का स्वरूपतःत्याग 
करना दी सच्चा संन्यास-आश्रम है। 


(३१) कमे-संन्यास ले चुझुने पर भी 
शस-दम आदिक धसे पालते जाना 
चाहिये। 


» कारों कां लाकलम्रहाथ चश्सङ्क 
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गातारहस्य अथवा 


(६) गुणविभागःरूप चातुवेणयं - 
व्यवस्था के अनुसार छोटे बड़े अधिकार 
सभी को जन्म से ची प्राप्त होते हैं; 
स्वधर्मानुसार प्रास होनवाले इन आधि- 
द्विसे 
सभी को निरपवाद-रूप से जारी रखना 
चाहिये । क्योकि यह चक्र जगत को 
धारण करने के लिये परमेश्वर ने ही 
बनाया है । 

(१०) यह सच दै कि शास्त्रोक्त रीति 
से सांसारिक कर्म करने पर चित्तशुद्धि 
होती है। परन्तु केवल चित्त की शुद्धि 
ही कर्म का उपयोग नहीं हे। जरात का 
व्यवहार चलता रखने के लिये भी कर्स 
की आवश्यकता छै । इली प्रकार काम्य- 
कर्म और.ज्ञान का दिरोध भले ही दो, 
पर निष्क्राम कर्म और ज्ञान के बीच 
बिलकुल विरोध नहीं। इसलिये चित्त 
की शुद्धि के पश्चात्‌ भी फलाशा का त्याग 
कर निष्काम बुद्धि से जगत्‌ के संग्रहार्थ 
चातुर्वयै के सब कमं आमरणान्त 
जारी रखो । यद्दी सच्चा संन्याख है। 


, कर्म का स्वरूपतः त्याग करना कभी 


भी उचित नहीं और शाक्य भी 
नहीं है। 

(११) ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ फलाशा- 
त्याग-रूप सन्यास ले कर, शम-दस 
आदेक घमा के सिवा आत्मौपम्य 
धाष्टे से प्राप्त हानेवाले सभी धर्मों का 
पालन किया करें। और, इस शभ 
अथात्‌ शान्तवृत्ति से दी, शाख से प्राप्त 
समस्त कम, लोकसंग्रद्द के निमित्त 
मरण पथन्त करता जावे । निष्काम कर्म 
न छोड़े। 
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(१२) यह माग अनादि आर श्रात- (१२) यह मार्ग अनादि और श्रति- 


| स्म्ट्रति-प्रतिपादित नं । स्स्रति-प्रतिपादित ङ ॥ 
(१३) शुकयाक्वस्पय आदि इस (१३) व्यास-चसिष्टजगीपन्य आदि 
मागे से गये हैं। आर जनक-श्रीकृप्ण प्रभ्टराति इस सारा से 
गये ें। . \ 
| | 
हि 
अन्त प पाक्ष | 


ये दोनों साग अथवा निछाए बह्मविद्यासूलक हें; दोनों. ओर सन की निष्कास अचस्था 
आर शान्ति एक ची प्रकार की इं; इस कारण दोनों सागो से अन्त में एक ही मोक्ष 
आप हुआ करता चे (गी. ५. ५) । ज्ञान के पश्चात्‌ कर्म को छोड़ बैठना, और काम्य 
कर्म छोड़ कर नित्य निष्कास कर्म करते रहना, यही इन दोनों में मुख्य भेद है । 


ऊपर वतलाये हुए कर्म छोड़ने ओर कर्म करने के दोनों मार्ग ज्ञानमूलक हैं 
अथात्‌ जान के पश्चात्‌ ज्ञानी एरुषों के द्वारा स्वीकृत ओर आचरित. हैं । परन्तु कम 
छोड़ना आर कर्म करना, दोनों बातें ज्ञान न होने पर भी हो सकती हैं। इसलिये अज्ञान- 
सूलक कमे का आर कर्म के त्याग का भी यहाँ -थोड़ा सा विवेचन करना आवएग्रक 
हु । गीता के अठारइवें अध्याय में त्याग के जो तीन भेद बतलाये गये हैं, उनका 
रहस्य यही इ । ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-छेश-भय से कर्म छोड 
दिया करते इं। इसे गीता में राजस त्याग” कहा है ( गी. १८. ८ ) | इसी प्रकार, 
ज्ञान न र्ने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग प्रति कर्म किया करते 
हं । परन्तु गीता का कथन है कि कमे करने का यह मार्ग मोक्त्रद नहीं-केवल 


-स्चरगत्रद है ( गी. &. २०) । कुछ लोगों की समक है, कि आज कल यज्ञ-याग 


ग्रति श्रोतधमं का प्रचार न रहने के कारण मीमांसकों के इस निरे कमभाग के 
सम्बन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दिनों विशेष उपयोगी नहीं। परन्तु यह ठीक नहीं 
च; क्योकि श्रात यज्ञ-याग भले ही डूब गये हो पर स्मात यज्ञ अर्थात्‌ चांतुवरण के 
कर्म अब भी जारी हें। इसलिये अज्ञान से, परन्तु श्रद्धा पूचेक, यज्ञ-याग आदि काम्य 
कमे करनेवाले लोगों के विषय में गीता का जो सिद्धान्त है, वह ज्ञानःविरहित 
किन्तु श्रद्धा-सच्दित चातुर्चणयं आदि कमं करनेवालों को भी चतैमान स्थिति मे पूर्ण 
तया उपयुक्त है । जगत्‌ के व्यवद्दार की ओर दृष्टि देने पर ज्ञात दोगा; कि समाज में 
इसी प्रकार के लोगों की अर्थात्‌ शाख्रों पर श्रा रख कर नीति से अपने-अपने कमं 
करनंचाला `का इ विशेष आधेकता रहती इ, परन्तु उन्हे परमेश्वर का स्वरूप ' 
पूणतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गणितशाख्र की पूरी उपपत्ति समभे बिना ही 


NON 


केवल सुखाप्र गणित की रीतिसे हिसाब लगानेबाले लोगों के समान, इन श्रद्धालु 


~ 
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और कर्मठ मनुष्यों की अवस्था हुआ करती दै। इसमें कोई सन्दे नहीं कस 
. कर्म शास्त्रोक्त विधि से और श्रद्धापू्चक करने के कारण निञ्रान्त ( शुद्ध होते ई 
एवं इसी से वे पुणयप्रद अर्थात्‌ स्वर्ग के देनेवाले हैं। परन्ठु शाख का ही सिद्धान्त 
है, कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता, इसलिये स्वर्गेआसि की अपेता अधिक 
मत्त का कोई भी फल इन कर्मठ लोगों को मिल नहीं सकता। अतएव जो असः 
तत्व, स्वर्ग-सुख से भी परे है, उसकी प्राप्ति जिसे कर लेनी. हो--और यही एक 
-परम पुरुषार्थ है-उसे उचित दै, कि वह पदले साधन समम कर, आर आग 
सिद्धावस्था में लोकसंग्रहन के लिये अर्थात्‌ जीवनपर्यन्त “समस्त प्राणिमात्र में एक 
ही आत्मा है” इस ज्ञानयुक्त डदि से, निष्काम कम करने क मागका ही स्वीकार 
कौै। आयु बिताने के सब मागो में यद्व मार्ग उत्तम है । गीता का. अनुसरण कर 
ऊपर दिये गये नक्शे में इस मार्ग को कर्मयोग कद्दा हँ और इस हो कुछ लोग 
कर्ममार्ग या प्वृत्तिमार्ग भी कइते हैं । परन्तु कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमाग, दोनों शब्दों 
में एक दोष ह्वै-वह यह कि उनसे ज्ञानविरद्धित किन्तु श्रद्धा-सद्धित कर्म करने के 
स्वग्प्रद मार्ग का भी सामान्य बोध हुआ करता दे। इसलिये ज्ञान-विरादित किन्तु 
श्रद्धायुक्त कर्म, और ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म, इन दोनों का भेद दिखलाने के लिये 
दो मिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की आवश्यकता होती है। और, इसी कारण 
से मनुस्म्रति तथा भागवत में भी पचले प्रकार के कर्म अर्थात्‌ ज्ञानविरद्दित कमें 
कौ 'प्रवृत्त कर्मः और दूसरे प्रकार के अर्थात ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म को « निद्ृत्त- 
कर्म ? कद्दा है ( मनु. १२. ८९; भाग ७. १५. ४७७).। परन्तु हमारी राय में ये शब्द 
मी, जितने होने चाहिये उतने, निस्सन्दिग्ध नहीं हैं; क्योकि “ निवृत्ति? शब्द का 
सामान्य अर्थ “कर्म से परावृत्त होना? है। इस शका को दूर करने के लिये “ निवृत्त ? 
शब्द के आगे 'कर्म? विशेषण जोड़ते दे; और ऐसा करने से “ निषृत्त ” विशेषण 
का अर्थ “कर्म से पराष्तत्त” नही होता, और निष्ृत्त कर्म-निष्काम कर्म, यह अर्थ 
निष्पन्न हो जाता है। कुछ भी हो, जब तक “ निषृत्त ? शब्द उसमें है, तब तक 
कर्मत्याग की कल्पना मन में आये बिना नहीं रहती । इसी लिये ज्ञानयुक्त निष्काम 
कर्म करने के मार्ग को 'निव्रृ्ति या निष्र्त कर्म? न कह कर | कर्मयोग ? नाम देना 
हमारे मत में उत्तम है । क्योंकि कर्म के आगे योग शब्द जुड़ा रहने से स्वभावतः 
उसका अर्थ “ मोक्ष में बाधा न दे कर कर्म करने की युक्ति? होता है; और 
अज्ञानयुक्त कर्म का तो आप ची से निरसन हो जाता है। फिर भी यह न भूल जाना 
चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ञानमूलक है और यदि इसे ही कर्ममार्ग या प्रद्र- 
त्तिमार्ग कहना किसी को अभीष्ट जँचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। 
स्थल-विशेष में भाषावचित्य के लिये गीता के कर्मयोग को लक्ष्य कर इमने भी इन 
शब्द की योजना की दै। अस्तु; इस प्रकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के ज्ञान- 
मूलक और अज्ञानमूलक जो भेद हैं, उनमें से अत्येक के सम्बन्ध में गीताशाख्र का 
असिग्राय इस प्रकार दे: ; 
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श्रेणी । | गति। 


आयु बिताने का मार्ग । 


९, कासोपभोग-को ही पुरुषार्थ सान फर अहं- 
कार से, आसुरी छाडि से, दम्भ से या लोभ से अघम नरक 

केचल आत्मसुख के लिये कम करना (गी.१६.१६) 

-आसुर अथवा राक्षसी मार्ग हवे । | 

| 

५. इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ 


ज्ञान न होने पर भी, कि प्राणिमात्र में एक ही , मध्यम) स्वर्ग 
आत्मा है, वेदों की आज्ञा या शास्त्रों की आज्ञा (मौमांसकों ( मीमांसका 
के अनुसार श्रद्धा आर नीति से अपने-अपने * मत सं के मत में 
कास्य-कर्स करना (यी. २. ४१-४४, और &-उत्तम ) | मोक्ष ) 
२० )-केवल कर्म, त्रयी धर्म, अथवा मीमांसक | 
मागें है। | 

| — : 

१. शास्त्रोक्त निष्क्राम कमो से परमेश्वर का | हि ! ee 
ज्ञान दो जाने पर अन्त सें वेराम्य से समस्त | Sh 9५४ 
कम छोड़, केवल ज्ञान भे ही तृत हो रहना उत्तम ५ वटं [माच्छ लि 
( गा. ५. २ )-- केवल ज्ञान, सांख्य, अथवा ld न 
स्मातँ मार्ग ऋ्‌ | | नह 

| 

१. पले चित्त की शुद्धि के निमित्त, और .. [iE ld 
उससे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर सवोत्तम | माता | " 
कचल लाकसंग्रहाथ, मरण पयंत भगवान्‌ के Fi 
समान ननेष्क्राम-कम करते रहना ( गी. ५. २ )- 
ज्ञान-कर्म-समुच्चय, कर्मयोग या भगवत मागे द्वै । | 


| | | 
साराश, यहा पच्-गांता स सर्वोत्तम ठहराया गया हे, कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये 


यद्यपि कम की. आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों 
के लिये--अर्थात्‌, एक तो अपरिददा्यःसमझ कर , और दूसरे जगत्‌ के धारणपोषणा 


. के लिये आवश्यक मान कर--निः्काम बुद्धि से सदैव समस्त कर्मो को करते रहना 


चाहिये; अथवा गीता का अन्तिम मत ऐसा है, कि “क्ृतबुद्धिषु कर्तारः करड ब्रह्म- 

चादिनः ” ( मजु.१.६७ ) मनु, के-इस चचन के अनुसार करैत्व और ब्रह्मज्ञान का 

यांग या मेल ही सब में उत्तम दै, और निरा कर्तृत्व या कोरा ब्रह्मज्ञान प्रंयेक 
एकदेशौभ दै । \ 
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३९८ गातारहरय अथवा कर्मयोगशास । 


वास्तव में यहन प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। परन्ठु यद दिखलाने के लिये, कि 
गीता. का सिद्धान्त श्रुति- सरति ्रतिपादित दै, ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो वचन 
उद्‌एत किये है, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक दै । क्योकि. उपानिपदों पर 
जो साम्प्रदायिक भाष्य चैं, उनसे वहुतेरों की यह समझ दो गई है, कि समस्त 
उपनिषद्‌ संन्यासप्रधान या निव्रृत्तिप्रघान इ। दमारा यह कथन नहीा- के उपः 
निषदों मं संन्यासमागं छं ही नहीं । इहृदारणयकापानपढ़्‌ मः कहा ह:-यह 
अनुव हो जाने पर, कि परवह्म कें सिवा ओर कोई वस्तु सत्य नदा इ; “ कुछ 
ज्ञानी पुष पुत्रैषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा की परवा न कर, * हमें सन्तति से 
क्या काम ? संसार ही इमारा आत्मा हे? यह कइ कर आनन्द से भिक्षा भागते 
हुए घूमते इं ” ( ४. ४. २२ ) । परन्तु डृददारणयक सर यह [यम कहा नह 
लिखा कि समस्त ब्रह्मज्ञानियों को यही पक्ष स्वीकार करना चाहिये। आर कया कहें; 
जिसे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद्‌ में वर्णन दै कि वच्च जनक 
राजा ब्रह्मज्ञान के शिखर पर पहुँच कर अम्दत हो गया था । परन्तु यह कही न्धं 
बतलाया है, कि उसने याज्ञवल्क्य के समान जगत को छोड़ कर संन्यास ले लिया । 
इससे स्पष्ट होता दै, कि जनक का निष्काम कर्मयोग और याज्ञवद्क्य का कमः 
संम्यास-दोनों-वहदारणयकोपनिषद्‌ को विकल्प रूप से सम्मत इं आर वदान्तसूत्र 
कर्ता ने भी यद्दी अनुमान किया दै ( वेस्‌. ३. ४. १५) । कठोनिषद इससे भी 
आरो बढ़ गया है। पाँचचें प्रकरण में इम य दिखला आये दें कि हमारे मत में 
कठोनिषदू में निप्काम कर्मयोग ही प्रतिपाद्य छे । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८. १५. १ ) 
में यही अर्थ प्रतिपाद्य है, ओर अन्त में रपष्ट कहद दिया है, कि “ गुरु से अध्ययने 
कर, फिर, कुटुम्ब में रह कर धंमे से बतेनेवाला ज्ञानी पुरुष ब्रह्मलोक को जाता इ” 
वहाँ से फिर, नहीं लौटता। ? तैत्तिरीय तथा धेताश्वतर उपनिषदों के इसी अर्थ के 
वाक्य ऊपर दिये गये हैं ( ते. १. & और शे. ६. ४) । इसके सिचा, यह मी ध्यान 
देने योग्य बात इं, कि उपानिषदों में जिन जिन ने- दूसरों को ब्रह्मज्ञान का उप” 
देश किया दे उसमें, या उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्यो मं, याज्ञवल्म्य के समान एक-आध् 
दूसरे पुरुष के अतिरिक्त, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसने कर्मत्याग रूप संन्यास लिया 
ची । इसके विपरीत उनके वर्णानों से देख पड़ता है, कि वे ग्रहृस्थाश्रमी ही थे 
अतएव कहना पड़ता है, कि समस्तं उपनिषद संन्यास-प्रधान नहीं हैं। इनमें से कुछ 
सं तो संन्यास और कर्मयोग का विकदप दै और ङ में सिर्फ चान-कमे समुच्चय दी 
प्रतिपादित है ! परन्तु उपनिषदों के साम्प्रदायिक भाष्यों में ये भेद नहीं दिखलाये 
गये हें; किन्तु यही कद्दा गयां है, कि समस्त उपनिषद्‌ केवल एक दी अर्थ-विशे 
षतः संन्यास-प्रतिपादून करते हैं | सारांश, साप्रदायिक टीकाकारो के हाथ से 


गीतां की ओर उपनिषदों की भी एक ही दृशा चो गईं है; अर्थात गीता के कुछ _ 


झोकों के समान उपनिषदों के कुछ मन्त्रं की भो इन माप्यकारों को खींचातानी 


करनी पड़ी है । उदाइरणार्थ, ईशावास्य उपानिषदू को लीजिये ! यद्यपि यह उपनि- 
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सन्यास और कर्मयोग । ३५९ 


पद्‌ छोटा अयात्‌ सिर्फ अठारह शोको का है, तथापि इसको योग्यता अन्य उपनिषदों 


` की अपेक्षा अधिक समभ्की नाती हे । फ्योंके यच उपनिषद्‌ स्वयं वाजसनेयी संहिता 


सें ही कच्चा गया है आर अन्यान्य उपनिषद आरणयक प्रन्थ में कहे गये हैं । यह 
बात सर्वमान्य है, फि संदिता की अपेक्षा बाझण, आर ब्राह्मणों की अपेक्षा आर. 
ण्यक ग्रन्य, उत्तरोत्तर कम प्रमाण के हैं। यह समूचा इंशावास्योपनिषद्र, अथ से ले 
कर इति पर्यन्त, ज्ञान-क्म-ससुञ्चयात्मक है । इसके पहले मन्त्र ( छोक ) मं यह कह 
कर्‌, कि “ जगत्‌ से जो कुछ है, उसे इंशावाध्य अर्थात्‌ परपेश्वराविडित समझना 
चाहिये, ° दूरे ही मन्त्र में स्प कह दिया हें, कि ““ जीवन भर सौ वप निष्काम 
कर्म करते रद कर दी जीते रहने की इच्छा रखो। ” चेदान्तसूत्र से कमंयोग के चिवे- 
चन करने छा जब समय आया तब, और अन्यान्य ग्रन्थों में मी, ईशावास्य का यही 
वचन ज्ञान कर्म-ससुच्चय पच्छ का समर्थक समभ कर दिया हुआ मिलता है। परन्तु 
ईशावास्योपनिषद्‌ इतने से ही पूरा नहीं हो जाता । दूमरे मन्त्र में कही गई बात का 
समर्थन करने के लिये आगे * अविद्या ? (कर्म) और “ विद्या ? (ज्ञान) के विवेचन का 
आरम्भ कर, नवें मन्त्र में कद्दा इ कि “ निरी अविद्या (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष 
अन्धकार में घुसते हूं, आर कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान) में मझ रहनेचाले पुंरुष ्रापिक 
अँधेरे में जा पड़ते हैं। ” केवल अविद्या (कर्म) और केवल विद्या (ज्ञान) क्ली-अलग 
अलग प्रसेक की-इस प्रकार लघुता दिखला कर ग्यारइचें मन्त में नचि लिखे 
अनुसार ' विद्या ' और * अविद्या ? दोनों के ससुच्चय की आवश्यकता इस उपनि- 
पद में वर्णन की गई है-- 

वेद्यो चाडविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 

आविद्यया मृत्यु तीत्वी विद्यायाऽमृतमर्नुते || 


अथात्‌ ` जिसने विद्या ( ज्ञान ) और अविद्या ( कर्म ) दोनों को एक दूसरी 

के साथ जान लिया, बह आविद्या ( कमों ) से सत्यु को अर्थात्‌ नाशवन्त 

माया-स्ष्टि के प्रपञ्च को ( अली भाँति ) पार कर, विद्या ( बझज्ञान से ) 

अम्हृतत्व को प्राप्त कर लेता ईं । ” इस मन्त्र का यही स्पष्ट ओर सरल अर्थ 
है । और यही अर्थे, विद्या को “ संभूति ? ( जगत्‌ का आदि कारण ) एवं उससे 
भिन्न आविद्या को * असंभूति ? या ` विनाश › ये दूसरे नाम दे कर इसके आगे के 

तीन मंत्रों मं फिर से दुद्दराया गया है ( ईश. १२-१४ ) । इससे च्यक्त होता ड, 

सम्पूर्ण ईशावास्योपनिषद्‌ विद्या और आविद्या का एककालीन ( उभयं सह ) 

समुचय प्रतिपादन करता दै। उलिखित मंत्र मे * विद्या? और | अविद्या ? शब्दों के 

समान हही झत्यु ओर अस्त शब्द परस्पर प्रतियोगी हैं । : इनमें अस्त शब्द से 

€ अविनाशी ब्रह्म ? अर्थ प्रगट हैं, और इसके विपरीत मृत्यु शब्द से _* नाशचन्त 
खृत्युलोक या ऐडिक संसार ? यह अर्थ निष्पन्न छोता है । येदोनों शब्द इसी अर्थ 
में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी आये हैं ( न. १०. १२६. २ )' | विद्या आदि 
h 
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३६० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


शब्दों के ये सरल अर्थ ले कर ( अर्थात्‌ विद्यालज्ञान, आविधा=्कर्म, अस्त=्भह्म 
ओर सत्यु=शरत्युलोक, ऐसा समक कर ) यदि ईशावास्य के डलिखित ग्यारइवें मंत्र 
का अर्थ करें; तो देख पड़ेगा कि इस मंत्र के पहले चरण में विद्या ओर अविद्या 
का एककालीन समुच्चय वार्शित है, और इसी बात को दृढ़ करने के लिये दूसरे चर 
में इन दोनों से से प्रत्येक का जुदा जुदा फल बतलाया € । इशावास्यापानषदू का य 
दोनों फल इष्ट हें, और इसी लिये इस उपनिषटू मे ज्ञान आर कर्म दोनों का एक- 
कालीन समुच्चय प्रतिपादित हुआ दै। मृत्युलोक के प्रपंच को अच्छी रीति से 
चलाने या उससे भली माति पार पड़ने को दी गीता में “लोऋइसंग्रद् ? नास दिया 
गया है। यह सच है कि सोच प्राप्त करना मनुष्य का कत्तव्य हे; परन्लु उसके साथ 
ही साथ उसे लोकसंप्रह करना भी आवश्वक हैं | इसी से गीता का सिद्धान्त दै, 
रि ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रइकारक कर्म न छोड़े और यही सिद्धान्त शब्द-सेद से 
८ अविद्यया सुत्युँ तीत्व विद्ययाऽख्तमश्नुते” इस उल्लिखित मंत्र में आ गया _है । 
इससे अ्ंगट होगा, कि गीता उपनिषदों को पकड़े दी नहीं दें, प्रत्युत इंशावास्योप- ' 
निषद्र में स्पष्टतया वर्णित अर्थ ही गीता में विस्‍्तारसद्दित प्रतिपादित हुआ है। 
इशाचास्योपनिषर जिस वाजसनेयी संदिता में ईँ, उसी चाजसनयी संहिता का 
भाग शतपथ ब्राह्मण है| इस शतपथ ब्राह्मण के आरणयक में ब्वद्ददारणयकोपबि- 
पदू आया है, जिसमें ईशावास्य का यच नवँ मंत्र अक्तरशः ले लिया है, कि 
८ कोरी विद्या ( ब्रह्मज्ञान ) में मझ रहनेवाले पुरुष आविक अंधेरे में जा पड़ते हैं? _ 
( ब. ४. ४. १० ) । अस व्ृद्दारणयकोपनिषद्‌ में द्वी जनक राजा की कथा हे, 
आर उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के ससर्थन के लिये भगवान्‌ न गीता में लिया 
हूं (गी. ३. २० )। इससे ईशावास्य का, और भगवङ्गीता के कर्मयोग का जो संबंध . « 
दमनं ऊपर ।देखलाया इं, वक्षी आधिक दढ़ ओर निःसंशय सिद्ध होता हं । 
परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा हं, कि सभी उपनिपदों में मोक्ष- 
आप्ति का एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है-आर चहद भी चेराग्य का या संन्यास का ही 
है, उपनिषदो में दो-दो मारां का प्रतिपादित होना शक्य नहीं,-उन्ह ईशावास्योपनि- 
के स्पष्टार्थक सन्त्र की भी खींचातानी कर किसी प्रकार निराला अर्थ लगाना 
पड़ता दे। ऐसा न करें, तो ये मंत्र उनके सम्प्रदाय के प्रतिकूल होते हैं, और ऐसा , 
होने देना उन्हें इष्ट नहीं। इसी लिये ग्यारहवें संत्र पर व्याख्यान करते समय शांकर है 
„भाष्य में “ विद्या ? शब्द का अर्थे ‹ ज्ञान › न कर “ उपासना ? किया है। कुछ यह. ., . 
नहीं, के विद्या शब्द का अर्थ उपासना न चोता हो । शाशिडल्यविद्या प्रश्धति ` 
स्थानों में उसका अर्थ उपासना ही होता है; पर वह मुख्य अर्थ नहीं है । यह भी 
नहीं, कि श्रीशंकराचाय के ध्यान से व बात आई न होगी या आईं न थी; और 
तो क्या, उसका ध्यान में न आना शक्य ही न था । दूसरे उपनिषंदों में भी ऐसे 
वचन हं“ विद्यया चिन्दतेऽम्तस्‌ ” ( केन. २. १२), अथवा “ प्राणास्याघ्यात्म ` 
विज्ञायागृतमश्नुते ” (प्रश्ष.३.१२) । मन्युपानिषद के सातवें प्रपाठक म “' विद्यां चा- 
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संन्यास और कर्मयोग । ३ 


न 


१ 


विद्यां च ” इ० ईशावास्य का उलिखित ग्यारइवों मन्त्र दी अक्षरशः ले लिया है; 
ओर उलसे सट कर दी, उसके पूर्व में कंठ, २, ४ ओर आगे कट. २. ५ ये मंत्र दिये 
हैं। अर्थात्‌ ये तीनों संत्र एक दी स्थान पर एक के पश्चात्‌ एक दियेगये हैं, और 
बिचला मंत्र ईंशाचास्य का हे। तीनं में ' विद्या ? शब्द वर्तमान है, इसलिये कठोप 
निषटू में विद्या शब्द का जो अर्थ दै, वही ( ज्ञान) अर्थ इंशावास्य में भी लेना 
चादिये-मेतर्युपनिषद्‌ का ऐसा ही अभिप्राय प्रगट दोता हैं । परन्तु ईशावास्य के 
शांकरमाष्य सें कद्दा इं, कि“ यादि विद्या=आत्मज्ञान और अख्रत=मोक्त, ऐसे अर्थ 
हा इशाचास्य क ग्यारइव. मन्त्र म ले ल,'तो.कइना होगा :कि ज्ञान ( विद्या ) और 
कमे ( आविद्या ) का समुच्चय इस उपानेषरू में चरित है; परन्तु जब कियह सस॒- 
चय न्याय से युक्त नहीं इं, तब विद्या>देवतोपासना और अशत देवलोक, यह गोण 
अथ हो इस स्थान पर लेना चाइये। ” सारांश, प्रगट हे कि “ज्ञान हनि पर संन्यास 
ले लेना चाहिये, कम न्दी करना चाहिये; क्योकि ज्ञान और कर्म का समुञ्चय कभी 
सी न्याय्य नहीं”--शांकर सम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध ईशावास्य का 
संल न होने पावे, इंसलिये विद्या शव्द का गोण अर्थ स्वीकार कर, समस्तं श्रतिव- 
चना का अपने सम्प्रदाय के अनुरूप एकचाक्यता करने के लिये, शांकरभाष्य में 
इशा वास्य के ग्यारइवें मंत्र का ऊपर लिखे अनुसार अथ किया गया है। साम्प्रदायिक 
दृष्टि से देखें, तो ये अर्थ महत्व के ही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी हैं: परन्तु जिन्हें 
यह सूल सिद्धान्त ही मान्य नहीं, कि समस्त उपानिषदों में एक ही अर्थ प्रतिपादित 
रहना चाइिय,-दो मार्गा का श्रति-प्रतिपादित होना शक्य नहीं,--उन्हें डालि 
खित मंत्र से विद्या और अस्त शब्द के अर्थ बदलने के लिये कोइ भी अचएस 
कता नही रहती । यह तत्व मान लेने से भी, कि परबह * एकमेवाद्वितीयं ? 
यह [सड नही होता कि इसके ज्ञान होने का उपाय एक से अधिक न रहे- एक ही 
अटारी पर चढ्ने के लिये दो ज़ीने, वा एक झी गाँव को जाने के लिये जिस प्रकार 
मार्ग हो सकते हैं; उसी प्रकार मोक्छःप्रालि के उपायों कि या निष्ठा की बात है; ओर 
इसी आभग्राय स भगचट्गीता से स्पष्ट कइ दिया ह-—“'लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा। ? 
दा निष्टा का दाना सम्भवंनीय कहने 'पर, कुछ उपनिषदों में केघल ज्ञानन्निडा 
" का, तां कुछ म ज्ञान-कमसमुच्चयनिष्ठा का वर्णन आना कुछ अशक्य नहीं हे। 
` झाथात्‌, ज्ञाननिष्ठा का विरोध होता हू, इसी स इशावांस्योपनिषद्‌ के शब्द का सरल, 
स्वाभाचेक आर स्पष्ट अर्थ छोड़ने के लिये कोई कारण नहीं रह जाता। यह कहने 
के लिये, कि श्रीमच्छंकराचार्य का ध्यान सरल अर्थ की अपेक्षा संनन्‍्यासनिष्ठा-प्रधान 
एकवाक्यता को आर विशेष था, एक ओर दूसरा कारण भी है। तैत्तिरीय उपानषद 
हर शांकरभाण्य ( ते. २. ११ ) में इशावास्य-संत्र का इतना ही भाग दिया हैं, 
आवया श॒त्यु तात्वा विद्ययाऽग॒तसश्चुते ?, और उसके साथ ही यह मनुवचन 
भी दे दिया दै“ तपसा कल्मषं इन्त विद्ययाऽष्टृतमश्नुते ? ( सनु. १२. १०४ ) 
५ आर इन दोनों वचनों में “ विद्या ” शब्द का एक ही सुल्याथे ( अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान ) 
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३६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


आचार्य ने श्वीकार किया है । परत्तु यहां आचार्य का कथन इ, कि “ तीत्वां= 
तेर कर या पार कर” इस पद से पहले शत्युलोक को तेर जाने की क्रिया पूरी हो लेन 
पर, फिर ( एक साथ ची नहीं ) विद्या से अश्ृतत्व ग्राक्ष होने की क्रिया संघटित 
होती दै। किन्तु कहना नहीं होगा, कि यह अर्थ पूर्वार्ध के “ उभयं सच्द ” शब्दों 
के विरुद्ध होता है और प्रायः इसी कारण स इशाचास्यके शाकरभाप्य स यह 
अर्थ छोड़ भी दिया गया छो। कुछ भी दो; इंशावास्य के ग्यारदइच मत्र , का शांकर 
भाष्य में निराला व्याख्यान करने का जो कारण इं, वद इलसे व्यक्त हा जाता हे। 
` बह कारणा साम्प्रदांदिक है; और भाष्यकत्ती की साम्प्रदायिक इष्टि स्वीकार न करने- 
वालों को प्रस्तुत भाष्य का यह व्याख्यान मान्य न दगा | यह बात इस भी संजूर 


है, कि श्रीमच्छंकराचार्य जैसे अलोकिक ज्ञानी पुरुप के म्रतिपादन किये हुए अर्थ 


को छोड़ देने का प्रसंग जद्दों तक टले, वहाँ तक अच्छा ह। परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि : 


त्यागने से ये प्रसंग तो आवेगे ही और इसी कारण हमसे पदले भी, ईशावास्य 
मन्त्र का अर्थ शांकरमाष्य से विभिन्न (अर्थात्‌ जेसा इम कदत इं, वसा ही ) अन्य 


भाष्यकारों ने लगया है । उदाइरणार्थ, वाजसनेयी संहिता पर अथात्‌ इशावा- ! 


स्योपनिषद्‌ पर भी उवदाचार्व का जो आाष्य है, उसमें “ विद्यां चांविद्यां च” इस 
मन्त्र का व्याख्यान करते हुए ऐसा अर्थ, दिया हैं कि “ विद्या=शात्मज्ञान और 
अविद्या-कर्म, ह_न दोनों के एकीकरण से ह्वी अस्त अथात्‌ मोक्ष मिलता 
चवै । ” अनन्ताचार्यं ने इस उपानिषदू पर अपने आण्य में इसी ज्ञानकर्म-समुच्च 
यात्मक अर्थ को स्वीकार कर अन्त में साफ लिख. दिया है कि“ इस मन्त्र 
का सिद्धान्त और ' यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते ? ( गी. ५. ५ ) 
गीता के इस वचन का अर्थ एक ही है; एवं गीता के इस कोक में जो ' सांख्य ? 
और * योग ! शब्द हैं चे क्रम से ' ज्ञान? और ' कर्म? के योतक हैं ” *। इसी 
अकार अपराकंदेव ने भी याज्ञवल्क्य-स्टति ( ३. ५० और २०५) की अपनी 
टीका में ईशावास्य का म्यार इवा मन्त्र दे कर, अनन्ताचार्य के समान दी, उसका 
ज्ञान-कर्म-ससुचमात्मक अर्थ किया दै। इससे पाठकों के ध्यान में आ जावेगा, कि 


~ 


आज इम ही नये सिरे से इंशावास्योपनिषटू के मन्त्र का शांकरभाप्य से भिन्न 


अर्थ नहीं करते हैं । 
यह तो हुआ स्वयं ईशावास्योपानिषद के मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। अब शांकर- 
* पने के आनन्दाश्रम में इंशावास्योपानिषद की जो पोथो छपी द्‌, उस्म च॑ सभा 
भाष्य हैं; और याज्ञवस्त्रयस्माते पर अपरार्क की टीका भी आनन्दाश्रम भें दो पृथक छपी हे। 


प्रो. मेत्रसमूळर ने उपानिषदो का जो अनुवाद किया दै, उसमें ईशावास्य का भाषान्तर शांकर 
भाष्य के अनुहार नहीं इ । उन्हों ने भाषान्तर कें अन्त में इसके कारण बतलाये हें (52760 


Books of the East Series, Vol. I. pp. 8/9-820 ). अनन्ताचारयं का भाष्यः 


मेक्समूलर साहब को उपलब्ध न हुआ था; गौर उनके ध्यान में यह बात आई हुई देख नहीं 
पड़ती कि शांकरभाष्य में निराला अर्थ क्यों किया गया*है। 
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संन्यास और कर्मयोग । ३६३ 


आप्य में जो ** तपसा कल्मषं दान्ति विद्ययाऽ्टतमश्ुते » यह मनु का चचन दिया 
दे, उसका भी थोड़ा सा विचार करते इं । मचुस्ट्रति के वारइचें अध्याय में यद१०४ 
नम्बर का छोक है; और मनु. १२. ८६ से विदित होगा, कि वह प्रकरण वैदिक 
कर्मयोग का है । कर्मयोग के इस विवे चन में 

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 

तपसा कस्मपे हास्ति विद्ययाऽमृतमशनुते || _ 
पइले चरण में यह बतला कर, कि “ तप और ( च ) विद्या ( अर्थात्‌ दोनों ) 
त्राह्मण को उत्तम सोक्षदायक हैं, ” फिर प्रत्येक का डपयोग दिखलाने के लिये दूसरे 
चरण में कहा है, कि “ तप से दोष नए हो जाते हैं और विद्या से अग्रत अथात्‌ 
मोक्ष मिलता है। ” इससे प्रगट होता है, कि इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-ससुचय ही 
मचु को अभिम्नेत है और ईशावास्य रे म्यारइवे मंत्र का अर्थ दी मनु ने इस शोक 
में वर्णन कर दिया है। इारीतस्ट्रति के वचन से भी वद्दी'अर्थ अधिक बढ़ होता 
ई । यह हारीतस्टति स्वतन्त्र तो उपलब्ध दै ही, इसके सिवा यह न्॒िंइपुराण 
( अ. ५७-६१ ) में भी आई है।इस नातिंहपुराण (६१. 2-११ में और ारीत- 
स्म्रति७, ६-११ ) में ज्ञान-कर्म.समुच्चय के सम्बन्ध में ये #होक हैं--: 

यथाश्वा रथहीनाश्र रथाश्राधविना यथा । ` 

एबं तपश्च विद्या च उभावपि तपस्विनः ॥ 

यथान्ने मधु संयुक्तं. मधु चान्नेन संयुतम्‌ । 

एवं तप्रश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महृत्‌ । 

द्वाभ्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा वै पक्षिणां गातिः | 

तथेव ज्ञानकमौभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ || 
अथात्‌ “ जिस प्रकार रथ बिना घोड़े और घोड़े के बिना रथ ( नहीं चलते ) उसी 
मकार तपस्ची के तप और विद्या की भी स्थिति है। जिस प्रकार अक शहद से संयुक्त 
हो आर शहद अन्न से संयुक्त दो, उसी प्रकार तप और विद्या के संयुक्त होने से एक 
मददोषधि होती है। जसे पक्तियों की गति दोनों पंखों के योग से ची होती है, 
वसे ही ज्ञान और कमं ( दोनों ) से शाश्वत ब्रह्म प्रास दोता इै। ” दारीतस्सरति 
के ये वचन बृद्धात्रेयस्टते के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते हैं। इन वचनों से, 
आर विशेष कर उनमें दिये गये इष्टान्तों से, प्रगट हो जाता ह कि मनुस्टति के वचन 
का क्या अर्थ लगाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि मच तप शब्द 
में दी चातुर्वण्यं के कमो का समावेश करते हैं ( मनु. ११. २३६ ); और अब देख 
पड़ेगा, कि, तैत्तिरीयोपनिषदू में तप और स्वाध्यायअवचन ” इत्यादि काजो आच- 
रण करने के लिये कद्दा गया है ( तै. १.६) वह भी ज्ञान-कर्मसमुचय पच को 
स्वीकार कर ही कहा गया है। समूचे योगवासिष्ठ अन्थ का तात्पय॑ भी यही है, क्योंकि 
इस अन्थ के आरम्भ में छुतीचण ने पूछा दै, कि मुझे बतलाइये, कि मोच कैसे 
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मिलता हवै? केवल ज्ञान से, केवल कर्म से, या दोनों के सम्र॒च्चय से ? और उसे : 


उचर देत हुए दवाररीतस्म्रति का, पक्षी के पंखाचाला द्टान्त ल॑ कर; पहल यह बतः 
लाया है कि “ जिस प्रकार आकाश में पत्ती की गति दोनों पंखों से ही चोली है, 
उसी प्रकार ज्ञान और कर्म इन्हीं दोनों से मोक्ष मिलता ई, केवल एक से हो यह 
सिद्धि मिल नहीं जाती । ” और आगे इसी अर्थ को विस्तार-सद्चित !देखलाने 
लिये ससूचा योगवासिष्ठ अन्थ कद्दा गया दे ( यो. १. १.६-£ )। इसी प्रकार वासिष्ठ 
ने रास को मुख्य कथा में स्थान-स्थान पर बार वार यच्चा उपदंश किया हें, 

“४ जीचन्युक्तं के समान डुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो ” (यो 

५, १८. १७-२६ ), या “ कमो का छोड़ना मंरणा-पर्यन्त उचित न दोने के कारण 
(यो. ६. उ. २.३२), स्वधमं के अनुसार प्रात हुए राज्य को पालने का कास करते रहो ? 
(यो. ५.५. ५४ और६. उ. २१३.५० )। इस ग्रन्थ का उपसंहार आर श्रीरामचन्द्र के 
क्रिये हुए काम भी इसी उपदेश के अजुसार दें । परन्तु योगवासिष्ठ के रीकाकार थे 
संन्यासमार्गाय; इसालिये पच्छी के दो पंखोंचाली उपमा के स्पष्ट होने पर मी, उन्हों ने 
अन्त मं अपने पास से यह तुरां लगा दी दिया कि ज्ञान ऑर कर्म दोनों युगपत्‌ 
अर्थात्‌ एक दवी समय में विद्वित नहीं दें। बिना टीका मूल ग्रन्थ पढ़ने से 
के भी ध्यान में सहज ही आ जावेगा, कि टीकाकारों का यह अर्थ खींचातानी का 
है, एवं छि्ट और साम्प्रदायिक है । मद्रास प्रान्त में योगवातिष्ठ खरीखा दी गुरु 
ज्ञानवासिष्ठ तत्वसारायण नामक एक मन्थ प्रसिद्ध है । इसके ज्ञानकाराड, उपासना 
काणड ओर कर्मकाणड_ये तीन भाग हं । इस पहले कह चुके दें, कि यहद अन्य 
जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना वह दिखता नहीं है। यह प्राचीन भले ही 
न दो; पर जब कि ज्ञान-कर्म-ससुखरयं पत्त ही इसमें प्रतिपाद्य है, तब इस स्थान एर 
उसका उल्लेख करना आवश्यक है। इसमे अद्वैत वेद्रान्त हे ओर निष्कास कर्म पर ही 
बहुत जोर दिया गया है इसलिये यह कदने भे कोई दानि नहीं कि इसका सम्प्रदाय 
शंकराचार्य के सम्प्रादाय से भिन्न और स्वतन्ल है। मद्रास की ओर इस सम्प्रदाय 
का नाम “ अनुभवाद्वैत ? इ; और वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, कि गीता के कमं 
योग की यहद एक नकुल ही है। परन्तु केवल भगवद्गीता के ही आधार से इस सम्प्र 
कय को सिद्ध न कर, इस ग्रन्थ में कदा है कि कुल १०८ उपनिषदों से भा चही अर्थ 
सिद्ध होता दै। इसमे रामगीता और सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएँ मी दी हुई हैं। 
कुछ लोगों की जो यह समक है, कि अद्वेत मत को अंगीकार करना सानो कर्म 
संन्यासपच्ञ को स्वीकार करना दवी है, वह इस ग्रंन्य से दूर हो जायगी। ऊपर दिये 
गये ग्रमाणों से अब स्पष्ट हो जायगा कि संहिता, बाण, उ पनिषद्‌, धर्मसूत्र, मनु, 
याज्ञवल्क्य-स्ठाते, मद्दाभारत, भगवद्गीता, योगचासिष्ठ और अन्त में तत्वसारायण 
अशृति ग्रन्थों में भी जो निष्काम कमयोग प्रतिपादित दै, उसको श्रति-स्ठति 
अकि न मान केवल संन्यासमागं को ही श्रुति-स्ट्रति-प्रतिपादित कहना सथा 
गनिमूल इ । 
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इस शृत्युलोक का व्यवद्दार चलने के लिये या लोकसंग्रद्वार्थ यथाधिकार्‌ 
निष्काम कर्म, और मोक्ष की मासि के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समु- 
च्चय ही, अथवा महाराष्ट्र क्रवि शिवदिन-केसरी के वर्णनानुसार 
प्रपंच साधने परमार्थाचा छाहों ज्यानें केला । 
तों नर भला मला रे मला भला ॥ # 
यही अथे, गीता में मतिपाद्य दै । कमयोग का यह मार्ग आचीन काल से चला आ 
रहा हैं; जनक पर्ति ने इसी का आचरण किया है और स्वयं भगवान्‌ के द्वारा 
इसका प्रसार और पुनरुमीवन होने के कारण इसे दी भागवतधर्म कहते हैं। ये 
सब बातें अच्छी तरह सिद्ध हो चुकीं । अब लोकसंग्रह की दृष्टि से यह देखना भी 
आवश्यक दै, कि इस साग के ज्ञानी पुरुष परमार्थ युक्त अपना प्रपञ्च-जगत्‌ का 
व्यवद्दार-किस रीति से चलाते हैं। परन्तु यह प्रकरण बहुत बढ़ गया है, इस- 
लिये इस विषय का स्पष्टीकरण अगले प्रकरण में करेंगे । 9 डा ; 


कसा कल न्ज न जप 
^ “ वही नर भला है जिसने प्रपंच साध कर ( संसार के सब कर्तव्यों का यथोचित 
पालन कर ) परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति भो कर ली हो। ? 
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त 3 


बारहवा प्रकरण। 


सिद्धावस्था और व्यवहार । 
सर्वेषां यः सुह्नित्यं सर्वेष्रां च हिते रतः 
° कर्सणा मनसा वाचा स ध्म वेद जाजले ॥ # 
मझ्दाभारत, शांति. २६१. ६ । 


[जस मार्ग का यह मत है कि बहमन्ञान हो जाने से जब डाद्धे अत्यन्त सम 
और निष्कास 'दो जावे तब फिर मनुष्य को कुछ भी कर्तव्य आगे के 

लिये रद्द नहीं जाता; और इसी लिए, दिरक्त डाद्द से, हानी पुरुष को इस चण- 
सुर संसार के दुःखमय और शुष्क व्यव दार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस सार्ग के 
पंडित इस बात को कदापि नदीं जान सकते फि कर्मयोग अथवा शुद्दष्थाश्रस के बतीव 
का भी कोई एक विचार करने योग्य शाख है। संन्यास लेने से पहले चित्त की शुदि 
, हो कर ज्ञानआपि दो जानी चाहिये, इसी लिये उन्ह मंजूर दे कि संसार--हुनिया 
दारी-के काम उस धर्म से ही करना चाहिये कि जिससे चित्त-द्वात्ति शुद्ध होवे 
अर्थात्‌ व सात्त्विक बने । इसी लिये ये सम्मते हें कि संसार में ही सदेव बना 
रहना पागलपन दे, जितनी जल्दी दो सके उतनी जब्दी प्रत्येक मजुष्य संन्यास ले 
ले, इस जगत्‌ में उसका यह्दी परम कर्तव्य दै । ऐसा मान लेने से कर्मयोग का 
स्वतन्त्र मच्दत्त कुछ भी नइ रद्द जाता; और इसी लिये संन्याससार्ग के परिडत 
सांसारिक कर्तव्यों के विषय में कुछ थोड़ा सा प्रासङ्गिक विचार करके गाइस्थ्यध्मं 
के कर्म-अकम के विवेचन का इसकी अपेक्षा और आधिक विचार कभी नहीं करते 
कि मनु आदि शाख्रकारों के बतलाये हुए चार आश्रमरूपी जीने से चढ़ कर संन्यास 
आश्रम की अन्तिम सीढ़ी पर जल्दी पहुँच जाओ । इली लिये कलियुग में संन्यास 
मार्ग के पुरस्कत! श्रीशङ्कराचाये ने अपने गीताभाप्य में गीता के कर्मप्रधान वचनां 
की उपेक्षा का इई; अथवा उन्हें केवल प्रशंसात्मक ( अर्थवाद-प्रधान ) कल्पित 
किया दें; ओर अन्त में गीता का यह फलितार्थ निकाला डवै कि कर्म-संन्यास धर्म ही 
गीता भर में प्रतिपाद्य हैं। ओर यह्दी कारण दे कि दूसरे कितने दी टीकाकारो ने 
अपन अपन सम्प्रदाय के अनुसार गीता का यद्वद रहस्य वर्णन किया दवै कि भगवान्‌ 
ने रणभूमि पर अर्जुन को निवृ्तिग्रधान अर्थात्‌ निरी सक्ति, या पात्षल योग अथवा 
सोचमार्ग का दी उपदेश किया हे। इसमें कोई सन्देइ नदा कि संन्यासमाय का 
अध्यात्मज्ञान निदोष है; आर उसके द्वारा प्राप्त दोनेवाली साम्यड्ञाद्वे अथवा 


65 ~ 


१ “ हृ जाजले ! (कइना चाये के) उसी ने धर्मको जाना क़ि जो कर्म से, मन से 
आर वाणी से सव का हित करने में ळगा हुआ दै और जो समी का नित्य ख़नेही हे । 
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Ee 
निष्काम अवस्था मी गीता को मान्य है, तथापि गीता को संन्यासमार्य का यह 
कर्म-सम्बन्धी मत आहय नहीं है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये अन्त से कमी को एकदम 
छोड़ ही बैठना चाहिये। पिछले प्रकरण में इमने विस्तार-सद्चित गीता का यह 
विशेष सिद्धान्त दिखलाया है कि ब्रह्मज्ञान से प्राप्त दोनेवाले वैराग्य अथवा समता 
` से दीं ज्ञानी पुरुष को ज्ञान-प्राप्ति दो चुकने पर भी सारे व्यवच्दार करते रहना चारहिये। 

जगत्‌ से ज्ञानयुक्त कर्म को निकाल डालें तो दुनिया अन्धी हुई जाती दै और इससे 
_ उसका नाश हो जाता है; जब कि भगवान्‌ की ही इच्छा है कि इस रीति से उसका 
नाश न हो, वह भली भाति चलती रहे; तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत्‌ के सभी 
कर्म निष्काम डाद्धे से करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे बर्ताव का म्रत्यक्ञ नमूना 
दिखला देना चादिये। इसी सार्ग को अधिक श्रेयस्कर और आाह्य कई, तो यह देखने 
को ज़रूरत पड़ता इ कि इस भकार का ज्ञानी पुरुष जगत्‌ के व्यवच्दार किस प्रकार 
करता हू । क्योकि एसे ज्ञानी पुरुष का ध्यवद्दार ही लोगों के लिये आदर्श है; उसके 
कर्म करने का रीति को परख लेने से धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य अथवा कर्च॑न्य-अकर्ततन्य 
का निर्णय कर देनेवाला साधन या युक्ति-जिसे इम खोज रहे थे--आप न्व 
आप इमारे हाथ लग जाती है। संन्यासमायँ की अपेक्षा कर्मयोगमार्ग में यद्दी 


त्तो बिशेषता है । इन्द्रियों का निम्र करने से जिस पुरुष की व्यवसायात्मक बुद्धि 
स्थिर हो कर ४ सब भूतों में एक आत्मा ” इस साम्य को परख लेने में समर्थ झो 
जाय, उसको वासना भी शुद्ध ही होती दै; और इस प्रकार चासनात्मक बुद्धि के 
शुद्ध, समे, निर्मम और पवित्र हो जाने से फिर वह'कोई भी पाप या मोक्षके लिये 
मरतिबन्धक कर्म कर ही नहीं सकता । क्योंकि पहले वासना है फिर तद्नुकूल 
कलः जब कि क्रम ८सा द तव शुद्ध वासना से दोनेवाला कर्म शुद्ध ही होगा, 
आर जां शुद्ध ईं वही मोक्ष के लिये अनुकूल है । अर्थात्‌ इमारे आगे जो “ क्म- 
अकर्म-विचिकित्सा ° या * कार्य-अकार्यच्यवस्थिति ? का बिकट प्रश्न था कि पार- 
लोकिक कल्याण के मार्ग में आड़े न आ कर इस संसार में मनुष्यमात्र को कैसा 
. बर्ताव करना चाहिये, उसका अपनी करनी से प्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु अब 

इभे मिल गया ( तै. १. ११. ४; गी. ३. २३ )। अर्जुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण 
के रूप म भरत्यक्ष खड़ा था। जब अर्जुन को यह शंका हुईं कि क्या ज्ञानी पुरुष युद्ध 
आद कस को बन्धनकारेक समभ कर छोड़ दे, ? तब उसको इस गुरु न दूर बहा 
द्या आर अध्यात्मशाख के सहारे अर्जुन को सली भाँति समभा दिया [कि जगत्‌ 
के व्यवच्दार किस युक्तिसे करते रहने पर पाप नहीं लगता; अतः वह युद्ध के लिये 
मश दा गया। किन्तु ऐसा चोखा ज्ञान लखा देनेवाले गुरु प्रत्येक सनुष्य जो जब 
चाइ तच नहीं मिल सकते; और तीसरे .प्रकरण के अन्त में, ८ महाजनो येन गतः 
स पन्थाः ` इस वचन का विचार करते हुए इम बतला आये हैं कि ऐसे महापुरुषों के 
निरे ऊपर .बताव पर बिलंकुल अवलम्बित रह्‌ भी .नहां . सकते -। अतएव जगत्‌ 
को अपने आचरण से शिक्षा देनेवाले इन ज्ञानी पुरुषों के बतीव की बड़ी बारीकी 
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से जाँच कर विचार करना चाहिये कि इनके बतांव का यथार्थ रहस्य या मूल तत्व 
क्या है। इसे ही कर्मयोगशाख्र कहते हैं; और ऊपर जो ज्ञानी पुरुष बतलाये गये हैं, 
उनकी स्थिति और कृति ही इस शाख्र का आधार इँ । इस जगत्‌ के सभी पुरुष यदि 


इस प्रकार के आत्मज्ञानी और कर्मयोगी हों, तो कमंयोगशाख्र की ज़रूरत ही न 


पड़ेगी । नारायण्णीय धर्म में एक ध्यान पर कहा ई 
एकान्तिनो हि पुरुषा दुमा बहवो द्रप । 
यद्येकान्तिभिराकीर्ण जगत्‌ः स्यात्कुरुनन्दन || 
आईसकैराव्मविद्भिः सर्वभूतहिते रतैः । 
मवेत्‌ कृतयुगप्राप्तिः आशीः कमंवैवार्जेता ॥ 
८ एकान्तिक अर्थात्‌ म्रब्वृततिप्रधान भागवतधर्म का पूणंतया आचरण करनेवाले 
पुरुषों का अधिक मिलना कठिन है। आत्मज्ञानी, आहिँसक, एंकान्तधम के ज्ञानी 
और प्राणिमात्र की भलाई करने वाले पुरुषों से यदि यह जगत्‌ भर जावे तो आशी: 
कमे अर्थात्‌ काम्य अथवा स्वार्थवाददि से किये, हुए सारे कर्म इस जगत्‌ से दूर हो 
कर फिर कृतयुग प्राप्त दो जाविया ” ( शां. २३८. ६२, ६३ ) । क्योंकि ऐसी स्थिति 
में सभी पुरुषों के ज्ञानवान्‌ रहमे से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं 
प्रत्युत प्रत्येक मनुप्य सब के कल्याण पर ध्यान दे कर, तद्नुसार ही शुद्ध अन्तः- 
करण आर निप्काम बुद्धि से अपना बतांच करेगा । इमारे शाख्राकारों का मत है कि 
बहुत पुराने समय में समाज की ऐसी दी स्थिति थी ओर वदद फिर कभी न कभी 
प्राप्त होगी ही ( मभा. शां. ५६. १४); परन्तु पश्चिमी परिडत पहली बात को 
नहीं मानते--वे अवांचीन.इतिहास के आधार.से कहते दें |कि पहले कभी ऐसी 
स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य में मानव जाति के खुधारों की बदौलत ऐसी स्थिति 
का. मिल जाना कभी न कभी सम्भव हो जावेगा।जो हो; यहाँ इतिहास का विचार 
इस समय कत्त॑व्य नहीं है। दँ, यह कने में कोइ हानि नहीं कि समाज की इस 
अत्युत्कृष्ट स्थिति अथवा पूशौवस्था में प्रत्येक मनुष्य परम ज्ञानी रहेगा, ओर वइ 
जो व्यवद्दार करेगा उसी को शुद्ध, पुण्यकारक, धर्म्यं अथवा कत्तव्य ही पराकाष्ठा 
मानना चाद्विये । इस मत को दोनों ही मानते हैं। प्रसिद्द अंग्रेज्ञ सधिशाख्र-ज्ञाता 
स्पन्सर ने इसी मत का अपने नीतिशाख्र-विषयक ग्रन्थ के-अन्त में प्रतिपादन किया 
ह; आर कहा चे कि प्राचीन काल मे ग्रीस देश के तत्वज्ञानी पुरुषां ने यही सिद्धान्त 
किया था!” उदाइरणार्थ, यूनानी तत्त्ववत्ता प्लेटो अपने ग्रन्थ में लिखता चे-तस्व. 
ज्ञानी पुरुष को जो कम प्रशस्त अचे, वही शुभकारक ओर न्याय्य हूँ; सच साधारण 
मनुष्यों को ये धर्मे विदित नदरी होते, इसलिये उन्ह तत्वज्ञ पुरुष के ही निर्णय को 
प्रमाण मान लेना चाहिये। अरिध्टोंटल नामक दूसरा ऑक तत्वज्ञ अपने नीतिशाख्- 
_ Spencer's Data nf Ethics, Chap. XV, pp. 275-278. स्मेन्वर ने 
इस Absolute Ethics नाम [दिया है 
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सिद्धावस्था और व्यवहार । ३६३. 


विषयेक ग्रन्थ (३; ४) में कहता है कि ज्ञानी पुरुषों का किया हुआ फैसला सदेव 
इसलिये अचूक रहता ह, कि वे सच्चे तत्त्व को जान रहते है और ज्ञानी पुरुष का 
यह निर्णाय या व्यवद्दार ही औरों को प्रमागाभूत है । एपिक्ट्रस नाम के एक और 
मीक तत्त्वशाखवोत्ता ने इस अकार के प्रामाणिक परम ज्ञानी पुरुष के वर्णन में कद्दा 
च कि, वद “शान्त, समबुादेवाला और परमेश्वर के दी समान सदा आनन्दमय रहता 
हैं; तथा उसको लोगों से अथवा उससे लोगों को ज़रा सा. भी कष्ट नहीं होता” * | 
पाठकों के ध्यान में'आ ही जावेगा कि भगवद्गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ, 
न्रिगुणातीत, अथवा परमभक्त या ब्रह्मभूत पुरुष के वर्णन से इस वर्णान की कितनी 
समता हैं। “ यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चै यंः ? ( गी. १२. १५ )-- 
जिससे लोग उद्विझ नहीं होते, और जो लोगों से उद्विम नहीं होता, ऐसे 
ही जो इषं-खेद, भयःविषाद सुख-दुख आदि बन्धनों से सुक्त है, सदा अपने आप 
में ही सन्तुए है ( आत्मन्येवात्मना तुष्टः गी. २. ५५) त्रिगुणों से जिसका अन्तः- 
करण चञ्चल नहीं होता ( गुणर्यो न विचाल्यते १४. २३), स्तुति या निन्दा, और 
सान या अपमान जिसे एक से हैं, तया ्राणिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता को 
परख कर (१८. ५४) साम्यब्ुद्धि से आसक्ति छोड़ कर, धैय और उत्साह से अपना 
कर्तव्य कर्म करनेवाला अथवा सम-लोष्ट-अश्म-कांचन ( १४. २४ ),--इत्यादि प्रकार 
से भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार बार विस्तारपूर्वक बतलाये 
गये दै । इसी अवश्था को सिद्धांवस्या या वाह्मी स्थिति कच्ते हैं। और योगवासिष्ठ 
आदि के प्रणेता इसी स्थिति को जीचन्सुक्तावस्था कहते हैं। इस स्थिति का प्रा 
हो जाना अत्यन्त दुधेट है, अतएव जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट का कथन है कि, भीक 
परिडतों ने इस स्थिति का जो वर्णन किया है वह किसी एक चास्ताविक पुरुष का 
वणन नहीं है. बल्कि शुद्ध नीति के तत्वों को, लोगों के मन में भर देने के लिये 
समस्त नीति की जड़ “शुद्ध वासना? को ही मनुष्य का चोला दे कर उन्हों ने परले 
सिरे के ज्ञानी और नीतिमान्‌ पुरुष का चित्र अपनी कल्पना से तैयार किया है। 
लेकिन इमारे शाख्कारों का मत है कि यह स्थिति खयाली नहीं, बिलकुल सच्ची ह 
और मन का निग्रह तथा प्रयत्न करने से इंसी लोक में भ्राप्त हो जाती है; इस बात 
का शत्यक्ष अनुभव भी इमारे देशवालों को प्रात है। तथापि यह वात साधारण 
नहीं है, गीता (७. ३) में दी स्पष्ट कह्दा है कि हज़ारों मनुष्यों में कोई एकआध 


NO 


मनुष्य इसकी प्राति के लिये प्रयत्न करता मतुप्य इसकी माहि के लिये प्रयत्न करता है, और इन इजञारों प्रयत्न करनेवालो में किर्स इन इज्ञारों प्रयत्न करनेवालों सें किसी , 


Epicurns held the virtuous state to be «a tranquil, undis- 
turbed, innoouous noncompetitive fruition: which "approached 
most nearly to the perfect happiness of the Gods, » Who ५ neither 
suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others. » 
Spencer's Data of Ethics, p.278;Bain’s Mental and Moral Seience 
Eq. ।875, ?. 530 इसी को ।4९३। ४४६७० 027 कहा है। 
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विरले कों छी अनेक जम्मों के अनन्तर परमाच घि की यह स्थिति अन्त में प्राप्त दाती है। 
स्थितप्रज्ञञअचस्था या जीवन्पुक्तःअवस्था कितनी ही दुः्प्राप्य क्यों . न हो, पर 
“जिस पुरुष को यह परमावधि.की सिद्धि एक बार भ्रात हो जाय उसे कार्य-अकार्य के 
अथवा नीतिशास्त्र के नियम बतलाने की कभी आवश्यकता नहीं रहती। ऊपर इसके 
जो लक्षण बतला आये हैं, उन्हीं से यह बात आप दी निष्पन्न हो जाती है। क्योंकि 
परमावाधि की शुद्ध, सस और पवित्र डाद्वि ही नीति का स्वस्व दै, इल कारण ऐसे 
स्थितप्रज्ञ घुरुषों के लिये नीति-नियमों का उपयोग करना मानो स्वयंप्रकाश सूर्य के 
समीप अन्धकार होने की कल्पना करके उसे मशाल दिखलाने के समान, असमंजस 
में पड़ना दै । किसी एक-आध पुरुष के, इस पूरणं अवस्था में पहुँचने या न पहुँचने 
के सम्बन्ध में शङ्का हो सकेगी । परन्तु किसी भी रीति से जब एक बार निश्चय हो 
जाय कि कोई पुरुष इस पूर्ण अवस्था में पहुँच गया है, तव उसके पाप-पुण्य के 
सम्बन्ध में, अध्यात्मशाख के उल्लिखित सिद्धान्त कों छोड़ और कोई कल्पना ची 
नहीं की जा सकती । कुळ पश्चिमी राजधेदाख्ियों के मतानुसार जिस प्रकार एक 
स्वतन्त पुरुष में या पुरुष पमूइ में राजसत्ता अधिएित रइती है, और राजनिययों से | 
प्रजा के बॅंधे रहने पर भी राजा उन नियमों से अछूता रहता दै, ठीक उसी प्रकार | 
नीति के राज्य से स्थितप्रज्ञ पुरुषं का आधिकार रहता है। उनके सन सें कोई भी 
काम्य बुद्धि नहीं रहती, अतःकेवल शाख से प्राप्त हुए कर्तव्यों को छोड़ और किसी | 
भी हेएु से कर्म करने के लिये वे पर्त नही हुआ करते; अतएव अत्यन्त निर्मल | 
र शुद्ध वासनावाले इन पुरुषों के व्यवहार को पाएं या पुराय, नीति या अनीति | 
शब्द कदापि लागू नहीं होते; वे तो पाप और एुरय से बहुत दूर, आगे पहुँच जाते | 
हे। श्रांशङ्कराचायं न कहा ह— 
नि्नेगुण्ये पाथ विचरतां को विधि: को निष्रेषः । "की 
“जो पुरुष श्रिगुणातीत हो गये, उनको विधि निषेधरूपी नियम बाँध नहीं सकते” 
ऑर बोद्ध ग्रन्यकारों ने भी लिखा है कि “जिस प्रकार उत्तम हीरे को घिसना नहं 
पड़ता उसी प्रकार जो निर्वाण पद्‌ का भ्रधिकारी हो गया, उसके कर्म को विधि 
नियंमों का अड्ङ्गा लगाना नहीं पड़ता ” ( सिलिन्दप्रश्न, ४. ५. ७) । कौषीतकी 
उपनिषद्‌ (३,१) में, इन्द्र ने प्रददेन से जो यह कहा है कि आत्मज्ञानी पुरुष को 
“माठइत्या, पितृ हत्या अथवा आण हत्या आदि पाप भी नहीं लगते,” अथवा गीता 
( १८. १७) में, जो यह वैन दे के अइक्कारुद्धि से सवया पविस्रुक्त पुरुष यदि 
लोगों को सार भी डाल तो सी वह पाप-पुण्य से सवंदा बेलाग ची रहता हे; 
उस्रा तात्पर्य भी यह्दी हैं (देखो पञ्चदशी. १४. १६ और १७) । “ धस्मपद्‌ ? नामक 
बोद्ध ग्रन्थ से इसी तत्व का अनुवाद किया गया देखो गेकक २९ 
और २६५) °। नई बाइबल में सा के शिष्य पाल : के 2 न उ 
` अक्षीतकी उपनिषद्‌ का बाय यह है... या मो विज नवाब थे उ उता न जदा जम 
का नेषद्‌ का वाक्य यह है-'या मां विजानीयात्ास्य केनाचित्‌ कर्मणा लोको 
मायते च मातृव्न पितु :भेन न सेयेन न ऋणइत्यया” धम 'पद का शोक इन प्रकार हैः- 
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सिद्धावस्था और व्यवहार । - ३७१ 


समी बातें (एक ही सी.) धर्म्य हें” (.१ कारिं. ६. १२; रोप. ८. २) उसका 
आशय या जान के इस वाक्य का आशय भी कि “जो भगवान्‌ के पुत्र (पूर्ण भक्त) 
. हो गये, उनके द्वाथ से पाप कसी नहीं हो सकता” ( जा. १. ३. & ) इमारे मत्त 
में ऐसा दी दै। जो शुद्धवुद्धि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कमो से ही 
नीतिमत्ता का निर्णय करना सीखे हुए हैं, उन्हें यह 'सिद्धान्त ` अभ्डुत सा मालूम 
'होता दै, और “' विधि-नियम से परे का मनमाना अला बुरा करनेवाला ”--ऐसा 
अपने ही मन का कुतर्क-पर्णा आर्थ करके कुछ लोग डलिखित सिद्धान्त का 
इस प्रकार विपर्यास करते हें कि “"स्थितभ्रज् को सभी दुरे कर्म करने को स्वतन्त्रता 
है ”। पर अन्धे को खम्भा न देख पड़े तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहीं है उसी 
अकार पत्ताभिमान के अन्धे इन आच्षेप-कर्ताओं को उालिखत सिद्धान्त का ठीक ठीक 
अथ अवगत न हो तो इसका दोष भी इस सिद्धान्त के मत्ये नहीं योपा जा सकता। 
इसे गीता भी मानती है कि किसी की शुद्धडादे की परीक्षा पहले पहल उसके 
ऊपरी आचरण से ही करनी पड़ती है; और जो इस कसौटी पर चौकस सिद्ध होने 
में अभी कुछ कम हूँ, उन अपूर्ण. अवस्था के लोगों को उक्त सिदान्त लारा करने 
की इच्छा अध्यात्म-वादी भी नहीं करते | पर जब किसी की बुद्धि के पूर्ण ब्रह्मनिष्ट 
और निःसीम निष्काम द्वोने में तिल भर भी सन्देह न रहे, तत्र उस पूर्ण अचस्था 
में पहुँचे हुए सत्पुरुष की बात निराली हो जाती है। उसका कोई एक-आध काम 
यदि लौकिक दृष्टि स विपरीत देख पड़े, तो तत््वतःबद्दी कहना पड़ता है कि उसका 
बीज निर्दोष ही होगा अथवा वह शास्त्र की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से 
ही हुआ होगा, या साधारण मनुष्यों के कामों के समान उसका लोममलक या 
` अनीति का होना सम्भव नहीं है; क्योंकि उसकी जाडे की पूर्णाता, शुद्धता और 
समता पहले से ही निश्चित रहती दै । बाइबल में लिखा है कि अब्राहम अपने पुत्र 
का बलिदान देना चाइता था, तो भी उसे पुन्रहत्या कर डालने के प्रयत्न का पाप 


/ मातरं पितरं इन्ख्वा राजानो द्वे च खत्तिये । 
रह सानुचरं हन्ता अनीधो याति ब्राह्मणों ॥ 
मातरं पितरं इन्त्वा राजानो द्वे च सोत्थिये । 

ee वेय्यग्घपञ्जमं इन्त्वा अनीधो याति बाह्मणों ॥ | 
मगर है के धस्पपद में यह कल्पना कोषीतकी उपंनिषदू से ळी गई है.। किन्तु बौद्ध अन्थकार 
मत्यक्ष मातृवथ या पितृवध अर्थ न करके ' माता ? का तृष्णा ऑर “ पिता ? का अभिमान 
अर्थ करते ह । लोकेन हमारे मत में इस होक का नीतितस्र बौद्ध अन्धकारो को भली भाँति 
चात नहीं हो पाया, इसी से डन्‍्हों ने यह औपचारिक अर्थ लगाया है। कौषीतकी उपनिषद्‌ में 

“ माठुनथेन पिठृवधेन ” मन्त्र के पहले इन्दर ने कहा है कि “यचचपि में ने पुत्र अथांद ब्राह्मण का 

वध पेया दै तो भी मुझे उसका पाप नहीं लगता; ” इससे स्पष्ट होता है, 'क्रियहाँ पर ग्ललक्ष 

बथ हो ववैवाक्षित हैं। धम्मपद के अङ्ग्रेजी अनुवाद में(8. 8. छ. ए०. £ pp. 70,7) 

मेक्समूलर साइव ने इन छोकों की जो टीका की है, हमारे मत में वह भी मैक बहा ऐं। 
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३७२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ज । 


नहीं लगाः या बुद्ध के शाप से उसका सछुर मर गया तो भी उसे सञुप्यदवत्या का 
पातक छ तक नहीं गया; अथवा माता का सार डालने पर भा परशराम के हाथ से 
(मातृदत्याः नह हुई; उसका कारण भी बच्ची तत्व दै जिसका उछल ऊपर किया 
गया है। गीता में अर्जुन को जो यदद उपदेश किया गया हे कि “तेरी बुद्धि यदि 
पवित्र और निसं चो तो फलाशा छोड़ कर केवल ज्ञात्रधर्म के अनुसार युद्ध में 
्मष्म और द्रोण को मार डालने से भी, न तो ठुके पितामइ के वथ का पातक 
लगेगा और न गुरुहत्या का दोप; क्योंकि ऐसे समय इश्वरी सङ्केत की सिद्धि के लिये 
तू तो केवल निमित्त हो गया दवै” (गी. ११. ३३), इसमें भी यही तत्व भरा 
है। व्यवहार में भी इम यही देखते है कि यदि किसी लखपती ने, किसी मिखमङ्ग 
' के दो पैसे छीन लिये च तो उस लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उलटा 
यही समभ लिया जाता है कि भिखारी ने ही कुछ अपराध किया होगा 208 कि जिसका 
लखपती ने उसेक्रो दणड दिया है। यही न्याय इससे भी आधिक समर्थक रीति से 
या पूर्णाता से स्थितप्रज्ञ, अद्देत और भगवद्भक्त के बताव को उपयोगी होता है। 
क्योंकि लक्षाधीश की बरुछ्धि एक बार भले दी डिग जाय, परन्तु यह जानी बूभी 
बात दै कि स्थितप्रज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते । सृष्टि 
कर्ता परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिल प्रकार पाप-पुणय से अलिप्त रहता है, 
उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साड पुरुषों की स्थिति सदेव पाविन्न और निष्पाप रहती 
है। और तो क्या, समय-समय पर ऐसे पुरुष स्वेच्छा अर्थात्‌ अपनी. स्ञी से जो 
व्यव्हार करते हैं, उन्हीं से आगे चल कर विधि-नियमें के निबन्ध बन जाते हैं; 
और इसी से कहते हैं कि ये सत्पुरुष इन विधि-नियसों के जनक ( उपजानेवाले ) 
इवे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते । न केवल वैदिक धर्म में प्रत्युत बौद्ध 
और क्रिश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन ग्रीक तचत्त: 
ज्ञानियों को भी यह तत्व भान्य हो गया था; और अवीचीन काल में कान्ट ने * 
NANA 2 0 याकल भ भा 


# ४४ 0 perfectly good will would therefore be equally subjeof 
to objective laws (viz Jaws of good), but could not be conceived 
28 obliged thereby to act lawfully, because of itself from its sub- 
jective constitution it can only be determined by the conception 
of good. ‘Therefore 70 impercttives hold for the Divine will, or 
in general for ‘a hoty will; ougdt is here out of place, because 
the volition is already of itself necessarily in unison with the 
law. 7 Kants Melaphysic of Morals, p. 3I ( Abbott's trans, in 
Eani’s Theory of Ethics, 6th Ed. ) निशि किसी भी आध्यात्मक उपपत्ति 


को स्वीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने अन्ध में उत्तम पुरुप का (972८००३7) जो * 


वर्णन क्रिया है उसमें उसने कहा है कि उल्लिखित परुष भके और बुरे से परे रहता है। उसके 
एउ अन्ध्र का नाम भी 3/४१ 004 £0] है।, 
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अपने नीतिशाख्र के न्थ में उपपत्ति-सद्दित यद्दी सिद्ध कर दिखलाया है! इस 
प्रकार नीति-नियमां के कमी भी गेँद्ले न दोवेवाले सूल मिरने या निदोष पाठ 
( सबक्‌ ) का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर आप ही सिद्ध हो जाता है कि नीति- 
शाख या कर्मयोगशाख्र के तत्त्व देखने की जिसे आभिलापा चो, उसे इन उदार और 
निष्कलङ्क सिद्ध पुरुषों के चरित्रों का ही सच्म अवलोकन करना चाहिये। इली आभे- 
प्राय से भगवट्गीता में अजुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि ““ स्थितधी: कि प्रभाषेत 
किमासीत व्रजेत किम्‌ (गी. २. ५४ )--स्थितप्रज्ञ पुरुष का बोलना, वेठना और . 
चलना कैसा चोता दै; अथवा “ कैिङगख्ीन गुणान्‌ एतान्‌ अतीतो भवति प्रमो 
किसाचारः ” ( यी. १४. २१ )-सुरुप त्रियुणातीत केसे होता दै, उसका आचार 
क्या चै ओर उसको पिल प्रकार पहचानना चाहिये। किसी सराफ के पास सोने का 
ज़ेवर जंचवाने के लिये ले जाने पर वह अपनी दूकान में रखे हुए १०० टञ्च के 
सोने के उकड़े से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता है 
उसी प्रकार कार्य-अकार्य का या धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिये स्थितप्रज्ञ का 
बर्ताव ही कसौटी है, अतः गीता के उक्त प्रश्नों में यद्ची अर्थ रसित है कि, सुके 
उस कसौटी का ज्ञान करा दीनिये । अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान ने 
` स्थितप्रज्ञ अथवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो वर्णन किये हैं उन्हें, कुछ लोग संन्यास 
सार्गवाले ज्ञानी छुरुषों के बतलाते हैं; उन्हें वे कर्मयोगियों के नहीं सानते। कारण 
यह बतलाया जाता है कि संन्यासियों को उद्देश कर ही .* निराश्रयः? (४. २० ) 
विशेषण का गीता में प्रयोग हुआ है और बारइवें धष्याय में स्थितप्रज्ञ भगव- 
द्भक्तो का वणन करते समय “' सर्वारम्मपरित्यागी ? (१२. १६ ) एवं ' अनिकेतः ? 
( १२. १६ ) इस स्पष्ट पदें का प्रयोग किया गया है। परन्तु निराश्रय अथवा आनि- 
केत पदों का अर्थे “ घर द्वार छोड़ कर जङ्गलो में भटकनेचाला' विवक्षित नहीं है, 
किन्तु इसका अर्थ “ अनाभ्रितःकर्मफलं”(६.१) के समानार्थक ही करना चाहिये-- 
तव इसका अर्थ, “कर्मफल का आश्रय न करनेवाला? अथवा “जिसके मन में उप्त 
हा ee ? इस ढग का हो जायगा । गीता के अनुवाद में इन छोकों 
के नाचे जो टिप्पणियां दी हुईं हैं, उनसे यद बा देख पड़ेगी के अति- 
रिक्त स्थितप्रज्ञ के वेन री हा हे कि इको अमे काबू में रख कर 
व्यवहार करनेवाला ” अर्थात चइ निष्काम कर्म करनेवाला होता है (गी. २ 
६४), और जिस क में यह “ निराश्रय? पद आया है, वहां यह वर्णन है कि 
४ कर्मणयभिम्रबवत्तोऽपि नेच किञ्चित्करोति सः ” अर्थात्‌ समस्त कर्म करके भी 

क्‌ k त्‌ समस्त कर्म करके भी वह 
अलिपत रहता दे र अध्याय के अनिफेत आदि पदों के लिये इसी न्याय का ' 
उपयोग करना चाहिये | क्योकि इस अध्याय में मैफल के त्याग की ( कर्म 
त्याग की नही ) प्रशंसा कर ख (गी. 4 8 क = 
करने से मिलनेवाली शान्ति का दिहशन कराने के लिये आगे भगवद्भक्त के लक्षण 
बतलाये हैँ और ऐसे ही अठारइवें अध्याय में सी यह दिखलाने के लिये कि 
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आसक्ति विराद्धित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती दे, त्रह्मभूत पुरुष का पुनः वर्णन 
आशय है { गी. १८. ५० ) । अतएव यह मानना पड़ता है कि ये सव वर्णन संन्यास 
सागेचालों के नहीं है, किन्तु कर्मयोगी पुरुषों के दी चें । कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ और 


संन्यासी स्थितप्रज्ञ दोनों का ब्रह्मज्ञान; शान्ति, आत्मापम्य ओर निष्काम बुद्धि . 


अथवा नीतितत््व एथक एथक नहीं हैं। दोनों ही पूर्ण ब्रह्मज्ञानी रहते हैं, 
कारण दोनों की ही मानासेक स्थिति, आर शान्ति एक सी होती है; इन दोनों 
` -कर्मद्टि से मच्चत्व का भेद यद्द है कि पददला निरी शान्ति में ही डूबा रता 
है और किसी की भी चिन्ता नद्दीं करता, तथा दूसरा अपनी शान्ति एवं आत्मौ 
पम्यजादे का व्यवद्दार में यथासम्भव नित्य उपयोग किया करता दै । अतः यह 
न्याय से सिद्ध दे कि व्यवह्ारिक धर्म-अधर्म-विवेचन के काम में जिसके प्रत्यक्ष न्यव. 
हार का प्रमाण मानना है, वह स्थितप्रज्ञ कर्म -करनेचाला ही होना चाहिये; यहाँ 
कर्मत्यागी साधु अथवा भिक्षु का टिकना सम्भव नहीं दै । गीता में अर्जुन को किये 
गये समग्र उपदेश का सार यह है कि कमों के छोड़ देने की न तो ज़रूरत चे और न 
वे झूट ही सकते है; बह्मात्मैक्य का ज्ञान प्राप्त कर कमंयोगी के समान व्ववंसायात्मकः 
बाद को साम्यावस्था मे रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ 'ही साथ वासः 
नात्मक-ुद्धि भी सदेव शुद्ध, निर्मम ओर पवित्र रहेगी, एवं कमे का बन्धन न होगा 
यह्वी कारण है कि इस प्रकरण के आरम्भ के होक में, यदद धर्मतत्व बतलाया गयां 
च कि“* केचल वाणी ओर मन से इी नहीं, किन्तु जो प्रत्यक्ष कसं से सब का ख्नेहदी 
आरि दितू दो गया दो, उसे ही धर्मज्ञ कहनी चादिये।” जाजाले को उक्त घर्मततत्व 
बतलाते समय तुलाधार ने वाणी ओर मन के साथ दी, बल्कि इससे भी पहले 
उसमें कर्म का भी प्रधानता से निर्देश किया है । 
कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की अथवा जीवन्सुक्त की बुद्धि के अनुसार सब राशियों में 
जिसको साम्य बुद्धि हो गईं आर परार्थ में जिसके स्वार्थ का सर्वथा लय छो गया, 
उसको विस्तृत नीतिशाख सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह तो आप ही स्वयंप्रकाशं 
अथवा £ बुद्ध ? हो गया । अर्जुन का अधिकार इसी प्रकार का था; उसे इससें 
आधिक उपदेश करने की ज़रूरत ही न थीं कि “ तू अपनी बुद्धि को सम और 
स्थिर कर, ” तथा “ कर्म को त्याग देने के व्यर्थ अम में न पड़ कर स्थितप्रज्ञ की सी 
पडे रख और स्वधर्म के अनुसार प्रात हुए सभी सांसारिक कर्म किया कर। ” 
तथापि यह साम्य-जुद्धि रूप योग सभी को एक ही जन्म में आस नहीं हो सकता, 
. इसी से साधारण लोगों के लिये स्थितप्रज्ञ के बर्ताव का और थोड़ा सा विवेचन करना 
चाएदिये। परन्तु विवेचन करते समय खूब. स्मरण रदे कि इम जिस स्थितप्रज्ञ का 
' विचार करेंगे, वह कृतयुग के, पूर्ण अयस्था में पहुँचे हुए समाज में रइनेवाला 
नहीं है, बल्कि जिस. समाज मे बहुतेरे लोग स्वार्थ मे दी डूबे रइते हैं उसी काले 
युगी समाज में यच बतांव करना दै । क्योंकि मनुष्य का ज्ञान कितना ही पूर्ण 
क्यों न हो गया दो ओर उसकी बुद्धि साम्यावश्या में कितनी ही क्‍यों न पहुँच गई 
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हो; तो भी उसे ऐसे ह्वी लोगों के साथ बतोव करना है जो काम-क्रोध आदि के 
चक्कर में पड़े हुए दें और जिनकी बुद्धि अशुद्ध है। अतएव इन लोगों के साय व्यवद्दार 
करते समय, यदि व्च अहिंसा, दया, शान्ति, और क्षमा आदि, नित्य एवं परमावधि 
के सदूगुणों को ही सब प्रकार से सवंया स्वीकार करते तो उसका निर्चाइ न चोगा#। 
अर्थात जहाँ सभो स्थितप्रज्ञ इ, उस समाज की बढ़ी-चढ़ी हुईं नीति और घर्म- 
अधम से उस समाज के धर्म-अधर्म कुछ कुछ भिन्न रहेंगे ही कि जिसमें लोभी 
पुरुषों का दी आरी जत्या होगा; वर्ना साधु पुरुष को यह जगत्‌ छोड़ देना पड़ेगा 
आर सर्वत्र दुष्टों का दी बोलबाला चो जावेगा । इसका अर्थ यह नहीं दै कि साड 
पुरुष को अपनी समता-बुडि छोड़ देनी चाहिये; फिर भी, समता-समता में मी 
भेद है। गीता में कद्दा है कि “ब्राह्मणो रावि इस्तिनि” ` ( गी. ५. १८)--ब्राह्मण, 
गाय और हाथी में परिडतें की समबुद्धि होती है, इसलिये यद्भि कोई गाय के 
लिये लाया हुआ चारा ब्राह्मण को, और ब्राह्मण के लिये बनाई गई रसोई गाय को 
खिलाने लगे, तो क्या उसे पणिडत कहेंगे? संन्यास मार्गचाले इस प्रश्न का मदत 
अले न मानें, पर कर्मयोगशाख की बात ऐसी नही दै। दूसरे प्रकरण के विवेचन 
से पाठक जान गये चोंगे कि सतचुगी समाज. के पूरणावस्थावाले धर्मअधर्म के 
स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्वार्थःपरायण लोगों के समाज में स्थितप्रज्ञ यह निश्चय ; 
करके बतेता है, कि देश-काल के अनुसार उसमें कौन कौन फूंके कर देना चाहिये, | 
और कर्मयोगशाख का यद्दी तो बिकर प्रश्न है। साधु पुरुष स्वार्थ'परायण लोगों पर 
नाराज़ नहीं होते अथवा उनकी लोभ-बुद्धि देख करके वे अपने मन की समता को | 
डिगने नही देत, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याण के लिये वे अपने उद्योग केवल 
कत्तव्य समक कर वैराग्य से जारी रखते हैं। इसी तत्व को मन में ला कर श्रीसमर्थ 
— As aN 


“In the second place, ideal conduct such ‘as ethical 


theory is concerned .with, is not possible for the ideal man in 
the midst of men otherwise constituted. An absolutely just or 
perfeotly sympathetic person, could not live and acf according 
६0 his nature ina tribe of cannibals. Among people who are 
treacherous and utterly without Soruple, eutire truthfulness and 
openness. must bring ruin. ” Spencer's Datc of Hthics, Chap. 
2. ए. 280. स्पेन्र ने इसे ॥७।३४४० ए६॥।०३ कहा है; और वह कहता हें कि 
# On the evolution:hypothesis, thetwo ( Absolute and Relative 
Ethics ) presuppose ones another; and only when-they co-exist; 
can there exist that ideal conduot which Absolute Ethics has if 
formulate, and which Relative Ethics has to take ‘as the stand - 


ard by which: to estimate divergoncies from right, or degrees 
of wrong..”- 
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रामदास स्वामी ने दासबोध के पूर्वार्ध में पहले ब्रह्मज्ञान बतलाया है और फिर 
(दास. ११. १०; १२. ८-१०; १५. २) इसका वर्णन आरम्म किया है कि स्थितप्रज्ञ 
या उत्तम पुरुष सर्वलाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वैराग्य से अर्थात्‌ 
निःस्ट्हता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किसी प्रकार किया करते हैं; 
आरे आगे अठारइवें दशक ( दास: १८. २) में कद्दा चे कि सभी को ज्ञानी पुरुष 
अर्थात जानकार के ये गुणकथा, बातचीत, युक्ति, दाव-पेंच, प्रसङ्ग, प्रयत्न, 
तक, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीच्णता, उदारता, अध्यात्मज्ञान, भक्ति, 
आलिसता, वेराग्य, धेये, उत्साह, दढ़ता, निग्र, समता और विवेक आदि-- 
सीखना चाहेये । परन्तु इस निःस्ट्रच सा को लोभी सनुष्यों से हीं बतंना है, 
इस कारण अन्त मे ( दास. १९. &. ३० ) श्रीसमर्थ का यह उपदेश है, 
|कि लटूठ का सामना लट्ठ ही से करा देना चाहिये, उजडट के लिये उजड चाहिये 
और नटखट के सामने नटखट की ही आवश्यकता है ।” तात्पर्य, यदद निविवाद दै कि 
| पूणौवस्या से व्यवहार में उतरने पर अत्युच्च श्रेणी के धर्स-अधरम में थोड़ा बहुत 
अन्तर कर देना पड़ता है | ; 
इस पर आधिभोतिक वादियों को शङ्का है कि पूर्णावस्था के समाज से नीचे 
उत्तरने पर अनेक बातों के सार-असाश का विचार करके परसावधि के नीति-घर्म में 
यदि थोड़ा बहुत फुर्क करना ही पड़ता है,तो नीति-धर्म की पनित्यता क्छ, रह 
गई ओर भारत-सावित्री में व्यास ने जो यह “ धर्मों नित्यः ” तत्त्व बतलाया हैं, 
उसकी क्या दशा होगी ? वे कते दै कि अध्यात्मदषि से सिद्ध होनेचाला' धर्म का 
नित्यत्व कल्पना-प्रसूत है, और प्रत्येक समाज की स्थिति के अनुसार उस उस समय में 
“ अधिकांश लोगों के अधिक सुख वाले तत्त्व से जो नीतिधर्म भाल होगे, वेही 
चोखे नीतिःनियम हैं। परन्तु यह दलाल ठीक नहीं है। भूमितिशा्र के नियमानु- 
सार यदि कोई बिना चौड़ाई की सरल रेखा अथवा स्वांश में निर्दोष गोलाकार न 
खींच सके, तो मिस प्रकार इतने ही से सरल रेखा की अथवा शुद्ध गोलाकार की 
शाख्रीय व्याख्या गृलत या निरर्थक नहीं हो जाती, उसी प्रकार सरल और शुद्ध 
नियमों की बात है। जब तक किसी बात के परमावधि के शुद्ध स्वरूप का निश्चय 
पहले न कर लिया जावे तब तक व्यवहार में देख पड़नेवाली उस बात की 
अनेक सूरतों में सुधार करना अथवा सार-असार का विचार करके अन्त में 
उसके तारतम्य को पहचान लेना भी सम्भव नहीं है;और यही कारणा है जो शराफ 
पहले दी निर्णय करता है कि ६०० टञ्च का सोना कौन है । दिशा-प्रदशक भवसत्स्य 
यन्त्र अथवा ध्रुव नचत्र की ओर ठुलँद्य कर अपार मह्दोदाधि की लहरों और वायु 
के ही तारतम्य को देख कर जहाज के खलासी बराबर अपने जहाज की 
पतवार घुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नातिनियमो के पर- 
मावधि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देश-काल के अनुसार बत॑नेवाले मनुष यो 
की होनी चाहिये । अतएव यदि निरी आधिभौतिक-इष्टि से ही विचार करें तो 
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भा यह पदले अवश्य निश्चित कर लेना पड़ता हे कि. भ्रव जैसा अटल और नित्य 
नोति-ततत्व कान सा हैं; आर इस आवश्यकता को. एक बार मान लेने से ही ससूचा 
आधिभोतिक पक्ष लंगडा 'हो जाता हे। क्योंकि सुख-दुःख आदि सभी विषयोप- 
भोग नाम-रूपात्मक हूँ, अतएव ये आनित्य ओर विनाशवान्‌ माया की दी सीमा में रह 
जाते हैं; इसलिये केवल इन्हीं बाह्य प्रमाणो के आधार से सिद्ध-दोनेवाला कोइ भी 
नीति-नियस नित्य नहीं हो सकता। आधिभोतिक वाह्य छुख-दुःख की कल्पना जेसी 
जेसी बदलती जावेगी, वेसे दी चसे उसकी बुनियाद पर रचे हुए नीति-घमों को भी 
बदलते रहना चाद्विये। अतः नित्य बदलती - रइनेवाली नीति-धर्म की इस स्थिति 
को टालने के लिये माया सटि के विषयोपभोग छोड़ कर, नीति-धर्मं की इमारत इस 
“ सब सूता सें एक आत्मा वाले अध्यात्मज्ञान के मज़बूत पाये पर ही खड़ी 
करनी पड़ती छे । क्योंकि पीछे नवें प्रकरण मे कह आये हें कि आत्मा को छोड़ 
जगत्‌ में दूसरी कोई भी वस्तु नित्य. नहीं है । यही तात्पर्य व्यासजी के इस चचन 
का हें कि, “धर्मों मत्यः सुखडुःखे त्वनित्ये-नीति अथवा सदाचरण का धर्म नित्य 
हैं ऑर सुखदुःख अनित्य दे। यद सच इं कि, दुष्ट आर लोमियां के समाज मं 
अहिंसा एवं सत्य प्रशत नित्य नीति-धर्म पूर्णता से पाले नहीं जा सकते; पर इसका 
दोष इन नित्य नीति-घसो को देना उचित नहीं है । सूर्य की किरणों से किसी पदार्थ 
की परळाई चोरस मदान पर सपाट आर ऊचे नीचे स्थान पर ऊची-नीची पड़ती 
देख जसे यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वह परछाई मूल में ही ऊँची- 
नीची होगी, उसी प्रकार जब के दुष्टों के समाज में नीति-धर्म का पराकाष्टा का शुद्ध 


स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नहीं कह सकते कि अपूर्ण अवस्था के समाज में. 


' पाया जानेवाला नीति-धर्म का अपूर्ण स्वरूप ही सुख्य अथवा सूल का है। य दोष 
समाज का है, नीति का नहीं । इसी से चतुर पुरुष शुद्ध और नित्य नीति-धमो से 

` कगड़ा न सचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते हैं कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुआ 
पूणं अवस्था सें जा पहुँच । लोभा मनुष्यों के समाज में इस प्रकार बतंते समय दी 
नित्य नोति-धमां के कुछ अपवाद यद्यपि अपारिह्ायं मान कर इमारे शास्त्रों में बत- 
लाये गये हैं, तथापि इसके लिये शारो में प्रायश्चित मी बतलाये गये हैं । परन्तु 
पश्चिमी आधिभोतिक नीतिशाख्रज्ञ इन्हीं अपवादो को मूछा पर ताव दे कर प्रति- 
पादन करते हं, एवं इन अपवादों का निश्चय करते समय वे उपयोग में आनेवाले 
बाह्य फलों के तारतम्य के तत्व को ही अम से नीति का सूल “तत्त्व मानते हैं । अब 
पाठक समझ जायेंगे कि पिछले प्रकरणों सें इसने ऐसा भेद क्यों दिखलाया है । 


यह बतला दिया कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष की बुद्धि और उसका बताव ही नीति-, 
शास्र का आधार इं, एवं यहद भी बतला दिया कि उससे निकलनेचाले नीति के नियमों - 


को-उनके नित्य होने पर भी--समाज की अपूर्ण अवस्था में थोड़ा बहुत बदलना 
पड़ता हैं; तथा इस रीति से बदले जाने पर भी नीति-नियमों की नित्यता में उस परिवर्तन 
से कोई बाधा नहीं आती । अब इस पले प्रश्न का विचार करते है कि स्थितप्रज्ञ 


(७-०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७८ गातारहस्य अथवा कर्मयोगा | 


ज्ञानो पुरुष अपूर्ण अचर्था के समाज में जो बर्ताच करता दें, उसका मूल अथवा 


' बीज तत्त्व क्या है। चौथे प्रकरण में कद आये हैं कि यच्च विचार दो प्रकार से किया ` 


जा सकता है; एक तो कत्तीकी बुद्धि को प्रधान मान कर और दूसरे उसके ऊपरी 
बताव से । इनमें से, यदि केवल दूसरी दी दृष्टि से विचार करें तो विदित होगा 
कि स्थितप्रज्ञ जो जो व्यवह्दार करता है, वे प्रायः सब लोगों के दित के दी होते हैं । 
गीता में दो बार कहा गया ह कि परम ज्ञानी सत्पुरुष ? सर्वशूतददिते रताः-प्राणि- 
मात्र के कल्याण में निमझ रइते हैं (गी. ५. २५; १२. ४); और मद्दामारत में भी 
यही अर्थ अन्य कई स्थानों में आया दै । इम ऊपर कह चुके हैं कि स्थितप्रज्ञ सिद्ध 
पुरुष अदिंसा आदि जिन नियमों का पालन करता है, वही धर्म अथवा सदाचार 
का नमूना हैं। इन अहिंसा आदि नियमों का प्रयोजन," अथवा इस धर्म का लक्षण 
बतलाते हुए मद्दाभारत में धर्म का बाइरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन 
हैं,“ अहिंसा सत्यवचनं ' सर्वभूर्ताद्वितं परम्‌ ” ( वन. २०६. ७३ )--आिखा 
आर सत्यभाषण की नीति म्राणिमात्न के दित के लिये है; “ धारणादमंमित्याइुः ? 
(शाँ. १०६. १२ )--जग्रत्‌ का धारण करने से धर्म है; “ धर्म हिं श्रेय इत्याहुः ? 
(अनु. १०५. १४ )--कल्याण द्वी धर्मं इँ; | प्रभवाथीय भूतानां धर्मप्रवचनं 
कृतम्‌” ( शां. १०६, १० )--लोगों के अभ्युदय के लिये ही धर्म-अधर्भशाख् बना 
है; अथवा “ लोकवात्रार्थमेवेच धर्मस्य नियमः कृतः | उभयत्र सुखोदर्कः ” ( शां. 
२५८. ९)—धर्म-अधमे के नियम इसलिये रचे गये हैं कि लोकव्यवहार चले और दोनों 
लोकों में कल्याण दो, इत्यादि। इसी प्रकार कहा है कि धर्म-अधर्म-संशय के समय 
ज्ञानी पुरुष को भी-- ‘ 
RR लोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मश्रात्महितानि च | 
“ल्ोकब्यचद्दार, नीतिध्म आर अपना कल्याण-इन बाइरी बातों का तारतम्य से 
विचार करके ” ( अज. ३७. १६; वन. २०६. ६० ) फिर जो कुछ करना दो, उसका 
निश्चय करना चाहिये; आर वनपवे में राजा शिंबि ने धर्म-अधर्म के निर्णयार्थ इसी 
युक्त का उपयोग किया है ( देखो वन. १३१. १३ और १२) । इन वचनें से प्रगट 
दाता चकि समाज का उत्कष इी स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की “वाह्य नीति” होती है; 
आर यादि यह ठीक इं तो.आगे सहज ही प्रश्न होता है! कि आधिभौतिक वादियों 
के इस अधिकांश लोगों के आधिक सुख अथवा (सुख शब्द को व्यापक करके) 
द्दित या कल्याणवाले नीतितत्त्व को अध्यात्म-वादी भी क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? 
चांथे प्रकरण में इसने दिखला दियां दै कि, 'इस आधिकांश लोगों के अधिक सुख 
सूत्र में बाडे के आत्मप्रसाद से दोनेवाले सुख का अथवा उन्नति का और पारलौकिक 
कल्याण का अन्तर्भाव नहीं झोता-इसमें यह बड़ा भारी दोष है । किन्तु * छुख॑ 
शब्द का अर्थ और भी अधिक व्यापक करके यह दोष अनेक अंशों में निकाल डाला 
जा सकेगा; और नीति-धर्म की नित्यता के सम्बन्ध मे ऊपर दी हुई आध्यात्मिक 
उपपात्ते भी कुछ लोगों को विशेष महत्त्व की न जँचेगी । इसलिये नीतिशाख्र के 
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आध्यासिक और आधिभौतिक माधे में जो मत्व का भेद हैं, उसका यहाँ और 
थोड़ा सा खुलासा फिर कर देना आवश्यक हैं । । 
नीति की दृष्टि से किली कर्म की योग्यता, अथवा अयोग्यता का विचार दों प्रकार 

न EN (१ : 

से किया जाता ह:--(१) उस कमे का केवल बाह्य फल देख कर अर्थात्‌ यह देख करके 
कि उसका दृश्य परिणाम जगत्‌ पर क्या हुआ हैं या होगा; और (२) यह देख 
कर कि उस कर्म के करनेवाले की द्धि अर्थात्‌ वासना कैसी थी। पहले को आधि: 
भोतिक मार्ग कहते हैं। दूसरे में फिर दो पक्ष होते हैं और इन दोनों के एथक्‌ 
एथक्‌ नाम हैं। ये सिद्धान्त पिछले प्रकरणों में बतलाये जा चुके हैं कि, शुद्ध कर्म होने 
के लिये वासनात्मक बुद्धि शुद्ध रखनी पड़ती है और वासनात्मक डञादे को शुद्ध 
रखने के लिये व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्य-अकार्ये का निर्णय करनेवाली बुद्धि भी 
स्थिर, सम और शुद्ध रइनी चाहिये। इन सिद्धान्तो के अनुसार किसी के भी कमी 
की शुद्धता जाँचने के लिये देखना पड़ता दै कि उसकी वासनात्मकऱ्धादे शुद्ध हैं 
या नहीं, और वांसनात्मक्ाद्धि की शुद्धता जाँचने लगें तो अन्त सें देखना हीं 
पड़ता है कि व्यवसायात्मक बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध। सारांश, कत्ता की बुढि अर्थात्‌ 
वासना की शुद्धता का निर्णय, , अन्त में व्यवसायात्मक बुद्धि की शुद्धता से हीं 
करना पड़ता है ( गी: २.४१) । इसी व्यवसायात्मक-चादि को सदसद्विचेचन-शक्ति 
के रूप में स्वतन्त्र देवता मान लेने से यह आधिदेविक माग हो जाता है । परन्तु यह 
डाद्धि स्वतन्त्र दैवत नहीं दै, किन्तु आत्मा का एक अन्तरिन्त्रिय है; अतः बुद्धि को 
प्रधानता न दे कर, आत्मा को प्रधान मान करके वासना की शुद्धता का विचार 
करने से यह नीति के निर्णय का आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है । इमारे शाखकारों 
का मत हैं कि इन सब मार्गों में आध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ - है; और प्रसिद्ध जर्मन 
तस्ववेत्ता कान्ट ने यद्यपि ब्रह्मात्मैक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, तथापि 
उसने अपने नीतिशाख के विवेचन का आरम्भ शुद्धडाद्धि से अर्थात्‌ एक प्रकार से, 
अध्यात्मदृष्टि से ही किया है एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी चैकि ऐसा क्‍यों 
करना चाहिये * । ग्रीन का अभिप्रोय भी ऐसा ही है । परन्तु इस विषय की पूरी 
पूरी छानबीन इस छोटे से ग्रन्थ में नहीं की जा सकती । इम चौथे प्रकरण में दो 
एक़ उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं कि नीतिमत्ता का पूरा निणेय करने के 
लिये कर्म के बाइरो फल की अपेक्षा कत्तौ की शुद्ध बुद्धि पर विशेष लक्ष देना 
पड़ता है; और इस सम्बन्ध का आधिक विचार आगे, पन्द्र हवें प्रकरण में पाश्चात्य 
और पोरस्त्य नीति-मार्गों की तुलना करते समय, किया जावेगा । अभी इतना 'ही 
कहते हैँ के कोई भी कर्म तभी होता है, जब कि पइले 'उस कमे के करने की 
बुद्धि उत्पन्न हो, इसलिये कर्म की योग्यता-अयोग्यता का विचार मी सभी अंशों 


कै See Eant’s Theony of Ethics, trans. by Abbot, 6th Ed, 
especially Metaphysics of Morals therein. 9 ० 
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में बुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के विचार पर ची अवलम्बित रहता ई । बुद्धि बुरी 
होगी, तो कमे भी बुरा होगा; परन्तु केबल. बाह्य कर्म के डरे होने स ही यद अनुमान 
नहीं किया जा सकता कि डुद्धि भी बुरी दोनी दी चाहिये । क्याक भूल से, कुछ 
का कुछ समक लेने से, अथवा अज्ञान से भी वेसा कर्म हो सकता चें, ओर फिर 
उसे नीतिशास्त्र की दृष्टि से बुरा नद्दां कह सकते।' अधिकांश लोगों कं आधेक खुर? 
चाला नीतितत्त्व केवल बाइरी परिणामों के लिये ही उपयोगी होता हैं; आर जब्र 
कि इन लुख-दुःखात्मक बाइरी परिणामों को निश्चित रीति से मापने का बाइरी 
साधन अब तक नहीं मिला. है, तब नीतिमत्ता की इस कसोटी से सदेव यथाथ निणय 
होने का भरोसा भी नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना 
क्यों न हो जाय, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न चो गई हो तो यह नहीं कछ सकते कि 
चह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही बतेंगा। विशेषतः जहाँ उसका स्वाथ आ डटा, 
वहाँ तो फिर कइना ही कया है,--स्वार्थे सर्वे विसुह्यन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः 
(ममा. वि. ५१. ४) । सारांश, मनुष्य कितना ही बड़ा ज्ञानी धर्मवेत्ता आर 
सयाना क्या न हो किन्तु, यदि उसकी बुद्धि प्राणिमात्र में सम न हो गइ हो तो 
यहद नहीं कइ सकते कि उसका कर्म सदैव. शुद्ध अथवा नीति की दृष्टि से निर्दोष 
ही रहेगा। अतएव हमारे शाख्रकारों ने निश्चित कर दिया दे कि नीति का विचार 
करने में कर्म के बाह्य फल की अपेक्षा, कत्ती की बुद्धि का दी प्रधानता से विचार 
` करना चाहिये; साम्यबुद्धि ही अच्छे बर्ताव का चोखा बीज हैं। यही सावाथ सग- 
चद्गीता के इस उपदेश मं भी ई: 
दूरेण ह्यवरं कम बुद्धियोगाद्नञ्जय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेवतः # || 
कुछ लोग इस ( गी. २. ४६ ) छोक में छुद्धि का अर्थ ज्ञान समभ कर कहते हैं 
कि कमं ओर ज्ञान दोनों में से, यहां ज्ञान को ही श्रेष्ठता दी है । पर इमारे मत में 
यह अर्थ. भूल से खाली नहीं हं । इस स्थल पर शांकरभाण्य में ठुद्धियोग का 


अथ “ समत्व बुद्धियोग ? दिया हुआ दै, और यह छोक कर्मयोग के प्रकरण में . 


आया है। अतएव वास्तव में इसका अथ कर्मप्रधान छी करना चाहिये; और वही 
सरल रीति से लगता भी हं। कमे करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हें; एक फल 
'पर--उदाइरणार्थ, उससे कितने लोगों को कितना सुख होगा, इस पर--दृष्टि जमा 
कर कर्म करते है; और दूसरे डदि को सम और निष्काम रख कर कंम करते हैं, 
फिर क्मधम-संयोग से उससे जो परिणाम दोना हो सो हुआ करे । इनमे से 
‹ फलहेतवः › अर्थात्‌ “ फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले ” लोगों झो नेतिक 


* इस काक का सरल अर्थ यह हे“ है धनजय ! (सम-) बुद्धि के योग की अपेक्षा 
(कोरा) कर्म बिलकुल दी निक्ए दै । अतएव (सम-) बुद्धि का ही आश्रय कर। फल पर दृष्टि 
रख कर कमं करनेवाळ ( परुष ) कृपण अथात्‌ ओछे दर्ज के हं । .? 
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दि से कृपण अर्थात्‌ कनिष्ठ श्रेणी के बतला कर समबुद्धि से कर्म करनेवालों को 
इस शोक में रेता दा ह। इस छोक के पहले दो चरणों में जो यह कहा ड कि 
: दूरेण ह्यवरं कर्म डुदधियोगाढनजय दे धनय! समत्व बुद्धियोग की अपेक्षा 
कोरा कर्म अत्यन्त नित्कृष्ट है--इसका तात्पर्य यही है; और जब अर्जुन ने यह प्रश्न 
किया कि “ भीष्म-जोण को कैसे सार?” तब उसको उत्तर भी यही दिया गया। 
इसका भावार्थ यह है कि मरने या मारने की निरी क्रिया की 'ही ओर ध्यान-न दे कर 
देखना चाहिये कि मनुष्य किस बुद्धि से उस कर्म को करता दवै; ? अतएव इस 
चरण में उपदेश दै कि “ तू डुद्धि अर्थात्‌ समब॒ाद्धि की शरण जा” 
संददारात्मक अठारदवें अध्याय में मी भगवान्‌ ने ्द 

“` जुद्धियोग का आश्रय करके तू अपने कर्म कर। ” गीता के सर टाक र 
ऑर कोक से व्यक्त होता है. कि गीता गिरे कर्म के विचार को कनिष्ठ समभ कर 
उस कर्म की प्रेरक बुद्धि के ही विचार को श्रेष्ठ मानती है । अठारहवें अध्याय में 
कर्म के भले-डुरे अर्थात्‌ सात्विक, राजस और तामस, भेद बतलाये गये हें । यदि 
निरे कर्मफल की ओर ही गीता का लक्ष्य होता, तो भगवान्‌ ने यह कहा होता 
कि जो कर्म बडुतेरों को सुखदायक हो, वही सात्विक है । परन्तु ऐसा न बतला 
कर अठारइवें अध्याय में कदा है कि “ फलाशा छोड़ कर निस्सङ्ग बाडे से किया 
हुआ कर्म सास्विक अथवा उत्तम दै ” (गी.१८.२३) । अर्थात्‌ इससे प्रगट होता है 
कि कर्म को बाह्य फल की अपेक्षा कर्ता की निष्काम, सम और निस्सङ्ग वादे को ही 
केम-अकमं का विवेचन करने में गीता आधिक महत्त्व देती है। यहीं न्याय स्थित- 
` भज के व्यवद्ार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध होता है कि स्थितप्रज्ञ जिस साम्य 

ड्ध ख़ अपनी बराबरावालों, छोरों ओर सर्व साधारण के साथ बतेता है, वह्दी 
साम्यबुद्ध उसके आचरण का मुख्य तत्त्व है और इस आचरण से जो प्राणिमात्र 
का मंगल होता दै, च इस साम्यबुद्धि का निरा ऊपरी और आचुषङ्गिकि परिणाम 
है । ऐसे च्दी जिसकी बुद्धि पूर्णं अवस्था में पहुँच गई हो, वह लोगों को केवल 
आधिभौतिक सुख मास करा देने के लिये ही अपने सब व्यघह्दार न करेगा । यङ्क 
ठीक है किव दसरा का नुकसान न करेगा; पर यह उसका मुख्य ध्येय न हीं झै 
स्थितप्रज्ञ ऐसे अयत्न किया करता इै जिनसे समाज के लोगों की डदि अधिक आधि 
शुद्ध होती जावे और वे लोग अपने समान ही अन्त में आध्यात्मिक पूर्ण अ 
भ जा पचे । मनुष्य कं कत्तव्यों में यद्दी श्रेष्ठ और सात्त्विक कर्तत््य है । केवल 
आमिभोतिक सुख-बृद्धि के प्रचत्नों को इम गौणा अथवा राजस समके हँ 

गीता का सिद्धान्त है कि कर्म-अकम के निर्णयार्थ कर्म के बाह्य फल पर ध्यान 

न दे कर कर्ता की शुद्ध-बद्दि को ही प्रधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों का यह 
तर्कपूर्ण मिथ्या आक्षेप है कि यदि कर्म-फल को न देख कर केवल का 
डॉ इस प्रकार विचार करें तो मानना होगा कि शुद्ध-बाद्देवाला मनुष्य कोई भी 
दुरा काम कर सकता दै! और तब तो वह समी बुरे कर्म करने के लिये 
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स्वतन्त्र हो जायगा ! इस आचेप को इमने अपनी ही कल्पना के बल से नहीं घर 
घसीटा है; किन्तु गीता-धर्म पर कुछ पादड़ा बच्दादुरों के किये हुए इस ढग के आक्षेप 
इमारे देखने में मी आये है * । किन्तु दमे यह कने में कोई सी दिपकृत नहीं 
जान पड़ती ये आरोप या आज्षेप बिलकुल मूर्खता के अथवा टुराग्रद् के द । ओर यह 
कहने में सो कोई हानि नहीं है कि आफ्रिका का कोई काला-कलूटा जड्जली मनुष्य 
सुधरे हुए राष्र के नीतितत्वों का आकलन करने में जिस प्रकार अपात्र और असमर्थ 
होता है, उसी प्रकार इन पादड़ी. मलेमानसो की जाडे वोदिक घम के स्थितप्रज्ञ 
की आध्यात्मिक पूर्णावश्था का निरा आकलन करने में भी स्वधम के व्यर्थ ढुरा- 
अह अथवा और कुछ ओछे एवं दुष्ट सनोविकारों से असमर्थ हो गई है। उन्नी- 
' सचां सदी के प्रसिद्ध जर्मन तत््वज्ञानी कान्‍्ट ने अपने नीतिशाख्र-विपयक अन्थ मे 
अनेक एथलों पर लिखा है कि कर्म के बाइरी फल को न देख कर नीति के निर्णा- 
यार्थ कत्ती की बुद्धि का ही विचार करना उचित दवे† । किन्तु हमने नहीं देखा, 
[कक कान्ट पर किसी ने ऐसा आच्ञेप किया हो। फिर वह गीतावाले नीतितत्त्व को ही 
उपयुक्त कैसे होगा? प्राणिमात्र में समडादे होते दी परोपकार करना तो देइ का 
स्वभाव ी बन जाता है; और ऐसा हो जाने पर परमज्ञानी एवं परम शुद्धबाद्धे- 
वाले मनुष्य के दाथ से कुकर्म होना उतना ही सम्भव है जितना कि उत से 
शत्यु हो जाना। कर्म के बाह्य फल का विचार न करने के लिये जब .गीता कहती दे, 
तब उसका यह अर्थ नहीं है कि जो दिल में आ जाय सो किया करो; प्रत्युत गीता 
४“: कहती है कि जब बाइरी परोपकार करने का ढोंग पाखणड से या लोभ से कोई भी 
* कर सकता है; किन्तु प्राणिमात्र में एक आत्मा को पहचानने से डादे में जो स्थिरता 
. और समता आ जाती है उसका सवांग कोई नहीं बना सकता; तब किसी भी 


* कङकते के एक पादंडी की ऐसी करतूत का उत्तर मिस्टर डु्रस ने दिया है जो कि 
उनके ॥८१"४।८४९८7८ ( कुरुक्षेत्र) नामक छपे हुए निवेध के अंत में है । उसे देखिये, 
CKuruksheira, Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52 ). 

f “® Tho second proposition is: That ‘an action done from 
duty derives its moral worth, not from the purpose which is to 
be attdined by it, bot from the maxim by which it is determi- 
ned. ”.., The moral worth of an action ‘“ cannot lie any where 
‘but in theprinciple of the will, without regard to the ends 
which can beattained by action ?? Kant's Metaphysic of Morals 
(irans, by Abbott in Kant's Theory of Etihes, p. l6. The ltalics 
are author’s.and not our own ). And.again ‘ When the question 

is of moral worth, itis not with the actions whioh we See that 
wo’ sre concerned, but with these inward principles of them 
which we do-not 806. ? p. 24. Ibi. EF ` 
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काम की योग्यता-अयोग्यता का विचार करने में 'कर् के बाह्य परिणाम की अपेक्ता 
कर्त्ता की चुद्धि पर्‌ 'ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये। गाता का संक्षेप में यह सिद्धान्त 
कहा जा सकता है कि कोरे जड़ कमं से ही नीतिमत्ता नहीं, किन्तु कर्ता की 
'डुद्धि पर वह सवथा अवलम्बित रइती है। आगे गीता ( ३८. २५ ) में दी कहा 
` ₹कि इस आध्यात्मिक तत्व के ठीक सिद्धान्त को न समम कर, यदि कोई मनमानी 
करने लगे, तो उस घुरुष को राक्षस, या तामसी बाद्धिचाला कहना चाहेये। एक 
बार समबुद्धि हो जाने से फिर उप्त पुरुष को क्तब्य-अकरत्तन्य का और अधिकं उप- 
दश नहीं करना पड़ता; इसी तत्त्व पर ध्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवाजी महा- 
राज को जो यह उपदेश किया कि “ इसका एक ही कल्याणकारक अर्थ यह है कि 
शर्शिसात्र सं एक आत्सा को देखो, ? इसमें भी भगवद्गीता के अनुसार कमयोग 
का एक ही तत्व बतलाया गया द्वै । यहाँ फि है कि यथि 
₹। यहा फिर भी कह देना उचित है कि यद्यपि 
सान्या हो सदाचार का बीज हो, तथापि इससे यह भी अनुमान न करना 
चाइय के जब तक इश प्रकार की पूर्ण शुदधडाडि न हो जावे तब तक कर्म करने- 
"चाला चुपचाप हाथ पर दाथ घरे बैठा रदे । स्थितप्रज्ञ के समान बुद्धि कर लेना तो 
परस ध्येय इ; परन्तु गीता के आरन्म ( २. ४०) में ही यह उपदेश: किया गया हे 
के इस परम ध्येय के पूर्णतया: सिद्ध होने तक प्रतीक्षा न करके; जितना झे 'सके 
उतना ही, निष्कासबुद्धि से प्रत्येक मनुष्य अपना कर्म करता रहे; इसी से बुद्धि अधिक 
अधिक शुद्ध होती चली जायगी और अन्त में पूणं लि द्रो जायगी ऐसा आाग्म 
करक समय का झुफृत न गरवो दे कि जब तक पूर्ण सिद्धि पा न जाउँगा तब तक ङ्म 


करूंगा ही नहं । 
he सवे भूती त ? अथवा * अधिकांश लोगों के: अधिक कल्यारा?- - 

त्च कवल बाझ कम को उपयुक्त होने के कारण शाखांग्राद्दी जका र 
य ` माशिसात्र म एक आत्मा? चाली स्थितप्रज्ञ की ८ साम्य-बुद्धि ? ॒ माह 
इ, और इसी को नीति-निणंय के काम में श्र सानना चाहिये। यद्यपि इस- प्रकार कर 
यह बात सिद्ध हो चुकी, तथापि इस पर कई एको के आच्ञेप हैं कि इस सिद्धान्त 
से न्यवहरिक बतांच की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती । ये आचेप प्रायः संन्यासः 
साया र्यितप्रज्ञ के संसारी व्यवद्ार को देख कर ही इन लोगों को सूके हैं । किर 
थोड़ा Be करने से किसी को मी. सहज ही. देख पड़ेगा कि आक्षेप ह्वः 
मझ कर्मयोगी के बताच को उपयुक्त नहीं इेति। और तो क्या) यह भी कह सकते 


है? इस अध्यात्म तस्व से परोपकार धर्म की जैसी उप वैसी 
नव्याच PRR पत्ति लगती 9० 
'आधिभोतिक-वाद से नहीं लगती। बहुत हुआ तो; Mer 
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ही क्च सकते हैं कि, परोपकारः एक नेसर्गिक गुण हद और बच उत्क्रान्ति-वाद 
के अनुसार बढ़ रहदा है। किन्ठ इतने से ही परोपकार की निद्यता सिद्ध नहीं हो 
जाती; यही नहीं बल्किं स्वाथ और परार्थ के भगड़े में इन दोनो घोड़ों पर सवार 
होने के लालची चतुर स्वार्थियों को भी अपना मतलब गाँठन | इसक कारण 
अचसर मिल जाता है।यह बात इम चोथे ग्रकरण म॑ बतला चुके है इस पर भी 
कुछ लोग कचते दै कि, परोपकार-बुदि की | 
ग्राणिमाल में एक दी आत्मा सान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदा-सचदा प्राणिसात का 
ही दित करने लग जाय तो उसकी गुजर कैसे होगी ! ओर जब वंई इस प्रकार 
अपना ही योग-छ्षेम नहीं चला सका, तब वह ऑर लोगों अ कर ही केसे 
सकेगा ? लेकिन ये शङ्काएँ न तो नई ही द आर न ऐसी हिक | टाली न जा सकें। 
भगवान्‌ ने गीता में दी इस ग्रश्न काया उत्तर दिया इं तेप । नित्यासियुक्तानां 
योगक्षेमं वद्दाम्यद्दम्‌ ” ( गी. € २२); आर अध्यात्मशाद् कणः अ भी 
यंद्दी अर्थ निष्पन्न होता दै। जिसे लोककल्याण कंरने की बुद्धि दो गई, उसे कुछ 
खाना-पीना नहीं छोड़ना पड़ता; परन्तु उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिये कि में लोको- 
पकार के लिये ही देह घारण भी करता न्हँ । जनक ने कहा है ( सभा. अश्व ३२-) 
कि जब ऐसी बुद्धि रद्देगी तभी इन्द्रिया काबू में रहेगा आर लोककल्याण होगा; 
और मीमांसको के इस सिदान्त का तत्त्व भी यही है कि यज्ञ करने से शेष बचा हुआ 
अन्न ग्रहण करनेवाले को * अम्ताशी ? कहना चाहिये ( गी. ४. ३१ > क्योंकि, 
उनकी दृष्टि से जगत्‌ को धारणा-पोषण करनेवाला कम ही यज्ञ हैं, अतपच खोक. 
कल्याण-कारक कर्म करते.समय उसी से अपना ।निवाद् दोता.ड ऑर करना भी 
चाहिये, उनका निश्चय है कि अपने स्वार्थ के लिये यज्ञ-चक्र को बुडा देना अच्छ 
नहीं है । दासबोध ( १९. ४. १० ) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया k कि “ वह 
' परोपकार ही करता रइता दै, उसकी सब को जरूरत बनी रहती है, ऐसी दशा में 
उसे भूमणडल में किस बात की कमी रह सकती है? ” व्यवद्ार की दृष्टि 
से देखें तो भी काम करनेवाले को जान पड़ेगा: कि यह उपदेश बिलकुल 
यथार्थ है.। सारांश; जगत्‌ में देखा जाता हैं कि लोककल्याण में जुटे रहने 


वाले पुरुष का योग-च्षेम कभी अटकता नहीं दै। केवल परोपकार करने के लिये 


उसे निष्काम बुद्धि से तैयार रहना चाहिये । एक बार इस भावना के दढ हो जाने 
पर, कि 'सभी लोग सुभ में हैं और में सब लोगों में हूँ, ? फिर यह प्रश्न ही नहीं 
हो सकता कि परार्थ से स्वार्थ ले भिन्न हैं।“ मैं ? प्रथक््‌ और * लोग? एथक्‌ इस 
आधिभौोतिक द्वैत बुद्धि से ' अधिकांश लोगों के अधिक सुख ? करने के लिये जो 
अधत्त होता है उसके मन में ऊपर- लिखी हुई आमक शङ्का उत्पन्न हुआ करती इ 
परन्तु जो ‹ सर्व खल्विदं बह्म ? इल अद्वैत बुद्धि से परोपकार करने में प्रवृत्त दो 
जाय, उसके लिये यह शक्रा ही रहती । स्वेभूतात्मक्यबुद्धि से निष्पन्नः निः 
वाले सर्वभूतदित के इस आध्यात्मिक तत्व में, और श्वार्थ: एवं पराथ रूपी द्वैत के 
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अर्थात्‌ अधिकांश लोगों कें सुख के तारतम्य से निकलनेवाले लोककल्याण के आवि- 
भौतिक तस्र में इतना छी भेद है, जो ध्यान देने योग्य दै । साधु पुरुष मन में 
लोककल्याण करने का हेतु रख कर, लोककल्याण नहीं किया करते । जिस प्रकार 
प्रकाश फलाना सूर्य का स्वभाव दें, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से मन में सर्वभूतात्मैक्य 


का पूर्ण परिचय हो जाने पर लोककल्याण करना तो इन साथ पुरुषों का सहज 


स्वभाव हो जाता है; और पेसा स्वभाव बन जाने पर सूर्य जैसे दूसरों को प्रकाश 
देता छुआ अपने आप का भी प्रकाशित कर लेता है वैसे द्वी साड पुरुष के पराथ 
डद्योग से द उसका योग-सोक्ष भी आप ही आप सिद्ध होता जाता है। परोपकार करने 
के इस देह-स्वभाव ओर अनासक्त बुद्धि के एकत्र हो जाने पर ब्रह्मात्मैक्य बुद्धिवाले 
साइ पुरुष अपना कार्य सदा जारी रखते हैं; कितने ही सङ्कट यों न चले आवें, 
वे उनकी बिलकुल परवा नहीं करते; आर न यही सोचते हैं कि सझटों का सहना 
भला चे या निस लोककल्याण की बदलत ये सङ्कट आते हैं, उसको छोड़ देना 
भला हु; तथा यदि प्रसङ्ग आ जाय तो आत्मबलि दे देने के लिये भी तैयार रहते 
हैं; उन्हें उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं होती! किन्तु जो लोग स्वायं और पराथ 
को दो 'भिन्न वश्तुएँ समझा, उन्हें तराजू के दो पलड़ा में डाल, काटे का झुकाव 
देख कर धर्म-अधरसे का निर्णाय करना सीखे हुए हैं; उनकी लोककल्याण करने की इच्छा 
का इतना तीब हो जाना कदापि सम्भच नहीं है। अतएव प्राणिमात्र के हित का 
तत्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है, तयापि उसकी उपपत्ति अधिकांश लोगों 
के आधिक बाइरी सुखों के तारतम्य से नहीं लगाई दै; किन्तु लोगों की संख्या 
अथवा उनके सुखों की न्यूनाधिकता के विचारों को आगन्हुक अतएव कृपण कहा 
च, तथा शुद्ध व्यवहार की मूलभूत साम्यचुद्धि की उपपत्ति अध्यात्मशास्र के नित्य 
बह्मज्ञान के आधार पर बतलाई दै । [ ६५ 
इससे देख पड़ेगा कि प्राणिमात्र के द्वितार्थ उद्योग करने या लोककल्याण 
अथवा परोपकार करने की युक्तिप्रसंगत उपपत्ति अध्यात्म-दृष्टि से फ्योंकर लगती है । 
अब समाज में एक दूसरे के साथ बतेने के सम्बन्ध में साम्य-बुद्धि की दृष्टि से इमारे 
शास्त्रों में जो मूल नियम बतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं । “यत्रवा 
अस्य सर्वमात्मेवाभूत ” ( बृ. २. ७. १४ )--जिसे सर्च आत्ममय हो गया, वह 
साम्प्बुद्धि से ही सब के साथ बतेता है--यह तत्त्व बृइ॒दारणयक के सिवा ईशा- 
वास्य (६) और केवल्य (१. १० ) उपनिषदे में, तथा मनुस्य॒ति ( १२. 2१ और 
१२५ ) में भी है, एवं इसी तत्त्व का गीता के छठे अध्याय ( ६. २६ ) सं « सर्व- 
भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ” के रूप में अचरशः उलेख है। सर्वभूता- 
त्मेक्य अथवा साम्यबुद्धि के इसी तत्त्व का रूपान्तर आत्मौपम्यदृष्टि है। फ्योंकि इससे 
सद्दज ही यह अनुसान निकलता है कि जब मैं प्राणिमात्र में हूँ और मुझ में सभी 
मणी हूँ, तब में अपने साथ जैसा ब्तता हूँ वैस। ही अन्य प्राणियों के साथ भी 
मुझे बर्ताव करना चाहिये। अतएव भगवान्‌ ने कदा है कि इस “ आत्मौपस्य- 
गी.र. २५ 
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दृष्टि अर्थात्‌ समता से जो सब के साथ बर्तता है” वच्दी उत्तम कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ 
है औरं फिर अर्जुन को इसी प्रकार के बर्ताव करने का उपदेश दिया है (गी. € 
०-३२) । अर्जुन अधिकारी था, इस कारण इस तच्व को खोल कर समभाने की 

रीता सें कोई ज़रूरत न थी । किन्तु जन साधारण को नीति का चोर धमे का वोध 
कराने के लिये रचे हुए महाभारत में अनेक स्थानों पर यद्ध तत्व बतला कर (मभा 
शां. २३८. २१; २६१० ३३), च्यासदेव ने इसका गम्भीर ऑर व्यापक अथ स्पष्ट 
कर दिखलाया है । उदाहरण लीजिये, गीता ओर उपानिषदों से संच्ञेप से वतलत्ये 
रुए आत्मोपम्य के इसी तत्व को पदले इल प्रकार समझाया है-- 

आत्मौपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरुष 

न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥ 


र पुरुष अपने ही समान दूसरे को मानता हैं ओर जिसने क्रोध को जीत लिया 
है, चहद परलोक में सुख पाता दे” ( सभा. अु- ११३. ६ ) । परस्पर एक दूसरे 
के साथ बतीव करने के वर्णन को यहीं समाप्त न करके आगे कचा 


* न तव्परस्प्र संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मन 
एष संक्षेपतो धर्मः कामःदन्यः प्रवर्तते || 
८८ ऐसे बर्ताव औरों के साथ न करे कि जो स्वयं अपने को प्रतिकूल अर्थात्‌ दुःख. 
कारक जंचे । यष्टी सब धर्म ओर नीतियां का सार है, ओर बाकी सभी च्यवद्दार लो भ- 
मूलक dd (सभा. अञ्चु, ११३. ८) । आर अन्त स द्हस्पाते च॑ युाधाएर तल कहा इ 
प्रद्याख्याने दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमीधगच्छति | 
यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरास्मिन्‌। 
तथेव तेषूपमा जीवलोके यथा थमा निपुणेनोपदिष्टः 


“ सुर या दुःख, प्रिय या अप्रिय, दान अथवा 'निपेध-इन सब बातें का अनु- ` ' 


मान-दूसरों के विषय मे वैसा ही करे, जसा कि अपने विषय में जान पड़े । दूसरों के 


साथ मनुप्य जैसा बर्ताव करता है, दूपरे भी उक्षके साथ वेसा ही व्यव दार करते हैं. 


अतएव यही उपमा ले कर इस जगत में आत्मौपम्य की दृष्टि स बर्ताव करने को 
सयाने लोगों ने धर्म कहा हैं” ( अनु. ११३. ६. ५०) । यह “न तत्परस्य संदध्यात्‌ 
प्रतिकूलं यदात्मनः ” श्लोक विदुरनीति ( उद्यो. ३८. ७२) में भी हैं; और आगे 
शान्तिपव ( १६७. ६. ) में विदुर ने फिर यही तत्व युधिष्टिर को बतलाया हैं। परन्तु 
आत्मोपम्य नियम का यह एक भाग हुआ कि दूसरों को दुःख न दो, क्योंकि जो 
तुम्हें दुःखदायी हे चहदी ऑर लोगों को भी हुःखदायी होता है । अव इस पर कदा- 
चित्‌ किसी को यह दीेशङ्का- दो कि; इससे यह निश्चयात्मक अझुमान कह 


fa EN 


निकलता हं कि तुन्द जो सुखदायक - जच, बद्दी ओरों को सी सखदायक है 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विन 2:52 PHOS SM SS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
= 
सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ३८७ 


और इसलिये ऐसे ढॅग का बरताव करो जो औरों- को भी सुखदायक/ हो ? इस शङ्का 
के निरसनार्थ भीष्म ने युधिषिर को धर्म के लक्षण बतलाते समय इससे झी 
अधिक खुलासा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है 

यदन्यौवीहितं नेच्छेदात्मनः कम पूरुषः | 

न तत्परेषु कुवीत जानन्नप्रियमात्मनः || 

जीवितं यः स्वर्यं चेच्छेत्कथं साऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 

यद्यदात्मांने चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “इम दूसरों से अपने साथ जैले बर्ताव का किया जाना पसन्द नहीं करते 
यानी अपनी पसनन्‍्दुगी को समझ कर--वस्ता बर्ताव इमें भी दूसरों के साथ न करना - 
चाहिये । जो स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है, वह दूसरों को कैले सारया ? 
ऐसी इच्छा रखे कि जो . इम -चाहंते हैं, वही और लोग भी चाइते हैं। ” ( शां. 
२५८. १९, २१ ) । और दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने में इन “अनुकूल? 
अथवा 'प्रतिकूल' विशेषणो का प्रयोग न करके, किसी भी. प्रकार के आचरणा के 
विषय में सामान्यतः बिदुर ने कहां दै 

तस्माद्धमंप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना | 

तथा च सर्वभूतेषु वार्तितव्य यथात्मानि ॥ 
“४ इन्द्रियनिमह करके धर्म से बतेना चाहिय; और अपने समान ही सब प्राणियों 
से, बर्ताव करे? ( शां. १६७. 2 ) । क्योंकि शुकाजुप्रश्न में व्यास कहते हैं-- 

यावानात्मानि वेदात्मा तावानात्मा परात्मातै ! 

य एवं सततं वेद सोंऽम॒तत्वाय्‌ कब्पते.)॥ ` । 
“ जो सदैव यह जानता है कि इमारे शरीर में जितना आत्मा है उत्तन! | 
दूसरे के शरीर में मी है, वच्दी अख़तत्त्व अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेने में समर्थ चोत्ता 
द,” ( मभा. शां. २३८. २२ )। बुद्ध को आत्मा का आस्तित्व सान्यं न रा; 
कम से कम उसने यह तो स्पष्ट ही क दिया है कि आत्मविचार की व्यर्थ उलन 
में न पड़ना चाहिये; तथापि उसने, यह बतलने सँ कि बौद्ध भि लोग औरों केः 
साथ, कैसा बर्ताव करें, आत्मौपम्य-दष्टि का यह उपदेश किया है-- -- 

यथा अहं तथा एतें यथा एते यथा अहम्‌ | 

अत्तानं (आत्मानं) उपमं कत्वा (कृत्वा) न इनेय्यं न घातये ॥ 
“ जैसा मैं वैसे ये, जैसे ये वैसा मैं, ( इस प्रकार ) अपनी उपमा समझ कर न ते 
(किसी को भी) सारे और न मारवावे ” (देखो सुत्तनिपात, नालकसुत्त २७) । धम्मपद 
नाम के दूसरे पाली बौद्धम्रन्थ ( धम्मपद १२६ और १३० ) में भी इसी झोक का 
दूसरा चरण दो बार ज्यों का त्यों आया है और तुरन्त ही मतुस्ट्रति (५. ४५) एवं 
महाभारत ( अबु. ११३. ५ ) इन दोनों मन्थों में पाये जानेवाले शोको का पाली 


भाषा में इस प्रकार अनुवाद किया गया है-- 
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सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन वासात । 
अत्तनो सुखमेसानो (इच्छन्‌) पेच्य सो न ळमते सुखम्‌ ॥ 

«४ (अपने समान सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणियों: की जो अपने 
( अत्तनो ) सुख के लिये दणड से दिंसा करता चै, उसे मरने पर ( पेच्य-पत्य ) 
सुस्त नहीं मिलता ” ( धम्मपद १३१ )। आत्मा के आस्तित्व को न मानने पर भी 
आत्मोपम्य की यह भाषा जब कि बोद्ध ग्रन्थों में पाई जाती है, तब यह प्रगट ही 
है कि बौद्ध*पन्थकारों ने ये विचार वेदिक धमंग्रन्थों से लिये हूं। अस्तु, इसका 
आधिक विचार आगे चल कर करेंगे। ऊपर के विवेचन से देख पड़ेगा कि, जिसकी 

` « सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ” ऐसी स्थिति हो गई, वह आऔरों से 
वर्तने में आत्मोपम्य-बुद्धि से ही सदेव काम लिया करता इं; आर इम प्राचीन काल 
से समझते चले आ रहे हैं कि ऐसे बर्ताव का यद्दी एक सुख्य नीतितत्त्व हे । इसे 

, कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में मनुष्यों के पारस्परिक व्यवद्दार का निर्णय 

करने के लिये आत्मौपम्य-बुद्धि का यह सूल, अधिकांश लोगों के अधिक डित ” 
वाले आधिभोतिक तत्व की अपेक्षा अघिक निदाष, गनिस्सन्दिग्ध, व्यापक, स्वल्प, 

' और विलक्कल अपढों की भी समम में जल्दी आ जाने योग्य है" । घर्म-अधर्सेशाख् 
क इस रहस्य ( एष संचेपतो धर्मः ) अथवा मूलतत्त्व की अपध्यात्मदश्या जेसी 

, उपपत्ति लगती दै, वैसी कर्म के बाहरी परिणाम पर नज़र देनेवाले आधिभौतिक- 
वाद से नहीं लगती । और इसी से धर्म-अधर्मशाख्र के इस प्रधान नियम को, उनं 
पश्चिमी परिंडतों के ग्रन्थों से प्रायः प्रसुख स्थानं नहीं दिया जाता कि जो आधि- 
भौतिक दधि से कर्मयोग का विचार करते हैं। और तो क्या, आंत्मोपम्य दृष्टि के सूत्र को 
ताकु में रख कर, वे समाजबन्धन की उपपत्ति “ अधिकांश लोगों के आधिक सुख ” 
प्रभ्ठाति केवल दृश्य तस्व से छी लगाने का प्रयत्न किया करते हें । परन्तु उपनिषदों 
सें, मनुस्खति में, गीता में मद्दाभारत के अन्यान्य प्रकरणों में और केवल बौद्ध 
धर्म में ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य देशों एवं धमो में मी, आत्मापम्य के इस सरल 
नीतितत्त्व को ही सर्चेत्र अअष्थान दिया हुआ पाया जाता दै | यहूदी और क्रिश्चियन 
थर्मपुस्तकों में जो-यह आज्ञा दै कि “ तू अपने पड़ोसियों पर अपने ही समान 
`प्राति कर.” ( लेवि. १९. १५; मेथ्यू. २२. ३६ );. चह इसी नियम का रूपान्तर 
हें । ईसाई लोग इसे सोने का अर्थात्‌ सोने सरीखा मूल्यवान्‌ नियस कहते हैं; 
परन्तु आत्मैक्ष्य की उपपत्ति उनके धर्म में नहीं दै । इसा का यह उपदेश भी आत्मो- 
पम्यन्सूत्र का एक भाग है कि “ लोगों से तुम अपने साथ जैसा बर्ताव करना पसन्द 


* सूजन शब्द की व्याख्या इस प्रकार का जाती है-*' अस्पाक्षरमसन्दिग्धं सारतद्विश्वतो, 
सुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं मूल्विदो विदुः ॥ ” गाने के सुमीते के लिये किसी भी मन्त 
में जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता दें, उन्हें स्तो भाक्षर कहते हैं । सल में ऐसे 
अनर्थक अक्षर नहीं होते, इसी से इस लक्षण में यह “अस्तोभ? पद -आया है । 
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करते चो; उनके साथ तुम्हें स्वयं भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिये ? (सा. ७. २; 
ल्यू. ६. २१), और यूनानी तत्ववेत्ता अरिस्टॉटल के ग्रन्थ में मनुष्यों के परस्पर 
चताव करने का यद्दी तत्व अचरशः बतलाया गया है। अरिष्टेंटल इसा से कोई 
दो-तीन सौ वर्ष पहले हो गया दै; परन्तु इससे भी लगभग दो सौ चर्च पहले 
चीनी तत्ववेत्ता खूँ-हूत्ले ( अंग्रेज़ी अपञ्रंश कानफ्यूशियस ) उत्पन्न क्ता 
था, इसने आत्मोपस्य का -उझिखित नियम चीनी भाषा की प्रणाली के अनुसार एक 
ही शब्द में बतला दिया हे! परन्तु यह तत्त्व हमारे यहाँ कानफ्यूशियस से मी 
बहुत पले से, उपनिषदों (ईश. ६. केन. १३) में और फिर मह्दाभारत में, गीता 
में, एवं “ पराये को भी आत्मवत्‌ मानना चाहिये ” ( दास. १२. १०. २२) इस 
रीति से साधु-सन्तों के अन्थों में विद्यमान है तथा इस लोकोक्ति का मी प्रचार ङ्क 
कि “ आप बीती सो जग बीती ” । यही नहीं, बल्कि इसकी अध्यात्मिक उपपःनि 
भी इमारे प्राचीन शाखकारों ने दे दी दै। जब इम इस बात पर ध्यान देते दें कि 
यद्यपि नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र. वैदिक धर्म से भिन्न इतर भमो सें दिया 
'गया दो, तो भी इसकी उपपत्ति नहँ बतलाई गई है; और जब इम इस बात पर ` 
ध्यान देते हैं कि इस सूत्र की उपपत्ति बद्यात्मैक्यरूप अध्यात्म ज्ञान को छोड और 
दूसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती; तव गीता के अध्यात्मिक नीतिशास्त्र का 
अथवा कमयो का महत्व पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है । 
समाज स सनुप्यों के पारस्परिक व्यवहार के विषय मे * आत्मोपम्य : बुद्धि एकः 
नियम इतना सुलभ, व्यापक, सुबोध और विश्वतोसुख है फि जब एक बार यह बला 
'दिया कि प्राणिमात्र में रहनेवाले आत्मा की एकता को पहचान कर “आत्मचत्‌ 
ससदादे से दूसरों के साथ वतेते जाओ,” तब फिर ऐसे एथक्‌ एथक्‌ उपदेश करने 
'की जरूरत छी नहीं रह जाती कि लोगों पर दया करो, उनकी यथाशक्ति मदद करो, 
उनका कल्याण करो, उन्हें अभ्युदय के मार्ग में लगाओ, उन पर प्रीति रखो, उनसे 
समता न छोड़ो, उनके साथ न्याय और समता का बर्ताव करो, किसी को घोख्ता 
सत दो, किसी का द्रव्यहरण अथवा हिंसा न करो, किसी से ूठ न बोलो, अधिकाँश 
लोगों के अधिक कल्याण करने की बुद्धि मन में रखो; अथवा यह ससभ कर माई 
चारे से बरताव करो कि हम सब एक ही पिता की सन्तान हैं। प्रत्येक मनुष्य को 
स्वभाव से यह सहज दी मालूम रइता है कि मेरा सुख दुःख और कल्याण किस 
भ च; आर सांसारिक व्यवहार करने में ग्रदृस्थी। की व्यवस्था से इस बात का अनुभच 
$ भी उसको चोता रहता है कि “ आत्मा चे पुलनामासि ” अथवा ५ आर्ध आय 
शरीरष्य ” कां साव समभ कर अपने ही समान अपने स्त्री पुत्रों पर भी इसे प्रेस 
करना चाहिये । किन्तु घरवालों पर प्रेस करना आत्मोपम्य-ुद्धि सीखने का एहला 
ही पाठ हैं; सदेव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के बाद इष्-मित्रो, फिर आसे, 
गोत्रजा, ग्रामवासियों, जाति-भाइयों, 'र्म-बस्छुओं और अन्त में सब सनुष्यों अथवा 
माणिमान्र के विषय में आत्मौपम्य-बुद्धि का उपयोग करना चाहिये, इस क्सार 
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प्रत्येक मदुष्य को अपनी आत्मौपम्य-ुद्धि आधिक आधिक व्यापक बना कर पहचानना 
चाहिये कि जो आत्मा इम में है वदी सब प्राणियों में दे, ऑर अन्त में इसी 
के अनुसार बर्ताव भी करना चाहिये-यही ज्ञान की तथा आश्रम-व्यवस्था की पर. 
मावाधि अथवा मनुष्यमात्र के साध्य की सीसा दै। आत्मोपम्य-वुदधिरूप सूत्र का 
आहितिम और व्यापक अर्थ यही हैं। फिर यह आप ही सिद्ध हो जाता है कि इंसं 
फझ्ञादधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान आदि कमों 
से बढ़ती जाती है, वे सभी कर्म चित्त-शुद्धिकारक, धर्म्यं और अतएव गृहस्थाश्रम 
में कर्तव्य हैं । यह पहले दी कइ आये है कि चित्त-शुद्धि का ठीक अर्थ स्वार्थवुद्धि 
का छूट जाना और बह्यात्मैक्य को पहचानना है एवं इली लिये स्टतिकारों ने यह" 
स्याम के कर्म विदित माने हैं। याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी कां जो “ आत्मा वा रे 
द्रशञ्षः ” आदि उपदेश किया दै, उसका मर्म सी यही ई । अध्यात्मञ्ञान की नींव 
अर रेचा हुआ कर्मयोगशाख्र सब से कइता है कि,! “आत्मा चै इुत्रनासालि” में ही 
-आऽसमा की व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्यापि को 
पद्दचानो कि “ लोको चै अयमात्मा ?; और इस समझ से बर्ताव किया करो 
कि “ उदारचरितानां तु वसुचैव कुटुम्बकम्‌ !--यह सारी एथ्वी ही बड़े लोगों 
की बर-्मुद्दरथी है, प्राणिमात्र ही उनका परिवार दै । इमारा विश्वात है कि, इस 
क्षय में इमारा कर्मयोग-शाख् अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किप्ती भी कर्म- 


` शत्र से हारनेवाला नहीं है; यही नहीं, उन सब को अपने पेट में रुख कर परमेश्वर 


„के समान * दश अंगुल ? बचा रहेगा । 

इस पर भो कुछ लोग कइते हैं कि, आत्मौपम्य भाव से “वरुधव कुटुम्बकम्‌? 
' रूपी वेदान्ती और ब्यापक दृष्टि चो जाने पर हस सिफ उन सद्गुणों को ही न खो 
को, कि जिन देशाभिमान, कुलाभिमान और धर्माभिमान आदि सदगुणों से कुछ 
कंश अथवा राष्ट्र आज कल उन्नत अवस्था में हैं, प्रत्युत यदि कोई इसे मारने 
या कष्ट देने आवेग़ा तो, “ निवैरः सवं भूतेषु ” ( यी. ११. ५५) गीता के इस 


' बाष््याचुसार, उसको दुश्बुद्धि से लौट कर न मारना इमारा धर्म दो जायगा ( देखो 


मपद्‌ ३३८ ), अतः दुष्टों का प्रतीकार न होगा और इस कारण उनके बुरे 
कामों में साध पुरुषों की जान जोखिम में पड़ जावेगी । इस म्रकार दुं का! दूब 
कशा हो जाने से, पूरे समाज अथवा समूचे राष्ट्‌ का इससे नाश भी दो जावेगा । 
'मद्दाभारत में स्पष्ट ही कहा है कि“ पापे प्रतिपापः स्यात्साधुरेब सदा भवेत्‌” 
(तरल, २०६, ४४ )-दुष्टों के साथ दुष्ट न हो जावे, साथुता से बते; क्योंकि दुष्टता 
से अथवा वेर सजाने से, देर कभी नष्ट नहीं होता--'न चापि वेरं चेरेण केशव 
न्युपश्म्य्रति ?। इसके विपरीत जिसका इस पराजय करते हैं वह, स्वभाव से ही 


दुष्ट दोने के कारण पराजित होने पर और भी अधिक उपद्रच मचाता रइता है . 
'तया ब्रह फिर बदला लेने का मौका खोजता रहता है-“जयो वैरं प्रसजति; ” अत: 


एव शान्ति से दी दुष्टों का निवारण कर देना चाहिये ( मभा. उद्यो. ७१. ५९ और 
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थ्क 

६३.) भारत का यही शोक बाड अन्यां सें दै ( देखो धम्मंपद ५ और २०१; 
` महावग्ग १०. २ एवं ३ ), और ऐसे ही ईसा ने भी इसी तत्त्व का अचुक्ररण इस 
मकार किया है “ तू अपने शत्रुओं पर प्रीति कर ” ( मेथ्यू. ५. ४४), और “ कोई 
पक कनपटी में मारे खे तू दूसरी भी आगे कर दे” ( मेथ्यू. ५. ३६; ल्यू. ६. २९ )। 
इंसामसहि से पहले के चीनी तत्वज्ञ ला-ओ-त्से का मी ऐसा ही कथन हैऔर भारत 
की सन्त-मणडली में तो ऐसे साधुओं के इस प्रकार आचरण करने की बहुतेंरी 
कथाएँ भी हैं । चमा अथवा शान्ति की पराकाष्टा का उत्कर्ष दिखलानेवाले इन 
उदाइरणों की पुनीत योग्यता को घटाने का इमारा बिलकुल इरादा नहीं है। इस 
में कोई सन्देह नहीं कि सत्य समान ची यह क्षमा-घर्म भी अन्त में अर्थात्‌ 
समाज को पूर्णं अवस्था में अपवाद-राहित और नित्य रूप से बना रद्देपा। और 
डुत क्या कहें, समाज की वर्तमान अपूर्ण अवस्था में भी अनेक अवसरं पर देखा 
जाता हूँ कि जो काम शान्ति से हो जाता है; वह कोध से नहीं होता । जब अजुन 
देखने लगा कि दुष्ट हुआॉँधन की सद्दायता करने के लिये कौन कौन योद्धा आये हैं, 
तब उनमें पितामह ओर गुरु जैसे पूज्य मनुष्यों पर दृष्टि पड़ते दी उस्लके घ्यान में 
यह बात आ गइ कि दुर्योधन की दुछता का म्रतीकार करने के लिये उन गुरु जनों 
को शख से मारने का दुष्कर कर्म भी सुमते करना पड़ेगा कि जो केचल कर्म में 
ची नहीं, श्रत्युत अर्थ में भी आसक्त हो गये हैं ( गी, २. ५ ); और इसी से वह 
करने लगा कि यद्यपि दुर्योधन दुष्ट हो गया है, तथापि “ न पापे प्रतिपापः स्यात्‌ ? 
वलिन्याय से सुभे भी उसके साथ दुष्ट न हो जाना चाहिये, “यदि वे मेरी जान 
भी ले लें तो भी ( गी. १. ४६ ) मेरा * निर्वेर ' अन्तःकरण से चुपचाप बैठ रहना 
ही उचित है। ” अर्जुन की इसी शङ्झा को दूर बदा देने के लिये गीताशाख्र की 
रत्ति हुई और यहदी कारण है कि गीता में इस विषय का जैसा खुलासा किया 
गया है वैसा और किसी भी धर्मग्रन्थ में नही पाया जाता । उदाइरणार्थ, बौद्ध 
और क्रिश्चियन धमे नि्वैरत्व के तत्व को चैदिकधर्म के समान ही स्वीकार तो करते 
हैं; परन्तु इनके धमंगरन्थो मे स्पष्टठया यचे बात कहीं भी नहीं बतलाइ है कि 
( लोकसंग्रह की अथवा आत्मसरंच्षा की भी परवा न करनेवाले ) सरव कर्मयागी 
संन्यासी पुरुष का व्यवचार, और ( बुद्धि के अनासक्त पुव निैर हो जाने पर भी 
उसी अनासक्त और निवेर बुद्धि से सारे बतीव करनेवाले ) कर्मयोगी का व्यव ह्ार-ये 
दोनों सवोष में एक नहीं चो सकते | इसके बिपर्रत पश्चिमी नीतिशास्रवेत्ताओं के 
आगे यद बेढब पहेली खड़ी है कवि ईसा ने जो निवैरेत्व का उपदेश किया है उसका 
जगत्‌ की नीति खे समुचित मेल केसे मिलावं ` और निट्शे नामक आधुनिक ' , 

जमैन परिडत ने अपने ग्रन्थों में यह मत डार के साथ लिखा है कि निवरत्व का यह {ˆ 
धर्मतच्व गुलामगिरी का और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई धर्म ने का और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ठ माननेवाले इसाई धर्म ने | 


¥# Seo Paulsen's Systcn ofEihic, Book IIT. chap. X, ( Eng. 
Trans. ) and Nietzsohe’s Anti-Ohoist. 
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को नामर्द कर डाला है। परन्तु हमारे धर्मप्रन्थों को देखने से ज्ञान होगा 
किन के. केवल गीता को प्रत्युत सनु को भी यद्र बात पूणतया अवगत ओर सम्मत 
~. थी कि संन्यास और कमयोग दोनों घममागों में इस विषय में भेद करना चाहिये। 
क्योंकि सनु ने यह नियम “ क्रष्यन्तं न प्रतिकुष्येद ”--क्रोधित . दोनेवाले पर फिर 
क्रोध न करो ( मनु. ६. ४८), नग्रहस्थधर्म मे बतलाया ई आर न राजधम में 
बतलाया है केवल यतिधर्म में ही। परन्तु आज कल के टीकाकार इस वात पर ध्यान 
नहीं देते कि इनमें कौन वचन किस्त सार्ग का दे अथवा उसका कद! उपयोग करना 
चाहिये; उन लोगों ने संन्यास और कर्ममार्ग दोनों के परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों को 
गइमगइ कर डालने की जो प्रणाली डाल दी इं, उस प्रणाली से प्रायः कर्म 
योय के सच्चे सिद्धान्तो के सम्बन्ध में केसा श्रम पड़ जाता हैं, इसका वर्णन इम 
पाँचवें प्रकरण में कर आये हैं । गीता केटीकाकारों की इस रामक पद्धति को छोड़ 
देने से सहज दी ज्ञान हो जाता दै कि भागवतधमी कमयोगी “' निचर ? शब्द का 
कया अर्थ करते हैं । क्योंकि ऐल अवलर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी गृहस्थ को जेसा 
वर्ताव करना चाहिये, उसके विष्य में परम भगवद्भक्त प्रह्लाद ने ही कहा हैकि 
८ तस्मानित्यं क्षमा तात ! पणिउतेरपवादिता ? ( मभा. चन. २८. ८ ) - दे तात ! 
इसी हेतु से चतुर पुरुषां ने क्षमा के लिये सदा अपवाद बतलाये हें । जो कस इमं 
दुःखदायी हो. वच्दी कर्म करके दूसरों को दुःख न देने" का, हं आत्मोपम्य-दृष्टि का 
सामान्य धर्म दे तो ठीक; परन्तु मद्दाभारत में निर्यांच किया हू कि जिस समाज में 
आत्मोपम्य-दाश्‍िवाले सामान्य धर्म की, जोड़ के इस दूसरे धर्म केकि इमे मी दूसरे 
लोगः दुःख न दे-पालनेवाले न हों, उस समाज सें केवल एक पुरुष ही यदि इक 
धर्म को पालेगा तो कोई लाभ न दोगा । यह समता शब्द ही दो व्यक्तियों से संबद्ध 
अथात्‌ सापे है। अतएव आततायी पुरुष को मार डालने से जेसे अहिंसा चर्म मे 
बद्टा नहीं लगता, वेले ही दुों का उचित शासन कर देने से साधुओं की आत्मोपस्य 
बुद्धि या निश्शन्नुता में भी कुछ न्यूनता नदी होती। बल्कि दुष्टों के अन्याय का 


~ 


प्रतिकार केरे दूसरों को बचा लेने का श्रय अवश्य मिल जाता है। जिस परभेश्वर की ` 


अंपेक्ता किसी की भी बुद्धि अधिक सम नहीं दे, जन वच्ध परमेश्वर भी साधुओं कीं . 


रक्ता आर दुं का विनाश करने के लिये समय-समय पर ,अवतार ले कर लोकसंग्रह 
किया करता इं ( गी. ४. ७ ऑर ८ ) तब ओर पुरुषों की वात ची क्या है! यह 
कहना अमपूर्ण है कि “ वसुयेच कुटुम्बकम्‌ ” रूपी बुद्धि हो जाने से अथवा 
फलाशा छोड़ देने से पात्रता-अपान्नता का अथचा योम्यता-अयोग्यता का भेद मीं 
मिट जाना चाहिये। गीता का सिद्धान्त यह हे कि फल की आशा में ममत्वडादि 
अधान होती है ओर उसे छोड़े बिना पाप-पुराय-से छुटकारा नही मिलता | किन्तु 
यदि किसी सिद्ध पुरुष को अपना स्वाथ साधने की आवश्यकता न हो, तथापि यदि 
वह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वस्तु ले लेने दे कि जो उसके योग्य नद्दी, तो 
उस सिद्ध पुरुष को अयोग्य आदभियों की सहायता करने का, तथा योग्य साधुआ 
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पुवं समाज की भी हानि करने का पाप लगे बिना न रहेगा। ' कुबेर से टकर 

लेनेवाला करोड़पति साहूकार' यदि बाज़ार में तरकारीमाजी लेने जावे, तो जिस 

अकार वह इरी धनियां की गड्डी की कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी प्रकार एण 

साम्यावस्था म पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्य का योस्य तारतम्य «भूल नहीं 

जाता। उसकी डा सम तो रहती दे, पर समता का यह अर्थ नहीं है कि गाय. 
का चारामनुष्य को और मनुण्य का भोजन गाय को खिला दे; तेचा भगवान्‌ ने 

गीता (१७. २० ) में भी कहा है कि जो “ दातव्य ? समझ कर सात्त्विक दान 
करना हो, वह भी “ देशे काले च पात्रे च ” अर्थात्‌ देश, काल और पात्रता का 
विचार कर देना चाहिये। साइ पुरुषों की साम्यबुद्धि के वणान में ज्ञानेश्वर मद्दाराजने 
उन्हें श्वी की उपमा दी है । इसी थ्वी का दूसरा नाम ' सवसा? है; किन्तु 
यह ¦ सचेसद्दां ? भी यदि इसे कोई लात मारे, तो मारनेनाले के पैर के तलवे से 
उतने ही ज़ोर का धक्का दे कर अपनी समता जुद्ध व्यक्त कर देती हैं! इससे भली 
भाँति समका जा सकता हवै कि सन में वैर न रहने पर भी ( अर्थात्‌ निर) प्रति 

कार केसे किया जाता हैं । कर्मविपाक प्रकिया में कह आये हैं कि इसी कारण से 

सरवात भी “ ये यथा सां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहस्‌ ” ( गी. ४. ११ )-जो 
स॒मे जसे भजते हैं, उन्हें में वैल ही फल देता हूँ--इस प्रकार व्यवद्धार तो करते हैं 
परन्तु फिर भी “ वेषम्य-नेश्व॑शाय ” दोषों से अल्निस रहते हैं। इसी प्रकार ब्यवद्दार 
अथवा कानून कायदे में भी खूनी आदमी को फाँसी की सज़ा देनेवाले न्यायाधीश 
को कोई उसका. ढुश्सन नहीं कहता । अच्यात्मशाख का सिद्धान्त है कि जब बद्ध 
निष्कास हो कर साम्यवस्था में पंहुँच जाचे, तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी 
का सी नुकसान नहीं करता, उससे यदि किली का नुकसान हो ही जाय तो सम- 
झना चाहिये कि वह उसी के कर्म का फल है, इसमें स्थितप्रज्ञ का कोई दोष नहीं; 
अथवा निष्काम बुद्धिवाला स्थितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता है--फिर देखने 
सें चद भातृवध या गुरुचध सरीखा कितना ही भयङ्कर क्यों न हो-उसके शुभ- 
अशुभ फल का बन्धन झथवा लेप उसको नहीं लगता ( देखो गी. ४, १४; 8. २८ 
आर १८. १७ ) । फोजदारी कानून में आत्मसंरक्षा के जो नियम हैं, वे इसी. तत्त्व 
पर रचे गये हैं । कहते हैँ कि जब लोगों ने मजु से राजा होने की प्रार्थना की 
तब उन्दों ने पहले यह उत्तर दिया कि '' अनाचार से चलनेवालों का शासन करने 
के लिये, राज्य को स्वीकार करके में पाप सें नहीं पड़ा चाइता। ” परन्तु जब 
लोगों ने यह वचन दिया कि, “ तमधुवन्‌ प्रजाः मा.भीः कठेनेनो गमिष्यति ” 
( ममा. शा. ६७. २३ )-डरिये नहीं, जिसका पाप उसी को लगेगा, आपको तो 
रचा करने का पुणय छी मिलेगा; और अतिज्ञा की कि, “ प्रजा की रक्षा करने में जो 
खर्च लगेगा उसे इम लोग “कर? दे कर पूरा करेंगे,” तब मनुने प्रथम राजा दोना 
स्वीकार किया । सारांश, जैसे अचेतन सृष्टिः का कभी भी न बदलनेवाला यह 
नियम है कि * आघात के बराबर ही प्रत्याघात ? हुआ करता है; वैस ही सचेतन 
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सरटि में उस नियम का यद रूपान्तर दै कि“ जैले को तेसा”ददोना चाहिंये। वे साधा- 
रण लोग, कि जिनकी डुद्धिं साम्यावह्था में पहुँच नहीं गईं दे, इस कर्मविपाक के 
नियम के विषय भे अपनी ममत्व बुद्धि उत्पन्न कर लेते दें, और क्रोध से अथवां 
द्वेष से आघात की अपेता -अधिक प्रत्याघात करके आघात का बदली लिया करते 
हूँ; अथवा अपने से दुबले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक अपराध के लिये 
प्रतिकार-द्धि के निमित्त से उसको लूट कर अपना फायदा कर लेने के लिये सदा 
चत्त होते हें । किन्तु साघारण मनुष्यों के समान वदला सैंजाने की, वेर. की, 
अभिमान की, क्रोध से-लोभ से-या द्वेष से हुवलों को लूटने की अथवा टेक से अपना 
आभिमान, शेखी, सत्ता, और शक्ति की प्रदर्शनी दिखलावे की जादि जिसके सन में 
न रहे, उसकी शान्त, निवर और मनब॒ारे वेले ही नदं बिगड़ती हें जेसे कि अपने 
ऊपर गिरी हुई गेंद को सिर्फ पीछे लाटा देने से बुद्धि में, कोडे भी विकार नहीं उप- 
जता; और लोकसंग्रह की दधि से ऐसे प्रत्याघात स्वरूप कर्म करना उनका धर्म अथात 
कर्तव्य हो जाता है कि, जिसमें दुष्ों का दूबदवा बढ़ कर कहां गरीबों पर अत्याचार 
न होने पावे ( गी. ३. २५ ) | गीता क सारे उपदेश का सार यही है कि ऐसे प्रसंग 
पर समबुद्धि से किया हुआ घोर युद्ध भी घम्ध और श्रेयस्कर इं । चेरभाच न रख कर 
सब से बतेना दुष्टों के साथ दुष्ट न बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर खफा न होना 
आदि धमतत््व स्थितप्रज्ञ कम॑योगो को मान्य तो हैं; परन्तु संन्यासमार्ग का यह मत 
कर्मयोग नहं मानता कि ' निवर ? शव्द का अर्थ केवल निष्क्रिय अथवा प्रतिकार- 
शुन्य दै; किन्तु वह निवेर शब्द का सिर्फ इतना दी अर्थ मानता है कि वैर अर्थात्‌ 
मन की दुष्ट बुद्धि छोड़ देनी चाहिये; और जब कि कर्म किसी के छूटते हैं ही 
नहीं, तब॑ उसका कथन है कि सिर्फ लोकसंग्रह के लिये अथवा ग्रतिकारा्थ जितने 
कर्म आवश्यक और शक्य हों, उतने कर्म मन में टष्टुद्धि को स्थान न दे कर, केवल 
कत्तव्य समभ वराम्य ओर निःसङ्ग बुद्धि से करते रइना चाहिये (गी. ३. १६ )। 
अतः इस शोक ( गी. ११. ५५) में सिफ * निर ? पद्‌ का प्रयोग न करते हुए-- 


मत्कर्मकृत्‌ मत्परमो मद्भक्तः संगवार्जेतः | 


a] ~ (WAC 
निर्वैरः सवेभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 


इसके पूर्वं ही इस दूसरे महच के विशेर्षण का भी प्रयोग .करके-कि, ' भत्कर्म- 
कृत्‌ ? अर्थात्‌ “ मेर यानी परमेश्वर के प्रीत्य परमेश्वरापंण बुद्धि से सारे कमं करने 
वाला भगवान्‌ ने गीता.में निवरत्व और कर्म का, भक्ति की दरि से, मेल 
मिला दिया इ । इसी से शाङ्करभाष्य तथा अन्य टीकाओं में भी कद्दा है कि, इस 
* शोक में पूरे गीताशाख का निचोड़ आ गया है। गीता में यदद कही भी नहीं बत- 
लाया [कि डाद्धि को निवेरे करने के लिये, या उसके निवेर हो चुकने पर भी सभी प्रकार 
के कर्म छोड़ देवा चाहिये । इस प्रकार प्रतिकार का कमै निवेरेत्व और परमेश्वरारपण 
जादि से करने पर, कत्ता को उसका कोइ भी पाप» या दोष तो लगता दी नहीं, 
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सिद्धाबस्था और ञ्यब्रहारः । ३६४ 
(] 
उलटा, अतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुष्टों का प्रातिकार किया गया है, उन्हीं 
का आत्मोपम्य-दष्टि से कल्याण सनाने की डाद्धि भी नष्ट चहीं होती । एक उदा- 
इरण लीजिये, दु कमे करने के कारण रावगा को, निवेर अर निष्पाप रामचन्द्र 
ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने मे जब विभीषण 'दिचिकने लगा, 
तब रामचन्द्र ने उसको समभ्हाया कि-- a 


मरणान्तानि वैराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ | 

क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येष यथा तव ||, 
“ ( रावण के मन का ) वैर मौत के साथ ही गया । हमारा ( दुष्टों के नाश,करन 
का ) कास हो चुका । अब यह जैसा तेरा (भाई ) है, वैसा ही मेरा भी है । 
इसलिये इसका अग्नि-संस्कार कर ” ( वाल्मीकिरा. ६. १०९. २५) । , रामायण का 

यह तत्त्व भागवत ( ८.१९.१३ ) सें भी एक स्थान पर बतलाया गया ही है, और 

अन्यान्य पुराणों में जो ये कथाएँ हैं, कि भगवान्‌ ने ज़िन दुष्टों का संद्वार किया, 
उन्दी को फिर दयालु दो कर सद्गति दे डाली, उनका रहस्य मं यही है । इन्हों सब 
विचारों को अन सें ला कर श्रीसमर्थ ने कहा दै कि “ उद्धत .के लिये उद्धत होना 
चाहिये; ” और महाभारत में भीष्म ने परशुराम से कच्चा है-- 

यो यथा वर्तेते यास्मिन्‌ तस्मिन्नेवं प्रवर्तयन्‌ । 

साधम समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दाति ॥ 
“ अपने साथ जो जैसा बतांव करता हैं, उसके साथ वैसे हो बरतने से न तो अधम 
( अनीति ) दोता है और न अकल्याण ” ( ममा. उद्यो. १७९. ३० ) । फिर आगे . 
चल कर शान्तिपवं के सत्यानृत-अध्याय में वही उपदेश युधिष्टिर को किया हैं-- 

यास्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्यः तास्मिस्तथा वातव्यं स चः | 
मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
४ अपने साथ जो जैसा बंता दै, उसके साथ वैसा छी बर्ताव करना धर्मनीति झै; 
मायावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार 
करना चाहिये ” ( मभा. शां. १०६. २६ और उद्यो. ३६. ७ ) । ऐसे ही ऋश्वेद मे 
इन्द्र को उसके सायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति ही की गई है कि-- 
“ त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं... .:: वृत्तं अदयः । ?? (नऋ. १०. १४७. २; १. ८०. 
७) दे निष्पाप इन्द्र ! मायावी बृत्र को तू ने माया से ही मारा दै । और भारवि ने 
अपने किशतार्जुनीय काव्य में भी ऋग्वेद के तत्व का ही अनुवाद इस प्रकार 
किया है-- [ 
वञ्रन्ति ते मूढाधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥ 

मायाचियों के साथ जो मायावी नहीं बनते, वे नष्ट हो जाते हैं ”(किरा.१,३०) ,। परन्तु 
यहां एक बात पर और ध्यान देना चाहिये कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता 
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से हो सकता हो, तो पहल साछुता से 'ही करे। क्योंकि दूसरा यदि दुष्ट 'हो तो उसी 
के साथ इसमें मी दुष्ट न हो जाना चाहिये-यदि कोई एक नकटा हो जाय तो सारा 
गांव का गांव अपनी नाक नहीं करा लेता! ओर कया कहे, यह धम हें भी नहीं। 
इस “ न पापे प्रतिपापः स्यात्‌ ” सूत्र का ठीक भावार्थ यह्दी दे; आर इसी कारण 
“से विदरनीति म एतराष्ट्र को एहले यद्दी नीतितत््व बतलाया गया है कि “न तत्प- 
रस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः ”--जैसा न्यवद्दार श्वयं अपने लिये प्रतिकूल 
मालूम हो, वैसा बतांव दूसरों के साथ न करे। इसके पश्चात्‌ ही विठुर ने कहा है 
१ अक्रोभेन जयेत्कोथ असाधु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदर्यं दानेन जयेत्‌ सत्येन चाडतम्‌ ॥ 
८४ ( दूसरे के ) क्रोध को ( अपनी ) शान्ति से जीते, दु्ट को साधुता से जीते, कृपण 
को दान से जीते और अनत को सत्य से जीते ” ( मभा. उद्यो. ३८. ७३, ७४ ) । 
पाली भाषा में बौद्धों का जो धम्मपद नामक नीतिग्रन्थ है, उसमें ( २३३ ) इसी 
होक का हूबहू अनुवाद है-- 
अक्कोषेन जिने कोध असाधुं साधुना जिने । . 
जिने कदारियं दानेन सञ्चेनालीकवादिनम्‌ || 
शान्तिपर्व मे युधिष्टिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीति-तत्त्व के गौरव 
का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
कर्म चैतदसाधूनां असाधुं साधुना जयेत्‌ । 
भर्मेण निधन श्रेयो न जयः पापकमणा ॥ 
“ दुष्ट की असाधुता, अथ।त्‌ दुष्ट कर्म, का साडुता से निवारण करना चाहिये; क्योंकि 
पाप कर्म से जीत लेने की अपेक्षा ध्म से अर्थात्‌ नीति से मर जाना भी श्रेयस्कर है” 
(शां. ९५. १६ )। किन्तु पेसे साधुत्ता से यदि दुष्ट के डुष्कमों का निवारण न होता 
हो, अथवा साम-उपचार और मेल-जोल की बात दुष्टों को नापसन्द दो तो, जो 
काटा पुल्टिस से बाइर न निकलता हो, उसको “ काणटकेनेव काणटकम्‌ ” के न्याय 
से साधारण काटे से अथवा लोहे के काटे-सुइ-से ही बाहर निकाल डालना 
आवश्यक है ( दास. १९. ६. १२-३१ )। फ्योंकि, प्रत्येक समय, लोकसंग्रह के 
लिये दुष्टों का निग्रह करना, भगवान्‌ के समान, धर्म की इष्टि से साधु पुरुषों का 
भी पददला कत्तव्य है। '‹ साइता से दुष्टता को जीते ” इस वाक्य में ही पदले यदद 
बात मानी गई है कि दुटता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना साधु 
पुरुष का पहला कत्तेन्य इं, फिर उसकी सिद्धे कें लिये बतलाया छे कि पहले किस 


उपाय की योजना करे। यदि साधुता से उसका निवारण न हो सकता चो,--सीधी 


अंगुली से घी न निकले-तो “ जैसे को तैसे ” बन कर दुष्टता का निवारण करने 


से इमे, हमारे धर्मग्रनथकार कभी भी न्दी रोकते; वे यह कहाँ भी प्रतिपादन नहीं ' 


करते कि दुष्टता के आगे साछु पुरुष अपना बलिदान खुशी से किया करें। सदा 
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व्यान रहे के जो पुरुष अपने छुरे कामों से पराई गर्दनें काटने पर उतारू हो गया, 
उसे यह कने का कोई भी नेतिक इक्‌ नहीं रद्द जाता कि और लोग मेरे साथ 
साइुता का बतांव करें । धर्मशाख में स्पष्ट आज्ञा है ( मनु. ८३९ आर ३५१ ) 
के इस प्रकार जब साइ पुरुषों को कोई असाधु काम लाचारी से करना पड़े, तो 
उसको जिम्मेदारी शुड-ड॒द्धिवाले साधु पुरुषों पर नदं रहती; किन्तु -इसका ज़िम्मेदार 
वही दुष्ट पुरुष दो जाता है कि जिसके दुष्ट कमों का यद्ट नतीजा है । स्वयं बुद्ध 
ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपात्ति बौद्ध अन्थकारों ने भी इसी तत्त्व 
पर लगाई द ( देखों मिलिनदप्र. ४. १. ३०--३४ ) । जड़ सृष्टि के व्यवहार में ये 
आधातश्रत्याघातरूपी कर्म नित्य और बिलकुल ठीक होते हैं । परन्तु मनुष्य के 
न्यवद्दार उसके इंच्छाधीन हैं; और ऊपर जिस ्रैलोक्य-चिन्तामणि की मात्रा का 
उल्लेख किया ऱ्ह, उसके दु्टों पर प्रयोग करने का निश्चित बिचार जिस धर्मज्ञान 
से दवाता है, वह धर्मज्ञान भी अत्यन्त सूच्म चै; इस कारण विशेष अवसर पर 
बड़े बड़े लोग भी सचमुच इस दुबिधा में पड़ जाते हैं कि, जो इम किया चाइत 
इ वह योग्य है या अयोग्य, अथवा, धरम्य॑ है या अधरम्यं--कें कर्म किमकर्मति 
कवयोऽप्यत्र मोदिताः ( गी. ४. १६ )। ऐसे अवसर पर कोरे विद्वानों की, अथवा 
सदेव थोड़े-बहुत स्वार्थ के पञ्जे में फंसे हुए पुरुषों की परिडताई पर, या केवल 
अपने सार-असारःविचार के भरोसे पर, कोई काम न कर बैठे; बल्कि पूणी अवस्था में 
पहुँचे डु परमावघि के साइपुरुष की शुद्धडाद्धि के ची शरण में जा कर उसी गुरु 
के नियां य्‌ को प्रमाण माने । क्योंकि निरा तार्किक पाशिडत्य जितना. आधिक होगा, 
दलीलें भी उतनी ही अधिक निकलेंगी; इसी कारण बिना शुद्धब॒द्धि के कोरे 
पारिडत्य से ऐसे बिकट प्रश्नों का कमी सच्चा और समाधानकारक निर्णय नहीं हो 
पाता; अतएव उसको शुद्ध और निष्काम बुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिये। जो 
शाखकार अत्यन्त सर्वमान्य हो चुके हैं, उनकी डाद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती है, 
आर यही कारण है जो भगवान्‌ ने अर्जुन से कद्दा है--'* तस्माच्छास्ं प्रमाणां ते 
कार्याकार्ेन्यवास्थितौ ” (गी. १६. २४ )--कार्य-अकाये का निर्णय करने में तुमे 
शास्र को प्रमाण मानना चाहिये। तथापि यह न भूल जाना चाहिये कि कालमान 
के अजुसार श्वेतकेतु जैसे आगे के साधु पुरुषां को इन शास्त्रों में मी फर्क करने का 
अधिकार प्राप्त दोता रहता छै। 
: निर्वेर आर शान्त सा इरुपों के आचरण के सम्बन्ध में लोगों की आज कल जो 
- गैरसमभ देखी जाती हूं, उसका कारण यह है कि कर्मयोगमार्ग प्रायः लुप्त हो 
गया हूँ, और सारे संसार ही को त्याज्य माननेवाले संन्‍्यापमागं का आज कल चारों 
ओर दौरदौरा हो गया है। गीता का यह उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है कि 
नि्वेर होने से निष्प्रतिकार भी होना ही चाहिये । जिसे लोकसंग्रह की परवा ही 
नहीं ई उसे, जगत्‌ में दुष्टों की प्रबलता फैले तो और न फैले तो, करना ही क्या 
है; उसकी जान रहे चाहे चली जाय, सब एक ही सा है । किन्तु पूर्णावस्था 
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सें पहुँचे हुए कर्मयोगी प्राशिमाद में आप्सा की एकता को पहचान कर यद्यपि सभी 
के साथ निरवेरता का न्यव हार किग्रा करे, तथापि अनासक्त-बडि से पात्रता-अपालता 
का सार-असार-चिचार करके एवघमांचुसार प्रास हुए क करने म व कभो नहीं 
चूकते; और कर्मयोग कदत है कि इस रीति से किये हुए कर्म कर्ती की सास्य 
बुद्धि में कुछ मी न्यूनता नहीं आने देते । गीताधर्म-्रतिपादित कमयोग के इस 
तत्व को सान लेने पर कुलामिमान और देशाभिमान आदि कत्तच्यधसां की भी 
कर्मयोगशास्र के अनुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती ह । यद्यपि यहं आान्तिम 
सिद्धान्त है कि समग्र मानवःजाति का-्राणिमात्र का--जिससे 'दित होता झो 
वही धर्म है, तथापि परमावाथि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुलाभिमान, 
धर्माभिमान और देशाभिमान आदि चढ़ती हुई सीढ़ियों की आवश्यकता तो कभी 
सी मष्ट होने की नहीं । निर्गुण घह्म की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार अगुणोपासना 
आवश्यकं दे, उसी प्रकार ` वसुधैव कुटुम्बकम्‌? की ऐसी वुद्धि पाने के लिये ऋुला- 
सिमान, जात्यसिमान और देशाभिमान आदि की आवश्यकता हें; एवं समाज 
की प्रत्येक पीढ़ी इसी ज्ञीने से ऊपर चढती इं, इस कारण इसी जान का सदुच हां 
स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे ही जब अपने आसपास के लोग अथवा अन्य राष्ट्र नीचे 
की सीढ़ी पर दाँ, तब यदि कोई प॒क-आध मनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चा हे कि सं अकेला 
ही ऊपर की सीढ़ी पर बना रहूँ, तो यह कदापि हो नहीं सकता । क्योके ऊपर कहा 


'ही जा चुका है कि परस्पर व्यवद्दार “में जसे को तसा ” न्याय से ऊपर ऊपर की ` 


श्रेणीचालों को नचि-नीचे की श्रेणीवाले लोगों के अन्याय का अतिकार करना विशेष 
प्रसङ्ग पर आवश्यक रता हं। इसमें कोई शङ्का नहीं, कि खुघरते-सुधरते जगत के 
सभी मनुष्यों की स्थिति एक दिन पेसी ज़रूर दो जावेगी किचे प्राणिमाल में 
सात्मा की एकता को पह्दचानने लगें; अन्ततः मनुष्य मात्र को ऐसी स्थाति प्राप्त 
कर लेने की आशा रखना कुछ अनुचित भी नहीं है। परन्ठु आत्मोन्रति की परमा- 
वाधि की यहद स्थिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई है, तब तक अन्यान्य राष्ट्र 
झथघा समाजा की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमान आदि धमो का 
ही ऐसा उपदेश देते रहें कि जो अपने-अपने समाजो को उन-उन ससयो में श्रेयस्कर 
दो। इसके अतिरिक्त, इस दूसरी चात पर भी ध्यान देना चाहिये कि मञ्जिल दर 
मज्ञिल तैयारी करके इमारत बन जाने पर निस प्रकार नीचे के हिर्ले निकाल डाले 
नी जा सकते; अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जाने से कुदाली की, या 
सूर्य होने ले अग्नि. की, आवश्यकता बनी ची रहती हैं; उसी प्रकार सवभूत दित-की 
आम्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशामिमान की, बरन्‌ कुलाभिमान 
की सी आवश्यकता बनी ही रहती है। क्योंकि समाज-सधार की दृष्टि से देखें तो, 
कुलाभिमान जो विशेष कास करता इ वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; और 
देशाभिम।न का कार्य निरी सर्व भूतात्मेश््यःदष्टि से सिद्ध नही होता । अर्थात्‌ समाज 
की पूर्णं अवस्था में सी साम्यडुड़ि के ही समान, देशाभिधान ओर कुलासिमान आदि 
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धमो 'की भी सदैव ज़रूरत रहती दी दै। किन्तु केवल अपने हा देश के आभिमान 
को परम साध्य सान लेने से, असे एक राष्ट्र अपने लाभ के लिये दूसरे राष्ट्र का मन- 
साना नुकसान करने के लिये तयार रइता दै, चैसी वात सर्व भूतदित को परसासाध्य 
सानने से नहीं 'होती। ङुलासिमान › देशासिसान आरे अन्त में, पूरी सबुष्यजाति के 
हित में यदि विरोध आने लगे तो साम्बबुद्धि से परिपूर्ण नीतिधर्म का, यह मच्च्त्वपूर्णा 
ओर विशेष कथन दे कि उच्च श्रेणी के धर्मों की सिद्धि के लिये निन्न श्रेणी के चमो 
को छोड़ दे। विदुर ने उतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कद्दा है कि युद्ध सें कुल का 
क्त्य ki जावेगा, अततः दुर्योधन की टेक रखने के लिये पाणडचों को राज्यका भाग न 
देने की अपेक्ता, यदि दुर्योधन न सुने तो उसे-( लड़का भले ही हो) अकेले को 
छोड़ देना हा उचित है, और इसके समर्थन में यह छोक कदा है- 
त्यजदेक कुलस्यार्थ रामस्याथ कुल त्यजेत | 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थं प्रथिवी त्यजेत्‌ || 

“ कुल के ( बचाव के ) लिये एक व्यक्ति को, गाँव के लिये कुल को और पूरे 
लोकसमूह के लिये गच को, एवं आत्मा के लिये एथ्वी को छोड़ दे” ( मभा. 
आदि. ११५. ३६; मभा. ६१. ११ ) । इस छोक के पहले और तीसरे चरण का 
तात्पर्यं चद्दी है कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है और चौये चरण में आत्म 
रक्षा का तस्व बतलाया गया हे। “आत्म ? शब्द सामान्य सर्वनाम है, इससे यह 
आत्मरज्ञा का तत्त्व जले एक च्यक्ति को उपयुक्त होता दै, वैसे ही एकत्रित लोक-- 
समूह-को, जाति को, देश को अथवा राष्ट्र को मी उपयुक्त चोता है; और कुल के 
लिये एक पुरुष को, आम के लिये कुल को, एवं देश के लिये आम को छोड़ देने की 
ऋमशः चढती डुइ इस प्राचीन प्रणाली पर जब दम घ्यान देते हैं तब स्पष्ट देख 
पड़ता हे कि * आत्म ? शब्द का अर्थ इन सब की अपेक्षा इस स्थल पर आधिक 
महत्व का हूं। फिर मी कुछ मतलबी या शास्त्र न जाननेवाले लोग, इस चरण का 
कभी कभी विपरीत अर्थात्‌ निरा स्वार्थप्रधान अथ किया करते है; अतएव यहाँ कह्‌ 
देना चाहिये कि आत्मरक्षा का यह तत्व आपमतलबीपन का नहीं है । क्योंकि, जिन 
शाख्कारों ने निरे स्वार्थसाधु चार्वाक-फन्थं को राक्षसी बतलाया है ( देखो. गी. स्र 


१६), सम्भव नहीं है कि वे दी, स्वार्थ के लिये किसी से सी जरात्‌ को डुब्राने के " 


लिये कह । ऊपरे के शोक में ' अर्थ? शब्द का अर्थ सिर्फ स्वार्थप्रधान नहीं है 
' किन्तु “ सङ्कट आने पर उसके निवारणार्थ ” पोर कोशकारों 
Re गने पर उसके निवारणा ऐता करना चाये; और कोशकारो 

ने भी यही अर्थ किया हैं ।आपमतलबीपन आर .आत्मरक्षा में बड़ा भारी अन्तर 
है। कामोपभोरा की इच्छा अथवा लोभ लें अपना स्वार्थ साधने के लिये दुनिया का 
युकसान करना आपमतलबीपन हैं। यह अमानुषी और -निन्‍्ध है । उक्त शोक के 

तीन ms me NN का ™ 

प्रथन तीन चरणां में कह्दा है कि एक के दित की अपेल्ञा अनेकों के हित पर सदैव 


ध्यान देना चाहिये | तथापि प्राणिमात्र में एक ही आत्मा रहने के कारण, प्रत्येक 


मनुष्य को इस जगतू में सुख से रहने का एक ही सा नैसर्गिक अधिकार है; और इस 
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सर्वमान्य महत्व के नेसर्भिक स्वत्व की ओर दुरलच््य कर जगत्‌ के किसी भी 'एकः 
व्यक्ति की या समाज की दानि करने का आधिकार; दूसरे किसी व्यक्ति या समाज 
को नीति की दृष्टि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता--फिर चाचे वह समाज बल और 
संख्या में कितना ही चढ़ा-बढ़ा क्यों न हो, अथवा उसके पास छीना-मपटी करने 
के साधन दूसरों से अधिक कयां न हों । यदि कोई इस युक्ति का अवलम्बन करे कि 
एक की अपेक्षा, अथवा योड़ों की अपेक्षा बहुतों का दित अधिक योग्यता का है, 
और इस युक्ति से, संख्या मे आधिक बढ़ हुए समाज के स्वार्थी बर्ताव का समर्थन 
करे, तो यह युक्तिवाद केवल राक्सी समभा जावेगा । इस प्रकार दूसरे लोग यदि 
अन्याय से बर्तन लगें तो बहुतेरों के तो क्या, सारी एथ्वी के दित की अपेक्षा भी, आत्म- 

_ रक्षा अर्थात्‌ अपने बचाव का नैतिक इक और भी अधिक सवल दो जाता है; यही उक्त 
चौथे चरण का भावार्थ है; और पहले तीन चरणा में जिस अर्थ का वर्णन है, 
उसी के लिये मच्दत्वपूर्णा अपवाद के नाते से उसे उनके साथ छी बतला दिया ह्वै, 
इसके सिवा यह भी देखना चादिये कि यदि इम स्वयं जीवित रहेंगे तो लोक- 
कल्याण भी कर सकेंगे। अतएव लोकदित की दृष्टि से विचार करें तो भी विश्वामित्र 
के समान यही कहना पड़ता दै कि ““ जीवन्‌ धर्ममवाप्नुयात्‌ ”--जियेंगे तो धमे भी 
करेंगे; अथवा कालिदास के अनुसार यही कहना पड़ता दवै कि “ शरीरमा खलु 
घर्मताधनम्‌ ” ( कुमा. ५. ३३ )--शरीर ही सब धमो कां सूल साधन दे; या 
मचु के कयनानुसार कइना पड़ता दै कि “ आत्मानं सततं रच्चेत्‌ ” स्वयं अपनी 
रक्ता सदा-सवंदा करनी चादिये। यद्यपि आत्मरक्ता का इक सारे जगत्‌ के हित की 
अपेक्षा इस प्रकार श्रेष्ठ दै, तथापि दूसरे प्रकरण में कद्द आये हैं कि कुछ अवसरों 
पर कुल के लिये, देश के लिये, धर्म के लिये अथवा परोपकार के लिये स्वयं अपनी 
ही इच्छा से साधु लोग अपनी जान पर खेल जाते दें । उक्त शोक के पहले तीन 
चरणों में यही तत्व वर्णित है। ऐसे प्रसङ्ग पर मनुष्य आत्मरच्ा के अपने श्रेष्ठ 
स्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता दै, अतः ऐसे काम की नेतिक 

` योग्यता भी सब से श्रेष्ठ समेभ्ही जाती है। तथापि अचूक य्न निश्चय कर देने के 

"लिये, कि ऐसे अवसर कब उत्पन्न होते हैं, निरा पाशिडत्य या तर्कशक्ति पूर्ण 
समर्थ नहीं है; इसलिये, एतराष्टर के उल्लिखित कथानक से यहद बात प्रगट होती है 
कि विचार करनेवाले मनुष्य का अन्तःकरण पहले से ही शुद्ध और सम रइना 
चाहिये। महाभारत में ही कह्दा दै कि तरार की बुद्धि इतनी मन्द न थी कि वे 
विदुर के उपदेश को समभ न सकें, परन्तु पुत्र्रेस उनकी बुद्धि को सम चोने कहँ 
देता था। कुबेर को जि प्रकार लाख रुपये की कभी भी कमी नहीं पड़ती, उसी 
प्रकार जिसको बुद्धि एक बार सम हो चुकी उसे ङुलात्मंक्य, देशात्यैक्य या धर्मा- 
त्मैक्य आदि निम्नश्रेणी की एकतां का कभी टोटा पड़ता ही नहीं है । धह्मात्सैफ्य 
में इन सब का अन्तर्भाव हो जाता है; फिर देशधर्म, कुलधर्म आदि संकाचेत धमे 
का अथवा सर्वभूतहित के व्यापक धर्म का-अर्थात्‌ इनमें से जिस-सिसकी ह्थाति के 
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अञुसार, अथवा आत्मरक्षा के निमित्त जिस समय में जिसे जो ध्म श्रेयस्कर हो, 
उसको उसी धर्म-का--उपदेश करके जगत्‌ के धारण-पोषण का काम साधु लोग 
करते रचते दैं। इसमें सन्देइ नहं कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा- 
भिमान ही मुख्य सदगुण हो रहा है, और झुधरे हुए राष्ट्र भी इन विचारों और 
तयारियों में अपने ज्ञान का, कुशलता का और द्रव्य का उपयोग किया करते हें फि 
पास-पड़ोस के शनरु-देशीय ब हुत से लोगों को प्रसङ्ग पड़ने पर थाड़े ही समय में हम 
क्यों कर जान से मार सकेंगे। किन्तु स्पेन्सर और कोन्ट प्रश्रति पाशिडतों ने अपने 
अन्यो में स्पष्ट रीति से कद्द दिया है कि केवल इसी एक कारणा से देशाभिमान को . 
ही मीतिद्टया मानव जाति का परम साध्य सान नहीं सकते; और जो आच्षेप इन 
लोगों के प्रतिपादित तत्त्व पर हो नहों सकता, ही आक्षेप इम नहीं समभते कि 
अध्यात्म-दृष्टया प्राप्त दोनेवाले सर्वभूतात्मैक्य-रूप तत्त्व पर वी केसे हो सकता है। 
छोटे बचे के कपड़े उसके शरीर के ही अनुसार-वहुत हुआ तो ज़रा छुशाद्‌ह 
अर्थात्‌ बाढ़ के जिये गु्ायश रख कर--जैसे व्योताना पड़ते हैं, वैसे ही सर्वभूता- 
्मफ्य-ुद्धि की भी बात है। समाज हो या व्यक्ति, सर्वभूतात्मक्य बुद्धि से उसके 
आगे जो साध्य रखना है वह उसके अधिकार के अचुरूप, अथवा उसकी अपेत्ता 
जरा सा और आगे का, होगा तभी वह उसको श्रेयस्कर हों सकता है; उसके सामथ्यै 
की अपेक्षा बहुत अच्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे 
उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। परबझ की कोई सीमा न होने पर भी 
उपनिषत में उलकी उपासना की ऋम-क्रम से बढ़ती हुई सीढ़ियाँ बतलाने का यही 
कारण है; और जिस समाज में सभी स्थितप्रश हों, वहाँ क्षात्र धर्म की ज़रूरत 
न हो तो भी जगत्‌ के अन्यान्य समाजों की तत्कालीन स्थिति परष्यान दे करके 
“अत्मान सततं रक्षेत्‌” के ढर पर इमारे धर्सशाख् की चाहुवेणय-व्यचस्था में क्षाल 
धर्म का संग्रह किया गया है। यूनान के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता छेटो ने अपने अन्य मं जैस 
समाज-व्यवस्था को अत्यन्त उत्तम बतलाया दै, उसमें भी निरन्तर के अभ्यास 
से युद्धकला में प्रवीण वर्ग को समाजरक्ष॒क के नाते प्रमुखता दी है । इससे स्पष्ट ही 
देख पड़ेगा कि तच्वज्ञानी लोग परमावधि के शुद्ध और उच्च स्थिति के विचारों में 
दी डूबे क्यों न रहा करें, परन्तु वे तत्तत्कालीन अपूण समाजव्यवस्था का विचार 
करने से भी कभी नहीं चूकते । | ह 
ऊपर की सब वातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानीं पुरुष के सम्बन्ध में यह 
सिद्ध दोता है कि वह बद्यात्मैक्य-ज्ञान से अपनी बुद्धि को निविषय, शान्त और 
प्राणिमात्र में निचैर तथा सम रखे; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य ,अज्ञानी 
लोगों के विषय में उकतावे नहीं; स्वयं सारे संसारी कामों का त्याग कर, यानी 
'.कर्म-संन्‍्यास-आश्रस को स्वीकार करके इन लोगों की बुद्धि को न बिगाड़े; देश-काल 
और परीश्थाति के अनुसार जिन्हें जो योग्य हो, उसी का उन्हें उपदेश देवे; अपने 
hs आज से सद्ब्यवहार का अधिकारानुसार प्रत्यक्ष आदर्श दिखला 
शा. ९.२ श 
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कर, सब को धीरे धीरे यथासम्भव शान्ति से किन्तु उत्साइपूर्वंक उन्नति के मार्ग 
सं लगावे; बल यही ज्ञानो पुरुष का सच्चा धर्म दै। समय-समय पर अवतार ले कर 
भगवान्‌ भी यह्दी काम किया करते हैं; और ज्ञानी पुरुष को भी यही आदश मान 
फल पर ध्यान देत हुए इस जगत का अपना कर्तव्य शुद्ध अर्थात निष्काम-बुद्धि से 
सद्व यथाशक्ति करते रहना चाहिये। गाताशाख का सारांश यहां है कि इस 
प्रकार के कर्चव्य-पालन में यदि सत्यु भी आ जाचे तो बड़े आनन्द से उले स्वीकार 
कर,लेना चाहिये ( गी. ३. ३५ )--अपने कर्ततच्य अथात्‌ वभ का न छाडना 
चाहिये। इसे ही लोकसंग्रह आथवा कर्मयोग कहते हैं । न केवल वेदान्त ही, 
बरन्‌ उसके आधार पर साथ दी साथ कर्म-अकर्म का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान सी जब 
गीता में बतलाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड़ कर भीख माँगने की तैयारी 
करनेवाला अर्जुन आगे ततल कर स्वधर्म-अनुलार युद्ध करने के लिये-िफ 
इसी लिये नहीं कि भगवान्‌ कइते हैं, बरन्‌ अपनी राजी से--अ्रद्धत्त हो गया । 
स्थितप्रज्ञ की साम्यबुद्धि का यही तत्व, कि जिसका झज्चुन को उपदेश हुआ है, 
कर्मयोगशास्र का मूल आधार है। अतः इसी को प्रमाण मान, इसके आधार से 
हमने बतलाया है कि पराकाष्टा की नीत्तिमत्ता की उपपत्ति भ्योंकर लगती है। 
इमने इस प्रकरण में कर्मयोगराखर की इन मोटी-मोटी बातों का संक्तिप्त निरूपण 
किया दै कि आत्मोपम्य-दाटि से समाज में परस्पर एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव 
करना चाहिये; “ जैसे को तेस्ता”वाले न्याय से अथवा पान्रता--अपात्रता के कारण 
सब से बढ़े-चढ़े हुए नीति-धमं में कौन से भेद होते हैं, अथवा अपूर्ण अवस्था के 
समाज में बतेनेवाले साड पुरुष को भी अपवादात्मक नीति-धर्म केसे स्वीकार करने 
पड़ते हें । इनं युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, दया, अहिंसा, सत्य और 
अस्तेय आदि नित्यधमो के विषय मे उपयोग किया जा सकता है । आज कज की 
अपूरा समाज-च्यवस्था में यह दिलाने के लिये कि प्रसंग के अनुसार इन नीति. 
घमो में कह और कौन सा फर्क करना ठोक होगा, यदि इन धर्मों में से प्रत्येक पर 
एक-एक स्वतन्त अन्य लिखा जाय तो भी यच्च विषय -समाप्त न होगा; और यह 
भगवङ्गीता का मुख्य उदेश मी नहीं है । इस ग्रन्थ के दूसरे ही प्रकरण में इसका 
।देग्द्‌शन करा आये इं कि अद्दिसा . और सत्य, सत्य बौर आत्मरक्ता, आत्सरच्षा 
आर शान्त आदि मे परस्परविरोध हो कर विशेष प्रसंग पर कर्तव्य-अकर्ततब्य का 
देइ उत्पन्न चो जाता है। यह निर्विवाद है कि ऐसे अच जर पर साधु पुरुष “नीति- 
घम, लोकयाला-च्यव हार, स्वार्थ और सर्वभूतद्ित ” आदि बातो का तारतम्य- 
"विचार करके फिर कये-अकार्य का निर्णय किया करते हैं और सद्दासारत भ एयेन 
ने [शबि राजा को यह बात स्पट ही वतज्ञा दी हे। सिज्विक नामक अंग्रेज ग्रन्थ 
कार ने अपने नातिशाखर विषयक अन्य में इसी अर्थ का विस्तार-सहित वर्णन अनेक 
डदाइरण ले कर किया हे। किन्छु कुछ पश्चिमो पणिडत इतने ही से यह अनु- 


. मान करते इं कि स्वार्थ ओर परार्थ के सार-असार का विचार करना द्वी नीति- 


\ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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निर्णय का तस्तव है, परन्तु इस तत्त्व को. हमारे! शाख्रकारों ने कभी मान्य नहीं किया 
ह । क्योंकि इमारे शाख्रकारों का कथन है कि यह सार-असार का विचार अनेक 
थार इतना सूक्ष्म और अनेकान्तिक, अर्थांत्‌ अनेक . अनुमान .निष्पन्न कर देने- 
. वाला, होता है कि यदि यहद साम्यबुद्धि “ जैसा में, वैसा दूसरा ” पहले से 
'ही मन में सोलहों आने जमी हुई न हो 'तो कोरे ताकिंक सास्असार के 
विचार से कर्तव्य-अकततव्य का सदेव अचूक निर्णय होना सस्भव नदी है आर 
फिर ऐसी ` घटना हो जाने की भी सम्भावना रइती है जैसे कि * सोर नाचता हैं, 
इसलिये मोरनी भी नाचने लगती. छै । ? अर्थात्‌ “ देखा-देखो सांधे जोग, छोीजि 
काया, बाह रोग ” इस लोकोक्ति के अनुसार डॉग फैल सकेगा और समाज की. 
हानि होगी । मिल मभ्ठति उपयुक्तता-वादी पंश्चिमा नीतिशाखज्ञों के उपपादून अं 
यच्ची तो मुख्य अपूणेता है। गरुड़ कपट कर अपने पज्ञे से मेमन को आकाश मे 
उठा ले जाता दै, इसलिये देखादेखी याद्‌ कौवा भी ऐसा ही करने लगे तो धोखा खाये 
चिना न रहेगा । इसी लिये गीता कहती है कि साथु पुरुषों की निरी ऊपरी युक्तियों ' 
पर छं अवलास्वित मत रहो, अन्तःकरण में सदैव जागृत रइनेवाली साम्यडुद्धि को : 
ङी चन्त में शरण लेनी चाहिये; क्योंकि कर्मयोयशाख की सच्ची जड़ साम्यबुद्धि ही 
इ । अवाचीनं आधिभोतिक परिडतों में से कोई साथे को तो कोई परार्थ अर्थात्‌.” 
आधिकांश लोगों के अधिक खुख ? को नीति का मूलतत्त्व बतलाते हैं । परन्तु इम 
चोथे प्रकरण में यह दिखला आये हैं कि कर्म के केवल बाइरी परिणामों को उप- 
योगी इोनेवाले इन तत्वों से सर्वत्र निवाह नहीं होता; इसका विचार भी अवश्य 
जी करना पड़ता ह कि क्ता की बुद्धि कह तक शुद्ध है। कर्म के बाझ परिणामों 
के सार-असार का विचार करना चतुराई का और दूरदर्शिता -का लक्षण है सही; 
परन्तु दूरदर्शिता और नीति दोनों शब्द समानार्थक नहीं हूँ । इसी से इसारे शास्त्र 
कार कहते हूँ कि निरे बाह्य कर्म के सार-असार-विचार की इस कोरी व्यापारी 
क्रिया मे सद्गताब का सच्चा बीज नहीं है, किन्तु साम्यबुद्धिरूप परमाथ ही नीति का 
सूल आधार इं । मनुष्य की अर्थात्‌ जीवात्मा की पूर्ण अवस्था का योग्य विचार 
करें तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पड़ता है। लोभ से किसी को लूटने -मे बहुतेरे 
आदमी होशियार होते हैं; परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मज्ञान को द्टी-- 
कि यह होशियारी, अथवा अधिकांश लोगों का अधिक सुख, काहे में है--इस . 
जगत्‌ में प्रत्येक मचुण्य का परम साध्य कोई मी नहीं कहता । जिसका सन या 
अन्तःकरण शुद्ध है, बदी पुरुष उत्तम कइलाने योग्य है। और तो क्या, यष्ट मी 
क सकते दं कि जिसका अन्तःकरण निर्मल, निर और शुद्ध नहीं है चह यदि 
चाह्य कमो के दिखाऊ बर्ताव में पड़ कर तंदनुसार वर्ते तो उस पुरुष के ढोंगी वन 
जाने की भी सम्भावना है (देल्लो गी. ३. ६ ) । परन्तु क्मेयोगराख् सें सास्य 
बुद्धि को प्रमाण मान लेने से यह दोष नहीं रहता। साम्यबुद्धि को प्रमाण मान 
लेने से कइना पड़ता है कि कठिन समस्या आने पर धर्म-अधर्म का निर्णांय कराने 
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के लिये ज्ञानी साधु पुरुषों की ही शरण में जाना चादिये। कोई म्रयक्षर रोग होने 
पर जिस प्रकार बिना वैद्य की सद्दायता के उसके निदान आर उसकी चिकित्सा नहीं 
हो सकती, उसी प्रकार धर्म-अधघम-निर्णाय के बिकट प्रसङ्ग पर यदि कोई सत्पुरुषं 
की मदद म ले, और यद अभिमाने रखे कि में “ अधिकांश लोगों के आधिक सुखः 
बाले एक ही साधन से धर्म-अधर्म का अचूक निर्णय आप ही छर लूँगा, तो 
इसका यह प्रयत्न व्यर्थ होगा । साम्यबाद्द को बढ़ाते रहने का अभ्यास प्रत्येक 
मनुष्य को करना चाहिये; और इस क्रम से संसार भर के मनुष्यों को झाडे जब पूर्ण 
काम्य डावस्था में पहुँच जावेगी तभी सत्ययुग की प्राति होगी तथा मनुष्य जाति 
का परम साध्य प्राप्त होगा अथवा पूर्ण अवस्था सब को प्राप्त दो जावेगी । कार्य 
भ्रकार्यःशाख्न की प्रश्नात्ति भी इसी लिये हुईं है और इस कारण उसकी इमारत को 
मी साम्याद्धि की ही नींव पर खडा करना चाहिये । परन्तु इतनी दूर न जा कर 
धदि नीतिसत्ता की केवल लौकिक कसौटी की दृष्टि से छी विचार करें तो भी गीता का. 
छाम्यबुद्धिवाला पत्च ही पाश्चात्य आधिभौतिक या आधिदेवत पन्थ की अपेत्ञा 
भ्रधिक योग्यता का आर मार्मिक सिद्ध होता दे । यद्च बात आगे एन्द्र हवें प्रकरण 
पं की गई तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम हो जायगी । परन्तु गीता के तात्पर्य के 
निरूपण का जो एका महत्वपूर्ण भांग अभी शेष चे, उसे दी पद्दले पूरा कर 
केना चादिये। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरहवाँ प्रकरण।. 
भक्तिमागे । 


ट 
६ 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं तज | 
अहृ त्वा सवपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥# 
गीता. १८, ईद ॥ 


उब तक अध्यात्मदृष्टि से इन बातों का विचार किया गया कि सर्वभूतात्मैक्ष्य- 
~~ ~ ™ ~ 
रूपी निष्काम-बुद्धि दी कर्मयोगा की और मोक्ष की भी जड़ है, शुद्धः 


डदि ्र्मत्मेष्य-्ञान से प्राप्त होती है, और इसी शुद्ध-ब॒द्धि से प्रत्येक मनुष्य को ' 
छापने जन्म भर स्वधर्माचुसार ग्राहं हुए कत्तेव्यकमोी का पालन करना चाहिये । 

परन्तु इतने ही से मगवद्गीता में प्रतिपादन विषय का विवेचन पूरा नद्धां चोता । 

यपि इसमें सन्देइ नहीं, कि बहमात्मैक्य-जञ।न ची केवल सत्य और अन्तिम साध्य 

इ, तथा “ उसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है” (यी. 
४.३८); तथापि अव तक उसके विषय में जो विचार किया गया और उसकी सदा 

यता से साम्यबुद्धि श्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया गया है, वच्च सब बुद्धिगम्य 
हे ~~ ee ~ 

₹। इसलिये सामान्य जनाँ की शङ्का है, किं उस विषय को पूरी तरइ से समने 

के लिये प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि इतनी तीव केसे हो सकती है; और यदि किसी 

सचुप्य की तीब न हो, तो क्या उसको बह्यात्मैक््य-ज्ञान से हाथ धो बैठना 
चाहिये / सच कद्दा जाय तो यह शङ्का भी कुछ अनुचित नहीं देख पड़ती । यदि 

कोई कद्दे--““जब कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी विनाशी नाम-रूपात्मक साया से 
आच्छादित तुम्हारे उस अग्ृतस्वरूपी परह्य का वर्णन करते समय ' नेति नेति ? 

कह कर चुप हो जाते हैं, तब इमारे समान साधारण जनों की समक में वह केसे 

आवे? इसलिये हमें कोई ऐसा सरल उपाय या मार्ग बतलाओ जिससे तुम्हारा वह 

गइन ब्रह्मज्ञान इमारी अल्प अह्ण-शक्ति ले समक में आ जावे;--तो इच्चमे 
उसका क्या दोष है? गीता और कठोपनिषदू ( गी. २. २६; क. २. ७ ) में कहा है, 
कि आश्वय-चकित हो कर आत्मा (रझ) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत 

हैँ, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता। श्रुति-प्रन्थों में इस विक्य पर 

एक बोधदायक कथा भी है। उसमें यह वर्णन है, के जब बाष्कलि ने बाह्न से कहा 

ni TE MO DY अली EY नकल 


हे ' सब प्रकार के धमो को यानी परमेश्वर-प्राप्ति के साधनों को छोड़ मेरी ई शरण 
में था में तुझे सब पापों से झुक्त करूँगा । » डर मत इस शोक के अर्थ का वितरेचन इस 
प्रकरण के अन्त में केया है । सो दैखिय। '. , 


न 
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* है महाराज! सुभे कृपा कर बतालइये कि ब्रह्म किसे कहते हैं ?, तब बाह कुछ 

` भी नहीं बोले | बाप्कालि ने फिर वही प्रश्न किया, तो भी बाह्य चुप ही रहे! जब 
ऐसा ही चार पाँच बार हुआ तब बाह्न ने बाप्कलि से कदा “ अरे! मैं तेरे प्रश्नों 
झा उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समक में नहीं आया--मैंक्या करू? 
बह्म-स्वरूप किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता; इसलिये शान्त होना अर्थात्‌ 
लुप रहना ही सच्चा ब्रह्म-लक्षण है! समझता?” (वेसू. शांभा. ३. २. १७)। सारांश, 
जिस दृश्य-सष्टिविलच्षण, आनिवाच्य और अचिन्त्य परवह्म का यह वर्गान हैं--- 
कि वह सुँ बन्द कर बतलाया जा सकता है, आँखों से दिखाई न देने पर उसे देख 
सकते हैं, और समभ में न आने पर वच्द मालूम होने लगता है ( केन. २. ११ )-- 
इसको साधारण डुद्धि के मनुष्य कैसे पहचान सकेंगे और उसके द्वारा साम्यावस्था 
प्राप्त हो कर उनको सद्गति केसे मिलेगी? जब परमेश्वरस्वरूप का अनुभचात्मक 
आर यथार्थ ज्ञान ऐसा होवे, कि खव चराचर सि में एक ही आत्मा प्रतीत होने 
लगे, तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; और ऐसी उन्नति कर लेने के लिये 
तीब्र बुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग चरी न हो, तो संसार के लाखों-करोड़ों 
मनुष्यों को ्रझ-प्रापति की आशा छोड़ चुपचाप बैठ रहना होगा ! क्योंकि बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यों की संख्या हमेशा कस रहती दै। यदि यइ कहें कि बुद्धिमान्‌ लोगों के 
कथन पर विश्वास रखने से इमारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कईं 
मतभेद दिखाई देते हें; और यदि यह कहें कि विश्वास रखने से काम 
चल जाता हैं, तो यह बात आप दी आप सिद्ध हो जाती दै, कि इस गहन 
शान की प्रासति के लिये “ विश्वास अथवा श्रद्धा रखना ” भी जुद्धि के अतिरिक्त 
कोई दूसरा मार्ग हैं। सच पूछो तो यद्दी देख पड़ेगा, फि ज्ञान की पूर्ति 
झथवा फलद्रूपता श्रद्धा के बिना नहीं होती | यह कदना--कि सब ज्ञान केवल 
बृद्धि दी से प्राप्त होता है, उसके लिये किसी अन्य मनोश्वत्ति की सहायता 
आवश्यक नहीं--उन पंडितों का ब्ूथाभिमान है जिनकी छुद्धि केवल तर्कप्रधाव 
शाखं का जन्म मर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है। उदाइरण के लिये यह 
सिद्धान्त लीजिये की कल सबेरे फिर सूर्योदय होगा। इभ लोग इस सिद्धान्त के 
शान को अत्यन्त निश्चित मानते हैं। कयां ? उत्तर यद्दी है, कि इमने आर हमारे ' 
पूर्वजों ने इस क्रम को हमेशा अखंडित देखा दै । परन्तु कुछ आधिक विचार करने 
से मालूम होगा, कि * इमने अथवा मारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन सबेरे 
सूयं को निकलते देखा दै, ? अद वात कल सबेरे सूयोद्य होने का कारण नहीं झो 
सकती) अथवा प्रतिदिन इमारे देखने के लिये या इमारे देखने से ही कुछ सूर्योदय 
नहीं होता; यथार्थ मे सूर्योदय होने के कुछ और ही कारणा हैं। अच्छा, अब 
यदि ` इसारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ? कल सूर्योदय दने का कारणा नहीं दे, तो 
इसके लिये क्या प्रमाण है कि कल सूर्योदय होगा? दीं काल लक किसी वस्तु 
का क्रम एक सा अबाधित देख पड़ने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार विधास या 
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शरद्धा ह तो हैँ न, कि वह क्रम आगे भी वैसा ही नित्य चलता रहेगा । यद्यपि 
इम उसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम “ अनुमान." दे दिया करते हैं; तो 
भी यह ध्यान में रखना चाहिये, कि यह अनुमान बुद्धिगम्य कार्यकारणात्मक 
नहीं हैं, [कन्तु उसका सूलस्वरूप श्रद्धात्मफ ही इं । मन्नू को शक्कर मीठी लगती 
हैं, इसलिये छन्नू को भी वह मीठी लगेगी--यह् जो निश्चय इम लोग किया करते 
हूँ दद्द भी वर्ठुतः इसी नमूने का है; क्योकि जव कोई कच्दता है कि सुमे शक्कर 
मीठी लगती है, तव इस ज्ञान का अनुभव उसकी बुद्धि को प्रत्यच्ञ रूप से होता है 
सच्ची, परन्तु इसस भी आगे बढ़ कर जव इम यह सकते हैं कि शक्कर सव मनुष्यों 
को मीठी लगती ह, तब बुद्धि को श्रद्धा की सद्दायता दिये बिना काम नहा चल . 
सकता । रेखागणित या भूामितिशाख का सिद्धान्त है, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती 
हं जो चाचे जितनी बढ़ाई .जावें तो भी आपस में नहों मिलता, कइना नहीं 
गा कि इस तत्व को अपने ध्यान मे लाने के लिये इमको अपने प्रत्यच्त अनभव 
के भी परे केवल श्रद्धा ही की सहायता से चलना पड़ता है | इसके सिचा यह 
भी ध्यान सें रखना चाहिये, कि संसार के सव व्यवद्दार श्रद्धा, प्रेम आदि नेसर्मिक 
मजे।बृत्तियों से ही चलते हैं; इन ब्त्तियों को रोकने के सिवा डदि दूसरा कोई कार्य 
न'वीं करती, और जब बुद्धि किसी बात की भलाई या बुराई का निश्चय कर लेती है; 
तब आग उस 'नेश्चय को असल में लाने का काम सन के द्वारा अर्थात्‌ मनोबृत्ति के 
द्वारा ही हुआ करता च । इस वात की चचो पहले चेत्र-ेत्र्ञविचार में हो चुकी 
हु । सारांश यह बुद्धिगम्य ज्ञान की पूर्ति होने के लिय और आगे आचरण 
तथा झात में उसकी फलद्रूपता होने के लिये इल ज्ञान को इसमेशा श्रद्धा, दया, 
चयत्सल्य, कर्ततव्य-प्रेम इत्यादि नैसर्गिक मनोत्रृत्तियां की आवश्यकता चौती है, 
आर जो ज्ञान इन मनट्त्तियां को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, और जिस ज्ञान 
को उनकी सहायता उपेक्षित नहीं होती; उसे सूखा, कोरा, कर्कश अधूरा, बाम 
या कच्चा ज्ञान समभना चाहिये । जेसे बिना बारुद के केवल गोली से बंदक 
नहीं चलती, वसे ही प्रेम, श्रद्धा आदि मनोव्रृत्तियां की सझायता के बिना केवल 
चुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता | यह सिद्धान्त इमारे प्राचीन ऋषियों 
को भली भाति मालूम था। उदाहरण .के लिये छांदोग्योपनिषद्‌ में चित यह 
कथा लीजिये (छां. ६. १२ ):--एक दिन श्वेतकेतु के पिता ने यह सिद्ध कर 
दिखाने क लिये कि अव्यक्त ओर सूचम परवह्म. दी सब इश्य जगत्‌ का मूल कारण 
है, वेतकेठु से कद्दा कि बरगंद्‌ का एक फल ले आओ और देखो कि उसके भीतर 
क्या हूं । चेतकेतु ने वेसा ही किया, उस फल को तोड़ कर देखा, और कहा 
इसक भीतर छोटे छोटे बहुत से बीज या दाने इं। ” उस+ पिता ने फिर कहा 
कि उन बीजों में से एक बीज ले लो, उसे तोड़ कर देखो और बतलाओ कि उस 
के भीतर क्या हैं? श्वेतकेलु ने एक बीज ले लिया, उसे तोड़ करं देखा और कदा 
के इसके भातर कुछ नहीं है। तब पिता ने कद्दा “अरे! यह जो तुम “कुळ नहीं 
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कहते दो; उसी से यह बरगद का बहुत बड़ा त्रच्ञ हुआ हं”; आर अन्त में यह 
उपदेश दिया कि ' श्रद्धस्व ? अर्थात्‌ इस कल्पना को केंचल जुद्धि में रख मुँह 
ही “ह” सत कहो, किन्तु उसके आगे भी चलो, यानी इस तरच को अपने हृद्य 
में अच्छी तरइ जमने दो और आचरण या कृति में दिखाई देने दो। सारांश 
यद्‌ यह निश्चयात्मक ज्ञान होने के लिये भा श्रद्धा का आवश्यकता है, कि सूय 
का उद्य कल सबेरे दोगा; तो यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि इस बात को पूर्णा- 
तया जान लेने के लिये--कि सारी स्टटि का मूलतत्त्व अनादि, अनन्त, सवके, 
सर्वज्ञ, स्वतंत्र और चेतन्यरूप ह--पहले इंम लोगों को, जहां तक जा सकें, ्ुद्ि 
पी बटोी का अवलम्बन करना चाहिये, परन्तु आगे, उसके अनुरोध से, कुछ दर 
तो अवश्यही श्रद्धा तथा प्रेस की पगडंडी से ही जाना चाहिये। देखिये, में जिसे 
मा कह कर ईश्वर के समान वंद्य और पूज्य मानता हूँ, उवे ची अन्य लोग पक 
सामान्य स्री समभते हैं या नैय्यायिकों के शाख्रीय शब्दावडंबर के अनुसार 
८“ गर्भधारण-प्रसवादिसत्रीत्वलामान्याचच्छेदकावच्छिन्रव्यक्तिविशेषः ” ससमते हैं। 
इस एक छोटे से व्यावद्दारिक उदाइरण से यदद बात !केसी के भी ध्यान सें सहज 
- आ सकती छ, कि जब केवल तकशाख के सहार प्रात किया गया ज्ञान, श्रद्धा और 
प्रेम के साचे में ढाला जाता है तब उसमें केसा अनन्तर हो जाता हें। इसी कारण 
से गीता (६. ४७ ) में कद्दा है कि कर्मयोगियों से भी श्रद्धावान्‌ श्रेष्ठ है; और पेसा 
ही सिद्धान्त, जैसा पहले कह आये हैं, अध्यात्मशाख् में सी किया गया है, कि 
इंद्रियातीत होने के कारण जिन पपार्थो का चिंतन करते नहीं बनता, उनके स्वरूप 
का निर्णय केवल तर्क से नहीं करना चाहिये“ अचिन्याः खलु ये साचाः न 
तांस्तकण चिन्तयेत्‌। ” 
यदि यह्दी एक अड्चन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निगुण परत्रह्म का 
ज्ञान होना कठिन इ, तो चुडिमान्‌ पुरुषां में मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास 
से.उसका निवारण किया जा सकता दै। कारण यह है, [कि इन पुरुषों में जो 
आधिक विश्वसनीय होंगे उन्हीं के वचनां पर॒ विश्वास रखने से हमारा काम बन 
जावेगा (गी. १३. २५ )। तर्कशाखन में इस उपाय को “ आप्तवचनप्रमाण ” कहते 
हूँ। आक” का अर्थ विश्वसनीय पुरुष है। जगत्‌ के व्यवद्धार पर दृष्टि डालने से 
यच्चा दिखाई देगा, के हज़ारों लोग आह-चाझ्य पर विश्वास रख कर ही. अपना 
व्यवद्दार चलाते इं ।.दो पंच दस के बदले सात क्यों नहीं होते, अथवा एक पर 
एक लिखने से दो नहीं होते, ग्यारह क्यों होते हैं; इस विषय की उपपत्ति या 
कारण बतलानेवाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन सिद्धान्तो को सत्य 
सान कर ही जगत का व्यवद्दार चल रहा है। ऐसे लोग बहुत ही काम मिलेंगे 
जिन्हें इस बात का अत्यक्ष ज्ञान इं, कि दिमालय की ऊँचाई ५ सील है या दस 


मील । परन्तु जव कोई यह प्रश्न पूछता चै कि दिमालय की ऊँचाई कितनी दै, तब 
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देते हूँ ! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि “ बरह्म केसा है ” त्वे यद्द उत्तर देने स 
क्या हानि इं कि वह “ निगुण ” हे? वह सचद्टुच ही निर्गुण है या नहीं, इस 
बात की पुरी जांच कर उसके साधक-घाधक प्रमाणो की मीमांसा करने के लिये 
सामान्य लोगों में बुद्धि की तीब्रता भले ही न हो; परन्तु श्रद्धा या विश्वास कुछ ऐसा 
मनोधस नहीं हे जो मद्दाइडिमात्‌ पुरुषों में ची पाया जाय | अज्ञजनों मे भो श्रद्धा 
की कुछ न्यूनता नहीं होती। ओर, जब कि श्रद्धा से ही.वे लोग अपने सैकड़ों सांसा- 
रिक व्यवहार किया करते हैं, तो उसी श्रद्धा से यदि वे त्रह्म को निर्गुण मान लेवें ता 
कोई प्रत्यवाय नहीं देख पड़ता । मोक्ष-धर्म का इतिहास पढ़ने से मालूमं छोगा,कि 
जब ज्ञाता पुरुषों ने ब्रह्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निर्गुण बतलाया, उसके पहले 
छा मनुष्य ने केवल अपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि 
के बाशवानू ओर अनित्य पदार्थो से भि या विलक्षण कोई एक तत्व है, जो झना- 
यत, अस्त, स्वतन्त्र सर्वशक्तिमान्‌, सवत्र और सर्वव्यापी हैं; और, मनुष्य उसी 
समय से उस तस्व की उपासना किसी न किसी रूप में फ़रता चला आया है। 
यह सच ईं कि वह उस समय इस शान की उपपत्ति कतला नहीं सकता था;:परन्तु | 
आधिभातिकशाख्र में भी यही क्रम देख पड़ता दै कि पहले अनुभव होता है ओर 
पश्चात्‌ उसको उपपत्ति बतलाईं जाती चे । उदाइरणार्थ, भास्कराचार्य को एथ्ची के 
( अथवा अन्त से न्यूटन को सारे विश्व के) गुरुत्वाकर्षण की कल्पना सूभ्मने के पले 
ही यह बात 'अचादे काल से सब लोगों को भालूम थी, कि पेड़ से गिरा हुआ 
फल नीच पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अध्यात्मशाख्र को भी यद्दी नियम उपयुक्त 
ह । श्रद्धा से प्राप्त हुए ज्ञान दी जाच करना और उसकी उपपति की खोज करना 
डड का काम च सदी; परन्तु सब घकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह 
नहीं कहा जा सकता कि श्रद्धा से प्राप्त दोनेवाला ज्ञान केवल भ्रम दै । 
याद सेफ इतना ही जान लेने से चमारा काप्र चल जाय छि ब्रह्म निर्ण है, 
तो इसमें सन्देह नहीं कि यहद काम उपर्युक्त कथन के अनुसार श्रद्धा से चलाया जा 
सकता इ ( गा. १३. २५ ) । परन्तु भवे प्रकरण के अन्त में कह चुके हैं कि आह्मी 
स्थाते या सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेना ही इस संसार में मनुष्य का परमसाघ्य 
या अन्तिम ध्येय है, और उलके लिये केवल यह शोर ज्ञान, हि ब्रह्म निगुंण है, 
किसी काम का नचीं। दीघ समय के अभ्यास और नित्य की आदत से इस ज्ञान का 
अदश हृदय स तथा दुद्दोन्द्रियों में अच्छी तरह हो जाना चाहिये और आचरण के 
द्वारा बह्मात्सेक्य डाद्धे ही इमारी देह स्वभाव हो जाना चाहिंये; ऐसा चने के लिये 
परमंश्वर के श्वरूप का प्रेसपृवक चिन्तन करके मन को तदाकार करना ही एक सुलम 
उपाय है। यह साग अथवा साधन इमारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रच- 
लित ह आर इसी को उपासना या भक्ति कहते हें। भक्ति का लक्षण शारिडल्य | 
सत्र(२)में इस प्रकार दैकि' सा (भक्तिः) परानुरकतिरीश्वरे ईश्वर 
पति * पर ? अर्थात्‌ निरतिशय जो प्रेम है उसे भक्ति कहते हें । ¦ पर ? शब्द का 
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अर्थ केवल निरतिशय ची नहीं है; किन्तु भगवतपुराण में कहा है! कि चहद प्रेम 
नि्तुक, निष्कास शौर निरंतर हो-- “ अइेतुक्यन्यबद्िता या भाक्तिः पुरुषोत्तम ” 
( भाग, ३. २६. १२ ) । कारण यह है कि, जब भक्ति इस हेतु से की जाती कि 
है ईश्वर ! मुझे कुछ दे ” तब वैदिके यज्ञ-्यागादिक कास्य कमो के समान उसे 
भी कुछ न कुछ व्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ऐसी भक्ति राजस कहलाती 
दे आर उसस {चत्त का शुद्धि पूरा पूरा नहा हाता । जबक चत्त का शुद्ध झा 
पूरी नहीं हुई, तब कददना नहीं दोगा कि आध्यात्मिक उन्नति में और मोक्ष की 
प्राप्ति में भी बाधा आ जायगी । अच्यात्मशाखः-प्रतिपादित पूणा निष्कामता का तत्त्व 
इस मकार भक्तिं'मार्ग में भी बना रहता है । और इसी लिये गीता में भगवद्भक्तो 
की चार श्रोणियों करके कद्धा हं, कि जो “ अर्थार्थी ? है मानी जो कुछ पाने के हेतु 
परमेश्वर की भक्ति करता हें वह निङ्ए श्रेणी का भक्त दै; ओर परमेश्वर का ज्ञान 
दाने क कारण जो स्वयं अपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता ( गी.३ 
१८), परन्तु नारद आदिकों के समान जो “ ज्ञानी ? पुरुष केवल कत्व्य-बद्धि से 
ही परमेश्वर की भक्ति करता झै, वही सब भक्तों मे श्रेष्ट है ( गी. ७. १६-१८ ) । 
यह आफ भागवतपुराण ( ७. ५. २३ ) के अनुसार नो प्रकार की है, जैसे- 
` श्रवणं कर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेन वन्दन दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्‌ | 
नारद के सक्तिसूल में इसी भक्ति के ग्यारह भद्‌ किये गये हें (था. सू. ८२)। 
परन्तु भक्ति के इन सब भेद का निरूपण दासवोध आदि अनेक आषा-अंथों में 
विस्तृत रीति से किया गया है, इसलिये इम यह उनकी विशेष चर्चा नहीं करते । 
साफी किसी प्रकार की दो; यह प्रगट है कि परमेश्वर में निरतिशय आर निर्देतुक 
प्रेम रख कर आपनी बृत्ति को तदाकार करने का अक्ति का सामान्य काम प्रत्येक 
मनुष्य को अपने मन ही से करना पड़ता है। छठवें प्रकरण में कह चुके हैं कि बुद्धि 
नामक जो अन्तरिस्द्रिय हे वह केवल भले-बुरे, धर्म-अधर्म॑ अथवा कार्य-अकार्य का 
निणाय करने के सिचा और कुछ नहीं करती, शेष मानसिक कार्य मन हीं को करने 
पड़ते इं । अथात, अब सन ही के दो भेद हो जाते हैं--एक भक्ति करनेचाला मन 
आर दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता है वह वस्तु । उपनिषदां 
में जिस श्रेष्ठ अह्मस्वरूप का प्रतिपादने किया गया है चहद इन्द्रियातीत, अच्यक्त, 
अनन्त, 'निगुण और "एकमेवाद्वितीयं है, इसलिये उपासना का आरम्भ उस स्वरूप 
से नीं हो सकता । कारणा यह है कि जब श्रेष्ठं बह्मस्वरूप का अनुभव होता हैं तब 
मन अलग बह्दीं रता; किन्तु उपास्य और उपासक, अथवा ज्ञाता और ज्ञेय, दोना 
एकरूप दो जाते हैं । निगुण बरम आन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं; और 
जब.तक किली न किसी साधन से निर्गुण ब्रह्म के साथ एकरूप दोोनें की पावता मन 
में. आवे, तब तक इस श्रेष्ठ बह्मस्वरूप का साक्षात्कार हो नहीं सकता । अतएव 
सांधन की इंशि ले की जानेवाली उपासना के लिये जिस बरह्म-स्वरूषं का स्वीकार 
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करना होता हैं, व दूसरी श्रेणी का, अर्थात्‌ उपास्य और उपासकके भेद से 
मन को गोचर दोनेवाला, यानी सगुण ची होता है; और इली लिये उपनिषदो में 
जहँ जहाँ बह्म की उपासना कही गई है, वह वहाँ उपास्य ब्रह्म के अव्यक्त होने पर 
भी खगुणरूप से ही इसका वर्णन किया गया दै । उदाइरणार्थ, शाणिडल्यविद्या 
में जिस ब्रह्म की उपासना कच्ची गई दै वह यद्यपि अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार है, 
तथापि छांदोग्योपनिषद्‌र (३.१४) में कहा दवै, कि वह प्राण-शरीर, 
सत्य-संकल्प, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वकर्म, अर्थात्‌ सन को गोचर चोनेवाले सव 
गुणों से झुक्त इो। स्मरण रहे कि यहाँ उपाध्य ब्रह्म यद्यपि सगुण है, तथापि वह 
अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार हैं । परन्तु मचुप्य के मन की स्वाभाविक रचना ऐसी है कि, 
सगुश वस्तुओं में से भी जो वस्तु अच्यक्त होती दै अर्थात्‌ जिसका कोई विशेष 
रूप रंग आदि नहीं और इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियों को अगोचर है उस पर प्रेम 
रखना या इमेशा उसका चिन्तन कर सन को उसी में स्थिर करके बृत्ति को तदा- 
कार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन और दुःसाध्य भी है । क्योंकि, मन 
स्वभाव ही से चंचल दै; इसलिये जव तक मन के सामने आधार के लिये कोई 
इ््रिथ-गोचर स्थिर चर्तु न दो, तब तक यह मन वारचार भूल जाया करता है 
कि स्थिर कहाँ होना है।।चित्त की स्थिरता का यह मानसिक कार्य बड़े बड़े ज्ञानी 
पुरुषों को भी दुष्कर प्रतीत दोता है; तो फिर साधारण मनुष्यों के लिये कहना ही 
क्या ? अतएव रेखागारित के सिद्धान्तों की शिक्षा देते समय जिस प्रकार ऐसी 
रेखा की कह्पना करने के लिये, कि जो अनादि, अनन्त और बिना चौडाई की 
( अव्यक्त ) है, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण होने से सगुण है, उस रेखा का एक 
छोटा सा नसूना एलेट या तस्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता है; उसी प्रकार ऐसे 
परेश्वर पर मेम करने और उसमें अपनी घृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सर्व- 
कत्ता, सर्वशाक्तिमान्‌ सर्वज्ञ ( अतपच सगुण ) है, परन्तु निराकार अर्थात्‌ अब्यक्त 
है, मन के सामने ' अत्यक्ष ? नाम-रूपात्मक किली. वस्तु के रहे बिना साधारण 
मनुष्यों का काम चल नहीं सकता *। यही क्‍यों; पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखे 
विना भनुष्य के मन में अच्यक्त की कलपना ही जागृत हो नहीं सकती । उदाहर शार्थ, 
जब इम लाल, इरे इत्यादि अनेक व्यक्त रंगों के पदार्थ पहले आँखों से देख लेते हैं 
तभी * रंग ? की सामान्य और अच्यक्त कल्पना जागृत होती हैं; यदि ऐसा न हो तो 


“ इस विषय पर एक शोक है जो योगवासि्ठ का कहा जाता हवै: 
अक्षरावगमलब्धये यथा स्थूलबतुंलदृपत्परिमहः | 
'शुद्धवुद्धपारेलब्धये तथा दारुमण्मयाशिलामयार्चनम्‌ ॥ 
“अक्षरों का परिचय कराने के लिये लड़कों के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे कंकड़ रख कर्‌ 
भक्षरों का आकार दिखलाना पड़ता है, उसो प्रकार (नित्य ) शड्वुद्ध परबह्म का शान हो ने 
के किये छकड़ी, मिट्टी या पत्थर की मूर्ति का स्वीकार किया जाता है। ? परन्तु यह झोक 
दतयोगवासिष्ठ में नहीं मिलता । 
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“ रंग! की यह अव्यक्त करपना हो ही नहीं सकंती। अब चाहे इसे कोई सचुष्य क 
सन का स्वभाव कहे या दोष; कुछ भी कद्दा जाय, जब तक देइधारी मनुष्य अपने 
सन के इस स्वभाव को अलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लिये यानी आकि 
के लिये निगुंणा से सगुण ें--आर उसमें भी अव्यक्त सगुण की अपेक्षा व्यक्त सगुण 
ही से-आना पड़ता दै; इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। यही कारण है दि 
व्यक्त-उपासना का सार्ग अनादि काल से प्रचलित है; रामतापनीय आदि उपनिषदां में 
सञुप्यरूपधारी व्यक्त ब्रह्म-स्वरूप की उपासना का चर्णांन है और भरचद्गीता में सी 
यही कदा गया है कि-- 
क्रेशोऽधिकतरस्तेंध्रां अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌'। 
अव्यक्ता हि' गरतः देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
अथात्‌ “ अभ्यक्त सें चित्त की ( मन की ) एकाग्रता करनेवाले को बहुत क हात 
हैं; क्योंकि इस अव्यक्तगति को पाचा देहेंद्रियधारी सनुष्य के लिये स्वभावतः 
दायक है ”--( १२. ५.) । इस ' प्रत्यक्ष ' मार्ग ही को ' भक्तिमार्ग ? कहते हैं । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कोई डुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से परनहा के स्वरूप का 
निश्चय कर उसके अव्यक्त स्वरूप में केवल अपने विचारों के बल से अपने सन को 
स्थिर कर सकता दै । परन्तु इस रीति से अव्यक्त में “ सन ' को आसक्त करने का 
काम भी तो अन्त में श्रद्धा और प्रेस से ही सिद्ध करना होता है, इसलिये इस 
माग में मी श्रद्धा और प्रेस की आवश्यकता छूट नहीं सकती। सच पूछो तो 
ताचिक दृष्टि ले सञ्चिदानन्द घर्मोपासना का समावेश भी प्रेसमूलक भाक्ति-मार्ग में 
'ही किया जाना चाहिये परन्तु इस सार्ग में घ्यान करने के लिये जिस ब्रहा-स्वरूप 
का स्वीकार किया जाता हैं च केवल अच्यक्त और बुद्धिगम्य अर्थात्‌ ज्ञानगम्य होता 
६ आर उसा को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस क्रिया को भक्तिमार्ग न कहकर 
झध्यात्मावेचार, अव्यक्तोपासना या केवल उपासना, अथवा श्षानमागे कहते हैं । 
छोर, उपास्य ब्रह्म के सगुण रहने पर भी जब उसका अव्यक्त के बदले व्यक्त-- 
शौर विशेषतः मनुष्य-देहधारी-रूप स्वीकृत किया जाता है, तब ची भक्तिमार्ग कह- 
लाता हैं। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हैं तथापि उन दोनों में पुकही परमेश्वर की 
मसि होती चे और अन्त में एक ही सी सामम्यबादि सन में उत्पन्न होती दै; ' इसलिये 
शपए दुख पड़ेगा कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने लिये दो ज्ञीने होते हैं उसी 
ग्रकार भिन्न भिन्न सनुप्यों की योग्यता के अनुसार ये दो ( ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग ) 
अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग हैं--इन मार्गों की भिन्नता से आन्तिकलाध्य अथवा 
ध्येय में कुळ भिन्नता नहीं चोती। इसमें से एक ज्ीने की पहली सीढ़ी बुद्धि दै, तो 
दूसरे ज्ञीने की पहली सीढ़ी श्रद्धा और प्रेम दै; और, किसी भी मार्ग से जाओ 
अन्त में एक ही परमेश्वर का एकही प्रकार का ज्ञान होता है, एवं एकही सी मुक्ति 
भी प्रात होती है। इसलिये दोनों मागो में यद्दी सिद्धांत एक छी सा स्थिर रहता है, 
कि ` अचुभवात्मक ज्ञान के बिना मोच नहीं मिलता ' । फिर यह व्यर्थ बखेड़ 
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करने से कया लाभ है, कि ज्ञानमार्ग श्रे है या आक्तेमाग श्रेष्ठ है? यद्यविये दोनों 
साधन म्थसावस्या में आधिकार या योग्यता के अनुसार भिन्न हों, तथापि अत में 
अर्थात परिणामरूप में दोनों की योग्यता समान है और गीता में इन दोनों को 
एकही * अध्यात्म ? नाम दिया गया है (११. १) । अब यद्यपि साधन की दृष्टि से 
ज्ञान और भाक्त की योग्यता एक ची समान है; तथापि इन दोनों में यह महत्त्व का 
भेद इ, कि साक्ति कदापि निष्ठा नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञान को निष्ठा ( यानी 
सिद्धावस्था की अन्तिम स्थिति ) कइ सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि, अव्यात्म- 
विचार से या अध्यक्तोपसना से परमेश्वर का जो ज्ञान द्ोता है, वही भाक्ति से भी 
दो सकता है ( गी. १८. ५५ ); परन्ठु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आगे 
गदि कोई मनुष्य सांसारिककार्यों को छोड़ दे और ज्ञान ही में सदा निमझ रहने लगें, 
तो गाता के अलुसार वह ` ज्ञानानेष्ठ › कह्चलावेगा, “ आाक्तिनिष्ठ : नहीं । इसका 
कारण यह हू, कि जब तक भाक्ति की क्रिया जारी रहती है तव तक उपास्य और 
उपासकरूपी द्वुत-भाव भी बना रहता है; और अंतिम बरह्मात्मैक्य स्थिति में तो, 
भक्ते की कोन कहे, अन्य किप्ती भी प्रकार की उपालना शेष नहीं रह सकती। भक्ति 
का पर्यवसान था फल ज्ञान है; भाक्ते ज्ञान का साधन दै-वइ कुछ आंतिम सा्य 
चस्ठु नहीं । सारांश, अब्यक्तोपासना की दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता 
है, आर दूसरी बार बह्मात्मेक्य के अपरोकानुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा 
भनी सिद्धावस्था की अंतिम स्थिति कह सकते हैं. । जब इस भेद को प्रगट 
रूप से दिखलाने की आवश्यकता चोती है, तब ' ज्ञानमार्ग ” और « ज्ञाननिष्ठा ? 
दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ मैं नेद्दां किया जाता; किन्तु अव्यक्तापासना की 
साधनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये “ ज्ञानमार्ग ? शब्द का उपयोग किया 
जात हैं, ओर ज्ञान.आ्राप्ति के अनंतर सब कर्मों को छोड़ ज्ञान ही में निमझ 
हो जाने की जो सिद्धाबस्था की स्थिति है उसके लिये “ ज्ञाननिष्ठा ? शब्द का 
उपयोग किया जाता है। अर्थात्‌, अव्यक्तोपासना या अष्यात्माविचार के अर्थ में 
ज्ञान का एंक बार साधन ( ज्ञानमार्ग ) कह सकते हैं, और दूसरी बार अपरोक्ता- 
नुभव के अर्थ में उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कर्मव्यागरूपी अंतिम अवस्था क 
सकते हैं। यही बात कर्म के विषय में भी कही जा सकती है । शास्रोक्त मर्यादा 
के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शादे के लिये किया जाता है वह साधन 
कहलाता दे। इस कर्म से चित्त की शुद्धि झोली हैं और अंत में ज्ञान तथा शांति 
की प्राति दोती दैः परन्तु यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही निमझ न रह कर 
शातिपूवक झत्युपर्यंत निष्काम-कर्म करता चला जावे, तो ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म 
की दृष्टि से उसके इस कर्म को निष्टा कद सकते हैं (गी. ३.३) .। यह बात भाक्त 
के विषय भे नहीं कह सकते; क्योंकि भक्ति सिर्फ एक मार्ग या उपाय अर्थात्‌ 
ज्ञान-प्रासि का साधन ची है--वह निष्ठा नहीं है । इसलिये गीता के आरम्भ में 
जान ( सांख्य ) और योग ( कर्म ) यही दो निष्ठा कहदी गई हैं । उनमें से कम: 
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योर-निष्ठा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधि या मार्ग का विचार करते समय ( गी.७ 
१), अव्यक्तापासना ( ज्ञानमार्ग ) ओर व्यक्तोपासना ( भाकतेमायं ) का--अर्थीत्‌ 
जो दो साधन प्राचीन समय से एक साथ चले आरच्े हैं उनका--वर्णंन करके, 
गीता में लिफ इतना ही कद्दा दै कि इन दोनों में से उच्यक्तोपासना बहुत 
झुशमय दै. और व्यक्तोपासना या भक्ते अधिक सुलभ दं, यानी इस साधन का 
श्चीकार सब साधारण लोग कर सकते हैं । प्राचीन उपनिषदों में ज्ञान-मार्ग ही का 
विचार किया गया है और शाणिडल्य आदि सूत्रों मं तथा भागवत आदि ग्रन्थों 
में भक्तिमार्ग ही की महिमा गाई गई है । परन्तु साधन-टटि से ज्ञानमार्ग और 
साक्तिमाग में योग्यताबुसार भेद दिखला कर अन्त में दोनों का मेल निष्क्रामकर्म 


के साथ जैसा गीता ने सम-ब॒ुद्धि से किया दै, वेसा अन्य किसी आी प्राचीन घर्स- 


ग्रन्थ ने नहीं किया है! 
ईश्वर के स्वरूप का यद्ध यथार्थ ओर अनुभवात्मक ज्ञान होने के लिये, फि 
“ सब प्राणियों में एक ही परमेश्वर दे,” देददेद्रियधारी सलुष्य को क्या करना 
चाद्दिये? इस प्रश्न का विचार उपयुक्त रीति से करने पर जान पड़ेगा, कि यद्यपि 

परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अनादि, अनन्त, अनिवाच्य, अचिन्त्य आर ' नेति नेति 

है, तथापि चहद निर्शुण, भजेय ओर अव्यक्त भी दे, आर जब उसका अनुभव होता है 
तब उपास्य, उपासकरूपी हत-भाव शेष नहीं रहता, इसलिये उपासना का आरम्स 
वह्ौं से नहीं हो सकता । चह तो केवल अन्तिम साध्य ह--साधन नहीं आर; 
तद्रूप होने की जो अद्वैत स्थिति है उसकी परासि के लिये उपासना केवल एक साधन 
या उपाय हे, अतएच, उस उपासना में जिस वस्तु को स्वीकार करना पड़ता हैं 
उसका सगुण दोना अत्यन्त आवश्यक है। सर्वेक्ष, सर्चशक्तिमान्‌ , सचूह्यापी और 
निराकार ब्रह्मस्वरूप वैसा अर्थात्‌ सगुण है। परन्तु चह केवल बुद्धिगम्य और अव्यक्त 
अर्थात्‌ इन्द्रियों को अगोचर होने के कारण उपासना के लिये अत्यन्त छेशमय है। 
अतेएव प्रत्येक धर्म में यही देख पड़ता है कि इन दोनों परमेश्वर-स्वरूपों की अपेक्षा 
जो परमेश्वर अचिन्त्य, सर्वसाक्षी; सवेव्यापी और सर्वशक्तिमान्‌ जगदात्मा होकर 
भी इमारे समान इस से बोलेगा, इम पर प्रेम करेगा, हमको सन्मार्ग दिखावेरा 
आर इमं सङ्गति देगा जिसे इम लोग 'अपना' कह सकेंगे, जिसे हमारे सुख-दुःखों 
के साथ सद्दानमूते होगी किंवा जो हमारे अपराधों को चमा कोगा; जिसके साथ 
इम लोगो का यह प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पन्न चो कि ' दे परमेश्वर ! स तेरा हँ, और त्‌ 
'मेरा चे, “ जो पिता के समान मेरी रक्षा करेगा और माता के समान प्यार करेगा 
अथवा जो “ गतिमता प्रभुः साक्ती निवासः शरणं सुहृत्‌? ( गी. ६.१७ आर १८) 
दै-अर्थात्‌ जिसके विषय में, सें यह कहद सकूंगा कि “तू मेरी गति है, त मेरा 


पोषण-कत्तां है, तू मेरा स्वामी दै, तू मेरा साक्षी है, तू मेरा विश्रामस्थान है, तू. 


भरा न्तम आधार हे, तू मेरा सखा है, ? और ऐसा कहद कर बच्चों की नाई प्रेम- 
पूर्वक तथा लाड़ से जिसके स्वरूप का आकलन मैं कर सकूंगा-एऐसे सत्यसंकल्प 
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सकलैश्वय सम्पन्न, दयासागर, मैक्तवत्सल, परमपवित्र, परमउदार, परमलेरुशिक 
परमपूज्य, सवसुन्द्र, सकलयुणानधान , अथचा संक्षेप सें कहें तो ऐसे ले सगुण 
प्रेमगम्य॒ आर व्यक्त यानी प्रत्यक्ष-रूपधारी सलभ परमेश्वर दी No es 
मनुष्य * भक्ति के लिये स्वभावतः लिया करता है। जो परवह्म मूल में आचिन्त्य 
ओर * एकमेवाद्वितीयम्‌ ? हे उसके उक्त प्रकार के आन्तिम दो स्वरूपो को ( अथांत्‌ 
प्रेस, श्रद्धा आदि मनोमय नेत्रों से मनुष्य को गोचर 'हहोनेवाले स्वरूपं को ) ही 
वेदान्तशाख्तर की गा में “ इश्वर ? कहते हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी हो कर भी मर्या- 
दित क्यों हो गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध मद्दाराष्ट ने । में वि 
हैं, जिसका आशय यह है-- meee 
रहता है सर्वत्र ही व्यापक एक समान | 
पर निज भक्तों के लिये छोटा है भगवान्‌ || 

यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र में भी दिया गया चै ( १..२. ७) । उपनिषदां में सी जई 
जच ब्रह्म की उपासना का चर्णंन है चहा न प्राण, पर हा दि लगा ओर 
कवल अव्यक्त वस्तुओं छी का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य ( अदित्य ), 
अन्न इत्यादि सगुण और व्यक्त पदार्थों की उपासना भी कहदी गई है ( ते. ३. २६; 
छां. ७)। श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ में तो “ईश्वर ? का लक्षण इस प्रकार बतला हर कि 
“ सायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेशवरम्‌ ” (४. १०) अर्थात्‌ प्रकृति डी को 
माया आर इस साया के अधिपति को महेश्वर जानो--आगे गीता ही के समान 
(गी. १०, ३ ) सगुण ईश्वर की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया है कि “ ज्ञात्वा 
देवं झुच्यते सवेपाशैः ” अर्थात्‌ इछ देव को जान लेने से मनुष्य सब पाशों से सुक्त 
द जाता इ (४. १६ )। यह जो नास-रूपात्मक वस्तु उपाश्य परबह के चिन्ह 
पहचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के लिये आवश्यक है, 
उसी को वेदान्तशाखर से * अतीक ° कहते हैं । प्रतीक ( ्रति+इक ). शब्द का 
धात्वर्थ यह है--प्रति-अपनी ओर, इक=झ्ाका हुआ; जब किसी वस्तु का कोई 
एक भाग पहले गोचर हो और फिर आगे उस चस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग 
को प्रतीक कहते हूं। इस नियम के अनुसार, -सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के 
लिये उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, अंशरूपी विभूति या भाग प्रतीक ? हो सकचा 
है । उदाहरणार्थं महाभारत में ब्राह्मण और व्याध का जो संवाद है उसमें व्याध 
^ वाह्मण को पहले बहुत सा अध्यात्मज्ञान बतलाया; फिर “ है द्विजवर ! मेरा 
जो म्यच धर्म है उसे अब देखो ”-../ परं सम यो धर्मस्तं च पश्य द्विजोत्तम ? 
(वन, २१३. ३ ) ऐसा कह कर उस ब्राह्मण को बह व्याध अपने वृद्ध सातापिता के 
समीप ले गया और कहने लगा-यही मेरे ' प्रत्यक्ष ? देवता हैं और मनोभाव से 
उ इन्हको सेवा काना मेरा ' प्रत्यक्ष” धर्म है । इसी आशिप्राय को 

द ४८९ भगः श्री ने ठ नने के 
ne द ने अपने ह स्वहप की उपासना बतलाने के 
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राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रस्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥। 


अर्थात, यह सक्तिमाग “ सब विद्याओं में ओर गुदा स श्र .( राजविद्या और 
राजगह्य ) है; यह उत्तम पवित्र, प्रशक्ष देख पड्नेवाला, धर्मानुकूल, सुख से 
आचरण करने योग्य और अक्षय चै ” (गो. 2. २) । इस शोक में राजविद्या 
खोर राजगु, दोनों सामाजिक शब्द दे; इनका विश्रह यह द विद्यानां राजा ? 
आर ' गुह्यानां राजा ? ( अर्थात्‌ विद्याओं का राजा आर गुद्यों का राजा ); ओर जव 
समास इञा तब संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार “राज ! शब्द का उपयोग पहले 
किया गया । परन्तु इसके बदले कुछ लोग ' राज्ञां विचा ? ( राजाआ की विद्या ) ऐसा 
विम्नह करते है और कहते हैं, कि योगवासिष्ट ( २. ११. १६-१८ ) में जो वर्गान 
है उसके अनुसार जब प्राचीन समय में ऋषियों ने राजां को ब्र्मचिद्या का उपदेश 
किया तब से ब्रह्मविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या ओर राजगुह्य कने लगे 
हैं, इसलिये गीता में भी इन शब्दों से वदी अथ यानी अध्यात्मज्ञान-भाक्त 
नहीं--लिया जाना चाहिये। गीता-प्रतिपादित सागं भी मनु, इच्चाकु प्रभ्रति राज- 
परम्परा ही से प्रब्रत्त हुआ है ( गी. ४. १ ); इसलिये नहीं कडा जा सकता, कि 
गीता में * राजविद्या ? और ' राजगुद्य ? शब्द्‌ ¦ राजाओं की विद्या ? ' ओर राजाओं 
का गुह्य यानी राजमान्य विद्या और गुद्ध-के अर्य में उपयुक्त न हुए हो । परन्तु 
इन अर्थो को मान लेने पर भी यह्‌ ध्यान देने योग्य वात दे, कि इस स्थान में ये 
शब्दं ज्ञानमार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए इं। कारणं यह है, कि गीता के जिस 
अध्याय में यह छोक आया है उसमें भक्तिमार्ग का ही विशेष प्रतिपादन किया 
गया छे ( गी. &. २२-३१ देखो ); आर यदाप आन्तिम साध्य ब्रह्म एक ही हैं, 
तथापि गीता में ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक ज्ञानमाग केवल ' बुद्विगम्य ? 
अतएव ' अव्यक्त ? और ' दुःखकारक ? कहा गया हे (गी. १२. ५); ऐसी अवरथा 
में यह असम्भव जान पड़ता हवै, कि भगवान्‌ अब उसी झानमार्ग को ' ग्रत्यक्षा- 
. बरगम ? यानी व्यक्त आर ' कुँ सुसुखं ? यानी आचरण करने में सुखकारक कहेंगे। 
अतएव प्रकरण की साम्यता के कारण, और केवल भक्तिमार्ग ही के लिये सर्वथा 
उपयुक्त होनेवाले * अत्यक्षावगर्म › तथा ' कुतु सुसुखं ” पदं की स्वारस्य-सत्ता के 
कारण,--अथात्‌ इन दोनों कारणां से-यद्ची सिड होता है फे इस शोक में 
‹ राजविद्या ? शब्द से भाक्तिमाग द्वी विवत्षित इ।' विद्या? शब्द केवल बह्मञ्ञान, 
सूचक नहीं ई; किन्तु परत्रह्म का ज्ञान प्रात कर लन क जा साधन या माग इं उन्हें 
भी उपनिषदा सें “ विद्या ? दी कद्दा है । उदाहरणार्थ शाणिडल्यविद्या, प्राणविद्या, 
दार्दविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, उपनिषदां 
में वर्णित ऐसी अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्थात्‌ साधनों का विचार किया 
बया हे। उपनिषदों से यद्दईभी विदित होता है एकि प्राचीन- समग्र में ये सब- 
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भक्तिमार्ग । ४१७. 


विद्याएँ गुप्त रखी जाती थीं और केवल शिष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी 
उनका उपदेश नहीं किया जाता या । अतएव कोई भी विद्या हों, वइ गुह्य अवश्य 
हो होगी । परन्तु ब्रह्मप्राप्ति के लिये साधनीभूत चोनेवाली जो ये गुह्य विद्याएँ या. 
मार्ग हैं वे यद्यपि अनेक हों तथापि उन सब में गीतामतिपादित भक्तिमार्गरूपी 
विद्या अर्थात साधन श्रेष्ठ ( गुह्यानां विद्यानां च राजा ) है। क्योंकि इमारे मतानु- 
सार उक्त छोक का भावार्थ यह है--कि वह ( भक्तिमार्गरूपी साधन ) ज्ञानमार्ग 
की विद्या के समान * अव्यक्त ! नहीं है, किन्तु वह प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई 
देनेवाला है, आर इसी लिये उसका आचरण भी सुख से किया जाता है। यदि 
गीता में केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता तो, वेदिक 
धर्म के सब सम्प्रदायों में आज सैकड़ों वर्ष से इस अन्थ की जैसी चाइ दोती चली 
आ रही है, वेसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देह दै । गीता में जो मधुरता, प्रेम 
या रस भरा ईं वह उसमें प्रतिपादित भक्तिमार्ग ही का परिणाम है। न तो 
स्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के रत्यक्त अवतार हैं, यह गीता कही है; 
आर उसमें भी दूसरी बात यद्द है कि भगवान्‌ ने अझ्ेय परब्रह्म का कोरा ज्ञान नही 
नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्थान सें प्रथम पुरुष का श्रयोग करके अपने सगुण 
आर व्यक्त स्वरूप को लच्य कर कहा है, कि “ मुझमें यह सब गुँया हुआ है ” 
(७. ७), “यह सब मेरी ही साया है” (७, १४), “मुझसे भिन्न और कुछ भी 
नहा ६” (७. ७), “ मुझे शत्रु और मित्र दोनों बराबर हैं?” (&. २६ ), “ मैने 
इस जयत्‌ को उत्पन्न किया है” (2. ४ ), मैंही-ब्रह्म का और मोक्ष का क्र हूँ? 
(१४. २७ ) अथवा “ मुझे « पुरुषोत्तम ? कहते हवें” ( १५. जद: न्‍ 
ओर न्त में अर्जुन को यच्च उपदेश किया है कि“ सब धर्मों को छोड़ 
तू अकेले मेरी शरण आ, में तुझे सब पापों से सुक्त करूंगा, डर मत ” (३८.६६) ॥ 
इससे श्रोता की यह भावना हो जातो है कि मानो मैं साक्षात ऐसे पुरुषोत्तम के 
सामने खड़ा कि जो समदृष्टि, परमपूज्य और अयन्त दयालु है, और तब आत्म- 
ज्ञान के विषय म निष्ठा भी बहुत दृढ़ हो जाती है। इतना ही नहीं; किन्तु 
गीता के अच्यां का इस प्रकार एथक्‌ एथक्‌ विभाग न कर, कि एक बार जञ न का 
तो दूसरी वार भक्ति का प्रतिपादन हो, ज्ञान ही में भक्ति और भक्ति ही में ज्ञान को 
गूँथ दिया है; जिसका परिणाम यह होता है कि ज्ञान और भक्ति में अथवा बुद्धि और 
ग्रेस में परस्पर विरोध न होकर परमेश्वर के ज्ञान दी के साथ साथ प्रेमरस का भी अनुः 


~ न ~ CENTS ~ ` 
` नव हाता हैं आर सब प्राणियों के विषय में आत्मोपम्य बुद्धि की जागृति होकर अन्त 


० चित्त पु [a ~ _ बा ~ 

में चित्त को विलक्षण शान्ति, समाधान और सुख प्राप्त होता है। इसी में कर्मयोगा 

भी आ मिला है, माना दूध में शकर मिल गई हो ! फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं 

न पशिडतजनां ने यह सिद्धान्त किया कि गीता-प्रतिपांदित ज्ञान इशावा- . 
पानद के कथनानुसार रूत्यु और अस्त अर्थात्‌ इहलोक और परलोक दोनों 


` जगह श्रेयस्कर है। 


ग ] र्‌ ® २ है । र 
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ऊपर किये गये विवेचन से पाठकों के ध्यान.में यद्द बात आ जायगी कि भक्ति - 
माग किसे कहते हें, ज्ञानमार्ग और भक्तिमाग म समानता तथा विषमता क्या है, 
भक्तिमागं को राजमार्ग ( राजविद्या ) या सहज उपायं क्या कद्दा दै, ओर गीता में 
सक्ति को स्वतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं माना है। परन्तु ज्ञानआसि के इस सुलभ, अनादि 
आर प्रत्यक्ष मार्ग मं भी धोखा खा जाने की एक जगइ इं; उसका भी कुछ विचार 
किया जाना चाहिये, नहा तो सम्भव इं कि इस साग से चलनेवाला पथिक असा- 
चधानता से गड्ढे में गिर पड़े। भगवद्गीता में इस गड्ढे का स्पष्ट वन किया गया 
है; और वैदिक भक्तिमार्ग में अन्य भक्तिसागां को अपेक्षा जो कुछ विशेषता है, चइ 
यही है। यद्यपि इस बात को सब लोग मानते हैं फि परवह्म में मन को आसक्त 
करके चित्त-शुद्धिःद्वारा साम्यडुद्धि की प्राति के लिये साधारणतया सनुष्यों के सामने 
परब्रह्म के * प्रतीक ? के नाते से कुछ न कुछ सगुण ऑर व्यक्त वस्तु अवश्य होनी 
चाहिये-नहीं तो चित्त की स्थिता हो नहीं सकती; तथापि इतिहास से देख 
पड़ता है कि इस ' प्रतीक? के स्वरूप के विषय में अनेक वार झगड़े और बेखेड़े 
हो जाया करते हें । अध्यात्मशा्र की इषि से देखा जाय तो इस संसार में ऐसा 
कोई स्थान नहीं कि जहाँ परमेश्वर न हो । भगवद्गीता में भी जब अर्जुन ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से! पूछा “ तुम्हारी किन किन चिभूतिय। के रूप स, चिन्तन (भजन) किया 
जावे, सो सुम्मे बतलाइये ” ( गी. १०. १८) ; तब दसवें अध्याय से भगवान्‌ ने 
इस स्थावर और जङ्गम सृष्टि में व्याप्त अपनी अनेक विभूतियों का वणन करके कद्दा 
है कि में इन्द्रियों में मन, स्थावरों में हिमालय, यज्ञों मे जपयज्ञ,सपों में वासुकि 


दैत्यों में प्रह्लाद, पितरों में अर्यमा, गन्धवों सें चित्ररथ, घृत्नों सें अश्वत्थ, पत्तियों . 


में गरुड़, महर्षियों में 'ट॒गु, अंच्तरों में अकार और आदियों में विष्णु हूँ; और अन्त 
में यह कहा-- 

यद्यद्विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूर्जतमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशसभवम्‌ || 


४ है अर्जुन! यह जानो कि जो कुछ वैभव, लक्ष्मी और प्रभाव से युक्त दो वह 
सेरे ही तेज के अंशू से उत्पन्न हुआ है” ( १०. ४१) और आधिक घया कहा 
जाय! में अपने एक अंश मात्र से इस सारे जगत्‌ मे व्याप्त हूँ! इतना कह कर 
अगले अध्याय में विश्वरूपद्शन से अर्जुन को इसी सिद्धान्त की प्रत्यक्ष प्रतीति भी 
करा दी.े। यदि इस संसार में दिखलाई देनेवाले सब पदार्थ या गुण परमेश्वर ही 
के रूप यानी प्रतीक हैं, तो यह कोन और केसे कद्द सकता है कि उनमें से किसी 
एक ही में परमेश्वर है और दूसरे में नहीं ? न्यायतः यही कहना पड़ता हे कि वइ 
दूर दे आर समीप भी इं, सत्‌ ओर असत्‌ होने पर भी चह उन दोनों से परे है 
अथवा गरुड़ ओर सपे, झत्यु और मारनेवाला, “विज्नकर्ता और विप्रता, भयकृत्‌ 
आर भयनाशक, घोर ओर अघोर, शिव अर अशिव, घृष्टि करनेवाला और उसको 


~ 
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भक्तिमार्ग । ४१३ 


रोकनेवाला मी (गी. €. १९ और १०. ३२) वह्दीहै। अतएव भगवद्भक्त तुकाराम 
सद्दाराज ने भी इसी भाव से कहा है-- | 

छोटा .बड़ा कहें जों कुछ हम । 

फबता है सब तुझे महत्तम | 

~ पु ~ EN लक रे 

इस अकार विचार करने पर मालूम होता है कि प्रत्येक वस्तु अंशतः परमेश्वर ही का 
स्वरूप हैं; तो फिर जिन लोगों के ध्यान में परमेश्वर का यह सर्वच्यापी स्वरूप एकाएक 
नहीं आ सकता, वे यदि इस अव्यक्त और शुद्ध रूप को पहचानने के लिये इन 


अनेक वस्तुओं में से किली एक को साधन या प्रतीक समझ कर उसकी उपासना करें 


[a ~ ~ ~ ९ 
तो क्या दानि है? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई द्रव्य-यज्ञ या जपयज्ञ करेंगे। 


कोई 2 ४३ ~ 6 ९७ ७ ०७ 
कोई गरुड़ की सक्ति करेगे, तो कोई उँ० सन्‍्त्राक्षरं ही का जप करेगा कोई विष्णु का, 


कोई शिव का, कोई गणपति का और कोई भवानी का भजन करेंगे । कोई अपने 
साता-पिता के चरणों में ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेंगे और कोई इससे भी 
अधिक ब्यापक स्वं भूतात्मक विराट्‌ पुरुप की उपासना पसन्द करेंगे कोई कहेंगे 
सूर्य को अजो आर कोई कहेंगे कि राम या इष्ण सूर्य से से भी श्रेष्ठ हैं। परन्तु अज्ञान 
से या सोइ से जब यह दृष्टि छूट जाती हैं कि “सब विभूतियों का सूल स्थान एक 
३ परनह्य हैं,” अथवा जब किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह व्यापक इष्टि 


नहीं होती, तब अनेक प्रकार के उपास्यों के विषय में दृयामिमान और दुराप्रनः 
-) 


उत्पन्न == = = ~ N 4 = 
he चो जाता ह ओर कभी कभी तो लड़ाइयाँ हो जाने तक नौबत आ पहुँचती है। 

दिक, वोद जैन, ई या सुइम्दी धों के परस्परविरोध की बात छोड़ दे 
आर केवल इंसाई-घम को ही देखे रोप के इतिहास रे न 
उ ई प को देखें, तो यूरोप के इतिहास से यही देख पड़ता है कि 
| सगुणा व्यक्त इंसामलीह के उपासकों सें भी विधि-मेदों के कारण 
एक दूसरे को जान लेने तक की नौबत आ चुकी थी।- इस देश के सगुण-उपासकों 
में भी अब तक यह झगड़ा देख पड़ता है--कि इमारा देव निराकार होने के 
कारण व्क के साकार देव से श्रेष्ठ है! भक्तिसार में उत्पन्न दोनेवाले पद 
रगड़ का निर्णय करने के लिये कोई उपाय है या नहीं ? यदि है, तो वह कौनसा 
उपाय है ? जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक भक्तिसार 
चेखटके का या बगेर धोखे का नहीं लिये 

का या बगे हों कहा जासकता। इसालिये अब यही विचार किया 

जायगा के गाता में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। कहना नहीं होगा कि 


हिलुस्थान की वर्तमान दशा में इस वि यथोचि 
दडा दशा में इस विषय का त विचारः करना विशेष सत्त्व 


साम्यबुद्धि की मासि के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर की अनेक 
विशूतियों म से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना भ्या 
उसको प्रतीक समभर भत्यक् नेत्रों के सामने रखना, इत्यादि साधनों का चरणन 
प्राचीन उपनिषदो में भी पाया जाता है; और रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उप 
निषदू में या गीता में भी मानवरूपघारी सगुण परमेश्वर की निरसीम और एकान्तिक 
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भक्ति को ही परमेश्वर-प्रासि का मुख्य साधन माना है। परन्तु साधन की दृष्टि से 
यद्यपि वासुदुच-भक्ति को गीता में प्रधानता दी गई है, तथापि अध्यात्मदृष्टि सेविचार 
करने पर, वेदान्तसूत्र की नाईँ ( वे. सू- ४. १. ४ ) गीता में भी यह्दी स्पष्ट रीति से 
कदा है. कि ' प्रतीक? एक प्रकार का साधन ह--वच्द सत्य, सर्वे्यापी-और नित्य 
परमेश्वर हो नहीं सकता। आधिक क्या कचे! नामरूपात्मक आर व्यक्त अथात्‌ सगुण , 
वस्तुओं में से किसी को भी लीजिये, वह माया दी इ; जो सत्य परमेश्वर को देखना 
चाइता द्व उसे इस सगुणरूप के सी परे अपनी दाट को ले शावाः चाहिये t. 
मंगवान्‌ की जो,अनेक विभूतियों है उनमें, अर्जुन को दिखलाये गये विश्वरूप से 
अधिक व्यापक और कोई भी विभूति दो नहीं सकती । परन्तु जब यही विश्वरूप 
भगवान्‌ ने नारद को दिलाया तब उन्होंने कहद है, “ तू मेरे जिस-रूप को देख 
रा है यह सत्य नहीं है, यह साया है, मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिये इसके 
भी आगे तुभे जाना चाहिये” (शां. २३९. ४४); आर गीता सें भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बे अर्जुन से स्पष्ट रीति से यद्दी कहा है-- 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तम्‌ ।। 
द्यपि मैं अव्यक्त हूँ तथापि सूखे लोग सुमे व्यक्त ( गी. ७. २४ ) अर्थात्‌ मनुष्य 
- देहधारी मानते हैं ( गी. £. ११); परन्तु यह वात सच नहीं द; मेरा ब्यक्त 
ध्वरूप ही सत्य है। इसी तरह उपनिषदों में भी यद्यपि उपासना के लिये मन, वाचा, 
सूर्य, आकाश इत्यादि अनेक व्यक्त और अभ्यक्त बह्मग्रतीकों का वर्णान किया गया है; 
तथापि अन्त में यहद कहा दै कि जो वाचा, नेत्र या कान को गोचर हो वह बहा 
नदीं जसे ` I ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुमनो मतम्‌ । 
` तदेव ब्रह्म त्व विद्वि नेदं यदिदमुपासते || 
' मन से जिसका मनन न्दी किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी: मनन शक्ति 
' में आ जाता है, उसे तू बह्म समझ; जिसकी उपासना की ( प्रतीक के तौररप ) 
` जाती है वच्द ( सत्य) ब्रह्म नहीं दे” ( केन. १. ५-८ )। “नेति नेति? सूत्र का . 
भी यही अर्थ है। मन और आकाश को लीजिये; अथवा व्यक्त उपासना-मा्ग के 
अनुसार शालग्राम, शिवलिंग इत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, कृष्ण आदि अवः 
तारी पुरुषों की अथवा साधुपुरुषों की व्यक्त मूर्ति का चिन्तन कीजिये; मंदिरों में 
शिलामय अथवा धातुमय देव सूतिं को. देखिये, अथवा बिना सूतिं का मंदिर, या मस- 
जिद्‌, लीजिये;-ये सब छोटे बच्चे की लँगड़ी-गाड़ी के समान मन को स्थिर करने के 
लिये अर्थात्‌ चित्त की घर्ति को परमेश्वर की ओर झुकाने के साधन हैं। प्रत्येक 
मनुष्य अपनी अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार उपासना केः लिये किसी 
प्रतीक को स्वीकार कर लेता है; यह प्रतीक चाहे कितना. ही प्यारा! हो, परन्तु इस 
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बात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमेश्वर इस “ प्रतीक में नहीं है ५ न 
ग्रतीके नहि सः ” ( वे. सू. ४. १. ४ )--उसके परे है । इसी सगवट्गीः 

सें भी सिद्धान्त किया गया है कि “ जिन्हें मेरी साया आ जय कह के 
सुमो नची जानते ” ( गी. ७.१३-१५ )। भक्तिमार्ग में मनुष्य का उद्धार करने की 
जो शक्ति हैं वद कुछ सजीच अथवा निर्जीव मूर्ति में या पत्यरों की इमारतों मे 
नहीं ह, किन्तु उस प्रतीक में उपासक अपने सुमीते के लिये जो ईश्वर-सावना 
रखता है, चहदी यथार्थ में तारक होती है। चाहे प्रतीक पत्थर का हो; मिट्टी 
काहो, धातु कं हो या अन्य किसी पदार्थ का हो; उसकी योग्यता ' प्रतीक ? से 
अधिक कभी हो नहीं सकती । इस प्रतीक में जैसा इसारा भाव होगा ठीक उसी 
के अनुसार इमारी भक्ति का फल परमेश्वर-प्रतीक नहीं--हमें दिया करता है! फिर 
ऐसा बखेडा सचाने से' क्या लाभ कि इमारां प्रतीक श्रेष्ठ है और तुह्यारा निक्षष्ट ? 
यादें भाव शुद्ध न हो तो केवल प्रतीक की उत्तमता से हीं क्या लाम होगा ? दिन 
भर लोगों को धोखा देने और फँसाने का धंधा करके सुबह-शाम या किसी त्योच्दार 
के दिन . देवालय में देव-दर्शन के लिये अथवा किसी निराकार देव के मंदिर से उपा- 
सना के लिये जाने से पेरेमेशवर की प्राप्ति असम्भव है। कथा सुनने के लिये देवा. 
लय म जानेवाजे कुछ मनुष्यो का वर्शन रामदास स्वामी ने इस प्रकार किया ड 
“ कोई कोई विषयी लोग कथा सुनते समय खियों ही की ओर घूरा करते हैं; चोर 
लाग पादलाण ( जूते ) चुरा ले जाते हैं ” (दास. १८, १०. २६) | यदि केवल देवाः 
सय म या दृवता की मूर्ति ही में तारक-शक्ति हो, तो ऐसे लोगों को भी सुक्ति मिल 
जानी चाहिये ! कुछ लोगों की समम है; कि परमेश्वर की भक्ति केवल मोच नही 
पर लिये ~ we ~ 
के लिये की जाती इं, परन्तु जिन्हें किसी. व्यावद्दारिक या स्वार्थं की चस्तु' चाहिये 
वे. सिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करें । गीता में भी इस बात का उलेख किया 
गया हे, कि ऐसा स्वार्थ-बाद्धि से कुछ लोग सिञ्च भिन्न देवताओं की पूजा किया 
करते हैं ( यी, ७. २० ) | परन्तु इसके आगे गीता ही का कथन है कि यह समभ 
ताखिक दृष्टि से सच नहीं साची जा सकती कि इन देवताओं की आराधना करने 
से चे स्वयं कुछ फल देते हैं ( गी. ७. २१ ) । अध्यात्मशासत्र का यह चिरस्थायी 
संड्धान्त इ ( वे. सू. ३. २. ३८.४१/) और यही सिद्धान्त गीता को भी सान्य हे 
( गी. ७. २२ ) कि मन में किसी भी वासना या कामना को रखकर किसी भी 
देवता की आराधना की जावे, उसका फल स्ेभ्यापी परमेश्वर ही दिया करता है 
नकि देवता । यद्यपि फल-दाता परमेश्वर इस प्रकार एक ही दो; तथापि च 
प्रत्येक के मले॒रे भावों के अनुसार भिन्न भिन्न फल दिया करता है ( वे. सू. २.३ 
३४-३७ 22 इसलिये यह देख पड़ता है कि भिन्न भिन्न देवताओं की या प्रतीकों की 
अ ९ फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी अभिप्राय को सन में रख कर सगकन्‌ 


शरद्वामयोऽयं .षुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एब सः | 
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' मनुष्य श्रद्धामय है; प्रतीकं कुछ भी चो, परन्तु जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा 
ही वह हो जाता है” (गी. १७. ३;मन्यु- ४.६);अथवा— 
याति देववृता देवान्‌ पितृन्‌ यांति पितृव्रताः । 
भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
४ देवताओं की भक्ति करनेवाले देवलोक में, पितरों की भक्ति करनेवाले पितृलोक में, 
भूतो की भक्ति करनेवाले भूतों में जाते दें और मेरी भक्तिं करनेवाले मेरे पास आते 
» (गी. 8. २५); या— 
यें यथा मां प्रपद्यते तांस्तथब भजाम्यहम्‌ || 
“‹ जो जिस प्रकार सुमे मजते हैं, उसी प्रकार में उन्हें भजता हू” (गी. ४.११) | 
पब लोग जानते हैं कि शालग्राम सिर्फ एक पत्यरं है। उसमें यदि विष्णु का भाव 
रखा जाय तो विष्णु-लोकःमिलेगा; ओर यदि उसी प्रतीक में यज्ञ, रास आदि सूतं 
की भावना की जाय तो यक्ष, रक्स आदि सूतां के दी लोक प्राप्त इगि । यह 
, सिद्धान्त इमारे सब शाख्रकारों को मान्य दे कि फल इमारे भाव में हे, प्रतीक में 
महां । लौकिक व्यवद्दार में किसी मूर्ति की पूजा करने के पहले उसकी प्राण-प्रतिष्ठा 
करने की जो रीति है उसका भी रहस्य" यही दै। जिस देवता की भावना से उस 
मूर्ति की पूजा करनी चो उस देवता की प्राण-प्रतिष्ठा उस भूति में की जाती है । 
किसी सातिं में परमेश्वरं की भावना न रख कोई यह समझ कर उसकी पूजा या आरा- 
धना नहीं करते; कि यह मूर्ति किली विशिष्ट आकार की सिर्फ मिट्टी, पत्थर या घातु 
इ । और, यदि कोई ऐसा करे भी तो गीता के उक्त सिदान्त के अनुसार उसको 
प्रिद्दी, पत्थर या धातु दी की दशा निस्सन्देइ प्राप्त होगी। जब प्रतीक में और प्रतीक 
में स्थापित या आरोपित किये गये हमारे आंतारेक भाच में, इस प्रकार भेद कर 
लिया जाता है; तब केवल प्रतीक के विषय में झगड़ा करते रहने का कोई कारण 
नहीं रह जाता; क्यॉकि अब तो यह भाव ही नहीं रहता कि प्रतीक ही देवता है । 
सब कमी के फलदाता आर सवसाक्ती परमेश्वर की दृष्टि अपने भक्तजनों के भाव की 
झोर ही रहा करती दे । इसीलिये साघु तुकाराम कइते हें कि “ देव भाव का ही 
भूखा है”--प्रतीक का नहीं। भक्ति-मागे का यहद तत्व जिसे भली भाँति मालूम हो 
.- जाता है, उसके मन में यइ टुराग्रह नहीं रहने पाता कि “ में जिस इंश्वरस्वरूप या 
` प्रतीक की उपासना करता हूँ वद्दी सच्चा है, औरं अन्य सब मिय्या हैं; ? किन्तु उसके 
अन्तःकरण में ऐसी उदार-डाडे जागृत हो जाती है कि“किसी का प्रतीक कुछ भी चो 
परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का भजन-पूजन किया करते हैं वे सब एक ही 
परमेश्वर में जा मिलते हैं ।” ओर, तब उसे भगवान्‌ के इस कथन की प्रतीति होने 
लगती है; कि-- 
येऽप्यन्यदेवताभक्तः यजते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मांमेव कौतेय यजंत्यविधिपूर्वकमु ॥ 
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अर्थात्‌“ “ चाह विधि, अर्थात्‌ रमो पचार या साधन, शास्र के अनुसार न हो, तथापि 
अन्य देवताओं का श्रद्धापूर्वक ( यानी उन में शुद्ध परमेश्वर का भाव रख कर ) यजन 
करनेवाले लोग ( पर्याय से ) मेरा दी यजन करते हैं ( गी. €, २३ ) | भागवत 
सें भी इली अर्थ का वर्णन कुछ शब्द-सेद के साथ किया गया है (भाग. १०. प्‌... 
४०. ८. १० ); शिवगीता में तो उपर्युक्त छोक ज्यों का त्यां पाया जाता है ( एच. 
१२. ४ ); और “ एक सद्विप्रा बहुधा चद्‌ंति ” ( ऋ. १. १६४. ४६ ) इस चेदचचन 
का तात्पर्यं भी वही है। इससे सिद्ध होता है कि यह तत्त्व वैदिक धर्म में बहुत 
प्राचीन समय से चला आ रहा है; और यह इसी तत्त्व का फल है कि आधुनिक 
काल में श्रीशिवाजी मद्दाराज के समान वैदिकधर्मीय वीरपुरुष के स्वभाव में, 
उनके परम उत्कर्ष के समय में भी प्रध्े-अर्सादष्णुता-रूपी दोष देख नहीं पड़ता ` 
था। यच्च मनप्यों की अत्यन्त शोचनीय मूर्खता का लक्षण दै कि वे इस सत्य तत्त्व 
को तो नहीं पहचानते कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सवेज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और 
उसके भी परे अर्थात्‌ आचिंत्य है; किन्तु वे ऐसे नाम-रूपात्मक व्यर्थ अभिमान के 
आधान हो जाते हैं कि ईश्वर ने अमुक समय, असुक वेश में, असुक मांता के गर्स 
से, अझुक वर्णां का, नाम का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, चहदी 
केवल सत्य है--और इस आभिमान में फँसकर एक दूसरे की जान लेने तक को 
उतारू हो जाते हैं। गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग को : राजविद्या ? कद्दा है सद्दी, 
परन्तु यदि इस वात की खोज की जाग्र कि जिस प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ` 
ने “ मेरा इश्य स्वरूप भी केवल माया ही है, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये 
इस साया से भी परे जाओ ? कह कर, यथार्थ उपदेश किया है, उस प्रकार का 
उपदृश और किसने किया है, एवं “ अविभक्त विभक्तेषु ” इस सात्त्विक ज्ञानइष्ट 
से सब धर्मों की एकता को पहचान कर, भक्तिमा.के थोथे झगड़ों की जड़ ही 
को काट डालनेवाले धर्मगुरु पहले पहल कह अवतीर्ण हुए, अथवा उनके मतानु- 
यायी आधिक कही हैं,-तो कहना पड़ेगा कि इस विषय में हमारी पवित्र सारतभूमि को 
ही आम्रस्थान दिया जाना चाहैये। हमारे देशवालियों को राजविद्या का और राजगुह्म 
का चह साकात्‌ पारस अनायास ही प्राप्त हो गया है; परन्तु जब इम देखते 
हैँ कि इममें से ही कुछ लोग अपनी आँखों पर अज्ञानरूपी चश्मा लगाक़र ञ्स 
पारस को चकमक पत्थर कहने के लिये तैयार हैं, तब इसे अपने दुर्भाग्य के 
सिचा ओर क्या कहें! 
मतीक कुछ भी हो, भाक्तिमार्ग का फल प्रतीक में नहीं है, [कन्तु उस प्रतीक 
में जो इसारा आन्तरिक भाव होता है उल भाव में है; इसलिये यह सच इ [कि 
मर्ताक के बारे में ऋगड़ा मचाने से कुछ लाभ नहीं । परन्तु अब यह शङ्का हवै कि 
वेदान्त की दृष्टि से जिस शुद्ध परमेश्वर-स्बरूप की भावना प्रतीक में आरोपित करनी 
पड़ती है, उस शुद्ध परसेश्वर-स्वरूप की कल्पना बहुतेरे लोग अपनी प्रकृतिस्व भाव 
या अज्ञान के कारण उक्‌ ठीक कर नहीं सकते; ऐसी. अवस्था में इन लोगों के लिये 
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प्रतीक में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने का कोनसा उपाय है? यह 


कह देने से काम नहीं चल सकता कि ' भाक्तेमार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से दो. 


जाता है, इसलिये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक 
में भी वही भाव रखो--यस, तुम्द्दारा भाव सफल हो जायगा! कारण यह है 
कि भाव रखना भन का अर्थात्‌ श्रद्धा का धम है सद्दी, परन्तु उसे डाडि की थोड़ी 
बहुत सद्दायता बिना मिले कभी काम चल नहीं सकता । अन्य सब मनोधमों के 
अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे ही हैं; यइ बात केवल श्रद्धा 
या प्रेम को कभी मालूम हो नहीं सकती कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये और 
किस पर नहीं, अथवा किस से प्रेम करना चाहिये ओर किस से नहीं । यह काम 
प्रत्येक मनुष्य को अपनी जादे से ही करना पड़ता है, क्योंकि निर्णय करने के लिये 
बुद्धि के सिवा कोई दूसरी इंद्रिय नहीं है । सारांश, थह दै कि चाहे किसी मनुष्य 
की बुद्धि अत्यन्त तीत्र न भी हो, तथापि उससे यह जानने का सामर्थ्यं तो अवश्य 
ही होना चाहिये कि, श्रद्धा, प्रेम या विश्वास कहँ रखा जावे; नद्दीं तो अन्धश्रद्धा 
सौर उसी के साथ अन्धप्रेम भी धोखा खा जायगा और दोनों गड्ढे सें जा गिरेंगे । 
विपरीत पक्ष में यहद भी कद्दा जा सकता है कि श्रद्धाराहित केवले बुद्धि ही यदि 
कुछ कास करने लगे तो कोरे युक्तिवाद और तर्कज्ञान में फेस कर न जाने वह कहो 
_ कह टकती रहेगी; वह जितनी ददी आधिक तीब्र होगी उतनी ही अधिक सड्केगी। 
इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ ही में कहा जा चुका दै कि श्रद्धा 
आदि मनोधमों की सद्दायता बिना केवल वुद्धिगम्य ज्ञान में कर्तृत्व-शाक्ति भी उत्पन्न 
नहीं होती | अतएव श्रद्धा और ज्ञान, अथवा मन आर बुद्धि का हमेशा सांथ 


रहना आवश्यक है । परन्ठु मन और बुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विचार. 


हें इसलिये उनमें से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेद्‌-सात्त्विक) राजस और तामस-- 
हो सकते हैं; और यद्यपि उनका साथ हमेशा बना रह्दे तो भी भिन्न भिन्न मनुष्यों 
में उनकी जितनी शुद्धता या अशुद्धता दोगी उसी हिसाव से मनुष्य के स्वभाव, 
समम और व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावेंगे । यद्दी बरद्धि केवल जन्मतः अशुद्ध, 
राजस या तामस हो तो उसका किया हुआ मले-बुरे का निर्णय गुलत होगा, 
जिसका परिणाम यह होगा कि अन्ध-श्रद्धा के सात्त्विक अर्थात्‌ शुद्ध होने पर भी 
वइ धोखा खा जायगा। अच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः अशुद्ध दो तो वुद्धि के 
सात्विक दोन से भां कुछ लाभ नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में बुद्धि की आज्ञा को 
मानने के लिये श्रद्धा तयार ही नहीं रहती । परन्तु साधारण अनुभव यइ हे कि 
बुद्धि आर मन दोनों अलग अलग अशुद्ध नहीं रहते; जिसकी बुद्धि जन्मतः अशुद्ध 
होती है उसका मन अर्थात्‌ श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक अशुद्ध अवस्था ही में रहती 
है; ओर फिर यह अशुद्ध डाडि वभावतः अशुद्ध अवस्था रं 
अधिकाघिक अम में डाल दिया करती है। ऐसी अवस्था से रहनेचाले किसी मनुष्य 
को परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जाय, परन्तु वच्द उसंके मन में 
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जँचता ही नहीं; अथवा यद्ध भी देखा गया. है कि कभी कभी--विशेषतः श्रद्धा 
और बुद्धि दोनों ही जन्मतःअपक््च और कमज़ोर हों तब-वह मनुष्य उसी उपदेश का 
विपरीत अर्थ किया करता द्वै। इसका एक उदाहरण लीजिये। जब ईसाई धर्म के 
उपदेशक आफ्रिका-निवासी नीग्रो जाति के जंगली लोगों को अपने. धर्म का उपदेश 
करने लगते हैं, तब उन्हें आकाश में रहनेचाले पिता की अथवा इंसामसीइ की भी 
यथार्थ कुछ भी कल्पना हो नहीं सकती। उन्हें जो कुछ बतलाया जाता है उसे चे 
अपनी अपक्-बुद्धि के अनुसार अयथार्थभाव से ग्रद्दणा किया करते हैं। इसीलिये एक 
अंग्रेज़ अन्थकार ने लिखा है कि उन लोगों में सुधरे हुए धमे को समभे की पात्रता 
लाने के लिये सब से पदले उन्ह अवीचीन मनुष्यां की योग्यता को पहुँचा देना 
'चाहिये#। सवसूति के इस दृष्टान्त में भी वही अर्थ दै-एक ही गुरु के पास पढ़े 


हुए शिष्यों में भिन्नता देख पड़ती है; यद्यपि सूर्य एक ची है तथापि उसके | 


प्रकाश से काँच के मणि से आग निकलती है और मिट्टी ढेले पर कुछ भी परि- 
णाम नहीं होता (उ. राम. २. ४) । प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारण से 
ग्राचीन समय में शूदर आदि अञ्ञजन वेद्‌ श्रवण के लिये अनधिकारी माने जाते 
होंगे †। गीता में सी इस विषय की चचौ की गई है; जिस प्रकार डदि के 
स्वभायतः सार्विक, राजस और तामस भेद छुआ करते हैं ( १८..३०-३२) 
उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्वभावतः तीन भेद होते हैं (१७. २)। 
प्रत्येक व्यक्ति के देइस्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुआ 
करती दै (१७.३), इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि जिन लोगों की श्रद्धा सात्त्विक है 
चे देवताओं में, जिनकी श्रद्धा राजस है वे यक्ष-रा्तस आदि सें और जिनकी श्रद्धा 
तामस है वे भूत पिशाच आदि में विश्वास करते हैं ( गी. १७. ४-६ )।- यदि मनुष्य 
की श्रद्धा का अच्छापन या बुरापन इस प्रकार नैप्तार्गे क स्वभाव पर. अवलम्बित हैं; 
तो अब यह प्रश्न होता है कि यथाशक्ति भक्तिभाव से इस श्रद्धा में कुछ सुधार चो 
सकता है या नहीं, और वह किसी समय शुद्ध अर्थात्‌ सात्त्विक अवस्था को पहुँच 
सकती है या नहीं ? भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कमीविपाक-प्रक्रिया के ठीक 
इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की ग्रास कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र हैं या 
नहीं ? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नो का उत्तर एक ही है । भग- 


*« Andthe only way, Isuppose, in whioh beings of 80 
low an order of development. (2. g. an Australian savage or 
a Bushman ) could be raised to a civilized level of feeling and 
thought would be by cultivation continued through several gene- 
rations; they would have to undergo a gradual process ..of humani- 
zation before they could attain tobe capacity of oivilization. ? 
Dr. Maudsley’s Body and Mind, Ed. I873. p. 57. 


| See Maxmullers Three Lectures on the Vedanta Philo 
sophiy, pp. 73. 
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४२६ गीतारहूस्य अथवा कर्मयोगशासत् । 


वान्‌ ने आजुन को पहले यही उपदेश किया कि “ मख्येव मन आधतसन» | 
( गी, १२. ८) अर्थात्‌ मेरे शुद्ध-स्वरूप में तू अपने मन को स्थिर कर; और इसके बा 
परमश्वर्वरूप को मन में स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न उपायों का इस अकार वर्णन 
किया ई-“'यदि. तू मेरे स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर न कर सकता चो तो 
अभ्यास अर्थात्‌ बारबार प्रयत्न कर; यदि तुझ से अभ्यास भी न हो सके तो मेरे लिये 
चित्त-शुद्धिकारक कर्म कर; यदि यह मी न हो सके तो कमं-फल का त्याग कर और 
उससे मेरी प्राप्ति कर ले ” (गी. १२. 8-११; भाग. ११. ११. २१-२५ )। यदि मूल 
देइस्वभाव अथवा प्रक्कति तामस चो तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त को स्थिर 
करने का प्रयत्न एकदम या एकची जन्म में सफल नहीं होगा; परन्तु कर्मयोग के 
समान भक्तिमार्ग में भी कोई बात निष्फल नहीं होती । स्वयं भगवान्‌ सब लोगों को 
इस प्रकार भरोसा देते हैं-- 
बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
` वासुदेवः स्मिति स महात्मा सुदुर्लूमः ॥ 
जब कोई सचुष्य एक बार भक्तिमार्ग से चलने लगता है, तब इस जन्म सें नहीं 
तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके आगे के जन्म में, कभी न कभी, उसको 
परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि “यह सब वासुदेवात्मक | 
ही .ईे ” और इस ज्ञान से अन्त में उसे सुक्ति भी मिल जाती है ( गी. ७. १६ > 
छठ अध्याय में भी इसी अकार कर्मयोग का अभ्यास करनेवाले के विषय में क्षा 
गया इं कि “ अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ” (६. ४५) और भांफि- 
मार्ग के लिये भी यह्दी नियम उपयुक्त होता है। भक्त को चाहिये कि वह जिस 
दच का भाव प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को अपने देइ-स्वभाच के अचुः 
सार पहले ही से यथाशक्ति शुद्ध मान ले। कुछ समय तक इसी भावना का फल 
परमश्वर ( अतीक नहीं ) दिया करता है (७. २२) । परन्तु इसके आगे चित्तः 
शादे के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती; यदि परमेश्वर का 
वहां भक्ति यथामति इमेशा जारी रहे तो भक्त के अन्तःकरण की भावना आप ही 
आप उच्त हो जाती है, परमेश्वरसम्बन्धी ज्ञान की श्राद्धे भी होने लगती है, मन 
की ऐसी अवस्था हो जाती है कि “ वासुदेवः सर्वम्‌, ” उपास्य और उपासक का 
सेदु-भाव शेष नहीं रच जाता और अन्त में शुद्ध बह्मानन्द॒ में आत्मा का लय हो 
जाता ई। मनुष्य को चाहिये कि वह अपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कम न 
करे । सारांश यह द, कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के भन में कर्मयोग की जिज्ञासा 
के उत्पन्न होते दी वदद धीरे धीरे पूर्ण सिद्धि की ओर आप ही आप आकर्षित हदो 
जाता ई ( गी. ६. ४४ ); उसी प्रकार गीता-धर्म का यह सिद्धान्त है [कि जब भक्ति- 
मार्ग में मी कोई भक्त एक बार अपने तई ईश्वर को सौंप देता है तो स्वयं भगवान्‌ 
ची उसकी निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं और अन्त में अपने यथार्थ स्वरूप का पूणः 
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भक्तिमागे । ४२७ 


ज्ञान भी करा देते हैं (गी. ७.-२१; १०. १० )। इसी ज्ञान से--न कि केवल कोरी 
आर अन्ध श्रद्धा से-भगवद्भक्त को अन्त में पूर्णं सिद्धि मिल जाती है। 
मार्ग से इस प्रकार ऊपर चढते चढ़ते अन्त में जो स्थिति प्राप्त होती है वह, आरे 
ज्ञानमा से प्रास दोगवाली अन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान हें; इसलिये 
गीता को पढ़नेवालों के ध्यान में यह बात सद्दज ही आ जायगी कि बारइवें अध्याय 
में सक्तिमान्‌ पुरुष की आग्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, चह दूसरे अध्याय 
में किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान हं। इससे यह बात प्रगट होती है, 
कि यद्यपि आरम्भ में ज्ञानमार्ग ओर भक्तिमार्ग भिन्न दों, तथापि जब कोई अपने 
अधिकार-भेद्‌ के कारण ज्ञानमागं से या भक्तिमार्ग से चलने लगता इं, तव अन्त 
में ये दोनों सार्ग एकत्र मिल जाते दें और जो गति ज्ञानी को भ्राप्त होती है वही 
गति भक्त को भी मिल करती दै। इन दोनों मागों में भेद सिफ इतना ही है, कि 
ज्ञानमार्ग में आरम्भ ही से बुद्धि के द्वारा परमेश्वर-स्वरूप का आकलन करना पड़ता 
है, और भक्तिमार्ग में यही स्वरूप श्रद्धा की सह्दायता से ग्रहण कर लिया जाता 
हं । परन्तु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट चो जाता हैं; आर भगवान्‌ स्वयं 
कहते दें, कि-- 

श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्परः संयतेंद्रियः । 

ज्ञान ळब्ध्वा परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छति || 
अर्थात्‌ “जब श्रद्धावान्‌ मनुष्य इन्द्रिय-निग्रह द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने लगता 
है, तब उसे बल्मा/्मैक््यरूप-ज्ञान का अनुभव दोता है और फिर उस ज्ञान से उसे 
शीघ्र दी पूण शांति मिलती है ?”.( गी. ४. ३६ ); अथवा-- 

भक्तया माममिजानाति यावान्‌ यश्वास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्त्वतों ज्ञात्वा विशते तदनंतरस# | 
अर्थात्‌ “मेरे स्वरूप का तात्विक ज्ञान भक्ति से होता दै; और जब यह ज्ञान हो जाता 
है तब (पहले नहीं) वह भक्त सुझमें आ मिलता है? (गी. . '१८- ५५ और ११.५४ 
भी देखिये)। परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो मागो के सिवा कोई तीसरा 
माग नहीं इं। इसलिये गीता में यह बात स्पष्ट रीति से कह दी गई है, कि जिसे न 
तो स्वयं अपनी बुद्धि है ओर न श्रद्धा, उस्का सर्वथा नाश ही सममिये--“अज्ञुश्रा- 


_ श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति ? ( गी. ४. ४० ) । 


ऊपरं कद्दा गया इ कि श्रद्धा आर भक्ति स अन्त में पूणां बह्मात्मक्यज्ञान 
आपत होता इ । इस पर कुछ तार्किकों की यह दलील चे कि यदि भक्तिमार्ग का 
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` * इस शोक के ' आभे ? उपसर्ग पर जोर देकर शाण्डिल्यसत्र ( सु. १५) में यह 


दिखलान का प्रयत्न किया गया हे कि भक्ति, ज्ञानका साधन नहीं दै किन्तु वह स्वतंत्र - 


साध्य या निष्ठा दै । परन्तु यह अर्थ अन्य सांप्रदायिक अर्थो के समान आगर का दै 


सरल नहीं है। 
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४२८ गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्न । 


आरम्भ इस इत-आाव से ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है और उपासक सी मित्र 
हैं, तो अन्त में ब्रह्म्मैषयरूप ज्ञान कैसे होगा? परन्तु यह दलील केवल आति 
सलक हं। यदि ऐसे तार्किकों के कथन का सैफ इतना अर्थ हो, कि . 
के झोने पर भक्ति का अवाइ रुक जाता है, तो उसमें कुछ आपात्ति देख नहीं पड़ती । 
क्योकि अध्यात्मशाख्र का भी यही सिद्धान्त है, कि -जब उपास्य, उपासक आर. 
उपासनारूपी त्रिपुरी का 'लय हो जाता है, तब वह व्यापार बन्द हो जाता 
इ जिसे व्यवहार में भक्ति कहते हैं । परन्तु यदि उक्त दलील का यह अर्थ 
हो कि द्वैतमूलक सक्तिमार्ग से अन्त में अह्वत ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो 
यह दलील न केवल तर्कशा्र की दि से किन्तु बड़े बड़े भगवद्भक्तों के अनुभव के 
आधार से भी मिथ्या सिद्ध हो सकती है। तर्कशाख की दृष्टि ले इस बात में कुछ 
रुकावट नहीं देख पड़ती कि परमेश्वर-स्वरूप में किसी भक्त का चित्त ज्यों ज्यों आधि- 
काधिक स्थिर चोता जावे, त्यों त्याँ उसके सन से भेद-भाव सी छूटता चला जावे। 
बरह्मनृषटि में भी इम यही देखते हैं कि यद्यपि आरम्म में पारे की वृंदे भिन्न सिन्न 
होती ह, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं; इसी प्रकार अन्य पदार्थो 
में भी एकी-करण की क्रिया का आरम्म प्राथमिक भिन्नता ही से छुआ करता है; 
आर अांगि-कीट का दृष्टान्त तो सब लोगों को विदित ही है।इस विषय में तकशा 
की अपेक्ता'सापुरुषों के प्रत्यक्ष ्नुसव को ही अधिक प्रामाणिक समझना चाहिये। 
भगवद्भक्त शिरोमणि तुकाराम महाराज का अनुभव हमारे लिये विशेष महत्त्व का ह्ठ। 
सब लोग मानते हैं कि तुकाराम मद्दाराज को कुछ उपनिपदादि मन्थो के अध्ययन से 
अध्यात्मज्ञान प्राप्त नची हुआ था, तथापि उनकी गाथा में लगभग चार सौ 'अभंय 
अद्वृत-स्थिति के वर्णन में कहे गये हैं। इन सब अमंगों “ में वाहुदेचः सर्वे ” ( गी. 
७. १९ ) का साव प्रतिपादित किया गया है, अथवा ब्ृद्ददारणयकोपनिषद्‌ में 
जसा याज्ञवल्क्य ने “ सर्वमात्मैवाभूत ” कहा है, बसे ही अर्थ का प्रतिपादन 
स्वाजुभव से किया गया हैं। उदाइरण के लिये उनके एक अभंग का कुछ 
आशय दाखय- पु 

गुड़ सा मीठा है भगवान्‌, बाहर-भीतर एक समान । 
। किसका ध्यान करूं सविवेक ! जळ-तरंग से हैं हम एक ॥ 
इसके आरम्भ का उललेख इसने अध्यात्म-प्रकरण में किया है और वच्दौं यह दिखलाया 


CaS ~ we = ~ ATT 
ई [के उपनिषदे में वार्त ब्रह्मत्मैकयज्ञान से उनके अर्थ की किस तरह पूरी पूरी , 
समता दे । जब कि ष्वयं तुकाराम मह्दाराज अपने अनुभव से भक्तों की परमावर्था 


का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साइस करे- 
कि “भक्तिमार्ग से अद्वैतज्ञान हो नहीं सकता,” अथवा देवताओं पर केवल आंन्ध- 
विश्वास करने से ही मोक्ष मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई आवश्यकता, 
नहीं,”'- तो इसे आश्चर्य ही समना चाहिये । , | 


अक्तिमार्ग का और ज्ञानमार्ग का अन्तिम साष्य एक ही है, और “ परमेश्वर 
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के अनुभवात्मक ज्ञान से दी अन्त में मोक्ष मिलता है --यह सिद्धान्त दोनों मार्गों 
में एकची सा बना रहता है; यही क्यों, बल्कि अध्यात्म-प्रकरण में आर कर्मविपाक 
अकरण में पहले जो ओर सिद्धान्त बतलाये गये हैं चे भी सब गीता के भक्तिमार में 
कायम रइते हैं। उदाहरणार्थ, भागवतधर्म में कुळ लोग इस प्रकार चतुर्व्यूहरूपी 
सृष्टि की उत्पाते बतलाया करते इं, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सङ्कर्पणरूपी जीव 
उत्पन्न हुआ और फिर सङ्कषंण से प्रदुन्न अर्थात्‌ भन तथा प्र्न से अनिरूद्ध 
अथात्‌ अइंकार हुआ; कुछ लोग तो इन चार व्यूद्ों में से तीन, दो या एकही 
को मानते चं । परन्तु जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं हैं । उपनिषदों 


के आधार पर वेदान्तसूत्र ( २. ३. १७; घौर २. २, ४२-४५ देखो ) में निश्चय 


किया गया हे, कि आध्यात्म-दष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंश है । 
इसलिये भगवड्रीता में केवल भक्तिमार्गं की उक्त चतु्व्यूह-सम्बंधी कल्पना छोड़ 
दी गईं ई ओर जीव के विषय में वेदान्तसून्रकारों का ही उपयुक्त सिद्धान्त दिया 
गया इं ( गी. २. २४; ८. २०; १३. २२ ओर १५. ७ देखो ) । इससे यह्वी सिद्ध 
हीता इ कि वाछुदेव-भाक्ते ओर कर्मयोग ये दोनों तत्त्व गीता में यद्यपि भागवत- 
घम स ही लियं गये इं, तथापि च्ञेलज्ञरूपी जीव ओर परमेश्वर के स्वरूप के विषय 
में अथ्यात्मज्ञान से भिन्न किसी अन्ध और ऊट-प्ग कल्पनाओं को गीता में स्थान 
नहीं दिया गया हे। अब यद्यपि गीता में भाक्ते और अध्यात्म, अथवा श्रद्धा और ज्ञान 
का पूरा पूरा सेल रखने का प्रयत्न किया गया हैं; तथापि. यह स्मरण रे कि जब 
अध्यात्मशाख्र के सिद्धान्त भक्तिमार्ग में लिये जाते हैं, तब उनमें कुछ न कुछ 
शब्दु-भेद्‌ अवश्य करना पड़ता हे-ओर गोता मं ऐसा भेद किया सी गया है । 
ज्ञान-माग के और भाक्तिमार्ग के इस शब्द्‌-मेद के कारण इछ लोगों ने भूल से समभू 
लिया इ कि गीता में जो सिद्धान्त कभी भक्ति की इष्टि से और कभी ज्ञान की 
इषि से कहे गये हें उनमें परस्परःविरोध है, अतएव उतने भर के लिये गीता 
असम्बद्ध इ । परन्तु हमारे मत से यह विरोध चस्तुतः सच नहीं है और इमारे 
शास्कारों ने अध्यात्म तथा भाक्ते में जो मेल कर दिया है उसकी ओर ध्यान न 
देने स ही ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं। इसालिये यहाँ इस विषय का कुछ 
आधिक खुलासा कर देना चाहिये | अष्यात्मशाख का सिद्धान्त है एकि पिण्ड और 
` ब्रह्माणुड मे, एकही आत्मा नाम-रूप से आच्छादित है, इसलिये अष्यात्मशाख् 
को इणि से इम लोग कदा करते हैं, ' कि “ जो आत्मा मुझमें है, बच्ची सब 
प्राणियों में भी है ”-सवंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ( गी. ६. २९ ) 
अथवा “° यह सब आत्मा ही हें ”-इदं सर्चमात्मेच। परन्तु भक्तिमार्गं में अव्यक्त 
परमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप ग्राप्त हो जाता है; अतएंव अब उक्त 
सिद्धान्त के बदले गीता में यह वणन पाया जाता है कि “यो मां पश्यति सर्वत्र 
सर्च च मयि पश्यति ”--में (भगवान्‌ ) सब प्राणियों में हूँ आर सब प्राणी सुरे 
इं (६. २); अथवा “ वासुदेवः सवोमिति ”-जो कुछ है यह सब वासु- 
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देवमय है (७. १९); अथवा * सर्वभूतान्यशेषेणा ्रक्षस्यात्मन्यथो मयि ”--ज्ञान 
हो जाने पर तू सब प्राणियों को झुक में और स्वयं अपने में भी देखेगा ( ४. ३५ )। 
इसी कारण से भागवत पुराण में भी भगवद्भक्त का लक्षण इस प्रकार कहा 
गया है-- 
सर्वभूतेषु यः पञ्येद्भगवद्भावमात्मनः 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः || 
“४ जो अपने मन में यह सेद-भाव नहीं रता कि मैं अलग हूँ, भगवान्‌ अलग हैं 
झर सब लोग भिन्न हे कैन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह साव रखता है फि 
भगवान्‌ और मैं दोनों एक हूँ, और जो यह समकता है कि सब राणी मगवान्‌ 
में और झुझमें भी हैं; बच्ची सब भागवतें। में श्रे है” ( भाग. ११. २. ४५ और 
३. २४. ४६ ) । इससे देख पड़ेगा कि अघ्यात्मशास्न के * अच्यक्त परमात्मा ? शब्दों 
के बदले ' व्यक्त परमेश्वर ? शब्दों का प्रयोग किया गया है--सब यही भेद है। 
अध्यात्मशासत्र में यह बात युक्तिवाद से सिद्ध हो चुकी है कि परमात्मा के अच्यक्त 
होने के कारण सारा जगत आत्ममय है। परन्तु भक्तिमार्ग प्रत्यक्ष-अचगस्य है इस- 
लिये परमेश्वर की अनेक व्यक्त विभूतिथों का वर्णन करके और अज्जुन को दिव्यरष्टि 
देकर प्रत्यक्ष विश्वरूप-दर्शन से इस बात की साज्ञात्प्रतीति करा दी है, कि सारा 
जयत्‌ परमेश्वर ( आत्ममय ) है ( गी. अ. १० और ११ )। अध्यात्मशा्र में कहा 
गया है कि कर्म का क्षय ज्ञान से होता है। परन्तु भक्तिमार्ग का यह तत्व है कि 
सगरुण परमेश्वर के सिवा इस जगत में और कुछ नहीं है--वही ज्ञान है, वही 
कमे है, वही ज्ञाता है, वही करनेवाला, करवानेवाला और फल देनेवाला भी है; 
अतएव संचित, प्रारव्ध, क्रियमाण इत्यादि कर्मभेदो के भ#ंभर में न पड भाक्तिसार्ग 
` के अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता दै कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला, कर्म का 


फल देनेवाला, और कर्म का क्षय करनेवाला एक परमेश्वर ही है । उदारणार्थ, . 


तुकाराम मद्दाराज एकान्त में ईश्वर की प्रार्थना करके स्पष्टता से और प्रेसपूनक क्षते हैं- 
एक बात एकान्त में सुन लो, जगदाधार | 
तारे मेरे कर्म तो प्रु का क्या उपकार ? 
यह्वी साच अन्य शब्दों से दूसरे स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि 
“ आरब्ध, क्रियमाण और संचित का झगड़ा भक्तों के लिये नहीं है; देखो, सब 
कुछ ईश्वर छी है जो भीतर-बाइर सर्वे-व्याप्त है । ” भगवद्नीता में भगवान्‌ ने 
यही कहा है कि“ इरः स्च भूतानां हृद्देशेउजन तिष्ठति ” ( १८. ६१ )—ईश्वर दी 
सब लोगों के हृदय में निवास करके उनसे यंत्र के समान संब कर्म करता है। कर्म- 
विपाक-प्रक्रिया में सिद्ध किया गया है कि ज्ञान की प्रालि कर लेने के लिये आत्मा 
को पूरी स्वतन्बता दै। परम॒ उसके बदले माक्तिमार्ग में यह कहा जाता है कि.उस 
बुद्धि का देनेवाला परमेश्वर द्वी.है--“ तस्य तस्य।चलां अर्धा तामेव विदधाम्यहम्‌? 
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(गी. ७. २१), अथवा “ ददामि डुद्धियोगं तं येन माझचुपयांति ते ” (गी. १०. १०) । 
इसी मकार संसार में सब कर्म परमेश्वर की ही स्ता से हुआ करत हैं, इसालय 
अक्तिसार्ग में यह वर्णन पाया जाता है कि चायु भी उसी के भय से चलती हे और 
सूर्य तथा चन्द्र भी उसी की शक्ति से चलते हूँ ( कठ. ६. ३; व. ३. ८. ६ ); अधिक 
क्या कद्दा जाय, उक्षकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता. । यद्वी 
कारण दै कि सक्तिमारी में य कहते हैं कि मजुष्य केवल निमित्तमात्र ही के लिये 
सामने रहता हे ( गी. ११. ३३ ) ओर उसके सब व्यवद्दार परमेश्वर ही उसके 
हृदय में निवास कर, उससे कराया करता है। साधु तुकाराम कइते हैं कि, “ यह 
माणी केवल निमिचत ही के लिये स्वतन्त है; “मेरा मेरा” कह कर व्यर्थ ही यइ 
अपना नाश कर लेता हैं|” इस जगत्‌ के व्यव हार और सुस्थिति को स्थिर रखने 
के लिये सभी लोगों को कर्म करना चाइथे; परन्तु ईशावास्येपानिषदू का जो यह 
तत्व इ--कि जिस प्रकार अज्ञानी लोग किसी कर्म को “ मेरा ? कह कर किया करते 
इं वेसा न कर ज्ञानी पुरुप को ब्रह्माण बुद्धि से सब कर्म सत्यु पर्यंत करते रहना 
चाहिये--उसीका सारांश उक्त उपदेश में है। यही उपदेश भगवान्‌ ने अर्जुन को 
इस छछोक में किया है-- | 
यत्करोषि यदश्नासि यब्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौम्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ || 
अर्थात्‌ ° * जो कुछ तू करेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा; या तप करेगा, व 
सब घे अर्पण कर है ( गी. &. २७ ), इससे तुमे कर्म की बाधा नहीं होगी । 
सगवद्गाता का यही शोक शिवगीता ( १५. ४५ ) में पाया जाता है; और भाग- 
चत के इस कोक में भी उसी अर्थ का वर्णन है-- 
कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्धचात्मनाः वाऽनुसुतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्Nयेत्तत्‌ || 


“४ काया, वाचा, मन, इन्द्रिय बुद्धि या आत्मा की प्रद्ात्ति से अथवा स्वभाव के 
'अज्ुसार जो कुळ इस किया करते हूँ वह सब परात्पर नारायणा को सम्पण कर 
दिया जावे » ( भाग. १३. २. ३६ )। सारांश यह है, कि अध्यात्मशास्न में जिसे 
ज्ञान-कर्म-समुच्चय प, फलाशालाग अथवा नह्यापण पूवेक' कर्म कहते हैं ( गी. 
४. २४; ५. १०; १२. १२ ) उसी को भक्तिमाग में “ कृष्णापणापूर्वक कर्म » यह नया 
नाम मिल जाता है। साक्तिमार्गवाले भोजन के समय “ “गोविन्द्‌, गोविन्द्‌ ” कहा करते 
हैं; उसका रदस्य इस कृष्णार्पणबुद्धि में दी है । ज्ञानी जनक ने कहा है कि 
इमार सब न्यचद्दार लोगों के उपयोग के लिये निष्काम बुद्धि से हो रहे हैं; और 
जगवञ्भक्त भी खाना, पीना इत्यादि अपना सब व्यवहार कृष्णापंणबुद्धि से ची 
किया ऋते ई । उद्यापन, आाझणा-भोजन अथवा आन्य इष्टापूर्त कम करज़े पर 
अन्त म “ इदं इष्णापणमस्ठु ” अथवा “ इरिदाता इरिभोक्ता ” कह कर पानी 
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४३२ ` गीतारहस्य अथवा कमैयोगशासत्न । 


छोड्ने की जो रीति इ, उसका मूलतत्त्व भगवद्गीता के उक्त झोक में है । यह सच 
है कि जिस प्रकार बालियों के न रहने पर कार्नोके छेद मात्र बाको रह जाय, उसी 
प्रकार वर्तमान समय में उक्त संकल्प की दशा हो गई है; क्योंकि पुरोहित उस 
संकल्प के सच्चे अर्थ को न समझकर सेफ तोते की नाई उसे पढ़ा करता है 
और यजमान बंहिरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता चें! परन्तु 


विचार करने से मालूम होता है कि इसकी जड़ में कर्म-फलाशा को छोड़ कर : 


कर्म करने का तत्व इं; , ओर इसकी इसी करने से शाख में तो कुछ दोष नहीं 
आता; किन्तु हँसी करनेवाले की अज्ञानता ची प्रगट होती दै । यदि सारी आयु 
के कम-यचषा तक कि ज़िन्दा रहने का भी कर्म-इस घकार कृप्णार्पण डाद्धि से 
अथवा फलाशा का त्याग कर किये जावें; तो पापवासना केसे रह सकती है और्‌ 
कुकर्म कैसे हो सकते हैं ? फिर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की 
भलाई के लिये आत्म-समर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता ही 
कह रह जाती है? तब तो “मं! ऑर * लोग ? दोनों का समावेश परमेश्वर में और 
परमेश्वर का समावेश उन दोनों में हो जाता है; इसलिये स्वार्थ और परार्थ दोनों ही 
कृष्णार्पणरूपी परमार्थ में डूब जाते हैँ और मह्दात्माओं की यह जाक्ति ही चारितार्थ 
होती है कि “संतों की विभूतियों जगत के कल्याण ही के लिये हु आ करती हैं; वे ल्लोग 
परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते दें।” पिछले प्रकरण में युक्तिवाद 
से यह सिद्ध कर दिया गया हैं कि जो मनुष्य अपने. सव काम कृष्णापंण बुद्धि से 
किया करता है, उसका ' योगक्षेम ? किसी प्रकार रुक नहीं रहता; और भक्तिमार्ग 
वालों को तो स्वयं भगवान्‌ ने गीता में आश्वालन दिया है कि “ तेषां नित्याभियुक्तानां 
योगचेंमं वच्दाम्यद्स ? ( गी. ६. २२ )। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
जिस प्रकार ऊँचे दें के ज्ञानी पुरुष का कत्तव्य दै कि व सामान्यजनां में बाद: 
सेद्‌ न करके उन्हें सन्माग मे लगाव (गा. ३.२६), उसी प्रकार परमश्रेष्ठ 
भक्त का भी यही क्न्य है कि वइ निम्नश्रेणी के भक्तों की श्रद्धा को अष्टनः 
कर उनके अधिकार के अनुसार दी उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे। सारांश, 
उक्त:विवेचन से यह मालूम दो जायगा, कि अध्यात्मशासत्र में और कर्म-विपाक 
भेजो सिद्धान्त कहे गये हें चे सव कुछ शब्द-भेद से; भाक्तिमार्ग में भी कायम 
रखे गये हैं; आर ज्ञान तथा भाक्ति में इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति इमारे 
यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित दे । 
परन्तु जहां शब्द-भेद से अथ के अनर्थ हो जाने का भय रहता है, वहां इस 
अकार से शब्दं-भेद भी नहीं किया जाता, क्योंकि अथ ही प्रधान बात है। उदा- 
इरणार्थ, कर्मःविपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त दै कि ज्ञानआप्ति के लिये प्रत्येक 
मनुष्य स्वयं प्रयत्न करे ओर अपना उद्धार आप ची कर ले। यदि इसमें शब्दों का 
कुछ भेद करके यह कहा जाय के यह काम भी परमेश्वर ही. करता है, तो मूढ़ 
जन आलसी हो जावेगे । इसलिये “* आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मैच रिपुरात्मनः ~ 
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भाक्तिमागे | ४३३ 


आप ही अपना शत्रु और आप ही अपना मित्र है (गी. ६. ५ )--यह तत्व 
भत्तिमार्ग में भी प्रायः ज्यों का तो अर्थात्‌ शब्द-मैद न करके बतलाया जाता ङ्े। 
साइ हुकाराम के इस भाव का उलेख पहले हो चुका है के “ इसमें किसी का 
क्या नुकसान हुआ ? अपनी बुराई अपने हाथों कर ली।” इससे भी अधिक 
स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि “ ईश्वर के पास कुछ मोच की गठडी नहीं 
घरी हैं, कि वह किसी के हाथ में दे दे। यहा तो इंद्रियों को जीतना और मन को 
निर्विषय करना ही सुख्य उपाय है।?” क्या यह उपानिषदों के इस मंत्र “* सन 
एवं सजुष्याणां कारणं बन्धमोचयोः ” के समान नहीं है? ` यह सच है कि 
परमेश्वर ही. इस जगत्‌ की सब घटनाओं, का करनेवाला है; परन्तु उस पर निदः 
यता का आर पक्तपात करने का दोष न लगाया जावे, इसलिये कर्म-विपाक-परक्रिया 
में यह सिद्धान्त. कच्चा गया हैं, कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के 
-अचुसार फल दिया करता है; इसी कारण से यह लिद्धान्त सी--बिना 
किसी प्रकार का शब्द-मेद्‌ किये ही--भक्तिमार्ग में ले लिया जाता है। इसी 
यकार यद्यापे उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पड़ता है, तथापि अध्यात्म- 
शास्र का यह सिद्धान्त भी इसारे यहाँ के भक्तिमार्ग में कभी छूट नहीं जाता कि 
जो कुछ व्यक्त हे वह सब माया है और सत्य परमेश्वर उसके परे है। पहले कह चुके 
चच कि इसी कारण से गीता में चेदान्तसून्न-मरतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर 
रखा गया इं । मनुष्य के मन में प्रत्यक्ष की ओर अथवा व्यक्त की ओर झुकने की 
जो स्वाभाविक श्वृत्ति हुआ करती है, उसमें और तत्त्वज्ञान के गहन सिद्धान्तं मे मेल 
कर देने की, वैदिके धमे की, यह रीति किसी सी अन्य देश के भक्तिमार्ग में 
देख नहीं पड़ती। अन्य देशःनिवासियों का यह दाल देख पड़ता है कि जब वे 
एक बार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सहारा लेते 
हैं, तब वे उसी में आसक्त होकर फॅस जाते है उसके सिवा उन्हें और कुछ देख 


ही नहीं पड़ता और उनमें अपने अपने सगुण प्रतीक के विषय में घथामिमान . 


उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में वे लोग यह मिथ्या भेद करने का 
यत्न, करने लगते दें, कि तच्वज्ञान का मार्ग मिन्न है और श्रद्धा का भक्तिमार 
जुदा है। परन्तु हमारे देश में तस्वज्ञान उदय बहुत प्राचीन काल में ही झो 
चुका था, इसलिये गीता-धर्म में श्रद्धा और ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं है, 
बल्कि वेदिक ज्ञानमा श्रद्धा से, और वैदिक भक्तिप्तारग ज्ञान से › पुनीतं हो गया है; 
अतएव मनुष्य किसी भी मार्ग का स्वीकार क्यों।न करे, अन्त में उसे एकही सी 
सङ्गति माप्त होती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, कि अब्यक्त ज्ञान और ब्यक्त 
भक्ति के सल का यह महत्व केवल व्यक्त क्राइस्ट सें ही लिपटे रइनेवाले धमं. के 
पंडितों के ध्यान सें नहीं आ सका, और इसलिये उनकी एकदेशी तथा तचचज्ञान 
की इहि से कोती नजर से गीताधर्म में उन्हें विरोध . देख पड़ने लगा । परन्तु 
आश्चयं की ब्रात तो यही है, कि चैदिक र्म के इस गुण की प्रशंसा न कर चमारे ही 
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४३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । . 


देश के कुछ अनुकरणप्रेमीजन आज कल इसी गुण की निन्दा करते देखे जाते 
है! माघ काव्य का ( १९. ४३) यह वचन इसी बात का एक अच्छा 
है कि, “ अथ वाउमिनिवष्टडुद्धिपु । ब्रजति व्यर्थकतां सुभाषितम्‌! »-खोटी 


समभ से जब एक बार मन अस्त दो जाता है तब मनुष्य को अच्छी बातें मी ठीक्क - 


नहीं जचतां। 
स्मातमारी सें चातुर्थाश्रम का जो महत्त्व है, वच्च भक्तिमार्ग में अथवा भागवत- 
धर्म में नहीं दै । वर्णाश्रम-धर्म का वर्णन भागवतधर्म में भी किया जाता है; 
परन्तु उस धर्म का सारा दारमदार भक्ति पर ही होता है, इसलिये जिसकी 
अक्ति उत्कट चो बद्दी सब में श्रेष्ठ माना जाता है--फिर चाहे वह सूइस्थ हो, 
वानप्रस्थ या बैरागी हो; इसके विषय में भागवतधर्म में कुछ विधि-निषेध नहीं है 
( भांग ११. १८, १३, १४ देखो ) । संन्यास-आश्रम स्मातेधर्म का एक आवश्यक 
साग है, भागवतधर्म का नहीं । परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं कि भागवतधर्म के 
अनुयायी कभी विरक्त न हों; गीता में ही कहा है कि संन्यास और कर्मयोग दोनों 
भो की दृष्टि से समान योग्यता के दें। इसलिये यद्यपि चतुर्थाअस का स्वीकार न 
किया जावे, तथापि सांसारिक कमों को छोड़ बैरागी हो जानेवाले पुरुष भक्तिमार्ग 
में भी पाये जा सकते हैं। यह बात पूर्व समय से ही कुछ कुछ चली आ रद्दी है। 
परन्तु उस समय इन लोगों की असुता न थी; और ्यारइवें प्रकरण में यह बात 
स्पष्ट रीति से बतला दी गई दै, कि सगवद्वीता में कर्मत्याग की अपेक्षा 
कर्मयोग ही को आधिक महत्व दिया गया है। कालान्तर से कर्मयोग का यह 
महत्व लुप्त हो गया और वर्तमान समय में भागवत-घमीय लोगों की 
भी यही समझ हो गई है, भगवद्भक्त वही है कि जो सांसारिक 
कसो को छोड़ विरक्त चो, केवल भक्ति में ही निमझ हो जावे। इसलिये यहाँ भक्ति 
की दृष्टि से फिर भी कुछ थोडासा विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है, कि 
इसःविषय में गीता का मुख्य सिद्धान्त और सच्चा उपदेश क्या है। भक्तिमार्ग का 
अथवा आागवतमार्गे का ब्रह्म स्वयं सगुण भगवान्‌ ही. हैं। यदि यही अगवान्‌ 
श्वयं सारे संसार के कर्ता धती हैं और साधुजनों की रक्षा करने तथा दुष्टजमों को 
दंड देने के लिये समय-समय पर अवतःर लेकर इस जगत्‌ का घारण-पोषण किया 
करते हैं; तो यह कदने की आवश्यकता नहीं, कि भगवद्षक्तों को भी लोकसंग्रह 
के लिये उन्हीं भगवान्‌ का अनुकरण करनाशचाहिये। हनुमानजी रामचन्द्र के बड़े 
सक्त थे; परन्तु उन्हों ने रावण आदि दुष्टजनों के निदुलन करने का काम कुछ छोड़ 
नद्धी दिया था । भीष्मपितामह की गणना मी परम भगवद्धक्तों में की जाती है; 
परन्तु यद्यपि वे स्वयं सृत्युपर्यन्त ब्रह्मचारी रह्दे तथापि उन्होंने स्वधर्मानुसार ए्वकीयों 
की अर राज्य की रक्षा करने का काम अपने जीवन भर जारी रखा था । यह बात 
. सच इं कि जब भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्रात हो जाता है। तब भक्त को 
स्वय अपने दित के लिये कुछ प्रात कर लेना शेष नहीं रह जाता । परन्तु प्रेममूलक 
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भक्तिमार्ग से दया, करुणा, कर्तव्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ठ मनोघृत्तियों 
22 दे का नाश नह दो 
सकता; बल्कि वे और भी अधिक शुद्ध हो जाती हैं । ऐसी दशा में यह प्रश्न ही नह 


उठ सकता, कि कर्म करें? बरन्‌ भगवद्भक्त तो वही है कि जिसके मन में पा ७५3 
साव उत्पन्न हो जाय-- के ही ई कि जिसके मन में ऐसा अभेद" 


जिसका कोई न हो हृदय से उसे लगावे, 
द माणिसात्र के छिये प्रेम की ज्योति जगावे । 
सब में विभु को व्याप्त जान सब को अपनावे, 

छ है है बस ऐसा बही भक्त की पदवी पावे ||...“ 
उसा अवरुया भ स्वभावतः उन लोगों को बृत्ति लोकसंग्रह ही के अनुकूल द्दो 
` जाता इ, जा कि ग्यारइवें प्रकरण में कह आये हैं--“सन्तों की विभूतिया 

जगत्‌ के कल्याण ही के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये झपने 
शरीर को कछ दिया करते हैं।” जब यह मान लिया कि परमेश्वर ही इस सृष्टिको 
उत्पन्न करता है और उसके सव व्यवद्दारों को भी किया करता है; तब यह अवश्य 
दी मानना पड़ेगा कि उसी राष्ट के व्यवद्दारों को: सरलता से चलाने के लिये चातु- 
वैणर्य आदि जो व्यवस्थाएँ हैं वे इसी की इच्छा से निर्मित हुई हैं। गीता में भी 
भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति & यही कद्दा है कि “ चातुर्वणर्य मया सृष्ट गुणकम-विसा- 
यशः ° (गी. ४. १३ ) । अर्थात्‌ यह परमेश्वर ही की इच्छा है, ।के प्रत्येक मनुष्य 
अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के इन कामों को लोकसंग्रह के लिये 
करता रहे । इसी आगे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के जो च्यवद्दार परमेश्वर 
की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-आध विशेष भाग किसी मनष्य के द्वारा पूरा 
कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता दै; और यंदि परमेश्वर-द्वारा 
नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा करने 
का पाप उसे लगेगा। यदि तुम्हारे मन में यह अचकार-बुद्धि जाग्रत होगी, कि ये 
काम भेरे हैँ अथवा में उन्हें अपने स्वार्थ के लिये करता हूँ, तो उन कम के मले- 
बुरे फल तुर्ददें अवश्य मोगने पड़ेगे। परन्तु तुम इन्हीं कमी को केवल स्वधर्म 
जान कर परमेश्वरार्पण पूर्वक इस भाव से करोगे, कि ' परमेश्वर के मन में जो कुछ 
करना है उसके लिये सुके निमित्त करके वह मुझसे काम कराता हैं? (गी. १3. 
३३ 2); तो इसमें कुछ अनुचित या अयोग्य नहीं; बल्कि गीता का यह कथन चकि 
इस स्वधमांचरण से ही सर्वभूतान्तगंत परमेश्वर की सात्विक भक्ति हो जाती है। 
भगवान्‌ नं अपने सब उपदेशों का तात्पर्ये गीता के अन्तिम अध्याय में उपसंहारःरूप- 
से अर्जुन को इस प्रकार बतलाया है--““सब-प्राणियों के हृदय में निवात करके पर- 
भेश्वर दी उन्हें यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिथ्या हैं कि 
भ असुक कम को छोड़ता हूँ या अझुक कर्म को करता. हूँ; फलाशा को छोड़ सब 
रा ष्णार्पणखुद्धि से करते रच्दो; यदि तू ऐसा निग्रह करेगा कि मैं इन कमी को 
नहीं करता, तो भी प्रकृति-घर्म के अनुसार तुझे उन करमो को करना ही होगा अत- 
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एवं परमेश्वर में अपने सच स्वाथी का लय करके स्वधर्मानुसार म्रा व्यवहार को 


परमार्थ बुद्धि स और वेराम्य से लोकसंग्रह के लिये तुके अवश्य करना ही चाहिये; ` 


सं सी यही करता हूँ; मेरे उदाइरण को देख और उसके अनुसार बर्ताव कर। ? 
जसे ज्ञान का और निष्काम-कर्म का विरोध नहीं, वैसा ही भक्ति में और कृष्णापंण- 
बुद्धि से किये गये कमों में भी विरोध उत्पन्न नहीं होता । महाराषर के प्रसिद्ध 
भगवक्षक्त तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के “ अणोरणीयान्‌ सइतो मही- 
यान्‌ ” ( कठ. २. २०; गी. ८. & )--परमाणु से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा- 
ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादात्म्य का चर्णान करके कच्ते हैं, कि “ अब में केवल 
परोपकार ही के लिये वचा हूँ।?? उन्होंने संन्यासमार्ग के अनुयायियों के समान यह 
नकद, के अब मेरा कुछ भी कास शेष नहीं है; बल्कि वे कहते हैं कि “भिक्षा: 
पात्र का अवलम्बन करना लज्जास्पद जीवन है-चइ नष्ट हो जावे; नारायण ऐसे 
मनुष्य की सर्वथा उपेक्षा ही करता है; ” अथवा '' सत्यवादी मनुष्य संसार के सब 
' काम करता है और उनसे, जल में कमल-पत्र के समान, अलिप्त रहता दै; जो उपकार 
करता दै और प्राणियों पर दया करता है उसी में आत्म-स्थिति का निवास जानो |» 
इन वचनों से साधु तुकाराम का इस विषय सें स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त हो जाता 
ह । यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का झुकाव कुछ कुछ 
कर्मतयाग ही की ओर था। परन्तु प्रधत्तिप्रधान भागवतधर्म का लक्षण अथवा 
गीता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कटभक्ति के साथ साथ रत्यु पर्यन्त ईश्वरारपणः 
पूर्वक निष्कामकर्म करते ही रहना चाहिये; और यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा 
पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे तो उसे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के दासवोध ग्रन्थ को 
ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ( स्मरण रहे कि साधु तुकारास ने ही शिवाजीमहा- 
राज को जिन “ सद्गुरु की शरण ? में जाने के कहा था, उन्हींका यह प्रासादिक 
अन्य इ )। रामदास स्वामी ने अनेक बार कहा है, फि भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान के 
द्वारा परमेश्वर के शुद्धश्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरुष कृतकृत्य दो चुके हैं, वे 
“सच लोगों को सिखाने के लिये ? ( दास. १९. १०. १४ ) निस्पृह्ता से अपना 
काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, उसे देखकर सच॑साधारण लोग अपना 
अपना व्यवहार करना सीखे; क्योंकि “ बिना किये कुछ भा नहीं होता ” ( दास. 
१९. १०, २५; १२. ९. ६; १८७. ३ ); और अन्तिम दशक ( २०. ७. २६ ) में उन्होंने 
कम के सामर्थ्ये का भक्ति की तारकःशक्ति के साथ पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर 
दिया इ 
हलचल में सामथ्यं है | जो करेगा वही पावेगा | 
परंतु उसमे भगवान्‌ का आधि्ान चाहिये || 
गीता के आठवें डध्याय सें अर्जुन को जो यह उपदेश किया गया है कि“ मामनुस्मर 
८ुछथच ” ( गी. ८. ७ )-नित्य मेरा स्मरण कर और युद्ध कर--उलका तात्पर्य, 


आर छठवें अध्याय के अन्त में जो यह कहा है कि “* कर्मयोगियों में भी भक्तिमान्‌ ` 
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श्रेष्ठ है? ( गी. ६. ४७ ) उसका भा तात्पर्य, वद्दी दै कि जो रामदास श्वासी के 
उक्त वचन में है। गीता के अठारइवें अध्याय में भी भगवान्‌ ने यही कहा है-- 
यतः प्र्वत्तिभूतानां येन सवैमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विंदति मानवः ।। 
“ जिसने इस सारे जगत्‌ को उत्पन्न किया है उसकी, अपने स्वधर्मानुरूप निष्कांस 
क्माचरण से ( न कि केवल चाचा से अथवा पुप्पां से ), पूजा करके मनुष्य सिद्धि 
पाता है” ( गी. १८. ४६) । आधिक क्या कहें ! इस छोक का और समस्त 
गीता का भी भावार्थ यही दै, कि स्वघमानुरूप निष्काम-कर्म करने से सचे भूतान्त- 
गंत विराटरूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भक्ति, पूजा या उपासना ही हो जाती 
है। ऐसा कहने ले कि “* अपने धर्मानुरूप कर्मों से. परमेश्वर की पूजा करो ” यह 
नहीं समझना चाहिये, कि “ श्रवणं कीतैनं विष्णोः ” इत्यादि नवविधा भक्ति 
गीता को मान्य नहीं । परन्तु गीता का कथन है, कि कमो को गौण समभमकर 
उन्हें छोड़ देना और इस नवविधां भाक्ति में ही विलकुल निमप्न हो जाना डाचेत 
नहीं है; शाखतः ग्रा अपने सब कर्मों को यथोचित रीति से अवश्य करना ही 
चाहिये; उन्हें “ स्वयं अपने ” लिये समभ्सकर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर 
इश निर्मम बुद्धि से करना चाहिये, कि “ ईश्वर-निर्मित सृष्टि के संग्रहार्थं उपरी के ग्रे 
सब कमं हैं ”; ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा, उलटा इन कर्मों से ही 
परमेश्वर की सेवा, भाक्ति था उपासना हो जायगी, इन कर्मों के पाप-पुराय के भागी 
इम न होंगे और अंत में सद्गति भी मिल जायगी। गीता के इस सिद्धान्त की ;ि 
ओर दुलंच्य करके, गीता के सक्तिमघान टीकाकार अपने अन्थों में यह भावार्थ 
बतलाया करते. हैं, कि गीता में भाक्ति ही को प्रधान साना है और कर्म को गोणा । 
परन्तु संन्यासमागीय टीकाकारों के समान भक्तिप्रधान टीकाकारो का यह. तत्य 
यार्थ भी एकपचीय है। गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग कर्मप्रधान है और उसका 
मुख्य तत्त्व यह है, कि परमेश्वर की पूजा न केवल पुष्पों से या चाचा से हीं होती 
है, किन्छु वह स्वघर्सोक्त निष्काम-कर्मो से भी होती, दै, और ऐसी पूजा प्रत्येक 
मचुष्य को अवश्य करनी चाहिये। जब कि कर्ममय भक्ति का' यह तत्त गीता के 
अनुसार अन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादित नहीं हुआ दै, तव इसी तत्व को गीता: 
प्रतिपादित भक्तिमार्ग का विशेष लक्षण कइना चाहिये । ह, 
इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग का पूरा पूरा 
. मेल यद्यपि हो गया, तथापि ज्ञान-मार्ग से भाक्तिमार में जो. एक मच्दत्व की 
विशेषता है उसका भी अब अंत में स्पष्ट रीति से वर्णन हो जाना चाहिये। यहद तो 
पहले ही कह चुके हैं, के ज्ञानमार्ग केवल बुद्धिगम्य चने के कारण अल्पबुद्धिवाले 
सामान्यजनों के लिये झेशमय है; और भक्तिमार्ग के श्रद्धा-मूलक, प्रेमगम्य तथा 
प्रत्यक्ष होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिये सुगम है। परन्तु 
कैश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक और भी अड्चन है। जैमिनि की- मीमांसा, या 
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उपानिषदू, या चेदान्तसूल को देखें तो मालूम . होगा, [कि उनमें श्रौत्त-यज्ञ-याग 
आदि की अथवा कर्मसंन्यास-पूर्वक “ नेति ? स्वरूपी परबह्मं की ही चचां भरी 
पड़ी है; और अन्त में यही निर्णय किया है, कि .स्वर्गमासि के लिये साधनीभूत 
होनेवाले श्रौत-यज्ञ-यागादिक कर्म करने का अथवा मोक्षप्राप्ति के लिये आवश्यक 
उपनिपदादि वेदाष्ययन करने का आधिकार भी पहले तीन ही वणो के पुरुषों को है 
( चेसू. १.३. ३४-३८ ) । इन में इस बात का चिचार नहीं किया गया द्व 
कि उक्त तीन वणो को, ख्रियों को अथवा चातुर्य के अनुसार सारे समाज के 
दित के लिये खेती या; अन्य. व्यवसाय करनेवाले साधारण खाी-पुरुषों को मोक्ष 
कैसे मिले। अच्छा; ख्री.शूद्रादिकों के साथ वेदों की ऐसी अनबन होने से यदि 
यह कहा जाय, कि उन्हें सुक्ति कमी मिल ही नहीं सकती; तो उपानषदों ओर 
पुराणों में ही ऐसे वर्णन पाये जाते हैं कि गागीं प्रभ्टति 'ख्ियों को और विदुर 
रन्ति शूद्रं को ज्ञान की प्राति होकर [सिद्धि मिल गई थी ( वेस्‌. ३. ४. ३६-३९) । 


~ ~ 


ऐसी दशा में यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ पहले तीन चणों के 


पुरुषों ही को,सुक्ति मिलती चै; और यदि य मान लिया जावे कि श्रीन्शूद्र आदि . 


सभी लोगों को मुक्ति मिल सकती है, तो अब बतलाना चाहिये कि उन्हें किस 
साधन से ज्ञान की ग्रापि होंगी । बाद्रायणाचार्य कहते हैं कि “ विशे घानुग्रदचश्च ? 
( चेसू. ३. ४. ३८ ) अथात्‌ परमेश्वर का विशेष अुग्रहच ही उनके लिये एक साधन 
है; और भागवत ( १: ४. २५) में कहा है कि कर्ममधान-भक्ति मार्ग के रूप में इसी 
विशेषाहुमच्ात्मकं.साधन का “ महाभारत में और अतएच गीता में भी निरूपण 
- किया गया है क्योंकि खियों, शूदों या ( कलियुग के ) नामधारी ब्राह्मणों के 
कानों तक श्रति की आवाज नहीं पहुँचती है। ” इस सार्ग से प्राप्त होनेवाला 
ज्ञान आर उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान--दोनों यद्यपि एकी से हों; तथापि, अब ख्री- 
पुरुक्सबन्धी या /आह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शुद्धसम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता 

और इस मार्ग के विशेष गुण के बारे में गीता कहती है कि 

. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खयो वैश्यास्तथा ञद्रास्तेऽपि यांति परांगतिम्‌ ॥ 

"° हैं पार्थ ! खरी, वैश्य और शूदर, या अन्यज आदि जो नीच वंश में उत्पन्न. हुए 
हैं, चे भी सब उत्तम गति पा जति है ” (गी. ६. ३२) । यही शोक भद्दाभारत के 
अजुर्गाताप् में भी आया दै ( मभा. अश्व. १९. ६१) ; और ऐसी कथाएँ भी हैं,कि 
चनपर्चौम्तर्यत ्राह्मण-च्याध-सम्वाद में मांस बेचनेचाले व्याध ने किसी बाह्मण को 
तथा शांतिपर्व में तुलाधार अर्थात बनिये ने जाजालि' नामक तपस्ची , आाझण-के 
यह निरूपणा सुनाया है, कि स्वधर्म के अनुसार निष्कामडादि से ,आचरण करने से 
ही मोच कैसे मिल जाता है ( मभा. बन.,२०६-२१४; -शां. २६०-२६३ )। इससे 
मगट होता है कि जिसकी बञाद्वेसम हो जावे वही श्रेष्ठ है; फिर चाहें वंह 
डुनार चो, बढ़ई हो, बानिया हो या. कसाई; किसी मनुष्य की योग्यता उसके 
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भक्तिमार्गं । ४३६ 


चदे पर, ध्यवसाय पर जाति पर अवलम्बित नहीं, किन्तु सर्वथा उसके अन्तःकरख 
की शुरूृता पर अवलाम्बित ोती है--और यही भगवान्‌ का अभिप्राय भी झै । 
इस प्रझार किसी समाज के सब लोगों के लिये मोक्ष के दरवाज़े खाल देने से उस 
समाज में जो एक प्रकार की विलक्षण जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप मद्दा- 
राष्ट्र में मागवत-धर्म के इतिद्ास से-भली भाँति देख पड़ता है। परमेश्वर को क्या खरी, 
क्या चांडाल, क्या ब्राह्मण सभी समान हैं, “देव भाव का भूखा है”--न प्रतीक का, 
न काले-गोरे वर्ण का, और न खी-पुरुष आदि या बाझगा-चांडाल आदि भेदं का झी। 
साधु तुकाराम का इस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पद से प्रगट हो जायगा-- 

क्या द्विजाति क्या शूद्र ईशा को वेश्या भी भज सकती है, 

"पचो को भी भक्तिभाब में झचिता कब तज सक्ती है? 

अनुभव से कहता हूं, मैंने उसे कर लिया-है बस में 

जो चाहे सो पिये प्रेम से अस्त भरा है इस रस में ॥ 
अधिक क्या करें! गीता-शाख्र का भी यह सिद्धान्त हैं कि “ मनुष्य कैसा ही हुरा- 
चारी कयां न हो, परन्तु यदि अन्त काल में मी वह अन्य भाच से सगवान्‌ की 
शरण में जावे तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता ” ( गी, ६, ३०; और ८. ५-८ देखो ) 
उक्त पद् सें ` वेश्या ” शब्द ( जो साधु तुकाराम के सूलवचन के आधार से रखा 
गया हे ) को देखकर पवित्रता का ढोंग करनेवाले बहुतेरे विद्वानों को कदाचिस चुरा 
लगे। परन्तु सच बात तो यह दै कि ऐसे लोगों को सच्चा घर्मतत््व मालूम. ही 
नहीं | न केचल छिन्दू-धर्म में किन्तु बुदध-धर्म में भी यही सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया छे ( मिलनिन्दप्रश्न. ३. ७. २) उनके धर्म-अन्थों में ऐसी : कथाएं हैं, 
छि डज पे अञ्रपाखी नामक किसी वेश्या को और अयुलीमाल नाम के चोर को 
दीछ्ञा दी घी। हेसाइयों के धर्मअन्थ में भी यह वणन चै, कि क्राइस्ट से साथ 
नो दो चोर सूजी पर चढ़ाये गये थे उममें से एक चोर सत्यु के समय क्राइस्ड की 
शरण में गया और क्राइस्ट ने उसे सद्गति दी ( ल्युक. २३. ४२ आर ४३ )। स्व 
ऋाइस्ट चे भी एक स्थान में कद्टा दै कि हमारे धमे में श्रद्धा रखनेचाली वेश्याएँ 
भी मुक्त छो जाती हैं ( मेथ्यू. २१. ३१; ल्यूक. ७. ५०)। यह बात दसचें 
अकरख में हम बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशाख की दृष्टि स भी यही सिद्धान्त 
निष्पन्न होता है। परन्तु यह धर्मतस्व शास्रतः यद्यपि निर्विवाद है तथापि जिसक 
सारा अन्म हुराचरण में ही व्यतीत हुआ इै उसके -अन्तःकरण में केवल खलु 
के समय ही अभन्य भांव से भगवान्‌ का स्मरण करने की बुद्धि केसे जायृत्त 
स्ह सकती है! ऐसी अवस्था में अन्ततः काल की वेदनाओं को सइते हुए, केवस् 
यन्त्र के समान एक बार “रा? कइकर और कुछ देर से ' म? फहकर दुइ खोलने 
आर बंद करने के परिश्रम के सिवा कुछ अधिक लाभ नहीं होता। इसक्षिये 
अगचान्‌ ने सघ लोगों को निश्चित रीति से यही कह्दा है, कि “ म केवज्न सु 
के ससव ची, किन्तु सारे जीवन भर सदैव भेरा स्मरण मन में रहने दो ओर स्वक्ष 
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४४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


के अनुसार अपने सब व्यवहारों को परमेश्वरापण बुद्धि से करते रहो, फिर चाहे 
तुम किसी भी जाति के रद्दो तो भी तुम कर्मों को करते हुए ही सुक्त हो जागे, 
(गी. €. २६-२८ और ३०-३४ देखो )। ` / 

इस भकार उपानेषदों का अद्मात्मेक््यज्ञान अबालवृद्ध सभी लोगों के लिये 
शुलभ तो कर दिया गया है; परन्तु ऐसा करने में न तो व्यवद्दार का लोप होने 
दिया है, आर न वर्ण, आश्रम, जाति-पाँति अथवा ख्री-पुरुष आदि का कोई भेद 
रखा गया हूं। जब इम गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग की इस शाति अथवा समता 
की ओर घ्यान देते हैं, तब गीता के अन्तिम अध्याय में भगवाचूने प्रतिशापूर्चक 
गीताशाखर का जो उपसंहार किया दै उसका सर्म प्रगट दो जाता है। वह ऐसा 
६:--“ सब धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में आ जा, में तुके सब पापों से 
सुक्त करूगा, तू घबराना नहीं । ” यहां पर 'धर्म शब्द का उपयोग इसी व्यापक 


ee | = ~s ~ ~ ~ 
अर्थ में किया गया है, कि सब व्यवददारों को करते हुए भी पाप-पुणय से अलि 


रहकर परमेश्वरप्रापतिखुपी आत्मश्रेय जिस सार्ग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता 
है.बहची धर्म है। अनुगीता के गुरुशिप्यसम्बाद में ऋषियों ने अहम से यह प्रश्न 
किया ( अश, ४६ ), कि अद्विसाधर्म, सधर्म, ब्रत, तथा उपवास, ज्ञान, यज्ञ- 
याग, दान, कर्म संन्यास आदि जो अनेक अकार के झुक्ति के सांधन अनेक लोग 
ब़्तलाते हैं, उनमें से सच्चा साधन कौन है? और शान्तिपर्व के ( ३५४ ) उच्छव्वात्ति- 
उपाख्यान में cs प्रश्न है कि गाईस्थ्य-धर्म, वानप्रश्य-धर्म, राजधर्म, मातृपितृ- 
सेवाधर्म, त्रियो का रणांगण सें मरण, ब्राह्मणों का स्वाध्याय, इत्यादि जो 
अनेक धर्म या स्वर्गप्रासि के साधन शास्त्रों ने बतलाये हैं, उनमें से गा धर्म कौन 
है? ये भिन्न भिन्न धर्ममार्ग या धर्म दिखने में तो परस्पर-विरुद्ध मालूम होते हैं 
परन्तु शाखकार इन सब पत्यक मार्गों की योग्यत। को एकद्दी समझते हँ क्योकि 
समस्त प्राणियों में साम्याद्धि रखने का जो अन्तिस साध्य है वह इनमें से किली 
भी धर्म पर प्रीति और अद्धा के साथ मन को एका किये बिना प्राप्त नहीं हो 
सकता । तथापि, इन अनेक मार्गों की अथवा प्रतीक-उपासना की भरभर में ईने 
से सन घबरा जा सकता ई; इसलिये अकेले अर्जुन को ही नहीं, किन्तु उसे निमित्त 
करकं सब लोगों को, भगवान्‌ इस प्रकार निश्चित आश्वासन देते हैं कि इन अनेक 
ह को छोड़ कर “तू केवल मेरी शरण में आ में तुमे समस्त पापों से झुर 
ड ae RE तुकाराम मी सब ध्मा का निरसन करके अन्त से भगवान्‌ 
6 चेतना ~ ne ~_ 
चठुराई सभी चूल्हे में जावे, बस मेरा मन एक ईंश-चरणाश्रय पावे। 
आग छगें आचार-विचार के उपचय में,उस विशु का विश्वास सदा दृढरहेद्ददय में 
निश्चयपूर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यह झन्तिम सीमा हो चुकी | ५ 
. . औमद्भगवर्नीता रूपी सोने की थाली का यह भक्तिरूपी अन्तिम कौन है-- 
यही प्रेमम्रास है। इसे पा चुके, अप आगे चलिये ।. | 
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. चोदहवाँ प्रकरण । 
गीताध्याय-संगति । 
प्रत्गनात्तितक्षण धमं ऋषिनारायणोऽग्रवीत्‌ । # 


महाभारत, शांति. २१७. २। 

ब तक किये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि भगवद्गीता में-भगवानू के द्वारा 

` गाये गये उपनिषद्‌ में--यह भतिपादन किया गया दै, फि कर्मी को करते हुए 

ही अध्यात्म-विचार से या भाक से सर्वात्मैक्यरूप साम्यबुद्धि को पूर्णतया ग्राप्त 
कर लेना, ओर उसे प्राप्त कर लेने पर भी संन्यास लेने की मभर में न पड संसार में 
शाख्रतः घ्रात सब कमा को केवल अपना कतव्य समभ कर करते रहना ही, इस 
संसार में मजुष्य का परमइुरुषार्थ अथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार्ग है. 
परन्तु जिस क्रम से इसने इस ग्रन्थ में उक्त अर्थ का वर्णान किया है, उसकी 
अपेक्षा गीता-ग्रन्थ का क्रम भिन्न है, इसलिये अब यह भी देखना चाहिये कि 
भगवद्गीता में इस विपय का चर्णन किस प्रकार किया गया है । किसी भी विषय 
का निरूपण दो रीतियों से किया जाता दै; एक शाखीय और दूसरी पौराणिक । 


- शास्रीय पदाति वह है कि जिसके द्वारा तकशाख्ाचुसार साधक-बाधके प्रमाणां को 


क्रमखद्ित उपास्थित करके यदद दिखला दिया जाता चै+ोकि सब लोगों की समम 
में सहज ची आ सकनेवाली बातों से किसी प्रतिपाद्य विषय के मूलतत्व किस - 
प्रकार निष्पन्न होते हूँ। भूमितिशास््र इस पद्धति का एक अच्छा उदाहरण है; 
आर न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वये का है । इसी लिये भग- 
वद्गीता में जहा ब्रह्मसून्न यानी वेदान्तसूत्र का उलेख किया 'गया है, वच्च यह 
सी चरणन दे कि उसका विषय हेतुयुक्त ओर निश्चयात्मक प्रमाणां से सिद्ध किया 
गया है--* अ्रह्मसूत्रपदेश्चेच देतुमाद्रोर्वोनीश्वितः ” ( गी. १३. ४) । परन्तु, 
भावङ्गीता का निरूपण सशाख् भले हो, तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं 
किया गया दै । भगवद्गीता में जो विषप हैं उसका वर्णन, अजुन और श्रीकृष्ण के 


' सम्वाद्रूप सें, अत्यन्त मनोरंजक ओर सुलभ रीति से किया गया है । इसी लिये 


प्रत्येक अध्याय के अंत में * भगवद्गीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे ” कहकर 


. * “नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवत्तिप्रथान बतलाया है। ?? नर और नारायण नामक 
ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि हें । पहले बतला चुके हैं कि इन्हों दोनों के अवतार 
श्रीकृष्ण आर अर्जुन थे । इसी प्रकार महाभारत का वह वचन भी पहले उद्धृत किया गया है 
जिसक्ष यह मालूम होता है कि गीता में नारायणीय धमै का दी प्रतिपादन किया गया हैं। 
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गीता+निरूपण के स्वरूप के द्योतक “ श्रीकृष्णाजुंनसम्वादे ” इन शब्दों का 
उपयोग किया गया है। इस निरूपण में और ' शास्त्रीय निरूपण में जो भेद ई 
उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये इमने सम्वादात्मक निरूपण को ही “पौराणिकः 
नाम दिया दै। सात सौ छोकों के इस सम्वादात्मक अथवा पौराणिक निरूपण में 
५ धर्म ° जैसे व्यापक शब्द में शामिल होनेवाले सभी विषयों का चिस्तारपूर्वक 
विवेचन कमी हो ही नहीं सकता । परन्तु आश्चयं की बात है, कि गीता में जो 
अनेक विषय उपलब्ध होते हैं, उनका ही संग्रह ( संक्षेप में हदी क्यों न हो ) 
अविरोध से कैसे किया जा सका! इस बात से गीताकार की अलौकिक शक्ति 
व्यक्त होती है; और अनुगीता के आरम्भ में जो यह कहा गया दै, कि गीता का 
उपदेश “ अत्यन्त योगयुक्त चित्त से बतलाया गया है, ? इसकी सत्यता की प्रतीति 
भी हो जाती है। अर्जुन को जो जो विषय पहले से ही मालूम थे, उन्हें फिर से 
विस्तारपूर्वक कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका सुख्य प्रश्न तो यही था, 
कि मैं लड़ाई का घोर कृत्य करूँ या न करूँ, और करूँ भी तो किस प्रकार कहूँ? 
जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर में एकाध युक्ति बतलाते थे तब आन उसपर कुछ न 
कुछ आच्प किया करता था। इस अकार के प्रशनोत्तररूपी सम्बाद में गीता का 
विवेचन ध्वभाव ही से कईदी संक्षिप्त और कहीं द्विरुक्त हो गया है। उदाहरणार्थ, 
त्रिगुणात्म प्रक्ति के फॅलाव का वर्णन कुछ थोड़े भेद से दो जगह है (गी. अ.७ 
और १४); और स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त, त्रिगुणातात, तथा ब्रह्मभूत इत्यादि की 
हिथति का वर्णन एकसा होने पर भी, भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्रत्येक प्रसंग पर बार 
बार किया गया है। इसके विपरीत ' यदि अर्थ और काम धर्म से विभक्त न हो 
तो वे ग्राह हैं “इस तत्व का दिग्दर्शन गीता सें केवल “ धसाविरुद्धःकामोऽस्मि ? 
` (७. १३ ) इसी एक वाक्य में कर दिया गया है । इसका परिणाम यह होता है, 
कि यद्यपि गीता मे सव विषयों का समावेश किया गया दै, तथापि गीता पढ़ते 
समय उन लोगों के मन में कुछ गड़गड़ सी होती जाती है, जो शौतधर्म,स्मातधमं, 
भागवतधर्म, सांख्यशाख्न, पूर्वमामांसा, वेदान्त, कर्स-विपाक इत्यादि के उन प्राचीन 
सिद्धान्तं की परम्परा से परिचित नहीं हैं, कि जिनके आधार पर गीता के ज्ञान का 
निरूपण किया गया है । और जब गीता के प्रतिपादन की ठीक ठीक ध्यान 
में नहीं आती, तब वे लोग कहने लगते हैं कि गीता मानो बाजगिर की झोली ड, 
अथवा शास्रीय पद्धाति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई. होगी, इसलिये उसमें 
ठार ठार'पर अधूरापन और विरोध देख पड़ता है, अथवा गीता का ज्ञान हही 
हमारी बुद्धि के लिये अगम्य है! संशय को इटाने के लिये यदि टीकाओं का अव- 
लोकन किया जाय, तो उनसे भी कुछ लाम नहीं होता; क्योंकि चे बहुधा भिन्न 
भिन्न सम्प्रदायाजुसार बनी हैं! इसलिये टीकाकारो के मतों के परस्परःविरोधों की 
एक-वाक्यता करना असम्भव सा हो जाता है और पढ्नेवाले का मन अधिकाधिक 


घबरोन लगता है। इस अकार के अम में पड़े हुए कई सुप्रबद्ध पाठकों को इमने 
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देखा है।इस अड्चन को हटाने के लिये हमने अपनी बाद्ले के अनुसार गीता के 
प्रतिपाद्य विषयों का शास्त्रीय क्रस बाँध कर अब तक विवेचन किया दे। अब यह 
इतना और बतला देना चाहिये, कि ये दी विषय श्रीकृष्ण और अजुन के सम्भाषण 
में अजुन के प्रश्नों या शंकाओं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर केसे उपस्थित 
हुए दवैं। इससे यद् विवेचन पूरा हो जायगा और अगले प्रकरण में सुगमता से 
सब विष्यो का उपसंद्ार कर दिया जायगा । 

पाठकों को प्रथम इस ओर ध्यान देना चादिये कि जब इमारा देश हिंदुस्थान 
ज्ञान, चैभव, यश आरे पूर्णं स्वराज्य के सुख का अनुभव ले रद्दा था, उस समय 
एक सर्वज्ञ, मद्दापराक्रमी, यशस्वी और परमपूज्य क्ञात्रेय ने दूसरे क्षत्रिय को-जो 
सह्दान्‌ धनुर्धारी था-क्षात्रधर्स के स्वकार्य में श्रश्नत्त करने के लिये गीता का उपदेश 
किया है। जैन और बौद्ध धमौ के प्रवर्तक मद्दावीर और गोतम बुद्ध भी क्ञात्रिय 
ही थे; परन्तु इन दोनों ने वेदिक धर्म के केवल संन्यासमार्ग को अंगीकार. कर 
क्षत्रिय आदि सब चणो के लिये संन्यास-धम का दरवाज़ा खोल दिया था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भागवत-धर्म का यह उपदेश है कि न केवल 
क्षत्रियों को किन्तु बाह्मणां को सी नित्रृत्ति-मार्ग की शान्ति के साथ साथ निष्काम-बुद्धि 
से सब कर्म आमरणान्त करते रइने का प्रयत्न करना चाद्दिये। किसी भी उपदेश 
को लीजिये, आप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारण अवश्य रहता ही है; 
ओर उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन में उस उपदेश क्रा ज्ञान प्राप्त 
कर लेने की इच्छा भी प्रथम ही से जागृत रहंनी चाहिये । अतएवच इन दोनों 
बातों का खुलासा करने के लिये दी, व्यासजी ने गीता के पहले अध्याव में इस बात 
का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया दै, कि श्रीकृष्ण ने अजुन को यह उपदेश क्यों 
दिया छै । कोरेव आर पांडचों की सेनाएं युद्ध के लिये तेयार चोकर कुरुक्षेत्र पर 
खड़ी हैं; अब थोड़ी ही देर में लड़ाई का आरम्भ दोगा; इतने में अझुन के कने 
से श्रीकृष्ण ने उसका.रथ.दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और 
अजुन से कहा, कि “ तुमे जिनसे युद्ध करना है, उन भीष्म द्रोण आदि को देख।?” 
तब अजुन ने दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि पहुँचाई और देखा कि अपने ही बाप, 
दादे, काका, आजा, सामा, बंडु, पुत्र, नाती, स्ने ह्वी, आपत, गुरु, गुरुबंधु आदि दोनों 
सेनाओं में खड़े हैं और इस युद्ध में सब लोगों का नाश दोनेवाल्म है! लड़ाई 
कुछ एकाएक उपस्थित नहीं हुईं थी। लड़ाई करने का निश्चय पहले ही हो चुका 
था ऑर बहुत दिनों से दोनों ओर की सेनाओं का प्रबन्ध चो रहा था । परन्तु इस 
आपस की लड़ाई से होनेवाले कुलक्षय का प्रयक्ष स्वरूप जब पहले पहल अजुन 
को नज़र में आया, तब उसके सामान महायोद्धा के भी मन में विषाद उत्पन्न 
हुआ ओर उसके सुख से ये शब्द निकल पडे,“ ओह! आज इम लोग अपने ही 
कुल का भयंकर क्षय इसी लिये करने वाले हें न, कि राज्य इमों को मिले; 


अपेक्षा भिक्षा मायना क्या बुरा इ?” और इसके बाद उसने श्रीकृष्ण से कहा, 


So, 
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४ शन्नु ही चाहे सुमे जान से मार डाले, इसकी सुमे परवा नहीं; परन्तु त्रैलोल्य 
के राज्य के लिये मी में पितृहत्या, गुरुतया, बंघुइत्या या कुलक्षय के सामान घोर 
पातक करना नही चाहता । ” उसकी सारो देइ थर-थर काँपने लगी; झाथ-पैर 
शिथिल हो गये; सुद सुख गया और खिन्नवदन हो अपने हाथ का धनुषबाण 
फेंककर चहद बेचारा रथ में चुपचाप बैठ गया | इतनी कथा पहले अध्याय से च्दै। 
इस अध्याय को “ अञुनःविषाद-योग ” कहते हैं; क्योंकि यद्यपि पूरी गीता 
, से ब्रह्मविद्यान्तगंत ( कर्म- ) योगशास्र नामक एकी विषय प्रतिपादित हुआ है, 
. तो भी प्रत्येक अध्याय में जिस विषय का वर्णान प्रधानता से किया जाता है, उस 
विषय को इस कमं-योग-शाश् का ही एक साग समझना चाहिये; और ऐसा समक- 
कर दी अत्मेक अध्याय को उसके विषयानुसार अर्जुन-विषाद-योग, सांख्ययोग, 
कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नास दिये गये दैं। इन सब “ योगों? को एकत्र करने 
से “ ब्रह्मविद्या का कर्म-योग-शाख्र ? हो जाता है । पदले अध्याय की कथा का 
महत्व इम इस ग्रन्थ के आरम्भ में कह चुके हें । इसका कारण यह है, कि जव 


तक इम उपास्थित प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न लें, तव तक उस अन्न , 


का उत्तर भी अली भाँति हमारे घ्यान में नदद आता | यदि कहा जाय कि गीता 
का यही तात्पर्य है कि “ सांसारिक कर्मों से निधत्त होकर मगवद्भजन करो, या 
संन्यास ले लो; ”-तो फिर अजुन को उपदेश करने की कुछ आवश्यकता ही न थी, 
क्योंकि बह तो लड़ाई का घोर कमं छोड़ कर भिक्षा माँगने के लिये आप ही आप 
तयार हो गया था । पहल ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के सुख ले ऐसे 
अर्थ का एक-आध छोक कइ्लाकर गीता की समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि 
“ वाहू! क्या ही अच्छा कहा! तेरी इस उपरति को देख सुके आनन्द मालूम 
होता हे! चलो, हम दोनों इस कर्ममय संसार को छोड़ संन्यासाश्रम के द्वारा या 
भाक्त के द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर लें! ” फिर,- इधर लड़ाई दो जाने 
पर, व्यासजी उसका वर्णन करने में तीन वर्ष तक ( मभा. आ. ६२. ५२ ) अपनी 
वाणी का भले ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोप बेचारे अर्जुन और 
श्रीकृष्ण पर तो आरोपित न हुआ इोता। हूँ, यह सच है, कि कुरुक्षेत्र में जो 
लेकड़ों महारथी एकत्र हुए थे, वे अवश्य ही अर्जुन और श्रीकृष्ण का उपास 
करते । परन्तु जिस मनुष्य को अपने आत्मा का कल्याण कर लेना है, वह ऐसे उप- 
हास की परवा kl क्यों करता ? संसार कुछ भी कहे; उपनिषदों में तो यद्दी कहा 
हैं, कि ““ यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रतजेत्‌ ” (जा.४) अर्थात्‌ जिस क्षण. 
उपरति हो उसी क्षण संन्यास धारण करो; विलम्ब न करो । यदि यह कहा जाय 
कि अजुन की उपराति ज्ञानपूचंक न थी, वह केवल मोच की थी; तो भी वह थी तो 
उपूरति ही बस, उपरति होने से ही आधा काम हो चुका; अब मोह को इटा कर 
उसी उपरति को पूर्णाज्ञानसूलक कर देना भगवान्‌ के लिये कुछ असम्भव बातं न थी । 
“भक्तिसार में या संन्यास-मागे में भी ऐसे अनेक उदाइरण हैं, कि जब कोई किसी 
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कारण से संसार से उकता गये तो वे दुःखित चो इस संसार को छोड़ जगल में चले 
गये, और उन लोगों ने पूरी सिद्धि मी प्राप्त कर ली दै। इसी प्रकार अज्जुन की भी दशा 
हुई होती।.ऐसा तो कभी चो दी नहीं सकता था, कि संन्यास लेने के समय चसख्रों 
को गेरुआ रंग देने के लिये सुटी सर लाल मिट्टी, या भगवन्नाम-संकीर्तन के लिये 
भाक, स्देंग आदि सामग्री, सारे कुरुक्षेत्र में भी न मिलती! 

परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया; उलटा दूसरे अध्याय के आरम्भ में ही श्रीकृष्ण 
ने अजुन से कहा चें कि, “ अरे! तुझे यह दुंडे ( कश्मल ) कहीं से सूम 
पड़ी ? यह नामर्दी ( क्लैब्य ) तुझे शोभा नहीं देती! यह तेरी कीर्ति को धूद्धि 


में मिला देगी ! इसलिये इस दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिये खड़ा चो जा! » ` 


परन्तु अर्जुन ने किसी अबला की तरह अपना वह रोना जारी ही रखा । वदद अत्यन्त 
दीन-हीव वाणी से बोला- में भीष्म. द्रोणं आदि मझात्माओं को केसे मारूं ? 
मेरा मन इली संशय में चक्कर खा रहा है कि मरना भला हे, या मारना ? इसलिये 
सुके यह बतलाइये कि इन दोनों में कौनसा धर्म श्रेयस्कर है; में तुम्हारी शरण में 
आया रहूँ।” अजुन की इन बातों को सुनकर भीकृष्ण जान गये कि अब यह माया 
के चंगुल में फॅस गया है । इसलिये ज़रा हसकर उन्होंने उसे “ अशोच्यान- 
न्वशोचस्त्वं ? इत्यादि ज्ञान बतलाना आरम्म किया । अर्जुन ज्ञानी पुरुष के सदश 
बतीच करना चाइता था, और वह कर्म-संन्यास की बातें भी करने लग 
गयाथा । इसलिये, संसार में ज्ञानी पुरुष कें आचरण के जो दो पंथ 
देख पड़ते दैं--अर्थात्‌, , कर्म करना ! और “ कर्म छोड़ना '--वहीं से भगवान्‌ 
ने अपने उपदेश का आरम्भ किया है; और अजुन को पहली बात यह्दी बतलाई है, 
कि इन दो पन्थो या निष्ठाओं में से तू किसीको भी ले, परन्तु तू भूल कर रहा है 
इसके वाद्‌, जिस ज्ञान या सांख्यनिष्ठा के आधार. पर, अझचुन कर्म-संन्यास की बात! 
करने लगा था, उसी सांख्यनिष्ठा के आधार पर, श्रीक्कष्ण ने प्रथम “ एषा तेऽभिहिता 
बुद्धिः ? ( गी. २. १३-३६ ) तक उपदेश किया दै; और फिर अध्याय के अन्त 
तक कर्मयोग-सार्ग के अनुसार अर्जुन को यही बतलाया दै, कि युद्ध ही तेरा सच्चा 
कर्तव्य है । यदि ' एषा तेऽभिद्दिता सांख्ये ? सरीखा छोक “ अशोच्यानस्वशोचस्त्वं” 
शोक के पहले आता, तो यद्दी अर्थ और भी अधिक व्यक्त हो गया होता। परन्तु 
सम्भाषण के प्रवाइ में, सांख्य-मार्ग का प्रतिपादन चोजाने पर, वह इस रूप में 
आया है“ यह तो सांख्य-मार्ग के अनुसार प्रतिपादन हुआ; अब योगमार्ग के 


अनुसार प्रतिपादन करता हूँ ।” कुछ भी हो, परन्तु आर्थ एकही है । इमने - 


ग्यारइवें प्रकरण में सांख्य ( या संन्यास ) और योग (या कर्मयोग) का भेद पहले ही 
पष्ट करके बतला दिया है। इसलिये उसकी पुनराष्रत्ति न कर केवल इतना ही कहे 
देते हैं, कि चित्त की शुद्धता के लिये स्वघमौनुसार वर्णाश्रमविद्धित कर्म करके ज्ञानः 
प्राप्ति होने पर मोक्ष के लिये अन्त में सब कर्मों को छोड़ संन्यास लेना सांख्यमागे 
है; ओर कमो का कभी त्याग न कर अन्त तक उन्हें निष्काम-ुद्धि से करते 
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रहना योग्य अथवा कर्मयोग है। अझ्ुन से भगवान्‌ प्रथम यह कहते हैं, कि सांख्य- 
मा के अघ्यात्मज्ञानानुसार आत्मा आविनाशी और अमर है, इसलिये तेरी यह 
समभ गलत है कि “ में भीष्म द्रोण आदि को मारूँगा; ” क्योकि न तो आत्मा 
मरता है और न मारता ही है। जिस प्रकार मनुष्य अपने व्र बदलता हे, इसी 
प्रकार आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है; परन्तु इसलिये उसे 
सत मानकर शोक करना उचित नहीं। अच्छा; मान लिया कि “ मैं साझूँगा » यह 
अ्रम- है, तब तू कद्देगा कि युद्ध दी क्यों करना चाहिये? तो इसका उत्तर यह है, कि 
शास्रतः ग्राप्त हुए युद्ध से पराष्ृत्त न होना ही चत्रियों का धर्म है, और जब कि इस 
सांख्यमागे में प्रथमतः वणाश्रम-विदित कर्म करना ही श्रेयस्कर माना जाता है, तब 
यदि तूं वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेंगे--अधिक कया कहे, युद्ध में सरना 
ही ज्षात्रियों का धर्म है। फिर ध्यर्थ शोक क्यों करता है? ' में मारूंगा और वह 
मरेगा ? यह केवल कर्म-दष्टि ह-इसे छोड़ दे; तू अपना प्रवाइ-पतित कार्य ऐसी बुद्धि 
से करता चला जा कि में केचल अपना स्वधर्मे कर रह्दा हूँ; इससे ठुमे कुछ भी पाप 
नहीं लगेगा ? यह उपदेश सांख्यमार्गाचुसार हुआ | परन्तु चित्त. की शुद्धता के लिये 
प्रथमतः कर्म करके चित्तशुद्धि हो जाने पर अन्त में सब कमो को छोड़ संन्यास 
लेना ही यदि इस मार्ग के अनुसार श्रेष्ठ माषा जाता है; तो यद्ध शङ्का रद्दी जाती है 
कि उपरति होते ही युद्ध को छोड़ (यदि दो सके तो) संन्यास ले जेना क्या अच्छा 
नहीं है । केवल इतना कई देने से कास नहीं चलता, कि मन॒ आदि एटम्वतिकारों 

- की आशा है कि गृद्दस्थाश्रम के बाद फिर कही बुढ़ापे में संन्यास लेना चाहिये, 
युवावश्था में तो गृद्स्थाश्रमी ही होना चाहिये । क्योकि किसी भी समय यदि 
संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है, तो ज्यों 'दी संसार से जी चटा त्यों ही तानिक भी देर न कर, 
संन्यास लेना उचित हैं; और इसी देतु से उपनिषदों में मी ऐसे वचन पाये जते हैं 
कि “ ब्रह्मचयांदेच प्रत्रजेत्‌ शूद्ाद्वा चनाद्वा ? ( जा. ४. )। संन्यास लेवे से जो गति 
प्राप्त होगी, वही युद्ध-चेत्र में मरने से ज्षत्रिय को प्राप्त होती है । महाभारत में 
कहा हैः-- 7 - 
: ` द्वाविमौ पुरुषव्याप्र संर्यमंडलमेदिनों । 

पाशब्राड्‌ यागयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ 

अर्थात्‌" है पुरुषच्याघ ! सूर्यमंडल को पारकर बह्मलोक को जानेवाले केवल दो ही 

पुरुष हैं; एक तो योगयुक्त संन्यासी और दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जानेचाल्ला वीर ” 

( उद्यो. ३२. ६५ )। इसी अर्थ का एक होक कौटिल्य के, यानी चाणक्य के, अर्थः 

शास्र में भी ह्व ` 

यान्‌ यज्ञसंघैस्तपसा च विपाः स्वर्प्रिणः पात्रचयैश्च यांति । 
क्षणेन तानप्यातियांति चराः प्राणान्‌ सयुद्धेषु पारित्यजन्तः ॥ 


“ एवर्ग की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यज्ञा से, यज्ञपात्रं से और तपों से . 


ै जिस क्षोक में जाते हैं, उस लोक के भी आगे के लोक में युद्ध में प्राण अर्पण 
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करेनचाले शूर पुरुष एक चण में जा {पहुंचते दैं-अर्थात्‌ न केवल तपस्वियों को 
या संन्यासियों को बरन्‌ यज्ञ-याग आदि करनवाले दाच्चितों को भी जो गति 
प्राप्त होती है, वही युद्ध में मरनेवाले « क्षत्रिय को भी मिलती है ( कौटि. १०० 
३. १५०-१५२; और सभा. शां, ९८-१०० देखो )। क्षत्रिय यो स्वर्ग में जाने 
के लिये युद्ध के समान दूसरा दरवाज़ा कचित्‌ ही खुला मिलता है; युद्ध मे 
मरने से स्वर्गं और जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा ” (२.३२, 
३७ )--गीता के इस उपदेश का तात्पर्यं भी वही है । इसलिये सांख्यमाग के 
अचुसार यइ भी प्रतिपादून किया जा सकता है, कि क्या संन्‍्याप्त लेना और 
क्या युद्ध करना, दोनों से एक ही फल की प्राति चोती है।इस मार्ग के 


युक्तिवाद से यह निश्चितार्थ पूर्ण रीति से सिद्ध नहीं होता, हि कुछ भी. 


हो, युद्ध करना ही चाहिये।? सांख्यमार्ग. मेंजो यह न्यूनता या दोष है, 
ड्से घ्यान में रख आग भगवान्‌ ने कर्म-योग-मार्गे का प्रतिपादन आरम्भ किया है; 
आर गीता के आन्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का--अर्थात्‌ कमो 
को करना ही चाहिये और सोक्ष में इनसे कोई बाधा नहीं होती किन्तु इन्हे 
करते रहने से ही मोक्ष मास होता है, इसका-भिन्न मित्र प्रमाण देकर शंका- 
निश्ञत्ति-्चेक समर्थन किया है। इस कमयोग का मुख्य तस्व यह है, कि किसी 
भी कर्म को अला या बुरा कहने के लिये उस कमं के बाह्य परिणामों की अपेत्ता 
पहले यह देख लेना चाहिये कि किसी की वासनात्सक बुद्धि शुद्ध है अथवा अशुद्ध 
( गी. २. ४६ )। परन्तु वासना की शुद्धता याअशुद्धता का निर्णय मी तो 
आखिर व्यवसायात्मक बुद्धि ही करती है; इसलिये .जब तक निर्णय करनेवाली 
बदधीन्ब्रिय स्थिर और शान्त न होगी, तब तक बासना भी शुद्ध या सम नह्ठी हो 
सकती । इसी लिये उसके साथ यह भी कहा है कि वासवात्मक बुद्धि को शुद्ध 
करने के लिये प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक डुद्धीन्द्रिय को भी स्थिर 
क्र लेना चाहिये (गी. २.४१) । संसार के सामान्य व्यवहारों की ओर 
देखने से प्रतीत दोता है, कि बहुतेरे मनुष्य श्वर्गांदि भिन्न भिन्न काम्य छुखों 
की मासि के लिये द्वी यज्ञ-यागांदिक वैदिक काम्य कमो की भमर सें पड़े 
रते हें; इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राप्ति में कभी दूसरे ही फल 
की प्राप्ति में, अथांत सार्थ दी में, निम रहती है और सदा बदलनेवाली 
यानी चंचल चो जाती है । ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग-खुखादिक अनित्य-फल की 
अपेक्षा अधिक महत्त्व का अर्थात्‌ सोक्ष-रूपी नित्य सुख कभी प्राप्त नहीं ही सकता। 
इसी लिये अजुंन को कर्म-योग-मार्ग का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया है कि, 
वैदिक कमों के काम्य झगड़ों को छोड़ दे और निष्कास-बुद्धि से कमं करना सखि 
तेरा आधिकार केवल कर्म करने सर का ही है--कर्म के फल की प्राप्ति अथवा 
अमासि तेरे अधिकार की बात नहीं है ( २. ४७ ); इश्वर को ही फल-दाता मान 
कर जब इस समडुद्धि से--कि कर्म का फल मिले अथवा न ।मिले, दोनों समान 
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इें-केचल श्वकत्तेव्य समभ कर 'ही कुछ काम किया जाता है, तब उस कर्म के पाप 
उुणय का लेप केता को नहीं होता; इसलिये तू इस समबुद्धि का आश्रय कर; इस 
समबुद्धि को ही योग--अथांत्‌ पाप के भागी न होते हुए कर्म करने को युक्ति-कहइते 
हैं; यदि तुमे यह योग सिद्ध हो जाय तो कर्म करने पर भी तुझे मोक्ष की प्राप्ति 
हो जायगी; सोच के लिये कुछ कर्म-संन्यासर की आवश्यक्ता नहीं है 
( २. ४७-५३ ) । जब भगवान्‌ ने अर्जुन से कच्चा, कि जिस मनुष्य की- द्वि इस 
प्रकार सम हो गई हो उसे स्थितम्रश कहते हैं ( २. ५३); तब अर्जुन ने पूछा कि 
४ मद्दारोज ! कृपा कर बतलाइये कि स्थितप्रज्ञ का बर्ताव केसा चोता है ? ” इस 
लिये दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया गया चै और अन्त में 
कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही बाह्मी-स्थिति कहते हैं। सारांश 
यह है कि अजुन को युद्ध में प्रत्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है 
उसका प्रारम्भ उन दो निष्ठाओं से दी किया गया है कि जिन्हें इस संसार के ज्ञानी 
मनुष्यों ने राह्म माना है और जिन्हें: कर्म छोड़ना ( सांख्य) और ' कर्म 
करमा ?.( योग ) कच्दते हैं, तथा युद्ध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पहले 
सांख्य निष्ठा के अनुसार बतलाई गई दै । परन्तु जब यह देखा गया कि इस उप- 
पत्ति से काम नहीं चलता--यह अधूरी है--तब फिर तुरंत ही योग या कर्मयोग- 
मार्ग के अनुसार ज्ञान बतलाना आरम्भ'किया चै; और यहद बतलाने के पश्चात्‌, 
कि इल कमयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयस्कर है, दूसरे अध्याय में 
भगवान्‌ ने अपने उपदेश को इस एथान तक पहुँचा दिया है--कि जब ॒कर्मयोग- 
मार्ग में कर्मे की अपेक्षा चह डद ही श्रेष्ठ मानी जाती दै जिससे कर्म करने की प्रेरणा 
हुआ क़रती है, तो अब स्थितप्रज्ञ की नाई तू अपनी डदि को सम करके अपना 
कर्म कर, जिससे तू कदापि पाप का भागी न होगा । अब देखना है कि आगे 
और कौन कोन से सक्ष उपास्थित होत हैं। गीता के सारे उपपादन की जड़ 
दूसरे अध्याय में ही है; इसलिये इसके विषय का विवेचन यहां कुछ विस्तार से किया 
गया है । स्‍ 
तीसरे अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने प्रश्न किया है, कि “ यदि कर्मयोगमार्ग 
. में भी कर्म की अपेक्षा जादे ही श्रेष्ठ मानी जाती है तो में अभी स्थितप्रज्ञ की 


छ 


नाइ अपनी बुद्धि को सम किये लेता हूँ; फिर आप सुझसे इस युद्ध के समान घोर 


कर्म करने के लिये क्यों कहते हैं ? ” इसका कारंण यह है, कि कर्म की उपेक्षा 
` जाद्धे को श्रेष्ठ कह देने से ही इस प्रश्न का निर्णाय नहीं हो जाता कि--युद्ध क्यों 
करें ? डाद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न बेठे रहें ? ” बुद्धिको सम रखने पर 
भी कर्म-संन्यास किया जा सकता है। फिर जिस मनुष्य की बाडे सम हो नई है 
उसे साँख्यमार्ग के अनुसार कमौं का त्याग करने में क्या हज है? इस प्रश्न का 
उत्तर भगवान्‌ इस प्रकार देते हैँ, कि पहले तुझे तुमे सांख्य और योग नामक 
निष्ठाएँ बतलाई हैं सही; परन्तु यह भी स्मरण रहे कि किसी मनुष्य के कमों का 
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सर्वथा छूट जाना असम्भव है। जब तक वह देहधारी हैं तब तक प्रकृति स्वमा- 

वतः उससे कमे करावेगी ही; और जब कि प्रकृति के ये कम॑ छूरते ही नहीं हैं, तब 

तो इन्द्रिय निम के द्वारा. बुद्धि को स्थिर और सम करके केवल कर्मेन्द्रियों से न्दी 

अपने सत्र कत्तंव्य-कर्मों को करते रहना आधिक श्रेयश्कर है । इसलिये तू कर्म कर: 

यदि कर्म नहीं करेगा तो तुमे खाने तक को न मिज्ञेगा (३. ३. ८)। शश्वर ने च्दी 

कर्म को उत्पञ्ज किया है; मनुष्य ने नहो । जिस समय ब्रह्मदेव ने स्‌ि और प्रजा 

को उत्पन्न किया, उसी समय उसने “यज्ञ ! को भी उत्पन्न किया था और उसने 
अजा से यह कह दिया या, कि यज्ञ के द्वारा तुम अपनी सख्छद्धि कर लो | जब कि यह 
यज्ञ बिना कर्म किये सिद्ध नहीं होता, तो अब यज्ञ को कर्म ही कहना चादविये । 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि मजुष्य और कर्म साथ ही साथ उत्पन्न हुए हैं । 

परन्तु ये कर्म केवल यज्ञ के लिये ही हैं और यज्ञ करना मजुष्य का कर्तब्य है, इस- 
लय इन कर्मा के फल दुष्य को बन्धन में डालनेवाले नह होते। अब यह“सच 

है के जो मनुष्य पूर्ण ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई सी कर्तब्य शेष नहीं 

रहता; आर, न लोगों से ही उप्तका कु अटका रहता है । परन्तु इतने ही से यह 

सिद्ध नहीं हो जाता कि कर्म सत करो; क्योंकि कर्म करने से क्रिजीको भी छुटकारा 
च भिलने क कारण यही अनुमान करना पड़ता है, कि यदि स्वार्थ के लिये न ददो 
ता भी अव उली कर्म को निष्काम-बुद्धि से लोक-संग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये 
(३. १७. १ ६) ] इन्हीं बातों पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनक आदि छानी पुरुषों 
ने कम किये हूं ओर में भी कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रहे, कि ज्ञानी 
पुरुषों के कर्पव्यो में 'लोक-संग्रह करना? एक मुख्य कर्तव्य है; अर्थात्‌ अपने बर्ताव 
से लोगों को सन्मागे की शिक्षा देना' और उन्हें उन्नति के माग में लगा देना, ज्ञानी 
पुरुप ही का कत्तव्य चै । भनुष्य कितना ही जानवान्‌ क्‍यों न हो जावे, परन्तु प्रकृति 
के व्यवद्दारा से उसका छुटकारा नहीं है; इसलिये कर्मों को छोड़ना तो दूर ही 
रहा, परन्तु कत्तव्य समक कर स्वध्मानुसार कर्म करते रहना और--आवश्यकता 
होने पर--उसीमे सर जाना भी श्रेयस्कर है (३. ३०-३५ );--इस प्रकार तीसरे 
अध्याय में भगवान्‌ ने उपदेश दिया है। भगवान्‌ ने इस प्रकार प्रकृति को सब 
कामों का क्त्व दे दिया; यह देख अजुन ने प्रश्न किया कि सनुष्य, इच्छा न रहने 
पर भी पाप क्यों करता दै? तब भगवान्‌ ने यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर 
दिया है कि काम क्रोध आदि विकार बलात्कार से सन को अष्ट कर देते हैं; अतएव 
अपनी इन्द्रियों का निग्र ह करके प्रत्येक मनुष्य को अपना मत अपने अधीन रखना 
चाहिये। सारांश, स्थित-प्रज्ञ की नाई बुद्धि की समता चो जाने पर भी कमं से किक्षी 
का छुटकारा नहीं, अतएव यदि स्वार्थ के लिये न हो तो भी लोक-संग्रह के लिये 
निष्कास डुद्धि से कर्म करते ही रहना चाहिये--इस प्रकार कर्म-योग की आवश्य- 
कता सिद्ध की गई है; और सत्तिमार्ग के परमेश्वराप॑ण॒पृर्वक कर्म करने के इस तत्त्व 
ला 844: ड स खब कर्म अर्पण कर ? (३. ३०. ३१ ), इसी अध्याय में प्रथम उल्लेख 

गी.र. २९ 
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परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय में पूरा नहीं हुआ, इसलिये चोथा अध्याय 
भी उसी विवेचन के लिये आरम्भ किया गया है। किसी के मन सें यह शंका न 
आने पाये, कि अव तक किया गया प्रतिपादन केवल अर्जुन को युद्ध में र्त्त करने 
के लिये वी सूतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय के आरम्भ में इस कर्मयोग की 
अर्थात्‌ भागवन यः नारायणीय घर्म की ग्रेतायुगवाली परम्परा बतलाई गई है । जब 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन स कद्दा, कि आदौ यानी युग के आरम्भ में मेने ही यह कम. 
योग-सार्ग विचस्वान्‌ को, वेवर्वान्‌ ने मनु को और सनु ने इच्वाक को बतलाया था 
परन्तु इस्त बीच म्शेयह नष्ट दो गया था, इसलिये मेने यही योग ( कर्सयोगमार्ग ) 
तुभे फिर से बतलाया है; तब अजुन ने पूछा कि आप विवस्वातर के पहले कैसे होंगे? 
इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने बतलाया है कि साडइु॒ओं की रज्ञा, ठु का नाश 
और धर्म की संस्थापना करना दी मेरे अनेक अवतारो का प्रयोजन है; एवं इस 
प्रकार लोक-संग्रहकारक कमो को करते हुए भी उनमें सेरी कुछ आसक्ति नहीं दै, 
इसलिये सें उनके पाप-पुणयादि फलों का मागी नहीं होता । इस प्रकार कर्मयोग का 
समर्थन करके और यहद उदाइरण देकर, कि प्राचीन समय में जनक आदि ने भी इसी 
तत्व को ध्यान में ला कर्मों का आचरण किया है, भगवान्‌ ने अर्जुन को फिर यही 
उपदेश दिया है, कि “तू भी वेसे ही कर्म कर ? तीसरे अध्याय सें सीमांसकों का 
जो यह सिद्धान्त बतलाया गया था, कि '' यज्ञ के लिये किये गये कर्म बन्धन नहीं 
होते, ” उ्लीको अब फिर से बतल्ाकर “यज्ञ? की विस्तृत और व्यापक व्याल्या 


s 


इस प्रकार की है-केदल तिल और चावल को जलाना -अथवा पशुओं को मारना 


एक प्रकार का यज्ञ है सही, परन्तु यह द्रव्यमय यज्ञ इलके दर्ज का है और संयमाद्न 
में काम कोधादिक इन्द्रियद्वतियों को जलाना अथवा ' न मस ? कहकर सब कमं 
को ब्र में स्वाद कर देना ऊंचे दजे कायज्ञ दै। इसलिये अव अर्जुन को ऐसा उपदेश 
किया है, कि तू इश्न ऊंचे दर्जे के यज्ञ % लिये फलाशा का त्याग करके कर्म कर । 
मीमांसकं के न्याय के अनुसार यथार्थ किये गये कर्म यदि ,स्वतंत्र रीति से बंधक न 
हों, तो भी यज्ञ का कुछ न कुछ फल. बिना प्रात हुए नहीं रइता। इसलिये यज्ञ 
भा यादे निष्कास-ाढ से छी किया जावे, तो उसके लिये किया गया कर्म और स्वयं 
यज्ञ दोनों बंधक न चोंगे । अन्त में कहा है कि साम्य डुद्धि उसे कहते हैं जिससे 
यह ज्ञान हो जावे, कि सव प्राणी अपने में या भगवानू में हैं । जब ऐसा झा प्राप्त 
kl जाता हैं, तभी सब कर्म अस्म हो जाते हैं और कर्ता को उनकी कुछ बाधा नहीं 
होती । “ सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते सव कमो का लय ज्ञान में 
चो जाता है; कमं स्वये बन्धक नहीं होते, वन्ध केवल अज्ञान से उत्पन्न होता दै। 
इसलिये अझुन को यह उपदेश दिया गया है, कि अज्ञान को छोड़ :कर्म-याग का 


न ~ . 
आश्रय कर ओर लड़ाई के लिये खड़ा दो जा। सारांश, इस अध्याय सें ज्ञान की. 


[a । ~ L] 
इस मकार अस्तावन। की गई हे, कि कर्म-योग-मार्ग की सिद्धि के लिये भी साम्य- 
डद्धि-रूप ज्ञान की आवश्यकता है। 
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कर्मयोग की आवश्यकता कया है या कर्म क्यों किये जावें--इसके कारणों के 
'विचार तीसरे और चौथे अध्याय सें किया गया है सही; परन्तु दूसरे अध्याय में 
सांख्य-ज्ञान का वर्गान्‌ करके कर्मश्रोग के विवेचन में भी बारबार कर्म की अपेक्षा बुद्धि 
श्रेष्ठ बतलाई गयी है, इसलिये यह वतलाना अव अत्यन्त आवश्यक है कि इन 
दो मांगों में कौनसा मार्ग श्रेष्ठ है । क्योंकि यदि दोनों माग एकसी योस्यता के कदे 
जाये, तो परिणाम यदद दोगा कि जिले जो मार्ग अच्छा लगेगा चहं उसी को अङ्गी- 
कार कर लेगा--केवल कर्मयोग को झी स्वीकार करने की कोई आवश्यक्ता नङ्की 
रइेगी । अजुन के मन से यद्दी शङ्का उत्पन्न चुई+ इसलिये उसने पाचर अध्याय के 
आरम्भ में अगवान्‌ से पूछा है, कि “सांख्य और योग दोनों निष्टां को एकत्र 
करके सुभे उपदेश न कीजिये, सुमे केवल इतना ही निश्चयात्मक बतला दीजिये 
कि इन दोनों में श्रेष्ट मार्ग कौनसा है, जिससे कि सें सहज ची उसके अनुसार 


बर्ताव कर सूँ ।” इस पर अगवानू ने स्पट रीति से यह कह कर आर्जुन का सन्देच्च 
दूर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों मार्ग निःश्रेयह्कर हें अर्थात्‌ एकले ही मोच्षप्रद 
हैं, तथापि उनमें कर्म-योग की योग्यता आधिक है--* कर्मयोगो विशिष्यते ? 
(५. २) । इसी सिद्धान्त के बढ़ करने के लिये भगवान्‌ और भी कहते हैं, कि 
संन्यास या सांख्यनिष्ठा से जो मोक्ष मिलता दै वही कर्मश्रोग से भी मिलता डे 
इतना ही नहीं, परन्तु कर्मयोग में जो निष्काम-बुद्धि बतलाई गई है उसे दिना प्राप्त 
किये संन्यास सिद्ध नहीं होता; और जब वदद प्राप्त हो जाती है तब योग-मार्ग से 
कर्म करते रइने पर भी ब्रह्मप्राप्ति अवश्य हो जाती हैं। फिर यह झगड़ा करने से . 
क्या लाभ है के सांख्य और योग भिन्न भिन्न है? यदि हम चलना, बोलन।, देखना 
खुनना, वास लेना इत्यादि सैकड़ों कर्मों को छोड़ना चाहें तो भी वे नहीं झूरते; इस 
दशा सें कमो को छोड़ने का इठ न कर उन्हें ब्रहमापणबादि से करते रइना ही बुद्धिः 
सत्ता का मार्ग है। इसलिये तत्वज्ञानी पुरुष निष्क्राम-जुद्धि से कर्म करते रहते हैं ओर 
अन्त में उन्हीं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लिया फरते हैं। ईश्वर तुमले न यह कहता 
है फि कर्म करो, और न यह कहता है कि उनका त्याग कर दो। यह तो सब प्रकृति की 
कीड़ा है; और बन्धन सन का धर्म है; इसलिये जो मनुष्य समजद्धे से अथवा  सर्व- 
भत्तात्मभूतात्मा ? होकर कर्म किया करता है, उले उस कर्म की वाधा नहीं होती। 
आधिक क्या कहें; इस अध्याय के अन्त में यह भी कह है, [कि जिसकी बुद्धि कुत्ता, 
चांडाल, ब्राह्मण, गो, हाथी इत्यादि के प्रति सम दो जाती है और जो सर्वे भूताम्तर्यत 
आत्मा की एकता को पहचान्‌ कर अपने व्यवद्चार करने लगता है, उले बैठे बिठाये 
बह्मनिवांणरूपी मोक्ष प्राप्त हो जाता है--मोज्ञग्राति के लिये उसे कहीं भटकतो नहीं 
पड़ता, वह सदा मुक्त ही है। ' 

छठे अध्याय, में ब्दी विषय आगे चल रहा है; और उक्मे कर्मयोग की लिद्धि 
के लिये आवश्यक समडुद्धि की प्राति के उपायों का वर्णव है “पहले हीं छोक सें 
भगवान्‌ ने अपना सत स्पूट बतजञा दिया है, कि जो मनुष्य कर्-फल की आशा न 
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रख केवल कत्तव्य समझकर संसार के प्राप्त कर्म करता रइता है, वह्ीसच्चा योगी 
आर सच्चा संन्यासी है; जो मनुष्य अप्निद्दोत्त आदिः केमों का त्यांगे,'कर,चुपचांप बैठ 
- रुहे वह सच्चा संन्यासी नहीं है। इसके बाद भगवान्‌ मे आत्मे-स्वेतंत्रतां का-इस 
प्रकार वर्णन किया, है, कि कर्मयोग मार्ग में डाद्धि को स्थिर करने के लिये इन्द्रिय 
निग्रह-रूपी जो कर्म करना पड़ता है उसे स्वयं आप ही करे; यदि कोई ऐसा न करे 
सो किसी दूसरे पर उसका दोषारोपण नदीं किया जा सकता) इसके आगे इस 
अध्याय में इन्द्रिय-नि्र्रूपी योग की साधना का पातंजलयोग की दृष्टि से, सुख्यतः 
चर्णान किया गया है । परन्तु यमननियम-आंसन-प्राणायास आदि साधनों के द्वारा 
यद्यपि इन्द्रियों का निम्नइ किया जावे तो भी उतने से ही काम नहीं. चलता; इस 
लिये आत्मफ्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय में इसी अध्याय में कहा गया है, 


कि आरे उस पुरुष की शृत्ति * सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि’ अथवा ; 


४ यो मां पश्यति सर्वत्र सरवे च मयि पश्यति? ( ६. २६, ३० ) इस प्रकार सव 
प्राणियों में सम हो जानी चादिये। इतने में अर्जुन ने यद्द शङ्गा उपस्थित की, कि 
यदि यह साम्यडुद्धिङूपी योग एक जन्म में सिद्धं न हो तो फिर दूसरे जन्म में भी 
आरम्भ ही से उसका अभ्यास करना होगा--और फिर भी वही दशा होगी--और 
इस प्रकार यदि यच्च चक्र इमेशा चलता छी रहे तो मनुष्य को इस मारग के द्वारा 
सद्गति प्राप्त होना असम्भव है। इस शङ्का का निवारण करने के लिये भगवान्‌ ने 
पहले थह कह्दा है, कि योगःसागं में कुछ भी व्यर्थ नही जाता, पहले जन्म के संस्कार 
शेष रइ जाते हैं और उनकी सच्दायता से दूसरे जन्म में अधिक अभ्यास होता चँ 
तथा क्रम क्रम से अन्त में सिद्धि मिल जाती है। इतना! कहकर भगवान्‌ ने इस 
अध्याय के अन्त में अर्जुन को पुनः यह निश्चित और स्पष्ट उपदेश किया है, कि कर्म- 
थोग-मार्ग ही श्रेष्ठ और क्रमशः सुसाष्य दै, इसलिये केवल (अर्थात्‌ फलाशा को 
न छोड़ते हुए ) कर्म करना, तपश्चर्या करना, ज्ञान के द्वारा कर्म-सन्यास करना इत्यादि 
सब मागो को छोड़ दे और तू योगी हो जा--अर्थात्‌ निप्काम-कर्मयोगमार्ग की 
आचरण करने लग। * 
कुछ लोगों का मत है, कि यहाँ अर्थात पहले छः अध्यायों में कर्मयोग का 
विवेचन पूरा हो गया; इसके आगे ज्ञान और भक्ति को “ स्वतंत्र ? निष्ठा मान कर 
भगवान्‌ ने उनका वर्णान किया है--अर्थात्‌ ये दोनों निष्ठाएँ परस्पर निरपेक्ष या कम- 
योग की ही बराबरी की, परन्तु उससे एयक और उसके बदले विकल्प के नाते से 
आचरणाय हैं; सातवें अध्याय से बारइवें अध्याय तक भक्ति का और आगे शेष 
छः अध्यायो में ज्ञान का वर्णन किया गया है; और इस प्रकार अठारइ अध्यायों के 
विभाग करने से कमं, भक्ति और ज्ञान में से प्रत्येक के हिस्से में छः छः अध्याय 
आते हैं तथा गीता के समान भाग दो जाते हैं। परन्तु यदद मत. ठीक नहीं है । 
एंचवें अध्याय के शेकों से स्पष्ट मालूम चो जाता है, कि जब अर्जुन की मुख्य 
शङ्का यद्दी थी कि“ में सांख्यनिष्ठा के अनुसार युद्ध करना छोड़ दूं, या 
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युध के भर्यंकर परिणाम को ग्रत्यक्त दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही करूं. पु 
आर, यदि युद्ध दी करना पड़े तो उसके पाप से कैसे बचूं ?--तब उसका समाधान 
ऐसे अधूरे और आनिश्चित उत्तर से कभी हो ही नहीं सकता था; कि “ ज्ञान से 
ओक मिलता है और वह कर्म से भी प्राप्त दो जाता है; और, यदि तेरी इच्छा 
“दो तो अक्ति नाम की एक और तीसरी निष्ठा भी है।” इसके अतिरिक्त, यह्‌ 
सानना भी ठीक न होगा, कि जब अनु, किप्ती एक ही निश्चयात्मक मार्ग को 
जानना चाइता है, तब सर्वज्ञ और चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्न के सूल स्वरूप को 
छोड़कर उले तीन स्वतंत्र और विकल्पात्मक मार्ग बतला दें। सच बात तो यह 
है कि, गीता में ¦ कमयोग ? औरं ' संन्यास ? इन्हीं दो निष्ठाओं का विचार दवै 
(गी. ५. १ ); और यह भी साफ साफू बतला दिया दै कि इनमें सें कर्मयोग ? दी 
झधिक पलक है ( गी. ५. २)। भक्ति की तीसरी निष्ठा तो कही बतलांई भी. 
बही नई हे। अर्थात्‌ यह कल्पना साम्प्रदायिक टीकाकारों'की मन-गढ़न्त चन कि 
शान, कर्म और भक्ति तीन स्वतंत्र निष्ठाएँ हूं; और उनकी यह समभ चने के 
कारण, कि गीता में केवल सोच के उपायों का ही वर्णान किया गया है, उन्हें ये 
तीन निष्ठाएँ कदाचित्‌ भागवत से सूमी हों ( भाग. ११. २० ६ )। परन्ठु रीका 
कारों के घ्यान में यह बात नहीं आईं, कि भागवत पुराण आर. भगवद्गीता का 
तात्पर्य एक नहीं हैं। यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य दै कि केवल कमों 
खे मोच को प्रापि नहीं होती, मोच के लिये ज्ञान की आवश्यकता रहती हे । 
परूठ इसके अतिरिक्त, आगवत पुराण का यह भी कथन है कि यद्यपि ज्ञान 
यर नैप्कम्य सोक्षदायक इ, तथापि ये दोनों ( अथात्‌ गीताप्रतिपादित निष्कास; 
कर्मयोग ) भक्ति के बिना शोभा नहीं देते-- * नेप्क्यमप्यच्युतभाववर्सितं 
न शोभते हानसलं निरंजनम्‌ ? ( भाग. १२. १२. ५२ और १. २. १२ ) । इस 
' परकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रर होता है, कि भागवतकार केवल भाक को ह्वी 
सच्ची निष्ठा अथात्‌ आन्तिम मोक्तप्रद स्थिति मानते हैं। भागवत का न तो यह 
कहना है, कि अगवज्नक्तों को इँश्वरापंण-डाडधि से कर्म करना ही नहीं चाहिये 
ओर न यह कहना है कि करना ही चाहिये। सागवत पुराणं का यच सिर्फ कहना 
हैं, कि निष्काम-कर्म करो अथवा न करो--ये सब सक्तियोग के ही भिन्न 
भिन्न प्रकार हैं ( भाग. ३. २६. ७-१९, ), भाते के अभाव से सन कर्मयोग पुन 
ससार मे अयात जन्म-झत्यु के चक्कर में डालनेवाले हो जाते हैं ( भाग. १.५.३४, 
३५)। सारांश यह है कि सागवतकार का सारा दारमदार भक्ति पर ही होने के 
कारण उन्होंने निष्काम-कमंयोग को भी भक्तियोग में ही ढकेल दिया है ओर 
यह प्रतिपादन किया है ।कि अकेली भक्ति ही सच्ची निष्ठा है। परन्ठु भक्ति झी कुछ 
गोता का सुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। इतलिय भगवत के उपर्युक सिद्धान्त 
के परिभाषा को गीता में घुसेड़ देना वैसा ही अयोग्य है, जेता कि आम में शरीफ 
क कुलम लगाना। गीता इस बात को पूरी तरह मांनती दै, कि परमेधर के ज्ञान 
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के सिया और किसी भी अन्य उपाय से मोच की प्राप्ति नहीं होती, और इस ज्ञान 
की धाति के लिय अक्ति एक सुगम मार्ग दै । परन्तु इसी मार्ग के विषय में आग्रह्‌ 
कर गीता यद्द भी कहती है, कि मोक्तम्रासि के लिये जिसे ज्ञान की आवश्यकता 


न्न 
है उसको प्रापि, जिसे जो मार्ग सुगम हो चह उसी मार्ग से कर ले गीता कातो: 


झुल्य विषय यही इ, कि अन्त से अर्थात्‌ ज्ञान-प्रासि के अनन्तर मचुष्य कर्म करे अथचा 
न करे। इसलिये संसार में, जीवन्सुक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो 
मारग देख पड़ते हैं--अर्थात्‌ कर्म करना और कर्मे छोड़ना-वही से गीता के उपदेश 
का आरम्भ किया गया दै । इनमें से पहले मागं को गीता ने आागवतकार की नाई 
‹ अक्तियोग ? यह नया नाम नहीं दिया दै, किन्तु वारायणीय धर्स में प्रचलित 
प्राचीन नाम छी--अर्थात्‌ ईश्वरापंणबाह़ि से कर्म करने को ' कर्मयोग ? या ' छम- 
निष्टा ? और ज्ञानोत्तर कमो का त्याग करने को “सांख्य? या 'ज्ञाननिष्ठा? यही नाम-- 
शीता में स्थिर रखे गये हैं । गीता की इस परिभाषा को एंवीकर कर यदि विचार 
किया जाय तो देख पड़ेगा कि ज्ञान और कर्म की बराबरी की, भक्तिनामक कोई 
तीसरी स्वतंत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सकती । इसका कारण यह्‌ है कि “कर्म करना? 
झौर “ न करवा अथीत्‌ छोड़ना ? ( योग और सांख्य) ऐसे अस्तिनास्ति-रूप दो 
पत्तों के'आतिरिक्त कर्म के विषय्र मे तीसरा पक्त ही अब बाकी नहीं रइता। इसन 
लिये यादे गीता के अनुसार किसी भक्तिमान पुरुष की निष्टा के विषय सें निश्चय 
करना हो, तो यह निणेय केवल इसी वात से नहीं किया जा सकता कि चह भक्ति-. 
आघ में लगा हुआ है; परन्तु इस वात का विचार किया जाना चादिये फे वह कर्म 
करता है या नहीं । भक्ति परमेश्वरप्राति का एक सुगम साधन है; और साधन के 
बाते से यादे भक्ति हीको ' योग ? कच ( गी. १४. २६,) , तो वदद अन्तिम 
४ निष्ठा ? पहीं हो सकती । भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य 


कमं करेगा उसे “ कर्म-निष्ठ ? और जो न करेगा उसे ' सांख्याविष्ठ ? कहना चाहिये। . 


पाँच अध्याय में भगवान्‌ नें अपना यह आभिम्राय स्पष्ट वतला दिया है, कि उक्त 
दोनों. निष्ठाओं में कर्म करने की निष्ठा अधिक श्रेयस्कर है । परन्तु कर्म पर संन्यासं- 
मार्गवालों का यह मददत्वपूर्ण आक्तेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कमे से 
प्रतिबंध होता है; और परमेश्वर के ज्ञान विना तो मोक्ष की ग्रा्ति ही नहीं हो 
सकती; इसलिये कमौ का त्याग ही करना चाहिये। पॉचचें अध्याय में सामान्यतः. 
थद बतलाया गया है, कि उपयुक्त आक्षेप असत्य है और सन्यास-मार्ग से जो मोक्ष 
मिलता है, चद्दी कर्मयोग-मार्ग से भी मिलता है ) यी. ५. ५ )। परन्तु वहाँ इस 
सामान्य सिद्धान्त का कुछ भी खुलासा नहीं कियां गया था। इसलिये अघ भग- 
दान्‌ इस बचे हुए तथां महत्त्वपूर्ण विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे हैं, कि 


फर्म करते रहने हवी से पंरेमेधर के ज्ञान की प्राप्ति हो कर मोक्ष किस प्रकार मिलता - 


है। इसी देठ से सातवें अध्याय के आरम्भ में अजजुन से यह न कहकर. कि में तुमे 
साकत नामक एक एवतंत्र तीसरी निष्ठा बतलाता हूँ, भगवान्‌ यद कहते हैं कि- 
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मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्‌ मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तछ्ुणु || 
«हे पार्थ! झुझमें चित्त को स्थिर करके ऑर सेरा आश्रय लेकर योग यानी क्स. 
योग का आक्तरण करते ससय, “यथा? अर्थात्‌ निल रीति से सुके सन्देइ-रादित 
पूर्णतया जान सकेगा, बच ( रीति तुझे वतलाता हूँ ) सुन” ( गी. ७. १); और 
इसी को आगे के ोक सें ' ज्ञान-विज्ञान ? कह्दा है (गी..७. २)। इनमें से 
पहले अथात्‌ ऊपर दिये गये | मय्यासक्तमनाः ” छक में ¦ यागं युंजन्र 
अर्थात्‌ ‹ कमंय्रोग का आचरण करते हुए ये पद अत्यन्त सद्दस्व-पूर्णं हें । 
परन्तु किसी सी टीकाकार ने इनकी ओर विशेष ध्यान वहीं दिया है । ' योगं” 
अर्थांत वच्दी कर्मयोग चै कि जिसका वर्णन पहले छः अध्यायो में किग्रा जा चुका 
है; आर इस कमयोग का आचरण करते हुए जिस प्रकार, विधि, या रीति से सग- 
चान्‌ का पूरा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधि का वर्णन अब यानी सातवें 
अध्यथय से आरम्भ करता हूँ--यह्दी इस शोक का अर्थ है। अर्थात्‌, पहले छः 
अध्याया का अगले अध्यायों से सम्बन्ध बतलाने के लिये यह छोक जानवभङर 
सातवें अध्याय के आरम्भ में रखा गया है। इसलिये, इस शोक के अर्थ की ओर 
ध्यान न देकर, यह कइना बिलकुल अनुचित दै, कि “ पहले छः अध्यायों के बाद 
भक्ति-निष्ठा का ख्तंत्र रीति से वर्णन किया गया है।' केवल इतना ही नहीं; बरन्‌ 
यह भी का जा सकता हवै कि इस छोक में 'योगं युंजन्‌? पद्‌ जानबूझकर इसी लिये 
"रखे गये हैं कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत अर्थ न करने पावे। गीता के पहले पाँच 
अध्यायो में कर्म की आवश्यकता बतलाकर सांख्यमाय की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ 
कच्चा गया है; ओर इसके बाद छठे अध्याय में पातंजलयोग के साधनों का चरणन 
किया गया है--जो कर्मयोग में इन्व्रिय-निप्रह के लिये आवश्यक डवै ' परन्तु इतने 
ही से कर्मयोग का चर्णन पूरा नहीं हो जाता । इन्ट्रियःनिग्रह मानो क्मेंद्रियों से 
एक प्रकार की कप्तरत कराना है। यह सच है कि इस अभ्यास के द्वारा इन्द्रियों 
को इस अपने अधीन रख सकते हैं; परन्तु यदि मनुष्य को वासना ही बुरी होगी 
तो इन्द्ियें। को काज से रखने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखा जाता 
है कि ठु वासनां के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रिय निग्रदरूप सिद्धि का जारण- 
सारण आदि हुष्कर्मो सें उपयोग किया करते हैं। इसलिये छठे अध्याय ही में 
कहा है, कि इन्द्रियननिम्रइ के साथ, हीं वासना सी: सर्वभूतर्थमात्मानं सच 
शतान चात्मनि ' की नाई शुद्ध हो जानी चाहिये ( गी. ६. २६ ); और बह्मात्सैक्य- 
रूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पहचान हुए पविना वासना की इस अकार 
शुद्धता दाना असम्भव है। तात्पर्य यह है, कि जो इन्द्रय-निग्रह कर्मयोग के लिये 
आवश्यक ई वह अले दी म्राप्त झो जाय, परन्तु रस? अर्थात्‌ विषयों की चाह 
अन सें ज्यों की यों बनी ही रहती है। इस रस अथवा विषयवालना का नाश 
करन क लिये परमधर-सम्बन्धी पूर्णं ज्ञान की ही आवश्यकता है। यद्द बात गीता 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. , 


Digitized By SiddhantaeGangotri Gyaan Kosha 


४५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास््र । 


के दूसरे अध्याय में कहदी गईं है (गी. २. ५६ ) । इसलिये, कर्मयोग का 

करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान.प्रात होता है 
उसी विधि का अब भगवान्‌ सातवें अध्याय से वर्णान करते हैं। “ कर्मयोग डा 
आचरण करते हुए '--इस पद से यह भी सिद्ध होता, है कि कर्मयोग के जारी 
रहते ही इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है; इसके लिये कमों को छोड़ नहीं बैठना 
हैं; आर इसीसे यह कहना मी निर्मूल हो जाता है, कि भक्ति और ज्ञान को क्स. 
योग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतंत्र मार्गों का वर्णन सातवें अध्याय से 
आगे किया गया है। गोता का कर्मयोग भागवतधमं से ही लिया गया हे; इस - 
लिये कर्मयोग में ज्ञान-प्राप्ति की विधि का जो वर्गान है चह भागवतधर्म अंधचा 
नारायणीय धर्म में कही गई वि'थि का ही वर्णेन दै; और इसी अभिमाय से शान्तिप॑ 
के अन्त में वैसंपायन ने जनमेजय से कद्दा है, कि“ भगवह्रीता में प्रवृत्ति-प्रधान 
नारायणीय-धर्म और उसकी विधियों का वर्णन किया गया है। ” वैशंपायन के कथ- 
नानुसार इसीमें संन्यास-आगं की विधियों का भी अन्तर्भाव होता है। क्योंकि, 
यद्यपि इन दोनों मार्गों में कर्म करना अथवा कमो को छोड्ना? यही भेद्‌ हे, 
तथापि दोनों को एक ची ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता है; इसलिये दोनों मार्गों 
में जञान-पासि की विधियाँ एक ही सी होती हैं। परन्तु जब कि उपर्युक्त छाक में 
* कर्मयोंग का आचरण करते हुए,--ऐसे प्रत्यक्ष पद रखे गये हैं, तब श्पष्ट रीति से 
यही सिद्ध होता दै कि गीता के सातवें और उसके अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान 


का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ही पूर्ति के लिये किया गया दै, उसकी व्यापकता - 


के कारण उसमें संन्यासमार्ग को भी विधियों का समावेश चो जाता है, 
` कर्मयोग को छोड़कर केवल सांख्यनिठा के; समर्थन के लिये यह ज्ञान 
विज्ञान नहीं बतलाया गया है। दूसरी बात यइ भी ध्यान देने योग्य है 
कि, सांख्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञान को मष्च दिया करते हैं, तथापि वे कर्म को 
या सक्ति को छुछ भी मइ'च नहीं देते; और गीता में त्तो भक्ति सुगम तथा 
प्रधान सानी गई है--इतना ही क्यों; बरन्‌ अध्यात्मज्ञान और भक्ति का वर्णन 
करते समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जगह जगह पर यही उपदेश दिया है, कि 
“तू कम अथात युद्ध कर? ( गी. ८. ७; ११. ३३; १६. २४; १८. ६ )। इसलिये 
यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि गीता के सातवे और अगले अध्याया में 
ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपण है, वह पिछले छः अध्यायो में कहे गये कर्म- 
योग की पूर्ति और समर्यन के लिये ही बतलाया गया है; यहाँ केवल सांख्यनिष्ठा 
का या भक्ति का स्वतंत्र समर्थन विवक्षित नहीं है। ऐसा सिद्धान्त करने पर 
कर्म, भक्ति और ज्ञान गीता के तीन परस्पर-स्वतंत्र विभाग नहीं हो सकते । 
इतना ही नहीं; परन्तु अब यह विदित हो जायगा कि यह मत भी ( जिसे कुछ 
लोग प्रगट किया करते हैं ) केवल काल्पनिक अतणव मिय्या हैं।वे कहते हैं कि 
4 तत्वमसि ? महावाक्य में तीन ची पद हैं और गीता के अध्याय भी अठारह हैं; 
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इसलिये “छः त्रिक अठार” के दिसाब से गीता के छः छः अध्यायो के तीन समान 
विभाग करके पहले छः अघ्यायों में “त्वम? पद का, दूसरे छः अध्यायो मे : तत्‌? पद्‌ 
का और तीसरे छः अध्यायों में “अति? पद का विवेचन किया गया है। इस मत क्लो 
फाल्पानिक या मिथ्या कहने का कारण यही है, कि अब तो यदद एकदेशीय पच्च 
ही विशेष नही रहने पाता, जो यह क दे कि सारी गीता में केवल ब्रह्मज्ञान का दी 
अतिपादून किया गया है तथा 'तच्वमति” म द्दाचाक्य के विवरण के [सिवा गीता सें 
आर कुछ अधिक नहीं है। 

` इस प्रकार जब मालूम हो गया कि भगवद्गीता में भाक्ते और ज्ञान का विवे- 
चन क्यों किया गया हैं, तब सातवें से सत्रवें अध्याय के अन्त तक ग्यार हों अष्यायें 
की संगति सहन ही ध्यान में आ जाती है। पीछे, छठे प्रकरण में बतला दिय 
गया है, कि जिस परमेधरस्वरूप के ज्ञान से बुद्धि रसवर्ज और सम होती दै, इस 
परमेश्रःस्वरूप का विचार एक बार चराचरःदष्टि से. और फिर चेन्र-चेत्रन्ञ-्टि से 
करना पड़ता है, और उससे अन्त में यह सिद्धान्त किया जाता है कि जो तत्त्व पिंड में 
है वही ब्रह्मांड में है। इन्हों विषयों का अब गीता में वणन है । परन्तु जब इस 
अकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैं तब देख पड़ता दै, कि परमेश्वर 
का स्वरूप कभी तो व्यक्त ( इन्द्रियगोचर ) होता है और कमी अब्यक्त । फिर ऐसे 
प्रश्नों का भी विचार इस निरूपण में करना पड़ता है, कि इन दोनों श्वरूपों में श्रेष्ठ 
कौनसा है, और इस श्रेष्ठ स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कैसे उत्पन चौता है? इसी 
भकार अब इस बात का भी निर्णय करना पड़ता है, कि परमेश्वर के पूण ज्ञान से 
जादि को स्थिर, सम और आत्मनि करने के लिये परमेश्वर की जो उपासना करनी 
पड़ती है, वइ कैसी हो--अव्यक्त की उपासना करना अच्छा है अथवा व्यक्त की ? 
और, इसीके साथ साथ इस विषय की सी उपपत्ति बतलानी पड़ती है कि परमेश्वर 
यदि एक है तो व्यक्त-चष्टि में यह अनेकता क्यों देख पड़ती है? इन सब विषयों 
को व्यवस्थित रींति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कुछ 
आश्चर्य नहीं। हम यह नहीं कहते,गके गीता में भक्ति और ज्ञान का बिलकुल 
विवेचन ही नहीं है। हमारा केवल इतना ही कइना है, कि कर्म, आके और 
ज्ञान को तीन विषय या निष्ठाएँ स्वतंत्र, अर्थात्‌ तुल्यबल की समभ कर, इन तीनों 
भें गीता के अठारह अध्यायों के जो अलग अलग और बराबर बरावर हिस्से कर 
दिये जाते हैं, वैसा करना उचित नहीं है; किन्तु गीता में .एकच्दी निष्ठा का 
अर्थात ज्ञानमूलक और भक्तिप्रधान कर्मयोगा का प्रतिपादन किया गया है; और 
सांख्य-निष्ठा, ज्ञान-विज्ञान या भाक्ते का जो निरूपण भगवद्गीता में पाया जाता 
इ, वह सिर्फ कर्मयोग निष्ठा की पूर्ति और समर्थन के लिये आनुर्षगिक है--किसी 
स्वतंत्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं । अब यह देखना है, कि इमारे 
इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के लिये बतलाये गये 
ज्ञान-विज्ञान का विभाग गीता के अध्यायों के कमाचुसार किस प्रकार किया गया है । 
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सातवें अध्याय में क्षराक्षर-स्ष्टि के अर्थात्‌ बह्माणड के विचार को आरम्भ 
करके भगवान्‌ ने प्रथम अव्यक्त और अक्षर पररह के ज्ञान के विषय में यह कहा 
इं, कि जो इस सारी सृष्टि को--पुरुष और प्रकृति को-मेरे छी पर और अपर 
स्वरूप जानते हैं, और जो इस माया के परे के अव्यक्त रूप को पददचान कर मुझे 
अजते हैं, उनकी बुद्धि सम चो जाती है तथा उन्हें में सद्गति देता हूँ; और फिर 
उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है कि सब देवता, सब आणी, 
सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में ही हूँ, सेरे सिवा इस संसार में अन्य 
कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरम्भ में अझुन ने अध्यात्म, 
अधियज्ञ, अधिदेव और आधिभूत शब्दे का अर्थ पूछा है। इन शब्दों का अर्थ 
बतला कर भगवान्‌ ने कद्दा है, कि इस प्रकार जिने मेरा स्वरूप पहचान लिया, 


=e ~ ~ = ~ = CS [* ~ 
उसे में कभी नहीं भूलता । इसके बाद इन विषयों का संक्षेप में विवेचन है, कि . 


सारे जगत्‌ स आविनाशी या अक्षर तस्व कोनसा है; सब संसार का संहार केसे 
ओर कम होता दै; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान चो जाता है 
उसको कॉनली गति भ्रात होती है; और ज्ञान के विना केवल काम्यकर्म करनेवाले 
को कोनी गति मिलती है। नवे अध्याय में भी यही विषय है । इसमें भगवान्‌ 
ने उपदेश किया है, कि जो अव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों ओर व्याप्त है उसके 
व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य भाव से उसकी शरण में 
जाना ही ब्रह्मास्ति का प्रत्क्षावगम्य ओर सुगम सार्ग अथवा राजमार्ग है, और 
इसीको राजविद्या या राजगुह्य कहते हैं. । तथापि इन तीनों अध्यायों में बीच 
बीच में भगवात्‌ कम सार्ग का यह प्रधान तस्व बतलाना नहीं भूले हैं कि 
जानवान्‌ या भा्तिमान्‌ पुरुषों को कर्म करते ही रहना चाहिये । उदाइरशार्थ, 
आउच अध्याय सें कहा हे-“ तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धयच ”-- 
इसलिये सदा अपने मन में मेरा स्मरण रख और युद्ध कर (८.७); और नवें 
अध्याय में कहा है कि “सब कर्मों को सुमे अर्पण कर देने से उनके शुभाशुभ 
"फलों से तू मुक्त हो जायगा ” ( &. २७, रऽ ) | ऊपर भगवान्‌ ने जो यह कहा 
है, कि सारा संसार सुझसे उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है; बद्दी बात 
दसवें अध्याय में ऐसे अनेक उदाइरण देकर अजुन को अली भाँति समझा दी है 
के * संसार की प्रखेक श्रेष्ठ वस्तु मेरी ही विभूति है। ? अर्जुन के प्रार्थना करने 
पर ग्यारहवें अध्याय में भगृचानू ने उसे अपना विश्वरूप प्रत्यक्त .दिखलाया है और 
उसकी इषि के सन्मुख इस बात की सत्याता का अनुभव करा दिया है, कि में 
(परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों ओर व्याप्त हूँ। परन्तु इस प्रकार विश्वरूप दिखला 
कर आर अर्जुन के सन में यह विश्वास करा के कि * सब कामों का करानेवाला में 
दी हूँ ? भगवान्‌ ने तुरन्त ही कहा है कि “ रुच्चा कर्ता तो मैं ही हूँ, तू निमित्त 
मात्र है, इसलिये निःशंक होकर युद्ध कर” (गी. ११. ३३) । यद्यपि इस 
प्रकार यद सिद्ध हो गया, कि संसार में एक ही परभेश्वर है; तो भी अनेक स्थानों 
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में परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्णन किया गया है कि 
४ सें अव्यक्त हूँ, परन्तु सुके मूर्ख लोग व्यक्त समकते हैं! ( ७. २४); “ यद- 
रं वेदविदो चदन्ति” (८. ११ )-जिसे वेदवेत्तागण अक्षर कहते हैं; 
« अच्यक्त को ची अक्षर कइषते हैं? (८. २१); “ सेरे यथार्थ स्वरूप को न 
पृद्चचान कर मूर्ख लोग सुझ्के देहधारी मानते हें” (९, १३ ); ४ विद्याओं में 
आध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ 2 ( १०. ३२ ); और अजुन के कथनानुसार “' त्वमक्षरं सद- 
स॒ततत्परं यत्‌ ” ( ११. ३७ )। इसी लिये वारहवें अध्याय के आरम्भ में आर्जुन ने पूछा 
है, कि किस परमेश्वर की-च्यक्त की या अव्यक्त की--उपाप्तना करनी चाहिये? तब 
सगचान्‌ने अपना यह सत प्रदर्शित किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना 
_ का वर्णन नवें अध्याय में हो चुका है वही सुगम है; और दूसरे अध्याय में स्थित- 
प्रज्ञ का जैसा वर्णन है वैता दी परम भगवक्तों की स्थिति, का वर्णान करके यह 
अध्याय पुरा कर दिया है। 

कुछ लोगों की राय है कि, यद्यपि गीता के कर्म, भाक्ते और ज्ञान ये तीन 
स्वतंत्र भाग न भी किये जा सकें, तयापि सातवे अध्यायं से ज्ञान-विज्ञान का जो 
विषय आरम्भ हुआ है उसके साक्ति और हान ये दो एथक भाग सहज ही हो 
जाते हैं। और, चे लोग कहते हैं कि द्वितीय पड़ध्यायी भाक्तिप्रधान है । परन्तु 
कुछ विचार करने के उपरान्त किसीको .भी ज्ञान हो जावेगा कि यह मत - भी 
ठीक नहीं है। कारण यह है कि सातवे अध्याय का आरम्भ क्षराक्षर-सष्टि के 
झान-विज्ञा से किया गया दै, न' कि साक्ति से । और, यदि कद्दा जाय कि बारइवें 
अध्याय में भाक्त का वर्णन पूरा हो गया है; तो इम देखते हैं कि अगले अध्यायो 
सेंठार ठौर पर साकत के विषय में बारम्वार यइ उपदेश किया गया है, कि जो बुद्धि 
के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापूर्वक “ दूसरों के वचनों पर 
विश्वास रख कर मेरा ध्यान करे ” ( नी. १३. २५ ), “ जो मेरी अव्यभिचारिणी 
भक्ति करता है वही बह्म-भूत होता दै” ( १४. २६ ), जो सुके ही पुरुषों- 
तम जानता है वह मेरी ही भाक्ति करता है” ( गी. १५. १९ ); और अन्त में 
अठारइवें अध्याय में पुनः भाक्ति का ही .इस प्रकार उपदेश किया है, कि “* सब 
चरमो को छोड़ कर तू मुकको भज ” ( १८. ६६) । इसलिये इम यह नहीं कह 
सकते के केवल दूसरी षड्घ्यायी ही में भाक्ति का उपदेश है । इसी प्रकार, यदि 
भगवान्‌ का यह अभिप्राय दोता कि ज्ञान से भाक्ति भिन्न है, तो चौथे अध्याय में 
ज्ञान की प्रस्तावना करके ( ४. ३४-३० ), सातवें अध्याय के अर्थात्‌ उपर्युक्त 
आज्षेपकों के मतानुसार 'भक्तिप्रधान षड़ध्यायी के आरम्भ में, भगवान्‌ ने यह न 
कहा होता कि अब में तुझे वही “ ज्ञान और विज्ञान ' बतलाता हूँ (७. २)। 
यच्च सच है, कि इसले आगे के नवें अध्याय में राजविद्या और राजगुद्य अथात 
भत्यक्षावगम्य भक्तिमार्ग बतलाया है; परन्तु अध्याय के आरस्म में ही कह दिया 
है कि ' तुभे विज्ञानसदित ज्ञान बतलाता हूँ” (९,१) । इससे स्पष्ट प्रगट 
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दाता ह कि गीता सें माक्ते का समावेश ज्ञान ही में किया गया दै । दसवें अध्याय 
स भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है; परन्तु ग्यारहचें अध्याय के 
आरम्भ में अजुन ने उसे ची “ अध्यात्म” कहा है ( ११. १); और ऊपर यह बतला 
दा दया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय बीच बीच सें 
व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अन्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता की भी बातें आ गई हैं । इन्हीं 
सब वातां से बारइवे अध्याय के आरम्भ में अजुन ने यह प्रश्न किया है, कि उपासना 
च्यक्त परमेश्वर की की जावे या अव्यक्त की ? तब यह उत्तर देकर कि अब्यक्त की 
अपे्षा व्यक्त की उपासना अर्थात्‌ भक्ति सुगम है, भगवान्‌ ने तेरइचें अध्याय से 
चेत्र-ेत्रच का “ ज्ञान ? बतलाना आरम्भ कर दिया और सातवें अध्याय के आरम्भ 
के समान चोदइवें अध्याय के आरम्भ में भी कहा है, कि “ परं भूयः प्रचच्यामि 
ज्ञानानां ज्ञानाप्रत्तमस्‌ ” फिर से में तुमे वही “ ज्ञान-विज्ञान? पूरी तरह से 
बतलाता हू ( १४.१) । इस ज्ञान का वर्णन करते समय भक्ति का सूत्र का 
सम्बंध भी हटने नहीं पाया है। इससे यह बात स्पष्ट मालूम छो जाती है, कि 
सगवान्‌ का उद्देश माक्ति और ज्ञान दोनों को एथक्‌ एथक्‌ रीति से बतलाने का नहीं 
था; किन्तु सातवे अध्याय के आरम्भ में जिस शान-विज्ञान का आरम्भ किया 
गया हैं उसीमें दोनों एकत्र गूय दिये गये हैं । भक्ति भित्र है और ज्ञान भिन्न है-- 
यह कना उस इस सम्प्रदाय के अभिमानियों की नासमम्ही है; चास्तव में गीता 
का आमिप्राय ऐसा नहीं है। अव्यक्तोपासना में ( ज्ञान-सार्ग में ) अध्यात्म-विचार 
स परमश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पैड़ता है, वही- भाक्तिभार्ग मे 
सा आवश्यक हैं; परन्तु व्यक्तोपासना में ( भक्तिमार्ग से ). आरम्भ में, चह ज्ञान 
दूसरों से श्रद्धापूवक अर इण किया जा सकता है ( १३. २५ ), इसलिये भक्तिमार्ग 
अत्यक्तावगम्य ओर सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखकारक है ( 2. २), और 
ज्ञान-माग ( या अब्यक्तोपासना ) छेरामग्र ( १२. ५) हे-बस, इसके अतिरिक्त 
इन दो साधना मं गीता की दृष्टि स ओर कुछ भी भेद नहीं है। परमेश्वर-स्वरूप 
का ज्ञान आस कर के बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश या साध्य है, 
चह इन दोनों साधनों के द्वारा एकसा ही प्रात होता है । इसलिये चाहे व्यक्तो 
पासना कीजिये या अन्यक्तोपासना, भगवान्‌ को दोनों एकही सामान ग्राह्य हैं 
तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की थोडी बहुत आवश्यकता होती ही है, 
इसलिये चतुवंध भक्तों में भाक्तिमान्‌ ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर ( ७. १७) भगवान्‌ 
ने ज्ञान ओर सक्ते के विरोध को इटा दिया चै। कुछ भी हो; परन्तु जब कि ज्ञान- 
विज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रसंगानुसार एक-आध अध्याय में व्यक्तो 
'पासना का ओर किसी दूसरे अध्याय में अव्यक्तोपासना का विशेष चर्णन हो जाना 
अपारेहायं ह। परन्तु इतने ही स यह सन्देह न हो जावे कि ये दोनों एथकू एथक्र 


इं, इसाजिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय ब्यक्त स्वरूप की अपेक्ता: 


अंव्यक्त की श्रेछता, ओर अब्यक्त स्वरूप का चणन करते समय भाक्त कौः आवश्यकता 
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घतला देना भी भगवान्‌ नहीं भूले हैं । अब विश्वरूप के, और विसूतियों के, 
धर्शन में ही तीन चार अध्याय लग गये हैं; इसालिये यदि इन तीन चार अध्यायो 
को ( पड्ध्यायी को नहीं ) स्यूलःमान से “ भाक्तिमार्ग ? नाम देना ची किसाको 
पसन्द हो तो ऐसा करने में कोई इज नहीं । परन्तु, कुछ भी कहिये; यष तो 
निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि गीता में भाक्ते और ज्ञान को न तो प्रथक्‌ किया 
है और न इन दोनों सागो को स्वतंत्र कहा है । संक्षेप में उक्त निरूपण का यही . 
भावार्थ ध्यान में रदे, के कर्मयोग में जिस साम्य-॒द्धि को प्रधानता दी जाती च्द्द 
उसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सर्वन्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये; फिर, 
यहद शान चाहे व्यक्त की उपासना से हो और चाचे अव्यक्त को-सुगमता के 
-आतिरिक्त इनमें.अन्य कोई भेद नहीं है; और गीता में सातवें से लगा कर सत्रहवें 
अध्याय तक सब विषयों को ' ज्ञान-विज्ञान ” या “ अध्यात्म ? यही एक नाम 
दिया गया है। 
जब भगवान्‌ ने अजजुन के “ चर्मचक्तुओं ” को विश्वरूप-दर्शन के द्वारा यह 
भ्रत्यक्ष अनुभव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे मह्यांड में या क्षराक्षर-सृष्टि में 
समाया हुआ हैं; तब तरहवें अध्याय में ऐसा चेत्र-ेत्रज्ःविचार बतलाया है, 
कि यही परमेश्वर पिंड में अर्थात्‌ मनुष्य के शरीर में या चेत्र में आत्मा के रूप स 
निवास करता है और इस आत्मा का अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही परमेश्वर 
का ( परमात्माका ) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अर्थात्‌ परब्रह्म का ८ अनार्द 
अत्परं बझ ” इत्यादि मकार से, उपनिषदों के आधार से, वर्णन करके आगे बत- 
साया गया इं, कि यही क्षेत्र चेत्रश्नविचार ' प्रकृति ? और “ पुरुष ? नामक सांख्य- 
विवेचन में अंत भूत हो गया है; और अन्त में यह वर्णन [किया गया है, 'क्निजो 
“ प्रकृति ? आर “ पुरुष ? के भेद को पहचान कर अपने * ज्ञान-चक्तुओं ? के द्वारा 
संगत निर्गुण परमात्मा को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है । परन्तु उसमें 
भी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा गया दै, कि “ सब काम भ्रक्ृति करती है, 
आत्मा कत्तौ नहीं है--यह जानने से कर्म बंधक नहीं होते ? ( १३. २६ ); ओर 
सक्तिक्ा “ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ” ( १३. २४) यह सूत्र भी कायम है । चौदहवें 
भयाय में इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए सांख्यशाख्र के अनुसार बतलाया गया च्है, 
फि सवत्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्त, रज और तम 
गुणों के भेदों के कारण संसार में वैचितरय उत्पन्न होता है । आगे कहा गया है, कि 
जा सचुप्य प्रकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कत्ता न समक सक्ति 
योग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सच्चा त्रिगुणातीत यां मुक्त है । अन्त में 
अन के मक्ष करने पर स्थित-प्रज्ञ और भक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति के समान ही त्रिगु- 
णातीत की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्रुति-मन्थों में परमेश्वर का कदी कहीं 
शक्तरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पन्द्रदवे अध्याय के आरम्भ में वर्णन करके 
सगवात्‌ ने बतलाया है, कि जिसे सांख्य-वादी ' प्रकृति का पसारा ? कहते हैं बही 
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यह अश्वत्य घृत हे; ओर अन्त में भगवान्‌ ने अर्जुन को यहद उपदेश दिया है, 
चर आर अक्षर दोनो क परे जो पुरुषोत्तम है उसे पहचान कर उसकी ' आक्ति” 
करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है--तू भी ऐसा ही कर । सोलह अध्याय ह# 


कहा गया हें, के प्रकृति-मेद के कारण संसार में जेसा वचिन्य उत्पन्नः होता है, 


उसी प्रकार सजु॒प्यों से भी दो भेद अर्थात्‌ देवी सम्पत्तिचाले और आखुरी सम्पत्तियाले 
इते हैं; इसके बाद उनके कमौं का वर्णन किया गया है और यह वतलाया गया है 
कि उन्हें कौनसी गति प्राप्त होती इ । अर्जुन के पूछने पर सत्रदववे अध्याय में इस 
वात का विवेचन किया यया इ, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों की विपसता के 
कारण उत्पन्न होनेवाला वैचित्र्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पडता 
है । इसके बाद यह बतलाया गया हैं कि * २ तत्सत्‌ ? इख बह्म-निर्देश के ' तत्‌? 
पद्‌ का अर्थ ¦ निष्काम-बुद्धि से किया गया कर्म ? और “ सत्‌ ? पद का अर्थ 
° अच्छा, परन्ठु कास्य-बुद्धि से किया गया कर्म ? चोता दै और इस अर्थ के अनुसार 
चहद सामान्य ब्रह्म निर्देश मी कर्म-योग-सार्ग के दी अनुकूल दै । सारांश-रूप 
सातवें अध्याय से लेकर सत्रहवें अध्याय तक ग्यारह अध्यायों का तात्पर्य यही है, 
कि संसार सें चारों ओर एकद्दी परमेश्वर व्या इ--फिर तुम चाहें उसे विश्वरूप- 
दर्शन के द्वारा पह्चचानो, चाइ ज्ञानचल्नु के द्वारा; शरीर में चेत्र मी वही है और 
क्तर-सुष्टि में अक्षर भी वहद्दी इ; वही दृश्यस्ष्टि में व्याप्त हैं और उसके बाहर अथवा 
परे भी छे; यद्यपि वह एक हं तो भी प्रकते के गुण-भेद के कारण व्यक्त सृष्टि में 
नानात्व या वेचित्य देख पड़ता है; ओर इस साया से अथवा प्रकृति के गुण सेद के 
कारण ही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, एति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों में भी अनेक 
भेद हो जाते हैं; परन्तु इन सब मेदों में जो एकता है उसे पहचान कर उस एक और 
नित्यतत्त्व की उपासना के द्वारा--फिर वह उपासना चादह्दे व्यक्त की हों अथवा 
अच्यक्त की--प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर ओर सम करे तथा उस निष्कास, 
सात्तिक अथवा साम्यजुद्धि से दी संसार में स्वधर्मांनुप्तार प्राप्त सब व्यवद्दार केवल 
कर्तव्य समभ कर किया करे। इस ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन, इस अन्थ के अर्थात्‌ 
गीतारइस्य के पिछले प्रकरणों में, विस्तृत रीति से किया गया है; इसलिये दमने 
सातवे अध्याय से लगाकर सन्नहवें अध्याय तक का सारांश ही इस प्रकरण में दे 
दिया हे-आधेक विस्तार नहीं किया। हमारा प्रस्तुत उद्देश केवल गीता के अध्यायों 


संगति देखना. ही है, अतएव उस काम के लिये जितना भाग आवश्यक हैं उतने 


का दी इमने यहा उछेख किया है । 


क्म-योग-साग सें कर्म की अपेक्षा बुद्धि दी श्रेष्ठ हे, इसलिये इस बुद्धि को शुद्ध - 
आर सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वन्यापकता अर्थात्‌ सर्वभूतन्तर्गत आत्मैक्रय . 


, का जो “ ज्ञान-विज्ञान ? आवश्यक होता है, उसका वर्णन आरम्भ करके अब 
तक इस वात का Iनरूपणा [केया गया, कि भिन्न मिह अधिकार के अनुसार व्यक्त 


या अव्यक्त की उपासना के द्वारा जब यह ज्ञान हृदय में भिद जाता है, तब बुद्धि 
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को स्थिरता और समता ग्राप्त हो जाती है, और कमा का त्याग न करने पर भी 


अन्त में मोक्ष की माकि दो जाती दै। इसीके साथ चरावर का और क्षेत्र-ज्ललज्ञ . 


का भी विचार किया! गया है। परन्ठु भगवान्‌ ने निश्रितरूप से कह दिया दे, कि 

इस मकार डा के सम हो जाने पर भी कमों.का त्याग करने की अपेक्षा फलाशा 

को छोड़ देना और लोक-सम्रह के लिये आमरणान्त कर्म ही करते रहना अधिक 

श्रेयस्कर है ( गी. ५. २) । अतएव स्ट्ृति-मन्थाँ में वर्णित । संन्याला श्रम ? इस 

कर्मयोग में नहीं होता और इसंसे मन्वादि स्ट्ति-अन्थों का तथा इस कर्मयोग का 

विरोध दो जाना सम्भव है। इसी शंका को मन में लाकर अठरहवें अध्याय के 
आरम्भ सें अर्जुन ने संन्यास ' और “ त्याग ' का रहस्य पूछा है। सगवान्‌ इस 
विषय में यह उत्तर देते हैं, कि संन्यास का सूल अर्थ ' छोड़ना ' है इसलिये, ओर 
कर्सयोग-सार्ग में यद्यपि कर्मों को नहीं छोड़ते तयापि फलाशा को छोड़ते हैं इस 

लिये, .कर्मंग्रोग तत्त्वतः संन्यास ही होता है; क्योंकि यद्यपि संन्याजी का भेष धारण 

करके भित्ता न मागी जावे, तथापि वैराग्य का और संन्यास का जो तत्व रट्रतियों 
सें कहा गया दै--अर्थात्‌ बुद्धि का निष्काम होना-वह कमयोग सें भी रइता 

है । परन्तु फलाशा के छूटने से स्वर्ग प्राति की भी आशा नहीं रहती; इसलिये 
यहाँ एक और शंका उपश्थित होती है, कि ऐसी दशा से यज्ञयागादिक श्रौत क्म 
करने की क्या आवश्यकता है? इस पर भगवान्‌ ने अपना यह निश्चित मत बत- 
लाया हैं, कि उपर्युक्त कर्म चित्त-शुद्विकारकं हुआ करते चें इसलिये उन्हें भी अन्य 
कों के साथ ही निप्काम-डादि से करते रहना चाहिये और इस प्रकार लोक-संग्रह 
के लिये यज्ञचक्र को इमेशा जारी रखना चाहिये । अजुन के प्रश्नों का इस प्रकार 
उत्तर देने परं म्ति-स्वभावानुरूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, वृद्धि और सुख के जो सासेक 
तामस और राजस भेद हुआ करते हैं उनका निरूपण करके गुगा-वैचित्य का 
विषय पूरा किया गया है । इसके बाद निश्चय किया गया है कि निप्काम-कर्म, 
निष्काम-कर्ता, आसक्तिरदित बाद, अनासक्ति से होनेवाला सुख, और “ अविभक्तं 
विभक्तेषु ? इस नियम के अनुसार देनेवाला आत्सँक्यञ्ञान ही. सात्विक या श्रेष्ठ 
है। इसी तत्त्व के अनुसार -चातुयेणर्य की भी उपपत्ति बतलाई गईं है और कहा गया 
है, कि चातुचंणर्य-घर्म ते प्रा हुए कमों को साच्विक अर्थात्‌ निष्काम-ुद्धि से केवल 
कत॑व्य मानकर करते रने से दी मनुष्य हस संपार में कृतकृत्य हो जाता है और 
अन्त में उके शान्तिं तथा मोक्ष की प्रांति हो जाती है। अन्त सें भगवान्‌ ने अर्जुन 
को भक्तिमार्ग का यह निश्चित उपदेश दिया है, कि कर्म तो प्रकृति का घर्म है 
इसलिये यदि तू उसे छोड़ना चाहे तो मी वहन छूटेगा; अतएव.यह समभ कर 
कि सब करानेवाला और करनेवाल। परमेधर ही है; तू उसंकी "शरण में जा और 
सब काम निष्काम-डाडि से करता जा; सैं ही चच परमेश्वर हूँ, सुझ पर विश्वास 
रख, सुमे भज, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा। ऐसा उपदेश करके भगवान्‌ 
ने गीता के अधघृत्तिप्रधान धर्म का निरूपण पूरा किया है । सारांश यह है कि, इस 
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लोक और परलोक दोनों का विचार करके ज्ञानवान्‌ एवं शिष्ट जनों ने ८ सांख्य ? और 
* कर्मयोग ' नामक जिन दो निष्ठाओं को प्रचलित किया है, उन्हींसे गीता के 
उपदेश का आरम्भ हुआ है; इन दोनों में से पाचवे अध्याय के निर्णयानुलार जिस 
कर्मयोग की योग्यता अधिक दै, जिस कर्मयोग की विद्धि के लिये छरे अध्याय में 
पातञ्जलयोग का वर्णन किया दै जिस कमयोग के आचरण की विधि का वर्णन 
अगले ग्यारह अध्यायों में ( ७ से १७ तक ) पिराड-ब्रह्माड-ज्ञानपूर्वक विस्तार से 
क्रिया गया है और यह कहद्दा गया है कि उस विधि से आचरण करने पर परमेश्वर 
का पूरा ज्ञान हो जाता है एवं अन्त में मोक्ष की प्राति होती दै, उसी कर्मयोग को 
समर्थन अठारइवें अध्याय में अर्थात्‌ अन्त में भी है; और मोक्षरूपी आत्म-कल्याण 
के आड़े न आकर परमेश्रापंश पूर्वक केवल कंतंन्य-चुदि से स्व वर्माबुसार लोकसंग्रह 
के लिये सब कमों को करते रहने का जो यह योग या. युक्ति है, उसकी श्रेष्ठता का 
यह भगवत्प्रणीत उपपादन जब अजुन ने सुना, तभी उस्ने संन्यास लेकर भिन्षा 
सागने का, अपना पहला विचार छोड़ दिया और अब--केवल भगवानू के 
कहने 'दी से नहीं, किन्तु--कर्माकर्म-शास्त्र का पूणं ज्ञान हो जाने के कारण वह 
स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध करने के लिये प्रबत्त होगया । अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त 
करने के लिये ही गीता का आरम्म हुआ है और उसका अन्त सी वेसा ही हुआ है 
( गी. १८. ७३ )। 

गीता के अठारह अष्यायों की जो संगति ऊपर बतलाई गईं दै, उससे यह 
प्रगट चो जायगा कि गीता कुछ कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीन स्वतंत्र निष्ठां की 
खिचड़ी नहीं है; अथवा वह सूत, रेशम और ज्ञरी के चिथड़ों की सिली .हुई गुदड़ी 
नहीं है; बरन्‌ देख पड़ेगा कि सूत, रेशम और ज्ञरी के तानेबाने को यथाश्थान में 
योम्यरीति से एकत्र करके कर्मयोग नामक सूल्यवान्‌ और मनोहर गीतारूपी वस्र 


आदि से अन्त तक ' अत्यन्त योगयुक्त चित्त से ? एकला बुना गया है। यह संच . 


है कि निरूपण की पद्धति सम्वादात्मक होने के कारण शाख्रीय पद्धति की अपेक्षा 
वह ज़रा ढीली दै । परन्तु यदि इस बात पर ध्यान दिया जावे कि सम्वादात्मक 
निरूपण से शास्रीय पद्धति की रुक्षता इट गई है और उनके बदले गीता में 
सुलमता और प्रेमरस भर गया है, तो शास्त्रीय पद्धति के देतु-अनुमानों का केवल 
बुद्धिप्रह्म तथा नीरस करकर छूट जाने का किसीको भी तिलमात्र बुरा न 
लगेगा । इसी प्रकार यपि गीता-निरूपण की पद्धति पोराणिक या सम्वादात्मक 
है, तो भी ग्रन्थ-परीक्षण की मीमांसकों की सब कसौटियों के अनु्तार गीता का 
तात्पर्यं निश्चित करने में कुछ भी बाधा नहीं होती । य वात इस ग्रन्थ के कुल 
विवेचन से मालूम हो जायगी । गीता का आरम्भ देखा जाय तो मालूम इोगा 
कि अर्जुन त्तात्र-धर्म के अनुसार लड़ाई फरने के लिये चला था, जब धमो. 
धर्म की विचिकित्सा के चक्कर में पड़ गयां, तब उसे चेदान्तशाख्र के आधार पर 
अचत्तिप्रधान कर्मयोग-धर्म का उपदेश करने के लिये गीता प्रवृत्त हुईं हैं. और 
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हमने पहले ही प्रकरण में यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार और फल दोनों 
इसी प्रकार के अर्थात्‌ प्रद्वृति-प्रधान दी हें। इसके वाद इमने बतलाया दे, कि 
गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है उसमें ' तू युद्ध अर्थांत कर्म ही कर ? 
पंसा दास-बारह बार स्पष्ट रीति से और पर्याय से तो अनेक बार (अभ्यास) वतज्ञाया 
है; और इमने यह भी वतलाया इ, कि संस्क्ृत-साहित्य में कर्मयोग की उपपत्ति 
बतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा अन्थ नहों है, इसलिये ' अभ्यातत और अपूर्वता 
इन दो ममाणो से गीता में कर्मयोग की अधानता ही अधिक व्यक्त होती हैं । 
सीमांसकों ने अन्य-तात्पर्य का निणेय करने के लिये जो कप्तोटियाँ बतलाई हैं, उन 
में से अर्थवाद और उपपत्ति थे दोनों शेष रच गई थो । इनके विषय में पहले एथक्‌ 
एथक्‌ प्रकरणों में ओर अब गीता के अध्यायों के कऋसानुसार इस प्रकरण में जो 
विवेचन किया गया है, उसवे यही निष्पन्न हुआ है कि गीता में अकेला कर्मयोग ? 
दी अतिपाद्य बिषय हैं। इस प्रकार अन्ध-तात्पर्य.निर्णय के मीमांसकों के सब नियमों 
वग उपयोग करने पर यही बात निर्विवाद तिद्ध होती है कि गीता-प्रन्थ में ज्ञान-मूलक 
और अक्तिअधान कर्मयोग ही का प्रतिपादन किया गया है। अब इसमें सन्देह नहों, 
कि इसके अतिरिक्त शेष सब॒गीता-तात्पर्य केवल साम्प्रदायिक हैं। यद्यपि ये सब 
तात्पर्य साम्प्रदायिक हों, तथापि यह प्रश्न किया जा सकता है, कि कु लोगों को 
गीता में साम्प्रदायिक अर्थ--विशेषतः संन्याप्त-प्रधान अर्थ-हूँ इने का मौका के ते मिल 5 
गया? जब तक इस प्रश्न का भी विचार न हो जायगा, तब तक यह नहीं कद्दा जा 
सकता कि साम्प्रदायिक अर्थो की चर्चा पूरी हो चुकी । इसलिये अब संक्षेप में इसी 
बात का विचार किया जायगा, कि ये साम्प्रदायिक टीकाकार गीता का संन्यास-मरघान 
अर्थ कैसे कर सके; और फिर यह प्रकरण पूरा किया जायगा। । । 
इमारे शाखकारों का यह सिद्धान्त है; कि चूकि मनुष्य बुद्धिमान्‌ माणी है, इस- 
लिये पिंड-्रहमांड के तस्व को पइचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ है; 
आर इसीको धर्मशाख्र में “ मोक्ष ” कहते हूँ। परन्तु दृश्य सृष्टि के व्यतद्दारों की 
ओर ध्यान देकर शाख्रों में दी यह प्रतिपादन किया गया है, करि पुरुषार्थ चार 
. मकार के हें-जशे धर्म, अर्थ, काम और मोज् | यह पहले ही बतला दिया गया 
है, कि इत स्थान पर “धर्म! शब्द का अर्थ व्यावहारिक, सामाजिक और नैतिक धर्म 


समकना चा दिये। अब्‌ पुरुषार्थ को इस प्रकार चतुविध मानने पर, यह प्रश्न सहज 
. हे उत्पन्ष हो जाता है, कि पुरुषार्थे के चारों अङ्ग या भाग परस्पर पोषक हैं या 

नहीं! इसलिये स्मरण रहे कि पिएड में और ब्रह्मांड में जो तत्त है, उसका ज्ञान 
हुए बिना मोज नइ मिलता, फिर वह ज्ञान किसी भा मार्ग से प्राप्त हो । इस 
सिद्धान्त के विषय मे शाब्दिक मत-भेद भले ही हो, परन्तु तत्वतः कु मत-भेद 
नहीं ह। निदान गीताशाख को तो यह दिद्धान्त स्वयैव आह्य है । इसी प्रकार 
नातः को यदद तत्व भी पर्णातया मान्य है, कि यदि अर्थ और काम, इन दो पुरु“ 
चणा का यावि करना हो तो वे भी नीति-धर्म से दी ग्राप्त किये जावें। अब केवल 
घम ( अथात्‌ व्यावद्दारिक चांतुर्वगर्य-धर्म ) और मोज के पारस्परिक सम्बन्ध का 

गी .र्‌. ३० . a 
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निर्णय करना शेष रह गया । इनमें से! धर्म के: विषय में तो यह सिद्धान्त सभी 
पत्तो को सान्य है कि धर्म के द्वारा चित्त को शुद्ध किये रिना मोक्ष की बात ही 
ऋरना व्यथ हूं। परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लिये बहुत समय लगता 


है; इसलिये मोक्ष की दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध दोता है, कि तत्पर 
पत्रं . 


काल में पहले पहल संसार के सब कर्तव्यों को “ धर्मे से ? पूरा कर लेना चाहिये 
(मचु" ६. ३५-३० ) । संन्यास का अर्थ है ' छोड़ना; ' और जिसने धर्म के द्वारा 
इस संसार में कुछ प्राप्त या लिद्ध ही नही किया है, वह त्याग ही क्या करेगा ? 
अथवा जो * प्रपञ्च ? (सांसारिक कर्म ) ही ठीक ठीक साध नहीं सकता, उस 
‹ अभागी? से परमार्थ भी कैसे ठीक सधेगा ( दास. १२. १. १-१० और १२. द. 
२१-३१ )? किसी का अन्तिम उदेश या साध्य चाहे सांसारिक हों अथवा पारमा- 
थिंक, परन्तु यृ बात प्रगट दे कि उतकी सिद्धि के लिये दोघे प्रयत्न. मनोनिग्रह 
आर सामर्थ्यं इत्यादि गुणों की एक ही सी आवश्यकता होती है; और जिसमें ये गुण 
विद्यमान नहीं होते, उसे किसी भी उदेश या साध्य को प्राति नहां होती । इस 
बात को सान लेने पर भी कुछ लोग इससे आगे वढ़ कर कहते हैंकि जत्र दाइ 
प्रयत्न और मनोनिग्रह के द्वारा आत्म-ज्ञान हो जाता है, तव अन्त में संसार के 
विषयोपमोग-रूपी सब व्यवहार निस्सार प्रतीत" ोने लगते हैं; और जिप्त प्रकार 
साँप अपनी निरुपयोगी कंचुली को छोड़ देता दे, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सब 
सांसारिक विषयों को छोड़ केवल परमेश्वस्स्वरूप में दी लीन दो जाया करते हैं 
(ब्व. ४. ४७. ७)। जीवन-क्रमण करने के इश मारग में चुंकि सब व्यव हारों का त्याग कर 
अन्त में केवल ज्ञान को ची प्रधानता दी जाती है, अतएव इते ज्ञ'्ननिठा, सांख्य 
निष्ठा अथवा सब व्यवद्दारों का त्याग करने से संन्यास-भो कहते हैं। परन्तु 
इसके विपरीतं गोताशाल्च में कहा है, कि आरम्भ में चित्त को शुद्धता के लिये 
` ‹ घर्म › की आवश्यकता तो दै ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि होने पर भी--स्वयं 
अपने लिये. विषयोपभोग-रूपी व्यवद्दार चाहे तुच्छ हो जावें, तो भी-उनहां 
व्यवद्दारों को केवल स्वधम ओर कतेव्य समभ कर, लोक-संग्रह के लिये निष्काम 
बुद्धि से करते रहना आवश्यक है। यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा न करेंगे तो लोगों को 


आदश बतलानेवाला कोई भी न रदेगा, और फिर इस संसार का नारा हो जायग। . 


इस कर्म-भूमि में किसी से भी कमं छूट नहा सकते; और यदि बुद्धि निष्कम हो 
जावे तो कोई भी कर्म मोक्ष के आड़े नहीं आ सकते । इसलिये संसार के कमो का 
त्याग नञ कर सब व्यवददारों को विरक्त बुद्धि से अन्य जनों की नई सत्यु पन्त 
करते रहना ही ज्ञानी पुरुष का भी कतव्य हो जाता है। गोता-प्रतिपादित, जीवन 
व्यतीत करने के इस माग को ही कर्मनिष्ठा या कमंयोग कहते हैं। प(नउ यद्यपि 
कर्मयोग इस प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिये _ गोता में 
संन्यासमागं की कह्दीं भी निन्दा नहीं की गई है। उलटा, यह कहा गया है, कि वह 
भी मो का देनेवाला है। स्पष्ट ही हे कि, सृष्टि के आरम्भ में सनःकुसार प्रशरति 


न, और आगे चल कर शुकऱयाज्ञवल्भ्य आदि ऋषियों ने, जिन म;ग को स्वीकार 


के 
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किया दै, उसे मगवान्‌ भी किस भ्रकार सर्चयेच त्याज्य कहेंगे? संसारके व्क 
किसी. मनुप्य को अंशतः उसके प्रारऽ्ध-कर्मा नुसार प्राप्त हुए जन्म-स्वभाव से नीरस जा 
मधुर मालूम होते हैं । और, पददले कह चुके है कि ज्ञान हो जाने पर भी भारूध- 
कर्म को भोग बिना.छुटकारा नहीं। इसलिये इस प्रार्ूध-कर्मानुसार प्राप्त हुए ऊ * 
स्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञानी पुरुष का जी सांसारिक व्यचद्वारों, स ऊब जाचे 
र यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोई लास नहीं। 
आत्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि निःसंग और पवित्र हो गई है, जह 
इस संसार सें चाहे और कुछ करे; परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि कर 
सानवी बुद्धि की शुद्धता को परम सीमा, और विषयों में स्वभावतः- लव्ध चोनेचाली 
इठीली मनोद्वतियों को ताबे में रखने के सामर्थ्यं की पराकाष्टा सब लोगों छो प्रत्यक्ष 
रीति से दिखला देता है। उसका यह काथ लोकसंग्रह की दृष्टि से भी कुछ छोटा 
नई है। लोगों के मन से संन्यास-धर्म के विषयः में जो आदुरि विद्यमात्र नह 
उसका सच्चा कारण यही दै; और मोक्ष की इटि से यही गीता को-मी सम्मत है । 
परन्तु केवल जन्म-स्वभाव की ओर, अर्थात्‌ प्रारव्ध-कर्म की ही ओर, ध्यान न दे 
कर यदि शार की रीति के अनुसार इस बात का विचार किया जावे, कि जिसने 
पूरी आत्म-सवतंत्रता प्राप्त कर ली है उस ज्ञानो पुरुष को इसे कर्म-भामि मे किस 
अकार बर्ताव करना चाहिये, तो गीता के अनुसार यह सिद्धान्त करना पड़ता है 
कि कमेत्यागं पञ गोण है और सृष्टि के आरम्भ में मरीचि प्रति ने तथां आगे 
चल कर जनक आदिकों ने जिस कर्मयोग का आचरणं किया है उसीको ज्ञानी पुरुष 
लोक-संग्रह के लिये स्वीकार करे । क्योंकि, अब न्यायतः यही कहना पड़ता है, कि 
परमेश्वर की निर्माण की हुईं सृष्टि को चलाने का काम भी ज्ञानी मनुष्यों को नही 
करना चाहिये; और, इस माग में ज्ञांब-सामर्थ्य॑ के साथ ही कर्मसामण्य का मी 
विरोध-राद्वित मेल होने के कारण, यह कमयोग केवल सांख्य-मार्ग की अपेच्ता कहीं 
आधिक योग्यता का निश्चित होता है। ; एक 3 
सांख्य और कर्मयोग दोनों निष्ठाओं में जो मुख्य भेद है उसका उक्त रीति से. 
विचार करने पर सांख्य+निष्क'मकम्कमयोग यह समीकरण निष्पन्न होता दै; और 
वेशंपायन के कथनानुसार गीता-प्रतिपादित मज्ाति-प्रधान कर्मयोग के अतिपादन 
में ही सांख्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता दै (ममा. शां. 
३४८, ५३ )। और, इसी कारण से गीता के संन्यासंमार्गीय टीकाकारों को यई 
बतलाने के लिये अच्छा अवसर मिल गया है, के गीता में उनका सांख्य या सन्यास्- 
मार्ग दी प्रतिपादित है। गीता के जिन छोकों में कर्म को श्रेयस्कर निश्चित कर, कम 
करने को कहा है, उन छोकों की ओर दुर्लच्य करने से, अथवा यह मन-महन्त 
कह देन से के वे सव छोक अर्थवादात्मक अर्थात्‌ आलजुषांगेक एवं प्रशंसात्मक हैं, 
या किसी अन्य युक्ति से उपयुक्त ` समीकरण के ' निष्काम-कर्म ? को सड़ा देने 
से, उसी समीकरण का सांख्य-कर्मयोग यह रूपज़्तर हो जाता है; और फ़िर 
अइ कहने के लिय स्थान मिल जाता है,.क् गीता में सांख्य-मार्ग का ही अत्ति- 
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पादन किया गया है। परन्तु इस रीति से गीता का जो अर्थ किया गया है, वह गीता 
के उपकमोपसंद्ार के अत्यन्त विरू है; और, इस अन्य में मने स्थान स्थान पर स्पष्ट 


रीति से दिखलाया दिया है,कि गीता मे कर्मयोग को गौण तथा संन्यास को प्रधान मान- 


भा वैसा दी अनुचित है; जैसे घर के मालिक को कोई तो उसके घर में पहुना कइदे और 
एाइुने घर का मालिक को उइरादे । जिन लोगों का मत है कि गीता में केवल चेदान्त, 
केवल भक्ति या सिफ पातंजलयोग दी का प्रतिपादन किया गया हैं, उनके इन मतों 
का खणडन इम कर ची चुके हैं। गीता में कौनसी बात नहीं ? वैदिक धर्म मे मोक्ष- 
प्राप्ति के जितने साधन या मागं हैं, उनमें से प्रेक मार्ग का कुछ न कुछ भाग गोता 
में है; और इतना दोने पर भी, 'भूतभ्ठन्न च भूतस्थो? (गो. &. ५) के न्याय से गीता 
का सच्चा रहस्य इन सब मार्गो की अपेा भिन्न ही है। संन्यास-मार्ग अर्थात्‌ उपनिषदे 
का यह तभव गीता को आहय है कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं; परन्तु उसे निष्काम-कर्म 
के साथ जोड़ देने क कारण गीता-अतिपादित भागवतधर्म में ही यति-घर्म का भी 
सहज ची समावेश हो गया दै। तथापि गीता में संन्यास और वैराग्य का अर्थ यह 
लद्दीं किया है कि कमों को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कद्दा है कि केवल 
फलाशा का ही त्याग करने में सच्चा वैराग्य या संन्यास हैं; और अन्त में 
सिद्धान्त किया है, कि उपनिषत्कारों के कमं-&न्यास की अपेक्षा निष्कामकर्मयोंग 
आधिक श्रेयस्कर है। कर्मकांडी मीमांसकों का यह मत भी गीता को मान्य है, 
कि यदि यज्ञ के लिये हवी वेदविददित (छन्ञयागादिक कमो का आचरण किया जावे 


तो वे बन्धक नहीं होते । परन्तु ` यज्ञ? शब्द का अथ विस्तृत करके गीता ने उक्त : 


सत में यह सिद्धान्त और जोड़ दिया हे, कि यदि फलाशा का त्याग कर सब कर्म 
किये जावें तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो.जाता है; इसलिये मनुष्य का यही 
कत्तव्य हैक वह वर्णाश्रम-विह्ित सब कमो को केवल निप्काम-बुद्धि से सदैव 
फरता रहे । सृष्टि की उत्पात्ति के क्रम के विषय में उपनिपत्कार' के मत की अपेक्षा 
सख्यां का मत गीता में प्रधान माना गया है; तो भी प्रकृति और पुरुष तक ही 
न ठहर कर, ष्टि के उत्पत्तिक्रम की परम्परा उपनिषदे में वशित नित्य परमात्मा 
पर्यन्त ले जाकर भिड़ा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा अध्यात्मज्ञाम का प्राप्त कर 
लेना छेशदायक है, इसालिये भागवत या नारायणीय धर्म में यह कहा है, कि उसे 
भाक्त आर श्रद्धा के द्वारा ग्राप्त कर लेना चाहिये । इस वाझुदेव-भक्ति की विधि का 
घणन गीता में भी किया गया है। परन्तु इस विषय में भी आगचतः्चर्म की सब 
अंशे! में कुछ नकल नहीं की गई है; बरन्‌ भागवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पत्ति 


दि ™* = न्तसूत्रों ~ an = FN ~ > ° 
« विषयक इस मत को वेदा का नाईं गीता ने भी त्याज्य साना है, कि वासुदेव 


स्र सर्कषेण या जीव उत्पन्न हुआ है; और, भागवतधर्म में” वार्णत भक्ति का तथा 
उपनिषदों के क्षेत्रक्षेत्रज्-सम्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया दे। इसके 


ग्तिचा मोच-भ्रासि का दूसरा साधन पातंजलयोग इ । यद्यपि गीता का कहना यह 
नहीं, कि पातज्जलयोग ची जीवन का मुख्य कर्तव्य हैं; तथापि गीता यह कहती 


~ ~ eT A ST पु ~ ~ a3 
हैं, कि बुद्धि को सम करने के लिये इन्व्रिय-निम्रदच करने की आवश्यकता है, इसलिये. 
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उतने सर के लिये पातंज्चलयोग के यमस-नियम-आलन-आदि साधनों कः उपयोग 
कर लेना चाहिये। सारांश, चेदिक धर्म में मो्ञभाति के जो जो साधन बतलाये 
गये हैं उन सभी का कुछ न कुछ वर्णन, कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन करने के 
समय, गीता सें प्रसंगानुसार करना पड़ा दै। यदि इन सब वनों को स्वतंत्र कहा 
जाय, तो विसंगति उत्पल होकर ऐसा भास होता हैं कि गीता के सिद्धान्त परसपर 
विरोधी हैं; और, यह भास भिन्न भिन्न॒ साम्प्रदायिक टीकाओं से तो उर भो 
आधिक दृढ़ चो जाता दै। परन्ठु जैसा इमने ऊपर कहदा है उसके अनुसार यदि यद्ग 
सिद्धान्त किया जाय, कि बझज्ञान और भाक्त का मेज करके डान्त में उल्क द्वारा 
कर्मयोग का समर्थन करना ची गीता का झुल्य प्रतिपाद्य विषय है तो ये सब 
विरोध लुप्त हो जाते हैं; और, गीता में जिस अलौकिक चातुर्य से पुर्णा व्यापक 
इृष्टि को स्वीकार कर तत्वज्ञान के साथ भक्ति तथा कर्मयोग का यथोचित मेल कर 
दिया गया है, उसको देख दतां तले अंगुली दबाकर रह जाना पड़ता है! गंगा से 
कितनी ही नदियों क्यों न आ मिलें, परुतु इससे उसका मूल स्वरूप नहीं बदलला; 
बस, ठीक यही दाल गीता की भी है| उममें सब कुछ भरे ही हो; परंनतु उसका 
भुख्य प्रतिपाद्य विषय तो कर्मयोग, ही है। यद्यपि इस प्रकार कर्मग्रोग ही मुख्य 
विषय है, तथापि कर्म के साथ ही साथ मोक्ष-धर्म के मसे का भी उसमें मली-भाति 
निरूपण किया गया है; इसलिये कार्य-अकार्य का निर्णय करने के देतु बतलाया 
गया यह गीताधर्म ही-' स दि धमम-सुप्यांलो ब्रह्मणाः पदवेदने ? (सभा. अश्च, 
१६. १२ )-वह की प्राप्ति कश देने के लिये भी पूर्ण समर्थ है; और, मगवात्त्‌ 
ने अञ्चुन से अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि...इस सा से 
चलनेवाले को मोक्ष-प्रात्रि के लिये किसी भी अन्य अजुडान की आवश्यकता नह 
हैं। इस जानते हें कि संन्यास-सार्ग के उन लोगों को हमारा कथन रोचक. प्रतीतं 
न दोगा जो यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि बिना सब व्यत हारिक कमो कः त्मारा 
किये सोच की प्राति दो नहों सकती; परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है। गात 
मन्थ न तो संन्यास-सारी का दै और न निदवृत्ति प्रधान किसी दूसरे ही पंथ का। 
गीताशाञ्न की प्रवृत्ति तो इसी लिये दै, कि वह बहमज्ञांन की दृष्टि स ठीक ठीक युति 
सहित इस मश्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की पाति हो जाने पर भी कमो का संन्यास 
करना अनुचित क्यों है ? इसलिये संन्‍्यास-मार्ग के अनुयायियों को चाहिये, कि चे 
गीता को भी “संन्यास देने? की भमर में न पड़, “संन्यासमार्य-प्रतिपादक ' जो ऊय 
वेदिक अन्य हैं उन्हीं से संतुष्ट र्‌दें। अथवा, गीता में संन्यास-मार्ग को भी भगवान्‌ 
ने जिस निरभिसानबुद्धि से निःश्रेयस्कर कहा है, उसी सम-बुद्धि से सांख्य-सार्गवालों 
को भी यह कहना चाहिये, कि “ परमेश्वर का देतु यह है कि संसार चलता रहे; और, . 
जब कि इसीलिये चइ वार-वार अवतार धारण करता है, तब ज्ञोन-प्राप्ति के अनन्तर 
निष्काम-चुद्धि से व्यावहार्कि कर्मों को करते रहने के जित माग का उपदेश भगवान्‌ 
ने गीता में दिया है वहीं मागी कालेकाल में उपथुक्त है?--और ऐसा कहन! ही' 
उनके लिए सर्वोत्तम पक्त है। । 
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उपसंहार | 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च | %` 
कप t गीता. ८. ७। 
नां हूं आप गीता के अघ्याया की संगति या मेल देखिये, या उन अध्यायों 
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. ... के विषयों का मीमांसकों को पद्धति से एथक्‌ एथक्‌ विवेचन कीजिये; 
किसी भी दृष्टि से विचार कीजिये, अन्त में गीताका सच्चा तात्पर्य यही मालूम 
होला कि “ हान-भक्तियुक्त कर्मयोग ” ही गीता का सार है; अर्थात्‌ साम्प्रदायिक 
दीकाकारों वे कर्मयोग को गौण ठरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्यं बत- 
लाचे हैं, वे यथार्थ नहीं हैं; किन्तु उपनिषदों में वर्णित अद्वैत वेदान्त का अक्ति के 
साथ सेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मवीरों के चरित्रों का रहस्य-यां उनके जॉवन 
म की उपपत्ति-बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य है । मीमांसकों के कथ- 
जाजुसार छेषल श्रौतस्मात कमी को सदेव करते रहना अले ही शास्रोक्त हो; . तो 
ओ ज्ञान-शहित केवल तांत्रिक क्रिया से बुद्धिमान्‌ मनुष्य का समाधान नहीं होता; 
र, यादि उपनिषदों में वर्णित धर्म को देखें तो वह केवल ज्ञानमय होने के कारण 
अध्पबुद्धिवाले मनुष्यों के लिये अत्यन्त कष्ट-साध्य दै । इसके सिवा एक और बात 
है, कि उपनिषदों का संन्यासमागे लोकसंग्रह का बाधक मी है। इसलिये भगवान्‌ 
थे ऐसे ज्ञान भूलक, भक्ति-प्रधान और निष्काम कर्म-विषयक धर्म का उपदेश गीता 
में किया दै, कि जिसका पालन आभरणान्त किया जावे, जिससे बुद्धि ( ज्ञान ), 
प्रेम्न ( माक्ते ) और क्तेब्ये छरा ठीक ठीक मेल हो जावे, मोक्त की परासि में कुछ 
अन्तरे व पड़ने पावे, और लोकभ्यवद्दार भी सरलता से होता रहे। इसीस कर्म 
कमे के शाख का सब सार भरा हुआ है । आधिक क्या कहें; गीता के उपक्रम-उप- 
संच्रार से बंद बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि अर्जुन को इस धर्म का उप. 
देश करने में कर्म-अकर्म का विवेचन ही मूलकारण है । इस बात का विचार 
दो तरद्व से किया जाता है कि किस कर्म को धर्म्य, .पुणयप्रद, न्याय्य या श्रेयरकर 
कचना चाहिये और किस कमं को इसके विरुद्ध अर्थात अधर्म्य, पापप्रद्‌, अन्याय्य या 

नही कमा चाहिये । पहली रीति यह है, किउपपात्ति, कारण या मर्म न बतला- 
si Mak CRD ba nd 
* ८ इसलिये सर्देव मेरा स्मरण करं और लड़ाई कर ।” लड़ाई कर-शब्द की योजन 


यहाँ पर प्रसंगानुसार की गई है; परन्तु उसका अर्थ केवल * लड़ाई कर ? ही नहीं है--यह 
अर्थं भी समझा जाना चाहिये कि * यथाधिक्ार कर्म कर । ? 
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कर केवल यह कह दे, किसी काम को अझुक रीति से करो तो बह शुद्ध होगा. 
ओर अन्य रीति से करो तो अशुद्ध चो जायगा। उदाइरणार्थ-दिक्षा मत करो, चोरी 
सत करो, सच बोलो, धमांचरण करो, इत्यादि बातें इसी प्रकार की हैँ । मनुस्खति 
शादि स्ट्रतिम्रन्थों में तथा उपनिषदों में ये विधियाँ, आज्ञाएँ अथवा आचार स्पष्ट 
रीति से बतलाये गये छै । परन्तु मनुष्य ज्ञानवान्‌ प्राणी है, इसलिये उप्तका समा- 
धान केचल ऐसी विधियों या आज्ञाओं से नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य की यही 
श्वाभाविक इच्छा दोती है, कि वह उन नियमों के बनाये जाने का कारण भी 
जान ले; और इसीलिये चह विचार करके इन नियमों के नित्य. तथा सूल तस्व की 
खोज किया करता हैं--बस, यदी दूसरी रीति है कि जिससे कर्म-अकर्म, घर्म- 
धर्म, पुराय-पाप आदि का विचार किया जाता दै । व्यावहारिक धर्म के अन्त 
को इस रीति से देख कर उसके सूलतच्वों को हूँ निकालना शाख का काम दवै, तथा 
उस विषय के केवल नियमें। को एकत्र करके बतलाना आचार-संग्रद कइलाता है। ुम॑- 
आर्ग का आचार-संग्रह रुखतिग्रन्‍्थों में है; और उप्के आचार के मूलतत्त्वों का 
शास्रीय अर्थात्‌ तात्विक विवेचन भगवद्गीता में संबाद-पद्धति से" या पौराणिक रीति 
से किया गया है । अतरुब भगवद्गीता के प्रतिपा विषय को केवल कर्मयोग न 
कइकर कमयोगशाख कइना ही आधिक उचित तथा प्रशस्त होगा; और, यही योग- 
शाख शब्द्‌ भगवद्गीता के अध्याय-समाप्ति-सूचक संकल्प में आया है । जिन पश्चिमी 
पंडितों ने पारलोकिक इछि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गाण मानते हैं, वे. 
गीता में प्रतिपादित कर्मयोगशाख को दी भिन्न भिन्न लौकिक नाम दिया करते हूँ- 
जैसे सदूव्यवद्दारशास्र, सदाचारशासत्र, नीतिशास्र, नीतिमीमांसा, नीतिशाश्र के 
मूलतत्त्व, कर्चव्यशास््र, कार्य-अकार्य-व्यवश्यिति, समाजधारणशा्र इत्यादि । इन 
लोगों की नीतिमामांसा की पद्धति भी लौकिक ही रहती है; इसी कारण से ऐसे 
पाश्चात्य पंडितों के अन्ये का जिन्होंने अवलोकन किया है, उनमें से बहुतों की 
यह समझ हो जाती है, कि संस्कृत-साहित्य सें सदाचरण या नीति के सूलतरवों 
की चर्चा किसीने नहीं की है । वे कइने लगते हैं, कि “ इमारे यहाँ जो कुछ 
गइन तत्वज्ञान है, वह सिर्फ इमारा वेदान्त ही है । अच्छा; वर्तमान चेदान्त- 
मन्थो को देखो, तो मालूम होगा कि वे सांसारिक कमो के विषय में प्रायः उदा- 
सीन हैं। ऐसी अवस्था में कर्मयोगशाख्र का अथवा नाति का विचार कह मिलेगा ? 
यह विचार व्याकरण अथवा न्याय के अन्थों में तो मिलनेवाला है ही नहीं; और, 
स्ट्तिअन्थों में घर्मशाख्तर के संग्रह के लिवा और कुछ भी नहीं है । इसालिये 
इमारे प्राचीन शाखकार, मोक्ष ही के गूढ़ विचारों में निमम्त हो जाने के कांरण, 
सदाचरण के या नातिधमे के मूलतरत्वों का विवेचन करना भूल गये!” परन्तु 
महाभारत और गीता को घ्यानपूर्वक पढ्ने से यह -अम इण समक दूर दो जा 
सकती है । इतने पर कुछ लोग कहते हैं, कि महाभारत एक अत्यन्त विस्तीर्ण 


CN 


अथ इ, इसलिये उसको पढ़ कर पूर्णतया मनन करना बहुत कठिन है; और गीता 
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याप एक छाटासा अंथ इ, तो भी उसमें सांप्रदायिक टीकाकारों के मतानुसार 
केवल मोक्षप्राप्ति ही का ज्ञान बतलाया गया दै । परन्तु किसीने इस बात 
को नहीं साचा कि संन्यास आर कर्मयोग, दोनों मार्ग हमारे यक्षा बैदिक 
काल से ही प्रचलित हैं; किक्षी मी समय समाज में संन्यासमार्गियों की अपेक्षा 
कमयांग ही के उाचुयायियों की संख्यां इज़ारों गुना अधिक हुआ करती है-- 


आर, पुराण-इतिहास आदि में जिन कर्मशील महापुरुषों का अर्थात कर्मवीरों का. 


वणन हैँ, वे सब कर्मश्रोगमार्ग का ही अवलम्ब करनेवाले थे । यदि से सब वाते 
सच हैं, तो क्या इन कर्मवीरों में से क्िक्ली को भी यह नहीं सूमा दोगा कि अपने 
कर्मयोगमार्ग का समर्थन किया जाना चाचिये ? अच्छा; यदि कद्दा जाय, कि उस 
समय जितना ज्ञान था वइ सब ब्राह्मण जाति में ही था, और वेदान्ती ब्राह्मण कर्म 
करने के विषय में उदासीन रहा करते थे इसलिये कर्मयोग-विपयक ग्रंथ नहीं लिखे 
गये होंगे; तो यह आछेप भी उचित नदद कहा जा सकता । क्योंकि, उपनिषत्काल 
में आर उसके बाद क्षलियां में भी जनक और श्रीङृष्णसरीखे ज्ञानी पुरुष हो गये हैं, 
ओर व्यास सदश बुद्धिमान्‌ बाह्मणों ने बड़े बड़े क्षत्रियों का इतिहास भी लिखा 
हूं। इस इतिहास को लिखते समय क्या उनके मन में यइ विचार न आगरा छोया 
के जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास इम लिख रहे दें, उनके चरित्र के मर्म या रहस्य 
को भी प्रगट कर देना चाहिये? इस ममे या रहस्य को ही कर्मयोग अथवा व्यवहार शास्त्र 
कहते इं; ऑर, इसे बतलाने के लिये ही मद्दाभारत में स्थान स्थान पर सूच्म घम 
अधर्म का विवेचन करके,-अंत में संसार के धारण एवं पोषण के लिये झाररणासूत 
दोनवाले सदाचरण अथात्‌ धम के सूलतत्तों का विवेचन सक्ति-दष्टि को न छोड़ते हुए 
गाता स किया गया इ। अन्यान्य पुराणों में भी ऐसे बहुत से असंग पाये जाते हैं । 
परन्तु गीता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पड़ जाते हैं; इसी कारण से 
भगवद्गीता कर्मयोगराख का प्रधान ग्रंथ हों गया हैं । इसने इस बात का पिछले 
प्रकरणों से विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सच्चा स्वरूप क्या है। तथापि 
जब तक इस वात की तुलना न की जावे, कि गीता सें वणान. किये गये कर्म-अकर्म 
के आध्यात्मिक मूल-तत्वें। से पश्चिमी पंडितों द्वारा प्रतिपादित नीति के सूलतत्व 
काँ तक मिलते हैं; तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताधर्म का निरूपण 
पूरा हो गया । इस प्रकार तुलना करते समय दोनों और के अघ्यात्मज्ञान की भी 
तुलना करनी चाहिये । परन्तु यह बात सर्वमान्य हवै, कि अब तक पश्चिमी आध्याः 
त्मिकज्ञान की पहुंच हमारे वेदान्त ले अधिक दू! तक नहीं होने पाई दवैः इसी 
कारण से पूर्वी और पश्चिसी अध्यात्मशास्त्रों की तुलना करने की कोई विशेष आवश्य- 


Ae) ०. 


कता नहा रह जाता ॥ एसा अवस्था म अब केवल उस नीतिशांख का अथवा कमं 


* वेदान्त और पश्चिमी र्खज्ञान की तलनाग्रोफेतर डायसन के 7%2 7206%0088 . 


of Meiap/,/3203 नामक यन्ध मे कई स्थानों में की गई है। इम ग्रन्थ के इसर संस्करण 
के अन्त में “° On the Philosophy of ५७१४॥।७ ” इस विपय पर एक व्याख्यान 
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'उपसंहार । ४७३ 


थोग की तुलना का ही विषय बाकी रह जाता है, जिलके बारे में कुछ लोगों की 
समभ है, कि इसकी उपपत्ति हमारे प्राचीन शाख्त्रकारों ने नहीं बतलाई दैं। परंतु 
एक इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत है, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन 
करने के लिये एक स्वतंत्र मन्थ 'ही लिखना पड़ेगा। तयापि, इस विषय्र पर इस 
अन्य सें थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल दिग्दर्शन कराने 
'के लिये इसकी कुछ मइच्व रणा बातों का विवेचन इस उपसंहार सें अब किया जावगा । 

थोड़ा भी विचार करने पर यह सच्दज ही ध्यान में आ सकता है, कि 
सदाचार और दुराचार, तथा धर्म ओर अधर्म, शब्दों का उपयोग यथार्थ में ज्ञान- 
चान्‌ मनुष्य के कर्म के कर्म के'ही लिये चता है; और यही कारण है कि नीतिमत्ता केवल 
जड़ कमों में नहीं, किंठु बुद्धि में रहती है। “ धमो हि तेषामाधिकों विशेषः”-- 
धर्म-अधर्म का ज्ञान मनुष्य का अर्थात्‌ डुद्धिमान्‌ प्राणियों का ही विज्षि्ट गुण है-- 
इस वचन का तात्पर्य और भावार्थ भी वच्दी है। किसी गधे या बैल के कर्मों को देख 
कर इम उसे उपद्रवी तो बेशक कच्दा करते हैं, परन्तु जब वह धक्का देता है तव उस 
पर कोई नालेश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी. नदी को, उसके परिणाम की 
ओर ध्यान देकर, इम भयंकर अवश्य कहते हैं, परन्तु जच उसमें बाढ़ आ जाने से 
फसल बच्च जाती है तो “ अधिकांश लोगों की अधिक चानि ” होने के कारण कोई 
उसे दुराचारिणी, लुटेशी या अनीतिमात्रे नहीं कहता। इत पर कोई प्रश्न कर सकते हैं, 
कि यदि धर्म-अधम के नियम मनुष्य के व्यवहारों ही के लिये उपयुक्त हुआ करते हें, 
तो सनुप्य के कर्मों के भजे-बुरेपन का विचार भी केवल उसके कर्म से ही करने 
में क्या हानि है? इत प्रश्न का उत्तर देना इछ कठिनं नहीं । अचेतन अस्तुओं और 
पशु-पकी आदि सूड योनि के प्राणियों का दष्टांत छोड़ दें. और यदि सनुष्य के ही । 
कुल्यो का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोई आदमी अपने पागलपन 
से अथवा अनजाने में कोइ अपराध कर डालता है, तब वह संतार में और कानून 
दारा चस्य माना जाता है । इससे यही वात सिद्ध चोती है, हि सञुष्य के भी 
कर्म-अकर्म की सलाई-बुराई ठहराने के लिये, सब से पहले उत्चक. बुद्धि का ही 
विचार करना पड़ता है--अर्थात्‌ यह विचार करना पड़ता है, कि उसने 
उस कमे को किस उद्देश, भाव या देतु से किया और उत्को उस कर्म के परिणाम 
का ज्ञानथा या नहीं। किसी धनवान्‌ मजुष्य के लिये, यह कोई कठिन 
काम नहीं, कि चह अपनी इच्छा के अनुप्रार मनमाना दान दें दे । यह दान- 
विषयक काम “ अष्छा ? अले ही हो; परन्तु उसी सच्ची नेतिक योग्यता उस दान 
की स्वाभाविक क्रिया से ही नहं ठहराह जा सकती .। इसके लिये; यह भी 
भी छापा गया हे। जब प्रो डायसन सन १८९३ मे स्खलन ने जग जे चब ज डायसन सन १८९३ में दिन्दुस्थान मं आये थे, तब उन्होने 
बंबई की रायछ एशियाटिक सोसायटी में यइ व्याख्यान दिया था । इसके अतिरिक्त 27८ 
Religion an Philosophy oj the Upanish0ds नामक ढायतन साहब का 
अन्थ भी इस विषय पर पढ़ने योग्य हेश \ 
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४७४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगझास्न । 


देखना पड़ेगा, कि उस घनवात्‌ मनुष्य की बुद्धि सचमुच श्रद्धायुक्त है या मह्ी | 
आर, इसका निर्णाय करने के लिये, याहे स्वाभाविक रीति से किये गये धनदान के 
सिवा और कुछ सुबूत न हो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूर्वक किये 
गये दान की योग्यता के बराबर नहीं-समभ्ी जाती--और कुछ नहीं तो संदेह 
करने के लिये उचित कारण अवश्य रद्द जाता है । सब धर्म-अधर्म का विवेचन 
हो जाने पर महाभारत में यही बात एक आख्यान के स्वरूप में उत्तम रीति से 
समभाइ गईं दै । जब युधिष्टिर राजगदी पा चुके तब उन्होंने एक वृत्‌ अश्वमेध 
यज्ञ किया । उसमें अन्न और द्वव्य आदि के अपूर्व दान करंने से और लाखों मनुष्यों 
के संतुष्ट होने से उनकी बहुत. प्रशंसा चेनि लगी। उल समय वह्दों एक दिव्य 
नकुल ( नेवला ) आया और युधिष्टिर से कदने लगा--“ तुझ्यारी व्यर्थ ही प्रशंसा 
की जाती इं! पूर्वकाल में इसी इरुचेत्र में एक दरिद्री ब्राह्मण रइता 
या जो उन्च्छ-घृत्ति से अर्थात खेतों में गिरे! हुए अनाज के दानों को चुन 
कर अपना जीवन-निर्वाइ किया करता था । एक दिन भोजन करने के समय 
इसके य्दा एक अपरिचित आदमी क्षुधा से पीड़ित अतिथि धन कर आ गया। 
चइ दरिद्री ब्राह्मण और उसके . कुटुम्बीजन भी कई दिनों के भूखे थे; 
तो भी उसने आपने अपनी खी के ऑर अपने लड़कों के सामने परोसा हुआ 
सब सत्तू उस आतिथे को समर्पण कर दिया। इस प्रकार उलने जो आतिथि-यज्ञ 
किया था, उसके मइतत्व की बराबरी तुम्हारा यज्ञचादे यहं कितना ची बड़ा 
क्यों न हो--कभी नहीं कर सकता ? ( मभा. अश्व. ६० )। उस नेवले का सुह 
अर आधा : शरीर सोने का था । उसने जो यद्द कद्दा, कि युधिडिर के अश्वमेध 
यज्ञ की योग्यता उस गरीब बाहाण द्वारा अतिथि को दिये गये सेर भर सतू के 
बरावर भी नहीं है, इसका कारण उसने यह बतलाया है कि,--“' उस बाह्मण के 
घर में अतिथि की जूठन पर लोटने से मेरा सुँइ और आधा शरीर सोने का हो गया 
परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञ-मंडप की जूठन पर लोटने से मेरा बचा हुआ आधा शरीर; 
सोने का नहीं हो सका! ” यहाँ पर कर्म के बाह्य परिणाम को ही देख कर यदि 
इसी बात का विचार.करे, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें दै, तो 
यही निर्णय करना पड़ेगा, कि एक अतिथि को तुस करने की अपेत्ता लाखों आद- 
भियों को तृप्त करने की योग्यता लाखगुना अधिक है। परन्तु प्रश्न यह दै, कि 
केवल धर्म-इृष्टि से ही नहीं, किन्तु नीति-दष्टि से भी, क्या यह निर्णीय ठीक -द्ोगा ? 
किसी को अधिक घन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अच्छे अच्छे काम 
करने का मौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही अवलंबित नहा रहता 
इई। यादे वह गरीब बाह्मण वच्य के अमाव से बड़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता 
था, ओर इसलिये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार कु अल्प और तुच्छ काम 
ही किया, तो क्या उसका नेतिक या धार्मिक योग्यता कम समझी जायगी ? कभी: 
न'हीं । यदि कम समका जावे तो यही कहना पड़ेगा, कि यूरीबों को घनवानों के 
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उपसंहारः। ४७४ 


सदश नीतिमान्‌ और धार्मिक होने की कभी इच्छा और आशा नहीं रखनी चादिये । 

प्रात्मखातंत््य के अनुसार अपनी च॒ुद्धि को शुद्ध रखना उल ब्राह्मण के अधिकार में 

था; और, यदि उसके श्वल्पाचरण से इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता, 

कि उसकी परोपकार बुद्धि युधिष्ठिर के ही समान शुद्ध थी, तो उप्त ब्राह्मण की 

खोर उसके स्वल्प कृत्य की नैतिक योग्यता युधिष्टिर के और उसके ब हुच्यय-साष्यः 
यज्ञ के बराबर दी मागी जानी चाहिये । बल्कि यह भी कह्दा जा सकता है, कि 

कई दिनों तक त्तुधा से पीड़ित होने पर भी उस गरीब बाह्मण ने अन्नदान करके 

आतोये के प्राण बचाने में जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि और 
आ अधिक व्यक्त होती है।यह तो सभी जानते हैं, कि धेय आदि गुण के समान 

शुद्ध डुद्धि की सच्ची परीक्षा संकट-काल में ही हुआ करती है; और, कान्ट ने भी 

अपने मीति-अंथ के आरम्भ में यही प्रतिपादन किया है, कि संकट के समय भी 

जिसकी शुद्ध जादि ( नैतिक सत्व ) अष्ट नहीं होती, वही सच्चा नीतिमान्‌ दै । 

उक्त नेवले का अभिप्राय. मी यह्दी या । परन्तु युधिष्टिर की शुद्ध बुद्धि की परीक्षा 

कुछ राज्यारूढ़ दोने पर संपत्ति-काल में किये गये एक अश्वमेध यज्ञ से दी दोने को 

म॒ ची; उसके पदले ही अर्थात्‌ आपत्तिकाल की अनेक अड़चनों के मोको पर उसकी 

पूरो परीक्षा दो चुकी थी; इसीलिये मद्दाभारतकार का यह सिद्धान्त है कि धम- 
अधमं के निणंय के सूच न्याय से भी युधिष्टिर .को धार्मिक ही कहना चाहिये । 
कइना नदीं होगा, कि वह नेवला निन्दक ठहराया गया है । यहाँ एक और बात 
ब्यान में देने योग्य है कि मद्दाभारत में यह वर्णन दै, कि अश्वमेध करनेवाले 

को जो गति मिलती है बच्ची उस ब्राह्मण को भी मिली । इससे यही तिद्ध होता है,. 
कि उस ब्राह्मण के कर्म की योग्यता युधिषिर के यज्ञ की उपेक्षा अधिक अले ही 
ब हो, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि मद्दाभारत-कार उन दोनों की नैतिक और 
धार्मिक योग्यता एक बराबर मानते हैं। व्यावहारिक कायो में भी देखने से मालूम 
झो सकता है, कि जब किसी धर्मकृय के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई 
लखपती मनुष्य जार रुपये चंदा देता है, और कोई गरीब मनुष्य एक रुपया चंदा 
देता है, तत्र इम लोग उन दोनों की नेतिक योग्यता एक समान दी समभते हैं । 
“ चन्दा ? शब्द को देख कर यह इष्टान्त कुछ लोगों को कदाचित्‌ नया मालूम हो; 
परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है, क्योंकि उक्त नेवले की कंथा का निरूपण करते 
समय ही धर्म-अधघम के विवेचन में कद्दा गया है किः- 


~ छा दशापि 
सहस्लशक्तिश्च शतं शतशक्ति च। 
दद्यादपश्च यः शक्तया सवें तुल्यफला: स्मृताः ।। 


थर्थात्‌ “ इजारवाले ने सौ, सौवाले ने दूस, और किसी ने यथाशाक्ति योडासा 
पानी ही दिया, तो भी ये सब तुल्य फल हैं, अर्थात्‌ इन सब की योग्यता एक बरा. 
बर ईं” ( सभा. अश्व. ९०, ६७. ); और '‹ पतं पुष्पं फलं . तोयं ” (गी. &. २९ )- 


fe 
~ 
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इस यीता-वाक्य का तात्पर्य भी यही है। इमारे धर्म में 'ही क्या, ईसाई घम से 
भी इस तत्त्व का संग्रह है। इंसामसीह ने एक जगह कहा है-- जिसके पास 
आधिक है उससे आधिक पाने की आशा की जाती है?” (ल्यूक १९. ४८ ) । पक्‌ 
दिन जब ईसा सांदेर ( गिरजाघर ) गया था, तव वह घर्मार्थ द्रव्य इका करने 
का काम शुरू होने पर अत्यंत गरीब विधवा खरी ने अपने पास की कुल पूँजी 
दो पसे निकाल कर--उस धर्मकार्य के लिये दे दी । यह देख कर इसा के सुह 
से यह उद्गार निकल पड़ा, कि “ इस खरी ने अन्य सब लोगों की अपेक्षा आधिक्‌ 
दान दिया है ”। इसका वर्णन वाइबल ( मार्क, १२. ४३ और ४४ ) में है । इससे 
यह स्पष्ट है, कि यह वात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्ता की 
बुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये; और, यदि कर्ता की बुद्धि शुद दो तो बहुथा छोटे 
. छोटे कमो की नैतिक योग्यता भी वड़े बड़ कमें की योग्यता के बराबर ची हो जाती हे। 
. इसके विपरीत, अर्थात्‌ जब बुद्धि शुद्ध न हो तब, किसी कर्म फा नेतिक योग्यता 
का विचार करने पर यह मालूम दोगा, कि यद्यपि इत्या करना केवल एक हों कम॑ 
ईं, तथापि अपनी जान बचाने के लिये दूसरे की इत्या करने में, और किसी राह 
चलत धनवान्‌ सुसाफ्रि को द्रव्य के लिये मार "डालने में, नोतिक इष्टि से बहुत 
अन्तर दे । जर्मन कवि शिलर ने इली आशय के एक प्रसंग का चर्णन अपने 
“ विलियम टेल ” नामक नाटक के अंत से किया हैं; और वच्च बाह्यतः एक दही 
से देख पड्नेवाले दो कृत्यं मे डुद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के कारण जो भेद दिखः 
लाया गया है, वह्दी भेद ध्वा्थ-त्याग और स्वार्थ के लिये की गई इत्या में भी च्है। 
इससे मालूम होता है, कि कर्म छोटे बड़े हों या बराबर हों, उनमें नैतिक इटि से 
न भेद दो जाता है वह कत्ता के हेतु के कारण ही हुआ करता है। इस हेतु को नही 
उदेश, वासना या चुद्धि कइते हैं । इसका कारण यह है कि “बुद्धि ? शब्द का 
शास्रीय अर्थ यद्यपि * व्यवप्तायात्मक इन्द्रिय › है; तो सी ज्ञान, वासना, उददेश और 
हठ सव इुद्धीन्द्रिय के व्यापार के ही फल हैं, अतपच इनके लिये भी जादे शब्द 
ही का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है; और, पहले यद्द सी बतलाया जा चुका 
हैं, के संथतप्रज्ञ की साम्य-बुद्धि में व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता और वापना- 
त्मक बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश दोता है। भगवान्‌ ने अर्जुन से कु यह 
लाचन का नही कहा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा और 
कितने लोगों की कितनी हानि दोगी; बल्कि अजुन से भगवान्‌ यद्दी कइते हैं: 
इस समय यइ विचार गोण है कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मरेंगे कि.द्रोण; 
झुख्य प्रश्ष यह्दी इ कि तुम किस बुद्धि ( इेतु या उद्देश ) से युद्ध करने को तैयार 
हुए हो । यदि तुम्दारी बुद्धि स्थितप्रज्ञों के समान शुद्ध होगी और यदि तुम उस 
पविश्न डदि से अपना कर्तव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीष्म मरें या द्रोण; तुम्हे 


उसका पाप नहीं लगेगा । तुम कुछ इस फल की आशा से तो युद्ध कर ही नहीं ' 


इहे दो कि भीप्म मारे जायें। जिस राज्य सें तुम्हारा जन्म-सिद्ध इक है, उसका 
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हिस्सा तुमने माँगा, और युद्ध टालने के लिये ययाशक्ति गम खाकर बीच-वचाव करने 

का भी तुमने बहुत इछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से और साधु- 

पन के मार्ग से निर्वान नंी ददो सका, तब लाचारी ले तुमने युद्ध करने का निश्चय 

किया द। इसमें तुम्दारा कुछ दोष नहीं है; क्योंके दुष्ट मनुष्य से, किसी म 

नाइ, अपने धर्माब॒सार घात इक की भिल्षा न माँगते हु hs 

ज्ञात्रियधर्म के अनुसार लोक-संग्र्टार्थ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना ही तुम्दारा 

कत्तव्य है ( मभा. ड. २८ और ७२; वनपर्व ३३; ४८ और ५० देखो ) । भगवान्‌ के . 
उक्त युक्तिवाद को व्यासजी ने भी स्वीकार किया है और उन्हं ने इसी के द्वारा आगे 

चलकर शान्तिपवे भें युधिष्ठिर का समाधान किया है ( शां अ. ३२ और ३३ )। 

परन्तु कर्म-अकमं का नि्णांय करने के लिये डुद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान लें, तो 

अब यह भी अवश्य जान लेना चाहिये कि शुद्ध बुद्धि किले कहते हैं । क्योंकि मन. - 
ओर बुद्धि दोनों प्रक्रति के विकार हैं; इसलिये वे स्वभावतः- तीन भकारं के अर्थात 
सात्विक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसीलिये गोता में कह्दा है, कि शुद्ध या 
सात्विक बुद्धि वह दै कि जो डाद्धि से भी परे रहनेवाले नित्य आत्मा के स्वरूप को 
पहचाने ऑर यह पहचान कर के सब प्राणियों में एक ही आत्मा: है, उसी के 
अनुसार काय-अकाय का निर्णय करे। इत सात्त्विक बुद्धि कां ही दूसरा नाम साम्यः 
बुद्धि है; ओर इसमें ` साम्य › शब्द्‌ का अर्थ “ सर्वभूतान्तगंत आत्मा की एकता 
य़ा समानता को पहचाननेवाली » है । जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती 
बह न तो शुद्ध है और न सात्विक । इस प्रकार जब यह- मान लिया गया कि 
नीति का निर्णय करने में साम्य-बुद्धि ही श्रेष्ठ है; तब यह प्रश्न उठता है कि बुद्धि 
को इस समता अथवा साम्य को केते पहचानना चाहैये? क्योंकि बुद्धि तो अन्त- 
रिन्द्रिय इ, इसलिये उसका भला-बुरापन इमारी आँखों से देख नहीं पड़ता । अत- 
एच जुद्ध की समता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य 
आचरण को देखना चाहिये; नहीं तो कोई भी मउुष्य ऐसा कहद: कर, कि मेरी बुद्धि 
शुद्ध है, मनमाना बतांव करने लगेगा। इसी से शास्तन का. तिद्धान्त है, कि सच्चे 
अह्मज्ञानी पुरुष का पचान उसके स्वभाव से दवी हुआ करती है, जो केवल सुह 
से कोरी वाते करता इ वह सच्चा साधु न हीं। मगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञों तथा 
भगवज्ञक्तों का लक्षण बतलाते समय खास करके इसी बात क वर्णन किया 
गया दे, कि वे संसार के अन्य लोगों के साथ कैसा बताच करते हैं; और, तेरहवें 
अध्याय स ज्ञान की ब्याख्या भी इसी. प्रकार--अर्थात्‌ यह बतला कर कि स्वभाव 
पर ज्ञान का क्या परिणाम होता हैं--की गई है । इससे यह साफ़ मालूम 
इता है, .कि गीता यह कभी नहीं कहती कि बाह्य कमो की और 
इछ भी घ्याननदो । परन्तु इस वात पर "भी ध्यान देना चाहिये, 
कि किसा सनुण्य की-विशेष करके अनजाने मनुष्य की-बुद्धे की समता की 
परीक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उसका बाह्म करम या आचरण-और, उसमें 
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सी, संकट समय का आचरगा--ही प्रधान साधन इ, तथापि केवल इस बाढ 
आचरण-ट्ठारा ही नीतिमत्ता की अचूक परीक्षा हमेशा मद्दीं हो सकती । क्योकि 
उक्त मकुलोपाख्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यदि बाह्य कमं छोटा भी हो तथापि 
विशेष अवसर पर उसकी नेतिक योग्यता बड़े कर्मो के दी बराबर हो जाती है । इसी 
लिये इमारे शास्रकारों ने यदद सिद्धान्त किया ई कि बाह्य कम चाहे छोटा चोया 
बड़ा, ओर वइ एक ही को खुख देनेवाला हा या आधकांश लोगों को, उसको केवज्ञ 
चाडे की शुद्धता का एक प्रमाण मानना चाहिये--इसले आधिक महत्त्व उसे नहीं 
देना चाहिये; किन्तु उस बाह्य कभ के आधार पर पइले यह दख जेना चाहिये हि 
करनेचाले की डदि कितनी शुद्ध इ; ओर, अन्त मं इस रीति से व्यक्त होनेवाली 
शुद्ध डा के आधार पर ही उक्त कमे की नीतिमत्ता का निर्णय करना चाइिये-यइ . 
निर्णय केवल बाह्य कमो को देखने से ठीक ठीक नहं हो सकता । यही कारण ष्है 
गकि ' कर्म की अपेत्ञा बुद्धि श्रेष्ठ इं ? ( गी. २. ४६ ) ऐसा कइकर गीता छे कर्मयोग 
में सम और शुद्ध डदि को अर्थात्‌ वासना को ही प्रधानता दी गई चै । नारदपञ्चरात्र 
नामक भागवतधर्स का गीता से भी अवाचीन एक मन्थ दे; ' उसमें मार्केडेय नारद्‌ 
से कइते हः 
मानसं प्राणिनामेव सवंकमँककारणम्‌ । 
मनोनुरूप वाक्यं च वाक्येन प्रस्फुटं अनः ॥ 
अर्थात्‌“ मन ही लोगों के सब कमों को एक ( मूल ) कारण हें । जैसा भन 
रहता है चेसी ही बात निकलती है, ओर बातचीत से सन प्रगट चोता हवै” (ना 
य. १. ७. १८)! सारांश यहद इं कि मन ( अर्थात्‌ सन का निश्चयं ) सब से प्रथम है, 
उसके अनन्तर सब कमं हुआ करते हें। इसीलिये कर्म-अकर्म का निर्णय करने के 
लिये गीता के शुद्ध-चाद्धि के सिद्धान्त को ही बोद्ध ग्रन्यकारों ने स्वीकृत किया है। 
उदाइरणारथे, धम्मपद नामक बोद्धधर्माय प्रसिद्ध नीति-ग्रन्थ के आरम्भ में ही 
कहा ह किः- 
मनोपुव्यंगंमा धम्मा 'मनोसेछा ( श्रेष्ठा) मनोमया | 
मनसा च पहुड़ेन भासति वा करोति वा । 
नतो ने दुक्खमन्वाति चक्कनु बहतों पद्‌ || 
अर्थात्‌ `° मन यानी सन का व्यापार प्रथम हे, उसके अनन्तर धर्म-अघर्म का 
आचरण दाता इ; ऐसा क्रम हान क कारण इस काम मं मन ही सुख्य ऑर श्रेष्ठ दे, 
इसलिये इन सब घर्मा को मनोमय ची समम्कना चाहिये, अर्थात्‌ कर्ता का मन 
जिस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता ह उसी प्रकार उसके भापण और कर्म भी भले 
नुरे हुआ। करते इं तथा उसी प्रकार झाग उसे सुखदुःख मिलता है। ” * इसी 


> पाली भाषा क इस छाक का मन्न भिन्न छाग भिन्नभिन्न अर्थ करत दे। परन्त 
दम समझते ₹,इसळाऊ की रचना इसी दरव पर की गई है, कि कर्म-अकर्म का 
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तरह उपनिषदों और गीता का यह अनुमान भी ( कोषो. ३. 3 और गीता. १८. १७ 
ब धर्म में मान्य हो गया है, कि जिसका मग एक बार शुद्ध और निष्काम 2 
जाता हैं. उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से फिर कभी पाप होना सम्भव नहीं, अर्थात्‌ र 
कुछ करके भी वह पाप पुणय से आलिप्त रहता है। इसीलिये बौद्ध धसंग्रन्थों में 
अनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है, कि ` अईत्‌' अर्थात्‌ पूर्णावस्था सें पै रः 
डुआ मदुप्य इमेशा ही शुद्ध और निष्पाप रहता है ( घम्मपद २६७ आर ह 
मिलिंद-प्र. 9. ५. ७ )। ड 
पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो.पन्थ हैं:--पद्दला आधि- 
दवत पन्थ, जिसमें सदृसाद्विवेक-देवता की शरण में जाना पड़ता है; और दसरा 
आधिभोतिक पन्थ है, कि जो इप बाह्य कपरी के द्वारा नीति का रण करन के 
लिये कइता गे कि “अधिकांश लोगों का अधिक हित किसमें है।” परन्तु ऊपर 
किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता दै, कि ये दोनों .पन्थ शास्तर-टष्टि 
से अपूर्ण तया एक-पक्तीय हैं । कारण यह है कि सदसद्विविकशक्ति कोई स्तते | 
चर्तु या देवता नहीं दै, किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्ध में च शामिल है इसलिये 
मत्येक मचुष्य की प्रकृति और स्वभाव के अनुसार उसकी सद्सद्विचेक-बुद्ध भी 
साविक) राजस या तामस छुआ करती है। ऐसी अवस्था में उसका कार्य-अकार्य 
निर्णय दोपराहित नहीं छो सकता; और, यदि केवल “अधिकांश लोगों का अधिक 
छुख ” किस में है, इप बाह्य आधिभौतिक कसौटी पर ही ध्यान देकर नीत्तिमत्ता का 
निणय कर, तो कमं करनेवाले पुरुष की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा। 
'तब, यदि कोई मजुष्य चोरी या व्यभिचार करे और उसके बाह्य आनिष्टकारक परि. 
'णासों को कम करने के लिये या छिपाने के लिये पहले ही से सावधान होकर कुछ 
ङुटिल प्रबन्ध कर ले, तो यही कहना पड़ेगा कि उसका दुष्कृत्य, आधिभौतिक नीति- 
दि से, उतना निन्ननीय नहीं दे । अतएव यह बात नहों, कि-केवल वेदिक धर्म में 
हीं कायिक, चाचिक और मानसिक शुद्धता की आवंश्यकता का चर्णन किया गया 
हो ( मनु- १२. ३-८; ९. २९ ); किन्तु बाइबल सें भी.व्यभिचार को केवल कायिक 
पाप न सानकर, परखी की ओर दूसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की ओर दूसरी 
खया का देखना भी व्यभिचार साना गया है ( मेय्यू. ५. २८ ); और बौद्धधर्म में 
कायिक अर्थात्‌ वाह्य शुद्धता के साथ साथ वाचिक और मानातिक शुद्धता की भी ` 
आवश्यकता बतलाईं गई है ( घम्म. £६ और ३६१ ) | इसके सिचा ग्रीन साइब 
का यह भी कहना इ, कि बाह्य सुख को ही परम साध्य मानने से मचुष्म-मनुष्य में 
आर राष्ट्रराष्टम उल पाने के लिये प्रतिदवन्द्रिता उत्पन्न हो जाती है और कलह 
'निंगेय करने के लिये मानक, खिल को या का करने के लिये मानसिक स्थिति का विचार अवश्य करना पड़ंता है। धम्म-पद का 
'मक्समूडर साहब ने अंग्रेजी -में भाषान्तर किया है । उसमें इस छोक की टीको देखिवे | 
8. B. B. Vor. pp, 3, 4 Fr Hi 
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का दोना भी सम्भव है; क्योंकि बाह्य सुख की प्राप्ति के लिये जो बाह्य साधन 
आवश्यक हें, वे प्रायः दूसरों के खुख को कम किये बिना अपने को नहों मिल 
सकत । परन्तु साम्यन्जुद्धि के विषग्र में पला नहीं कह सकत। यह आन्तरिक सुख 
आत्मवश हे, अर्थात यह किसी दूसरे मनुष्य के खुख में बाधा न डालकर प्रत्येक को 
मिल सकता है। इतना ची नहों; किन्तु जो आत्म्य को पहचान कर सत्र प्राणियों 
से समता का व्यवद्दार करता है, वह गुप्त या प्रगट किसी रीति से भी कोई दुष्कृत्य 
ही नहीं सकता; और फिर उसे यह बतलाने की आवश्यकता भी नहं रहती के 
“४ हमेशा यह देखते र्चो कि अधिकांश लोगों का आवधिक सुख किसमें है।” 
कारण यह है कि कोई भी मनुष्य चो, वह सार-असारःविचार के बाद ही किसी 
कृत्य को किया करता दै। यह बात नहीं, कि केवल नेतिक कमो का निर्णाय करने 
के लिये ही सारःअसार-विचार की अःवश्यकता होती हे। सार-प्रप्त/र-विचार करते 
समय यही महव का प्रश्न होता ह कि अन्तःकरण कसा दोना चाहिये? क्योंकि 
सब लोगों का अण्तःकरण एकसमान नहीं होता। अतएच, जब कि यह कह दिया 
कि “' अन्तःकरण में सदा साम्य-ुडि जागृत रहनी चाहिये; ” तब फिर यह बत- 
लाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि अधिकांश लोगों के या सब प्राणियों के दित 
का सार-असार>विचार करो । पश्चिमी पंडित भी अब यह कहने लगे हैं, कि मानव- 
जाति के प्राणियों के सम्बन्ध में जो कुछ कत्तव्य हैं।वे तो हैं ही, परन्तु सूल जानवरों 
के सम्बन्ध में भी मनुष्य के कुछ कर्तव्य हैं जिनका समावेश कार्य-अकार्य-शाख्र 
में किया जाना चाहिये। यदि इसी व्यापकःछि से देखें तो मालूम चोगा कि “आधि- 
कांश लोगों का आधिक [द्वित ” की अपेज्ञा “ सव-भूतदित ” शब्द्‌ ही अधिक 
व्यापक और उपयुक्त दै, तथा “साम्यबुद्धि ” में -इन सभी का समावेश हो 
जाता इे। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें कि किती एक मनुष्य की बुद्धि शुद्ध 
आर सम नहीं है; तो दह इस बात का ठीक ठीक हिसाब भले ही करले कि 
“ अधिकांश लोगों का अधिक सुख ” किसमें है, परन्तु नीतिधर्म में उसकी प्रद्ञत्ति 
दोना सम्मव नहीं है। क्योंकि, किती सत्कार्यं की ओर प्रश्वात्ति दोना तो शुद्ध मन 
का गुण या घर्मे ह--यह काम कुछ दिसाबी मन का नहीं है। यादे कोई कहे, 
°| दिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की तुम्हे कोई आवश्य: 
कता नहीं ६, तुम्हें केवल यहीं देखना चादिये कि उसका किया हुआ हिसाब सदी 
है या न हीं, अर्थात्‌ उस दिसाब से लिए यह देख लेना चाहिय. कि कर्त्तव्य-अकत्तन्य 
का निर्णय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहीं"--तो यहं भी सच नहीं हो 
. सकता । कारण यह है कि सामान्यतः यह तो सभो जानते हूँ कि सुख-हुःख किसे 
' कहते हैं; तो.भी सब प्रकार के सुब-दुःखों के तारतम्य का दिसाब करते समय पहले 
यह निश्चय कर लेना पड़ता हें कि किस प्रकार के सुख-दुःखों को कितना महत्व देना 
चादिये; परन्तु सुख-दुश् की इस प्रकार माप करने के लिये, उष्णतामापक यंत्र के 
समान, कोई निश्चित बाह्य साधन न तो वतसमान समय से है, आरे. न 
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भविष्य में दी उसके मिल “सकने की कुछ संभावना है, इसलिये सखदः्खों 
को ठाक ठाक कीमत ठद्दराने का काम, यानी उनके महच्च या योग्यता का ह्य 
करने का काम, प्रत्येक मनुष्य को अपने मन से ही करना पडेगा। परन्तु 
जिसके सन में ऐसी आत्मौपम्य बुद्धि पूणं राति से जाग्रत नहा हुई है, कि 
“जसा में हु वा ही दूसरा भी है, ' उसे दूसरों के सुख-दुःख की तीब्रता का 
स्पष्ट ज्ञान कभी नहीं च्दो सकता; इसलिये वह इन सुख दुःखों की सच्ची योग्यता 
कभी जान च्दी नहीं सकगा; और, फिर तारतम्य का निर्णांय करने के लिये उसने 
सुख-डुःखा को जो कुछ कीमत पहले ठहरा ली होगी उसमें भूल हो जायगी और 
भंत में उसका किया हुआ सब दिसाब सी गुलत चो. जायगा । इसीलिये कहना 
पड़ता इ, ।फे“आधिकांश लोगों के आधिक सुखं को देखना” इस वाक्य में “देखना” 
सिफे हिसाब करने को बाह्य क्रिया है जिते अधिक मचत्त् नहीं देना चाहिये, कन्तु 
जिस आत्मंपम्य और निलोँम डदि से ( ज नक्र) दूसरों के सुख-दुःखों की ययाथ 
कीमत पहले ठइराई जाती है, बद्दी सब छशयों के विषय में साम्यवस्था को 
पहुँची हुई शुद्ध द्धि दी नीतिमत्ता की सच्ची जड़ है। स्मरण रहे कि नीतिमत्ता 
निर्मम, शुद्ध, मेसी, सम, या ( संक्षेप में कहें तो ) सत्वशील अंतःकरण का धम हैः 
वह कुछ, केवल सार'असारविचार का फल नहीं है। यह सिद्धान्त इस कथा से 
आर भा स्पष्ट हा जायगा;--भारताय युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज्यासीन होने पर 
जब कुन्ती अपने पुत्रों के पराकम से कृतार्थं हो चुकी. तब चह छतराष्ट के साथ 
वानप्रस्याश्रस का आचरगा करने के लिये वन को जाने लगी।उस समय उतने 
युधिष्ठिर को इछ उपदेश किया है; और, तू आविकांश लोगों का क ण किया कर! 
इत्यादि बात का बतङ्गड़ न कर. उसने युधिष्टिर से सिर्फ यही कद्दा हैके “ सनस्ते 
मइदृर्ग च ” ( सभा. अत्थ. १७. २१ ) अर्थात्‌ ¦ तू'अपने सन को हमेशा विशाल 
बनाये रख । ? जिन पश्चिमी पंडितों ने यह ्रातिपादन कि है, कि केवल “ आधि- 
कांश लोगों का आधिक सुख किसमें है ” यही देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शास्त्रीय : 
आर सीधी कसोटी हे; वे -कदाचित्‌ पहले ही से यह मान लेते हैं; कि उनके समान 

ही अन्य सब लोग शुद्ध मन के हैं, और ऐसा समझ कर वे अन्य सब लोगों को 
यह बतलाते हैं कि नीति का निर्णय किस रीति से किया जाचे। परन्तु ये पंडित 
जिस वात को पले ही स सान लेते हैं व्च सच नहीं हो सकती, इसलिये नीति- 
निर्णय का उनका नियम अपूर्णं और एक-पक्षीय सिद्ध होता है । इतना ही नहीं; 
बालक उनके लेखों से यह अमकारक विचार भी उत्पन्न चो. जाता है कि मन ; 
स्वभाव या शील को यथार्थ मे अधिक-अधिक शुद्ध और पापभीरु बनाने का प्रयत्न 
करने के बदले, यदि कोई नीतिमान्‌ बनने के लिय्र अपने कमो के बाह्य परिणामों ` 
का हिसाब करना सीख ले. तो वज इगा;. और, झिर जिनकी स्वार्थड॒द्धि नहीं 
छट रहती है वे लोग भूते, मिय्याचारी या ढोंगी ( गी. ३. ६) बनकर सारे 
समाज ह का कारणा हो जाते दें। इललिये केवल नीतिमा की कप्तौटी 

Wits २१ 
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४८२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
की दृष्टि से देखें, तो भी कमों के केवल बाह्य परिणाधों पर विचार करनेवाला माग 
कृपण तथा अपुरा प्रतीत होता हे। अतः हमारे निश्चय के अनुसार गाता का 
यहा सिद्धान्त. पश्चिमी आधिदविक आर अधिभातिक पत्तों के मतां की अपेक्षा, 
अधिक मार्मिक, व्यापक, युक्ति-पंगत और नदोष है, कि बाह्य कमो से व्यक्त होनः 
. वाली और रूकट के समय में भी इढ़ रहनेवाली साम्यडुद्धि का ही सदारा इस काम 

से, अथात्‌ कमयोग में, लेना चाहिये, तथा ज्ञान शुक्त निस्सीम शुद्ध बुद्धि या 
शील ही सदाचरण की सच्ची कसाठी हे । 


a . ~ a aS 4 


मीतेशाख्रतंबधी आधिमोतिक और आधिदैविक ग्रन्थों का छोड़कर नीति का 


विचार अध्यात्सिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिमी पंडितों के अन्यो को यदि देखे, तो - 


Le AF 


मालूम होगा कि उनमें भी नीतिमत्ता का निर्णय करने के विषय में गीता के ही 
सदृश कर्म की अपेक्षा शुद्धद्धि को ची विशेष प्रधानता दी गई ” दै । उदाहरणाय 
प्रसिद्ध जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट के “ नीति के आध्यात्मिक सूलतत््व ” तथा नीते 
शाख्रसंबंधी दूसरे ग्रन्थों को लीजिये । यद्यपि काम्ट'ने सर्चसूतात्मेश्य का लिद्धान्त 
अपने ग्रन्थों में नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्मक और वासनात्मक बुद्धि का 
ही सूक्तम विचार करके उसने यहं निश्चित किया हैं--कि (१) किसी कर्म 
की गतिक योग्यता इस बाह्य फल पर से नहीं ठच्दराई जानी चाहिये, कि उपः 
कमं द्वारा कितने मनुष्यों को छुख दोगा; बल्कि उसकी योग्यता का निर्णय यही 
देख कर करना चाहिये, कि कमं करनेवाले मनुष्य की * वासना ' कहां तक शुद्ध 
है; (२) मनुष्य की इस वासना ( अथात्‌ वासनात्मक यद्धे) को तभी शुद्ध, 
पवित्र आर स्वतंत्र समफना चाहिये, जब कि वह इंद्रिय्रसुंखों मे लिप्त न रह कर 
सूच शुद्ध ( न्यवसायात्मक ) बद्दे की आज्ञा के ( अर्थात्‌ इप बुद्धिद्वारा निश्चित 
कत्तव्य-अक उच्य के नियमों के ) डड को आज्ञा के (अर्थात्‌ इस बुद्धिद्वारा निश्चित्त 
कृत्तव्य-अकत्तच्य के नियमों के ) अनुसार चलने लगे; ( ३ ) इछ प्रकार इंद्रिय, 
निग्रह दो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध दो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी 
नीतिनियमादि के बंधन की आवश्यकता नहीं रह जाती-ये नियम लो सामान्य 
मनुप्यें के, दी लिये हैं; ( ४ ) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जो कुछ 
कर्म करन को वह शुद्ध वासना या बुद्धि कद्दा करती है, चइ इसी विचार से कहा 
जाता है कि “हमारे समान यदि दूसरे भी करने लगें तो परिणाम क्या दोगा; ” 
आर ( ५ ) वासना की इस स्वतंत्रता और शुद्धता की उपपत्ति का पता: कमं-सूटि 
को छोड़ कर व्रह्मस्वसृष्टि में प्रवेश किये बिना नहीं चल सकता । परन्तु आत्मा और 
ब्रह्मसृष्टि संबंधी कान्ट के विचार कुछ अपूर्ण है; और, रीन यग्पि कान्ट का ही 
डानुयायी है, तवापि उसने अपने “ नीतिशाद् के उपोद्घात ” सें पहले यह सिदध 


* Kanis Theory of Files, trans by Abbott, 6th Ed, इस 
पुस्तक में ये सब सिद्धान्त दिये गये है। पहला सिद्धान्त १०, १२, १६ और २४ वैं पृष्ट में; 
दूसरा ११२ और ११७ वें पष्ट में; तीरा ३१, ५८,१२१ और २९० वें पृष्ठ में; चौषा १८, 
३८, ५५आंरे ११९ वें धृष्ट में आरे पांचवाँ ७०-७३ तथा ८०वें घृष्ठ में पाठकों को मिलेगा 
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उपसंहार । ४८३ 


किया है कि बाह्य सृष्टि का अर्थात्‌ बारड का जो अगम्य तत्त है वच्दा आत्मस्व- 
रूप से पिणड में अर्थात्‌ सनुष्य-देह में अंशतः प्रादु्भूत हुआ है। इसके अनन्तर 
उसने यह प्रतिपादन किया दै, * कि मनुष्य-शरीर में एक नित्य और स्वतंत्र कचा 
है (अर्थात्‌ जिले आत्मा कइते हैं) जिसमें यइ उत्कट इच्छा होती है कि सर्व- 
भूतान्तगंत अपने सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये; और 
यही इच्छा मनुष्य को सदाचार की ओरं म्रबत्त किया करती है, इसी में मनुष्य 
का नित्य आर चिरकालिक कल्याण दै, तथा विषयसुख अनित्य है । सारांश यही 
देख पड़ता है कि यद्यपि कान्द और ग्रीन दोनों ही की दृष्टि आध्यात्मिक हैं; 
तथापि ग्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारों में दी लिपट नहीं रहदा, किन्तु उने 
कर्म-अकर्म-विवेचन की तथा वासचा-र्वातंत्य की उपपत्ति को, पिणड और बह्मारड 
दोनों में एकता से व्यक चोनेवाले शुद्ध आत्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है। कान्ट 
आर गीन जसे आध्यात्मिक पाश्चात्य नोतिशाच्नछों के उक्त सिद्धान्तो की और नीचे. 
लिखे,गये गीताअतिपादित कुछ सिद्धान्तो की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि 
यद्यपि वे दोनों अक्तरशः एक बराबर नहीं हूं, तथापि उनमें कुछ अदूसुत समता 
अवश्य हे । देखिये, गोता के सिद्धान्त ये हैं:--(१) बाह्य कर्म की अपेक्षा कत्ता की 
( चासनात्मक ) बुद्धि दी श्रेष्ठ हैं; (२) व्यवसायात्मक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो कर जद 
सन्देइ-राहित तथा सम्‌ हो जाती दै, तब फिर वाधनात्मक बाडे आप ही आप शुद 
आर पवित्र हो जाती इ; (३) इस रीति से -जिलकी बुद्धि सम और स्थिर हो 
जाती हू, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष इमेशा विधि और नियमों से परे रहा करता है, 
(३) ऑर उसके आचरण तथा उसकी आत्मैक्यडादधि से सिद्ध दोनेवाले नीति. 
नियम सामान्य पुरुषों के लिये आदश के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाते 
हूं ओर (५) पिणड अर्थात्‌ देह में तया अझाणड अर्थात सुषि में एक ही आत्म 
स्वरूपी तत्व है, दे्ान्तर्गत आत्मा अपने शुद्ध और पूर्णं स्वरूप ( मोक्ष ) को 
प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो 
जाने पर सब आणियों के विषय में आत्मौपन्य-ृष्टि हो जाती है । परन्तु यह बात 
ध्यान देने योग्य इ कि. ्रह्म, आत्मा, माया, आत्म-स्वातंत्य, ्र्मत्मैभ्य , कर्मविपाक 
Me पर हमारे वेदान्तशास्र के जो सिद्धान्त हैं, चे कान्ट और ग्रीन के 
सिद्धान्तो से भी बहुत आगे बढ़े हुए तथा आधिक निश्चित हैँ; इसलिये उपनिषदा- 
न्तगत चेदान्त के आधार पर किया हुआ गीता का कर्मयोग-विवचन आध्यात्मिक 
दृष्टि से असंदिग्ध, पूर्ण तथा दोषरहित हुआ है; और, आजकल के चेदान्ती जर्सन 
पंडित फेसर डायधन ने नोति-विवेचन की इपती पद्धति को, अपने “ अध्यात्म _ 
शाख के मूलतत््त ” नामक अन्ध में, स्वीकार किया है । डायजन, शोपेनद्दार! का 
अनुयायी है; उले शोपेनहर का यह सिदान्त पूर्णतया मान्य है, कि “ अनुयायी इ; उधे शोपेनइर का यह सिदान्त पूर्णतया मल्य है, कि “ संसार का 
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४८४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


मूलकारण वासना ही ई“ इसलिये इसका क्षय किये बिना दुःख की निब्रति चौना 
असम्भव इ; अतएव वासना का क्षय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है; ” और 
इसी आध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने अपने 
उक्त अन्य के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति से किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर 
दिखलाया हं कि वासना का क्षय होने के लिये या हो जाने पर भो कमो को 
छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि “ वासना का पूरा क्षय हुआ है हि 
नहीं? यह बात परोपकारार्थ किये गये निष्काम-कर्म से जैसे अगट होती है; वैते 
अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त गहं होती, अतएव निष्काम-कर्म वासनाक्षय का ही 
लक्षण आर फल हैं। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वासना की 
निष्कामता ही सदाचरण और नीतिमता का भी सूल दै; और, इसके अन्त में गीता 
का “ तस्मादसक्तः सत्तं कार्य कर्म समाचर ” ( गी. ३. १, 2 ) यह झोक दिया 


न 


- च ”। इससे मालूम होता दै, कि डायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता ते ची 


हुआ होगा । जो हो; यह वात कुछ काम गौरव की नहीं, कि डायसन, ग्रीन 
शोपेनइर और कीन्ट के पूर्व-अधिक कया कदे, आरिस्टाटल के भी सैकड़ों वर्ष पूर्व-ही 
ये विचार इमारे देश में प्रचलित हो चुके ये । आज कल बहुतेरे लोगों की यह 
समभ हदो रही है, कि चेदान्त केनल एक ऐसा कोरा यखेड़ा है जो इमें इस संसार 
को छोड़ देने ओर मोक्ष की मासि करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समम ठीक 
नहीं । संसार में जो कुछ आँखों से दीख रहदा है उसके आगे विचार करने पर ये 
अ्र्ष उठा करते हैं, कि “ में कोन हूँ? इस सषि की जड़ में कोनसा तत्त्व है? इस 
तस्व से मेरा क्या सम्बन्ध है? इस सम्बन्ध पर घ्यान दे कर इस संसार में भेरा 
परमसाध्य या अन्तिम ध्येय क्या हैं? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिये 
सुम जावनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये अथवा किस मार्ग से 
कोन सा ध्येय सिद्ध दोगा? ” और, इन गइन प्रश्नों का यथाशाक्ते शास्रीय रीति 
अ क्र के लिये ही वेदान्तशास्त्र ्रध्ृत्त हुआ है; बल्कि निप्पक्त इष्टि से 
। जाय तो यह मालूम होगा कि समस्त नीतिशाख अर्थात्‌ मनुष्यों के पारस्पः 
र्कि व्यवहार का विचार, उस गइन शास्र का ही एक अङ्ग हवै । उरा 
के कर्मयोगा की उपपत्ति वेदान्तशा्र ही के आधार पर॒की जा सकती है; और 
अब संन्यासमागीय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं की 
गाणितशाख्र के जेसे-शुद्ध गणित और व्याबददारिक गणित--दो सेद हें, उसी 
अकार वेदान्तशाख्र के भी दो भाग--अर्थात्‌ शुद्ध वेदान्त और नेतिक अथवा 
व्याव द्वारिक वेदान्त--होते हैं। कान्ट तो यहाँ तक क इता है, कि मनुष्य के मनें 'पर- 
भेश्वर? (परमात्मा ) “अस्तत? और ' (इच्छा-)स्वातंत््यः के सम्बन्ध के गूढ़ विचार 
इस नीतिप्रश्न का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हैं," कि « में संसार में किस 
र See Deussen’s Elements of Metaphysics Kng, trans. I909. 
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तरह से बर्ताव करूँ या संसार में मेरा सचा कर्तव्य क्या है?” और ऐसे प्रश्नों का 
उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति केवल किस्ती बाह्य सुख की दृष्टि से ही बतलाना, 
मानो मनुष्य के मन की उस पशुद्वति को, जो स्वमावतः विषयछुख में लिप रहा 
करंती है, उत्तेजित करना एवं सच्ची नीतिमत्ता की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारना है। * ` 
अब इस बात को अलग करके समाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि यद्यपि 
गीता का अतिपाद्य विषय कर्मयोगा ही है तो भी उसमें शुद्ध वेदास्त क्यों और केसे 
आगया । कान्ट ने इस विषय पर “ शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) चाडे को मीमांसा ” 
आर “ व्यावहारिक ( वाप्तनात्मक ) बुद्धि की मीमांसा ” नामक दो. अला 
अलग अन्य लिखे हैं। परन्तु हमारे औपनिषदरिक तत्वज्ञान के अनुसार 
भगवद्दीता ही में इन दोनों विषयों का समावेश किया गया हैं; बल्कि श्रद्धा मूलक 
सक्तिमार्ग का सी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सब से अधिक आह्य और 
प्रमाण भूत हो गईं है । के 

मोक्षघर्स को चण भर के लिये एक ओर रख कर केवल कर्म-अकम को परीक्षा 
के नैतिक तत्त्व की दृष्टि से भी जब ' साम्यबुद्धि ? ही श्रेष्ठ सिद्ध होती है; तब यहाँ 
पर इस बात का भी थोड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के अध्यात्मिक 
पत्त को छोड़ कर नीतिशास्रों में अन्य दूसरे पन्थ केले और क्यों निर्माण हुए? 
डाक्टर पाल कारस† नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन अन्धकार अपने नीतिशास्तर-. 


€ Empiricism, on the contrary cuts up af the roots the 
morality of intentions Cin whioh, and not in actions only oonsisis 
the high worth that men can and ought to give themselves Db 
Empiriclsm, moreover, being on this ao0cunt allied with all the 
inolinations which ( no matter what fashion they pui on} 
degrade humanity when they are raised to the dignity of a sup" 
reme practical principle, ... is for that-aeason much more dange- 
rous. ” Kant’s Theory of Rthics, PP. 63, and 236-238. See also 
Kary, 's Orstiqtte of Pure Reason, ( trans. by MaxMuller )2nd 
Ed: PP, 640-657. , 


tf See The Ethical Problent, by Dr. Carus, 2 nd Ed. p, 2]. 
* Our proposition is that the leading principle in ethics must 
be derived from the philosophical view baok of ‘it. Ths world- 
voncePtion & nan’ has, can alone give oharacter to : the prinoipls 
ir his ethics. Without any world-conception we oan have no 
ethics, (४. ¢. ethics in the highest sense of the ward). We may act 
morally like dreamers cr somnambulists, but our ethics would 
in that case be a mere moral instinoi without any rational 
insight into its raison @ etre,” 
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विषयक मन्थ सें इस प्रश्न का यह उत्तर देता है, कि “ पिंड-अह्मांड की रचना >के 
सम्बन्ध में सनुष्य की जैसी समम ( राय ) चोती है, उसी तरइ नीतिशाख्र के झू 
तत्वों के सम्बन्ध में उसके विचारों का रङ्ग बदलता रहता है। सच पूछो तो, पिंड- 
ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए बिना नैतिक प्रश्न झी 
उपस्थित नही हो सकता। पिंड-बरह्मांड की रचना के सम्बन्ध में कुळ पकामतन रहने 
पर भी इम लोगों से कुछ नेतिक . आचरण कदाचित हो सकता है; परन्तु यह 
आचरणा स्वमावस्था के व्यापार के समान दोगा, इसलिये इसे नेतिक कहने के बदले 
_ देह-धर्मानुसार ोनेवाली केवल एक कायिक क्रिया ही कहना चाहिये।” उदा- 
इरणार्थ, वाधिनं अपने बच्चों की रक्ता के लिये माण देने को तैयार चो जाती है,” 
परन्तु इसे इम उसका नेतिक आचरण न कह कर उसका जन्म-सिड स्वभात्र ही 
कहते हूँ। इस उत्तर से. इस बात का अच्छी तरह स्पर्शकरण' हो जाता है, कि 
नीतिशाख्र के उपपादन में अनेक पन्य क्यों हो गये इं। इसमें कुछ सन्दे नहा 
* में कौन हूँ, यहद जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ, मेरा इस संसार में क्या उपयोग हो 
सकता दै” इत्यादि गूढ प्रश्नों का निर्णय जिस तत्त्व से हो सकेगा, उसी तस्व 
अनुसार प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुष इस बात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि सुमे 
अपने जीवन काल में अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये । परन्तु इन 
गूढ़ प्रश्नों का उत्तर मिन्न भिन्न काल में तथा भिन्न भिन्न देशों सें एक ही प्रकार 
का नहीं हो सकता। यूरोपखंड में जो ईसाई धर्म प्रचलित है उसमें यहद वर्णन 
` याया जाता है, कि मनुष्य और सृष्टि का कर्ता, बाइबल में वार्णित सगुण परमेश्वर 
है आर,उसी ने पहले पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर 
मनुष्यों को शिक्षा दी है; तथा आरम्म में इंसाई पंडितों का भी यही अभिप्राय था 
कि बाइबल में वर्णित पिंडबह्मांड की इस कट्पना के अनुसार बाइबल में कहे गये 
नीतिःनियम ची नीतिशासत्र के सूल तत्त्व हैं ha जुक़रःयदद मालूम होने लगा कि ये 
नियम व्यावद्ारिक दृष्टि से अपूर्ण हैं, तब इनकी-पूर्ति करने के लिये अथवा ए्पष्टी 
करणार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मनुष्य को सदसद्विवेक 
शक्ति दी है। परन्तु अनुभव से फिर यह अड्चन दिख पड़ने लगी, कि चोर और 
साइ दोनों की सदसाट्विवेक शक्ति एक समान नहीं रहती; तब इस मत का प्रचार 
होने लगा कि परमेश्वर की इच्छा नीति शाख की नींव भले,ही हो, परन्तु इस 
ईश्वरी इच्छा के स्वरूप को जानने के लिए केवल इसी एक बात का विचार करता 
चाहिये, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें दै-इसके सिवा परमेश्वर की 
इच्छा को जानने का अन्य कोई मागं नहीं दे। पिंड-ब्रह्मांड ` की रचना के सम्बन्ध 
में ईसाई लोगों की जो यद्द समम है--कि बाइबल में वर्णित सगुण परमेश्वर 
ही संसार का कत्ता दै और य उसकी ची इच्छा या आज्ञा है कि मनुष्य नीति के 
नियमानुसार बर्ताव करे-उसी के आधार पर उक्त सब मत प्रचलित हुए हैं। पर्छ 
आधिभौतिक शाख्रों की उन्नति तथा श्राद्ध होने पर जब यह मालूम होने लगा के 
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इसाई घर्मेएस्तको में पिंड्‌-घरह्मांड की रचना के विषय में कह्दे -गये सिद्धान्त ठीक नहीं 
हैं; तब यह विचार छोड़ दिया गया कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है 
या नहीं, और यह्दी विचार किया जाने लगा कि . नीतिशाख् की इमारत प्रत्यक्ष 
दिखनेवाली बातों की नोव पर क्यॉकर खड़ी की जा सकती है | तब से फिर यह. 
साना जाने लगा. कि अधिकांश ' लोगों का अधिक सुख या कल्यण, अथवा मनु- 
ष्यत्व की बृद्धि, यही दृश्य तत्व नीतिशात्र के मूल कारांश हैं। इस प्रतिपादन में इस 
, बात की किली उपपत्ति या कारण का कोई उलेख नहीं किया गया है, कि कोई मनुष्य 
आधिकांश लोगों का आधिक हिंत क्यों करे ? सिफ इतना दी कह दिया जाता है, 
कि यहद मनुष्य की निय बड़नेवाली एक स्वभाविक अध्ृत्ति हैं। परन्तु सनुष्य-स्वभाव 
में स्वार्थ सरीखी और भी दूसरी बृत्तियाँ देख पड़ती हैं इसलिये इस पंथ में भी 
फिर भेद चोने लगे। नीतिमता की ये सब उपपत्तियाँ कुछ सवया निदोष नहीं हैं । 
क्योंकि उक्त पंथों के सभी पंडितों मे“स्टि के दृश्य पदार्थो से परे सरटि की जड़ में 
कुछ न कुछ अव्यक्त तत्व अवश्य है, ” इस सिद्धान्त पर एक ही सा अविश्वास 
और अश्रद्धा है, इस कारण उनके विषय-प्रातिपादन में चाचे कुछ भी अड्चन 
क्यों न छो, वे लोग केवल बाह्य और दृश्य तत्त्वों से ही किसी तरह निचाइ कर 
लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हैं । नीति तो सभी को चाहिये, क्योंकि वह 
सब के लिये आवश्यक है; परन्तु उक्त कथन से यहद मालूम हो जायगा, कि पिंड- 
जह्यांड की रचना . के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगों 
की नीतिशाख्र-विपयक उपपत्तियों में इमेशा केसे भेद चो ` जाया करते हैं। 
इसी कारण से पिंडब्रह्मांड की रचना के विषय में आपिभाँतिक, आधिदैविक 
आर आध्यात्मिक मतों के अनुसार इमने नीतिशाख्र के प्रतिपादन के ( तीसरे 
रकरण में ) तीन भद किये हैं और आये फिर प्रत्येक पंथ के मुख्य मुख्य लिद्धान्तों 
का भिन्न भिन्न विचार किया है । जिनका यह मत है कि सगुण परमेश्वर ने सव॑ 
दृश्य सृष्टि को बनाया है, चे नीतिशाख्र का केवल यहीं तक विचार करते हैं, कि 
अपने धमै-प्रन्थों में परमेश्वर की जो आज्ञा है वइ, तया परमेश्वर की ही सत्ता से 
निर्मित सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता ही सब कुछ दै-इसके बाद और कुछ नहीं 
दै । इसको इसने.“ आधिदैविक ' पन्थ कहा हैः क्योंकि सगुण परमेश्वर भी तो 
एक देवता दी है न.। अब, जिनका यह सत दे, कि: दृश्य सृष्टि का आदिःकारण 
कोई भी अदृश्य मूल-तत्त्व नहीं है, और यदि हो भी तो वइ मनुष्य की बुद्धि के 
लिये अगम्य है; चे लोग ' अधिकांश लोगं का अधिक कल्याण ? या ' मनुष्यत्व 
का परम उत्कषे ? जैसे केवल. दृश्य तत्त्व द्वारा ही नीतिशाख्र का प्रतिपादन किया 
करते हैं और यह मानते हैं कि इस बाह्य और दृश्य तत्त्व के परे विचारहकरने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। इस पन्थ को इमने ` आधिभौतिक ? नाम दिया है। 
जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दृश्य सुष्टि की जड़ में आत्मा सराख़ा 
कुछ न कुछ नित्य और अच्यक्त -तस्व- अवश्य है, वे: लोग- अपने नीतिशाल्न की 
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उपपत्ति को अधिभोतिक उपपत्ति से भी परे ले जाते हैं, और आत्मज्ञान तथा नीति 
या धर्म का मेल करके इस बात का निर्णाय करते हैं कि संसार में मनुष्य का सच्चा 
कतन्य क्या हूं। इस पन्य को हमने * आध्यात्मिक ' कद्दा है। इन तीनों फन्थों में 
आचार-नीति एक ही है परन्तु पिणड-बह्मांड की रचना के सम्बन्ध में प्रत्येक पन्थ 
का सत भिन्न भिन्न है इसे नीतिशाख के सूलतच्वों का स्वरूप इर एक पन्थ में 
थोड़ा थोड़ा बदलता गया है। यह बात प्रगट दै कि व्याकरण-शाख कोई नई भाषा 
नदना बनाता, किन्ठु जो भाषा व्यवष्दार में प्रचलित रहती है उसी के नियमों की 
वच खोज करता है और भाषा की उन्नतिं में स्चायक होता दै; ठोक यही 
, हाल नीतेशाख्र का भी है। मजुष्य इस संसार में जब से पैदा हुआ है उसी दिन से 
वह स्वयं अपनी ही बुद्धि से अपने आचरण को दे राकालानुखार शुद्ध रखने का प्रयत्न 
भी करता चला आया है; और* समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुष या महात्मा हो 
गये हैं उन्हें ने अपनी अपनी समक के अनुसार आचार शुद्धि के लिये ' चोदना ? 
या प्रेरणारूपी अनेक नियम भो बना दिये हैं। नीतिराक्त की. उत्पत्ति कुछ इस 
लिये नदीं हुई है, कि वह इन नियमें। को तोड़ कर नये नियम बनाने लगे। हिंसा 
मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के निग्रम प्राचीन कांल मे ट्टी 
चलते आये हैं। अव नीतिरा् का सिफ यही देखने का काम है, 
के नीति की यथोचित वृद्धि होने के लिये सब नीतिःनियमों मे सूलतच्व क्या 
है। यही कारण है कि जव दम नीतिशाख्र के किसी भी पन्य को देखते हैँ, 
तब दम वर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पंथों में एक से पाते 
हें; उनमें जो कुछ भेद दिखलाई पड़ता है, च्च उपपति के स्वरूपभेद के कारण 
हैं; ओर, इसलिये डा० पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता है क़ि 
इस भेद के होने का मुख्य करण यही है कि हर एक पंथ में पिंड.बह्मांड की रचना 
के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न भत है । 
अब यह बात सिद्ध हो गईं कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिभौतिक 
पंथ के आधुनिक पाश्चाय नीतिशास्-विषयक् ग्रन्यकारों ने आत्मोपम्य-द टि के सलभ 
तथा व्यापक तत्व को छोड़कर, “ सर्व भूताहित ” या “ अधिकांश लोगों का 
अधिक हित ” जैते आधिभौतिक और बाह्य ” तत्र पर दरी नीतिमत्ता को 
स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है वह इसी लिये किवा है कि पिंडबह्ांड- 
सम्बन्धी उनके मत प्राचीन मतों से भिन्न हैँ । परन्तु जो लोग उक्त नूतन मतों को 
नहीं मानते और जो इन प्रश्नो का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाइते इं- 
कि “‹ मै कौन हूँ ? सृष्टि क्या है ? सुमे इस सृष्टि का ज्ञान कैते होता है ? जो सृष्टि 
सुक से बाहर इं वइ स्वतंत्र हे या नहीं ? यदि है, तो उसका मूलतत्त्व कया है? इप 
तत्व से मेरा क्या सम्बन्ध दै ? एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये अपनी जान क्यों 
देवे ? ‹ जो जन्म लेते हैं वे मरते मी हैं ? इस नियम के अनुसार यदि यह बात निश्चित 
है, कि जिस एथ्वी पर इम रइते हैं उसका और उसके साथ समस्त: प्राणियों का 
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तया इमारा भी किसी दिन अवश्य माश हो जायगा, तो नाशवान्‌ भविष्य पीड़ियों 
के लिये हम अपने छुख का नाश क्यों करें ? »-अथवा, जिन लोगों का केवल इप 
उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता, कि “ परोपकार आदि मनोचत्तियाँ इस कर्म- 
सय, आनित्य और दृश्य सृष्टि की नैसर्गिक प्रद्ृत्ति ही हैं ?, और जो: यह जानना 
चाइते हैं कि इस नेलागिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या दै--उनके लिये अध्यात्म- 
शास्त्र के वित्य-तत््वज्ञान का सद्दारा लेने के सिवा और कोई दूसरा सहा 
नहीं हैं । और, इसप्ती कारणा से औन ने अपने नीतिशाख के अन्य का आरम्म 
इसी तत्व के प्रतिपादन से किया है, कि जिस आत्मा को जड्सूषटि का ज्ञान 
होता है वह आत्मा जड़सष्टि से अवश्य ही भिन्न होगा; और, कान्ट ने पहले व्यव- 
सायात्सक डदि का विवेचन करके फिर वापनात्मक बाद्धि की तथा नीतिशाख् की 
सीसांसा की है। ' मनुष्य अपने सुख के लिये या अधिकांश लोगों को सुख देने के 
लिये पैदा हुआ इै”-यइ कथन ऊपर ऊपर से चाहे कितना दी मोइक तथा उत्तम 
दिखे, परन्तु वस्तुतः य सच नहीं है। यदि इस चणभर इस बात का विचार करें, 
कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये ग्राण-दान करने को तैयार रहते हैं, उनके मन 
में क्या यही देतु रहता है, कि भाविष्य पीढ़ी के लोगों को आधिकाधिक विषयसुख 
होवे; तो यही कहना पड़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगों के अनित्य आधिभौ- 
तिक सुखों की अपेच्ा इस संसार में मनुष्य का और भी कुछ दूसरा अधिक मच्दत््त 
` का परमसाध्य या डदेश अवश्य है। यह उददेश क्या है ? जिन्हों ने पिंडबह्मांड के 
चामरूपात्सक, (अतएव ) नाशवान्‌, (परन्तु) दृश्य स्वरूप से आच्छादित आत्म - 
स्वरूपी नित्य तत्व को अपनी आत्मप्रतीति के द्वारा जान लिया हैं; वे लोग उक्त 
म्भ का यह उत्तर देते हैं, कि अपने आत्मा के अमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, त्तित्य तथा 
सव॑व्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी में रमै रहना ज्ञानवान्‌ मनुष्य का इस 
नाशवान्‌ संसार में पहला कत्तव्य है । जिसे सर्वभूतान्तरीत आत्मैक्य की इस तरह 
से पहचान हो जाती दै तथा यह ज्ञान जिसकी देइ तथा इंदियां में समा जाता है, 
चह पुरुप इस बात के सोच में पड़ा नहीं रहता के यह संसार - कूठ है या सच; 
किंतु चह सर्वभूतहित के लिये उद्योग करने सें आप ही आप प्रत्त हो जाता है 
आर सत्य मारं का अग्रेसर बन जाता है; भ्योके . उसे यह पूरी तौर से मालूम 
रहता हूँ कि अविनाशी तथा त्रिकाल-अवाधित सत्य कौनसा है । मनुष्य की यद्दी 
आध्यात्मिक पूर्णाचसथा सब नीति-नियमें। का सूल उद्गम-स्थान है और इसे ही 
वेदान्त में “मोक्ष? कइते हैं।किसी भी नोति को लीजिये, बह इस अंतिम साध्य 
से अलग नहीं हो सकती; इसलिये नीतिश का या कर्मयोगशास्र का विवेचन 
करते समय आखिर इसी तस्व की शरण में जाना पड़ता है। सर्वात्मक्यरूप अब्यक्त 
सूल तत्व का ही एक व्यक्त स्वरूप सवंभूतहितेच्छा है; ओर, सगुण परमेश्वर तथा 
द्श्य सृष्टि दोनों उस आत्मा के दी व्यक्तस्वरूप हैं जो सर्वभूतान्तर्गत, सर्वव्यापी 
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का ज्ञान मास किये बिना, ज्ञान की पूर्ति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में 
इर एक मनुष्य का जो यह परम कत्तव्य दै, कि शरीरस्थ आत्मा को पूर्णावश्या सें 
` पडुचादे, वह भी इस ज्ञान के बिना सिद्ध नीं चो सकता । चाहे नीति को लीजिये 
व्यवह्दार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शाख को लीजिये, 
अध्यात्मज्ञान ही सब की अंतिम गति है-जैसे कहा है “ सर्वे कर्माखिलं पार्थ 
झाने पारिसमाप्यते। ” इसारा साक्तेमार्ग भी इसी तत्त्वज्ञान का अनुसरण करता ह 
इसालैये उसमें भी यद्दी सिद्धांत स्थिर रहता है, कि ज्ञानदृष्टि से निष्पन्न होनेवाला 
साम्यबुद्धिरूपी तत्त्व द्वी मोक्त का तथा सदाचरण का सूलस्थान हैं। वेदान्तशाख्न से 
सिद्ध होनेवाले इस तत्त्व पर एक डी मच्दत््वपूर्णा आक्षेप किया जा सकता है; वह 
यह ईं के कुछ वेदान्ती ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर, सब कर्मों का संन्यास कर देना 
उचित मानते हैँ। इसीलिये यह दिखला कर कि ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं हे, 
गीता में कमंयोग के इस सिद्धान्त का विस्तार-सादित वर्णन किया गया है, कि 
वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सब कमो को परमेश्वरापणपूरवक 
दुधे से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्त्तव्य समझ कर दी करता चला जावे। अजुन 
को युद्ध में अप्ृत्त करने के लिये यह उपदेश अवश्य दिया गया चै कि तू परमेश्वर 
को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कालीन मसंग को 
देख कर ही किया गया है ( गी. ८. ७ ) । उक्त उपदेश का भावार्थ यह्वी मालूम 
दाता इं कि अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोद्दार, बढ़ई, बानिया, वाह्मण, 
व्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवह्दारों 
को परमेश्रारपण-बाद्धि से करते हुए संसार का धारण-पोषण करते रहें; जिसे जो 
रोज़गार निसर्गतः प्राप्त हुआ है उसे यदि वच्द निष्काम-बुद्धि से करता रदे तो उस 
कत्ता को कुछ भी पाप नह्दीं लगेगा; सब कमे एक ही से हैं; दोए केवल कत्ता की 
बुद्धि में हैं, न कि उसके कर्मो में; अतएव बुद्धि को सम करके यदि सब कर्म किये 
ज्ञाय तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता और अंत में सिद्धि 
भी मिल जाती है। परन्तु जिन ( विशेषतः अर्वाचीन काल के ) लोगों का यह 
दृढ़ संकल्प सा हो गया है, [कै चाहे कुछ भी चो जाय, इस नाशवान्‌ दृश्य सृष्टि 
के आगे बढ़ कर आत्म-अनात्म विचार के गहरे पानी सें पैठना टीक नहीं है; वे 
अपने नीतिशाख्र का विवेचन, बह्यात्मैफ्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेणी को छोड़ 
कर, मानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतद्वित जैले निल्न कोटि के आधिभौतिक 
दृश्य ( परन्तु अनित्य ) तत्व से दवी शुरू किया करते हें .। स्मरण र्दे कि किसी 
' पेड़ की चोटी को तोड़ देने से वह नया पेड़ नहीं कहलाता; उसी तरह आधिमौ- 
तिक पंडितों का निर्माण किया हुआ नीतिशाख भोंडा या अपूण भले ही हो, 
परन्तु वह नया नहीं हो सकता । ब्रह्मात्मेक्य को न मानकर प्रत्येक पुरुष को ध्वतत्र 
माननेवाले इमारे यहाँ के सांख्यशाखज्ञ पंडितों ने भी, यही देख कर कि दशय जगत 
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गुणों के लक्षण निश्चित किये हैं; और फिर प्रतिपादन किया है क्त इनमें से 
सात्विक सद्गुणो का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कत्तव्य दै तथा मनुष्य कों 
इसी से अंत में त्रिगुणातीत अवस्था मिल कर मोक्ष की प्राप्ति होती है । भगवद्गीता 
के सन्नदवें तथा अठारइवें अध्याय में योड़े भेद के साथ इसी अर्थ का वर्णान हे? । 
सच देखा जाय तो, क्या सात्तिक सहुणों का. परम उत्कर्ष, और ( आधिभौतिक 
वाइ के अनुसार ) कया परोपकार-बुद्धि की तथा मनुष्यत्व की घाछि, दोनों का अर्थ 
एक हो हैं। महाभारत और गीता में इन सब आधिभौतिक तच्वों का स्पष्ट उल्लेख 
तो च दी; बालक मद्दाभारत में यह भी साफ साफु कहा गया है, कि धर्म-अधस 
के नियमों के लाकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यह्दी जान पड़ता है कि 
ये नीतिधर्म सर्वभूतादितार्थ अर्थात्‌ लोककल्याणा्थ ही ईं । परन्तु पश्चिमी आधिमो- 
तिक पंडितों का किसी अव्यक्त त्व पर विश्वास नहीं चै; इसालिये यद्यपि चे जानते हैं 
[कि तास्विक दृष्टि से कार्य-अकार्ये का निर्णय करने के लिये आधिभौतिक तच्च पूरा काम 
- बदी देते, तो भी वे निरर्थक शब्दों का आडम्बर बढ़ाकर व्यक्त तत्व से ही अपना 
निर्वाह किसी तरह कर लिया करते हैं। गीता में ऐसा नहीं किया गया है; किन्तु इन 
तत्वों की परंपरा को पिंडवह्मांड के सूल अच्यक्त तथा 'नित्य तत्त्व का ले जाकर मोच, 
मीतिधमं और व्यवहार ( इन तीनों ) की भी पूरी एकवाक्यता तत्त्वज्ञान के आघार 
से गीता में भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखाई है; और, इसीलिये अनुगीता के आरंम मैं 
स्पष्ट कहा गया है कि कार्य-अकार्य निणायार्थ जो धर्म बतलाया गया है वही माक्त- 
आसि करा देने के लिये भी समर्थ है (सभा. अश्व. १६. १२ )। जिनका यह मत 
होगा, कि सोक्षधर्म और नीतिशाख्र को अथवा अध्यात्मज्ञान और नीति को एक 
में मिला देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उक्त उपपादून का मच्त्त् ददी मालूम 
नहीं हो सकता । परन्तु जो लोग इसके संबंध में उदासीन नहीं हैं, उन्हें निस्संदेह 
यह सालूम हो जायगा, कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन आधिभौ- 
तिक विवेचन की अपेक्षा आधिक श्रेष्ठ तथा ग्राह्य है । अष्यात्मज्ञान की घृद्धि प्राचीन 
काल में हिन्दुश्थान में जैसी हो चुकी है, वेसी और कहीं भी नहीं हुईं; इसलिये 
पद्दले पहल किसी अन्य देश में, कर्मयोग के ऐसे आध्यात्मिक उपपादन का पाया 
जाना बिलकुल सम्भव नहीं--और, यह विदित ही है कि ऐसा उपपादून कही 
पाया भी नद्धां जाता । 

यह स्वीकार होने पर भी कि इस संसार के अशाश्वत चोने के कारण इस में सुख 
की अपेक्षा दुःख दी आघिक ह ( गी. 8. ३३), गीता मे जो यह सिद्धान्त स्थापित 
किया गया है कि “ कमै ज्यायो झकमणः ”--अर्थात्‌, सांसारिक कमं का कभी न 

* वावू किशोरीलाल सरकार एम्‌. ए. बी. एल, ने 7 Hindu System 

& Mora? Seen नामक जो एक छोटासा ग्रंथ लिखा हैं वह इसी ढंग का है, अर्थात 
उसमें सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों के आधार पर विवे चन किया गया दै। 
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कभी सन्यास कलै की अपक्ता उन्हा कमो को निष्काम-चाडि से लोककल्याण के 
लिये करते रहना अधिक श्रेयस्कर है ( गी. ३. ८; ५. २) उसके साधक तथा 
बाधक कारणों का विचार ग्यारइवें प्रकरण में किया जा चुका है । परन्तु गोता 
में कहे गये इस कर्मयोग की पाश्चिमीय कर्ममागं से, अथवा पूर्वा संन्यासमारं की 
पश्चिमी कर्सत्याग-पच्त से, तुलना करते समय उक्त सिद्धान्त का कुळ आधेक स्पष्टी- 
करण करना आवश्यक मालूम दोता है। यह मत चैदिक धर्म में पहले पहल उप- 
निषत्कारों तथा सांख्यवादियों दारा प्रचलित किया गया चै, पि ठुःखमय तया 
निस्सार संसार से बिना निवृत्त हुए मोक्ष की प्रासि.नहीं हो सकती । इसके पूर्व का 
वेदिकं प्रश्ञाति प्रधान अर्थात्‌ कर्सकांडात्मक ही था । परन्तु, यदि वेदिक धर्म को 
छोड़ अन्य धर्मों का विचार किया जाय तो यह मालूम होगा, कि उनमें से बहुतों ' 
ने आरंभ से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था । उद्‌हरणार्थ, जेन 
` और बौद्ध धर्म पहले ही से निद्वात्ति-प्रधान दें, ओर इंसामलीद का भी वेसा ही 
उपदेश है । बुद्ध ने अपने शिष्यां को यद्दी अंतिम उपदेश दिया इं, एके “ संसार 
का त्याग करके यति-धर्म से रइना चाहिये, खिया की ओर देखना नहीं चाहियेओर 
उनसे वात-चीत भी नहीं करना चाहिये ” ( सद्दापारोनव्बाण झुत्त ५. २३ ); ठाक 
इसी तरह मूल ईंसाईधसं का भी कथन हें। ईसा ने यह कहा हं सही, के “तू 
अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर ” ( सेथ्यू. १६. १६ ); आर, पाल 
का भी कथन है सही, कि तू जो कुछ खाता, पीता या करता दें वच्द सब इश्वर 
क लिये कर ” ( १ कार. १०. ३१ ); आर, ये दाना उपदशा ठाक उसा तरह कह 
जैसा कि गीतो में आत्मोपम्य-वुदि से इश्वरापंण-पूर्वक कर्म करने कों कहा गया है 
( गी. ६. २६ और &. २७ )। परन्तु केवल इतने ही से यहद लिछ नद्दां होता कि 
ईसाईघर्म गीताधर्म के समान प्रघृत्ति-ग्रधान है; फ्योंकि इसाईधर्स में भी अंतिम 
साध्य यही है कि सुप्य को अमृतत्व मिले तथा चइ सुक्त हो जावे, और उसमें 
यह्‌ भी प्रतिपादन किया गया है कि यइ स्थिति घर-द्वार त्यागे बिना प्राप्त नहीं हो 
सकती, अतएव इंघामसीह के सूलधमं को संन्यास-प्रधान ही कहना चाहिये । 
स्वयं ईसामसीह अंत तक अविवाहित रहे । एक समय एक आदमी ने उनसे 
अक्ष किया कि “` मा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का में अब तक 
पालन करता चला आया हूं, अब सुभे यह बतलाओ कि अम्ठतत्व मिलने में क्या 
कसर है?” तब तो ईसा ने साफ उत्तर दिया दै कि “ तू अपने घरद्वार को बेच 
दे या किसी गरीब को दे डाल और मेरा भक्त बन ” ( मेथ्यू. १९, १६-३० ओर मार्क 
१९. २१-३१ ); आर वे तुरन्त अपने शिष्यां की ओर देख उनसे कहने लगे कि 
“ सुइ के छेद से ऊट भले ही निझूल जाग, परन्तु इश्वर के राज्य में किसी धनवान्‌ 
का प्रवेश होना. कठिन हे। ” यच्च कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं देख पड़ती 
कि यह उपदेश, याज्ञवल्क्य के उस उपदेश की नकल छे. कि जो उन्हं ने मैत्रेयी 
को क्या था। वह उपदेश यह है--“ अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन ” ( बर.२ 
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४. २) अर्थात द्रव्य से अस्टृतत्व मिलने की आशा नहीं है । गीता में कहा गया 
है कि अग्रतत्व प्राप्त करने के लिये सांसारिक कमं को छोड़ने की आवश्यकता 
नहीं है, बल्कि उन्हें निष्कामडाद्धे से करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश 
ईसा ने कई भी नहीं किया है । इसके विपरीत उन्होंने यही कह्टा है कि सांसा- 
रिक संपाति और परमेश्वर के वीच चिरस्थायी विरोध चै ( मेथ्यू. ६. २३), इस- 
लिये “ मा-वाए, घर'द्वार, सत्रीबच्चों भौर भाई-बहिन एवं स्वयं अपने जीवन 
का भी द्वेष कर के जो मनुष्य मेरे साथ नदीं रहता, वह सेरा भक्त कमी ददो 
नही, सकता :” ( ड्यूक. १४. २६--३३ ) । ईसा के शिष्य: पाल का भी स्पष्ट 
उपदेश है कि “ झतियों का स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पक्त है ” ( १. कारं. 
७. १ ) इसी प्रकार इम पहले 'ही कह आये हैं कि ईसा के सुँ के निकले हुए-- 
४ चमारी जन्मदात्री ” माता हमारी कोन होती है? इमारे आसपास के इँश्वरभक्त 
ही इमारे मा-वाप और बन्धु हैं ” ( मे्यू: १२. ४६-५० )--इस वाक्य में, और 
“ किं प्रजया करिष्यामो येषां योऽयमात्माऽय्रं लोकः » इस बृहदारणयकोपानिषद्‌ के 
संन्यास विषयक वचन में ( ठ. ४. ४: २२ ) बहुत कुछ समांनता है । स्वयं बाइबल 
के ही इन वाषयों से यह सिद्ध होता है, कि जन और बौद्ध धर्मों के सदश ईसाई 
चर्म भी आरम्भ में संन्यास प्रधान अर्थात्‌ संसार को त्याग देने का उपदेश देने 
चाला है और, ईसाई धर्म के इतिद्दास को देखने से भी यही मालूम होता है † 
कि ईसा के इस उपदेशानुसार ही पले ईसाई धमोपदेशक वैराग्य से रहा करते थे-- 


* यह तो संम्यास-मागियों का हमेशा ही का उपदेश है । शांकराचार्यंका “ का ते -' 
वान्ता कस्ते पुत्रः ?” यह शोऊ प्रसिद्ध ही है; और, अश्रषोष के बुद्धचरित ( ६. ४५) में 
यह वर्णन पाया जाता है कि बुद्ध के मुख से ० काई मातुः कसा मम” ऐसा उद्वार 
निकला था | Bo 


४:20 


~ 
ह 


f See Paulsen's System of Ethics, (Eng.trans.) Book I. Chap 

2 nd 3; esp. pp. 89-97. ५ ‘The new ( Christian ) converts seemed 
- and to renounce family and country...their gloomy and austere 
aspect, their abhorrence of the common business and pleasures 
of Jife, and their frequent predictions 08 impending calamities 
inspired the pagans with the apprehension of some danger which 
{would arise from the new sect.” Historians’ Historg of 
the World, Vol. VI. 9. 3I8. जमैन कवि गेट ने अपन ८७४६ (फास्ट ) नामक 
काव्य में यह लिखा हे“ Thon shalt renounce! ‘That is the eternal song 
which rings in everyone's ears; which, our whole life-long every 
hour is hoarsely singing to us. ” ( Faust, Part T. ll. II95-I]98 } 
मूळ ईसाई धर्म के स॑न्यास-प्रधान होने के उिवग में कितने हो अन्य आधार और प्रमाण दिंयें . 
जा सकते इं । a 
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« इसा Er को दव्य-सञ्चय न करके रहना चाहिये ” ( मेथ्यू. १०. ९-१५ )। 
ईसाई घमोंपदेशकों सें तथा ईसा के भक्तों में ग्र॒इस्थ-घर्म से संसार में रहने की. 
जो रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के वाद होनेवाले सुधारों का फल है--वह 
मुल इसाई का स्वरूप नहीं है। वर्तमान समय में भी शौपेनइर सरीखे विद्वान्‌ 
यही प्रतिपादन करते हैं, कि संसार दुःखमय होने के कारण च्याज्य दै और, पहले यह 
बतलाया जा चुका है कि ग्रीस देश में प्राचीन काल सें यह प्रश्न उपास्थित हुआ था, 
कि तत्वचिचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ दै, या लोकदित के 
लिये राजकीय मामलों में प्रयत्न करते रहना श्रेष्ठ है। सारांश यह है कि, पश्चिमी : 
लोगों का यह कर्मत्याग-पक्ष और इम लोगों का संन्यासमार्ग कई अंशों में एकही 
है और इन मागों का समर्थन करने की पूर्वी और पश्चिमी पद्धति मी एक ही सी 
इं। परन्तु आधुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता के जो 
कारण बतलाते हैं, वे गीतां में दिये गये ग्रवृत्तिसार्ग के प्रतिपादन से भिन्न हैं; 
इसलिये अब इन दोनों के भेद को भी यह्दों पर अवश्य बतलाना चाहिये। पश्चिमी 
आधिभातिक कर्ममार्गीयों का कइना है, कि संसार के सब मनुष्यों का अथवा 
अधिकांश लोगों का अधिक सुख--अर्थात्‌ पदिक खुख--ही इस जगत में परम- 
साध्य है, अतएव सब लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए. उसी सुख में स्वयं 
मझ हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है; और, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से 
अधिकांश पंडित यह प्रतिपादन भी करते हैं कि संसार में दुःख की अपेक्षा सुख ही 
आधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कइना पड़ता है कि पश्चिमी कर्ममागीय . 
लोग “ झुख-प्रासि की आशा से सांसारिक कर्म करनेवाले ” होते हैं और पश्चिमी ” 
कर्मत्याग सागीय लोग “ संसार से ऊबे हुए ” होते हैं; तथा कदाचित्‌-इसी कारण 
से उनको फमानुसार ' आशावादी ? और “ निराशावादी ? कइते हैं*। परन्तु भगव- 
ता में जिन दो निष्ठाओं का वर्णन है वे इनसे भिन्न हैं । चाहे स्वयं अपने लिये . 
हो या परोपकार के लिये हो, कुछ मी चो, परन्तु जो मनुष्य ऐदिक विषय-सुख 
पाने की लालसा से संसार से कमों में अध्ृत्त होता है उसकी साम्यनुद्धिरूप सात्विक 
ति स कुछ न कुछ बझ अवश्य लग जाता है । इसलिये गीता का यह उपदेश 
चे, कि संसार दुःखमय चो या, सुखमय, सांसारिक कर्म जब छूटते ही नहीं तब 
उनके सुखदुःख का बिचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होगा । चाहे सुख हो 
जेम्स सली ( ५१७७ ४०।]; ) ने अपने 887/87 नामक अंथ मे Opti: ) 
2096 और P6550: नामक दो पंथों का बर्णन किया है । इनमें से 0४/8 _ 
का अर्थ * उत्साही, आनन्दित.” और P७5५।8४ का अर्थ ¦ संसार से तस्त? होता है 
आर्‌ पहर एक टिप्पणी म ,चतका दिया गया है कि ये शब्द गीता के ' योग? और 'सांख्य? 
के समानायेक नहा ६ (देखो पृष्ठ ३०४) । «“ दुःख-निवारणेच्छुक ” नामक जो 
एक तीसरा पंथ है और जिसका वर्णन आगे किया गया दे, उसका सली ने Meliorism 
नाम रखा हे। 
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या दुःख, परन्तु मनुष्य का यही कत्तव्य दै कि वद इस बात में अपना सहदद्भाम्य 
समझे कि उसे नरदेइ प्राप्त हुई है; और कर्म-सि के इस अपरिददार्य व्यवहार में 
जो कुछ प्रसंगानुतार प्रात हो उसे, अपने अंतःकरण को निराश. न करके, इस 
न्याय अर्थांत साम्यडुद्धि से सहता रहे कि““दुःखे्वनुद्विमनाः सुलेषुः विगतस्ट्रहः 
( गी. २. ५६ ); एंवं अपने ऊषिकाराचुसार जो कुछ कर्म शाखतः अपने हिस्से मे 
आ पड़े उसे जीवन पर्यन्त ) किली के लिये नहीं,. किन्तु संसार के धारण-पोष्णण 
के लिय ) निप्कास-बुद्धि से करता रहे। गीता-काल मे चातुवणयेन्यवश्था जारी 
यी इसीलिये बतलाया गया. है, कि ये सामाजिक कर्स चातुर्वण्यं के विभांग के 
अनुसार इरएक के हिस्से में आ पड़ते है: और अठारइवें अध्याय में यहद भी 
बतलाया गया है कि ये भेद गुणकमे-विभाग से निष्पन्न होते हैं (गी. १८. ४३-- 
४४ )। परन्तु इससे किसी को यह न समभ लेना चाहिये, कि गीता के नीति- 
तत्व चातुवंणर्यलपी समाज-व्यवस्या पर ही अवलंबित हैं । यह बात महामारत- 
कार के भी ध्यान में पूर्णतया आ चुकी थी, कि आइिसादि नीति-धमो की व्याति 
केवल चातुवंणयं के लिये ही नहीं है, बल्कि ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक 
समान हैं । इलीलिये महाभारत सें स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वण्यं के 
बाइर जिन अनार्य लोगों में ये धर्म प्रचलित हैं, उन लोगों की भी रक्षा राजा को 
इन सामान्य धर्मो के अचुसार ही करनी चाहिये ( शां. ६५: १२--२२ )। अर्थात्‌ 
गीता में कही गई नीति की उपपाति चातुर्वण्यं सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज- 
ध्यवस्था पर अवलस्वितं नहीं है, किन्छु सवसामान्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार 
एर ही उसका प्रतिपादन किया गया है । गीता के नीति-धर्म का सुख्य तात्पर्य यह्दी 
है कि जो कुछ कर्त्तव्य-कर्म शाखतः प्राप्त हो, उते निष्झाम और आ]त्मौपम्य बुद्धि 
से करना चाहिये; और, सब देशों के लोगों के लिये यह एक हीं समान उपयोगी च्दै। 
परन्तु, यद्यपि आत्मापम्य दृष्टि का औरं निष्काम कर्माचरण का य ह सामान्य 
नीति-तत्त्व सिद्ध हो गया, तथापि इल बात का सी स्पष्ट विचार कर लेना आवश्यक 
या, कि यह नीति-तत्व जिन कमो को उपयोगी होता है वे कर्म इस संसार में. 
प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं। इसे बतलाने के लिंये ही, डप समय में उपयुक्त 
हेनिवाले सहज उदाहरणा के नाते से, गीतां में चातुर्च॑ यू का उछेख किया गया हैं 
और, साथ साथ गुणकर्मःविभाग के अनुसार समाजव्यवस्था की संवेप में 
उपपत्ति भी बतलाई है| परन्डु इल बात पर सी ध्यान देना चाहिये क्रि यह 
चातुर्वंशर्य-व्यवस्था हवी कुछ गोता का मुख्य माग न हों है। गोताशाल्न का व्यापक 
सिद्धान्त यही है, कि यादि कहीं चातुर्वएय॑न्यत्य। प्रचलित न हो अथवा वह 
केसी गिरी दशा में दो, तो वहां भी तत्कालीन प्रचलित समाजन्यवस्था के 
अनुसार समाज के घारण--पोषण के जो काम अपने हिस्ते से. आ . पड़े, 
उन्हें लोकसंग्रह के लिये धेये और उत्सा सें तया निष्कामबुद्धि से कर्तव्य समक - 
कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म इक्षी काम के लिये हुआ है, न 
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कि केवल सुखोपभोग के लिग्रे । कुछ लोग गीता के नीति-घ्मे को केवल 
चातुचेणये-मूलक समझते हैं, लेकिन उनकी यह“समभ ठीक नहीं है । चाहे 
समाज हिन्दुओं का चो या म्लेच्छे का, चाहे चह प्राचीन हो या अवाचीन, चाहे 
वह पुर्वी हो या पश्चिमी; इसमें सन्देइ नहीं कि यदि उस समाज में चातुवंशय 
व्यवस्था प्रचालित दो तो उस व्यत्रस्था के अनुसार, या दूसरी समाजन्यवस्था जारी 
हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा जिसे हम | 
अपनी रुचि के अनुसार कतंव्य समझ कर एकबार स्वीकृत कर ल ची अपना स्व | 
घर्म दो जाता है-.। और, गीता यह कइती हें कि किसी भी कारण से इस धर्म कों 
ऐन सोके पर छोड़ देना ओर दूसरे कामों में लग जाना; धर्मे की तथा सर्वभूतहित 
की दृष्टि से, निन्दनीय है। यह्दी तात्पर्य “' स्वधर्म निधन श्रेयः परघमों सयावद्चः ? 
(गी, ३. ६५ ) इस गीता-चचन का है- अथात्‌ स्वधर्मपालन में यदि खझत्यु हो 
जाय तो चइ भी श्रेयस्कर दे, परन्तु दूसरों का घर्म भयाच चोता हें। इसी न्याय 
के अनुसार माधवराव पेशवा को ( जिन्होंने ब्राह्मणा होकर भी तत्कालीन देशका 
लानुरूप ज्ञान्रधर्म का स्वीकार किया या ) रामशाख्ी ने यदद उपदेश किया था, कि 
« एनान-्संघ्या और पूजापाठ में खारा समय व्यतीत न कर क्षात्रधर्म के अनुसार 
प्रजा की रक्षा करने में अपना सब समय लगा देने से ही तुम्हारा उभय लोक में 
कल्याणा होगा। ” यद्द बात महारा््‌-इतिह्दास में प्रसिद्ध है। गीता का सुल्य . © 
उपदेश यच्च बतलाने का नहीं ह. कि समाजधारणा के लिये केसी व्यवस्था दोनी 
चादिये। गीताशास्र का तात्पयं यही हूँ कि खमाज-च्यवस्था चाह कैली भी झो 
उसमें जो यथाधिकार कमं तुम्हारे हिस्से सें . पड़ जाय, उन्हें उत्साहपूर्वक करके 
सर्वेभूतदितरूपी आत्मश्रेय की सिडि करो। इस तरह से कत्तव्य मानकर गीता ` 
में वर्णित स्थितप्रज्ञ एरुप जो कर्म किया करते हैं वे स्वभाव से ही लोककल्याण. 
कारक हुआ करते हैं। गीताप्रातिपादेत इस कर्मयोग में और पाश्चाय आधिभो- 
तिक कमंमागं में यह एक बड़ा भारी भेद हे, के गीता में वर्रित स्थितमरज्ञों के मन 
में यह असिमानडुद्धि र इती ही नहीं कि में लोककल्याण अपने कर्मों के द्वारा करता 
हूँ, बल्कि उनके देइ-स्वभाव ही से साम्याद्धि आ जाती है और इसी से वे 
लोग अपने समय की समाजव्यवस्था के अनुसार केवल कर्तव्य समभ कर जो जो 
कमे किया करते इ, चे सब स्वभावतः लाककल्याण कारक हुआ करते हें; और, 
आधुनिक पाश्वात्य नीतिशाखज्ञ संसार को सुखमय मानकर कदा करते ईँ; कि 
इस संसारझुख को प्राक्त के लिये सब लोगों को लोककल्याण का काई करना 
चाहिये । 
कुछ सभी पाश्चाय आधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय नहीं मानते 
शोपिन हर के समान संसांर को दुःख-प्रधान माननेवाले पणिडत भी वहाँ हैं, जो यह 
ग्रतिपादून करते दे कि यथा-शाक्ते लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञांनी पुरुषों 
का कत्तन्य है, इसलिये संसार को न-छोड़ते हुए उनको ऐसा प्रयत्न करते रहना 
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चाहिये जिससे लोगों का दुःख कम दोंता जावे। अब तो पश्चिमी देशों में दःख- 
निवारणेच्ुक कर्मयोगियों का एक अलग पन्य ही हो गया चै । इस पन्य का गीता 
के कर्मयोगमागं से बहुत कुछ साम्य है । जिसे स्थान पर मद्दासारत में क्षा गया 
हे, कि “ सुखाद्वहुतरं दुःखं जीविते नात; संशयः ” अर्थात्‌ संसार भें सुख की 
अपेच्ता दुःख ची अधिक है, वदां पर मनुने ब्रृददस्पति स्रे तथा नारद ने शुक से 
कह्दा हैः-- | 
` न ज़ानपदिकं दुःखमेकः शोचितुर्महति । 
अशोचन्प्रतिकुर्वीत यदि पञ्येदुपक्रमम्‌ ॥ 


“ जो दुःख सार्वजनिक है उसके लिये शोक करते रहता उचित नहीं; उसका - 


रोना न रोकर उसके प्रतिकाराय ( ज्ञानी पुरुषों को ) कुछ उपाय करना चाद्दिये ?? 
(शां. २०५. आर ३३०. १५) । इससे प्रगट होता दै कि यह तरव महाभारतकार 
को भी मान्य दै, कि संसार के टुःखमय चोने पर भो, उसमें सब लोगों को दोनेवाले 
दुःख को कम करने का उद्योग चडुर पुरुष करते रहें । परन्तु यह कुछ इमारा तिद्धाम्त- 
पत्त नहीं है। सांसारिक सुखों की अपेता आत्म-द्धिप्रसाद से इोनेवाले सुख 
को अधिक महत्व देकर, इस आत्म-ुदधिप्रसादरूपी सुख का पूरा अनुभव करते हु 

केवल कत्तव्य सममकर छी (अर्थात्‌ ऐसी राजस अभिमानडुद्धि मन में रखकर कि 
सें लोगों का दुःख कम करूँगा ) लब व्यावहारिक कम को करने का उपदेश देनेवाले 
गीता के कर्मयोग की वरावरी करने के लिये, दुःख-निवारणेच्छु पश्चिमी कर्मयोग 
में भी अभी बहुत कुछ सुधार दोना चाहिये । प्रायः सभी पाश्चात्य पंडितों के मन 
सं यह बात समाई रहती हे, कि स्वयं अपना या सब लोगो का सांसारिक सख 
ही मनुष्य का इस संसार में परमसाष्य ह--चाहे चद सुख के साधनों को अधिक 
करने से मिले या दुःखों का कम करने से । इली कारण से उनके शाख्रों में गीता के 
निष्काम-कर्मयोग का यहद उपदेश कहीं सी नहीं पायां जाता, कि यद्यपि संसार 


दुःखमय दै तथापि उसे अपरिद्दाय सम ऋऋर केवल लोकसंग्रह के लिये दी संसार, 


सें कर्मे करते रहना चाहिये। दोनों कर्ममागीं हैं तो सही; परन्तु शुद्ध नीति की 
दृष्टि से देखने पर उनमें यद्दी भेद मालूम होता है, कि पाश्चात्य कमेयोगी सुखेच्छु 
या दुःखनिवारणेच्छु होते दें--कुछ भी कहा जाय, परन्तु वे 'इच्छुक' अर्थात्‌ सकाम? 
अवश्य ही इं आर, गीता के कर्मयोगी हमेशा फज्ञाशा का त्याग करनेवाले अथांत्‌ 
निष्काम होते हूँ । इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो यह कद्दा जा 
सकता दे, कि गीता का कमयोग सारिविक, इं ओर पाश्चात्य कर्मयोग राजन हो 
(देखो गीता. १८- २३, २३ )। 

केवल कत्तव्य समम कर परमेश्वरार्पण-डादे से सब कमो को करते रहने औरें 
उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को श्रत्युपयन्त जारी रखने का जो यह 
गतस ज्ञानयुक्त प्रवृत्तिमार्ग या कर्मयोग चै, इसे ही“ भागवतधर्म ? 

र्‌. ३२ 
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“कहते हैं। “ स्ते से कर्मरयभिरतः संसिद्धिं लमते नरः ” ( गी. १८. ४५ )-- 
यही इस मार्ग का रहस्य है। महाभारत के वनपर्व में ब्राह्मण-च्याध-कथा म 
(चन. २०८) और शान्तिपर्व में तुलाधार-जाजली-संवाद में (शां. २६१) इसी 
धर्म का निरूपण किया गया दै; और, मनुसुट्रति ( ६. £६, ६७) में भी यतिघर्म 
का निरूपण करने के अनन्तर इसी मार्ग को वेदसंन्यासिकों का कर्मयोग कह कर 
विदित तथा मोक्षदायक बतलाया है। “ चेदलंन्त्रालिक ? पद से और वेद की 
संदिताओं तथा बाह्मण ग्रन्थों में जो वर्णन हैं उनसे यही सिद्ध दोता है, कि यह 
मार्गा इमारे देश में अनादिकाल से चला आ रहा है। यदि ऐसा न होता, तो यह 
देश इतना ब्रैमशाली कभी हुआ नहों होता; क्योंकि यह बात प्रगट दी दै कि 
किसी भी देश के वेभवपूर्ण होने के लिये च हाँ के कर्ता या चीर पुरुष कर्ममार्ग के 
ही अगु! हुआ करते हैं। हमारे कमयोग का मुख्य तत्व यही हवै+कि कोई कत्ती 
या वीर पुरुष भले ही हों, परन्तु उन्हें भी ब्रह्मज्ञान को न छोड़ कर उसके साथ ही 
साथ कर्त्तव्य को स्थिर रखना चाहिये; और, यद्द पहले ही बतलाया जा चुका है, 
कि इसी बीजरूप तत्व का व्यवस्थित विवेचन करके श्रीभगवान्‌ ने इस मार्ग का 
आधिक दढ़ीकरण और प्रसार किया था इसलिये इस प्राचीन मार्ग का ही आगे 
चल कर “ भागवतधर्म? नाम पड़ा होगा। विपरीत ' पत्त में उपनिषदों से तो यही 
ब्यक्त होता है कि कभी न कभी कुछ ज्ञानी पुरुषों के मन का झुकाव पहले ही 
से स्वभावतः संन्यासमार्गं की ओर रहा करता था; अथवा कम से कम इतना 
अवश्य होता था कि पहले गृहस्थाश्रम में रह कर अन्त में संन्यास लेने की बुद्धि 
मन में जागृत हुआ करती थी--फिर चाहे वे लोग सचपुच संन्यास लें या न लें। इस- 
लिये यह भी नहीं कद्दा जा सकता कि संन्यासमार्ग नया हैं । परन्तु स्वभाच- 
चैचित्यादि कारणों से ये दोनों मार्ग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रचलित 
हैं; तथापि इस बात की सत्यता में कोई शङ्का नहीं, कि वेदिक काल में मीमांसकों 
के कर्ममार्ग की ही लोगों में विशेष प्रबलता थी, और कौरव-पांडवों के समय में 
तो कमंयोग ने संन्यासमार्ग को पीछे इटा दिया था । कारण यह है कि हमारे 
धर्मशाखकारों ने साफ कहद दिया है कि कौरव-पांडवों के काल के अनन्तर अर्थात्‌ 
कलियुग में संन्यासधर्स निषिद्ध है; और जब छि धर्मशासत्र “ आचारप्रभवो 
धर्मः ” ( मभा. अनु, १४९. १३७; सनु. १. १०८) इस वचन के अनुसार प्रायः 
आचार ही का अनुवाद हुआ करता है, तब यह सहज ही सिद्ध होता है कि 
धर्मशास्नकारों के उक्त निषेध करने के पहले ही लोकाचार में संन्यासमार्ग गौण 
हो गया दोगा।* परन्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग की पहले प्रबलता थी और अखिर 
कलियुग में संन्यासघक्ं को निषिद्व मानने तरु नौबत पहुँच चुकी थी, तो अब 
यहाँ यही स्वाभाविक शङ्का होती है, कि इंसं तेजी से बढ़ते हुए ज्ञानयुक्त कर्म- 
योग के जहास का तथा वर्तमान समय के भक्तिसार में भी संन्यास-पक्ष के ही 


he 
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श्रेष्ठ माने जाने का कारण क्या है? कुछ लोग कइते . हैं कि यद्ट परिवतन श्रींम- 
दाद्यशङ्कराचायं के द्वारा हुआ । परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति मे 
सत्यतां नहीं देख पड़ती। पदले प्रकरण में इम कह अये हें कि श्रीशङ्कराचाय के 
संप्रदाय के दो विभाग हँ--( १) माया-चादात्मक अद्वत ज्ञान, और (२) 
कर्मसंन्यासधर्म । अब यद्यपि अद्वेत-बह्मज्ञान के साथ साथ संन्यासघम का भी प्रति 
पादून उपनिषदो में किया गया दवै, तो भी इन दोनों का कोई नित्य सम्बन्ध नद्ध 
है; इसलिये यहद नहीं कद्दा जा सकता कि अद्वेत-वेदान्तमत “को स्वीकार करने पर . 
संन्यासमागं को भी अवश्य स्वीकार करना ही चाह्दिये। उदाहरणार्थ, याज्ञवल्क्यं. 
ग्रति से अद्वैत वेदान्त की पूरी शिक्षा पाये. इए जनक आदिक स्वयं कमयोगी थे; 
यही क्यों, बदि उपनिषदों का अद्वत-बद्यज्ञान हीं गीता का प्रतिपाद्य विषय होते 
पर भी, गीता में इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कमयोग का ही समर्थन, 
किया गया है। इसलिये पहले इल बात पर ध्यान देना चाहिये, कि शांकरसम्प्र- 
दाय पर संन्यासधर्म को उत्तेजन देने का जो आचेप किया जाता है, वह उस 
सम्प्रदाय के अद्वेत-ज्ञान को उपयुक्त न हो कर उसके अन्तगत केवल संन्यासकम को 
छी उपयोगी हो सकता है। यद्यपि श्रीशंकराचाय ने इस संन्यासमार्गा को नये 
सिरे से नहीं चलाया हे, तथापि कलियुग में निषि या वर्जित माने ज्ञाने के 
कारण उसमें जो गौणता आ गई थी, उसे उन्होंने अवश्य दूर किया है) परन्तु 
यदि इसके भी पहले अन्य कारणां से लोगों में संन्यासमार्ग की चाइ हुई न॑ चोली, 
तो इसमें सन्देइ है कि आचार्य का संन्यास प्रधान मत इतना अधिक फेलाने.पाता 
या नहीं | ईसा ने कहा है सही कि ' यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मार दे तो 
दूसरे गाल को भी उक्षके सामने कर दो ? (ल्यूक. ६. २९)। परन्तु यदि विचार किया . 
जाय कि इस मत के अनुयायी यूरोप के इसाइ राष्ट्रों मं कितने हूँ, तो यही देख 
पड़ेगा कि किली बात के प्रचालित होने के लिये केवल इतना इही बल नहाहे 
कि कोई धसापदेराक उसे अच्छी कद दे, बल्कि ऐसा होने के लिये अर्थात्‌ लोगों 
के मन का झुकाव उधर होने के लिये उप्त उपदेश के पहले ही कुड सबल कारण 
उत्पन्न हो जाया करते हैं, और तब फिर लोकाचार में घीरे धीरे परिवर्तन होकर. 
उसी के अनुसार धर्मनियमों में भी परिवतेन होने लगता हे। “आचार घमं का 
सूल इ ”-इस स्म्रतिवचन का तात्पय भी यही हे । गत शताव्दी में शोपेनहए ने 
जर्मनी में संन्यासमार्ई का समर्थन किया था; परन्तु उसका बोया हुआ बीज वह... 
अब तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया ओर इस समय तो निट्शे के दी मतां . 
की चह भूम मची हुई है। इमारे यह भी देखने से यही मालूम दोगा, 

संन्यासमाग श्रीशंकराचाये के पहले अर्थात्‌ वेदिक-काल में ही यय्पि! जारी हो 
गया था, तो भी वह उस समय कर्मयोग से आगे अपना कदम नहीं बड़ा सकरा 
या । स्टृतिप्रन्योँ में अन्त में संन्यास लेने को कहा गया दै सही; परन्तु उसमें मो 
पूर्वा श्रमों के कर्त्तव्य-पालन का उपदेश दिया ची गया है । श्रोंशंकराचार्य के मन्यो का 
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प्रतिएद्य विषय कर्मसंन्यास-परच भले ही हों; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरित से च्द्द 
यह बात सिद्ध होती हैं, कि ज्ञानी पुरुषों का तथा संन्यासिंयों को भी. घर्मसंस्था- 
` एबा के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी ओर से कुछ 
मनाही नहीं थी (वेसू. शां. भा. ३. ३. ३२ )। संन्यासमार्ग की प्रबलता का 
कारण यदि शंकराचार्य का स्मार्त सम्मदाय ही होता, तो आधुनिक भागवत-सम्प्र- 
दाय के रामानुजाचायं अपने गीताभाष्य में शंकराराचार्य की ही नाई कमयोग कछ 
गोण नहीं मानते । परन्तु जो कर्मयोग एकवार तेजी से जारी था वदद जब कि 


साध्यवंत-सम्प्रदाय में भी निवृत्तिअधान भक्ति से पीछे इटा दिया गया हैं, तब तो . 


यही कहना पड़ता है कि उसके पिछड़ जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवश्य उप- 
स्थित हुंए होंगे, जो सभी सम्प्रदाओों को अथवा सारे देश को एक ची समान लागा 
'हो सकें । हमारे मतानुसार इनमें से पहला आर प्रधान कारण जन एवं बाद 
धर्मों का उदय तया प्रचार है; क्योंकि इनक्ष दोनों धर्मों ने चारों वरणा के लिये 
संन्‍्यासमार्ग का दरवाज़ा खोल दिया था और'इसीलिये क्षत्रियवर्णा में भी संन्यास" 
घर्म का. विशेष उत्कर्ष होने लगा था। परन्तु, यदपि आरम्भ में बुद्ध ने क्म-रादित 
संन्यास्रमार्गं का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मयोगानुसार बौद्धधर्म 
में शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि बोद्धयतियों को अकेले जङ्गल में जा कर 
एक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये, वल्कि उनको धमं-प्रचार के लिये तथा परोप- 
कार फे अन्य काम करने के लिये सदेव प्रयत्न करते रना चाहिये (देखो परिशीष्ट 
प्रकरण ) । इतिहास-मन्थों से यह बात प्रगट है कि इसी सुधार के कारण उद्योगी 
बोद्धर्मीय यति लोगों के संघ उत्तर में तिव्घत, पूर्व में बह्म देश, चीन और जापान 
दक्तिण सें लंका और पश्चिम में तुर्किस्थान तथा उससे लगे हुए ग्रीस इत्यादि 
यूरोप के प्रान्तों तक जा पहुँचे थे । शालिवाइन शक के लगभग छः सात सौ वर्ष 
पदले जैन और बौद्ध धमों के प्रवर्तकों का जन्म हुआ था और श्रीशंकराचाये का 
जन्म शालिवाइन शक के छः सौ वर्ष अनन्तर हुआ । इस बीच में बोद्ध यतियों के 
संघों का अपूचे चेभव सव लोग अपनी आँखों के सामने देख रदे थे „इसलिये याति 


घर्मे के विषय में उंन लोगों में एक प्रकार की चाइ तथा आदरबादद शंकराचार्य 
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के ज़न्म के पहले हा . उत्पन्न हो चुकी थी। शंकराचार्य ने यद्यपि जैन 
झर बौद्ध-घमों का खण्डन किया है, तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों में 
जो आदरबुद्ध उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्होंने नाश नर्र! किया, किन्तु उसी 
को.वैदिक रूप दे दिया और बोद्धधर्म के बदले पेदिकधर्म की संस्थापना करने के- 
लिये उन्हों ने बहुत से प्रयत्नशील वेदिक संन्यासी तेयार किये । ये संन्यासी ब्रह्म- 
चर्यत्रत से रहते ओर संन्यास का दुंड तथा गेरुआ वख भी धारण करते थे; परन्तु 
झपने शुरु के समान इन लोगों ने. भी वेदिकध्म की स्थापना का काम आगे जारी 
रखा था । यति-संघ की इस नई जोड़ी ( वैदिक संन्यासियों के संघ) को देख उस 
सरमय अनेक लोगों के मन में शङ्का होने लगी थी, एकि शांकरमत में और बाँदमत 
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में यदि कुछ अन्तर दै भी तो क्या दै । और, प्रतीत होता है कि प्रायः इसी शंका 
को दूर करने के लिये छांदोम्योफनिषद्‌ के आप्य में आचार्य ने, लिखा ' च्द कि 
८ बौद्धःयत्तिधर्म और सांख्य-यतिधर्म दोनों वेदबाह्य तथा खोटे हैं; एवं हमारा 
संन्यासधर्म वेद के आधार से प्रवर्त किया गया दै, इसलिये यही सच्चा है” ( छां. 
शां. भा. २. २३. १ ) । जो दो; यदद निर्विवाद सिद्ध है कि कलियुग में पचले पच्ल 
जैन और बौद्ध लोगों ने ही यति-धर्म का प्रचार किया था। परन्तु बौद्ययतियों ने भी 
भर्सप्रसार तया लोकसंग्रह के लिये आगे चलकर उपयुक्त कर्म करना शुरू कर. दिया 
था, और, इतिद्दास से मालूम चोता दै कि इनको हराने के लिये श्रीशंकराचार्य नेः 
जो वैदिक यति संघ तैयार किये थे उन्हों ने भी कर्म को बिलकुल न त्याग कर अपने 
उद्योग से ही वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की । अनन्तर शीघ्र दी इस देश पर 
सुसलमानां की चढ़ाइयाँ होने लगीं; और, जब इस परचक्र से पराक्रमपूर्वक रचा 
करनेवाले तथा देश के थारण-पोषण करनेवाले त्रिय राजाओं की कतृत्वेशाक्ति का 
मुसलमानों के ज़माने में जास होने लगा, तब संन्यास और कर्मयोग में से संन्यास- . 
मार्ग ही सांसारिक लोगों को अधिकाधिक ग्रा होने लगा होगा, क्योंकि “ रा 
राम ” जपते हुए चुप बैठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीन समय से दी कुछ लोगो 
की धृष्टि में श्रेष समझा जाता था और अब तो तत्कालीन बाह्य परोश्यिति के लिये 
सी वही मार्ग विशेष सुभीते का हो गया था । इसके पहले यह स्थिति नहीं थी; 
वयांकि,ददकमलाकर मे कहे गदे विष्णुपुराश के निम्न झोक से भी यही मालूम 
हाता इई: ` ` 
अपहाय निजं कम कृष्ण कृष्णेति वारदैनः ॥ Muss 
ते हेरद्वीषणः पापाः धर्मार्थ जन्म यद्वरेः ऋ i 

अर्थात्‌ “` अपने ( स्वधसोक्त ) कर्मों को छोड़ ( केवल ) कृष्ण कृष्ण' कइत 
र्‌इनेवाले लोग इरि के द्वेषी और पापी हैं, क्योंकि स्वत्रं इरे का जन्म भी तो अमे 
की रक्षा करने के लिये ही होता है। ” सच पूछो तो ये लोग न तो संन्यासनिष्ठ ड 
सर न कर्मयोगी; क्योंकि ये लोग संन्यासियां के समान ज्ञान अथवा तात्र चराम्य 
से सब सांसारिक कमो को नहीं छोड़ते हैं; और संसार में रह कर भी कमयोग के 
अनुसार अपने हिस्से के शाख्रोक्त कत्तेव्यों का पालन निष्काम डञादे से नहीं करते ६ 
इसलिये इन वाचिक संन्‍्यालियों की गणना एक निराली ही तृतीय निष्ठा में दनी 
चाहिये, जिसका चर्णान गीतां में नहीं किया गया दै । चाहे किसी भी कारण से 
हो, जब लोग इस तरह खे ठृतीयप्रकृति के बन जाते हैं, तब आखिर धर्म का 
भी नाश रुए बिना नहीं रह सकता। इरान देश से पारसी धर्म के इराये जाने के 
लिये भी ऐसी दी स्थिति कारण हुई थी; और इसी से दिन्हुस्थान में भीं वदिक 

* बंबई के छपे हुए विष्णुपुराण में यह शोक इमें नहीं मिला । परन्तु इसका उपयोग 
` कमलाकर सरीखे प्रामाणिक गंथकार ने किया दे, इससे यह निराधार भी नहीं. कदा 
जा सकता। 
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धर्म के * समूल॑ च विनश्यति › होने का समय आ गया था। परन्तु बौद्ध स्स 
: ऽहास के बाद वेदान्तं के ताथ दी गीता के भागवतधर्म का जो पुनरुजीवन होन 
'लथा था, उसके कारण इमारे यहाँ यह दुष्परिणाम नहीं हो सका । जब कि 
दौलताबाद का हिन्दू राज्य मुसलमानों से नष्ट भ्रष्ट नहीं किया गया था, उसके कुळ 
वर्ष पूर्व ही श्रीज्ञानेश्वर मद्दाराज ने हमारे सौभाग्य से भगवद्गीता को मराठी 


'साषा से अलैकृत कर ब्रह्मविद्या को मह्दारा््‌ धान्त में आति सुगम कर दिया था, . 


र, दिन्दुस्थान के अन्य ्रन्तों में भी इसी समय अनेक साधुसन्तों ने गीता. के 
सक्तिमार्ग का उपदेश जारी कर रखा था । यचन-ब्राह्मण-चांडाल इत्यादिकां कहो 
एक समान और ज्ञानमूलक गीतार्धम का जाज्वल्य उपदेश (चाह वह वराग्य: 
थुक्त भक्ति के रूप में ही क्यों न हो ) एक ही समय चारों ओर लगातार जारी था- 
इसलिये हिन्दूधरम का .पूरा प्हास होने का कोई भय नहीं रह्ा। इतना ही नहीं; 
बश्कि उसका कुछ कुछ म्रसुत्व सुसलमानी धर्म पर भी जमने लगा, कवीर जैसे 
अंक इस देश की सन्तसणडली में मान्य दोगये और औरंगज़ेब क बड़े भाई शद्दा- 
जादा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख में उपनिषदों का फारसी में भाषान्तर 
कराया । यदि पेदिक्र भक्ति घर्म अध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तांत्रिक श्रद्धा के 'दी 
आधार पर स्थापित हुआ दोता, तो इस बात का संदेइ है कि उसमें यह विलक्षण 
सामर्थ्यं रह सकता या नहीं । परन्तु भागवतधर्म का यह आधुनिक पुनरुजीवन 
मुसलमानों के ही ज़माने में हुआ दै, अतएव वह भी अंनेकांशों में केवल भाक्ते- 
विषयक अर्थात्‌ एक-देशीय हो गया है और मूल भागवंत-धर्म के कर्मयोग का जो 
स्वतंत्र महत्व एक बार घट गया था चई उंसे फिर प्राप्त नहीं हुआ। फलतः इस 
सभय के भागवतर्घ॑मींय सन्तजन, पाडिएत और आचार्य लोग भी यइ कइने लगे।के 
कर्मयोग भक्तिमार्गं का अंग या साधन .है; जैसा पहले संन्यासमार्याय लोग कद्दा 
करते थे कि कर्मयोग संन्यासमार्ग का अंग या साधन है। उस समय में प्रचालित 
इस सर्वसाधारण मत या समम के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने अपने 
दासबोध” ग्रन्थ में विचेचन किया दै। कर्ममार्ग के सच्चे और वास्तविकं मद्व का 
वर्णं, शुद्ध तथा प्रासादिक मराठी भाषा सें, जिसे देखना हो उसे समर्थ-क्त इस 
ग्रन्थ को विशेषतः उत्तरांधं को अंवश्य पढ़ लेना चाहिये * । शिवाजी मद्दाराज को 
श्रीसमर्थरामदासस्वामी का दी उपदेश मिला; था; औरं, मरइठों के ज़माने में जब 
कमयोग के तत्त्तों को समझाने तथा उनके प्रचार करने की आवश्यकता मालूम 
होने लगी, तब शांडिल्यसूत्रों तथा ब्रह्मसुत्रभाष्यों के बदले महाभारत का: गद्या- 
त्मक भाषान्तर होने लगा एवं * बखर ? नामक पेतिद्दासिक लेखों के रूप में 


# हिन्दी-प्रेमियों को यह जानकर दषं होगा कि वे अब समर्थ रामदासस्वामीकृत इस 
« दासबोध ? नामक मराठी अंथ के उपदेशादत प वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि .उसका 
शुद्ध, सरल तथा हृदयग्राही अनुवाद हिन्दी में भी हों चुका है। यह हिन्दी ग्रन्थ चित्रशाल्य 
प्रेस, पूना से मिल सकता है। 
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उसका अध्ययन शुरू दो गया । ये भाषान्तर तंजोर के पुस्तकालय म आज तक 
रखे हुए हैं। यदि यद्दी कार्यक्रम बहुत समय तक अबाधित रीति से चलता रहता, 
तो गीता की सब एक-पत्नीय और संकुचित टीकाओं का मइत्व घट जाता और 
काल-मान के अनुसार एक बार फिर भी यह बात सत्र लोगों के ध्यान में झा जातीं, 
कि मद्दाभरत की सारी नीति का सार गीता-प्रतिपादित कमयोग सें कह दिया 
गया दै । परन्तु, इमारे दुर्भाग्य से कमंयोग का यच्च पुनरुन्ीवन बहुत दिनों तक 
~ नर Xः hy 

हर (स्या के धार्मिक इतिहास का विवेचन करने का यहद स्थान नहीं है। 
ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से पाठकों को मालूम दो गया होगा, कि गीताधर्म सें जो 
एक प्रकार की सजीचता, तेज या साम्य दै. व्च सन्यास-घम के उस दबदबे से 
सी बिलकुल नष्ट नहीं होने पाया, कि जो मध्यकाल में देववशात्‌ हो गया है। 
तीसरे प्रकरण में इम बतला चुके दें, कि धर्म शव्द का धात्वर्थ “ घारणाद्धर्मः ? 
है और सामान्यतः उसके ये दो भेद होते हैं--एक “ पारलौकिक ” आर दूसरा 
“ व्यावहारिक,” अथवा “ मोच॒धमं ” और “ नातिधर्म ” । चाहे वैदिक 
शर्म को लीजिये, बौद्धधर्म को लीजिये अथवा इसाई धर्म को लीजिये; 
सब का झुख्य हेतु यही है कि जगत्‌ का धारण-पोषण हो और मनुष्य को अन्त. 
में लह्गति मिले; इसीलिये प्रत्येक धर्म में मोक्षघर्म के साथ दी साथ व्यावद्दा- 
रिक धर्म-अधर्स का भी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया है। यही नहीं बल्कि 
यहाँ तक कहा जा सकता दै, कि प्राचीन काल में यह भेद ही नहीं किया 
जाता था कि “ मोच॒धर्म और व्यावहारिक धर्म भिन्न भिन्न हैं;? क्योंकि उस 
समय सब लोगों की यह्दी धारण थी कि परलोक में. सद्गति मिलने के लिये इस 
लोक में मी इमारा आचरण शुद्ध दी दोना चाहिये । वे लोग गीता के कथनाजु- 
सार यही मानते थे कि पारलौकिक तथा सांसारिक कल्याण की जड़ भी एक 
ही है। परन्तु आधिभौतिक ज्ञान का, प्रसार होने पर आजकल पश्चिमी देशों 
में यच धारणा स्थिर न रह सकी और इस बात का विचार चोने लगा कि मोक्षधर्म- 
रहित नीति की, अर्थात्‌ जिन नियमों से जगत का घारण-पोषण छुआ करता है. 
उन नियमों की, उपपत्ति बतलाई जा सकती दै या नहीं; और, फलतः केवल आधि- 
भौतिक अर्थात्‌ दृश्य या व्यक्त आधार पर ही समाजधारणाशाख् की रचना होने 
लगी है। इस पर प्रश्न होता है, कि केवल व्यक्त से ही मनुष्य का निर्वाह 
कैसे चो सकेगा? पेड़, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से -भी तो अव्यक्त अथ 
ही गट होता है न। आम का पेड़ या गुलाब का पेड़ एक विशिष्ट दृश्य वस्तु है 
सची; परन्तु ` पेड़ › सामान्य शब्द किक्षी भी दृश्य अथवा व्यक्त वष्टु को .नहीं 
दिखला सकता । इसी तरद हमारा सब व्यवद्दार हो रहा है । इससे यही 
सिद्ध होता है, कि मन में अव्यक्तसम्बन्धी कल्पना की जागृति के लिये पहले 
कुछ न कुछ व्यक्त वध्तु आँखों के सामने अवश्य होना चाहिये; परन्तु इसे भी 
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निश्रय ही जानना चाहिये कि व्यक्त ही कुछ अन्तिम अवस्था नहीं दै, और विना 
झब्यक्त का आश्रय लिये न तो हम एक कृदम आगे बढ़ा सकते हैं और नं एक 
चाक्य ही पूरा कर सकते हैं । ऐसी अवस्था में, अध्यात्म-टि से सर्वभूतात्मैक्य- 
रूप परवह्य की अव्यक्त कल्पना को नीतिशाख् का आधार यदि न मानें, तो भी 
उसके स्थान में “ सर्व मानवजाति ” को अर्थात्‌ आँखों से न दिखनेवाली अत- 
एच अव्यक्त वस्तु को ही अन्त में देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता दे। 
आधिभौतिक पणिडतों का कयन है कि “ सर्व मानवजाति” में पू्े की तथा अवि- 


ष्यत्‌ की पीढ़िय का समावेश कर देने से अग्तत्व-विषयक मनुष्य की स्वाभाविक 


रत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये; और अब तो प्रायः वे सभी सच्चे हृदय से 
यही उपदेश करने लग गये दें, करि इस ( मानवजातिरूपी ) बड़े देवता की प्रेम- 
पूर्वक अनन्यभाच से उपासना करना, उसकी सेवा में अपनी समस्त आयु को बिता 
देना, तथा उसके लिये अपने सब स्वार्थो को तिलाञ्जलि दे देना ही प्रतेक मनुष्य 
का इस संसार में परम कत्तव्य है। फ्रेंच पंडित कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म का सार 
यही है और इसी धर्म को अपने ग्रन्थ में उसने “ सकल' मानवजाति-धमं ” या 
संक्षेप में “मानवधर्म” कद्दा है। * आधुनिक जर्मन पंडित "निट्शे का भी यह्दी 
हाल है। इसने तो स्पष्ट शब्दों में कहद दिया है कि उन्नीसवीं सदी में “* परमेश्वर मर 
गया है” और अध्यात्मशा योया झगड़ा है। इतना होने पर भी उसने अपने 
सभी ग्रन्थों में आधिभौतिक दृष्टि से ही कर्म-विपाक तथा पुन्जन्म को मंजूर करके 
- प्रतिपादन किया है, कि काम ऐसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्तरों में भी किया जा 
` सके, और समाज की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे भविष्यत में ऐसे 
मनुष्य-्ाणी पैदा हों जिनकी सब मनोश्वत्तियाँ अत्यन्त विकसित होकर पूणोवरुथा 
में पहुँच जावें--बस, इस संसार में मनुष्यमात्र का परमकर्तव्य और परमसाध्य यंद्दी 
है। इससे स्पष्ट है कि जो लोग अध्यात्मशाख्त्र को नहीं मानते, उन्हें भी कर्म-अकमे 
का विवेचन करने के लिये कुछ न कुछ परमसाध्य अवश्य मानना पड़ता है--और वह 
साध्य एक प्रकार से “अव्यक्त” ही होता है। इसका कारण यह है कि यद्यपि आधि- 


भौतिक नीतिशाखज्ञों के ये दो ध्येय हैं--(१) सब मानवजातिरूप महादेव की उपा- . 


सना करके सब मनुष्यों का दित करना चाहिये, और (२) ऐसा कर्म करना चाहिये 
कि जिससे मविष्यत्‌ में अत्यन्त पूणीवस्था में पहुँचा हुआ मनुष्य-प्राणी उत्पन्न हो 
सके, तथापि जिन लोगों को इन दोनों ध्येयों का उपदेश किया जाता है उनकी दृष्टि 
से वे अगोचर या झब्यक्त ही बने रहते हैँ । कोन्ट' अथवा निट्शे का यह उपदेश 
ईसाई-धर्म परीखे तत्तवज्ञानरहित केवल आधिदेवत सक्तिमार्ग का विरोधी भले 


* कान्ट ने अपने धै का R९]।४07 ०६ प्रप्ाणक्राए नाम रखा है। उसका 


विस्तृत विवेचन कोन्ट के 4 System of Positive Polity ( Eng. trans. in - 


£00९ ए05.) नामक ग्रन्थ में किया गया है। इस ग्रन्थ में इस बात की उत्तम चची की 
गई है कि केवल आधिभौतिक द्वाष्टि से भी समाज-ारणा किस तरह की जा सकती है। 
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ही हो; परतु जिस धर्म-अथ्म-शाख का अथवा नौतिशाख् का परम घ्येय 
अध्यात्म-दष्टि से सर्वभूताःमैक्यज्ञानरूप साष्य की या कर्मेयोगी स्थितप्रज्ञ की 
पूर्णावस्था की नींव पर स्थापित हुआ है, उसके पेट में सब आधिभौतिक साध्यों 
का विरोधरादित समावेश सहज छी में हो जाता है । इससे कभी इस भय का 
आशंका नहीं दो सकती, कि अध्यात्मज्ञान से पवित्र किया गया चैदिके धर्म उक्त उप- 
देश से चीण हो जावेगा । अब प्रश्न यह है, कि यदि अव्यक्त को ची परम साध्य 
मानना पड़ता है, तो वह सिर्फ मानव-जाति के लिये ही क्यों माना जाय! अर्थात्‌ 
चह मर्यादिंत या संकुचित क्यों कर दिया जाय? पूरणावस्था को ही जब परेमसाध्य 
मानना है, तो उसमें ऐसे आधिभौतिक साध्य की अपेक्षा, जो जानवर और मनुष्य 
दोनों के लिये समान हो, अधिकता ही ष्या है? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय 
अध्यात्म-दृष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक अनिवांच्य परम 
तत्व की ही शरण में आखिर जाना पड़ता हवै। अरचांचीन ' काल में आधिभौतिक 
शास्त्रों की अश्नुतपू् उन्नति हुई दै, जिससे सदुष्य का इश्य-सष्टिविषयकज्ञान पूर्व 
काल की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक बढ़ गया हैं; और, यइ बात भी निर्विवाद 
सिद्ध है कि “जैसे को तैसा” इस नियम के अचुसारजो प्राचीन राष्ट्‌ इस आधिमौतिक 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा उसका, खुधरे हुए नये पाश्चात्य राष्र के सामने, टिकना 
असम्भव है। परन्तु आधिमौतिक शाख्रों की चाद्दे जितनी बृद्धि क्यों न हो जावे 
यह अवश्य ही कहना दोगा कि जगत्‌ के सूलतप्व को समभ लेने की मनुष्यमात्र 
की स्वाभाविक प्रृत्ति केवल आधिभौतिकवाद से कमी पूरी तर सन्तुष्ट नहीं हो 
सकती । केवल व्यक्त.सष्टि के ज्ञान से सब बातों का निर्वाह नहीं सकता, . इस- 
लिये स्पेन्सर सरीखे उत्क्रांति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हैं, कि नामर्यात्मक 
इश्य-सृष्टि की जड़ में कुछ अव्यक्त तच्च अवश्य .ची होगा । परन्तु उनका यह 
कहना है कि ह्‌ नित्य तत्व के स्वरूप को समम लेना सम्भव नहीं है, इसलिये 
इसके आधार चे किली मी शास्र की उपपत्ति नहीं बतलाई जा सकती । जर्मन- 
तच्वचेत्ता कान्ट भी अब्यक्त-सष्टितत््त की अञ्ञेयता को स्वीकार करता दे; तथापि 
उसका.यइ मत है कि नीतिशाख्र की उपपत्ति इली अगम्य तत्त्व के आधार पर 
बतलाई जानी चाहिये। शोपेनहर इससे भी आगे बढ़ कर प्रतिपादन करता दे, कि 
यहद अगम्य तत्त्व वासना-्वरूपी है; और, नीतिशाख-सम्बन्धी अंग्रेज़ अन्यकार 
झीन का मत है, कि यही सष्टि-तत्व आत्मा के रूप में अंशतः मनुष्य के शरीर में 
प्रादुर्भूत हुआ चहै। गीता तो स्पष्ट रीति से कहती हैं; कि “' ममैवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः । ” इमारे उपनिषत्कारों का यही सिद्धान्त है कि जगत्‌ का 
` आधारभूत यहद अव्यक्त-तत्त्व निय है, एक है, अशत है, स्वतन्त्र है, आत्मरूपी है- 
बस; इससे आधिक इसके विषय में और कुछ नहों कदा जा सकता । और इस 
बात में सन्देइ है कि उक्त सिद्धान्त से भी आगे मानची-ज्ञान की गति कमी बढ़ेगी 
या नहीं; क्योंकि जगत्‌ का आधारभूत अव्यक्त तत्व इन्द्रियों से अगोचर अर्थात्‌ 
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निगुण है इसीलिये उसका वर्णन, गुण, वस्तु या क्रिया दिखानेवाले किसी भी शब्द 
से नहीं हो सकता और इसीलिये उसे ' अज्ञे? कचते हैं। परन्तु अव्यक्त स्ृष्टि- 
तत्त्व का जो ज्ञान हमें हुआ करता है व्च यद्यपि शंब्दों स अधिक न मी बतलाया 
जा सके और इसलिये देखने में यद्यपि वह अल्पसा देख पड़े; तथापि वह्दी मानवी 
ज्ञान का सर्वस्व है और इसीलिये लौकिक नीतिमता की उपपति भी उसी के आधार 
से बतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से साफ मालूम हो 
जाता है, कि ऐसी उपपत्ति.उचित रीति से बतलाने के लिये कुछ भी अड्चन नहीं 
हो सकती । दृश्य-सष्टि के इजारों व्यवहार किस पद्धति से चलाये जावें-उदाइर- 
णार्थ, व्यापार केसे करना चाहिये, लड़ाई केसे जीतना चाहिये, रोगी को कौनसी 
ओषधि किस समय दी जावे, सूर्य-चन्द्रादिकों की दूरी को कैसे जानना चाहिये-- 
इसे भलीभाति समभने के लिये इमेशा नामरूपात्मक दश्य-सष्टि के ज्ञान की 
ही आवश्यकता हुआ करेगी; और, इसमें कुछ सन्देइ भी नहीं एके इन सब लौकिक: 
व्यवद्दारों को अधिकाथिक कुशलता से करने के लिये नामरूपात्मक आधिभौतिक. 
शाख्रों का अधिकाधिक अध्ययन अवश्य करना चाहिये। परन्तु यह कुछ गीता का 
विषय नहीं है । गीता का मुख्य विषय तो यही दै, कि अष्यात्म-दष्टि से मनुष्य 
की परम श्रेष्ठ अवस्था को बतला कर उसके आधार से यह निर्णय कर दिया जावे. 
कि कर्म-अकर्मरूप नीतिधम का मूलतत्व क्या दै । इनमें.से पहले यानी आध्या 
त्मिक परमसाघ्य ( मोक्ष ) के बारे में आधिभोतिक पन्य उदासीन भले दी रहे; 
परन्तु दूसरे विषय का अर्थात्‌ केवल नीतिधर्म के मूलतच्वों का निर्णय करने के. 
“लिये मी आधिभौतिक पत्ष असमर्थ दै । और, पिछले प्रकरणों में इस बतला 
चुके हैं कि प्रघ्नत्ति की स्वतंत्रता, नीतिधर्म की नित्यता तथा अस्॒तत्त्व प्राप्त कर 
लेने की मनुष्य के मन को स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गइन विषयों का निर्णय 
आधिभौतिक पन्थ से नहीं दो सकता-इसके लिये आखिर इमे आत्म-अनात्म. 
विचार में प्रवेश करना ही पड़ता है। परन्तु अध्यात्मशाख का काम कुछ इतने ही 
से पूरा नहीं हो जाता । जगत्‌ के आधारभूत अस्ट्तत्व की नित्य उपासना करने से, 
और अपरोकानुभव से, मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शांति मिलने 
पर उसके शील स्वभाव में जो परिवर्तन हो जाता है वह्दी सदाचरण का मूल है; 
इसलिये इस बात पर घ्यान रखना भी उचित है, कि मानव जाति की पूर्णावरथा 
के विषय में भी अध्यात्मशासत्र की सहायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है, 
वैसा केवल आधिभौतिक सुखवाद से नहीं होता । फ्योंकि यह बात पहले भी 
विचारपूर्वक बतलांई जा चुकी दै, कि केवल विषय (सुख तो पशुओं का उददेश या 
साध्य है, उससे ज्ञानवान्‌ मनुष्य की बुद्धि का कभी पूरा समाधान हो नहीं सकता 
सुख दुःख आनित्य हैं तथा धमं ही नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही 
ज्ञान हो जावेगा, कि गीता के पारलौकिक धर्म तथा नीति-धर्म दोनों का प्रतिपादन 
जगत्‌ के आधार-सूत नित्य तथा अगत तत्व के आधार से ही किया गया दै, इस 
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लिये यह परमावाघि का गीताधर्म, उस आधिभौतिक शाख से कभी चार नहीं खा 
सकता, जो मनुष्य के सब कर्मों का विचार सिर्फ इस दृष्टि से किया करता है, be 
मनुष्य केवल एक उच्च श्रेणी का जानवर है । यह्दी कारण है कि इसारा गी 
नित्य तथा अभय हो गया दं और स्वयं भगवान्‌ ने ही उसमें ऐसा सुप्रबंध कर रखा 
है, कि हिन्दुओं को इस विषय में किसी भी दूसरे घर्म, अथ या सत को ओर सुँ 
ताकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपण हो गया, तब 
याज्ञवल्त्र्य ने राजा जनक से कहा है कि “* अभयं वै प्रा्ोऽलि ”--अब तू. अभय ह्हो 
गया (बर. ४. २-४); यद्ची बात इस गीता धर्म के ज्ञान के लिये भी अनेक अथो 
में अक्तरशः कही जा सकती है। 

गीता-धर्म कैसा दै? वह सर्वतोपरी निर्भय और व्यापक हैं; वह सम च्द् 
अर्थात्‌ वर्ण, जाति, देश या किसी अन्य भेदों के झगड़े में नहीं पड़ता, किन्तु सब 
लोगों को एक ही मापतौल से समान सद्गति देता दै; वह अन्य सब धमो के विषय 
में यथोचित सहिष्णुता दिखलाता दै; वह ज्ञान, भक्ति और, कमंयुक्त है; , 
और अधिक क्या कहें, वदद सनातन-वैदिकःधर्मबरक्च का अत्यन्त मधुर तथा अम्तत- 
फल है । वेदिक धर्म में पदले द्रव्यमय या पशुमय यज्ञों का अर्थात्‌ केवल 
कर्म-काणड का ही अधिक माझ्चात्म्य था; परन्तु फिर उपनिषदों के ज्ञान से यह 
केवल कर्मकायड-प्रधान श्रौतधर्म गौण माना जाने लगा और उसी समय सांख्यशाख्र 
का भी प्रादुभौव हुआ । परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनों को अगम्य था और 
इसका सझ्ुकाव भी कर्म-संन्यास की ओर दी विशेष रहा करता था, इसालिये केवल 
झौपनिषद्कि धर्म से अथवा दोनों की स्मातै-एकवाक्यता से भी सर्वसाधारण 
लोगों का पूरा समाधान दोना सम्भव नहीं या । अतएव उपनिषदों के केवल 
बुद्धिगम्य ्रहमज्ञान के साथ प्रेमगम्य व्यक्त-उपासना के राजगुद्य का संयोग करके, कमे 
काणड की प्राचीन परम्परा के अचुलार हदी अजुन को निमित्त करके रीता-धर्म सब 
लोगों को मुक्तकराठ से यद्दी कइता है, कि '' तुम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 
अपने अपने सांसारिक कर्तव्या का पालन लोकसंग्रह के लिये निष्काम-बाद्धे से, 
आत्मौपम्य दृष्टि से तथा उत्साह से यावजीचन करते रद्द; और, उसके द्वारा ऐसे 
नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो पिणडब्रह्मांड में तथा समस्त प्राणियों में 
एकत्व से व्याप्त -है--इसी में तुम्हारा सांसारिक तथा पारलौकिक कल्याण चै । ” 
इससे कर्म, बुद्धि ( ज्ञान ) और प्रेम ( भक्ति ) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है, 
और, सब आयु या जीवन ही. को यज्ञमय करने के लिये उपदेश देनेवाले अकेले 
गीता-धर्म में सकल वैद्क-धर्म का सारांश आ जाता है। इस नित्यधर्म को पहचान 
कर, केवल कत्तेव्य समभू - करके, सर्व-भूत-द्वित के लिये प्रयत्न करनेवाले 
सैकड़ों मद्दात्मा और कत्ता या वीर पुरुष, जब इस पवित्र भरत-भूमि को अलक्त 
किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पान्न बनकर, न केवल ज्ञान के बरन 
ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था; और, कहना नहीं होगा कि जब से दोनों 
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लोगों का साधक यह श्रेयस्कर धर्म छूट गया है तभी से इस देश की 'निकृष्टावस्था 
का आरम्भ हुआ है । इसलिये ईश्वर से आशापूर्वक अन्तिम प्रार्थना यद्ची हैं कि 
सक्ति का, ्रझज्ञान का और कर्तृत्वशाक्ति का ययोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी 
तथा सम गीता-धर्म के अनुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस देश 
में फिर भी उत्पन्न हों। घोर, अन्त में उदार पाठकों से निम्न मन्त्र द्वारा ( ऋ. १०. 
१६१.४) यह विनती करके गीता का रद्दस्य-विवेचन यहद समाप्त किया जाता हैं, 
कि इस ग्रन्थ में कहदी अम से कुछ न्यूनाथिकता हुईं हो तो उसे समदि से 
सुधार लीजिये ` 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसद्दासाति ।। 


यथा बः सुसहासति || ॐ 


——््—््e्——्—्——्  ्  ्  ् त्ती छँ 
* यह मंत्र ऋग्वेद संहिता के अंत में आया दै। यज्ञ-मंडप में एकात्रित लोगों का लक्ष्य 


करके यड कहा गया है। अर्थः--“* तम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारे अंतःकरण एक 
समान हों और तम्दारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाद्म दोगा, अथात्‌ संघशाक्ति 


को देढता होगी | ” असति=ऑरित, यह वेदिक रूप हे ; “था वः सुसहासाते ? इसको 


द्विरुक्ति मंथ की समाप्ति दिखलाने के [लये की गई दै। 


तत्स दन्नह्मार्पणमस्तु । 
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` परिशिष्ट-प्रकरण । 
` गोता की बहिरंगपरीक्षा । 


io 


अविदित्वा ऋषिं छंदो दैवतं योगमेव च । ` 
योऽध्यापयेजपेद्वाऽपि पार्पीयाञ्चायते तु सः ॥ ॐ 
- - स्स्टरति। 

पिछले प्रकरणों में इस बात का विस्तृत वर्णन किया गया है, कि जब भार- 
तीय युद्ध में होनेवाले कुलक्षय आर जातिक्षय का प्रत्यक्ष दृश्य पहले पहल 

आँखों के सामने उपास्थित हुआ, तब अजुन अपने क्षात्रधर्म का त्याग करके 
संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था और उस समय उसको ठीक 
मार्ग पर लाने के लिये श्रीकृष्ण ने वेदान्तशाख के आधार पर यह प्रतिपांदन 
किया, फि कर्मयोग ही आधिक श्रेयस्कर है, कमयोग में बाद्दे ची की प्रधा- 
नता है, इसीलिये ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से अथवा परमेश्रमाके से अपनी बुद्धि को 
साम्यावस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वघमानुसार सब कमे करते रइने से ही 
मोक्ष की प्राप्ति दो जाती है, मोक्ष पाने के लिये इसके सिवा अन्य किली बात 
की आवश्यकता नहीं है; और, इस प्रकार उपदेश करके, भगवान्‌ ने अजुन को युद्ध 
करने में ग्रशवत्त कर दिया । गीता का यह्दी यथार्थ तात्पर्य है । अब “ गीता को 
भारत में सम्मिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं ” इत्यादि जो शंकाएँ इस भ्रम 
से उत्पन्न हुईं हैं, कि गीता ग्रन्थ केवल वेदान्ताविषयक और निश्वृत्ति-प्रधान है, उन 
का निवारण भी आप ही आप हो जातां दै । क्योकि, कर्णापव में सत्यानृत का 
विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने अझुन को युधिष्टिर के वध से पराघत्त किया 
है, उसी प्रकार युद्ध में प्रशवत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी आवश्यक था। 
और, यदि काव्य की दृष्टि से देखा जाय, तो मी यह्वी सिद्ध होता दै, कि मद्चाभारत 
में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्यान्य प्रसंग देख पड़ते हें उन सब का सूल 
. * «« किसी मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और विनियोग को न जानते हुए जो ८ उक्त 
मंत्र की ) शिक्षा देता हें अथवा जप करता है वह पापा होता है ” --यह [िंसी'न किसी 
स्मृतिःंथ का वचन है; परन्तु माळम नहीं कि किस अंथ का है। हो, उसका मूल आपैय- 
जाह्मण ( आपय. १ ) श्चति-यंथ में पाया जाता है; वह यह हैः-यो हवा अविदितापेयच्छन्दो- 
देवतब्राह्मणेन मंत्रेण याजयाति वाऽघ्यापयति वा स्थाणुं वच्छैति गर्त वा प्रातिपद्यते । ” अथीत्‌ 
ऋषि; छंदःआदि किसी भी मंत के जो बहिरंग है उनके बिना जान मंत्र नहीं कहना चाहिये। 
यही न्याय गीता सरीखे ग्रंथ के लिए भी लगाया.जा सकता हैत 
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तत्त्व कर्ह न कहां बतलाना आवश्यक था, इसालिये उसे भगवद्गीता में वतलाकर . 


व्यावहारिक धर्म-अघर के अथवा कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति के निरूपण को पूर्ति 


गीता ही में की है। वनपर्व के बामण-व्याध-संवाद में व्याध ने वेदान्त के आधार ' 


पर इस बात का विवेचन किया दै, कि “ में मांस बेचने का रोज़गार क्यों करता 
हूँ; “` और, शांतिपर्व के तुलाधार-जाजालि-संवाद में मी, उसी तरद, एुलाधार ने 
अपने वाणिज्य-व्यवसाय का समर्थन किया है ( वन. २०६२१५ आर शा. २६०- 
२६३ )। परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों ही की इ । इसा प्रकार 
अरद्विसा, सत्य आदि विपयों का विवेचन यद्यपि महाभारत में कई स्थानों 
पर मिलता है, तथापि वद भी एकदेशीय अर्थात्‌ उन. विशिष्ट विषयों के लिये 
ही है, इसालिये वह मद्दाभारत का. प्रधान भाग नहीं माना जा सकता । इस 
प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह भी. निर्णय नही किया जा सकता कि, 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पांडवों के उज्जल कार्यों का वर्णन करने के लिये 
ब्यासजी ने मद्दाभारत की रचना की है, उन मद्दानुभावों के चरित्रों को आदर्श 
मान कर मनुष्य उस प्रकार आचरण करे या नहीं। यदि.यद्दी मान लिया जाय कि 
संसार निःसार है और कभी न कभी संन्यास लेना ही हितकारक है, तो ए्वभा- 
वतः ये प्रश्न उपस्थित होते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवों की इतनी ममार में पड़ने 
का कारण दी क्या था ? और, यदि उनके प्रयत्नों का कुछ देतु मान भी लिया जाय 
„तो लोकसंग्रहमार्थ उनका गौरव करके व्यासजी को तीन वर्ष पर्यन्त लगातार परिश्रम 
करके ( मभा. आ. ६२. ५२) एक लाख शोकों के बृद्दत्‌ ग्रंथ को लिखने का 
प्रयोजन ही क्या था? केवल इतना ची कह देने से ये प्रश्न यथेष्ठ इल नहीं हो 
सकते, कि वणीश्रमकर्म चित्तशुद्धि के लिये किये जाते हैं; क्योंकि, चाहे जो 
. कहा जाय, स्वधर्मांचचण अथवा जगत्‌ के अन्य सब ऱ्यवद्दार तो संन्यास-दा्टि से 
गोण ही माने जाते हैं। इसलिये, महाभारत में जिन मद्दान्‌ पुरुषों चरित्रों का 
चणंन किया गया दवै, उन मह्दात्माओं के आचरण पर “ सूले ङुठारः ” न्याय से 
'होनेवाले आचेप को इटा कर, उक्त ग्रथ में कहीं न कद विश्तारःपू्येक यह बत- 
लाना आवश्यक था कि संसार के सब काम करना चाहेये अथवा नहीं; आर 
यदि कहा जाय कि करना चाहिये, तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कर्म संसार 
में किस प्रकार करना चाहिये, जिससे बह कर्म उसकी मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग में बाधा 
न डाल सके । नलोपाख्यान, रामोपाख्यान आदि महाभारत के उपाख्यानों 
में उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने 
से उन उपांगों के सदश यह विवेचन भी गाँण ही माना गया होता। 
: इसी प्रकार वनपर्व अथवा शांतिपर्व के अनेक विषयों की खिचड़ी में यदि गीत 
को भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्त्व .अवश्य घट गया होता। 
अतएव, उद्योगपवे समाप्त होने पर, भद्दाभारत का, प्रधान कार्य-भारतीय 
युद्ध आरभ होने के ठीक माके पर दी, उस कार्य पर ऐसे आंचेप किये गये हैं 
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जो नीतिधर्म की दं से अपरिद्दाय देख पड़ते हैं, और वहीं यह कर्म-अकर्म विवेचन 
का स्वतंत्र शाख उपपत्ति-सदित बतलाया गया हैं। सारांश, पढ्नेवाले कुछ देर 
के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जायें, कि श्रीकृष्णजो ने युद्ध के आरम में 
ची अर्जुन को गीता सुनाई है, औरं यदि वे इसी डाडे से विचार करें कि मद्चामारतम, 
धर्स-अधप का निरूपण करने के लिये रचा गया यह. एक आष-मह।काव्य दै, तो भी 
यही देव पड़ेगा कि गीता के लिये महाभारत में जो स्थान नियुक्त किया गया ह, 
वह्दी गीता का महत्व प्रगट करने के लिये काव्य-दष्टि से भी अत्यंत डचित इं। 
जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गईं, के गीता का प्रतिपाद्य विषय 
कया है और महाभारत में किस स्थान पर गीता बतलाई गई है; तब ऐसे प्रश्नों 
का कुछ भी महत्त्व देख नहीं पड़ता. कि“ रणभूमि पर गीता का ज्ञान बतलाने की 
कया आवश्यकता थी ? कदाचित्‌ किप्ती ने इस ग्रय को सहाभारत में पीछे से घुसेड़ 
दिया होगा ! अथवा, भगवद्गीता में दस ची खोक सख्य हैं या सौ? ” क्योंकि अन्य 
प्रकरणों से भी यही देख पड़ता है, कि जब एक बार यह निश्चय दो गया कि घर्मे- 
निरूपणार्थ “ मारत ? का ¦ महाभारत ? करने के लिये अमुक विषय महाभारत में 
असक कारण से असक स्थान पर रखा जाना चाहिये, तब मद्दाभारतकार इस बात 
की परवा नह्दी करते कि उस विषय के निरूपण सें. कितना स्थान लग जायगा । 
तथापि गीता की बहिरंगपराचा के संबन्ध मे जो और दलील पेश की जाती हैं उन. 
पर सी अब प्रसंगानुखार विचार करके उनके सत्यांश की जाँच करना आवश्यक हैं, 
इस लिये उनमें से ( १) गीता और मद्दाभारत, ( २) गीता और उपनिषद्‌, (३) 
गीता और ब्रह्मसूत्र, ( ३) भागवतधस का उद्य और गीता, (५) वर्तमान गीता 
का काल, ( ६ ) गीता और बोद्धम, ( ७ ) गीता और इंसाइयों की बाइबल 
इन सात विषयों का विवेचन इल प्रकरण के सात भागों में ऋमानुसार किया गया 
है। स्मरण रहे कि उक्त बातों का विचार करते समंय, केवल काव्य की दृष्टि से 
अर्थात्‌ व्यावहारिक औरं ऐतिहासिक दृष्टि से ही मद्दाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र उपनिषद्‌ 
आदि ग्रंथों का विवेचन बहिरंगपर्राक्षक किया करते हैं, इसलिये अब उक्त प्रश्नों का 
विचार इम भी उसी दृष्टि से करेंगे । 


भाग 2 -गीता ओर महाभारत । . 

ऊपर यह अनुमान किया गया है कि श्रीकृष्णजी सरीख महात्माओं के 
चरित्रों का नैतिक समर्थन करने के लिय महाभारत में कर्मयोग-प्रघान गीता, 
उचित कारणों से, उचित स्थान में रखी गई है; और, गीत! महाभारत का ही 
एक भाग होना चोंहिये। वही अनुमान, इन दोनों ग्रंथों की रचना की तुलना 
करने से, अधिक दृढ़ हो जाता है । परन्तु, तुलना करने के पदले इन दोनों, अयां 
क वर्तमान स्वरूप का कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। अपने गीता- 
साष्य के आरम में श्रीमच्छकराचायंजी ने स्पष्ट रीति से कइ दिया है, कि" गीतः 
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अंथ में सात सौ शोक हैं। और, वर्तमान समय की सव पोथियां- में भी उतने ही. 
'छोक वाये जाते हैं। इन सात सौ होकों में से १ छोक छतराष्टू का है, ४० संजय 
के, ८७ अर्जुन के और ५७५ भगवान्‌ के हैं। परन्तु, बंबई में गणपत कृष्णजी के 
छापेखाने में सुद्रित मद्दाभास्त की पोथी में भीष्मपर्व में वर्णित गीता के अठारह 
झच्यायों के बाद जो अध्याय आरंभ दोता है, उसके ( अथौत मंष्मिपर्व के तेंता- 
लीएवें अध्याय के ) आरम्भ में साढ़े पच $छोकों में गीता-मद्दात्य का वरणेन 
किया गया है और उसमें कद्दा देः 
षट्शतानि सार्वशानि इलोकानां पाह केशवः | 
अजुन: सप्तपञ्चाशत्‌ सप्तष्रा्ट तु संजयः । 
छृतराष्टूः इलोकमेकं गीताया मानमुच्यते ।। 


अर्थात्‌ गीता में केशव के ६२०, अर्जुन के ५७,सञ्जय के ६० और 'तराष््र का१; 

इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ कोक दें । ” मद्रास इलाके में जो पाठ प्रचलित इं 
उसके अनुसार कृष्णाचार्य द्वारा प्रकाशित मद्दामारत को पाथी म ये छोक पाये जाते 
हूँ; परन्तु कलकत्ते में मुद्रित मद्दामारत में ये नहीं मिलते; न सारत-रीकाकार 
नीलकंठ ने तो इनके विषय में यह लिखा है कि इग ५-६ छोकों को “ गोड: न 
पल्यन्ते ”। अतएव प्रतीत होता है कि ये प्रदिप हैं। परन्तु, यद्यपि इन्हें मर्षिस 
मान लें; तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता कि गीता में ७४५ कोक ( अर्थात्‌ 
वमान पोथियों में जो ७०० शोक हैं उनसे ४५ छोक अधिक ) किसे ओर कब 
मिले । मद्दाभारत बड़ा भारी अन्य है, इसलिये संभव है कि इसमें समय समय 
पर अन्य झोक जोड़ दिये गये हों तथा कुछ निकाल डाले गये हं । परन्तु य 
बात गीता के विषय में नहीं कदी जा सकती । गीता-ग्रन्थ -सदैव 'पठततीय होने के 
कारण वेदों के सदश पूरी गीता को कणठाग्र करनेवाले लोग भी पहले बइुत थे, 
और.अब तक भी कुछ हैं! यही कारण दै, कि वतमान गीता के बहुत से पाठा- 
न्तर नहीं हैं, और जो कुछ भिन्न पाठ हैं वे सब टीकाकारों को मालूम हैं। इसके 
सिवा यह भी कहा जा सकता है, कि इसी देतु से गीता-प्रन्थ में वराबर ७०० 
#ोक रखे गये हैं कि उसमें कोई फेरफार न कर सके | अब प्रश्न यह है, कि बंबई 
तथा मद्रास में मुद्रित महाभारत की प्रतियों ही में «४५ छोक--और, वे भी सब 
` भगवान्‌ ही के-ज्यादा कदो से आगये ? सञ्जय और अर्जुन के छोकों का जोड़, 
वर्तमान प्रतियों में और इस गणना में, समान अर्थात्‌ १२४ दै; और ग्यारइवें अध्याय 
के “ पश्यामि देवान्‌ ०” ( ११. १५-३१ ) आदि १६ शोकों के साथ, मत-भेद के 
कारण सम्भव दै,:कि अन्य द॒श . शोकः भी सञ्जय के जावें, इसलिये कहा 
` जा सकता दै,'कि यद्यपि सक्षय और अजुन के छोकों का जोड़ समान ही है, 
तथापि प्रतेक के छोकों को एथक्‌ थक्‌ गिनने में कुछ फर्क हो गया होगा । परन्तु 
` इस बात का. कुछ. पता नहीं लगता, कि वर्तमान प्रतियों में भगवान्‌ के जो ५७५ 
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होक हैं, उनके बदले ६२० ( अर्थात ४५ अधिक कह्दोँ-से आ गये! यदि यह 
कहते हैं कै गीता का “स्तोत्र? या ? ध्यान! या इसी प्रकार के अन्य किसी प्रकरण का 
इसमें समावेश किया गया दोगा, तो देखते हैं कि बंबई में सुद्रित महाभारत की 
पोथी में चहद प्रकरण नहीं ह; इतना दी नहीं, किन्तु इस पोयीचाली गीता में मी 
सात सौ होक दी दें । अतएव, वर्तमान सात सौ छोकों की गीता दी को प्रमाण 
मानने के सिवा अन्य मागं नहीं दैं। यह हुईं गीता की बात। परन्तु, जब महामारत 
की ओर देखते इं, तो कहना पड़ता इ के यह विरोध कुछ भी नहीं डे । स्वयं भारत 
ही मेंयह कद्दा इ, कि मद्दाभारत-संहिता की संख्या एक लाख है। परन्तु रावब हांढुर 
चितामणिराव वंद्य ने महाभारत के अपने ठीका-म्रय में स्पष्ट करके बतलाया है कि 
वर्तमान प्रकाशित पोथियों मे उतने होक नहीं भिलते; और, भिन्न भिन्न पवो के 
` अध्यायो की संख्या भा, भारत क आरंभ में दी गई अनुक्रमणिका के अनुसार, नहीं 
है। ऐसी. अवस्था में, गीता आर भद्दाभारत की तुलना करने के लिये, इन मन्थो की 
किसी न किसी विशष पोथी का आधार लिये बिना कास नहीं चल सकता; अतएव 
श्रीमच्छ॑कराचार्य ने जिस सात सो 'छोकांवाली गीता को प्रमाण माना हे उसी गीता 
को, और कलकत्त क बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्रारा प्रकाशित महाभारत की पोथी द 
प्रमाण सान कर इसने इन दोनों ग्रन्थों की तुलना की है; और, इमारे इस ग्रन्थ में 
उद््त मद्दाभारत के शोकों का स्थान'निदेंश भी, कलकत्ते सें सुद्रित उक्त मह्दा- . 
सारत के अनुसार दी किया गया है। इन-छोकी को बंबई की पोथी में अथवा मद्रास 
के पाठक्रम के अनुसार प्रकाशेत कृष्णाचार्य की प्रति में देखना हो, -और यदि वे 
इमारे निर्दिष्ट किये हुए स्थानों पर न मिलें, तो कुछ आगे पले हूँढ़ने सचे 
मिल जायेंगे । 
सात सौ छोकों की गीता .और कलकेत्ते के बावू प्रताप चन्द्रराय-दवारा प्रकाशित 
सद्दाभारत की तुलना करने से प्रथम यदी देख पड़ता है, कि भगवङ्गीता महाभारत 
ही का एक भाग है; आर, इस बात का उलेख स्वयं महाभारत में ही कई श्याना में 
पाया जाता इं । पहला उछ्लेख आदिपव के आरंभ में दूसरे अध्याय में दी गई अनुः 
कमणिका मे किया गया है। प्वे-वर्णान में पुदलेःयह कहा है--« पूचोक्त भगवङ्गीत'= 
पच भाष्मवधस्ततः ” (सभा. आ. २. ६६); ओर फेर अठारह पचा के अध्यायो ओर : 
'छोकों को संख्या यतलाते समय भीष्मपव के वर्शान में पुनश्च भगवद्गीता का स्पष्ट 
उछ्ख इस प्रकार किया गया हेः _ 


' 


करमल यत्र पाथस्य वासुदेवो महामतिः । 
मोहज नारायामास हेतुभिमांक्षदाशिभिः ॥ 

न ( सभा. आ. २. २४७ ) 
अथात्‌ “ जसम सोक्षगभ कारणं बतलाकर वासुदेव ने अञ्चुन के मन का मोहज 
कश्मल be कर देया ।” इली प्रकार आदिपवे (१, १७९) के पहले अध्याय में, 

गी. र. ३३ 
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प्रत्येक छोक के आरम्भ में “ यदाश्रापं ” कहकर, .जब धतरा ने बतलाया है कि 
दुयोधन प्रभुति की जय-प्राप्ति के विषय में किस पकिल प्रकार मेरी निराशा होती 
गईं, तब यह वर्णान है कि ' ज्योंद्दी छुना कि अर्जुन के मन में मो उत्पन्न होन 
पर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, त्योद्दी जय के विषय में मेरो पूरी निराशा 
हो गई। ” आदिपचं क इन तीन उलेखों के बाद शांतिपर्व के अन्त में नारायणीय 
धमं का वर्णन करते हुए, गीता का फिर भी उल्लेख करना पड़ा है। नारायणीय, 
सात्वत, ऐकान्तिक, ओर भागवत-ये चारों नाम समानार्थक हैं । नारायणीयों- 
पाख्यान ( शां. ३३४-३५१ ) में उस भक्तिअधान ग्रवृत्ति-मार्ग के उपदेश का वर्णन 
किया गया दै, कि जिसका उपदेशा नारायण ऋषि अथवा सगवान्‌ ने श्वेतद्वी 
सें नारदजी को किया या। पिछले प्रकरणों में सागवतधर्म के इल तत्व का 
वर्णन किया जा चुका है, कि वासुदेव की. एकान्तभाव से भक्ति करके इस 
जगत्‌ के सब श्यव हार स्वधर्मानुवार करते रहने से दी मोक्ष की पाति हो जाती 
है; और, यदद भी बतला दिया गया दै, कि इसी प्रकार भगवद्गीता में भी संन्यास- 
मार्ग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठतर माना गया हैं। इस नारायणीय घर्म की 
बरपरा का वर्णन करते समय वैशंपायन जनमेजय से कच्दते हैं, कि यह धमं साक्षात्‌ 
नारायण से नारद को प्राप्त हुआ है आर यही घर्म “ कथितो हरिगीतासु समास- 
चिधिकल्पतः ” ( मभा. शां. ३४६. १७ ) हरिगीता अथवा भगवद्गीता में बतलाया 
गया है.। इसी अकार आगे चलकर ३४८ वें अध्याय के ८ वें छोक में यह बतलाया 
गया है कि-- 

समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपांडवयोमथ । 

अजुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ 


कारेव और पाणडवों के युद्ध के समय विमनस्क अर्जुन को भगवान्‌ ने ऐकान्तिक 
अथवा नारायण-धम की इन विधियों का उपदेश किया था; और, सब युगो में स्थित 
नारायण-धर्स की परंपरा बतला कर पुनश्च कहा दै, कि इस धर्म का और यतियों 
के घमं अर्थात्‌ संन्या्-धर्स का वर्शन ९ इरिगोता ? सं किया गया है ( सभा. शां. 
` ३७८. ५३) । आदि-पर्वं और शांतिपर्व में किये गये इन छः उह्लेखों के अतिरिक्त, 
अश्वमेधपै के अजुगीतापर्व भ भी और एक बार भयवद्गीता का उल्लेख किया गया * 
द । जब मारताय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्टिर का राज्याभिषेक भी हो गया, और 
एक दिन श्रीकृष्ण तथा अर्जुन एकत्र बैठे हुए थे, तब श्रीकृष्ण ने कहा “ यहाँ अब 
सेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है; द्वारका को जाने की इच्छा है; ” इस पर 
अजेन ने श्रीकृष्ण से आर्थना की, कि पहले युद्ध के आरम्भ में आपने मुझे जो उपदेश 
किया था वह सें भूल गया, इसलिये वह यु.के फिर से बतलाइये ( अश्व. १६ )। 
तब इस विनती के धनुसार, द्वारझा को जाने के पहले, श्रीकृष्ण ने अईन को 
अनुगीता सुनाई । इल अनुगीता के आरम्म ही में भगवान्‌ ने कच्चा है--“ दुर्भाग्य 
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आग -१--गीता और महांभारतं । ५१५ 


चश तू उस उपदेश को सूल गया, जिसे मैंने तुमे युद्ध के आरग्म में बतलाया या। 
उस उपदेश को फिर से चेला ही बतलाना अब मेरे लिये मी असम्मव है; इसलिये 
उसके बदले तुझे कुछ अन्य बातें बतलाता हूँ”? (मभा. अश्व; अनुगीता. १है. 
९-१३) । यह बात ध्यान देने योस्य है कि अनुगीता में वर्णित्र कुछ प्रकरण गीता 
के अकरणों के समान ही दें । अनुगीता के निर्देश को मिलाकर, महाभारत में 
भगवद्वीता का सात वार स्पष्ट उलेख हो गया है । अर्थात, अन्तरगत प्रमाणो स 
स्पष्टतया सिद्ध दो जाता है, कि मगवड़ीता वत्तमान मद्दाभारत का ही एक सागा है। 
परन्तु सन्देइ की गति निरंकुश रइती है, इसलिये उपर्युक्त सात निर्देश से भी 
कई लोगों का ससाधान नहीं होता। चे कहते हैं कि यह केसे सिद्ध हो सकता है, 
कि ये उल्लेख मी सारत मे पीछे से नहा जोड़ दिये गये होंगे? इस प्रकार उनके 
मन सें यह शङ्क ज्यों की त्यों रह जाती है, कि गीता मद्दाभारत का भाग है अथवा 
नहीं । पहले तो यह शंका केवल इसी समभ से' उपस्थित हुई है कि गीता-म्रन्थ 
अद्याज्ञान-प्रधान दै । परन्तु. हमने पदले दी विस्तार-पूर्वक बतला दिया है कि यह 
ससक ठीक नहीं; अतएवच यथार्थ में देखा जाय तो अब इस शंका के लिये कोई 
स्थान ही नहीं रह जाता । तथापि, इन प्रमाणों पर ही अवलामित न रहते हुए, 
इस बतलाना चाहते हैँ कि अन्य प्रमाणों से भी उक्त शंका की अयथार्थता सिड 
हो सकती है । जब दो अन्यां के विषय में यह शङ्का की जाती है कि वे दोनों एक 
ही अन्यकार के हैं या नहीं, तब कान्य-मीमांसक-गण पहले इन दोनों बातें--शब्द- 
साइस्य और अ्ंसाइस्य-का विचार किया करते हैं। शब्दसाइश्य में , केषल 
शब्दों ही का समावेश चहदी चोता,. किन्तु उसमें माणा-रचना का भी समावेश 
किया जाता है । इस दृष्टि से.विचार करते समय देखना चाइिंये, कि गीता की 
भाषा और मद्दाभारत की. भाषा में कितनी समता है। परन्तु, मद्दाभारतअंय बहुत 
बड़ा और विस्तीणा दै इसलिये उसमें मौके मौके पर भाषा की रचना भी भिज्ञ मित्र 
रीति से की गई है। उदाइरणार्थ, कर्णपर्व में कणँ और आर्जुन के युद्ध का वर्णन 
पढ्ने से देख पड़ता दै, कि उसकी भाषा-रचना अन्य करणां. की भाषा से भि 
'है। अतएव यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन है कि गीता और महाभारत की 
भाषा में समता है या नहीं। तथापि, सामान्यतः विचार करने पर हमं परलोक- 
चासी काशीनाथपन्त तैलंग * के मत से सहमत होकर कहना पड़ता है, कि गीता : 
की भाषा तथा छन्द रचना आष अथवा प्राचीन है । उदाइरणार्थ, काशीनाच पन्त ने 
यह बतलत्तया है कि, अन्त (गी. २. १६), आषा ( गी. २. ५४ ), बह्म पद मतच्या ई कि, अन्त ( गी. २. १६) भाषा ( गी. २. ५७ ), बह्म (नअझति, 
* स्वर्गीय काशीनाथ ञ्यम्वक तेळंग-द्वारा रचित भगवद्गीताःका अंग्रेजी अनुवाद मेक््स- 
मूछर साहब-द्वारा संपादित ग्राच्यपम-पुस्तकमाला ( Sacred Books of the East 
Series, V0]. ) में प्रकाशित दुआ है। इस गन्ध में गीता पर पक टीकात्मक लेख ग्रस्ता- 
वना के तोर पर जोड़ दिया गया है। स्वगीय तेलंग के मतानुसार इस प्रकरण में जो उल्लेख 
ई, वें ( एक स्थान को छोड़ ) इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके ही किये गये है । 
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थी. १४. ३), योग (कमयोग), पादपूरक अव्यय “ इ” (गी. २. ६ ) 
आदि शब्दों का प्रयोग गीता में, जिस अर्थ में किया गया चेश उस अथै में वे शब्द 
कालिदास प्रभ्वति के काव्यों में नहीं पाये जाते । और, मे द्वी से क्यों न हो, 
परन्तु गीता के ११. ३५ 'छोक में “ नमस्कृत्वा ? (यदद [नीय -शब्दु रखा गया 
' है तथा गी. ११. .४८ में “शक्य अई? इस प्रकार अपाणिनीय साधे भी को 
गई दै । इसी तरह “ सेनानीनामहं स्कंदः ! (गी. १०. २४) में जो सेनानीनां.? 
पष्ठी कारक है वह भी पाणिनि के अनुसार शुद्ध. नहीं दं। आपत्त-रचना क 
उदाचरणों को स्वगीय तैलंग. - ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु इसे यहद 
प्रतीत होता है, कि म्यारइवें अध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के (गी. ३१. १५-५० ) 
छत्तीस छोकों को लद्य करके दी उन्होंने गीता की छन्दरचना को आपं कहा इं। 
इन छोकों के प्रत्येक चरण में स्यार अच्तर हैं, परन्तु गणों का कोइ नियम 
नहीं है; एक इंद्रवज्रा है तो दूसरा उपेंद्रवज्ञा, तीसरा ई शालनी तो चाया किसी 
अन्य प्रकार का । इस तरह उक्त छत्तीस छोकों में, अथात्‌ ३४४ चरणं में, भिन्न 
भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण देख पड़ते हैं। तथापि वहाँ यह नियम भी देख 
पड़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं, ओर उनमें से पद्दला चाथा, 
आठवा और अन्तिम दो अक्षर गुरु हैं; तथां छठवों अक्षर प्रायः "लघु ची दै। इससे 
यह अनुमान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा उपनिषदों के त्रिष्टुप्‌ के ढँग पर ची ये 
.छोक रचे गये हैं। ऐसे ग्यारद्द अक्षरों के विषम-घृत्त कालिदास के कार्यों में नह्ीं 
: मिलते । हाँ; शाकुन्तल नाटक का “अमी वेदिं परितः क्लप्तधिष्णयाः ” यह छोक 
-इसी छन्द में है; परन्तु कालिदास दवी ने उसे “ ऋकूछान्द ? अथात्‌ ऋग्ेद का छन्द 
कहा है । इससे यह बात प्रगट हो जाती है, कि आर्प-रत्तो के प्रचार के समय ही 
में गीताअन्थ की रचना हुई है। महाभारत के अन्य स्थलों में भी उक्त प्रकार के 
` आं शब्द और वैदिक-त्त देख पड़ते हैं। परन्तु इसके आतीरिक्त, इन दोनों अन्था 
- के माषासादश्य का दूसरा दृह प्रमाण यदद है, कि महाभारत और गोता में एक ही 
से अनेक छोक पाये जाते दें। मद्दाभारत के सब छोकों की छानबीन कर यह्द 
सीोश्रित करना कठिन है, के उनमें से गीता में कितने शोक उपलब्ध ह। परन्तु 
“महाभारत पढ़ते समय उसमें जो झोक न्यूनाधिकं पाठभेद से गीता के 'छोकों के 
सदृश्य इभं जान पड़े, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है; और, उनके आधार पर, 
“माषा-सादश्य के प्रश्न का निर्णय भी सच्दज ही हो सकता है। नीचे दिये गये छोक 
आर छोकार्ध, गीता और मद्दाभांरत ( कलंकत्ता की प्रतिं) में, शब्दशः अथवा 
एक-आध शब्द की भिन्नता होकर, ज्यों के त्यों मिलते दें: 


गीता। . . - मदाभारत। 
०३ & नानाशस्रप्रद्वरणा० शोकार्थ । भीष्मपवे (५१. ४); गाता के सदृश दो 


दुयोधन द्रोणाचाये से अपनी सेना ' 
का वर्णन कर रहा है। ` 
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भाग १-गीता 


१. १० अफ्यीह० पूर्रा छोक। 
१, १२-१९ तक भाठ क्ोक। 


१. ४५ अचो बत मचत्पापं० शोकाय । 


२.१६ उभी तो न चिजानातः० रोकार्थं । 


२. रप अच्यक्तदीनि सूतानि० छोकार्ष । . 
२. ३१ धम्योद्धि युद्धाच्छेयो० शोकीप । 
२. ३२ यदछया० शोक । 

२. ४६ यावान्‌ अर्थे उद्‌पाने० शोक | 

२. ५६ विषयां विनिवततन्ते० खाक । 


२.६७ इंद्रियाणां हि चरतां'० शोक । 
i a 


२. ७०-आपूर्यमांणामचलप्रातिष्ट० शोक । 


३. ४२ इँद्रियाणि पराणत्रहुः० कोक । 


४.७ यदा यदा, हि धमस्य० 'छोक। 


३. ३१ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्यo 'छोकार्ष । 


३. ४० नायं लोकोऽस्ति न परो० शोकार्ध। 


महाभारत । 4१७ 
भीष्म. ५१ 
भीष्म. ५१,२२-२१९, कुछ भेद रहते 
शेष गीता के शछाके के समान ही इ। 
द्रोण. १९७.५० कुछ शब्दभेद हे, शष- 
गोता के शछाक के समान । 
शान्ति, २२४.१४ कछ पाठभेद देकर बाळ- 
चासव-संवाद और कठोपनिषद्‌ में (२. 
१८) है। 
त्री. २.६; ९ १११; ` अव्यक्त ! के बदक 
अभाव ' है, शेष सब समान दे। 
भीष्म. १२४. ३६, भीष्म कणे को यही 
बतला रहे हैं । 
कणे, ५७, २. “पाथ? के बदले “ कर्ण’ पद 
रख कर दुयोधन कणे से कह रहा हे ।. 
उद्योग, ४५. २६ सनत्सुजातीय प्रकरण में 
कुछ शब्दभेद से पाया जाता हदे । 
शान्ति, २०४. १६ मनु-बहस्पाते-संवाद सं 
अक्षरशः मिलता है । 


१०. २६ व्राह्मण-व्याधसंवाद भें 
कुछ पाठभेद से आया हे ओर पहर 
रथ का रूपक भी दिया गया है। 
शान्ति, २५०. ९ शुद्रानु प्रश्न में ज्यों 
का त्यां आया हवै । | 

शान्ति, २४५. ३और२४७.२ का कुछ 
पाठभेद से शुकानुःप्रश्न में दो 
वार आया है। परन्तु इस शोक 
का मूल स्थान कठोपनिषद्‌ में है 
(कठ. ३. १० )। 

वन. १८९. २७. माकडेय प्रश्न में ज्यों 
का त्या इं। 

शान्ति, २६७. ४० गोकापिछीयाख्यान 
में पाया जाता है और सब प्रकरण 
यज्ञाविषयक ही हैं । 

वन. १९९, ११०.. मार्केडेय-समस्यापर्द 

में शब्दशः मिलता इं । 


वच 
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५, ५ यत्सांख्यैः प्रप्यंत स्थारन० शोक । 


५. १८ विद्याविनयसंपन्ने० छोक। 


६. ५ आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः छोकाप। 
और आगामी 'छोक का अर्थ । 
६. २९ सर्वभूतस्थमात्मनं० शोका । 


&. ४४ जिज्ञासुरपि योगस्य० इलोकाप | 


८. १७ खह्दखर्‍युगर्थन्त॑० यहः शोक पहले 
युग का अथे न बतला कर गाता में 
दिया गंया ६। 

८. २० थः स सवेषु भूतु० छोकार्ध । 

&. ३२ श्रियो वैश्यास्तथा० यह पूरा कोक 


और आगार्मा होक का पूवार्ध। 
१३- १३ सवतः पाशिपादं० शोक । 


१३. ३० यदा सूतपृथग्भार्च० कोक । 
१४. १८ ऊध्वे गच्छन्ति सत्वस्था० शेक। 


१६. २१ त्रिश्विधं नरकस्थद० ठोक । 


गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


शान्ति, ३०५. १९ और ३१६. ४ इन 
दोनो स्थानों में कुछ पाठमेद से 
वसिष्ठ- कराल ओर याइवल्क्य~जनक 
के संवाद में पाया जाता है | 
शान्ति, २३८. १९णुक्रानुप्रश्न में अक्षरशः 
मिलता है। | 
उद्योग,३३. ६३.६४. विदुरनीति में ठोक 
ठीक मिलता है । 
शान्ति. २३२८. २१, शुकराचुप्रश्न, मचुः 
स्मृति ( १२. ९१ ), ईंशाबास्यो-, 
पनिषद्‌ ( ६ ) और कैवल्योपनि- 
षद्‌ ( १.१० ) में तो ज्यों का 
त्यों मिलता है । 
शान्ति, २३५. ७ झुकानुप्रश्न में कुछ पाठ- 
भेद करके रखा गया है | 
शान्ति, २३१. ३१ शुकानुप्रश्न में अक्षरशः 
मिलता है और युग का अथे बत- 
लानेबाळा कोष्टक भी पहले दिया 
गया है । मनुस्मृति में भी कुछ 
पाठान्तर से मिलता है (मनु. १.७३)॥ 
शान्ति, २३९. २३ नारायणीय धमे में कुछ 
पाठान्तर होकर दो बार आया है । 
अश्व. १९. ६१ और ६२. अनुगीता में 
कुछ पाठान्तर के साथ ये शोक हैं 
शान्ति, २३८. २९ अश्व१९. ४९; शुका 
ु प्रश्न, अनुगोता तथा अन्यत्र भी 
यह अक्षरशः मिलता है । इस शोक 
का मूलक्ष्थान श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ (३ .१६)है। 
शान्ति.) ७. २३ युषिष्टिर ने अजुन से यही। 
शब्द कहे हैं । 
अश्व. ३९.१ ०अनुयीता के गुरु-शिध्य-संवा- 
द में अक्षरशः मिलता है । 
उद्योग, ३२, ७० विदुरनीति में अक्षरशः 
मिलता है । 
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१७. ३ श्रद्धामयोऽयं पुरुषः० छोकाधं । शान्ति. २६३. १७ तुलाधार-जाजालिः 
संवाद के श्रद्धाप्रकरण में मिलता है | 
१८. १४ आदिष्ठानं तथा कर्ता० शोक। ˆ“ शान्ति. ३४७. ८७ नारायणोय-बमे में 
अक्षरशः मिलता हे । 

उक्त तुलना से यद्ध बोध द्वोता है, कि २७ पूरे शोक आर १२ शोका, गीता 

तथा मह्दाभारत के भिन्न भिन्न प्रकरणों में, कई कहीं तो अक्षरशः और कही 
कही कुछ पाठान्तर होकर, एक ची से द; और, यदि पूरी तार, से जाँच की जावे 
तो और मी बहुतरे छोकों तथा ळोकाधों का मिलना सम्भव हैं। याद यह देखना 
चाहें कि दो दो अथवां तीन तीन शब्द अथवा: होक के. चतुथाश ( चरण ); 
गीता और सद्दाभांरत में कितने स्थानों पर एक से हैं, तो उपर्युक्त तालिका कह 
अधिक बढ़ानी होगी” । परन्तु इस शब्दःसाम्य के अतिरिक्त, केवल उपयुक्त 
तालिका के :छोक-सादश का दी विचार करें तो बिना यह कहे नहीं रहा.जा सकता, 
कि सद्दाभारत के अन्य प्रकरण आर गीता ये दोनों एक ही लेखनी के फल हैं। यदि 
प्रत्येक प्रकरण पर विचार किया जाय तो यह प्रतीत हो जायगा, कि उपर्युक्त ३३ 
छोकों में से १ मार्कडेय-प्रक्ष म, ३ माकड्य-समस्या मे, १ ्राह्मण-ब्याघ-संवाद में, 
२ विदुरनीति में, १ सनत्सुजातीय में, १ मनु-इस्पति-संवा द में, ६३ शुकाजुप्रश्न में 
१ तुलाधार जाजलिसंवाद में, १ वसिए-काराल आर याज्ञवल्त््य जनकसंचाद्‌ में,१५ 
नारायणीय धर्म में, २ अज्गीता में, और शेष भीष्म, द्रोण, तथा खापवें में 
उपलब्ध हैं। इनमें से प्रायः सब जगह ये झोक पूर्वापर संदर्भ के साथ उचित 
श्थानों पर ही मिलते हं-प्राक्षेप्त नही हैं; और, य भी प्रतीत होता ईं, कि इनमें से 
कुछ शछोक गीता ही में समारोप दृष्टि से लिये गये हैं। उदाइरणार्थ, “ सहसख्रयुग 
परयतं ” ( गरी. ८. १७ ) इस लोक के श्पष्टीकरणार्थ पहले वर्ष और युग की व्याख्या 
बतलाना आवश्यक था; और मद्दाभारत ( शां. २३१ ) तथा मनुस्खाति में इस कोक 
के पहले उनके लक्षण भी कहे गये हैं । परन्तु गीता में यहद कोक, युग आदि की 
व्याख्या न बतला कर, एकदम कहा गया हवै । इस इटि से विचार करने पर यह 
ब्दी कद्दा जा सकता, कि मद्दाभारत के अन्य प्रकरणों में ये छोक गीता ही से 
sR TR 2 2 3035 EU SSN 


» यादि इस दृष्टि से संपूर्ण महाभारत देखा जाय, तौ गीता और मदाभारत में समान 
छोक्रपाढ अर्थात्‌ चरण सौ से भी आविकं देख पडेंगे। उनमें से कुछ यंदा दिये जाते हेः 
किं भेंगेजीवितेन वा ( गी, १. ३२ ), तैतच्तय्युपयते (गी. २. ३), लञायते महतों भयात (२ . 
४० ), अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ (२. ६६ ), उत्सीदेयुरिम लोकाः (३. २४) मनो दुर्नि- 
ई चलम्‌ ( ६- ३५ ), ममात्मा भूतभावनः (९, ५ ), मोघाशा मोघकर्माणः ( ९.१२). 
समः सर्वेषु भूतषु ( ९. २९ ). दीप्तानलार्कयुति० ( ११. १७), सर्वभूतदिते रताः ( १२- 
४ ), त्ल्यानिदास्तातिः ( १२. १९ ) संतुष्टौ यनेकेनंचित्‌ ( १२. १९ ), समलोशहइमकांचन 
(१४-२४ ) लिविधा कर्मचोदना ( १८. १८ ), निर्मेमः शान्तः ( १८, ५३ ), ब्रह्मभूयाय 
कर्पते ( १८, ५३ ) इत्यादि । 


' 
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उदूष्ठत किये गये हैं; और, इतने भिन्न भिन्न प्रकरणों में से गीता में इन 'छोकों का 
लिया जाना भी संभव नहीं दै। अतरव, यही कहना पड़ता है, कि गीता ओर 
महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोइ एक ही पुरुष होना चाहिये । यहां 
यह सी बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जिल प्रकार मनुस्ति के कई 
झोक मझाभारत में मिलते हं, *उसी प्रकार गोता का यह पूण छाक “* सद्दस्तरयुग- 
परयतं ” ( ८, १७ ) कु द्वरःफेर के साथ, और यह छोकाघं “ श्रेयान्‌ स्वघमा 
विगुणः परधर्मात्स्वरनुष्टितात्‌ ” ( गी ३. ३५ और गी. १८. ४७ )-- श्रेयान्‌ ! के 
बदले ' वरं › पाठान्तर दोकर-मवुग्टरति में पाया जाता छे, तया “ सवंभूतस्थसा- 
त्मानं ” यह शोकार्धं भी ( गी. ६.२९) “ स भूतेषु चात्मानं ” इस रूप से सनुरुगंति 
में पाया जाता है ( मनु. १. ७३; १०. €७; १२. ६१ ) । मह्दाभारत के अनुशासनपव 
में तो “ मनुनाभाईतंशाखं ” ( अनु. ४७. ३५) कह कर मजुस्खति का स्पष्ट रीति 


व उल्लेख किया गया द । 
शब्दु-साइश्य के बदले यदि अर्थःसादश्य. देखा जाय तो सी. उक्त अजुमान दृढ़ 


चो जाता है। पिछले प्रकरणों में गीता के कर्मयोग-माग ओर प्रघ्चात्ति-पअधान भाग- 
चत-धर्म या नारायणीय-घर्म की समता का दिग्दरान इम कर ही चुक ह । नाराय 
णीय-घर्म सें व्यक्त-स्‌छि की उपपत्ति की जो यह परम्परा वतलाई गइ दे कि वासु 
देव से संकर्षण, संकषण से प्रद्युम्न, गरदयस्न से आनेरुद्ध ओर आनिरूदध से ब्रह्मदेव हुए 
वह गीता में नहीं ली गइ इं । इसके अतिरिक्त यहद भी सच इं, के गीता-घम ओर 
'नारायणीय-धर्म में अनेक भेद हैं । परन्तु चतुव्यूह्ट परमेश्वर की कल्पना गोता को 
मान्य अले न हो, तथापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत दता ह 
कि गीताधर्म ओर भागवतधर्म एक ही से इईं। वे सिद्धान्त ये हें-पकच्यूह 
वासुदेव की भक्ति छी राजमार्ग हैँ, किसी भी अन्य-देवता की भक्ति की जाय वह 
वासुदेव ही को आर्पण दो जाती है; भक्त चार प्रकार के हात हैं, स्वधमे के अनु पार 
सब कर्म करके भगत्रद्गक्त को यज्ञ-चक्र जारी रखना ही चाहिये और संन्यास लेना 
उचित नहीं है। पहले यह भी बतलाया जा चुका है कि विवस्वान्‌-मनुःइच्वाकु 
आदि सांप्रदायिक परंपरा भी, दोनों ओर, एक ही है। इसी प्रकार सनत्सुजातय१ 
शुकानुप्रक्ष, याजवल्स्यःजनकसंवाद्‌, अनुगीता इयादि प्रकरणों को पढ़ने से यह 
बात ध्यान सें आ जायगी, कि गीता में वर्णित वेदान्त या अध्यात्मज्ञान सी उक्त 
` प्रकरणों में प्रातेपा.दित ब्रह्मज्ञान से मिलता जुलता है। कापिज-सांख्यशासत्र के २५ 
` तत्तों और गुणोत्कर्ष के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह 
माना दे, कि प्रति यर पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्त्व है; उसी प्रकार शांतिपर्व 
के वसिष्ठःकराल-जनक संवाद में ओर याज्ञवल्स्यसंवाद में विस्तारपूर्वक यह 


* « ्राच्यधर्मेरुस्तकमाला ? में मनुमृति का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ है 
. उसमें बूलर साइब ने एक फेरिस्त जोड दी है, भारे यह वतलाया है, कि मनुस्मृति के कोन 
कौन से से शोक महाभारत भे मिलते हं (8. 8. £, VOL RXV. pp 533§ देखो ) 
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२१ 
प्रतिपादन किया गया है, कि सांल्यों के २५ तत्वों के परे एक “ छब्बीसवो? तत्त्व 
और है जिसके ज्ञान के बिना कैवल्य प्राप्त नहीं होता । यह्च विचार-साध्श्य केवल 
कमयोग या अध्यात्म इन्द दा वषया क सम्बन्ध म हा नचा दख पड़ता क्न्तु 
इन दा मुख्य वषया के आतारक्त गाता स जा अन्यान्य चषय ह्‌ उनकी बराबरा 
के प्रकरण भी महाभारत मे कई जगह पाये जाते हैं.। उदाहरणार्थ, गीता के पहले 
अध्याय के आरम्भ में ही द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं का जेसा वर्णन दुर्योधन 
ने किया दै ठीक वैसा दी वर्णन, आगे. सीष्मपर्व के ५१ चें अध्याय 
में, उसने फिर से द्रोणाचार्यं दी के निकट किया दे । पहले अध्याय 
के उत्तरार्ध में अर्जुन को जैसा विषाद हुआ, वैसा 'ची युधिष्टिर को शान्तिपर्व 
के आरम्भ में हुआ च; ओर जब मीष्म तया द्रोण झा. 'यागबल स॒ चथ करन का 
ससय समीप आया, तब अजुन ने अपने सुख से फिर मी वेले ही खेदयुक्त वचन 
कहे हैं ( भीष्म. 2७. ४-७; और १०८, ८८-४७ ) । गीता (१. ३२, ३३) के 
आरम्भ में अजुन ने कहा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है उन्हीं का वथ 
करके जय ग्राप्त करें तो उसका उपयोग डी क्या होगा; ओर जब युद्ध में सब कारचों 
का वध हो गया तब यद्दी वात दुर्योधन के सुख से भी निकली इं (शल्य. ३१. 
४२-५१ ) ।दूसरे अध्याय के आरम्भ में जेसे सांख्य ओर कमयोग ये दो निष्ठाए 
बतलाई गईं हैं, वैसे ही नारायणीय . धमं सें. और शांतिपर्व के. जापकोपाख्यान _ 
तथा जनक-खुलभा-संवाद में सी.इन निष्ठाओं का वर्णन पाया जाता इ (शां. १६६ 
और ३२०) । तीसरे अध्याय में कद्दा हैं-अकम की अपेक्षा कमे श्रेष्ठ है, कर्म न 
किया जाय तो उपजीविका मी न हो .सकेगी, इत्यादि; सो यही बातें वनपर्व . के 
आरम्भ सें द्रौपदी ने युधिष्टिर से कहदी हैं .( वन. ३२), ओर उन्हीं तत्वों का उल्लेख 
अनुगीता में भी फिर से. किया गया है। श्रौत-घमे या स्मात॑-घर्म यमय है, यज्ञ 
और प्रजा को ब्रहदेव ने एक ही साथ निर्माण किया हे, इत्यादि गीता का प्रवचन 
नारायणीय घर्म के अतिरिक्त शांतिपर्व के अन्य स्थानों में (शां. २६७:) आर 
मनुसट्रति ( ३.) में भी मिलता है; उुलाघार-जाजलि-संवाद्‌. में तथा ब्राह्मणः 
व्याघ-संचाद्‌ में भी यद्दी विचार मिलते हैं, कि स्वधमं के अचुलार कमे करने में कोई 
पाप नहीं है ( शां. २६०-२६३ आर वन. २०६-२१५) । इसके सिवा, सुष्टि को 
उत्पत्ति का जो थोड़ा वणान गीता के सातवें और आउवें अध्यायो में है, उसी 
अकार का वणेन शान्तपर्व के शुकाचुप्रश्न में मी पाया जाता है ( शां. २३१); 
और छठवें अध्याय सं पातंजल-योग के आसनों का जो वर्णन दै, उसी का फिर से 
शुकानुम्रश्न (शां. २३९) में और आगे चलकर शांन्तिपर्व. के अध्याय ३०० में तया 
अनुगीता में भी विष्तार-पूचे विवेचन किया गया है (अश्व. १६ ) । अनुगीता के 
गुरुशिष्यसंचाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुओं के वर्णन ( अश्व. ४३ और ४७ ) 
ओर गीता के दसवें अध्याय के विभूति-चणन के विषय में तो यह कहा ज! सकता 
हे, कि इन दोनों का प्रायः एक ही अर्थ है। महाभारत सें कहा चे, कि गीता में 
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भगवान्‌ ने अजुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वद्दी सन्धिप्रस्ताच के समय 
दुर्योधन आदि कौरवों को, और युद्ध के बाद द्वारका को लोटते समय माग मं उत्तक 
को भगवान्‌ ने दिखलाया; ओर नारायण ने नारद को तथा दाशरांथ रास न परशुः 
राभ को दिखलाया है ( उ. १३०; अश्व ५५; शां. ३३६; वन. ६९ ) । इससे सन्द 
नहीं कि गीता का विश्वरूप-वणंन इन चारों एथानों के वणंना सं कद्दा आधक छुरस 
ओर विस्तृत है; परन्तु सब वणंनों को पढ़ने से यह सहज ची मालूम दा जाता 
है, कि अर्थ-लाइश्य की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहं चै । गीता के चोद इचे 
ओर पंद्रद्ववें अध्याया में इनं बातों का निरूपण किया गया दें, के सस्व, रंज आर 
तस इन तीनां गुणों के कारण सुषि में सिञ्चता केसे उत्पन्न होती है, इन गुणा के 
लक्षण क्या हैं, और सब कर्त्व गुणों ही का है, आत्मा का नझ्दीं ठोक इसी प्रकार 
इन तीनों गुणों का वर्णन अनुगीता. ( अश्व ३६-३६) में और शान्तिपवं में भी 
अनेक स्थानों में पाया जाता है (शां. २८५ और ३००-३११) । सारांश, याता स 
जिस प्रसङ्ग का चर्णंन किया गया हे उसके अनुसार गीता स कुछ ।विषया का चन- 
चन अधिक विस्तृत दो गया है और गीता की विषय-विवेचन-पद्धति सी कुछ भिन्न 
है, तथापि यह देख पड़ता है, कि गीता के सब विचारों से समानता रखनेवाले 
विचार मद्दामारत में भी एथक्‌ एयक कई न कही न्यूनाधिक पाये ही जाते इं; 
आर यह बतलाने की आवश्यकता नह्ठीं कि विचारसादश्य के साथ ही साथ थोड़ी 
बहुत समता शब्दों में भी आप ही आप आ जाती है । मार्गशीष मद्दीने के सम्बन्ध 
का सहृश्यता तो बडुतद्दा विलक्षण दे । गीता में '' मासानां मागशीषाऽइ” (गी. 
१०.३५) कह कर इस माल को जिस प्रकार पला स्थान दिया चे, उसी प्रकार 
अनुशासनपर्व के दानधर्म-प्रकरण में जद्दे उपवास के लिये म द्वीनों के मास बतलाने 
का मौका दो बार आया है, वहां प्रत्येक बार मार्गशीष से ही मह्दीनों की गिनती 
आरम्भ की गई है ( अनु. १०६ और १०९ ) । गीता मेँ वर्णित आत्मोपम्य की या 
सव-भूत-दित का दृष्टि, अथवा आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक भेद 
तथा देवयान और पित्याण-गति का उलेख महाभारत के अनेक स्थानों में पाया 
जाता है । पिछले प्रकरणों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका दै, अतएव 
यहा पुनराक्ति की आवश्यकता नहीं। 
भाषासाइश्य की ओर देखिये, या अर्थसाइशय पर ध्यान दीजिये, अथवा गीता 
के विषय में जो मद्दाभारत में छः-सात उल्लेख मिलते हैँ उन पर विचार कीजिये 
अनुमान यही करना पड़ता है, कि गीता, वर्तमान महाभारत का दी, एक भाग है 
ओर जिस पुरुष ने वतेमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का 
भी वर्णन किया है। हमने देखा है, कि इन सब श्रमाणों की ओर दुलंच्य करके 
अथवा किसी तरह उनका अटकल-पच्चू अर्थ लगा कर कुछ लोगों ने गीता को प्रक्षि 
सिद्ध करने का यत्न किया हैं। परन्तु जो लोग बाह्य प्रमाणों को नहों मानते और 
अपने ही संशयरूपी पिशाच को अग्रस्थान दिया करते हैं, उनकी विचार-पद्धति 
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सर्वथा अशा अतएव अग्राह्य है । हाँ, यदि इस बात की उपपत्ति दी मालूम न 
होती की गीता को मद्दामारत में क्यों स्थान दिया गया है, तो बात कुछ और थी । 
परन्तु ( जैसा कि इस अकरण के आरम्म में बतला दिया गया दै) गीता केवल 
चेदान्तःअघान अथवा मक्तिग्रधान नहीं है किन्छु मध्य भारत में जिन म्रमाासूत श्रेष्ठ 
पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है उनके चरित्रों का नीतितत््व या स्मे बतः 
खाने क. लिये महाभारत में कर्मयोयप्रधाच गीता का निरूपण अत्यन्त आवश्यक या; 
आर, वर्तमान समय में मह्दाभारत के जिस स्थान पर वह पाई जातो है उससे बढ़- 
कर्‌, काव्य-दृष्टि से सी, कोई अधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पड़ता । इतना . 
सिद्ध होने पर अन्तिम सिद्धान्त यद्दी निश्चित दोता दै, कि गीता मद्दाभारत में 
डाचित कारण से और उचित स्थान पर ही कहँ गई है--वह प्रक्षिप्त नहीं दै 
महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य और उत्कृष्ट आर्ष मददाकान्य दै; और 
उसमें भी कथा-प्रसंगाजुसार सत्य, पृत्रधर्म, माठृधर्म, राजधर्म आदि का मार्मिक विवे- 
चन है। परन्तु यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि वाल्मीकि ऋषि का सूल देतु 
अपन काच्य को मच्दाभारत के समान “ अनेक समयान्वित, सूच्म धर्म-अघमं के 
अनेक न्यायों से ओतप्रोत, और सब लोगों को शील तथा सच्चरित्रं की शिक्षा देने मे 
सघ प्रकार से समर्थ” बनाने का नहीं था; इसलिये घमे-अधमै कार्य-अकाये या 
नीति की दृष्टि से मदाभारत की योग्यता रामायण से कद्दां बढ़कर है । मद्दाभारत 
केवल आप काव्य या केवल इतिहास नहीं है, किन्तु वह एक संदिता है, जिसमें 
धर्म-अधर्म के सूक्त्म प्रसज्ञों का निरूपण किया गया है; और यदि इस धर्मसांद्दिता 
में कर्मयोग का शाखीय तथा तात्तिक विवेचन न किया जाय तो फिर बच कहाँ 
फिया जा सकता है? केवल वेदान्त-ग्रन्थों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता । 
उसके लिये योग्य स्थान घर्मसंदिता ही है; और यदि मद्दाआर तकार ने यह विवेचन 
ब किया चोता तो यह धर्म-अधर्म का बृहत्‌ संग्रह अथंचा पाँचवाँ वेद उतना ही 
अपूर्णं रह जाता । इस त्रुटि की पूर्ति करने के लिये ही भगवङ्ीता महाभारत में 
रखी गई है । सचमुच यह इमारा बड़ा भाग्य दै, कि इस कर्मयोग-शाख्र का मण्डन , 
मद्दाभारतकार जैसा उत्तम ज्ञानी सत्पुरुष ने ही किया है, जो वेदान्तशाख्र के समान 
ही व्यवहार में भी अत्यन्त निपुण थे । ; 
इस प्रकार सिद्ध छो चुका, कि वतमान भगवद्गीता प्रचलित महाभारत ही 

का एक भाग है। अब उसके अर्थ का कुछ: अधिक स्पष्टीकरण करना चादिये। 
भारत और मद्दाभारत शब्दों को इम लोग समानार्थक समकते हैं; परन्तु वस्तुतः 
वे दो भिन्न भिन्न शब्द हैं । व्याकरण की: दृष्टि से देखा जाय॒ तो “ भारत? नास 
उस ग्रन्थ को प्रास हो सकता है जिसमें भरतवंशी राजाओं के पराक्रम का वणन 
दो । रामायण, भागवत आदि शब्दों की व्युत्पाति ऐसी ही दैः और, इस रीति से; 
भारतीय युद्ध का जिस ग्रन्थ में वर्णन है उसे केवल “ भारत ? कहना यथेष्ट हो 
सकता है, फिर वह मन्थ चाहे जितना विस्तृत हो। रामायण-म्रन्य कुछ छोटा 
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नहीं है; परन्तु उसे कोई सहा-रामायण नहीं कद्दता। फिर भारत दी को “ मह्दा- 
सारत? क्यों कहते हैं? महाभारत के अन्त में यह बतलाय। चे, के सदचव और 
भारवत्व इन दो गुण के कारण, इस भ्रन्य को. महाभारत चास दिया गया हे 
( स्वगा. ५. ४४ ) । परन्तु ` मद्दामारत ? का सरल शब्दाथ “बड़ा भारत चता 
है। और, ऐसा आर्थ करने से, यह प्रश्न उठता है कि “बड़े? भारत के पददले क्या 
कोई “ छोटा? भारत भी था ? और, उसमें गीता थो या नहीं? चतपान महा- 
भारत के आदिपचं में लिखा है, कि उपाख्यानों के आतिरिक्त मद्दाभारत के 'छोकों 
की संख्या चौबीस हज़ार दै (आ. १. १०१); और आगे चल कर यहद भी लिखा 
है, कि पहले इसका “ जय.? नाम था (आ. ६२. २०)। “जय ? शब्द से भारतीय 
युद्ध स पाणडवों क जय का बोध होता है; आर, ऐसा अर्थ करने स, यही प्रतीत 
होता ह, कि पदले भारतीय युद्ध का चर्णन “ जय? नासक अन्थ में किया गया था; 
आगे चल कर उसी ऐतिहातिक ग्रन्थ में अनेक उपाख्यान जाड़ दिये गये और इंल 
प्रकार मह्दाभारत--एक बड़ा ग्रम्थ-ह्दो गया, जिसमें इतिहास ओर घर्म-अघस 


/ विवेचन का भी निरूपण (किया गया इ। आश्वलायनगुह्यसूत्रों के ऋषितर्पश से-- 
“ससन्ठु-जमिने-चशंपायन-पल-सूत्र-भाप्य-भारत-मद्वाभारत धर्माचाराः ” (आ. यू 


३. ४. ४ )>--भारत ओर महाभारत दो भिन्न भिन्न ग्रन्था का स्पष्ट उद्ेख किया 
गया ह; इससे भी उक्त अनुमान ची इट हो जाता ह। इस. प्रकार छोट भारत का 
बड़ भारत में समावेश हो जाने से कुछ काल के बाद छोटा “ मारत ' नासक स्त्रतंत्र 
य शष नहीं रहा और स्वसावतः लोगों में यह समभ हो गई कि कवल ' सहा- 
भारत ? इ एक सारत-ग्रन्य हे । वतमान मद्दाभारत की पोथी सं यह चणेन मिलता 
है, कि व्यांसजी ने पहले अपने पुत्र (शुक) को और अनन्तर अपने अम्य शिष्यो 
को भारत पढ़ाया था (आ. १. १०३); और आगे यह भी कद्दा दै, कि समन्तु, 
जामिनि, पल» शुक और वेशंपायन, इन पाच शिष्यों ने पाच भिन्न भिज्ञ आारत- 
संछिताआं या मद्दाभारतो का रचना की (झा. ६३. ६०) । इस दिष्य से यह कथा 
पाइ जाता इ, के इन पाच महरभारतों में से वैशंपायन के मद्दामारत को और 
जमिनि के मद्दाभाएत म से केवल अश्वमधपव दवा का व्यासजी ने रख लिया | इसले, 


, अब यहद भा मालूम हा जाता द, के ऋ षतपंण स ' भारते-महाभारत ? शब्दा 
क पदले समन्तु आदि नास क्यों रखे गये हूं परन्तु यहा इस विषय में इतने 


गहरे विचार का कोइ प्रयोजन नहीं हे.। रा० ब० चितामणिराव वेद्य ने महाभारत 
कः अपन टीका-अन्थ में इल विषय का विचार करके जो लिडान्त स्थापित किया है 
चही इम सथुाक्तक़ मालूम दाता इ। अतएव यहा पर इतना कह देना ही यथेष्ट 
दाया क वतमान समय मे जो मद्दाभारत उपलब्ध हे वह मूल. में वेस्ता नड्ठी . था; 
भारत या महाभारत क अनेक रूपान्तर हा गये हैं, आर उस ग्रथ को जो आन्तिम 
स्वरूप प्राप्त हुआ वही इमारा वतमान महाभारत है। यह नहीं कच्चा जा सकता, 
एके मूल-भारत म भी गीता न रही होगी हो, यह प्रगट है, कि सनत्छुजातीय 
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विदुरनीति, शुकालप्रक्ष, याज्ञव््य-जनक संवाद, विष्णुसइस्ननाम, अनुगीता, 
नारायणीय-धर्म आदि प्रकरणों के समान ह्ली वर्तमान गीता को भी मह्दाभारतकार ने 
पहले अन्थों के आधार पर ही लिखा है-नई रचना नह छी है। तथापि, यह मी 
निश्चयपूर्वक नां कदा जा सकता, कि मुल-गीता में मह्दाभारतकार ने 'कुछ भी 
हेरफेर न किया होगा । उपयुक्त विवेचन से यह बात सहज ही समक में आ 
सकती है, कि वर्तमान सात सो छोकों की गीता वर्तमान मद्दाभारत हषी का एक 
आग है, दोनों की रचना भी एक ही ने की दै, और वर्तमान मददाभारत में वतमान 
गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया दै। आगे यह भी बतलाया जायगा कि 
वर्तमान मद्दाभारत का समय कौन सा दै, और सूल-गीता के विषय में इमारा मत 
क्या दै । Mss 
गीता २-गीता ओर उपनिषंद ॥ . ' 
अब देखना चाहिये कि गीता आर भिन्न भिन्न उपानषदों का परस्पर संबंध क्या 
है। वर्तमान मद्दाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिषदों का उल्लेख 
किया गया है; और ब्वद्ददारणयक ( १. ३) तथा छांदोग्य ( १. २ ) में वर्णित प्राणों- 
द्वियों के युद्ध का दाल भी अनुगीता (अश्व. २३) में है तथा “ न मे स्तेनो जनपद ” 
आदि कैकेय-अश्वपति राजा के सुख से निकले हुए शब्द भी ( छां..५..११. ५ ) 
शान्तिपव में उक्त राजा की क॒ग्ना का वर्णन करते समय, ज्यों के त्या पाये जाते हैं 
(शां..७७,८) । इसी प्रकार शान्तिपव के जनक-पंचशिख-संवाद म बृदददारणयक (४. 
५, १३ ) का यह्द विषय मिलतां है, कि “ नश्रेत्य संज्ञास्ति ” अर्थात्‌ मरने पर ज्ञाता 
को कोई संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि वह ब्रह्म में मिल जाता दै, और, वही अंत में, 
प्रश्न ( ६. ५ ) तथा सुंडक (३. २. ८. ) उपनिषदां में वार्णेत.नदी और समुद्र का 
दृष्टान्त, नाम-रूप से विमुक्त पुरुष क विषय में, दिया गया है।इंद्वियों को घोड़े क कर 
ब्राह्मंण-ब्याध-संचाद ( चन. २१०) और अनुगीता में ब्ाद्धि को सारथी की जो उपसा 
दी गई है, वइ भी कठोपनिषद्‌ से ही ली गई दै ( क. १. ३.३); और कठोपनिषद्‌ 
के ये दोनों छोक--“ एष सर्वेषु सूतेषु 'गूडात्मा ? ? (.कठ.-३. १२) आर “ अन्यत्र 
ध्मोदन्यत्राधर्मात्‌ ” ( कठ. २१४ )--भी शान्तिपवं में दो स्थानों पर (१८७. २९ 
' और ३३१. ४४) कुछ फेरफार के साथ पाये जते हैं। श्वेताश्वतर का “* सर्वतः पाणि- 
.पादुं०.” छोक भी, जैसा कि पहले कह आये हैं, महाभारत में अनेक स्थानों पर 
और. गीता म भी मिलता है । पर्‌; केवल इतने ही से यह साइश्य पूरा नहीं च्दो 
जाता; इनके सिवा उपानषदो क ओर भी बहुत से: वाक्य महाभारत में कई स्थानों 
पर मिलते हैं । यहदी क्यों, यह भी कहा जा सकता दै, कि महाभारत का अध्यात्म- 
ज्ञान प्रायः उपनिषदों से ही लिया गया ह। ` `: ` ६-२0 लए 
गीतारदस्य के नवें और तेरइवे प्रकरणों में हमने विस्तारपूर्वक दिखला द्या 
है, कि मंह्दाभारत के समान ही भगवद्वीता का अध्यात्मज्ञान भा उपनिषदौ के 
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आधार पर स्थापित दै; और, गोता में भक्तिमागं का जो वर्णन है, वच्च भी इस ज्ञान 
से अलग नहीं है। अतएव यहाँ उसको दुबारा न लिख कर संक्षेप में सिफै यही 
बतलाते हें, कि गीता के द्वितीय अध्याय में वणित आत्मा का अशाच्यत्व+ आठवें 
अध्याय का अक्तर्रह्म-स्वरूप और तेरइवे अध्याय का चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार तया 
विशेष करके “ ज्ञेय ? परनह्म का स्वरूपं-इन सब विषयों का वर्णन गीता में 
अक्तरशः उपानिपदे के आधार पर ही किया गया है । कुछ उपनिषद्‌ गय में हैं 
आर कुछ पद्य में हैं । उनमें से गद्यात्मक उपनिषदों के वाइयों को पद्यमय गीता में 
ज्यों का त्यां उदूछत करना सम्भव नहीं; तथापि जिन्हे ने छांदोम्योपनिष र आदि को 
पढ़ा है उनके घ्यानं में यह बात सहज ही आ जायगी. कि “' जो दै सो है, और जो 
नहीं सो नहीं? (गी. २. १६) तथा “ यं न॑ वापि स्मरन्‌ सावं० ” ( गी. ८. ई ), 
इत्यादि विचार छांदोम्योपनिषद्‌ से लिये गये हैं; और “ क्षीणो छुण्ये० ” ( गी. 2. 
२१ ), “ ज्योतिषां ज्योत्ति” ( गी. १३. १७) तथा “ मात्रास्पर्शाः ” ( गी. २. 
१४ ) इत्यादि विचार और वाक्य ब्हृदारणयक उपनिषद से लिये गये हैं। परन्तु . 
बद्यं उपानिषदों को छोड़ जव हम पद्यात्मक उपनिषदों पर विचार करते हैँ, तो यह 
समता इससे भी आधिक स्पष्ट व्यक्त हो जाती है । क्योंकि, इन पद्यात्मक उपनि- 
षदों के कुछ छोक ज्यों. के त्यां भगवद्वीता में उद्छत किये गये हैं । उदाहरणार्थ, 
कठोपनिषद्‌ के छः सात शोक, अकरशः अथवा कुछ शब्द-मेद से, गीता में लिये 
गये हैं। गीता के द्वितीय अध्याय का “ आश्चर्यवत्पश्यति० ” ( २. २९ ) छोक, 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीय वली के « आश्रयो चक्ता० ” ( कठ. २. ७) 'होक के 
` समान हैं; और “न जायते म्रियते वा कदाचित्‌० ” ( गी. २: २० ) शोक तथा 
८ याद्च्छम्तों ब्रह्मचर्य चरन्ति० ” ( गी. ८. ११ ) 'छोकार्थ, गीता और कठोपनिषद्‌ 
में, अक्षरशः एक ही दै ( कठ. २. १९; २. १५) । यहद पहले दी बतला दिया 
गया हे, कि गीता का “ इंद्रियाणि पराणयाइुः० ” (३. ४२) छोक कटोप- 
निषद्‌ (कठ. ३. १० ) से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पंद्रह अध्याय में 
वर्णित अश्वत्य-तच का रूपक कठोपनिषद्‌ से, और “ न तद्भासयते सूर्यो० ” ( गी. 
१५. ६ ) शोक कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों से, शब्दों में कुळ फेरफार. करके, 
लिया गया है ॥ खेताश्वतर उपनिषद्‌ की बचुतेरी कल्पनाएँ तथा झोक भी गीता में 
पाये जाते इ । नवें ररणा में कह्द चुके हैं, साया शब्द का प्रयोग पहले पहले 
श्ेताश्वतरोपनिषद में हुआ है और वहीं से वह गीता तथा मद्दाभारत में लिया गया 
होगा । शब्द-साइश्य से यह भी प्रगट होता है, कि गीता के छठवें- अध्याय में 
योगाभ्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्णन किया गया है--“ शुचौ देशे 
प्रतिष्टाप्य० ?? ( गी है. ११ वह ८ समे झुचे।० » आदि ( शुचा 
2 TR / ४ गदे .( श्व. २. १० ) मन्त्र 
ले लिया गया इं आर “* समं कायरिरोग्रीव॑० ” ( गी. ३. १३१); ये शब्द ८ त्रिरु- 
ब्रत स्थाप्य सम शरीरस्‌ ” (श्वे. २.८) इस मन्त्र से :लिये गये हूँ । इसी 


- प्रकार “ सव॑तः पाणिपाद॑ ” शोक तथा उसके आगे का छोकाध भी गीता ( १३ 
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५३ ) और वेताश्वतरोपनिषद् में शब्दशः मिलता “है (खे. ३. १६ ); और “ अणो- 
रणीयांसं ” तथा “ आदित्याव णँ तमसः परस्तात्‌ पद्‌ भी गीता (८-४) 
' अं और श्वेताध्वतरोपनिषद्र ( ३. - २० ) में एक ही से हैं। इनके अतिरिक्त गीता 
और उपनिषदों का शब्द-साइश्य यह दें, कि “ 'सचेभूतस्थमात्मानं? ( गी. ६. 
२६ ) और “ वेदैश्च सर्वैरहमेव वेयो ” ( गी. १५. १५ ) ये दोनों छोकार्ध केव- 
ल्योपनिषदू. ( १- १०.५ २. ३ ) में ज्यों के त्यो मिलते हैं.। परन्ठु इस शब्द्‌-साइश्य 
के विषय पर अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता क्षद्दी; क्याफे इस बात का 
किसी को मी संदेह नहीं है, कि गीता का वेदान्त-विषय उपार्गषदों के आधार पर 
प्रतिपादित किया गया है। हमे विशेष कर यही देखना है, के उपनिषदों के विवेचन 
सें औरं गीता के विवेचन में कुळ अन्तर दै या नहीं; और यदि है, तो किस बात 
सें। अतएव, अब उसी विषय पर दृष्टि डालना चाहिये। : आते ७ 
उपनिषदों की संख्या बहुत है। उनमें से कुछ उपनिषदें की भाषा तो इतनी 
अर्चांचीन है कि उनका और पुराने उपानिषदें। का असम-कालीन दोना सहज . ही 
मालूम पड़ जाता है। अतएव गीता और . उपलषदों में प्रतिपादित विषयों की 
सब्शता का विचार करते समय, इस प्रकरण में इमने प्रधानता से उन्हीं उपनिषदे 
को तुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख अह्मसूत्रों में हैँ । इन उदानिषदों के अर्थ 
को और गीता के अध्यात्म को जब इम मिला कर देखते है, तब. प्रथम यही बोघ 
होता है, कि यथपि दोनों में निर्गु ए पर्रझ का स्वरूप एक सा है तथापि निगुंण 
से सगुण की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, “ अविद्या ? शब्द के बदले “ माया ' 
या * अज्ञान ° शब्द ही की उपयोग गीता में किया गया है। नवें प्रकरण में 
इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि ' माया ? शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
में आ चुका है और नाम-रूपात्मक आविद्या के लिये ही यइ दूसरा पर्याय शब्द दै; 
तथा यह भी ऊपर बतला दिया गया दै; के श्ेताश्वतरोपनिषतू के कुछ शोक गीता 
में अक्तरशः पाये जाते हैं । इससे पहला अनुमान यद्द किया जाता है, कि--“सर्वे 
खल्विदं बह्म ” ( छां. ३. १४. १ ) या “ सवेमात्मानं पश्यति ” ( जुः ४. ४. २३ ) 
अथवा “ सर्वेभूतयुचात्मानं० ” ( इशः ६ ) इस शेद्धान्त का अथवा ` डफ 
निषदों के सारे अध्यात्म-ज्ञान का यद्यपि गीत में संग्रह कियर गया है. तयापि 
गीता-अन्थ तब बना दोगा, जब कि नाम-रूपात्मक आवेद्या को उपनिषदों में ी 
« माया? नाम प्राप्त हो गया होगा। 5३ तक र 
अब यदि इस बात का विचार करें के उपनिषदों के और गोता के उपपादन मै 
कया भेद है, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिंल-सांल्यशाख को विशेष महत्त्व दिया 
गया है । बृहदारण्यक और छांदोग्य दोनों उपनिषरू ज्ञान-प्रधान हैं, परन3 उनसे 
तो सांख्य-प्रक्रिया का नास भी देख नहीं पडता; और, कठ आदि उपनिषद्‌ मॅययपि 
अच्यक्त, मद्चान्‌ इत्यादि सांख्या के शब्द आये हैं, तथापि यह स्पष्ट € कि उनका 
अर्थ सांख्य-प्राक्रिया के अचुसार न: कर के चेदान्त-प दति के अनुसार करना चाहिये। 
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` केयुपनिषरू के उपपादन को भी यही न्याये उपयुक्त किया जां सकता है। इस प्रकार 
सांख्य-प्रक्रिया को बद्दिष्कृत करने क सीमा यहाँ तक आ पहुँची है, कि वेदान्त- 
सूत्रा में पञ्चीकरण के बदले छादोग्य उमनिषद के आधार पर त्रित्रृत्करणं दी से | 
सृष्टि के नाम-रूपात्मक वैचित्र्य की उपपत्ति बतलाइ गईं है ( वेसू. २. ७. २० ) । 
साख्यों को एकदम अलग करंके अध्यात्म के क्षर-अक्षर का विवेचन करने की यह 
पद्धति गीता में स्वीकृत नहीं हुईं ैं। तथापि; श्मरण रहे कि, गीता में सांख्यों के 
सिद्धान्त ज्यों के त्यों नद्वॉले लिये गये हैं। त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति से, गुणो- 
त्कर्ष ` के तत्व के अनुसार, व्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति चोने के विषय से सांख्यों के जो 
सिद्धान्त हैं वे गीता को ग्राह्य हैं; और, उनके इस मत से भी गीता सहमत है, कि 
पुरुष निर्गुण हो कर द्रष्टा दै। परन्तु डैत-सांख्यज्ञान पर अद्गत-वेदान्त का पहले इस 
प्रकार प्राबल्य स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र नहीं हें-वे दोनों 
उपनिषद्‌ में वार्शत आत्मरूपी एंक दी परत्रह्म के रूप अर्थात्‌ विसूतियो हैं; और 
फिर सांख्यों ही के चर-अक्तरं-विचार का वर्णन गीता में किया गया दै। उपनिषदों के 
ब्र्मात्मैक्यरूप अद्वेत मत के साथ स्थापित किया हुआ द्वेती सांख्यों के सृष्ट युत्पपि- 
क्रम का यह सेल, गीता के समान, महाभारत के अन्य स्थानों मे किये हुए 
- अच्यात्म-विवेचन में मी पाया जाता है । और, ऊपर जो अनुमान किया गया है, 
कि दोनों अंथ एक दी ब्यक्ति के द्वारा रचे गये हैं, यदद इस मेल से और भी 
दृढ़ हो जाता है । 
ˆ उपनिषदों की अपेज्ञा गीता के उपपादन में जो दूसरी मइकत्व-पूण िवशेपता है, 
वह व्यक्तोपासनां अथवा सक्तिमार्ग हैं। भगवद्गीता -के समान उपनिषदों में भी 
केवल यज्ञ-याग आदि कर्म ज्ञानदृष्टिसे गोण ही माने गये हैं; परन्तु व्यक्त मानव- . 
देहधारी इश्वर की उपासना प्राचीन उपनिषदों में नहीं देख पड़ती । उपनिषत्कार इस 
तत्व से सहमत हैं, कि अव्यक्त और निर्गुण परबरह्म का आकलन होना कठिन 
है, इसलिये मन, आकाश, सूर्य, असि, यज्ञ आदि सगुण प्रतीका की उपासना 
. करनी चाहिये । परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपानिषदों में जिन प्रतीकों का 
-चणंन किया गया है, उनमें भचुष्य-देइधारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं 
बतलाया गया है । मैतयुपनिषरू (७.७ ) में कहा है, हिरुद्र, शिव, विष्णु, अच्युत 
नारायणा, ये सब परमात्मा दी के रूप हैं, श्वेताश्वतरोपानिषदू में * महेश्वर ? आदि 
' शब्द प्रयुक्त हुए हैं; और “ ज्ञत्वा देवं मुच्यते सर्व पाशैः ” ( श्वे. ५. १३ ) तथा 
“‹ य्य देचे परा भक्तिः ” ( श्वे. ६. २३ ) आदि वचन भी श्वेताश्वतर में पाये जाते हैं। 
परन्तु यह निश्चय-पूर्वक नहीं क्षा जा सकता, कि इन वचनें में नारायण, विष्णु 
आदि शब्दों से विष्णु के मानवदेइधारी अवतार ही विवज्षित हैं। कारण यह 
है, कि रुद्र और विष्णु ये दोनों देवता वेदिक--अर्थात्‌ प्राचीन--हैं; तब यह कैसे 
सान लिया जाथ कि “ यज्ञो बै विष्णुः ” ( सै. सं. १. ७.४) इत्यादि प्रकार से 
यज्ञयाग^ही को विषु को उपासना का जो स्वरूप आगें दिया गंया है, वही उप- 
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युक्त उपनिषदों का अभिप्राय नहीं दोगा ? अच्छा, यदि कोई कदे कि. मानवत्रेइ- 
धारी अवतारों की कल्पना उस समय॑ भी होगी, तो यह कुछ बिलकुल ही असंभव 
नइ है। क्योंकि, श्वेतश्वतरोपनिषदू में जो ' भाते? शब्द है उले यज्ञरूपी उपासना 
के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं जैंचता । यह बात सच है, कि मद्दान।रायण, 
नृसिंहतापनी, रामतापनी तथा गोपाल्तापनी आदि उपनिषदों के वचन श्रेताधर- 
रोपनिषद्‌ के वचनां की अपेक्षा कह्दी अधिक स्पष्ट हैं, इसलिये उनके विषय में उक्त 
प्रकार की शंका करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रइ जाता । परन्तु इन उपामषदों 
का काल निश्चित करने के लीये ठीक ठीक साधन नहीं हैं, इसलिये इन उपनिषदां 
के आधार पर यदद प्रश्न ठीक तौर से इल नद्धो किया जा सकता, कि वेदिक धर्म में 
मानवरूपधारी विष्णु की भाफि का उदय कब हुआ ? तथापि अन्य रीति से वैदिक 
भाक्तिमार्ग की प्राचीनता अच्छी तरह सिद्ध की जा सकती दै । पाणिना का एक. 
सूत्र है * भक्तिः अर्थात्‌ जिसमें भाक्ति हो (पा. ४. ३. ९५); इसके आगे 
४ वाखुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ ” ( पा. ४. ३. 8८ ) इस सूत्र में कहा गया दै, कि जिसकी 
वासुदेव में भक्ति हो उसे ' वासुदेवक़ ” और जिसकी अजुन में भाक्ते हो उसे 
* अज्जुनक ' कहना चाहिये; और पतंजलि के मद्दाभाष्य में इस पर टीका करते 
समय कहा गया है, कि इस सूत्र में ` वासुदेव ? क्षत्रिय का या * भगवान्‌? का नाम 
हैं। इन अंथों से पातंजल-भाष्य के विषय में डाक्टर भांडारकर ने यह सिद्ध किया है, 
कि वद ईसाई सन्‌ के लगभग ढाई सौ वर्ष पहले बना है; और इसमें तो सन्देइ ही 
नही कि पाशिनी का काल इससे भी अधिक प्राचीन है। इसके सिवा, माफि का 
उल्लेख बौद्धधर्म अथां में भी किया गया है और हमने आगे चलकर विस्तार-पूर्वक 
बतलाया है, कि बौद्ध धर्म के मद्दायान पंथ में भाक के तत्वों का प्रवेश होने के 
लिये श्रीकृष्ण का भागवत-धर्म ही कारण हुआ होगा । अतएव यह बात निर्वि- ` 
वाद सिद्ध है, कि कम से कम बुद्ध के पद्दले-अर्थात ईसाई सन्‌के पहले लगभग 
छः सौ से अधिक वर्घ-इमारे यहाँ का भतक्तिमाग पूरी तरह स्थापित हो गया था । 
नारदुपञ्चरात्र या शांडिल्य अथवा नारद के भाक्तिसूत्र उसके बाद के हैं । परन्तु इससे 
भाक्तिमार्ग अथवा भागवतधर्म की प्राचीनता में कुछ भी बाधा हो नहीं सकती । 
गीतारहस्य में किये गये विवेचन से ये बांतें स्पष्ट विदित हो जाती हैं, कि प्राचीन 
उपनिषदों में जिस सगुणोपासना का वर्णन दै उसी से क्रमशः हमारा भक्तिमार्ग 
निकला है; पातंजल योग में चित्त को स्थिर करने के लिये किसी न किसी. व्यक्त 
आर ग्रत्यक्त बस्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता दै, इसलिये उससे भक्तिमार्ग की 
आर भी ष्टि हो गई है; भक्तिमार्ग किसी अन्य स्थान से हिंदुस्थाब में नहीं. 
लाया गया इ--और न उले कहीं से लाने की आवश्यकता ही थी । खुद इदुः 
स्थान में इस प्रकार से प्रादुर्भूत भक्तिमागं का और विरोषतः वासुदेव-माके का 
उपनिषदों मे वर्शित वेदान्त की दृष्टि से, मणड़न करना ही गीता के प्रतिपादून का ` 
एक विशेष भाग है।- : 
गी, र्‌. ३४ i 
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परन्तु इससे भी अधिक मचत््व-पूर्णा गीता का माग, कमयरोग के लाय सातिः 
और ब्रह्मज्ञान का मेल कर देगा दी दै। चातुर्वणर्य के अथवा श्रौतपज्ञ-याग आदि 
कर्मी का यद्यपि उपनिषदों नें गोण माना दे, तथापि कुछ उपनिषत्कारां का कथन 
है, कि उन्‍हें चित्तशुद्धि के लिये तो करना 'ही चाहिये आर चित्तशुद्धि होने पर भी 
उन्ह छोड़ देना उचित गड । इतना दोने पर भो कइ लकते हैं, कि अधिकांश अप" 
निषदं का झुकाष सामान्यतः कर्मसंन्थास की ओर ही है । इशावास्यापानेषदू के 
समाष कुछ अन्य उपनिषदों में मो “ कुर्वन्नेवेह कर्माणि ” जैसे, चामरणान्त क्स 
करते रहने के विषय में, वचन पाये जाते हैं; परन्तु अध्यात्मज्ञान और सांसारिक 
कर्मी के नीच का विरोध सिरा कर ` प्राचीन काल: से प्रचलित इस कर्म योग का 
समर्थन जैसा गीता में किया गया है, मैसा किली भी उपनिषदू में पाया बदी जाता । 
अथवा यह भी का जा-सकता है, कि इस विषय में गीता का सिद्धाम्त आधि- 
कांश उपनिवत्कारों के सिद्धाप्तों से भिन्न है। गीतारहस्य के व्यारहवें प्रकरण में 
इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया दै, इसलिये उसके बारे सें यहाँ 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं ! 
गीता के छठवें अध्याय सें जिस योग-साधव का निदेश किया गया इं, उसका 
घिस्तृत और ठीक ठीक विवेचन पातंजल-्योग-खु्त में पाया जाता हैं; और इस 
समय ये सूत्र द्वी इस विषय के प्रमाण भूत ग्य समझे जाते हैं । इन सूत्नों के चार 
अध्याय हैं। पहले अध्याय के आरम में योग की व्याख्या इस प्रकार की गई हैं कि 
८ योगव्चित्तक्वातिनिरोधः ”; और यह बतलाया गया है कि “ अस्यासर्वेराग्यास्यां 
तन्निरोधः ” अर्थात्‌ यह विरोध अभ्यास तथा वैराग्य से किया जा सकता है । आणे 
चलकर थम-नियम-आसम-प्राणायास आदि योगप्ताधनें। का चरणन करके तीसरे 
आर चौथे अध्यायों में इस बात का निरूपण किया हैं, कि ` असंप्रज्ञाव ? अर्थात 
निर्विकल्प समाधि से अशिमा-लघिमा आदि अलौकिक सिद्धियो और शक्ति 
प्राप्त होती हैं, तथा इसी समाधि से अंत में ्रह्मनिचीणरूप मोच मिल जाता छै । 
मगवद्गीता-में भी पदले चित्तनिरोध करमे की आवश्यकता ( गी. ६. २० ) बते- 
लाई गई है, फिर कहा है कि अभ्यास तथा चेराग्य इन दोगों साधनों से चित्त का 
निरोध करमा चाहिये ( ६. ३५ ) और अंत में निर्विकल्प समाधि लगाने की रीति 
का वणेन करके, यहद दिखलाया है कि उसमें क्या झुख है। परन्तु केवल इतने ही 
से यह ह कक जा सकता, कि पातंजल योगमार्ग ले भगवद्गीता सहमत है, 
अथवा पातजल-सूत्र भगवद्गीता से प्राचीन दै। पातंजल-सूत्र की नाई भगवान्‌ ने 
सह कहीं नहीं कहा दै, कि समाये तिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी 
झायु व्यतीत कर देनी चाहिये । कर्मयोग की सिद्धी के लिये बाडे की समता दोनी 
चाहिये और इस समता की प्राप्ति के लिये चित्ताविरोध तथा समाधि दोना आवश्यक 


दें, अतएव केवल साधनरूप से इनका वर्णम गीता में किया गया है । ऐसी 


अवस्था में यही कहना चादिये, कि इस विषय में पार्तजल सूत्रों की अपेक्षा खेता- 
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श्वतरापनिषदू या कठोपनिषद के साथ गीता अधिक मिलती जुलती है । घ्यानबिन्दु, 
छुरिका और योगतत्त्व. उपनिषद भी योगदिषयक ही हैं. परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाद 
विषय केवल योग है और उनमें सिफ योग ही की मइत्ता का वर्शान किया गया ई, 
इसलिये केवल ' कर्मयोग को श्रेष्ट माणनेयाली गीता से इस एकपक्षीय उपनिषदों 
का सेल करना उचित नहीं और म वह हो ही सकता है । थामसन साहब ने 
गीता का ङग्रेजी में जो अडवाद किया 'है उसके उपोदघात सें आप कहते हैं, कि 
गीता का कर्मयोग पातंजल-योण ही का एक रूपान्तर चे; परन्तु यह बात असंभव 
दै । इस विषय पर हमारा यह्दी कथन है, कि गीता के ' योग” शब्द का ठीक ठीक 
आर्च समम सें न आने के कारणा यह अम उत्पन्न हुआ है; फ्योंकि इधर गीता -का 
कर्मयोग परशुत्ति-प्रध/न है तो उधर पातंजल योग बिलकुल उसके विरुद्ध अर्थात 
मिुत्ति प्रधान ह। अतएव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुसूंत होना कभी संभव 
बहीं; और न यह बात गीता में कहीं कहीं गई ह। इतना ही नहीं; यह भी 'कद्दा 
ज्ञा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ ' कर्मयोग? ही था और संम्भव दै 
कि बही शब्द, पातंजलसूत्रों के ऊनंतर, केवल ' चित्त निरोधरूपी योग?” के अर्थ स 
प्रचलित हो गया हो। चाहे जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय से 
जनक आदि मे जिस निष्काम कर्माचरण के सार्ग का अवलंबन किया था उसी के 
सहश णीता का योग अर्थात्‌ कर्ममार्ग भी है और वह मदु-इद्वाकु आदि मह्ानु- 
मावो की परंपरा से चले हुए भागवत धर्म से लिया गया ह--वह कुछ पातंजल 
योग से उत्पन्न नहीं हुआ हु । | 
अब सक किये गये विवेचन से यह बात समझ में आ जायगी, की गीता-धंमे 
गौर उपनिषदों सें किन किन बातों की विभिन्नता और समानता चै । इनमें से अर्धि- 
कांश बातों का विवेचन गीता-रइए्य में स्थान स्थाम पर किया जा चुका है। असएव 
यहाँ संक्षेप सें यह बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित बह्मज्ञान 
उपनिषदों के आधार पर ही बतलाया गया हैं; तथापि उपनिषदों के अभ्यःत्म ज्ञान 
का ही मिरा अनुवाद न कर, उसमें वासुदेवभाक्ति का और सांख्यशाख में वार्शित 
स्युत्पतिक्रस का अर्थात्‌ चराक्तरः्ञान का भो समावेश किया गया है; और, उस 
वैदिक कर्मयोग-धमे दवी का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामास्य 
लोगों कें लिये आचरण करने में सुगम हो एवं इस लोक तथा परलोक में श्रेयस्कर 
हो । उपनिषदां की अपेक्षा गीता में जो कुछ विशेषता दै वह यद्दी है अतएवच बह्म 
ज्ञान के अतिरिक्त अन्य बातों में भी संन्यास-प्रधान उपनिषदों के साथ गीता का 
मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के अर्थे को खोंचा तानी करना उचित 
महीं है। यदद सच है कि दोनों में अध्यात्मज्ञान एक दी सा है: परन्तु-जैता की 
"इसने गीता-रहस्य के ग्यारइवें मे प्रकरण में श्पष्ट दिखला दिया है-अध्यात्मरूपी 
मस्तक एक भले हो; तो भी सांख्य तथा कमयोग वेदिकधर्म-पुरुष के दो समान 
बलवाले हाथ हैं और इनमें से, इगावास्योपानिषदू के अनुसार, ज्ञानयुक्त कर्म ही 


ड 


का प्रतिपादन सुक्तकंठ से गीता में किया गया है । 
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भाग ३ -- गीता ओर ब्रह्ममृत्र । 
ज्ञान-प्रधान, भाकि-प्रधान और योग-प्रधान उपनिषदों के साथ भगवद्वीता मे 
जो साइश्य और भेद दै, उसका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ से बह्म- - 
सूत्रों और गीता की तुलना करने की कोई आवश्यकता महं दे। क्योंकि, ।भिन्र भिन्न 
उपनिषदां में भिन्न भिन्न ऋषियों के बतलाये इए अध्यात्म-सिद्धान्तों का नियम-त्रद्ध 
विवेचन करने के लिये ही बादरायणचार्य के ब्रह्मसूत्रं की रचना हुई दै, इसलिये 
उनमें उपनिषदों से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं । परन्तु भगवद्गीता के तेर- 
इचे अध्याय में चेत और चषेत्रज्ञ का विचार करते समय ब्रह्मसूत्रो का स्पष्ट उलेख 
इस प्रकार किया गया हैंः-- 
ऋतषिभिवहुधा गीतं छदोभित्रिवियिः इृथक्‌ । 
ब्रहमसूत्रपदैश्रैव देतुमाद्विः वैनिश्चितेः ॥। 
अर्थात्‌ क्तेत्रचेत्रज्ञ का “* अनेक प्रकार से विविध छंदों के द्वारा ( अनेक ) ऋषियों 
ने प्रथक्‌ पथक्‌ और हेतुयुक्त तथा पूर्ण निश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदों से भी विवेचन 
किया दे” (गी. १३. ४); और यदि इन ब्रह्मसूत्रो को तथा वतमान वेदान्त बूतरों 
को एक इी मान लें तो कइना पड़ता है, कि वर्तमान गीता वर्तमान वेदान्तसूत्रों 
के बाद बनी होगी | अतएव गीता का कालनिर्णय करने की दृष्टि से इस बात का 
अवश्य विचार करना पड़ता है कि ब्रह्मसूत्र कौन से दें" । क्योंकि चतेसान चेदान्त- 
सूत्रों के अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र नामक कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं पाया जाता और न उसके 
विषय में कहीं वर्णन ही दै । और, यह कइना तो किसी प्रकार उचित न्दी 
जेचता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रो के बाद गीता वनी चोगी, क्योंकि गीता की प्राची- 
नता के विपय में परम्परागत समक चली आ रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि, 
प्रायः इसी कठिनाई को ध्यान में ला कर शांकरभाष्य में “ ब्रह्मसूलषपदेः ” का. 
अर्थ “ श्रुतियों के अथवा उपनिषदों के ब्रह्मप्रतिपादक वाम्य ” किया गया है । 
परन्तु, इसके विपरीत, शांकरभाष्य के टीकाकार आनन्दगिरि, और रामानुजाचार्य, 
मध्वाचार्य प्रश्रति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह कहते हैं, कि यहाँ पर “ ब्रह्म: 
सूत्रपदैश्चैव ” शब्दे से “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इन बाद्रयणाचार्य के ्रम- 
सूत्रों का ही निर्देश किया गया दे; और, श्रीधरस्वामी को दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं । 
अतपच इस होक का सत्यार्थ इमें स्वतंत्र रीति से ही निश्चित करना चाहिये । 


Ns ~ 


क्षेत्र और चेत्र का विचार “ ऋषियों, ने अनेक प्रकार से पथक्‌ ” कह्दा है; और, 


*इस बिषय का विरार परलेकतरासी तेलंग ने किया है । इसके सिवा सन्‌ १८९५ में 
इसी [वैषय पर प्रो. तुकाराम रामचन्द्र अमळनेरकर वी. ए, ने भी एक निबन्ध प्रकाशित 


किया है । 
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हो जाता है, कि इस छोक में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार के दो भिन्न भिन्न स्थानों का उल्लेख 
किया गया है। ये दोनों केवल भिन्न ही नहों हें, किन्तु उनमें से. पहला अर्थात 
- ऋषियों का किया हुआ चर्णंन “ विविध छंदों के द्वारा प्रथक्‌ पथक्‌ अर्थात्‌ कुछ 
यहाँ ओर कुछ घी तया अनेक प्रकार का” इ आर उलका,अनेक ऋतषियों-द्वारा 
` किया जाना ' त्रराषिभिः ? (इस बहुवचन तृतीयान्त पद ) से स्पष्ट हो जाता हे। 
तथा बह्मसूल-पदों का दूसरा वर्शन “ देतुयुक्त और निश्चयात्मक ” हैं । इस प्रकार 
इन दोनों बणीनों की विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी छोक में है। * देतुमत्‌ 
शब्द मद्दाभारत में कई स्थानों पर पाया जाता है और उसका अर्थ हे-“नैय्यायिक 
पद्धति से कार्यकारण भाव वतलाकर किया हुआ प्रतिपादन । ” उदाइरणार्थ, जनक 
क्‌ सम्पुख सुलभ का किया हुआ भाषण, अथवा श्रीकृष्ण जब ।रीष्टाई के लिये 
कोरवें की सभा में गये उ समय का उनका किया हुआ भाषण लीजिये। महा- 
आरत में ही पहले भाषण को “' हेतुमत्‌ ओर अर्थवत्‌ ” (शां. ३२०. १९१) और 
दूसरे को ' सहेतुक ” (उद्यो, १३१. २) कहा है। इसस यह प्रगट हाता हे, कि 
जिस प्रतिपादन में साधक-बाधक प्रमाण बताकर अन्त में कोई मी अचुमान 
निहसदेइ सिद्ध किया जाता हैं उसी को “ देतुसाद्विवीगीश्रितेः ” विशेष ए लगाये 
जा सकते हूं; ये शब्द उपनिषरों के ऐसे संकोर्ण प्रतिपादन को नहां लगाये जा 
सकते कि जिसमे कुछ तो एक स्थान में हो और कुछ दूसरे स्थान में । अतएव 
४ ऋषोनेः बहुधा विवियेः एथक्‌ ” और ` देतुमादेः विनिश्चितेः ” पदे के विरों- 
धात्मक स्वारस्य को यादि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पड़ेगा के गीता के उक्त 
शोक में “ऋषिेीयो-द्वारा विविध छन्दों में किप्रे गये अनेक प्रकार के एथक ” विवे- 
चनों से भिन्न भिन्न उपनिषद्दों के संकीर्ण ओर पृथक्‌ वाक्य ही आभिप्रेत हैं, तथा 
“ इतुयुक्त आर वानिश्चयात्मक नह्य घूत्रपदां ” से न्रह्मसूत्र्ररथ का बह विवेचन 
अभिप्रेत है कि जिसमें साघक-वाघक प्रमाण पदेवज्ञाकर आत्म लिद्धान्तों का 
सब्देहरा्चित निर्णय किया गया है। यह भी स्मरण रहे, कि उपनिषदे के सब 
विचार इधर उधर बिखरे इए हैं, अर्थात अनेक ऋषियों को जैते सूते गये वैते 
ही वे कहे गये हैं, उनमें कोई विशेष पद्धति या क्रम नहीं छेः, उर॒व उनको एक- 
वाक्यता किये बिना उपनिषद्रों का भावार्थ ठीक ठीक समक में नहीं आता । यही 
कारण इंक उपनिषदों के साथ ह साथ उत म्न्य यो वेइन्तसूतर ( ब्रह्मसूत्र ) 
का सी उल्लेख कर देना आवश्यक था जिसमें कार्यकारण-देतु दिखला कर उनकी 
( अथात्‌ उपनिषदों की ) एकवाक्यता की गई है । 

_ गीता के छोकों का उक अथै करने से यह प्रगट हो जाता है, कि उपनिषदे! 
आर अद्यसूत्र गीता के पहले बने हूँ। उनमें से मुख्य झुख्य उपनिषदों के विषय में 
ता कुड भा मत-भंद नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिषड्ों के बहुतेरे छोक गीता 
मं शब्दशः पायं जाते इ । परन्तु नह्मसूत्रों के विषय में सन्देह अवश्य किया जा * 
सकता दे; क्योंकि बहासूत्रों में य्यपि * भगवद्वीता? शब्द का उल्लेख प्रत्यक्ष से 
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नही किया गया है, तथापि भाष्यकार यह मागते हैं एके कु सूत्रों ये * स्ति ! 

शब्द से अगवङ्गीता दी का निर्देश किया गया है । जिन ब्रह्मसूत्रो में, शांकर-साष्य 

` छे अनुसार, ' स्टति ? शब्द से गीता 'ही का उल्लेख किया गया है, उनसे से नीचे 
दिये हुए सूत्र सख्य हैँ: 

ब्रह्मसूत्र-अध्याय, पाद और सूत्र । गीता--अध्याय और ज्छोक । 


१. २, ई स्मृतेश्च । गाता १८, ६१ “ ईश्वरः सर्वभूतानां० ?! 
आदि हांक । 
१. ३. २३ अपिच स्मर्यते । गाता १५, ६ “ न तद्भासयते सर्यः०''आ० 


२, १. ३६उपपद्यते चाप्युपलम्यते च। गाता १५. ३. “ न रूपमस्येह 
तथोपलभ्यते० ?? आदि | 

२. ३. ४५ अपि च स्मर्यते । ७, ५.१ गीता ७, “ ममैवांशो जीबलोकेजीव- 

भूतः० ? झादि। 
३, २. १७ दुर्शयति चाथो अपि स्मर्यते । गीता १३. १२० श्षेय यत्तत प्रबक्ष्यामे०' आ ० 
३. ३. ३१ अनियमः सवासामविरोधः गाता ८, २६" शुछुक्ृष्णे गती ह्ते० ?! 
शब्दानुसाणाभ्यास्‌। आद्‌०। 

३, १. १० स्मरंति च। गीता ६. ११ “ शुचौ देशे०''आदै०। 

४.२,२१य्‌/गिनः प्रति च स्मर्यते। गाता ८.२३" यत्र काल्खनावृत्तिमांझति 
चेव योगगनः० ” अ।द्‌० | 


उपयुक्त आठ स्थानों सें से कुछ यदि संक्षिघ भी साने जायें, तथापि इसारे भत 

से तो चोथे (ब्रसू. २. ३. ४५) आर आठवें (ब्रसू. ३, २, २१) के विषय में 
कछ भी सन्दे नहीं इ; आर, यह भी समरण रखने योग्य हे, [कि इस विषय सें -- 
शङ्कराचार्य, रामाचुजाचार्य, सध्चाचार्यं ओर चडङ़भाचार्य-चारों आष्यक्ारों का सत 
एक ही सा है । अह्मसूत्र के उक्त दोनों स्थानों (ब्र. २. ३. ४५ ऑर ४. २. 
२१) के विषय में इस प्रसङ्ग पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिये--जीवात्सा 
आर परमात्मा के परस्पर सस््न्ध का विचार करते समय, पहले “' नात्माइश्रुतेनि- 
त्यत्वाञ्च ताभ्यः '?(द्जसू. २. ३. १७ ) इस सूत्र यह निर्णय किया है, कि सृष्टि के 
अन्य पदार्थों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है; उसके बाद 
४ अंशा नानान्यपद्शात्‌० ” (२. ३. ४३ ) सूत्र से यह बतलाया है, कि जीबात्मा 
परमात्मा हो का ' अश! इ, ओर आगे “ संत्रवणाच्च ” (२,३, ४४) इस 
प्रकार द्रात का प्रमाण दुकर, सन्त स “अप च स्मयते? ( २,३. ४५ )--« श्स्राति 
में मीं यही कहा छ”-इस सूत्र का प्रयोग किया गया दै। सब भाष्यकारो का कथन 
हैं, के यह रटति यानी गीता का “ समेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ”? 
(यां. १५. ७) यह वचन हूं। परन्तु इतका अपेज्ञा आन्तमस्थान ( प्र्थात्‌ बह्मसत्र 
“४, २०२१) आर भी. . अधिक निससन्देइ है। यह पहले है, दसवें प्रकरण में 
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बतलाया जा चुका है कि देवयान और पितृयाण गति में क्रमानुसार उत्तरायया क 
छः महीने और दक्षिणायन के छः महीने होते हैं, ओर उनका अर्थ काल-प्रयान 
न करके वाद्रायणाचार्य कद्दते दें कि उन शब्दों से तत्तत्कालाभिमानी देवता अभि- 
प्रेत हैं ( वेसू. ४. ३. ७ ) । अब यह प्रश्न दो सकता दें, कि दक्षिणायन ऑर उत्त 
रायण शब्दों का कालवाचक अर्थ कया कभी लिया छी न जावे ? इसलिये “ योगिन 

प्रति च स्मर्यते ” ( ब्रसू. ४. २. २१ )--अर्थात्‌ ये काल | हम्वति में योगियों के लिये 
धिद्धित माने गये हैं ”-इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; और, गोता ( ८. २३ ) 
सें यह बात साफ़ साफ कइ दी गई है, कि “ यत्र काले त्वनाव्वात्तेमाद्यार्ते चंच 
योगिनः ?--अथात्‌ ये काल योगियों का विदित इं। इसते-भाष्यकारा क मता 
बुसार यह्दी कहना पड़ता है, कि उक्त दोनों स्थानों पर ब्रह्मसूत्रो में * स्मरति ? शव 

से शयघद्गीता ही विवक्षित इं । 


परन्तु जब यह मानते दें, कि भगवद्गीता में बह्मसूत्रों का स्पष्ट उछख ह 
और बहासूत्रों मे * स्मरति ? शब्द से भगवद्गीता का निदेश किया गया व्हे, तां 
दोनों सें काल-दष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह है; भगवद्गीता मं ब्रह्म 
सूत्रों का लाफ साफ उल्लेख है उसलिये ब्रह्मसूत्र का गीता के पदले रचा जाना 
निश्चित होता है, और ब्रह्मसून्नों में | स्ट्वाति ? शब्द से गीता का निदुश साना जाय 
सो गीता का ब्रह्मसूत्रं के पद्दले होना निश्चित हुआ जाता छे। ब्रह्मसत्रं का एक बार 
गीता के पहले रचा जाना और दूसरी बार उन्हीं सूत्रों का गीता के बाद रचा जाना 
लम्भव बह्नीं | अच्छा; अब यदि इस झगड़े से बचने के लिये “ बहायसूत्रपढः ” 
शब्द से शांकरभाष्य में दिये हुए अर्थ को स्वीकार करते हैं, तो “' हेतुमाद्वेविंनि 
श्रितैः ” इत्यादि पदें का स्वारध्य दवी नष्ट चो जाता है; और, यदि यह मानें कि 
ब्रह्मसूत्रों के ' स्ति › शब्द से गीता के अतिरिक्त कोई दूसरा स्खति-प्रन्थ विवात्षित 
होगा, तो यह कहना पड़ेगा कि सभी भाष्यकारों ने भूल की इं । अच्छा; याद 
उनकी भूल कई, तो भी यह बतलाया नहीं जा सकता पके “ सरति” शब्द से कोन 
सा ग्रन्थ विवाज्षित हैं । तब इस अड्चन से केसे पार पावें? इमारे मतानुसार 
इस अड्चन से बचने का केवल एक ही मार्ग है । यदि यह मान लिया जाय कि 
जिसने बह्यसूत्रों की रचना की है उसी ने मुल भारत तथा गीता को वतमान स्वरूप 
दिया है, तो कोई अड्चन या विरोध ही न हीं रइ जाता । ब्रह्मसूत्रं को व्याससूत्र ? 
कहने की रीति पड़ गई दै और “' शेपत्वात्पुर्षार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ”? 
( वेस्‌. ३.४. २) सूल पर शांकरभाप्य की टीका में आनन्द्गिरि ने लिखा इ कि 
जामिनि, चेदान्तसूत्रकार व्यासजी के शिष्य थे; और आरम्भ के मंगलाचरण में भी 
, ¢ श्रीमद्वःयास्पयोनिधिनिधिरसौ ” इस प्रकार उन्हं ने ब्रह्मसूत्रं का वर्णन किया 

६। यह कथा महाभारत के आघार पर हम ऊपर बतला चुके हैं कि महाभारतक्ार 
व्यासजी के पैल, शुक, सुमंतु, जौमेनि और वेशंपायन नामक पांच शिष्य थे 
झौर उनको व्यासजी ने महाभारत पढ़ाया था । इन, दोनों बातो को सिला कर 
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विचार करने से यही अनुमान दोता दै, कि मूल भारत और तदन्तर्गत गीता को 
चतमान स्वरूप देने का तथा ब्रह्मसूत्रो की रचना करने का काम भी एक बादरायण 
व्यासजी ने दवी किया होगा। इस कथन का यह मतलब नहा, कि घाद्रायणाचार्य 
ने वतमान महाभारत की नवीन रचना की । इमारे कथन का भावार्थ यह हैः-- 
सहाभारत-प्रन्थ के आति विस्तृत होने के कारण सम्भव दे कि बादरायणाचार्य के 
समय उसके कुछ भाग इधर उधर बिखर गये दों या लुक्त भी दो गये हों । ऐसी 
अचरथा में तत्कालीन उपलब्ध मह्दाभारत के भागों की खोज करके, तथा अन्य सें 
जहा जइ अपूर्णता, अशुद्धियाँ और त्रुटियों देख पड़ी वच्दों वच्दीं उनका संशोधन 
सौर उनकी पूर्ति करके, तथा अनुक्रमणिका आदि जोड़ कर बादरायणाचारय ने इस 
अन्य का पुनरु्ञीचन किया हो अथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो । यहद बात 
प्रसिद्ध दे, कि मराठी साहिल में ज्ञानेश्वरी-ग्रन्थ का ऐसा ही संशोधन एकनाथ 
महाराज ने किया था; और, यह कथा भी प्रचलित है, कि एकबांर संस्कत का 
व्याकरण-स हाभाष्य प्रायः लुप्त हो गया था और उसका पुनरुद्धार चन्द्रशेखराचार्य 
को करना पड़ा । अब इस बात की ठीक ठीक उपपत्ति लग ही जाती है, कि सड्धा- 
भारत के अन्य प्रकरणों में गीता के “होक क्यों पाये जाते हें; तथा यह बःत भी 
सच्दज ही इल हो जाती है, कि गीता में बह्मसूत्रों का स्पष्ट उछ्लेख और बह्मसूत्रों 
में “स्ट्रति' शब्द से गीता का निर्देश क्यों किया गया है। जिस गीता के आधार पर 
वर्तमान गीता बनी है वइ बाद्रायणाचार्य के पहले भी उपलब्ध थी, इसी कारण 
ब्रह्मसूत्र में “ स्मृति ? शब्द से उसका निर्देश किया गया; और म्दाभआारत का 
संशोधन करते समय गीता में यह बतलाया गया, कि चेत्र-ेन्रज्ञ का विस्तार 


पिछले प्रकरणों में हमने यह वतलाया हैं, कि ब्रह्मासृत्न वेदान्त-संबंधी सुख्य गध है 
ओर इसी प्रकार गाता कर्मयोग-विपयक प्रधान ग्रंथ है | अव यदि हमारा यह अनुमान स्च 
हो, कि अहयसूत्र और गीता की रचना अकेे व्यासजी ने ही की हे, तो इन दोने झालों 
` का कर्ता उन्हीं को मानना पडता ह | इम वह वात अनुमान-द्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके हैं ` 
परन्तु कुंभकोणस्थ कृष्णाचार्य ने, दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार, महाभारत की जो एक 
पोथी हाळ ही में प्रकाशित की है उसमें शान्तिपर्व के २१२ वें अध्याय में ( वाष्णैयाध्यात्म- 
प्रकरण में ) इस बात का वर्णन करते समय, कि युग के आरंभ में भिन्न भिन्न शाख्न और 

इतिहास किस प्रकार निर्मित हुए, ३४ वां छोक इस प्रकार दिया है: 

~ वेदान्तकर्मयोगं च वेदविद्‌ अह्मावीदिभु: । 
दैपायनो निजय्ाह झिस्पशाख्नं भृगु: पुनः ॥ 

इस शोक में “ वेदान्तक्मयोग ? एकवचनान्त पद है, परन्तु उसका अर्थ 'वेदान्त और कर्मयोग? 
हो करना पड़ता है। अथवा, यह भी प्रतीत होंता है, कि * वेदान्तं कर्मयोग च? यहीं मूल 
पाठ होगा और लिखते समय या छापते समय “ न्त ? के ऊपर अनुखार छूट गया हो | 
इस शोक भें यह साफ साफ कह दिया यया है, कि बंदान्त आरे कर्मयोग, दोनों शान व्यास- 
जी को ग्राप्त हुए थे और रिख्पशाख भयु को मिला था | परन्तु यइ शोक बंबई के गणपत 


i 
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साग ३-गीतता आर ब्रह्मसूज्ञं । ५३७ 


पर्थक विवेचन अह्यसूत्रों में किया गया है। वर्तमान गीता में वह्यसूत्रों का जो यद 
उल्लेख है उसफी बराबरी के ही सूत्रमन्य के अन्य उल्लेख वसमान महाभारत में भी हैं। 
उदाइरणार्थ, अनुशासनपर्व के अधावक्र आदि के संवाद में“ अनताः ल्ञिय इत्येवं 
सूलकारों व्यवंस्यति ” ( अनु, १६. ई) यह वाक्य है| इसी अकार शतपथ बाह्मण 
(शांति. ३१८. १६-२३), पञ्चरात्र (शांति. ३३९. १०७), भनुः (अनु, ३७, 
१६ ) आर यास्क के निरुक्त (शांति. ३४२. ७१ ) का सी अन्यत्र साफ साफ़ 
उलेख किग्रा गया है। परन्तु गीता के समान मद्दाभारत के सब भागों को सुखा 
करने की रीति नहीं थी, इसलिये यह शङ्का सहज ही उत्पन्न दोती है, कि गीता के 
अतिरिक्त मझाभारत में अन्य स्थानों पर जो अन्य अंथों के उछेख हैं, वे कालनिर्ण- 
यार्थ कहँ तक विश्वसनीय साने जायें । क्योंकि, जो भाग झुखाग्र नहीं किये जाते 
उनमें क्षेपक 'छोक मिला देना कोई कठिन बात नहीं। परन्तु, इसारे मतानुसार, 
उपर्युक्त आन्य उल्लेखों का यद्व बतलाने के लिये उपयोग करवा कुछ अनुचित न होगा, 
कि वर्तमान गीता में किया गया बह्मत़लों का उल्लेख केवल अकेला. या अपूचे अलएव 
अविश्वासचीय नहीं है । न 

«४ ब्रह्मसूत्र पढुँश्वेव ” इत्यादि छोक के पद्‌ के अर्थ-स्वारस्य की मीमांसा करके 
इम ऊपर इस वात का निर्णय कर आये इं, कि भगवद्रीता में वर्तमान ब्रह्मसूत्रो या 
वेदान्तसूत्रो ही का उलेख किया गया है। पर्छु भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का उछ्ेख होने 
का--ओर वहइ भी तेरइवें अध्याय में अर्थात्‌ चे्-चेत्रश्ञ विचार ही में होने का-- 
इमारे मत में एक और महत्त्वपूर्ण तथा दृढ़ कारण है। भगवड्गीता में वाझुदेव - 
भक्ति का तत्त्व यद्यपि मूल भागवत या पाञ्चरात्र-धर्स से लिया गया है; तथापि 
( जसा इस पिछले प्रकरणों में कद् आये दें ) चतुर्व्यूह-पाञ्रात्र-धर्म सें चा्शित 
सूल जीव आर मन की उत्पत्ति के विषय का यह मत भ्रगवद्गीता को माम्य बह्ीं 
है, कि वाझुदेच से संकर्षण अर्थात्‌ जीव, संकषण से मयुम्म ( मन ) और प्रुम्म 
सं आनिरुद्ध ( अइंकार ) उत्पन्न हुआ बह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा 
किसी अन्य वचस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ है ( वेसू. २. ३.१७ ), वदद सनातन पर- 
सात्मा ही का नित्य ` अंश ? ई ( वेस्‌. २. ३. ४३ )। इसलिये बह्मसूत्रों के दूसरे 


कृष्णाजी के छापखाने से प्रकाशित पोथी में तथा कलकत्ते की प्रति में भी नहीं मिळता । 
कुंभकोण बी पोथी का झान्तिपवं का २ १२ वो अध्याय, बंबई और कलकत्ता की प्रति में, 


.२१० वो दे । कुंभकोण पाठ का यह शोक हमारे मित्र डाक्टर गणेश कुष्ण गई ने हमें सचित ` 


किया, अतएव हम उनके कृतश है। उनके मतानुसार इस स्थान पर कर्मयोग शब्द से गीता ही 
विवाक्षित है और इस झोक में गीता और वेदान्तसुलों का (अर्थात्‌ दोनों का) कतव व्यासजी 
को हां दिया गया है। महाभारत की तान पोधियों में से केवल एक ही प्रतिमे ऐसा पाठ मिलता है। 
अतएव उसके विषय में कुछ शंका उत्पन्न होती है । इस विषय में चाहे जो कहा जाय किन्तु 
शस पाठ से इतना तो अवश्य हो जाता हैं, कि हमारा यह अनुमान-कि वेदान्त और कमै 
योग का कर्ता एक ही है---कुछ नया या निराधार नहीं। 
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अध्याय के दूसरे पाद में पहले कहा है, कि वासुदेव से संकषण का होना अर्थात्‌ 
भागवत धर्मीय जीवसंबंधी उत्पत्ति सम्भव नहीं ( बेसू, २. २. ४२), और फिर 
यह कहां दै कि सन जीव फी एक इंद्रिय है इसलिये जीव से प्रद्युम्न (सन) का 
होना भी सम्भव नहीं ( वेलू. २. २. ४३ ); क्योंकि लोक-्यवहार की ओर देखने 
से तो यही बोध दोता है, कि कत्ती से कारण या साधन उत्पन्न मची दोता। इस 
प्रकार बादुरायणाचार्य ने, भागवतधर्म में वर्णित जीव की उत्पत्ति का युक्तिपूर्चेक 
खणडन किया है। सम्भव है कि भागवतधर्मवाले हल पर यह उत्तर दें, कि इस 
वाझुदेव (इश्वर), संकषण ( जीव ), प्रद्यम्म (सन ) तथा आभिरुद्ध (अहंकार ) 
को एक ही समाग ज्ञाबी समझते हैं और एक से दूसरे की उत्पात्ति को लाक्षाणिक 
सथा गोण मानते हैं | परन्तु ऐसा मानने से कइमा पड़या, कि एक मुख्य परभेश्वर 
के बदले चार मुख्य परमेश्वर दैं। अतएव बहासूत्रों में कद्ठा दै, कि यः उत्तर भी 
समर्पक नहीं है; ओर, बादरायणाचार्य ने अन्तिम निर्णय यह किया डवै, कि यह 
मत--परसेश्वर से जीव का उत्पन्न होना--वेढ़ों अर्थात्‌ उपयिषदों के सत के विरू 
अतणव त्याज्य है ( चेसू. २. २. ४४, ४५४ )। यद्यपि यह बात सच है कि भागवत 
शर्म को कर्म-प्रधान भक्तितत्व भगवद्गीता में लिया गया हैं; तथापि गीला का यड 
भी सिद्धान्त है, कि जीव वाएुदेव से उत्पन्न बहीं हुआ, किन्तु बद नित्य परमाह्या 
दीका ' अंश? है (गी. १५.७) । जीव-विषयक यह सिद्धान्त सूल भागवत 
घस से नहीं लिया गया इसलिये यह बतलाना आवश्यक था, कि इसका आधार 
कया है; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता. तो सम्मय है कि यइ अस उपस्यित 
ही जाता, कि चदुरयू'इू-आगवतधर्स के अद्वाति-प्रधान सक्ति-तत्व के साथ ही साथ 
जीव को उत्पत्ति-विषयक कठ्पना से सी गीता सहसत है। अतएव क्षेत्र-केत्रश्- 
विचार में जब जवित्मा का स्वरूप बतलाने का समय आया तब, अर्थात्‌ गीता के 
तेरइवें अध्याय के आरम्भ ही में, यह स्पष्ट रूप से कह देवा पड़ा कि ' 'ख़ेखज्ञ के 
अर्थात्‌ जीव क स्वरूप के सम्बन्ध में इसारा सत आगवतध्स के अनुसार गद्दी, घरनू 
उपनिषदां में वर्णित ऋषियों के मताचुसार है। ” और, फिर उसके साथ ही साथ 
स्वभावतः यह भी कइना पड़ा है, कि भिन्न सिन ऋषियों ने सिच्च भिन्न उपनिषदों 
स एथक्‌ एथक्‌ उपपादन किया है इसलिये उन सब की बह्यसन्नों में की गई एक 
वाक्यता ( बेल. २. २. ४३ ) ही इमें आह है। इस दृष्टि ले विचार करने पर यह 
प्रतीत दोगा, कि भागवतधर्म क सक्ति-मार्ग का गीता में इस रीते से समावेश 
किया गया हैं, जिससे वे आचषेप दूर हो जाये कि जो बरहमसूत्रों में भागवतधर्म पर 
लाथ गये इ । रामाजुजाचार्य ने अपने वेदान्तप्तत्र-भाष्य में उक्त सूत्रों के अर्थ को 
बदल दिया द ( वेल, राभा, २. २. ४२-४५ देखो )। परन्तु 'इमारे मत में ये अर्थ 
अतएव अग्राह्य इं । थीवो साइव का झुकाव रामानुज-भाष्य में दिये गये 
~ ™ [कप हक = LS 

अर्थ का आर हा. इ; परन्तु उनके लेखों से तो यही ज्ञात होता है, कि इस वाद . 


™ — पु 
का यथार्थ स्वरूप उनके घ्यान में नहीं आया। महाभारत में, शांतिपर्व के झ्रान्तिम 
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भाग ४-भागवतधम का उदय और गीता । ५३६ 


साग सें नारायणीय अथवा आगवत'धमे का जो चेन है, उसमें यह नहीं कहा 
हैं, कि बाखुदेव से जीव अथात संकषण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यह खत- 
लाया छै कि “ जो वासुदेव इ वदी ( स एव ) संकषण अयात्‌" जीव या चेत्र इ” 
(शां. ३३९. ३९ तथा ७१; आर ३३४. र८ तथा २६ देखो) आर इसके बाद 
संकर्षण से ग्रद्यन्स तक की केवल परम्परा दी गई है । एक श्थान पर सो यह साफ 
साफ कह दिया है, कि मागवत-धर्म को कोई चउ्यू इ कोई त्रिव्यूइ, कोई द्विव्यूइ 
और अन्त में कोई एकब्यूइ भी मानते हूं ( सभा. शां. ३४८. ५७ )। परन्तु भागः 
बत्त-घर्स के इन विविध पो को स्वीकार न कर, उनम स सेफ बद्चां एक मत 
वर्ताम गीता में स्थिर किया गया है, जिसका मेल चेत्र-चेल. के परश्पर-सम्बन्ध में 
इपानिषदो और बह्मसूत्रों ले हो सके । ओर, इस थात पर भ्यान देने पर, यइ 
प्रक्ष ठीक तौर से इल हो जाता है, कि बरह्मसूत्रों का उल्लेख गीता में क्यों किया 
हैं? डाथवा, यह कइया भी अत्युक्ति नहीं, कि सूल याता में यह एक झुधार 'छो 
किया गया हैं। 


A 


भाग ३-थागवतधम का उदय ओर गीता | 


गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर तया इल प्रकरण में भी एहले यह वतला 

दिया गया है, कि उपानिषद्रों के महान तथा कपिल-सांख्य के चर-अक्षर-विचार 
छे खाय अक्ति और विशेषतः निष्कास-कर्म का मेल करके कमंयोग. काशासत्रीय रीति 
से पूर्णतया समर्थन करना छी गीता-अन्थ का झुख्य प्रतिपाद्य विषय इं । परन्तु 
तने दिषयों की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके . ध्यान में पूरी तरइ.नहां 
झा रकती, तथा जिनका पहले ही से यह सत दो जाता चें कि इतने विषयों की 
एकता हो ही नहीं सकती, उन्हें इस यात का आभास हु प्रा करता है, कि गीता 
के बहुतेरे सिद्धान्त परश्प्र-बिरोधी हैं । उदाइरणार्थे, इन आक्षेपकों का यह मत 
है, कि तेरइवें' अध्याय का यह कथन--कि इस जगत्‌ में जो कुछ है वह सब 
निर्गुण बह्म है,--सातवें अष्याय के इस कथन से बिलकुल ची विरुद्ध इ, कि 
यह सब सगुण वासुदव ही है; इसी प्रकार अवान्‌ एक जगह कहते इं कि 
« झुमे शन्न और मित्र ससान हैं” (६. २९) और दूसरे स्थान पर यह सी कइत 
हूँ कि “ ज्ञानी तथा अक्तिमान्‌ पुरुष सुके अत्यन्त प्रिय छं” (७. १७; १२ 
१६ )---ये दोनों बातें परस्पर-विरोधी हैं । परन्तु इसने गीतारहस्य में अनेक स्थाना 
पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है; कि वस्तुतः ये विरोध नहीं हैं, किन्तु 
एक ही बात पर एक बार अध्यात्म-दटि से और दूसरी बार अक्ति की दृष्टि से विचार 
किया गया है, इसलिये यद्यपि दिखने दवी में ये विरोधी बाते कइनी पड़ा, तथाप 
आन्त में व्यापक तस्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया हे। 
इस पर भी कुछ लोगों का यह आछेप है, कि अव्यक्त ब्रह्मज्ञान ओर व्यक्त परमे 
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श्वर की भक्ति में यद्यपि उक्त ्रकार से सेल कर दिया गया है, तथापि सूल गीत 
में इस मेल का होना सम्भव नहीं; क्योंकि मूल गीता वर्तमाव गीता के समान 
परस्पर विरोधी बातों से भरी नहीं थी--उसमें वेदान्तियों ने अथवा सांख्यशाखा- 
सिमानियों ने अपने अपने शाख्रों के भाग पीछे से घुसेड़ दिये हैं । उदाहरणार्थ- 
प्रो. गावें का कथन है, कि सूल गीता में भक्ति का मेन्न केवल सांख्य तथा योग 
ही से किया है, वेदान्त के साथ और मामांतकों के कर्मसार्ग के साथ भक्ति 
का मेल कर देने का काम किसी ने पीछ से किया दै । झूल गीता में इस प्रकार जो 
शोक पीछे से जोड़े गये उनकी, अपने मतानुसार, एक तालिका सी उसने जर्मन 
भाषा में अनुवादित अपनी गीता के अन्त में दी है! इमारे मतानुसार ये सब 
` कल्पनाएँ अममूलक हैं । वेदिक-धर्म के भिन्न भिन्न अंगों की ऐतिहासिक परम्परा 
ओर गीता के ' सांख्य? तथा ' योग? शब्दों का सच्चा अर्थ ठीक ठीक म समभाने 
के कारण. और विशेषतः तच्वज्ञान-विरा्वित अर्थात केवल भक्तिप्रधान इसाई घर्म 
ही का इतिद्दास उक्त लेखकों ( प्रो. गाचे प्रति) के सामने रखा रहने के कारण, 
उक्त प्रकार के भ्रम उत्पन्न चो गये हैं। इंताई धर्म पहले केवल भक्तिअधान था 
और ग्रीक लोगों के तथा दूसरों के तत्त्वज्ञान से उसका सेल करने का कार्य पीछे से 
किया गया है । परन्तु, यह बात हमारे धम की बहीं। हिन्दुस्थान में भक्तिमार्ग 
का उदय होने के पहले दा मीमांसकों का यज्ञमार्गे, उपानेषत्कारों का ज्ञान, तथा 
सांख्य और योग--इन सब को परिपक दृशा ग्राक्त हो छुक्रो थी । इलालिये प इले ही 
से इमारे देशावालियों को स्व्रतन्ल रीति से प्रतिप-दित ऐसा भक्तिमार्ग कभी भी 
मान्य नहों हो सकता था, जो इन सब शाखो से ऑर विशेष करके उपनिषदों में 
वार्शित ब्रह्मान से अलग हो । इस बात पर ध्याव देने से यह मानना पड़ता है 
कि गीता के धर्प्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति- 
पादुन के. सहश च्दी था। गीता-रइृश्य का विवेचन भी इली बात की ओर ध्यान 
देकर किया गया दे। परन्तु यह विषय अयन्त महत्त्व का है, इसलिये संक्षेप में 
यहा पर यह बतलाना चाहिये, कि गीता-घर्म के मूलश्वरूप तवा परम्परा के 
, सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर, हमारे सत में कौन कौन सी बातें 
निष्पन्न होती हें । 
गीता-रंइश्य के दसवें प्रकरण में इस दात करा विवेचन किया गया है, कि वैदिक 
धर्मं का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप ब तो अक्तिप्रधान, न तो ज्ञान-प्रधान और न योग- 
प्रधान ही था; किन्तु व यज्ञमय अथात्‌ कर्मअधान था, और वेद्संहिता तथा 
नाणा स विशेषतः इसी यज्ञ-याग आदि कर्म परधान धर्मका अतिपादन किया गया 
ह । आगे चल कर इसी धर्म का व्यवासेयत विवेचन जैमिनि के मीमांसासूत्रों में 
किया गया दे इसीलिये उसे “ ममांसक-मार्ग ? नाम प्राप्त डुझ्ा । परन्तु, यद्यपि 
“ मीमांसक ' नाम नया है, तथापि इस विषय में तो विलकुल ही सन्देह नहीं, कि 
यज्ञयाग आदि धर्म अत्यन्त प्राचीन है; इतना छी बहो, किन्तु इसे ऐतिहापिंक 
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दृष्टि से वंदिक धर्म की अयस सीढ़ी कह सकते हैं। * मीमांसक-मार्ग ? नाम प्रात होने 
के पहले उसको त्रयीधर्म अंथांत्‌ तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धम कहते थे; और 
: इसी नाम का उल्लेख गीता में भी किया गया है ( गीता. ६. २०. तथा २१ देखो )। 
कर्म-मय त्रयीचम के इस प्रकार जोर-रार से प्रचलित रहने पर, कर्म से अर्थात्‌ 
केचल यज्ञ याग आदि के बाह्य प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान केले चो सकता है? 
ज्ञान होना एक मामातिक स्थिति है, इललिये परमेश्वर के स्वरूप. का विसार किये 
बिना ज्ञान होना सम्भव नहीं, इत्यादि विषय और कल्पना? उपास्थित होने लगीं 
और धीरे धीरे उन्हीं में से ऑपनिषदिक ज्ञान का आहुर्माव हुआ। यह यात, 
छांदोग्य आदि उपनिषदों के आरम्भ में जो अवतरण दिये हैं, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती है। इस औपनिषद्क बह्मज्ञान ही को आगे चलकर ' वेदान्त ? नास प्राप्त 
डुआ।। परन्तु, सीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पलि प्रचलित हुआ है; 
तथापि उससे यह नहीं कद्दा जा सकता, कि ब्राह्मज्ञान अथवा ज्ञानमार्ग मी: नया 
है। यह बात सच है, कि कर्मकांड के अनन्तर ही ज्ञानकांड उत्पन्न हुआ, परन्तु 
स्मरण रहे किये दोनों प्राचीन हें । इन जञानसार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतंत्र, 
शाखा “ कापिल सांख्य? दै । गीतारइण्य में यह बतला दिया गया है, कि इधर 
ब्रह्मज्ञान अद्भेती है, तो उधर सांल्य है. हवती, और, सृष्टि की उत्पाते के क्रम के 
सम्बन्ध में सांख्यों के विचार सूल में भिन्न हैं। परन्तु औपनिषदेक अद्भेती बह्म 
ज्ञान तथा साख्या का द्वैती ज्ञान, दोनों यत्रपि मूल सें भिन्न भिन्न हों, तथापि 
केवल ज्ञान-दष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मार्ग अपने पहले के यज्ञ 
याग-आदि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे। अतएव यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न 
हुआ, कि क्स का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावे? इसी कारण से उपनिष- 
त्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे। उनमें से. श्व॒दृदारणयकादिक उपनि- 
पद तथा सांख्ययद् कहने लगे कि कर्म और ज्ञान में नित्य विरोध है इसलिये 
ज्ञान हो जाने पर कमें का त्याग करना प्रशस्त ही नही किन्तु आवश्यक भी है। 
इसके विरुद्ध, इंशावास्यादि अन्य उपानिषू यह प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो 
जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, वराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत्‌ में 
व्यवद्दार की ।सीडे के लिये ज्ञानी पुरुष को सब कर्म करना ही चाहिये। इन उप- 
निषदों के भाष्यों में इल भेद को निकाल डालने का प्रयत्न किया है । परन्तु, 
गीतारइस्य के ग्य़ारइवे प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान 
में झा जायगी, कि शकरभाप्य सें ये साम्प्रदायिक अर्थ खींचातानी से किये गये हैं' 
अर इसलिये इन अपानिषदों पर श्वतंत्र रीति से विचार करते समय चे अर्थ ग्राह्म 
नह माने जा सकते। यह नहीं कि केवल यज्ञयागादि कर्म तथा ब्रह्मज्ञान दीम 
सेल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्छु मैन्युपनिषदू के विवेचन से यह बात भी 
साफ साफ प्रगट होती है, के कापिल-सांख्य सें पहले पहले स्वतंत्र रीति से प्रादु 
भूत चराचर-ान को तथा उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान की एकवाफ्यता--जितनी हो 
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सकती थी--करमे का मी प्रयत्न उसी समय आरम्भ हुआ था। ृइदारशयकारदि , 
प्राचीन उपनिषदों में कापिल-सांख्य-ज्ञाम को कुछ मइ नदद दिया गया है। परन्तु 
सैत्युपानिषद्‌ में सांख्यों की परिभाषा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा ई, कि ` 
अन्त में एक परनरझ ही से सांख्यों के चौबीस तस्व निर्मित हुए हैं। तथापि कापिलः 
सांख्य शास्त्र भी चैराग्य-प्रधान अर्थात कर्स के विरुदे है। तात्पर्य यह दै कि भचीन 
काल सें ही चेदिक धर्म के तीन दल हो गये थः--(१) केवल यञ्चयाग आदि कर्म 
करने का सार्ग; (२) ज्ञान तथा वेराग्य से कर्म-संन्यास करना, अर्थात्‌ झावनिश 
अथवा सांख्य-मार्ग; और (३) ज्ञान तथा बैराग्यजादे ही से नित्य कर्म करने का 
मार्ग, अर्थात्‌ ज्ञान-समुच्चय-सार्ग । इनमे से, ज्ञान-मार्ग ही से, आगे चल कर दो 
झन्य शाखाएँ--योग और भाक्ति-निर्मित हुईं हैं । छांदोग्यादि ्राचीन उपनिषदो 
में यह कह्दा है कि परवह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये बर्म-चिन्तन जात्यन्लू i 
आवश्यक है; और; यहद चिन्तन, सनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाग्र होना 
चाहिये; और, चित्त को स्थिर करने के लिये, पर्रह्म का कोई न-कोई सगुण अतीक 
पहले मेत्रों के सामने रखना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते श्इने से शित्त 
की जो एकाग्रता दो जाती -है, उसी को आगे विशेष महत्त्व दिया जाने लगा अर 
डिप्तनिरोध-रूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया; और, जत्र सगुण प्रतीक के बढ़ले 
परमेश्वर के मानवरूपधारी व्यक्त प्रतीक का उपासना का आरम्भ धीरे चीरे होने 
झगा, सष अन्त में भक्ति-मार्ग उत्पन्न हुआ । यह भक्ति-मार्ग औपनिषदिक ज्ञान ले 
अलग, घाच ही में स्वतंत्र राति से प्रादुर्भूत, नहीं हुआ है; और न अक्ति की 
कव्पना हिन्दुस्थान में किली अन्य देश से लाई गई दै। सब उपानिषदों का अवलोकन 
करने से यछ क्रम देख पड़ता है, कि पहले घ्र्माचिन्तन क लिये यज्ञ के अंगों की 
अथवा डे? कार की उपासना थी; आगे चल कर रुद्र, विष्णु आदि चोदेक देवताओं 
की, अथवा आकाश आदि सगुण व्यक्त व्रह्म-प्रतीक की, उपासना का आरम्भ 
बुआ; और अन्त भें इसी देतु से अर्थात ्रह्मप्राति के लिये. ही राम, नालं, 
श्रीकृष्ण, वासुदेव आदि की भक्ति, अर्थात्‌ एक प्रकार की उपासना, जारी चुङ है । 
उपनिषदों की भाषा से यह बात भी साफ़ साफू मालूम होती है, कि उनमें से 
योगतप्व.दि योग-विषग्रक उपनिषरू तथा न॒लिंहतापती, रामतापमी आदि अक्ति- 
विषयक उपनिषद छांदोग्यादि उपनिषदों की अपेक्षा अर्वाचीन हें। अतएव ऐति. 
दासिक दृष्टि से यह कइना पड़ता है, कि छांदोग्यादि प्राचीन उपनिषदों में वर्शित 
'कर्म, ज्ञान अथवा संन्यास, और ज्ञान कर्म-सघुचय-इत तीनों दलों के पादुर्भूत 
. 'हा जाने पर दी आगे योगमार्ग और भक्तिसार्ग को श्रेष्ठता प्राप्त हुईं है । परन्तु 
योग और आफ्ते, ये दोनों साधन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गये, तथापि उनके 
पहले के ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता कुछ कस नहीं हुई--और न उसका कम होना 
सम्भव ही था। इसी कारण योगप्रधान तथा भांफ़िप्रधान उपनिषदों में भी ब्रह्म- 
ज्ञान को अक्ति और योग का अन्तिम साध्य कहा दै; और ऐसा वर्णन मी कई 
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५४३ 
श्यामां में पाया जाता 'है, कि जिन रुद, विष्णु, अच्युत्त, नारायण तथा धालुदेव 
जादि की मक्ति की जांती है, वे भी परमात्मा के अथवा परबह्म के रूप हैं ( मैश्यु० 
७, ७; राम. १६; अग्टतबिन्दु. २२ आदि देखो ) । सारांश, चैदिकधर्म से समय 
समभ पर आत्मज्ञावी पुरुषों मे जिन घमांगों को प्रजत्त किया है, ये प्राचीच समय 
में अचलित घर्मांगों से ही आइ भूत हुए हैं; और, नये धर्मांगों का श्राचीच समय 
सें प्रचलित धागो के साथ मेल करा देना दी, वेदिक धर्म की उन्नति का पहले से 
सुख्य उद्देश रद्दा है; तेथा भिन्न मिन्न धसांगों की एकवाक्यता करने.के इसी उदेश 
को स्वीकार करके, आगे चल कर रखछतिकारों ने आश्रम व्यवस्थाधर्म का प्रतिपाद 
किया है । मिच्च भिज धमांगों छी एकचाक्यता करने की इस घ्राचीम पद्धति पर जब 
व्यान दिया जाता है, तब यह कइना सथुक्तिक नहीं प्रतीत चेत्ता, कि उक्त पर्वाषर 
पद्धाति को छोड़ केवल गीता धर्म ही अकेला प्रद्नत्त हुआ होगो। 

नाह्यया-अनन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिष्रों का अह्महान, कापिलसांख्य, 
सित्तनिरोधळूपी योग तथा अक्ति, यद्वी वैदिके धर्म के मुख्य मुख्य अंग है और 
इनकी उत्पाति के कम का सामान्य इतिद्दास ऊपर लिखा गया दै । अब इल बात 
का विचार किया जाथगा छि गीता में इन सब मांगों का जो ग्रातिपादन किया गय्या. 
डवै उसका मूल कया दै ?--अर्थात्‌ नइ प्रतिपादन साक्षात्‌ भिन्न सिक्न उपनिषदां 
से गीता सें सिया गया है अथवा बीच में एक आध सीढ़ी और है । केवल अह्म- ' 
जाय के विवेचन के समय कड आदि उपनिषदों के कुछ होक गीता में ज्यों के त्यों 
लिये गेये हैं और ज्ञान: कर्म-समुच्चयपक्ष का ्रतिपादन करते समय जनक आदि के 
आऔपनिषदिक उदाहरण भी दिय गये हैँ । इससे प्रतीत दोता दै, कि गीता-ग्रस्थ 
खाक्तास्‌ इपनिषदों के आधार पर रखा गया होगा। परन्तु गीता दी सें गीता-धमं 
की जो परम्परा दी गई है उसमें तो उपनिपदों का कद मी उलेख नइंमिलता। जिस 
प्रकार गीता में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को: श्रे: माना है ( गी. ४: 
३३ ), उसी प्रकार छांदोग्योपनिपद में भी एक स्थान पर यह कह्दा दै, कि मनुषय 
का जीषने एंक प्रकार का यज्ञ ही दै (छां. ३. १६, १७), और इस प्रकार के 
ग्रज्ञ की मङ्त्ता का वर्णन करते हुए यह भी कडधा दै कि “ बह यज्ञ-विद्या घोर 
आंगिरस नामक ऋषि ने देवकी-पुन्न कृष्ण को बतलाइई। ” इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा 
गीता के श्रीकृष्ण को एक दी व्यक्ते मानने के लिये कोई प्रमाण नदी है । परन्तु 
यादि कुछ देर के लिये दोनों को एक ही व्यक्ति मान ले तो भी स्मरण रचे कि 
ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ मामनेवाली गीता में घोर आंगिरस का कहीं भी उल्लेख नहं 
किया गया है । इसके पिया, बृद्दारणयरोपनिषद से यहद बात प्रगट है, कि जनक 
का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक या, तथापि उस समय इस मार्ग में भक्ति 
का समावेश नहीं किया गया था। अतएघ भाक्तियुक्त ज्ञान-कर्म-समुच्चय पन्थ को 
सांग्रदायिक परंपरा में जनक की गणना नहीं की जा सकती--और न वह गाता में 
की गईं है। गीता के चौथे अध्याय के आरम्भ में कहा है (गी. ४. १३ ), कि 
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युग के आरम्भ में भगवान्‌ मे पचले चिवस्वान्‌ को, विव्वान्‌ ने मनु को, और मनु 
ने इच्वाकु को गीता-धर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल़ के देर फेर से उसका 
लोप हो जाने के कारण बह फिर से अर्जुन को बतज्ञाना पड़ा । गीसा-धर्म की परं- 
पद्म या ज्ञान होने के लिये ये लोक अत्यंत महत्त्व के हैं; परन्ठु टीकाकारों ने शब्दार्थ 
बतलाने के अतिरिक्त उपका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया दै, और कदा- 
चित्‌ ऐसा करना उन्‍हें इष्ट भी न रद्दा हो । क्योंकि, यदि कहा जाय कि गीतः 
घर्म सूल में किसी एक विशिष्ट पन्थ का है, तो उससे अम्य धार्मिक पन्‍थों को कुछ न 
कुछ गौणता ग्राप्त दो दी जाती है। परन्तु इमने गोता-रइस्य के आर्थ सँ तथा 
गीता के चौथे अध्याय के प्रथम दो छोकों की टीका में ्रमाए-सडित इत बात का 
` स्पष्टीकरण कर दिया है, कि गीता में वर्णित परंपरा का मेल, डल परम्परा के साथ पूरा 
पूरा देख पड़ता है, कि जो म दामारतान्तगत नारायणीयोपाख्यान में वारीत मागवत- 
धर्म की परम्परा में आन्तिम लेतायुग-कालीन परम्परा हैं। भागवतध तथा गीता- 
धर्म की परस्परा की एकता को देखकर कइना पड़ता दै, कि गाता ग्रंथ मागवतघर्मीय 
है; और, यदि इस विषय में कुछ शंका दो, तो मद्दाभारत में दिये गये वैशंपायन 
के इस वाक्य--“ गीता में भागवतध् ही बतलाया गया दै ” (स. भा. शां. 
३७६.१०) —से वह दूर दो जातो है । इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता 
सआपनिषदिक ञान का अर्थात्‌ चेदान्त का स्वतंत्र अन्य नहीं है--उसमें सागवतधर्म 
का प्रतिपादन किया गया है; तब यह कदने की कोर आवश्यकता नहीं, करि 
भागवतधर्म से ` असग करके गीता की जो चर्चा की जाग्रगी चह अपूर्ण तथा 
अममूलक होगी । अतएव, भागवतधर्म कत्र उत्पन्न हुआ और उसका मुलस्वरूप 
क्या था, इत्यादि प्रक्ष के विषय में जो बातें इल समय उपज्ञव्ध हैं, उनका भी 
विचार संक्षेप में यहां किया जाना चाइिये। गीतारइश्य में इम पहले ची कहद 
आये हूँ, कि इस भागवतधर्म के ही नारायणीय, सात्वत, पाञ्चरात्र-चर्म आदि 
अभ्य नाम हैं। 
` उपानिषत्झाल के बाद और बुद्ध के पदले जो वदिक घमंग्रंय बने, उनमें से आधे- 
कांश अन्य लुप्त हो गये हैं इस कारण भागवरधर्म पर वर्तमान समय में जो अर्थ 
उपलब्ध हैं उनमें से, गीता के अतिरिक्त, सुख्य ग्रन्थ यही दवैंः—महाभारतान्तर्गत 
शांतिपर्ष के आन्तिम अठारह अध्यायों में निलूपित नारायशीयोपाख्यान (म. भा. 
शां. ३३४-३५१ ) शांडिल्यसूत्र, भागवत्तपुराण, नारद॒पाखरात, नारदसूत्र, तथा 
रामानुजाचार्य आदि के ग्रन्थ । इनमें से रामाजुचार्य के ग्रन्थ तो प्रयक्ष में सांप्र- 
दायिक दृष्टि से ही, अर्थात्‌ भागवतधर्म के विशिष्टद्वेत वेदान्त से मेल काने के. 
लिये, विक्रम संवत १३३५ में ( शालिवाइन शक के लगभग बारइवें शतक में) 
लिखे गये हैं । अतएव भागवतधर्म का सूलस्वरूप निश्चित करने के लिये इन 
अन्यां का सददारा नहीं लिया जा सकता; और यही बात मध्वादि के अन्य वैष्णव 
ग्रन्थों की भी चै । श्रीमञ्रागवतपुराण इसके पदले का है; परन्‍्ठु इस पुराण के 
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आरंभ में ची यह कथा है (भांग. स्कं. १ अ. ४ ऑर ५ देखो), कि जब्र 
व्यासजी ने देखा कि मद्दाभारत में, अतएव गीता में भी, नैष्कम्य-प्रधान भागवतः 
धर्म का जो निरूपण किया गया है उसमें भक्ते का जेसा चाहिये चैस्ा चीन 
नहीं है, और “ भक्ति के बिना केवल नेप्कम्यं शोभा नहीं पाता,” तब उनका 
. सन कुछ उदास और अप्रसन्न हो गया; एवं अपने सन की इस तल्लमलाइट 
को दूर करने के लिये नारदजी की सूचना से उन्हों ने भाक्ते के माहात्म्य का प्रति- 
पादन करनेवाले भागवत-पुराण की रचना की । इस कथा का पऐतिद्दाध्षिक दृष्टि 
से विचार करने पर देख पड़ेगा, कि सूल भागवतधर्म में अर्थात्‌ भारतान्तगंत 
सागवतधमे मे नेष्कर्म्य को जो श्रेष्ठता दी गई थी वदद जब समय के हेर-फेर ते कम 
होने लगी और इसके बदले जत्र भाक्ति को प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवत- 
धर्मे के इस दूसरे स्वरूप का ( अर्थात्‌ भक्तिप्रधान भागवतधर्म का) प्रतिपादन 
करने के लिये य् मागवत:पुराणरूपी मेवा पीछे तैयार किया गया है । नारदपञ्च- 
रात्र ग्रंथ भी इसी प्रकार का अर्थात्‌ केवल भक्तिप्रधान है और उसमें द्वादश 
रुकंधों के भागवत पुराण का तथा ्रझमवैवरतपुराण, विष्णुपुराण, गीता और भद्दा- 
भारत का नामोछेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया हे ( ना. पं. २. ७. २८-३२; ३. १३ 
७३; और ४. ३. १५३ देखो )। इसलिये यहद प्रगट “है, कि भागवतधर्म के सूल- 
स्वरूप का निणांय करने के लिये इस ग्रंथ की योग्यता भागवतपुराण 
कम दर्ज की इं । नारदसूत्र तथा शांडिल्यसूल कदाचित्‌- नारदपञ्चरात्र से भी कुछ 
प्राचीन हा; परन्तु नारद्सूल स॑ व्यास आर शुक ( ना० सू० ८३ ) का उख ठ 
इसलिये वह भारत और भांगवत के वाद का है; और, शांडिल्यसूत्र में भगवद्गीता 
के छोक ही उद्छत किये गये इं ( शां. सू. 2, १५ ओर ८३) अतएव यह सूत्र 
यद्यपि नारदसूत्र ( ८३ ) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें संदेह बद्दी कि यह 
गीता और मद्दाभारत के अनंतर का है । 'अतएव, भागवतधर्म के सूल तथा 
प्राचीन स्वरूप का निर्णय अंत में -मद्दाभारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के आधार 
से ही करना पड़ता ह। भागवतपुराण ( १. ३. २४) आर नारदपञ्ञराब (४. 
३. १५६-१५९; ४. ८, ८१ ) ग्रंथों में बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा दै । परन्तु 
नारायणीयाख्यान में वर्शत दशावतारो में बुद्ध का समावेश नहीं किया गया है-- 
पहला अवतारं हंस का और आगे कृष्ण के बाद एकदम कल्कि अवतार बतलाया है 
(मभा. शां. ३३६. १०० ) | इससे भी यहीं सिद्ध होता है, कि नारायणीया. 
ख्यान भागवत-पुराण से और नारदपञ्रात्र से प्राचीन है । इस नारायणीयाख्यान 
में यह वणन चै, कि नर तथा नारायण ( जो परबह्म ही के अवतार हैं ) नामक 
दो ऋषियों ने नारायणीय अर्थात्‌ भागवतधर्म को पहले पहल जारी किया, और 
उनके कहने से सब नारद ऋषि श्रेतट्वीप को गये तब चें स्वयं भगवान्‌ ने नारद्‌ 
को इस धम का उपदेश किया। भगवान्‌ जिस श्ेतद्वीप में रहते हैं वदद कीरससद 
में है, र बद्‌ चोरसमुद मेरुपवंत के उत्तर में है, इत्यादि नारायणीयाख्यान की 
र्‌ 
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बाते प्राचीन पौराणिक वह्यांडचणीन के अनुसार ही हं ऑर इस वषय म इमार 
यहाँ किसी को कुछ कइना भी नहीं है । परन्तु बेबर नामक पश्चिमी संस्कृतज्ञ 
पंडित ने इस कथा का विपर्यास करके यह दीघं शंका को थीं, कि भागवतथम स 
वर्णित भक्तितत्व ,श्वेतद्वीप से अर्थात्‌ हिन्दुस्थान के बादर के किसी अन्य 
देश से हिन्दुस्थान में लाया गया इं, आर भाक्त का यहद तत्व इस 
समय ईसाईधर्म के अतिरिक्त आर कद्दी भौ प्रचलित नहा था इसलिये 
ईसाई देशों से द्दी-साफि की कल्पना सागवतधांसया का सूझी हं । परन्तु पाणना 
को वासुदेव-भाक्ते का तत्व मालूम था और बांडे तथा जनधम में भी भागवतधच 
तथा भाक्ति के उललेख पाये जाते हैं; एवं यह बात भी निर्विवाद है, पक पाणान 
और बुद्ध दोनों ईसा के पहले हुए थे। इसलिये अब पश्चिसी पंडितों ने ही नाश्वत 
किया है, कि बेबर साइब की उपयुक्त शंका निराधार हें । ऊपर यह बतला एदया 
गया है, कि भाक्तिूप धर्माड़ का उदय इमारे यहा ज्ञान-प्रधान उपानेपदा के अन- 
न्तर हुआ है। इससे यह बात निर्विवाद प्रगट होती इं, कि ज्ञानप्रधान उपानेपदो 
के बाद तथा बुद्ध के पहले वाछुदेवमाक्ति-संबंधीं भागवतधर्म उत्पन्न हुआ इ । 
अब प्रश्न केवल इतना दी दै, कि वदद बुद्ध के कितने शतक ® पहले उत्पन्न हुआ ? 
अगले विवेचन से यह बात ध्यान में आ जायगी, कि यद्यपि उक्त प्रश्न का पूरणं 
तया निश्चित उत्तर नच्च दिया जा सकता; तथापि स्थल दृष्टि से उस काल का 
अंदाज़ करना कुछ असंभव भी नहीं है।' 
गीता (४. २) में यह कह्दा है, कि श्रीकृष्ण ने जिस भागवतधर्म का उपदेश 
अर्जुन को किया है उसका पहले लोप हो गया था । भागवतधर्म के तत्वज्ञान में 
परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकर्षण, सन को प्रद्युम्न तथा अहंकार को अनि- 
रुद्ध कच्चा है । इनमें से वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है, संकषण उनके 
ज्येष्ठ आता बलराम का नाम है, तथा प्रद्यम्न और अनिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र और 
पौल के नाम हैं । इसके सिवा इस धर्म का जो दूंसरा नास “ सात्वत ? भी है, 
“बह उस यादव-जाति का नाम दै जिसमें श्रीकृष्णानी ने जन्म लिया था 4 इससे 


* भक्तिमान्‌ ( पाली--भत्तिमा ) शब्द थेरगाथा ( छो. ३७० ) में मिलता है और 
एक जातक में भी भक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके सिवा, प्रसिद्ध फ्रेंच पाली-पंडित 
सेना ( $७०३7 ) ने ` बौद्धयधर्म का मूल ' इस विषय परं सन्‌ १९०९ में एक व्याख्यान 
दिया था, जसन स्पष्टरूप सं यद प्रातपादन कया ह. [के भागवतपषम वादस के पहले का 
हृ । Noone will claim to derive from Buddhism Vishnuism or : 
ihe yoga. Assuredly. Buddhism is ihe barrower, ? ...« To sum 
up, if there had not previously existed a religion made np of 
. dogtrines of yoga, of Vishnuite legends, of devotion to Vishnu 
Krishni, worrhipped under the title of Bhagavata, Buddhism 
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भाग ४ - आगवतधर्म का उदय और गीता । wv 


यह बात प्रगट होती ६, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णंजी ने जन्म लिया था 
इसमें यह धर्म प्रचलित हो गया था, ओर तभी उन्दने अपने प्रिय मिल अञ्चुच 
को उसका उपदेश किया चोगा--आऔर यही बात पौराणिक कथा में भी कही गई 
र । यह भी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही सात्वत जाति का अन्तं 
'हो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति में इस धर्म का प्रसार होना 
सी संभव नहीं था। सागवतधर्म के भिन्न मिन्न नामों के विषय में इस प्रकार की 
ऐतिहासिक उपपत्ति बतलाई जा सकती है,' कि जिस घर्म को श्रीक़्ष्णजी ने प्रवृत्त 
क्रिया था वह उनके पहले कदाचित्‌ नारायणीय या पाज्ञरात्र नामों से न्यूनापिक 
अंशो स प्रचालित र्चा होगा, ओर आगे सात्वत जाति में उसका प्रसार होने परं 
उसे ` सात्वत ' नाम प्राप्त हुआ होगा, तदनंतर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अजुन को 
नर-नारायण के अवतार मानकर लोग इस धर्म को ' भागवतधर्म? कहने लगे होंगे । 
इस विषय के संबंध में यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तीन या 
चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके हैं और उनमें से इर एक ने इस छम 
का प्रचार करते समय अपनी ओर से कुछ न कुछ छुधार करने का 
अयत्न किया ह--वस्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण भी नहीं हैं। मूलघसस 
सें न्‍्यूचाधघिक परिवतेन हो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गईं है । बुद, 
क्राइस्ट, तथा मुहम्मद तो अपने अपने धर्म “के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो _ 
गये इं ऑर आये उनके धमां मे अलेुरे अनेक परिवर्तन भी चो गये हैं; परन्तु 
इससे कोई यह नी सानता के जुद्ध, क्राइट या सुइम्मद अनेक हो गये । 
इसी प्रकार, यदि मूल भागवतधर्म को आगे चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप आए 
'हो गये, या श्रीकृष्णजी के विषय में आगे भिन्न भिन्न कल्पना रूढ़ हो गईं, तो 
यह कसे माना जा सकता हे कि उतने ही भिन्न श्रीकृष्णं भी हो गये? इमारे 
मतानुसार .ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है. । कोई भी धम लीजिये, 
सभय के हेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना ' बिलकुल स्वाभाविक हैं; उसके 
लिये इस बात की आवश्यकता नहीं की भिन्न भिन्न कृष्ण, बुद्ध या इंसामसीच्च 


would not have come to birih a al.” सेनारटका यह लेख पूने से 
प्रकाशित दोनेत्राले 7० 77८ 7/e"07६६९॥ नामक मिशनरी त्रैमासिक पत्र के 
अनटोबर १९०९ और जनवरी १९१० के अझ में प्रसिद्ध हुआ है; और ऊपर दिये गये वात्य 
जनवरी के अंक के १७७ तथा १७८ पृछ में हैं | डा. बूलर ने भी यह कहा है:-* T'h७ 
anoieni Bhagavata, Satyata of Panoharatra sect devoted to the ॑ 
worship of Narayana and his deified teacher Krishna—Devaki 
puira datesfrom a Poriol long anterior to tne rise of Jainas in 
the Sth Century Ba 0, "—Indirn Antigwery Vol. XXIII 
(894) ए. 243. इस विपय का अधिक . विवेचन आगे चल कर इसी. परिंझिं& प्रकरण 
के छठवें भाग में किया गया हे । 
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५४६ गातारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


Cr" 
आने जावें* । कुछ लोग--और विशेषतः इछ पश्चिमी तर्कज्ञानी-- यहद 32० किया 
करते हैं, कि श्रीकृष्ण यादव और पांड, तथा आारतीय युद्ध आदि ऐतिहासिक 
ब्टमाएँ नहीं हैं, ये सब कल्पित कथाएँ है; और कुछ लोगों के मत में तो महाभारत 
अध्यात्म विषय का एक बृइत्‌ रूपक दी दैं। परन्तु हमारे प्राचीन अन्यो केप्रमाणों 
फो देखकर किसी भी निष्पक्षपाती मनुष्य को यह मानना पड़ेगा, कि उक्त शंकाएँ 
बिलकुल निराधार दैं। यह बात निर्विवाद हे, कि इन कथाओं के मूल से इतिहास 
ख का आधार है। सारांश, इमारा मत यह है कि श्रीकृष्ण चार पच नदा हुए, 
ये केवल एक दी ऐतिहासिक पुरुष थे । अब श्रीकृष्णजी क अवतार-काल पर 
विचार करते समय रा० ब० चिंतासारिराव वैद्य ने यह प्रतिपादन किया हैं कि 
श्रीकृष्णा, यादय, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल-अर्थात्‌ कलियुग का. 
आरूःभ--है; पुराणगणना के अनुसार उस काल से अब तक पांच इजार से भी 
(अधिक वर्ष बीत चुके हैं; और यही श्रीकृष्णजी के अवतार का यथार्थ काल है है 
एरन्तु पांडवों से लगा कर शककाल तक के राजाओं की, पुराणों में चाणेतर पाउया 
से इस काल का मेल नहीं देख पड़ता । अतएव भागवत तथा विष्णुपुराण में 
जो यचच वचन है, कि “ परीक्षित राजा के जन्म से नन्द॒ के अभिषेक तक १११५- 

` अथवा १०१५--बर्ष होते हैं ” ( भाग. १२. २. २६; और विष्णु. ४. २४. ३२ ), 
उसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया दै, कि इसाई सन्‌ के लग- 
` जग १४०० वर्ष पहले भारतीय युद्ध और पांडव हुए होंगे । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का 
झवतार-काल भी यही दै; और इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह बात सिद्ध 


® श्रीकृष्ण के चरित्र में पराक्रम, भक्ति और वेदान्त के अतिरिक्त गोपियों की रासकीड़ा 
का समावेश दोता है और ये बातें परस्पर-विरोधी हें, इसलिये आजकल कुछ विद्वान्‌ यह 
प्रतिपादन किया करते हैं, कि महाभारत का कृष्ण भिन्न, गीता का भिन्न और गोकुल का 
कन्हैया भी भिन्न है | डी. भांडारकर ने अपने “ वैष्णव, शैव आदि पंथ ” संबंधी अंग्रेज़ी 
प्रथ में इसी मत को स्वाकार किया है । परन्तु दमारे मत में यह ठीक नहीं है । यह बात 
` , नहीं, कि गोपियों की कथा में जो शरंगार का वर्णन है वह बाद में न आया.हो; परन्तु केवल 
उतने ही के लिय यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि श्रीकृष्ण नाम के कई भिन्न 
मिन्न पुरुष हो गये, और इसके लिये कल्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी नहीं है । 
इसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले भागवतकाल ही में हुआ 
हो; किन्तु शककाल के आरम्भ में यानी विक्रम संवत्‌ १३६ के लगभग अश्वघोष विरचित 
वुद्धचारित्र (४. १४ ) में और भास कबिक्कत वालचरित नाटक ( ३. २) में भी गोपियों 
का उल्लेख किया गया है ॥ अंतएव इस [विषय में हमें डॉ. भांडारकर के कथन से चिंतामाणि- 
रांव वैद्य का मत अधिक स्युक्तिक प्रतीत होता है । 
रावबहादुर चिंतामागिसाव वैँय का यह मत उनके महाभारत के दीकात्मकं अंग्रेजी ग्रंथ 
में है । इसके सिवा, इसी विषय पर आपने सन १९१४ में डेक्कन केरेज-पनिवरसरी के समय 
जो व्याख्यान दिया था, उसमें भी इस बात का विवेचन किया था । 
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भाग ३-भागवतधर्म का उद्य और गीता । ४४५ 


'होती है, के कृष्ण ने भागवत-घर्म को, ईसा से लगमग, १४०० वर्च पतये 
अथवा बुद्ध स लगभग ८०० वर्ष पहले, प्रचलित किया होगा । इस पर कुछ लोग 
यहं-आऑंक्षेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई 
सन्दे नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन-चरिल में उनके अनेक रूपान्तर देख पड़ते 
इं--जसे श्रीकृष्ण नामक एक क्षात्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का एद्‌ प्रा . 
हुआ, पश्चात्‌ विण्णु का पद मिला और धीरे धीरे अन्त से पूर्ण परबह्म का रूप 
आस हो गया--इन सब अवस्थाओं में आरम्भ से अन्त तक बहुत सा काल बीते 
चुका दोगा, और इसी लिये भागवतधर्म के उद्य का तया भारतीय युद्ध का एक 
ही काल नहीं साना जा सकता । परन्तु यह आक्षेप निरर्थक है। “ किले देव साननों . 
चाहिये और किसे नहं मानना चाहिये ! इल विषय पर आघातक तर्कज्ञों की 
समझ में तथा दो चार इज़ार वर्ष पहले के लोगों की समभ ( गी. १० ४१ ) में 
बड़ा अम्तर दो गया है। श्रीकृष्ण के पहले ही बने हुए उपनिषदां में यह तिद्धांत 
कहा गया है, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है ( चू, ४. ४. ६ ); औप 
सत्युपनिषट्‌ में यह साफृ साफ़ कच दिया है, कि रुदर, विष्णु, अच्युत, नारायण, 
ये सब बह्म ही हैं ( मैन्यु, ७. ७ )। फिर श्रीकृष्ण को परब्रह्मत्व प्राप्त होने के लिये 
आधिक समय लगने का कारण दी क्या है? इतिहास की ओर देखने से विश्वस- 
भीय बौद्ध अंथों में मी य बात देख पड़ती है, कि बुद्ध श्‍्वयं अपने को “ ब्रह्मभूत ? 
( सेलखुत्त, १४; थेरगाथा ८३१ ) कहता था; उसके जीवन-्काल ही में उसे देव के 
सदश सम्मान दिया जाता था. उसके स्वर्गस्थ होने के बाद शीघ्र ही उसे ' देवाथि- 
देव ? का अथवा वेदिक-धर्स के परमात्मा का स्वरूप माझ हो गया था; और उसकी 
. पूजा भी जारी हो गई थी। यही बात इंसामसीह की भी है । यह बात सच है, 
के डुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहों थे, और न भागवतधर्म ही 
निशृत्ति-्रधान है । परन्तु केवल इसी आधार पर, बोड तया ईसाई-धर्म के सूल ` 
पुरुषों के समान, भागवतधर्म-प्रवतेक श्रीकृष्ण को भी, पहले ही से बझ अथवा 
` देच का स्वरूप प्राप्त होने में किसी बाधा के उपस्थित होने का कोई कारणा देख 
नहीं पड़ता । क 

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को मागवत-धर्म का 
उद्य-काल मानना मी प्रशस्त तथा सयुक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पंडित ऐसा . 
करने में क्यों दिचकिचाते हैं, इसका कारण कुछ और 'ही है । इन पंडितों में से 
आधेकांश का अब तक यहा मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल ईसा के पहले लग- 
अग १५०० वर्ष, या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है । झत- 
` एवं उन्ह अपनी इष्टि से यह कहना असम्भव प्रतीत होता। दै, [कि भागवत-धर्म 

ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रचलित हुआ इोगा। क्योकि वैदिकधर्म-साहित्य 
, से यह क्रम निर्विवाद सिद्ध है, कि ऋग्वेद के बाद यज्ञ-्याग आदि कर्म प्रतिपादक 
यजुवद. और बाझण-अंथ बने, . तदनन्तर ज्ञान- । उपनिषद्‌ और . सांख्य- 
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शाख निर्मित हुए और अन्त में आक्तिप्रधान अंथ रचे गये । और, केवल. सागवत- 
खम के अंथों का अवलोकन करने से भी स्पष्ट प्रतीत इता है, कि आऔपनिपदिक 
शान सांख्यशाख्, चित्तनिरोध-रूपी योग आदि घर्माङ्ग आगचतधम के उद्य के 
पहले ही प्रचलित हौ चुके थे। समय की मनमानी खाँचातानी करने पर भी यही 
जानना पड़ता है, कि ऋग्वेद के बाद और भागवत-धर्म के उदय के पइले,. उक्त 
भिन्न भिन्न धमाँगों का प्रादुर्माव तथा बृद्धि चोने के लिये, .बीच में कम से कम 
दस बारह शतक अवश्य बीत गये होंगे। परन्तु यदि माना जाय, कि भागवतधर्म 
छो श्रीकृष्ण ने अपने ही समय में, अर्थात्‌ ईसा के लगभग १४०० वष पहले, भड 
' किया दोगा, तो उक्त भिन्न भिन्न घर्माज्ञों की इृद्धि के लिये उक्त पश्चिमी पंडितों के 
मताचुसार कुछ भी उचित कालाचकाश नह रह जाता। क्योंकि, ये पंडित लोग ऋण्वेद- 
छाल ही. को ईसा से पहले १५०० तथा २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नदं मानते; 
शैली. अवस्था में उन्हें यह मानना पड़ता है, कि सौ या आधिक से अधिक पांच छः 
खौ वर्ष के बाद दी भागवतधर्म का उदय चो गया ! इसलिये उपयुक्त कथनानुसार 
कुछ निरर्थक कारण बतला कर वे लोग श्रीकृष्ण और भागवतधर्म की समझालीनता 
छो नहीं मानते, और इछ पश्चिमी पंडित तो यह्ट कदने के लिये भी उच्यत 
हो गये हैं, कि भागवतधर्म का उद्य बुद्ध के वाद हुआ हांगा । परन्तु जब तथा. 
बौद्ध अंथों में दी भागवतधर्म के जो उल्लेख पाये जाते दें, उनसे तो यही बात 
इपष्ट विदित चौती दै. कि भागवतधर्म बुद्ध से प्राचीन है । अतएव डाक्टर बूलर ने 
कहा है, कि सागवतधर्म का उद्य-काल बौद-काल के आगे इटाने के बदले, इमारे 
५ गोरान › ग्रन्थ के प्रातिपादन के अनुसार &ऋग्वेदादि ग्रन्थों का काल ही पाहे 
'हुटाया जान। चाहिये। पश्चिमी पाणिडतों ने अटकलपच्चू अजुमानों से वैदिक ग्रन्थों 
छे जो काल निश्चित किये हैं, वे अममूलक हैं; वैदिक-काल की पूर्व मर्यादा इसा के 
` कदले ४५०० वर्ष से कम नहीं ली जा सकती; इत्यादि बातों को दमने अपने 
४ ओरायन ? ग्रन्थ में वेदों के उदूगयन-श्थिति-द्शैक वाक्यों के आधार पर सिद्ध केरे - 
"दिया है; और इसी अनुमान को अब अधिकांश पश्चिमी परिडतों ने भी ग्राह्य मानां 
छै । इस प्रकार ऋग्ेद-कार्ल को पाछे हटाने से वैदिक धर्म के सब अंगों की शद्ध 
दने के लिये उचित कालावकाश मिल जाता है और भागवत-धमोदय-काल को 
- संकुचित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता । परलोकचासी शंकर बालक्ृष्ण 
ढीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशाल ( मराठी ) के इतिद्दास में यह बतलाया 
है, कि ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में कृत्तिका प्रति नच्त्रों की गणना 
है, इस लिये उनका काल इसा से लगभग २६०० वर्ष पहले निश्चित करना पड़ता है। 
परन्तु मारे देखने में यह अभी तक नहीं आया है, कि उदगयन स्थिति से ग्रन्थों 


. ` ढाक्डर वूलर ने Indian Antigua'y,. September 894,(Vol, XXIII 
PP 238-294 ) में इमारे “ ओरायन” अंथ की जो समालोचनाः की हें, उसे देखो । 
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भाग ४ - भागवतधर्म का उदय और गाता । ५५१ 


` के काल का निणय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदों के | विषय में किया गया 


ष्ो। रासतापनी सरीखे भाक्तिअधान तथा योगतत्त्व सरीखे योगःप्रधान उपनिषदां 
की भाषा ओर रचना प्राचीन नही देख पड़ती-केवल इसी आधार पर कई लोगों ने 
यच्च. अनुमान किया हैं, कि सभी उपनिषद्‌ . प्राचीनता में बुद्ध की अपेच्ञा चार 
पाँच सौ वषं से आधिक नहीं है । परन्तु काल-निर्णाय की उपर्युक्त रीति से देखा जाय 
तो यह समम अमसूलक प्रतीत होगी । यह सच है, कि ज्योतिष की रीति से 
सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदों 
का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता 
इ। भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो ग्रो० मेकसमूलर का यह कथन है, [कि सैतरयुप- 
निषद्‌ पाणिनि से भी प्राचीन ड; ° क्योंकि इस उपनिषद्‌ में ऐसी कई शब्द-संघियों 
का योगा किया गया है, जो सिफ मेलायणीसंद्विता में ही पाई जाती हें और 
जिनका प्रचार पाणिनि के समय बंद हो गया था (अर्थात्‌ जिन्हें छान्दस क इते दच) 
परन्तु मेच्युपनिषद कुछ सब्‌ से पद्दला अर्थात्‌ अति प्राचीन उपनिषद्‌ नहीं है । 
उसमें न केवल ब्रह्मज्ञान ओर सांख्य का मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानों पर 
छांदोग्य, बृहदारणयक, तेत्तिरीय, कठ और ईशावास्य उपनिषदों के वाक्य तथा 
छोक भी उसमें प्रसाणाथ उद्छत किये गये हैं। हाँ, यह सच है, कि सैतयुपनिषद में 
स्पष्ट रूप से उक्त उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये हैं। परन्तु इन वाक्यो के पहले 
ऐसे पर-वाभ्यदर्शंक पद रखे गये हैं, जंसे “ एवं ह्याइ ” या “ उक्तं च » ( =ऐसा 
कहा हैं ), इसी लिये इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता, फि ये वाक्य दसरे 
ग्रन्थों से लिये गये हं--श्वयं सेत्युपनिषत्कार के नहीं हैं; और अन्य उपनिषदो के 
देखने से सहज ही मालूम 'हो जाता है, कि वे वचन कहँ से उदूशत किय गये है । अब 
इस मत्युपनिषद में कालरूपी अथवा संवत्सररूपी बह्म का विवेचन करते समय यह 
वर्णन पाया जाता है, कि “ सघा नक्षत्र के आरम्भ से क्रमशः श्रविष्ठा अर्थात्‌ 
धनिष्ठा नचत्र के आधे भाग पर पहुँचने तक ( मघाद्यं श्रविष्ठाध ) दक्षिणायन होता 
इ; आर साप अर्थात्‌ आक्षेषा नक्षत्र से विपरीत क्रम पूर्वक ( अर्थात्‌ आश्ेषा, पुष्य, 
आदि कम से ) पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नक्षल के आधे भाग तंक उत्तरायण होता . 
है?” ( मैत्यु. ६. १४ )। इसमें सन्देइ नहीं, कि उदगयन श्थिति-दर्शक थे वचन 
तत्कालीन उद्गयन स्थिति को लक्ष्य करके ही कहे गये हैं और फिर उससे इस 
उपनिषद का कालनिणेय भी गणित की रीति से सहज ही किया जा सकता हठ। 
परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी उसका इस दृष्टि से विचार नहीं किया झै । 
मन्युपनिषद्‌ मे वार्शेत यह उदगयन स्थिति वेदांगज्योतिष में कहदी गई उद्गयन 


` स्थिति के पहले की है । क्योंकि वेदांगञ्योतिष में यह बात स्पष्टरूप से कह दी गई 


है, कि उदगयन का आरम्भ धनिष्ठा नल के आरम्भ से होता हैं, और सेः्युपनि, 
3०.2 पदात आम भनि नकात के आरमम से शोता 8 सरि 
Me SN 
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५५२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


बद सें उसका आरम्भ “घनिष्ठार्थ! से किया गया च्है। इस विषय में ल हैः कि 
सेत्युपनिषद के “ श्रविष्ठाधे ! शब्द में जो अर्थ! पद द उसका अ दीक व 
'करना चाहिये, अथवा ““ घनिष्ठा ओर शततारका के बीच किसी स्यान पर” कर 
: चाहिये। परन्तु चाहे जो कहा जाय, इसमें तो कुछ भी सन्दे नहह, bn 
ज्योतिषके पहले की उदगयन स्थिति का वर्णन मन्युपानिषद से किया गया इ ह 
उल समय की स्थिति दोनी चाहिये। अतएव यह कहना चाहिये, कि चेदांगऊ 2 
तिष-काल का उदगयन, मेच्युपनिषद्कालीन उद्गयन की अपेक्षा लगभग आ 


नचत्र से पीछे हट आया था। ज्योतिर्गंशित से यह सिद्ध होता है, पके वेदांग- 
ज्योतिष + में कद्दी गई उदगयन स्थिति इसाई सन्‌ के लगभग ६२०० या १४०० वर्ष 
पले की है; और आधे नक्षत्र से उदगयन के पछि चूटने सें लगभग ४८० ब य 
' ज्ञाते हैं; इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती दै, कि मन्युपानघद हुनान 
पहले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कभी न कमी बना होगा | आर कुछ ps ’ 
यह उपनिषद निस्सन्देद्द वेदांगज्योतिष के पइले का है। अब यह कचने की होई 
आवश्यकता नहीं, कि छांदोग्यादि जिन उपनिषदा के अवतरण मेत्युपनिषद में दिये 
गये हैं, वे उससे भी प्राचीन हैं। सारांश, इन लब ग्रन्थों के काल का निणय इ्स 
प्रकार हो चुका है कि ऋग्वेद सन्‌ ईसवी से लगभग ४५४०० वर्ष पहले का है; 
यज्ञ-याग आदि विषयक ब्राह्मण ग्रन्थ सन्‌ इसवी से लगभग ३५०० पप पहले के है. 
और छांदोग्य आदि क्लान-प्रधान उपनिषद सन्‌ ईस्वी के लगभग १६०० वपं घरा 
ें।अब यथार्थ में वे बातें अवशिष्ट नहीं रह जातां, जिनके कारण पश्चिमी परिडत 
लोग भागवतधर्म के उदयकाल को इस ओर इटा लाने का यत्न किया करते हैं; 
र श्रीकृष्ण तथा भागवतधर्म को, गाय ऑर बछड़े की नैसर्गिक जोड़ी के समान, 
एक ही कालरज्जु से बाँधने में कोई भय भी नहीं देख पडता; एवं फिर बाद 
ग्रन्थकारो द्वारा वार्शत तथा अन्य ऐतिहासिक श्थिति से भी ठीक ठीक मेल हो जाता 
है। इसी समय वैदिक काल की समाप्ति हुई आर सूत्र तथा स्म्रतिःकाल का 
झारम्भ हुआ है । ; श 
उक्त कालगणना से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती हैं, !के भागषतधम 
का उदय इसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, अर्यात्‌ बुद्ध के लगभग सात आठ सौ 
वर्ष पहले हुआ है। यद काल बहुत प्राचीन है; तथापि य ऊपर बतला चुक ई, 


~ ~! ~ ~ ES 
[कि बाह्मणग्रंयों में वर्णित कर्मसागे इससे भी आधिक प्राचीन हं आर उपनिषदों 
EE ESS I 


वेदांगज्योतिष का काल-विषयक विवेचन हमारे 07707 (ओरायन) नामक अंग्रेजी 

ग्रंथ में तथा प. वा. शकर बालङ्कष्ण दीक्षित के “ भारतीय ज्योतिःशाख्न का इतिहास ह 

नामक मराठी य ( घु. ८७-९४ तथा १२७-१३९ ) में किया गया ६। उसमे इस भ 

काँ भी विचार किया गया है, कि उदगयन से. दोदेक अन्था का कान सा काळ ।नाशित 
किया जा सकता है _ 
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माग 7 अमिितधेमे को दद्वऔरितशीताी ५४३ 


तथा सांख्यशास् में वर्शित ज्ञान भी, - आगवतधर्म के उद्य के .पचले ही प्रच- 


लित हो कर सवमान्य हो गया जा । ऐसी अवष्था में यद् कल्पना करना सर्वथां 


अनुचित इ कि उक्त ज्ञान तथा धर्मांगों की कुछ परका न करके श्रीकृष्ण सरीखे 
ज्ञानी और चतुर पुरुष ने अपना घ्म प्रघृत्त किया होगा, अथवा उनके प्रजत्त करने 
पर भी यहद घर्स तत्कालीन राजर्पियों तथा व्रह्मर्पियों कों मान्य हुआ नहोगा, और 
लोगों में उसका प्रसार हुआ होगा । ईसा ने अपने भक्तिअधान चमं का उपदेश 

पइले पल जिन यहूदी लोगों को किया .या, उनमे उस समग्र धार्मिक तत्व- 

ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था, इसलिये अपने घमं का मेल तच्वज्ञान के साथ 
कर देने की उसे कोई अवश्यकता नहीं थी । केवल यद्र बतला देने से ईसा का 
धर्मोपदश-संबंधी काम पूरा छा सकता या, कि पुरानी बाइबल में जिस कमेमय 

धर्म का वणन किया गया है, हमारा यह भक्तिमार्ग भी उसी को लिये इए है; 

आर उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है।' परन्तु ईसा ई धर्म की इन बातों 
से भागवतधर्म के इतिहास की तुलना करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिये, 

कि जिन लोगों में तथा जिस समय भागवत्तथ में का.प्रचार किया गया, उस समय 
के चे लोग केवल कर्ममार्ग दी से नहीं; किन्तु ब्रह्मज्ञान तया कापिल सांल्यशाख्न से 
भी परिचित हो गये थे; और तीनों धर्मांगों की एंकचाक्यता ( मेल ) करना 
भी चे लोग सीख चुके ये । ऐसे लोगों से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं 
हुआ होता, कि “ तुम अपने कर्मकांड, या औपनिषदिक और सांख्य ज्ञान कों 
छोड़ दो, आर केवल श्रद्धा पू्वेक भागवतधर्म को स्वीकार कर लो ।” बाह्मण 
आदि वैदिक मथो में वर्णित और उस समय सच प्रचलित यज्ञ.याग आदि कमें का 
फल घ्या है? कया उपनिषदों का या सांख्यशाख का ज्ञान इया हे! भाक्ति और 
चित्तनिरोधरूपी योग का मेल फेसे हो सकता है !-इत्यादि उस समय स्वभावतः 
उपस्थित दोनेवाले प्रश्नों का जब तक टीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक 


भागवतधर्म का प्रचार दोना सी संभव नहीं था । अतएव न्याय की दृष्टि से अब . 
यह्दी कहना पड़ेगा, कि भागवतधर्म में आरंभ ही से इन सब विषयों की चर्चा 


च 


- करना अत्यन्त आवश्यक था; शोर महाभारतान्तर्गंत नाराणीयोपाख्यान के देखने 


से भी यह सिद्धान्त दृढ़ दो जाता है । इस आख्यान में भागवतधर्म के 
साथ औपनिषदिक ब्रह्मज्ञान का और सांख्य-प्रतिपादित क्षराक्षरविचार का मेल 
कर दिया गया दै; और यह भी कहा है-- चार चेद आर सांख्य या योग, इन 
पाँचों का उसमें ( भागवतधर्म ) समावेश होता है इसलिये उसे पाञ्चरात्रध् 
नाम प्राप्त हुआ है ” ( मभा. शां. ३३६. १०७ ); आर “ वेदारणयक सहित. 
(अर्थात्‌ उपनिषदों कों भी ले कर ) ये सब ( शास्त्र परष्पर एक दूसरे के अङ्ग 
हैं? ( शां. ३४८. ८२ ) । ‹ पाञ्जरात्र? शब्द की यह पराक व्याकरण की दृष्टि 
से चाहे शुद्ध न दो, तयापि उससे यह बात स्पष्ट विदित दो जाती है, कि सब 
प्रकार के ज्ञान की "एकवाक्यता भागवतधर्स में आरंभ ही से. की गई थी । परन्तु; 
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१५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोंग-पारीरीष्ट । 


माफ के साथ अन्य सब धमांगों की एकवाक्यता करना ही कुछ आगवतधर्म की 
प्रधान विशेषता नहीं है। यह नहीं कि भाक्त के धर्मतत्व को पहले पहल भाग- 
वतधर्म ही ने प्रवृत्त किया हो । ऊपर दिये हुए मैत्युपनिषदू ( ७. ७ ) के वाक्यों के 
यह बात प्रगट है, कि रुद्र की या विषु के किसी न किसी स्वरूप की भाक्त, 
भागवतधमं का उदय होने के पहले ही, जारी हो चुकी थी; और यह. भावना मी 
पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ भी हो वह ब्रह्म ही का प्रतीक अथवा 
एक प्रकार का रूप है| यह सच है, कि रुद्र आदि उपास्यों के बदले मागवत" 
धर्म में वाछुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता. तथा नाराखीयोपाख्यान में सी 
यह कहा है, कि भक्ते चाहे जिसकी की जाथ, चह एक भगवान्‌ ही के 
प्रति हुआ करती है--रुद़् और भगवान्‌ भिन्न भिन्न नहीं हू '( गी. &. २३, 
ममा. शां. ३४१. २०-३६) । अतएव केवल वासुदेव-भाकि भागवतधर्म फा 
सुख्य लक्षण नहीं मानी जा सकती । जिस सात्वतजाति में भागवत धर्स प्रादु सूत 
हुआ, उस जाति के सात्यकि आदि पुरुप, परम भगवद्भक्त भीष्म और अर्जुन, तथा 
स्वयं श्रीकृष्ण भी बड़े पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्य करानेवाले हो 
गये हैं । अतएव अन्य भगवद्भक्तो को उचित है कि वे भी इसी आदर्श को अपने 
सन्सुख रखें और तत्कालीन प्रचालित चातुवणर्य के अनुसार युद्ध आदि सब 
च्यावहारिक कर्म करें-बस, यही मूल भागवतथर्म का सुख्य विषय था ! यह 
बात नहीं, कि भाफिके तत्वको स्वीकार करके चैराग्ययुक्त डदि से संसार 
का त्याग करनेवाले पुरुष उस समय बिलकुल ही न होंगे । परन्तु, यह कुछ 
'सात्वतो के या श्रीकृष्ण के भागवतधर्म का मुख्य तत्त्व नहीं हैं । श्रीकृष्णजी 
के उपदेश का सार यही है, कि भाक्ति से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्धक्त 
को परमेश्वर के समान जरत्‌ के धारण-पोषण के लिये सदा यत्न करते रहना 
चाहिये । उपनिषत्काल में जनक आदिकों ने ही यह निश्चित कर दिया था, कि 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिये भी मिष्काम कर्म करना कोई अनुचित बात नहीं । परन्तु 
उस समय उसमें भाक्ते का समावेश नहीं किया गया था; और इसके सिवा, ज्ञानो- 

त्तर कर्मे करना, अथवा न करना, हर एक की इच्छा पर अवलंबित था अर्थात्‌ वैक 

स्पिक सममा जाता था ( वेसू. ३. ४. १५ ) । वैदिक धमं के इतिहास में भागवत 

धर्म ने जो अत्यंत महस्वपूर्णा और समार्तधर्म से विभिन्न कार्य किया, वह यह है 

कि उस ( भागवतधर्म ) ने कुछ कदम आगे बढ़ कर केवल निच्चाति की अपेक्षा 

निष्काम कमं-प्रधान प्रश्नृत्तिसार्ग ( नैष्कम्य ) को आधिक श्रेयस्कर ठहराया, और 
` केवल ज्ञान ही से नहीं किन्तु भाक से मी कर्म का उचित मेल कर दिया । इस 
धर्म के मूल प्रवर्तक नर और नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सब काम निष्काम 
बुद्धि से किया करते थे, और महाभारत ( उद्यो. ४८. २१, २२ ) में कहा है कि 
सब लोगों को उनके समान कर्म करना ही उचित है । नारायणीय आख्यान में 
तो भागवतधर्म का यंद लक्षण स्पष्ट बतलाया है क्वि “ प्र्चातिजक्ञणश्च॑च धमो 
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नारायणात्मकः ” ( मभा. शां. ३४७. ८१ )—अर्थात्‌ नारायणीय अथवा भागवत" 
धर्म प्रवृत्तिप्रधान या कर्मप्रधान है । नारायणी या झूल भागवतधर्म का जो 
निष्काम प्रषृत्ति-तत्त्व है उसी का नाम नेष्कर्म्य है, और यही सूल भागवत-घर्म 
का मुख्य तत्त्व है । परन्तु, भागवतपुराण से यह बात देख पड़ती है, कि आगे 
कालान्तर में यह तत्व मन्द होने लगा और इस धर्म में वैराग्य-प्रधान वासुदेवभक्ति 
श्रेष्ठ मानी जाने लगी । नारदप्चरात्र में तो भक्ति के साथ ही साथ मन्त्रततन्त्रों का 
भी समावेश भागवतधमे में कर दिया गया है। तथापि, मागवत ची से यद बात 
स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धर्म के सूल स्वरूप नही हूँ। जहाँ नारायणीय 
अथवा सात्वतधर्म . के विषय में कुछ कहने का मौका आया है, चच भागवत 
( १. ३. ८ और ११. ४. ६ ) में दी यह कतः है, कि सात्वधर्म या नारायण ऋषि 
का धर्मे (अर्थात्‌ भागवतधर्म ) “ नेब्कम्यैलक्षण ” है । झोर आगे यह भी कद्दा 
है, कि इस नैष्कम्य॑-धर्म में भक्ति को उचित मच्दत््व नई दिया गया था, इसलिये 
भक्ति-प्रधान भागवतपुराण कइना पड़ा ( साग. १. ४. १२ )। इससे यहद बात 
निर्विवाद सिद्ध होती है, कि मूल भागवतधमं ेष्कर्म्यअधान अर्थात निष्कामकमे 
प्रधान था, किन्तु आगे समय के देरफेर से उसका स्वरूपः बदल कर वह सक्ति 
प्रधान हो गया । गीतारहस्य. में ऐसी ऐतिहासिक बातों का- विवेचन पहले ही हो 
चुका है कि, ज्ञान तथा अक्ति से पराक्रम का सदैव मेल रखनेवाले सूल भागवत- 
धर्म में और आश्रम-च्यवश्धा-रूपी स्मात॑-मार्ग में क्या भेद है; केवल संन्यास-अधान 
जैन और बौद्ध धर्म के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मयोग की अवनति हो कर उसे - 
दूसरा ची स्वरूप अर्थात्‌ वैराग्य-युक्त मक्तिस्वरूप कैसे प्रास हुआ; और बौद्ध थमे 
का जहास होने के बाद जो वैदिक संप्रदाय प्रदत्त हुए, उनमें से कुछ ने तो अन्त में 
भगवद्गीता ही को संन्यासनप्रधान, कुछ ने केवल भक्तिमघान तथा इछ ने वेशिष्टा- 
ह्वैत-पधान स्वरूप कैसे दे दिया । 

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यद्ध बात समम में आ जायगी, कि चैदिक धमे के 
सनातन प्रचाइ में भागवतधमे का उद्य कब चुआ, और पहले उसके प्रज्वाति- 
प्रधान या कर्म-प्रधान रहने पर भी आगे चल कर उसे अक्ति-प्रधान स्वरूप एवं रंत 
में रामाचुजाचार्य के समय विशिष्टादैती स्वरूप कैसे प्राप्त हो गया। भागवतधर्म के 
इन भिन्न भिन्न स्वरूपों में से जो मूलारम्भ का अर्थात्‌ निष्काम कर्मआधान स्वरूप 
इ, वही गीताधमे का स्वरूप है। अब यहाँ पर संचेप में यह बतलाया जायगा, 
कि उक्त प्रकार की मूल-गीता के काल के विषय में क्या अनुसान किया जा सकता 
है। श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक ही है, अर्थात्‌ सन्‌ इसवी 
के पहलले लगभग १४०० वषे है, तथापि यह नहीं कहा जा सकत, कि सागवतधर्मे 
के ये दोनों प्रधान ्रन्थ--मूलगीता तथा मूलमारत-उसी. समय रचे गये होगे। 
किसी मी धर्म-पन्य का उद्य होने पर तुरन्त ही उस धर्म पर मन्थ रचे नहीं जाते॥ 


भारत तथा गीता के विषय में भी यही न्याय पर्योप्त होता हैं। चतेमाने सहा" 
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४४६ „ गातारहस्य अथवा कर्मयाग-परिशैष्ट | 


भारत के आरम्भ सें यह कथा है, कि जब मारतीय युद्ध समाप्त हो चुका और जब 
पांडवों का पनती (पौत्र ) जनमेजय सर्प-सत्र कर रहा था, तब वहाँ वेश॑क्षायन ने 
'जनमेजय को पहले पहल गीता-सहित - भारत सुनाया था; और आगे जब-सोती 
ने शौनक को सुनाया, तभी से भारत प्रचलित हुआ। यह बात प्रगट है, कि 
सौती आदि पोराणिकों के सुख से निकल कर आगे भारत को काव्यसय अंथ का 
स्थायी स्वरूप प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया होगा। परन्तु इस काल 
का निर्णाय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी अचरथा में यदि यह 
सान लिया जाय, .कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पाच सौ वर्ष के भीतर ही 
आष महाकाब्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ दोगा, तो कुछ विशेष साइस की 
बात नहीं द्ोगी। क्योंकि बोद्ध धर्म के ग्रन्थ, बुद्ध की झत्यु के बाद इससे सी 
जल्दी तैयार हुए हैं। अब आर्ष महाकाज्य सें नायक का केवल पराक्रम बतला देने 
से ही काम नहीं चलता; किन्तु उसमें यह मी बतलाना पड़ता है, कि नायक जो 
कुछ करता है वह उचित है या अनुचित; इतना दी क्यों, संस्कृत के अतिरिक्त 
अन्य साह्ित्यों में जो उक्त प्रकार के मद्दाकाव्य हैं उनसे भी यही ज्ञात होता है, 
कि नायक के कायां के गुण-दोषों का विवेचन करना आर्ष महाकाव्य का एक 
प्रधान भाग होता है। अर्वाचीन इटि से देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि नायकं 
के कायों का समर्थन केवल नीतेशाखर के आधार पर करना चाहिये। किन्तु प्राचीन 
समय में, धर्म तथा नीति में एथक्‌ भेद नहीं माना जाता था, अतएव उक्त सम- 
यंन के लिये धर्म:इष्टि के लिवा अन्य मार्ग नहीं था। फिर यह बतलाने की झआव- 
श्यकता नहीं, कि जो भागवतधर्म भारत के नायकों को ग्राह्य हुआ था, अथवा . 
जो उन्हीं के द्वारा प्र्त किया गया था, उसी भागवतधर्म के आधार पर उनके 
कार्यो का समर्थन करना भी आवश्यक था । इसके सिवा दूसरा कारण यइ भी हे, 
कि भागवतधर्म के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचालित + अन्य चैद्कधर्मपन्थ न्यूनाथिक 
रीतिःसे अथवा सर्चथा निषृत्ति-प्रधान थे, इसलिये उनमें वर्णित धर्मतरवों के 
आधार पर भारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं था। 
अतएव कर्मयोंग-प्रधान भागवतधर्म का निरूपण महाकाव्यात्मक सूल भारत ही मे 
करना आवश्यक था। यही मूल गीत दै; और यदि भागवतधमे के मूलश्वरूप 
का उपपत्तिसहित प्रतिपादन करनेवाला सब से पहला ग्रन्थ यह न भी हो, तो भी 
यह स्थूखर अनुमान किया जा सकता है कि यह आदिःअन्थों में से एक अवश्य है 
आर इसका काल ईसा के लगभग ६०० वर्ष पहले है। इस प्रकार गीता यदि 
सागवतधमःप्रधान पहला अन्थ न हो, तो भी वह मुख्य अन्थों में से एक अवश्य 
है; इसलिये इस बात का दिग्दशैन करना आवश्यक या, कि उसमें प्रतिपादित 
निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित अन्य धर्म.पन्थों से-अ्थीत्‌ कर्मकांड से, औप- 
निषदिकःशान से, सांख्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से- तथा «भक्ति से भी--आवि- 
रुद्ध है। इतना ही नहीं, किन्तु यही इस ग्रंथ. का मुख्य प्रयोजन भी का जा सकता 
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भाग -४भागवतधर्म का उद्य और गीता । ` ५५७ 


. 'है । चेदान्त और मीमांसा शाख पीछे से बने हैं, ` इसलिये उनका प्रतिपादन सूल 
गीता में नहीं आ सकता; और यही कारणं दें कि कुछ लोग यह शङ्का करते हैं कि 
वेदान्त विषय गीता में पीछे मिला दिया गया दै। परन्तु नियमबद्ध वेदान्त आर ` 
मीमांसा शाख पीछे भले दी बने हों; किन्तु इसमें कोई सन्देइ नहीं कि इनं 
शास्रं के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन हैं--और इस बात का उल्लेख हम ऊपर 
कर ही आये हैं। अतएव मूल गीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालदषि से 
किसी प्रकार विपरीत नहा कद्दा जा सकता। तथापि इम यह भी नहीं 
कहते, कि जब मूल भारत.का महाभारत बनाया गया होगा तब, सूलगीता 
में कुछ भी परिवतंन नइ हुआ झोगा ।. किली मरी धर्म-पन्य को लीजिये, 
उसके इतिहास से तो यद्दी बात प्रगट होती द, कि उसमें समय समय पर 'मत- 
भेद होकर अनेक उपपन्थ निर्माण हो जाया करते हैं। यद्दी बात भारावतधमं के 
विषय में कद्दी जा सकती है। नारायणीयोपाख्यान (मभा. शां. ३४८. ५७ ) में 
यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गईं है, कि भागवतधमं को कुछ लोग तो चतुन्यूंइ-- 
अर्थात्‌ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न आनिरुद्ध, इस प्रकार चार ब्यूरो का--मानते 
हैं; और कुछ लोग त्निव्यूइ द्विव्यूइ, या एकन्यूच द्वी मानते हैं। आगे चले कर 
ऐसे ही और भी अनेक मतभेद उपस्थित हुए इोंगे। इसी प्रकार ऑपनिषांदेक 
सांख्यज्ञान की भी बुद्धि हो रद्दी थी। अतएव इस बात की सावधानी रखना 
अश्वाभाविक या मूल गीता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूल गीता में जो 
कुछ विभिन्नता हो, वह दूर हो जावे और बढ़ते हुए पिंड-अद्यांड-ज्ञान से भागवत- 
घर्म का पूर्णतया मेल इो जावे | इमने पहले “गीता और ब्रह्मसूत्र” 
शीरषक लेख में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गीता में बहमसूत्रों 
का उल्लेख पाया जाता है। इसके सिवा उक्त प्रकार के अन्य पारिवर्तन . भी सूल 
गीता में हो गये होंगे । परन्तु मूल गीता ग्रन्थ में ऐसे परिवर्तनों का होना भी 
सम्भव नहीं था। वतेमान.समय में गीता की जो प्रामाणिकता है, उससे प्रतीत 
नहीं होता कि वह उसे वर्तमान मद्दाभारत के बाद मिली होगी। ऊपर कह आये 
हैं, कि बह्मम॒त्रों में“ स्वति ” शब्द से गीता को प्रमाण माना है। मूल भारत 
का सद्दाभारत होते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो गये होते; 
तो इस प्रामाणिकता में निते कु बाधा आ गई होती। परन्तुवैसा नहीं 
ुअआ--ओऔर, गीता ग्रन्थ की प्रामाणिकता कई अधिक बढ़ गई है। अतएव यही 
अनुमान करना पड़ता है, कि सूल गीता में जो कुछ परिवतंन हुए होंगे, वे कोई 
मच्दत््व के न थे, किन्तु वे ऐसे थे जिनसे सूल ग्रन्थ के अर्थ को पुष्टि हो गई है। 
भिन्न भिन्न पुराणों में वतमान भगवद्गीता. के नमूने की जो अनेक गीताई कदी 
गई हैं उनसे यह बात स्पष्ट विदित दो जाती है, कि उक्त प्रकार से मल गीता को 
जो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था वह्दी अब तक बना हुआ ह--डसके 
बाद उसमें कुछ भी परिचतंन नहीं डुआ। क्योंकि, इन सब पुराणों सें से 
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झत्यन्त प्राचीन पुराणां के! कुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान गीता पूर्ण-. 
तया प्रमाणभूत (और इसी लिये परिवर्तित न होने योग्य) न हो गई 

होती तो उसी नमूने की अन्य गीताओं की रचना की कष्पना होना सी 

सम्भव नहीं था । इसी प्रकार, गीता के भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकारो ने 

एक ही गीता के शब्द की खींचातानी करके, यद्द दिखलाने का जो प्रयत्न 

किया है, कि गीता का अर्थ हमारे ही सम्प्रदाय के अनुकूल दै, उसकी भी 

कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती । वर्तमान गीता के कुछ सिद्धान्तों को परस्पर- 

विरोधी देख कुछ लोग यह शङ्का करते हैं, कि वर्तमान महाभारतान्तर्गंत गीता में 

भी आगे समय-समय पर कुछ परिवतेन हुआ चोगा। परन्तु इम पइले ही बतला चुके 

हैं, कि वास्तव में यह विरोध नहीं दै, किन्तु यह असम है जो धर्म-पतिपादन करने" 

बाली पूवापर वैदिक पद्धतियों के स्वरूप को ठीक तौर पर न समभने से हुआ है। 

सारांश, ऊपर किये गये विवेचन से यह बात समभ में आ जायगी,, कि भिन्न भिन्न 

प्राचीन वैदिक धर्मोों की एकवाक्यता करके प्रघृत्ति मार्ग का विशेष रीति से सम- 

न करनेवाले भागवतधर्म का उद्य-हो चुकने पर लगभग पाच सौ वर्ष के पश्चात्‌ 

(अर्थात्‌ ईसा के लगभग ६०० वर्ष पहले) मल भारत और मूल गीता, दोनों 

ग्रन्थ निमितं हुए, जिनमें उस मूल भागवत-घमे का ही प्रतिपादन किया गया था; 

आर, भारत का महाभारत होते समय यद्यपि इस सूल गीता में तदर्थ-पोषक कुछ 

झुधार किये गये हों, तथापि उसके असली रूप में उस समय भी कुछ परिवर्तन नहीं 

हुआ; एवं वर्तमान मद्दामारत' में जब गीता जोड़ी गई तब, 'और उसके दाद भी 

उसमें कोई नया परिवतेन नहीं हुआ--आर होना भी असम्भव था। सूल गीता 

तथा मूज़ भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय स्वभावतः स्थूल दृष्टि से एवं 
अन्दाज्ञ किया गया हे । क्योकि, इस समय उसके लिये कोई विशेष साधन उपलब्ध 

नहीं है । परन्तु वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह बात नहीं; क्योंकि 
इनके काल का निर्णय करने के लिये बहुतेरे साधन हैं । अतपच इनकी : चचा 
स्वतन्त्र रीति से अगले भाग में की गई ह। यहाँ पर पाठकों को स्मरण रखना 
'वाहिये, कि ये दोनों--अथौत्‌ वर्तमान गीता और वर्तमान महाभारत-वही ग्रन्थ 

हैं, जिबके मूल स्वरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, और जो इस समय 

गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध हैँ; ये उस समय के पहले के सूल ग्रन्थ 
नह्टी हैं । क 

भाग--५ बपेमान गीता का काल | 


„ इस बात का विवेचन हो चुका, कि भुगवद्गीता भागवतधर्म पर प्रधान अंथ है, 
€ | ~ ; 
र यह भागवतधम ईसाई सन्‌ के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रादुर्भूत हुआ; एवं 
स्थूल मान से यह भी निश्चित किया गया, कि उसके कुछ शततकों के बाद. सूल्न 
ET 
गीता बनी होगी आर, यह भी बतलाया राया, कि मूल मागवतधर्म -के निष्कास- 
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प्रधान होने पर सी आगे उसका भक्तिअधान स्वरूप हो कर अंत में विशिष्टाद्वैत का 
भी उसमें सम/चेश हो गया । मूल गीता तया मूल भागवतधम के विषय भ इस - 
से अधिक झाल, निदान वर्तमान समय में तो मालूम नहीं हें; और यही दशा 
पचास वर्ष पहले वर्तमान गीता तया मद्दाभारत की भी थीं। परन्तु डाक्टर भांडार- 


कर, परलोकवाली काशीनाथपंत तेलंग, परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित, 


तथा रावबहादुर चिंतामणिराव वेद्य प्रम्टति विद्वानों के उद्योग से वर्तमान गीता 
एवं वर्तमान मद्दाभारत का काल निश्चित करने के ज्ञिये यथे साधन उपलब्ध हो 
गये हैं; और, अमी हाल ही में स्वर्गवासी ज्यम्बक गुरुनाथ काळे ने दो-एक प्रमाण 
अौर भी बतलाये हैं । इन सब को पुकोत्रित कर, तथा हमारे मत से जनमें जिन 
बातों का मिलाना ठीक जँचा, उनको सी मिला कर, परोरीएट का यद्द भाग संक्षेप 
सें लिखा गया दै । इस परिशिष्ट प्रकरण क आरम्भ दवी में हमने यह बात प्रमाण- 
सहित दिखला दी है, कि वर्तमान मद्दाभारत ततथा वर्तमान गीता, दोनों ग्रंथ एक 
ही व्यक्ति द्वारा रचे गये हैं। यदि इन दोनों ग्रंथों को एक दी. व्यक्तिद्वारा 
रचे गये अर्थात्‌ एककालीन मान लें, तो महाभारत के काल से गीता 
काल भी सहज ही निश्चित हो जाता है । अतएव इस भाग मं पहले वे 
प्रमाण दिये गये हैं, जो वतमान महाभारत का काल निश्चित करने में अत्यंत 
प्रधान साने जाते देँ, और उनके बाद स्वतंत्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हें जो 
वर्तमान गीता का काल निश्चित करने में उपयोगी हें। ऐसा करने का उद्देश यह है, 
कि महाभारत का कालनिरंगय करने के जो प्रमाण हैं वे यदि किसी को संदिग्ध प्रतीत 
हाँ तो भी उनके कारण गीता के काल का निर्णय करने में कोई बाधा न होने पाचे। 
मदाभारत-काल-नि्णुंय -मद्दाभारत-अन्थ बहुत बड़ा दें आर उसी में 

यह लिखा है कि वह लक्ःछोकात्मक है। परन्तु राचबहदाठुर वेद नें, महाभारत के 
अपने टीकात्मक अंग्रेजी ग्रन्थ के पहले परिशिष्ट मं यह बतलाया ईं, * कि जो- 
महाभारत-ग्रन्य इस समय उपलब्ध है, उसमें लाख छकों की संख्या में कुछ न्यूना 
घिकता हो गई है, और यदि उनमें हरिवंश के छोक मिला दिये जावेंतो भी योग- 
फल एक लाख नहीं होता । तथापि यह माना जा सकता है, कि भारत का महा- 
भारत होने पर जो बहत्‌ ग्रन्थ तैयार हुआ, वह प्रायः वर्तमान ग्रन्थ ही सा होगा 
ऊपर बतला चुके हैं, कि इस महाभारत में यास्क के निरुक्त तथा मनुसंहिता का 
उछेख और भगवद्गीता में तो ब्रह्मसूत्रों का भी उलेख पाया जाता है।अब इसके आति. 
रिक्त, महाभारत के काल का निणीय करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते हैं, वे ये हैं:- 
(१ ) अठारह पवौ का यह ग्रन्थ तथा हरिवंश, ये दोनों संवत्‌ ५३५ और ६३५ 

के दुर्मियान जावा और बालों द्वीपों में थश तथा वच्च की प्राचीन “ कवि ” नामक 


* The Mahabharatw 6 criticism P. l895. रा, व. वैय के महाभारत 
~ ~ ढ़ Fo pe > ~ ™ 
के [जस टाकारमक ग्रथ का हमने कहां करा उल्लेख किया हैं, वह यहाँ पुस्तक इ । 
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भाषा में उनका अनुवाद हुआ है; इस अझ्वाद के ये आठ पर्व-आदि, विराट, 
उद्योग, भीष्म, आश्रमवासी, सुसल, प्रस्थांगिक और स्वगारो'इण--बाली द्वीप में 
इस समय उपलव्ध हैं और उनमें से कुछ प्रकाशित भी हो चुके ६। यापि अनुवाद 
कावि भाषा में किया गया है, तथापि उसमें स्थान एथान पर मद्दाभारत क मल 
संस्कृत छोक ही रखे गये हैं। उनमें! से उद्योगपवं के छोकों को जाच इमन का 
है । वे सव कोक वर्तमान मद्दाभारत की, कलकत्ते में प्रकाशित, पार्था के उद्योगपर्व 
के अच्यायों में--बीच बीच में क्रमशः-सिलते हैं। इससे सिद्ध हता ई !क लक्ष- 
छोकात्मक मद्दाभारत संवत्‌ ४३५ के पले लगभग दो सो वष तक ।दन्टुस्थान म 
प्रमाण भूत माना जाता था। क्योंकि, यदि वह यदद श्रमाशभूत न डुआ होता, तो 
जावा तथा बाली हीपों में उसे न ले गये होते । तिव्बत्‌ की भाषा से भी मद्दाभारत 
का धनुवाद दो चुका है, परन्तु यह उसके बाद का हैं ”। 

(२) गुप्त राजाओं के समय का एक शिलालेख इाल में उपलब्ध हुआ ठ 
कि जो चेदि संचत्‌ १९७ अथात्‌ विक्रमी संवत ५०२ में लिखा गया था । उसमे इस 
चात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया है, कि उस समय मद्दामारत-ग्रन्य एक 
लाख शछोकों का था और इससे यह प्रगट दो जाता है, कि विकमी संवत्‌ ५०२ के 
लगभग दो सौ वर्ष पहले उसका अस्तित्व अवश्य होगा !। 

(३) आजकल भास कवि के जो नाटकअन्थ प्रकाशित हुए इं, उनमें स 
आपिकांश महाभारत के आख्यानों के आधार पर रचे गये हैं। इससे मगट है, कि 
उस समय महाभारत उपलब्ध था और वदद प्रमाण भी माना जाता था । भास 
कविकृत बालचरिल नाटक में श्रीकृष्ण जी की शिशु-अवर्था की बातों का तथा गापेयों 
कां उल्लेख पाया जाता -है | अतएव यह'कइना पड़ता है, कि हरिवंश भी उस 
समय अस्तित्व में दोगा । यह बात निर्विवाद सिद्ध हे, क्रि भास कवि कालिदास 
से पुराता हे। भास कविक्ृृत नाटका के संपादक परिडत गणपति शास्त्री ने, स्वप्त- 
चासवदत्ता नामक नाटक की प्रस्तबना में लिखा है, कि भास चाणक्य से भी प्राचीन 
हैं; बयोकि भास कवि के नाटक का एक 'छोक चाणक्य के अर्थशाख में पाया 
जाता है, और उसमें यह बतलाया है कि वह किसी दूसरे का है। परन्तु यह काल 
यद्यपि कुछ सदिग्ध माना जाय, तथापि इमारे मत से यइ बात निर्विवाद है, कि, 

भास कवि का समय सन्‌ इसवी के दूसरे तथा तीसरे शतक के ओर भी इस ओर 
का नहीं माना जा सकता । 

* जाबा दाप के महाभारत का ब्योरा 7/९ 04९77 १&०, उपर 94,; 
ए.32-38 में दिया गय। है; और तिब्बती भाषा में अनुवादित महाभारत का उब्लख 
Rockhill’ 8 Life of the Buddha p. 228 600० स किया ४ | 

§ यह शिलालेख [73८79/i0n८ I047८/नामक नामक पुस्तक के ततीय 
खंड के प्र० १३४ में पूर्णतया दिया हुआ है और सवर्गत्रासी शंकर बालक्रुष्ण दीक्षित ने उसका 
उल्लेख अपने भारतीय ज्यो तिःशाच्न ( घ,० १०८) म किया ६ 
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(४) बौद्ध ग्रन्थों के द्वारा यह निश्चित किया गया दै, कि शालिवाइन शक 
के आरम्म सें अश्वघोष नामक एक बोड कवि दो गया है, जिनते बुद्धचरित और 
सौद्रानंद्‌ नःसक दो बोद्धधर्माय संस्कृत सद्दाकाव्य, लिखे थे। अब य ग्रेथ छप कर 
प्रकाशित किये गये हैं । इन दोनों में भो भारतीय कथाओं का उल्लेख है | इनके 
सिवा, चत्रपचिक्रोपनिषद पर'अश्वघोष का व्याख्यान रूपी एक ओर ग्रन्थ है; अथवा 
यह कहना चादिये कि य इ वत्रसाचि उपानेषत्र उप्ती .का रचा हुआ दे । इत ग्रन्य 
को प्रोफेसर वेबर ने सन्‌ १८६० मे, जमनी में प्रका यत. किया हे। इसमें इरिवंश के 
श्राद्ध-मा हात्म्य से से “ सप्तव्याघा दशाएँबु० ” ( दरि. २४. २० और २१ ) इयादि 
होक, तथा स्वयं सद्दा भारत के भी कुळ अन्य छोक (उदाइरणाय मभा. शां. २११. 
१७), पाये जाते हैं। इससे प्रगट होता है कि शक संवत से पदले इरिवंश को मि ता 
कर चतंमान लक्षछोकात्मक महाभारत प्रचलित था । 

(५) आश्वलायन गृहसत्रों (३. ३. ४) म भारत तथा मद्दाभारत का उथकू 
प्रथक्‌ उछख किया गया हे आर बाद्धायन घमप्रत्र स एक स्थान ( २. २. २६) पर 
महाभारत में वर्णित ययातिउयाख्यान का एक कोक मिलता हैं ( सभा. आ. ७८. 
१०) । बूनर साइन्र क। कथन दे, कि केवल एक ही लोक के आधार पर यद अजु 
मान दृढ़ नहीं हो सकता, एके मद्दामारत बंद्धायन के पहले था *। परन्तु यइ शङ्का 
ठोक नहीं; क्योंकि बोद्धायन के गृह्मम्नत्र मे विष्णुस हस्रनास का स्पष्ट उछेख है (वा 
गु. शो. १. २२. ८ ), आर आगे चल कर इसी सत्र (२.२२, £) से गीता का “पत्रं 
पुष्पं फलं तोय” छोक ( गी. 8. २६ ) मा सिलता हैं। बॉद्धायन जत्र भ पाये जने- 
वाले इन उल्लेखे को पदले प्ल परलोकवासी त्र्यंबक गुरुन्नथ कोळ ने प्रकाशित 
किया था| इन सब उछेखों से यही क हना पड़ता है कि बूर साइब की शांका 
निमूल है, ओर आश्वलायन तथा बोद्धायन दोनों ही म द्दामारत से परिचित थ । वूलर 
हौ ने अन्य प्रमाणो से निश्चित किया दै, क्किबौद्धायन सच्‌ इसवी के लगभग ३०० 
वष एइले हुआ होगा। 

(६) स्वय मद्दाभारत में जह विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है, 
वहाँ बुद्ध का नाम तक नहीं है; ओर न,रायणीयोपाख्यान (ममा. शां. ३३९ 
१०० ) में जहा, दस अवतारों के नाम दिये गये हें च ह इंस को प्रथम अवतार कद 
कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम कल्कि को ला कर पूरे दस गिना दिय हैं । परन्तु 
चनपवं सें कलिदुग की सविष्यत्‌ स्थिति का वर्णन करते समय कच्चा है, [के “एडूक- 
चिह्ला एथिवी न देइगृइभूषिता” (ममा. वन.. १६०. ६८ )--अथांत्‌ एथ्वी 


See Sacred Books of the East Series, Vol. XIV Intro. p. Xi, 

† परलोकवासी त्र्यंबक गुरुनाथ काळे का पूरा लेख 7h Vedic Magazine - 

and Gurukule Samtechan, Vol VIL Nos 6, 7 pp, 528. 532 म 
प्रकाशत हुआ ३ | इस 4 रखक का नाम प्रोफउर काळे लिखा है पर वह अशुद्ध ६॥ 

मा. र, ३६ 
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५६२. गीतारहस्य. अथवा कर्मयोग-परिरिष्ठ । 


पर देवालयों क बदले एइक होंगे। बुध क बाल तथा दात प्रम्टृति ' किसी एमारक वस्तु 
को ज़मीन में गाड़ कर उस पर जो खंभ, मीनार या इमारत बनाइ जाता या, उस 
एडूक कहते थ डोर आजकल उसे “ डागोया ” कइत इ। डाग'बा शब्द सस्त 
« चातुरस ? (पाली डागब ) का अपञ्रंश हैं, आर “धातु शब्द का अथ 
“ सीतर रखी हुई स्मारक वस्तु? हं। सीलोन तथा ब्रह्मदेश म य डागावा कई 
स्थानों पर पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता दे, के बुद्ध के बाद--परन्तु अवतारा 
में उसकी गणना दोन के पद्दले हौ-महाभारत रचा गया हगा। सद्दासारत स 
“बुद्ध ? तथा “ प्रतिदुद्ध ? शब्द अनेक बार मिलते इ ( शां, ३६४. ५८; ३०७. ४७ 
३४३. ५२) । परन्तु वह्दों बेचल हानी, जाननेवाला अथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना 
ही अर्थ उन ६ छट्ठों से अमिप्रेत दै । प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बादधम से लिये 
गये हों; रिन्ठु यह मानने के लिये दृढ़ कारण मी इ, कि बाड़ां ह ने य शब्द वाद्व 
धर्मः से लिये होंगे। . 

(७) काल-निर्णय की इष्टि स यह बात अत्यन्त सचत्त्र-पूरणां इ कि महाभारत 
में नक्षत्र-गणना अथिनी आदि से नहीं है, किन्तु वह कृत्तिका चादि से दे ( ममा. 
अनु. ६४ कर ८९), आर सेफ्घृषभ आदि राशियों का कदं भी उल्लेख नदीं दे। 
क्योंकि इस नात से यदद अनुमान सहज ही किया जा सकता इं, कि यूनानियों के 
सहवास से. हिन्डुस्थान मे मेपटूषम आदि राशियों के आने के पहले अथांत्‌ सिङ 
न्दर के पहले ही, मह्दाभारत-अन्थ रचा गया दोगा! परन्तु इससे भी आधिक 
मश्च वी दात शदश आदि नक्त्रगणना-के विषय की दे । अजुर ता ( सभा. 
इश्व, ४४. २ और अमदि्‌. ७१. ३४ ) में कद्दा है, कि विश्वामित्र ने दण आद्‌ की 
नक्षुत्ररणना आरम्भ की; और टीकाकार ने उसका यइ अर्थ किया दै,कि उस समय 
श्रवण नक्ष॒त्न से उत्तरायणा का आरम्भ होता था-इसके सिवा उसका कोई दूसरा 

ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता ।लेदांगज्योनिष के समय उत्तरायण का आरम्भ 
चनष्ठा नचत्र से हुआ करता था। घनिष्टा में उदयन होने का काल-ज्योतिगेणित की 
राति से शक के पहले लगभग १५०० वष. आता है; और व्योतिर्गशित की रीति 
से उदगयन को एक न नत्र पीछे हटने के जिये लगभग इजार वर्ष लग जात हें । 
इस हिसाब से श्रवण के आरम्भ में उदगयन होने का काल शक के पहले लगभग , 
५०० दष आता ईं । सारांश, गणित के द्वारा यह बतज्चाया जा सकता है, कि शक्र 
के पहले ५०० वष के:लगभग ववमान सद्दाभारत बन; होग।। परलोकत्रासी शङ्कर 
बालकृप्ण दातत ने अपने भारताय ज्यातिःशाख से यही अनुम.न क्रिया हे (भा. : 
ज्यों, ए, ८०-६०, १११ आर १४७ देखा ) । इ प्रमाण की विरोषता यइ है कि 
इसके कारण वतमान महाभारत का काण शक के पइले ५०० वर्ष से अधिऊ पीछे 
'हुटाया ही नही जा सकता । 
(८) रावब हाहुर वब न मद्दाभारत पर जो रीइात्मक मय अंग्रेज़ी मं लिखा 
हे, उतमें यह बतलाया दशके चंद्रगुत्त क दरवार में (सत्र इसवी से लगभग ३२० 
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वर्ष पहले) रहनेवाले मेगश्थनाज़ नामक ग्रीक चकील को महाआरत की कयाए 
मालूम थीं मेगस्थनीज्ञ का पूरा अय इल. समय उपलब्ध नहा दे, परन्तु. उसके 
खचतरण कई अन्यो मे पाये जाते दें । वे सब, एकत्रित करके, पदले जमत भाषा में 
अकाशित किये गये और फिर मेकूकिंडल ने.उनका अंग्रेज़ी अनुवाद किया द । इस 
घुस्तक ( पष्ठ २००-२०५). में कच्चा दे, कि उसमें वर्णित देरेछीज़ ही श्रीकृष्ण छै ` 
छीर. मेगश्यर्नाज़ञ के समय शोरलेनीय लोग, जो मथुरा के निवासी थे, उसी की पूजा. 
किया करते थे ) उलमें यदद सी लिखा: दै, कि दरछीज़ अपने मजपुरुषडायोनिसल . 
से पंचा या । इसी प्रकार महाभारत ( अनु. १४७. २५-३३) . मे जी कहा दै, - 
श्रीकृष्ण दक्षप्रजापांति से पंद्रइवें पुरुष दैं।. आर, मेगस्थनाज़ न कंणप्रावरण, 
एकपाद्‌, ललाटाक्च आदि अदूसुत लोगों का ( एष्ट ७३), तथा सोने को ऊपर निका- 
लनेचाली चीटियों (पिपीलिक्षाओं ).का (ए. ९९), जो कर्णान किया. दे, चद मी . 
सद्ामारत '( सभा. ५१ और ५२ ) ही में पाया जाता -दे। इन बातों से आर अन्य... 
बातो से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्यनीज्ञ के समय केवल. मद्दासारत अरन्य: दवी . 
नहीं प्रचाले था, किन्तु श्रीकृषशु-चरित्र तथा. श्रीकृष्ण पूजा का सी प्रचार हो गया या 
यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि उपयुक्त प्रमाण परस्पर-सपे् अयात्‌ 
शुक दूसरे पर झवल/म्बित.नहीं दै: किन्छु वे खतंत्र हैं, तो यद बात निस्सन्देइ . 
प्रतीत दोगी.} कि वर्तमान मद्दाभारत शक के,लगभग पांच सा वर्ष पहले .आस्तित्व 
में जरूर था। . इसके बाद कदाचित किसी ने उसमें कुळ नये छाक मिला दिये 
होंगे अथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले होंगे। परन्तु इस समय कुळ विशिष्ट . 
शोकं के विषय में कोई प्रश्न न हां है--प्रश्न तो सम्नचे अन्य के ही ।वेषय सें हें; आर 
य॒द्द आत सिद्ध है, कि यह समस्त ग्रन्थ शक-काल के कम से कम पांच शतक पदले 
छी रचा गया है। इस प्रकरण के आरम्भ ही में हमने बच लिड कर दिया हैं, कि 


» 938 NM‘ Crindle’s Ancient India Megasthenes 60842 ‘_Arriai 
एए. 200-205 मेगस्थानीज का यद कथन एक वमान खोज के कारण विचित्रताफर्तक बृढ 
हो गया है । बंबई सरार के Archeological Department की १९१४ इसवी ` 
की Progress ‘R60६ दाल द्वॉमें प्रकाशित हुई दे॥ उसमें एऊ शिलालेख दे, जो ग्वाल्यिर 
रियासत के भेलसा झाइर के पाम बेसनगर गांत्र में खांबबांवा नामक एक. गरेडध्वज, स्त॑स " 
पर मिला है । इस लेख में यद कदा दे कि दोलिओडोरस नामक एक हिंद बने हुए'यवन 
अर्यात्‌ ग्रोक ने इस स्तंभ के सामने वासुदेत्र का मन्दिर बनवाया और यद यवन वहाँ के मग 

द्र नामक राजा के दरवार में तक्षाशला के ५।£आश्किउसं-नामक ग्रीक राजा के एलची की 
हातियत से र्‌इता था। एँटेआहि॥डस के सिकं से अत्र यद .सिद्ध किया गयाः इं, कि यह . 
इंसा के पहले १४० वें वर्ष में राज्य करता था। इससे यह वात, पूर्णतया सिद्ध हों जाती. है। 
कि उस समय वासुरबमाक्ते प्रचालित थी; केल इतना दो नहीं किन्त यवन लोग भी वासुदेव 
के मान्दर बत्रब्राचे. लग ये! यद .प३ले ही वतळा चुके है, एके मेगस्थनीज दो को. नहा. किन्तु 
पाणाने को मी वासुदेव भक्ते मादम थी | 


हर] 
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गीता समस्त सहासारत ग्रन्थ का ही एक भाग चै-चह कुछ उसमें पीछे नहीं मिलाई 
'गई हैं । अतएव गीता का भी काल बद्दी मानना पड़ता है, जो फे मद्दाभारत का च t 
सम्भव है, कि सूल गीता इसके पहले की हो क्योंकि जसा इसी प्रकरण के चोथे 
` आग में बतलाया गया हें, उसकी परम्परा बहुत प्राचीन समय तक इटाची पड़ती 
दै । परन्तु, चाहें जो कुछ कच्चा जाय, यह निविवाद सिद्ध दै कि उसका काल सद्दा” . 
` ` आरत के बधए का नहीं माना जा सकता । यद्द नहीं, कि यच बात क उपर्युक्त प्रमाणों 
'हो से लिख होती दै; दिन्तु इसके विषय में स्वतंत्र प्रमाण भीदेंख पड़ते हैं। अब 

` -अह उन स्वतंत्र भ्रमाणों का ही वणन किया जाता दे। Pope, 

» : -गीताःकाल का निणेयः-ऊपर जो प्रमाण -बतलाये गये चें,” उनसे गीता 
` को स्पष्ट अर्थात्‌ बामतः निर्देश वहीं किया गया है। वहाँ गीता के काल का बिणय 
` ` प्रंद्ाभारत-काल से किया गया है। अब यहाँ ऋमशःचे प्रमाण दिय़ेजाते हैं जिनमें 

` गीता कां स्पट रूप से उललेख दै। परन्तु पहले यह बतला देना चाइिये कि परलोकः 
` --वास्र तैलंग ने गीता को आपस्तंब के पहले की अर्थात इसा से कम से क्म तीन सो 
` - बर्ष से अधिके प्राचीन कहा दै, और डाक्टर मांडारकर ने अपने - “ वैष्णव, शैच 
आदि पन्थ ” नामक अंग्रेज़ी अन्य में प्रायः इली काल को स्वीकार किया हैं। प्रोफेसर | 
गर्वे" के मताचुपार तेल द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक. नहीं। उनका यह 
“कथन है, कि सूल ता ईसा के पले दूसरी सदी में हुई और ईसा के बाद दूसरे शतक 
` में उसमें कुछ सुधार किये गये दैं । परन्तु नाचे लिखे प्रमाणां से यह बात मली भाँति 

' 'प्रगट हो जायगी. कि गरजे का उक्त कथन ठीक नहीं है। 
` (१)गोता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध हैं, उनमें शांकरभाप्य अत्यन्त 
प्राचीनं है। ्रीशङ्कराचायं मे मद्दाभारत के सनत्छुजातीय प्रकरण पर मो माष्य 
"लिखा है और उनके अन्यां में मद्दाभारत के मनु-ब्ृहरूपाति-संवाद, शुकानुप्रश्न और 
अनुगीता में से बहुतेरे वचन अनेक स्थानों पर प्रमाणार्थ लिये गये दैँ। इससे 
यह बात प्रभट है, कि उनके समय में मद्दाभारत और गोता दोनों थ प्रमाण भूत 
- माने जाते थे । प्रोफेसर कांशीनाय बापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक छोक के आधार 
'पर श्रीशंकराचार्य का जन्म-काल ८४५ विक्रमी संवत्‌ ( ७१० शक) निश्चित किया है। 
एरन्तु इमारे. सत से इस काल को सौ वर्ष और भी पीछे हटाना चाहिये। प्योकि, 
महानुभव पंथ के “ दशन प्रकाश ” नामकम्ंथ सें यह कहा है, कि “ युम्मपयोधि- 
-रसान्वितशाके ? अर्थात्‌ शक ६४२ ( विक्रमी संवत्‌ ७७७) में, श्रीशंकराचार्य 
बे गुहा में प्रवेश बिया, और उस समय उनकी आयु ३२ वर्ष की थी; अतएव यह 
सिद्ध होता हैं, कि उनका जन्म शक ६१० ( संवत्‌ ७४५ ) में हुआ। हमारे मत में 


{ 


See Taluug’'s Bhagavadgita 8, 8. E. Vol. VIIL.. Intro. pp. 
2] and $4; Dr. Bhandarkar's Vaishnavism, Shaivism and 
other Sects, 0, 48; Dr; Gerbe’s Die Thagavigita, 9, 64, , 
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यही समय, प्रोफृसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कही अधिक सयुक्तिक , 
ग्रतांत दाता है । परन्तु, यहा पर उसक विषय म पवस्तार~ूचक वचचन नहीं किर्र 
ना सकता । गीता पर जो शाङ्करमाष्य चै, उतम पूच समय के अधिकांश टीकाः 
कारों का उछेख किया गया दै, और उक्त भाष्य के आरम्म ची में श्रीशंकराचारय ने. 
कहा हे, कि इन सब टीकाकारो के मतों का खणडन करके दसन नया माष्य लिखा : 

। अतपच आचाय का जन्म-काल चाहे शक ६१० लीजिये या ७१० इसमें तो: 
कुल भी सन्दे नहं कि उल समय के कम से कम दो तीन सौ वष-पद्दले, अर्थात 
४०० शक के लगभग, गीता प्रचालिव यी । अब देखना चांद्विय, कि इस काल के भी 
अर पदले. केले ओर कितना जा सकते हैं। 


( २.) परलोकत्राली तज़ंग ने यह दिखलाया हे, कि कालिदास आर वाणमड्ट 
गीता से परिचित थे । कालिदासङत रघुवंश (१०. ३१) मे विष्या की रत॒ति के" 
विषय में जो “' अनावाक्तमवाएव्यं न ते किंचन विद्यत ” यह छेक है, कह 
गीता के (३. २२ ) “ नानवातसवापव्यं० ” छोक से मिलता है; और याणमइ : 
का काद्म्बरा के “ मद्दासारतासेवानन्तगोताकणना नरन्दततरं ” इस एक केफ-प्रचान 
वाक्य से गीता का स्पष्ट रूस से उलेख किया गया 'दे। कालिदास ओर सारवि का 
शल्लेख स्पष्ट रूप से संवत ६९१ के एक शिलालेख में पाया जाता है; ओर अब यह 
स्री निश्चित दो चुका है, कि बाणमद् संचत ६६३ के लग मग इष राजा. के पाल या। 
इस बात का विवेचन परलोकवाशी पाँडुरङ्ग गोविंद शारी पारली ने बाणमट्ट पर ˆ 
लिखे हुए अपने एक मराठी निबन्ध में किया है । 

(३) जावा द्वीप मे जा महाभारत ग्रन्थ यहाँ से गया इं उसके भोष्म.पवं में 
एक गीता प्रकरण इं, जिसमें गोता के मित्र भित्र अध्यायो के लगसग सो सचा. 
सो छोक अवरराः मिलते दैं। लिक १२,१५; १६ और १७ इन चार अध्यायों के . 
शोक उसमें नहीं इं। इससे यद कहने में कोई आपत्ति नहों देख पड़ती, कि उस 
समय भो गोता का स्वरूप चतेमान गोता के स्वरूप के सडएय ही था।: क्योंकि, 
कविमाषा में यह गोता का अनुवाद दै ओर उसमें जो संस्कृत छोक मिलते हैं चे 
बत्च-बीच में उदाहरण तथा प्रतीक के तोर पर ले लिये गये हूँ। इससे यद् आजु 
सान करना युक्ति-सङ्गत नहीं, कि उस समय गीताम केवल उतो ची छोक़ ये । जब 
डाक्टर नरहर गोपाल सरदेसाइ जावा द्वीप को गये थे, तब उनदों ने इस खात की 
खाज की इ । इस विग्र का वर्णन कलकते के माडने रिव्यू नामक मासिक 
पन्न के जुलाइ १९१४ के अङ्क में तथा अन्यत्र मी, प्रकाशित डुम्रा है। इससे यह 
सिद्ध होता दे, कि शक चारःपॉच सो के प्ले कम से कमं स वष तक मह 
आरत के भीष्मपच में गोता थी ओर उसके छोक सी वतमान गीता-छोकों के क्रमा ` 
झुसार हां थ। हे 


(४) विष्णुपुराण, और एच्मपुराण आदि मन्थो में मगवद्गीता के नमूने 
बनी हुई जो अन्य गोताए देख पड़ती हैं, अथवा उनके उलेख पाये ज्हते हैं सनकः 
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बर्णन हस न्थ के पहले प्रकरण सें किया गया है। इससे यह बात स्पशतपा विदित 
' झैतो ह, कि उस संमय  भगवद्भीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जातो थी। ङ्स 
- लिये उसका उक्त प्रकार से अनुकरण किया गया हैं, आर याद ऐसा न होता तो 
. इसका कोई: भी अनुकरण न करता । अतरव सिद्ध देश!क इन पराणां स जा भतयन्त 
प्राचीन पुराण हैं उनसे भी भगवद्गीता कम से क्म स-दो-सा वर्ष आघक प्राचीन अवश्य 
होगी । पुराण-कल का आरम्भ-समय सन्‌ इसवी के दूसरे शतक से अधिक अवा« 
चीन नही साना जा सकता, अतएव गोता का काल .कम ख कम शक्तारम्म के कुछ 
थोड़ा पदले ची मानना पड़ता ३। 2 
8 aS Cs] ~ न ~ 
(५) ऊपर यद्व बतला चुके दे, कि कालिदास और बाण गीता से परिचित 
चे । कालिदास से पुराने भास कवि के नाटक छाल हीमें * प्रकाशित हुए हैं। उनमें से 
“कश भार! भासक नाटक में बारदवाँ छोक इस प्रकार दे: 


हतोंऽपि लभते खर्ग जित्वा दु' लभते यशः । 
उमे बहुमते छोके नास्ति निष्फलता रणे । 
पर शोक गीता के “' इतो वा प्राप्स्यीस स्वग” ( गी. २. ३७) शोक का ससाना- 


थक टै । और जंब कि भास कवि के अन्य नाटकों से यह म्राट होता इ कि वह 
महद्दामारत से पूर्णतया परिचित था, तब तो यद्दी अनुमान केया जा सकता ह, 
छि वपर्युक छोक लिखते समय उसके मन में गीतां का उक्त छोक अवश्य आया 
हौया । अर्थाद्‌ यच सिद्ध दोता है, कि भास कवि के पद्दले भी सद्दाभारत आर 
गीता का अस्तित्व था। पंडित त० गणपति शाखी ने यह' निश्चित किया है, कि 
मास कवि ए काल शक के दो-तीन सौ वर्ष पहले र्दा होगा । परन्तु कुछ लोगों 
. का यद्द मत'है, कि वच शक के सौ-दो-सौ वर्ष बाद हुआ “है। यादे इस दूसरे. मत को 
. सत्य सें, तो भी उपउक्त प्रमाणां से सिध दो जाता हे, कि भाल से कम से कम सो- 
. दोसौ वर्ष पहले अथात्‌ शक-काल के आर्म में सहाभारत और गीता, दोनों नथ 
पर्वमान्य हो गये थे। ने ३ द 
(६) परन्तु प्राचीन अ्यकारों द्वारा गीता के शोक लिये जाने का और भी 
झधिक दृढ़ प्रमाण, परलोकवासी त्यंबक गुहनाथ काळेने गुरुकुल की “ वेदिक 
- मरेयज्ञीन ? नामक अंग्रेज़ी मासिक पुस्तक ( पुस्तक ७, अंक ६।७ ४४ ५२८-५३२, 
मायेशीषे और पौष, संवत्‌ १६७०) में प्रकाशित किया है। इसके पहले पश्चिमी 
सस्कृत पंडितों का यद्च मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणों की अपेक्षा किन्ही 
अधिक प्राचीन ग्रंथों मै, उदाइरणार्थ सूत्रम्रंथों में भी, गीता का उलेख नहीं पाया 
। जाता; और इसलिये यह कइना पड़ता है, कि सूत्र-काल के बाद अर्थात्‌ अधिके से 
अधिक सतर ईसवी के पहले, दूसरी सदी में गीता बनी होगो । परन्तु परलोकवासी 
कळे ने प्रमाणां से सिद्ध कर दिया है, कि यह मत ठीक नहीं है । बोधायनगृह्यरोष- 
छूत्र.( २. २२. & ) में गीता का (8. २६) शोक, “ तदाइ भगवान्‌ ” कह. कर 
फट रूप से लिया गया है जैसे- 
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देशाभावे द्रव्याभावे साधारणे कुीन्मनसा वाचयेदिति । तदाह भगवानू--- 
पन्नं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपद्ृतमश्नाम प्रयतास्मनः॥ इति 
आर आगे चल कर कहा हैं, कि भक्ति से मत्र हो कर इन मंत्रों को पटुना चाहिये-- 
& अक्तिनम्रः एतात्‌ मन्त्रानघीयीत ? । उसी गृह्यशे षसूत्र के तीलरे प्रश्न के अन्त में . 
यह भी कहा छै कि “ 3» नसो भगनते वासुदेवाय ” इस द्वादशाक्षर मन्त्र का जप 
करने से अश्वमेध का फल मिलता है। इसमे यदद बात पूर्णतप्रा तिद्ध होती इं कि 
बौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; और वःखुरअपूजा भी सचेमान्य समभ्की 


जाती थीं। इसूक सिवा बाधायन के पपिठमेध पूत्र के. तृतीय प्रश्न क आरम्भ चां 
यह वात्य इः. 


जातस्य वै मनुष्यस्य ध्रुव मरणाभिति विजानीयात्तस्माज्जाते ` 
न प्रह्ृष्येन्मृते च न विषीदेत । 

इससे सहज ही देख पड़ता दे, कि यह गीता के “ जातसय दि धुवं रूत्युः ध्रुवं 
जन्म सतस्य च । तस्मादपरि दार्येऽ्थे न त्वं शोचिउुमदति ” इस शोऊ से सूक पड़ा 
होगा; और उसमें उपयुक्त “ पत्रं पुष्प० ” 'छोक का योग देने ले तो कुछ शंका ही 
बच्ची रद्द जाती | ऊपर बतला चुके इं, कि स्वयं महामारत का एक ळे क बंधायन- 
सूत्रों में पाया जाता दै । वूलर साइेब ने निश्चित किया दै, * कि बोघायत का काल 
आपस्तम्ब के सी दो सी .वष पइले इौगा आर अपस्तम्ब का काल इसा के 
पहले तीन सो वघ से कम हो नहं सकता । परन्डु इमारे मताचुसार उने कुड इस 
ओर हटाना चाहिये; क्योंकि महाभारत में मेष वृषभ आदि राशियों नहं हैँ ओर 
कालमाधव में तो बोधायन का “ सीनमेपये|मघत्ृपभयो्चा वसन्तः ” यह वचन 
दिया गया ह--यह्दी वचन परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्येति: 
शाख (प० १०२) में भी लिया गया है.। इसस भी यद्दी निश्चित अनुमान किया 
जाता हैं, कि महाभारत बोधायन के पहले का दै । शकारम्भ केवम से कम चार सौं 
वषं पद्दले बोघायत का समय होना चाहिय आर पांच सी वष पहले मद्दाभारत 
तथा गीता का अस्तित्व था । परलोकवासी काळे ने बौधायन के काल फो ईसा के 
सात-आठ सो वष पहले का निश्चित किया हे; किन्तु यइ ठीक नहीं हे।जान पड़ता 

है कि बोधायत का राऔि-विपप्रक् वचन उनके ध्यान में न आया दोगा 
(७) उपर्युक्त प्रमाणो से यह बात किली को भी स्पष्ट रूप ले विदित हो 
जायगी, कि वतमान गीता शक क लगभग पीच सा वष पदले अस्तित्व में थी. 
बाधायन तथा आश्वलायन भी उससे परिचित थे; आर उस समय से श्रीराकृरचा छ 
के समय त% उउकी परम्परा अविच्छिय रूप में दिखलाई जा सकती है। परन्तु 


* See Sacred Book uf the Kast Series, Vol. IL. Iniro. p. xlit 
and also the same Series, Vol. XLV. Intro. p. 27४, : 
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खब तक जिन प्रमाणो का उल्लेख किया गया दै, वे सब वेदिक धर्म के ग्रंथों स लियो 
गये है । अब आगे चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह वादुक धमंग्रंथों से मिञ्न 
अर्थात्‌ बौद्ध साहित्य का है। इससे गोता की उपयुक्त प्राचीनता स्वतन्व रीति से 
झौर भी आथिक इढ़ तथा निःसन्दिघ हो जाती है। बोद्धम के पहल दी 
सागवतघर्म का उदय हो गया था, इस दिपत्र सं बूर आर प्रतिद्ध ऋच पाडत 
सेनाटे के मतों का उळेख पहले हो चुका हे; तंथा प्रस्तुत प्रकरण के अगले भाग में 
इन बातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायगा, कि बौद्ध धर्म की शुद्धि केसे 
हुईं, तथा दिन्दूधमं से उसका क्या सम्बन्ध है। यददो केवल गीता-काल के सम्बन्ध 
में ही आवशयक उल्लेख संक्षिप्त रूप से किया जायगा। भागवतधम बोद्ध-घम के 
पहले का है, केवल इतना कह देने से ही इस बात का निश्चय नहीं किया जा 
सकता, कि गीता भी बुद्ध के पद्दले थी; क्योंकि यह कने के लिये कोइ प्रमाण 
नहीं दै, कि भागवतधर्म के साथ दी साथ ही गीता का भी उदय हुआ । अतएव यह्‌ 
देखना आवश्यक दे, कि बौद मंय रों ने गीता-अंथ का स्पष्ट उलेख कद! केया 
है या नहीं। प्राचीन बौद ग्रंथों मं यह स्पट रूप से लिखा दे कि बुद्ध के समय 
चार चेद्‌, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निघंटु आदे वादेक घम-अंथ 
प्रचालित दो चुके थ । अतएव इसमें सन्द्देद्द नहीं, के बुद्ध के पहले दी वोदिक धर्म 
पूर्णावस्था में पहुँच चुका था | इसके बाद छुद्ध ने जो नया पंथ चलाया, चहद 
भ्रध्यात्म की दाटि से अनात्मवादी था, परन्तु उसमें-जेसा अगले भाग में बतल्लाया 
जायगा--आचरणरटि से उपनिषदों के संन्यास-सागं ही का अजु इरण किया गया 
था । अशोक के संमय बोद्धधर्म की यह दशा बद्ल. गईं थी । बौद्ध भिक्षुओं ने 
जंगलों में रहना छोड़ दिया था। धमंप्रसारार्थं तथा परोपकार का काम करने क 
लिये वे लोग पूर्व की ओर चीन में, ओर पश्चिम की ओर अलेफज़ेंड्रिया तथा ग्रीस 
तक चले गये थे । बो धर्म के इतिद्दास मयह एक अत्यन्त महत्व का प्रश्न है, 
कि जंगलों से रहना छोड़ कर, लोकसंग्रह का काम करने फे लिये बोद्ध यति केले 
प्रवृत्त होगये ? बोद्धघम के प्राचीन अंथों पर दृष्टि डालिये । खुत्तनिपात्त के खग्गावि- 
साणखसुत्त में कहा दे, कि जिस सिज्ञु ने पूणं अईतावस्था प्राप्त कर ली है, वह होह 
भी काम न करे; केवल गेंड़े के सरश जंगल मे निवास किया करे। और भद्दावग्ग 
(५. १. २७) में बुद्ध के शिप्य सोनकोलीविस की कथा में कहा में कद्दा है, कि “जो 
मिन्षु भिवांणपद्‌ तक पहुंच चुका इं उसके लिये न तो कोइ. काम ही अवरिष्ट 
रह आता है आर न किया हुआ कम ही सोगना पड़ता दै-'कतस्स परिचयो 
मात्य करणाय न विज्ति ? । यह शुद्ध स॑न्यास-माग च; आर हमारे आओपनिषादेक 
-संन्यास-मागं से इसका पूणतया सेज मिज्ञता है।यह “ करणीयं न विजति 
बाव्य गीता के इस “ तस्य कारये न विद्यते ” वाक्ष्य से केवल समानार्थक ही नहीं 
है, किन्तु शब्दशः भी पक ही हे। परन्तु बोध मिक्तुओं का जब यह मूल संन्यास- 
घान आचार बद्ल गया और जब चे परोपकार के काम करने लग, तब नये तथा 
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युराने सत. में झगड़ा छो गया; पुराने लोग अपने को ' थेरवाद ? ( घथपंथ ) कहने 
लगे, और नवीन सत-वाद़ी लोग अपने पन्थ का “ सद्दायान ! नाम रख करके पुराने 
पंथ को “ हीनयान”. ( अर्थात्‌ हीन पंय के ) नाम से सम्बोधित करने लगे । अश्व” 
घोष मद्दायान पंथ का था, और वदद इस सत को मानता था कि बोड यति लोग 


परोपकार के कास किया करें; अतएवच सोंदरानंद्‌ ( १८४४ ) काव्य के अन्त मे, . 
जब नन्द अईतावस्था में पहुँच गया, तब उठे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उस्म ` 


पहले यह कद्दा है— 

अवास्तकायें ऽसे परां गाति गतः न तेऽास्ते किंचित्करणीयमण्वापे । 
अर्थात्‌ “ तेरा कर्तव्य दो चुका, तुम्हे उत्तम गति मिन्न गईं, अब तेरे लिये तिल मर 
भी कर्तव्य नहीं र्दा; ” और आगे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि 

विंहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथों || 

अर्थात्‌ “ अतएव अब तू अपना कार्य छोड़, बाडे को स्थिर करके परकायं किया कर” 
(सों. १८. ५७) । बुद्ध के कर्मयाग विषयक उपदेश में--कि जो प्राचीन धर्म- 
झंथों से पाया जाता है--तथा इश् उपदेश मं (कि जिसे सोंदरानन्द काव्य में अन 
घोष ने बुद्ध के सुख से कइलाया है ) अत्यन्त भिनता है । और अश्वघोष की इन 
दुलीलों में तया गीता के तीसरे अध्याय में जो युक्ति प्रथुक्तिया हूं, उनमें--“तस्य 
कार्य न विद्तते......तस्मादल'क्तः सततं कार्य कर्म समाचार ? अर्थात्‌ तेरे लिय 
कुछ रह नहीं गया हे, इसलिये जो कर्म प्राप्त दो उनको निष्काम जादि से किया 
कर ( गी. ३. १७, १६ )--न केवल अर्थदृष्टि स ही किन्तु शब्दशः समानता है । 
अततपुक इससे य अनुमान होता है, कि ये दलीलें अश्वघोष को गीता दी 
से मिली हैं । इतका कारण ऊपर बतला छी चुके हैं कि अश्वघोष से भी पहले 
महाभारत था । इसे केवल अनुमान छी न समभि्ये । चुद्धध्मानुयायी तारानाथ 
ने बुद्ध-धर्मविषप्रक इतिहास सम्बन्धी जो ग्रंथ तिव्बती भाषा में लिखा है, उसमें 
लिखा है कि वौदा के पूचकालीन संन्यास सार्ग मं महायान पंथ ने जो कर्मयोग 
विषयक झुघार किया थां, उसे ' ज्ञानी श्रीकृष्ण और गणेश ? से भद्दायान. पय के 
मुख्य घुरस्कतां नगाऊुंन के गुरु राइंलभद्र ने जाना था । इस अंध का अनुवाद- 
रूसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया ह--अंग्रेज़ी में अभी महां हुआ ह्वै । 
डाक्टर केने ने १८९६ इसवी में बुद्ध धमं पर एक पुल्तक लिखी थी । यहाँ उसी से 
इसने यह अवतरण लिया है” । डाक्टर केने का भी यही मत है, एके यहो पर 
श्रीकृष्ण के नास से भगवद्गाता ही का उल्लेख किया गया हें । मद्दायान पंय के 
बाद्ध अंथों में से, * सद्धमपुंडरीक ? नामक ग्रंथ में सी सगवद्गीता के छोकों के 


* Bee Dr. Kern’s Manua of Indian. Buduhism., Grundriss, 
II. 8. 9. 22. महायान पंथ के * आमेतायुसुत्त ? नामक सुख्य ग्व का अनुवा३ चीची 
भाषा में सन १४८ के रूगमग किया गया. था. 
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* समान कुछ शोक हैं। परन्तु इन बातों का और अन्य बातों का विवेचन अगले 
` भाग में किया आयया । यहा पर केवल यही बतजञाना हैं, कि बाद्ध अथकारा के 
ही मतानुसार सूल बोदूघर्म के संन्यास-प्रधान होने पर भी, इमम साक्तिप्रधाव 
तथा कर्म-प्रधान मह्दाय्रान पंय की उत्पत्ति भगवद्गीता के कारण ची हुई है; और 
अश्वघोष के काव्य से गीता की जो ऊपर समता बतज्ञाई गईं है उससे, इस अनुमान 
को और भी इढ़ता प्राप्त दो जाती है । पश्चिमी पंडितों का निश्चय हं के महायान 
पंथ का पहला पुरस्कर्ता नागाजुन शक के लगभग सो डेड़ सो वर्ष पहले हुआ छोया, 
और यह तो स्पष्ट दी है कि इस पंथ का बीजारोपण अशोक के राजशासन के ससय 
में हुआ होगा। बौद्ध अंथों से, तया स्वयं बाद्ध मंथकारों के लिखे हुए उस धम के 
इतिह्ाल से, यद्द बात स्वतन्ल्ल रीति खे सिद्ध हो जाती है, कि भगवद्गीता मद्दा- 
यान पंथ के जनस से पइले-अशोक से भो पददले-याची सन्‌ इंसवी से लगभग 


. ३०० वष पइल द आश्तत्व स या । 


इन सब प्रमाणों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शंका नहीं रह जाती, कि 
वर्तमान भगवद्गीता शालिवाइन शक के लगभग पाच सो वर्ष पदले ची आस्तित्व स 
थी। डाक्टर भांडारकर, परलोकवासी तेलंग, रावबद्दादुर चिंतामाशिराव चेच आर 
परलोकवासी दीक्षित का सत भी इप्तसे बहुत कुछ मिलता जुलता चं आर उसा 
को यहाँ ग्राह्य मानना चाहिये। इ, प्राफेसर गाबें का मत भिन्न हैं। उन्हों ने 
उसके प्रमाण में गोता के चौथे अध्यायवाले सम्प्रदाय-परम्परा के छोकों में से इस 
४ योगो नष्टः योग का नाश हो गया-वापय को ले कर योग शब्द का अर्थ 
/ पात्जल योग.? किया हैं । परन्तु इमने प्रमाण सहित वतला दिया ह, कि 
बच्न योग शब्द का अर्थ पातञ्ञल योग ? नद्दा-* कमयोग? है । इसलिये - 
प्रो० गावै का मत भ्रममूलक अतएव अग्राह्य है । यह वात निर्विवाद दें, कि 
बत्तमान गीता का काल शालिवाइन शक के पाच सौ वर्ष पहले की अपेता ओर 
कम नहीं माना जा सकता। पिछले भाग में यह बतला दी अ।ये हैं, कि सूल गीता 
इससे भी कुछ संदियों से पहले की होनी चादिये । 
भाग ६ -गीता ओर वोद ग्रंथ । 
वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर जिन बोद्ध ग्रंथों के प्रमाण 
दिये गये है, उनका पूरा पूरा मइच्व समझने के लिये गीता ओर बोद्ध ग्रंथ या 
बौद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार करना आव- 
श्यक दै। पइले कई बार बतला आये हैं, गीताघमे की विशेषता यह हे कि गीता 
. मे वर्णित स्थितप्रज्ञ प्रधत्तिमार्गावज्ञंबी र इता दे.। परन्ठु इस विशेष गुण को थोड़ी ` 
“वेर के लिये अलग रख दें, ओर उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नतिक गुणों ही 
का विचार करें तो गीता में स्थितप्रज्ञ ( गी. २. -५५, ७२), बह्यनिष्ठ पुरुष ( ४. 
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१९-२३; ५, १८-२८ ) और भक्तियोगी पुरुष ( १२. १३-१६ ) के जो लक्षण बत- 
लाये हैं उनमें, और निवांगापद के अधिकारी अ्तों के ` अर्थात्‌ एूणांत्रस्था को 
पहुँचे हुए बौद्ध मिक्तुओं के जो लक्षण ' भिन्न : भिन्न 'बौद्ध ग्रंथों मे दिये हुए हैं 
उनमें, विलक्ष ण॒ समता देख पड़तो है ( घामपद छो. ३६०--४२३ आर झुत्तानपाता 
में से सुनिछुत्त तथा>घम्मिकछुत्त देखो ) । इतना ही नहीं, किन्तु इन वणोनों के 
शब्द्साम्य ले देख पड़ता दै, कि स्थितप्रज्ञ एवं भाक्तिमान्‌ छरुप के समान. ही 
सच्चा मिक्तु मी * शान्त, ! ` निष्काम, ?  निमप्र, ' “ निराशी ? ( निरिरिप्तित ), 
‹ समदुः्ख ख, ?  विरारंम, ? ¦ आविकेतत ?या ° आनिवे शन ? अथवा “मानिना” 


च 


स्तुति, › और ` मान-अपमान तथा लाभ-अलाभ को समान साननेवाला ? रहता | 
(-धम्मपद्‌ ४०, ४१ और 8१; छुत्तनि. सुनिख्ुत्त. १. ७ और १४;, हृयताजुपस्पनसुत्त 
२१--२३; और विनयपिटक चुळवग्ग ७.४: ७ देखो ) । `द्वयतानुपस्सनसुत्त के 
४० वें छोक का यह विचार-कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमात्र ै 
बही अज्ञानी को अंधकार के सदश है-गीता के ( २. ६५ ) “ या निशा सवं भूः 
चानां तस्यां जागति संयमी ”* इस छोकांत्गत विचार के सइश है; ऑर सुनि: 
सुत्त के. ३० वें झोक का यह वणन--“* अराक्षनेय्यो न रोसेःते ” अर्थात्‌ न तो श्वय 
क्ट पाता है और न दूसरों को कष्ट देता दै-गीता के “ यस्मान्नोद्वेजते लोझो 
लोकाच्रोद्विजते च यः ” ( गी. १२. १५ ) इस वर्णन के समान है । इसी प्रकार 
सछसुत्त के ये विचार कि “ जो कोई जन्म लेता दे बह मरता ई ” आर “प्राणियों 
का आदि तथा अंत अच्यक्त है इसलिये उसका शोक करना द्वथा दै ” ( सछसुत्त १ 
और &. तया गो. २. २० और २८) कुळ शब्दे से हेरफेर से.गीता के ही विचार 
हैँ। गीता के दसवें अध्याय में अथवा अनुगीता ( मभा. अश्व. ४३; ४४ ) स 
« ज्योतिमानों मे सूर्य, नक्षत्रों में चन्द्र, और वेदमन्त्र में गायत्री ” आदि जो 
बर्णन है, वंद्दी सलपुत्त के २१वें और २२ वें छोकों सें:-तथा म हावग्ग.. ( ६. ३५:८ ) 
मैं ज्यों का त्यों पाया है । इसके लिवा शब्दसाइश्यः के तथा .अर्थेसमता के छोटे 
मोटे उदाइरण, परलोकवासी 'तैलंग ने गीता के, अपने अंग्रेज़ी अनुवाद की 
"टिप्पणियों में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न होता दै कि यह सब्शता-हुई केसे ? ये विचार 
असल में बोद्धधर्म के हैं या चैदिकर्म के ? ओर, इनसे अनुमान क्या निकलता है? ' 
` किन्तु इन प्रश्नों को इल करने के लिये उस समय जो साधन :उपलब्ध थे; वे अपूण 
ये। यह्दी कारण है जो उपर्युक्त चमत्कारिक शव्दसाइश्य और अर्थःसाइश्य दिखला देने 
कै सिवा परलोकवासी तेलंग ने इस विषय में और कोई विशेष बात नहीं लिखी। परन्तु 
'अब बौद्धधर्म की जो अधिक बातें उपलब्ध हो गई हैं उनसे, उक्त प्रश्न इल किये जा 
सकते हैं, इसलिये नद पर बी्धघमे की उन बातों का संज्ञित वर्शन किया जाता 
दवे । परलोकवासी तेलंग कृत गोता का अंग्रेज़ी अनुवादं जिस, “ प्राच्यधर्ममरथ- 
माला ” में प्रकाशित हुआ था, उसी में आगे चल कंर पश्चिमी विद्वानों ने बोद्धधर्मे- 
अन्था के अंग्रेज़ी अनुवाद प्रसिद्ध किये हैं। ये बातें प्रायः उन्हीं से एकत्रित की गई 
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डं और प्रमाण में जो बोद्ध ग्रंथों के स्थल बतज्ञाये गये हैँ, उनका सिलसिला इसी 
साला के अनुत्रादे! मं मिलेगा । कुछ स्थानों पर फली शब्दों तया घाक्यों के अवतः 
रण सूल पाली ग्रन्थों से दी उद्छत किये गये चं । 

अव यह बात निर्विवाद सिद्ध दो चुकी है, कि जनघम के समान बॉडघम सो 
अपने वदिकधर्म रूप पिता का ही पुत्र है कि जो अपनी संपाति का -दिस्सा ले कर 
किसी कारण से विभक्त दो गया है, अर्थात्‌ वह कोई पराया नदं इं -ाकिन्तु रलक 
पहले यहाँ पर जो घ्राह्मणधर्म था, उसी की यष्दी उपजी हुई यच्च एक शाखा ह । 
लंका में मद्दावंत या दीपवंश आदि प्राचीन पाली भाषा के अन्य दें, उनमें बुद्ध क' 
पश्चाद्वर्ती राजाओं तथा बोद्ध आचायों की परंपरा का जो वर्णन है, उसका दिखाब 
लगा कर देखते से ज्ञात होता दै, कि गौतम बुद्ध ने अस्ती वपे की आयु पा कर ईसवी 
सन्‌ से ५३३ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा । परन्तु इसमें झुछ बातें असंबद्ध हैं, 
इसलिये प्रोफेसर सेक्स मूलर ने इस गणना पर सूक्तम विचार करके डु का यथाथ! 
निवांण.काल इसवी सन्‌ से ४७३ वर्ष पहले बतलाया है, आर डाक्टर वूलर खं 
अशोक के शिलालेख से इसी काल का सिद्ध दोना प्रमाणित करते इं । तथाएि 
प्रोफेसर २इसडेविद्स और डा० केने के समान कुछ खोज करनेवाले इस काल को 
उक्त काल से ६५ तथा १०० वर्ष और भी आरे की ओर इटालाना चाइते दें । प्रोफे- 
सर गायनर ने हाल दी में इन सब मतों की जॉ'च करके, चुद्ध का यथार्थ निवांण- 
काल इसवी सन्‌ से ४८३ वर्ष पहले माना डे । इनमें से कोई भी काल क्यों घ 
स्वीकार कर लिया जाय, यह निर्विवाद है, कि बुद्द का जन्म दोने के पदले 'ही 
चेदिकधर्म पूर्णं अवस्था में पहुँच चुका या, और न केवल उपनिषद ही किन्तु धर्म 
सूत्रों के समान अन्य भी उसके पहले दी तेयार हो चुके ये । फ्योंकि, पाली भाषा के 
प्रार्चन बोड धर्मग्रन्थों दी में लिखा है कि,--“ चारों वेद्‌, वेदांग, व्याकरण, . 
ज्योतिष, इतिहास ओर निघंटु” आदि विषयों में प्रवीण सत्तशील गृहस्थ ब्राह्मणों, 
तथा जटिल तपस्थियों से गौतम बुद्ध ने वाद करके उनको अपने धर्म की दीक्षा दी 
(६ सुत्तनिपातों में सलखुत्त के सेल का वर्णन तथा वध्थुगाथा ३०-४५ देखो ) । 
कठ आदि उपनिषदों मे. ( कठ. १. १८; ञ्रुंड १. २. १०); तथा उन्हीं को लक्ष्य 
करके गीता ( २. ४०-४५; &. २०. २१ ) में जिस प्रकार यज्ञयाग आदि श्रात 
कमो की गोणता का वर्णान किया गया दै, इसी प्रकार तथा कई अंशों में उन्हीं 
शब्दो के द्वारा तविज्ळसुत्तां (तरविद्यसूत्रों ) में बुद्ध ने सी अपने मतानुसार ' यज्ञ- 


* बुद्ध निर्वाणकाळ विषयक वर्णन प्रो० मेवसमूळर ने अपने भम्मपद के अंग्रजी अनुवाद 
की प्रस्तावना में (8. B. 2. Vol. X. Intro. ए- 2४४४-%।४ ) किया है और 
उसकी पराक्षा डॉ. गायनर ने, सन १९१२ में प्रकाशित अपने महावंश के अनुवाद की 
प्रस्तावना +, की इ (The Mohavarnsa by Dr. Geiger, Pali.'Text Society. 


Intro. p. xxiif ) 
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(यागादि ? को निरुपयोगी तथा त्याज्य बतलाया है और इस बात का निरूपण किया 
है, कि बाह्मण जिसे “ बह्मसइन्यत।य? (बह्मसइन्ययय-त्रह्मसायुज्यता ) कते 
हैँ चह अवस्था केसे प्राप्त द्वोती है । इससे यह बात स्पष्ट विदित. होती दै, कि 
ब्राह्मणधर्म के कमंकाणड तथा ज्ञानकाणड--अथवा याइंस्य्यघर्म और सन्याप्तधर्म 
अर्थात्‌ प्रद्नुत्ति और नित्रत्ति-इन दोनों शाखाओं के पूरणंतया रूढ़ दो जाने पर 
उनमें सुधार करने के लिये बौद्धधर्म उत्पन्न हुआ । सुधार के विषग्र में सामान्य 
नियम यह है, कि उसमे कुछ पहले का बातें स्थिर रह जाती हें आर कुछ बदल 
जाती हैं। अतएव इस न्याय के अनुसार इस वात का विचार करना चाहिये कि 
बौद्धघमै में चेदिकिधर्म की किन किन बातों को स्थिर रख लिया है ओर किन किन को 
छोड़ दिया दै। यह विचार दोनो--गाइंस्य्यघम आर सयाल-की प्रथक्‌ पृथक 
इषि से करना चाहिये। परन्तु बाघ सूल में. सन्यासमार्गाय अथवा केवल 
निवृत्ति-प्रधान है, इसलिये एदले दोनों के संन्यासमागे का विचार करके अनन्तर 
दोनों के गाईएथ्यघर्म के तारतम्य पर विचार किया जायगा। 

बोदिक संन्यास-धमं पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है, कि कर्ममय सरटि के सब 
व्यवद्दार तृष्णामूलक अतएव ढुःखमय हैं; उससे अर्थात्‌ जन्म-मरण के भव-चक्र 
दे आत्मा का सर्वथा छुटकारा छोने के लिये मन को निष्कांम आर विरक्त करना 
चाहिये तथा उसको दृश्य स्ष्टि के खूल में रइनेवाले आत्मस्वरूपी नित्य परमरह्म में 
स्थिर करके सांसारके कर्मों का सदंथा त्याग करना उचित है; इस आत्मनिष्ठ 
स्थिति ही में सदा निमम्त रहना संन्यास-घर्म का सुख्य तच्च हे । दृश्य सृष्टि 


नाझ रूपोत्मक तथा नावान हं ओर कम-विपाक के कारण ही उसका अखंडित 
व्यापार जारी हे। 


कम्मना -वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा ( प्रजा ) । 

कम्मनिबंधना सत्ता ( सच्वाने ) रथस्ताऽणीव यावतो ॥ 
अयांत्‌ “ कर्म ही से लोग और प्रजा जारी है; जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी रथ 
की कील से नियंत्रित रहती है उसी प्रकार प्राणिमात्र कर्मं से बेचा छुआ है” 
(खुचनि वात्ेठपुत्त. ६१ )। वदिकघर्म के ज्ञानकाण॒ड का उक्त तत्व, अथवा जन्म- 
मरण का चक्कर, या ब्रह्मा, इन्द्र, मेर, इर, यम आदि अनेक देवता और उनके 
. भिन्न भिन्न स्वर्ग-पाताल आदि लोकों का बाझाणधमे में वणित अस्तित्व, बुद्ध को 
मान्य या; और इसी कारण.नाम-रूप, कम-विपाक, अविद्या, उपादान ' और प्रकृति 
वंगुरह वेदान्त या सांख्य शाख्र के शब्द सघा ब्रह्मादि वेदिक देवताओं की कथाएँ 
सी (बुद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर रख कर ) कुछ दवरफेर से बोद्ध ग्रन्थों में पाई जाती 
हूँ । यद्यपि बुद्ध को वेदिकिधमं के कमे-स्‌्टिःविषयक ये सिद्धान्त मान्य थे कि, दृश्य 
सृष्टि नाशवान्‌ और अनित्य है, एवं उसके व्यवहार कमेविपाक के कारण जारी हैं 
तथापि वदिकधर्म अर्थात्‌ उपनिषाकारों का यह लि दान्त उन मान्य न-या, कि न/म- 
रूपात्मक नशावान्‌ सृष्टि के मूल में वाम-रूंप से. 'व्यतिरिक आप्त्मस्वरूपी परमहझ के 
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समान एक नित्य और सर्वव्यापक वरुतु दै।.इन दोनों धमां भें जो विशेष मिन्नता 
है, बच यही है। गौतम बुद्ध: ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है, कि आत्मा या | 
ब्रह्म यथार्थ में कुछ नहीं है--केवल अम दै; इसलिये आत्म-अनात्म के विचार भ ` 
था ब्रह्मचिन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी को अपना समय न खोना चादिये 
( सब्दासवसुत्त. £--१३ देखो ) । दीष्घनिकायों, के ब्रह्मजालसुत्तों से भी यह्दी 
बात स्पष्ट होती है कि आत्मविषप्रक कोई भी कल्पता बुद्ध को मान्य न यीक। . 
इन सुत्तों में पहले कह्दा दै कि आत्मा और ब्रह्म एक हे या दो; फिर ऐसे दी ध 
बतलाते हुए आत्मा की भिन्नमित्न ६२ प्रकोर की कल्पना: बतला कर कद्दा ई के , 
ये सभी मिय्या' दृष्टि ? हैं; और मिलिंदप्रश्न ( २. ३. ६ और २. ७. १५) में भी 
बाँद्धध्म के अनुसार नागतेन ने यूनानी मिलिन्द ( मिनदर ) से सार साफु कह 
दिया है कि “ आत्मा तो कोई यथार्थ वस्तु नहीं चै” । यदि सान लें कि आत्मा ` 
ओर उसी प्रकार ब्रह्म भी .दोनों अम ही हैं, यथार्थ नहीं हैं, तो वस्तुतः 
धर्म की नींव ही हिर जाती है । क्योकि, फिर तो सभी झनित्य वस्तुएँ 
. बच रहती दें, और निद्यसुख या उसका अनुभव करनवाला काई भी नह 
रच जाता; यही कारण दै जो श्रीशंकराचार्य ने तक दृष्टि से इस मत को अगाद 
निश्चित किया है। परन्तु अभी इमें केवल यद्दी देखना हैं कि असली डुद्धधम क्या 
छै, इसलिये इस वाद को यह्दी छोड़ कर देखेंगे कि बुद्ध ने अपने धर्स की क्या 
उपपाति बतलाई दै। यद्यपि बुद्ध को आत्मा का आस्तित्व मान्य न था, तथापि इथ 
दो बातों से वे पूर्णतया सहमत थे कि ( $ ) कर्म-विपाक के कारण नाम-रूपात्मक 
देह को ( आत्मा को नहीं.) नाशात्‌ जगत्‌ के प्रपञ्च में वार वार जन्म लेना 
पड़ता है, और (२) पुन्जन्म का यह चक्कर या सारा संसार ही दुःखमय इ; इससे . 
छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त. कर लेना अत्यंत आवश्यक च्दै। 
इस प्रकार .इन दो बाते--अर्थात सांसारिक दुःख के अस्तित्व और उशके निवारण 
करने की आवशयकता--को मान लेने से वेद्किधर्स का यह प्रश्न ज्यों का त्यां बना 
रहता है, कि दुःख-निवारण करके अत्यंत सुज प्राप्त कर .लेने का मागे कोन सा है; 
झर उप्तका कुछ न कुछ ठीक ठीक उतर देना आवश्यक चो जाता है । उपनिषत्कारों 
ने कहा है, कि यज्ञ-्याग आदि कमों के द्वारा, संसार-चक्र से छुटकारा हो नही 
सकता और बुड, ने इससे भी कहं आगे बड़ कर इन सब कर्म को दिंसात्मक 
अतएव सर्व॑या त्याज्य और निपिद्ध बतलाया है। इजी प्रकार यदि स्वयं “ब्रह्म ? ही 
को एक बड़ा भारी अम साने, तो दुःख-निवारणार्थ जो ब्रह्मज्ञान-मार्ग है वह भी 
आंतिकारक तथा असम्भव निर्णीत होता है। फिर दुःखमय भवचक्र से छूटने का 
मार्ग कौन सा है! बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करे के 
लिये उप रोग का मूल कारण हूँड कर उती को इंटाने का प्रयःन जिस प्रकार चतुर 
ब्रक्षज,ण्सुत्त कः अंग्रेजी में अनुवाद नहीं दै, परन्तु उसका संक्षिप्त विवेचन ।-इएडे- 
बिड्ूस ने; 5. 8. 9, Vol. XX YI. Intro. Pp. 22. र८ए में किया है ॥ 
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चैद्य किया करता दे, इसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिये (३) 
उसके. कारण को जान कंर,( ४ ) उल्ती कारण को दूर करनेवाले मारी का अवलंब . 
ज्ादिमान्‌ पुरुष को करना चाहिये । इन कारणों का विचार करन से देख पड़ता है 
तृष्णा या कासना ही इस जगत्‌ के सब दुःखों की जड़ इ; आर, एक नाम- 
रूपात्मक शरीर का नाश दो जाने पर बचे हुए इम चासनात्मक बीज ही से अन्यान्य 
नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हें। और फिर बुद्ध ने निश्चित 
किया है कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से पिण्ड छुड़ाने के लिये इन्द्रिय निग्रह 
से, ध्यान से, तथा वराग्य से तृष्णा का पूर्णतया क्षय करके संन्यासी या भिक्सु बन 
जाना ही एक यथाथ माग इं, आर इसी वराग्य-युक्त ह्यास से. अटल शांति एवं - 
छुख प्रात होता दे। तात्पर्यं यह है; कि यज्ञ-याग आदि की, तथा आत्म-अनात्म-”. 
विचार फी रभट में न पड़ कर इन चार दृश्य बातों पर ही - बोदू-धर्म की रचना की 
गई है। चे चार बातें ये हैं:--सांसारिक दुःख का अस्तित्व, उसका कारण, उसके 
निरोध या निवारण करने की आवश्यकता, और उते समूल नष्ट करने के लिये 
वैराम्यरूप साधन; अथवा बोद्ध की परिभ:षा के अनुसार क्रमशः दुःख, सप्त॒दय, 
निरोध और मार्ग । अपने धर्म के इन्दं चार मूलतत्वों को बुद्ध न * आर 
सत्य ? नाम दिया दै । उपानिषद्र के आत्माज्ञान के बदले चार आर्येतत्यों डी दृश्य 
नीव के ऊपर यग्रपि इस प्रकार बोधम खड़ा किया गया हैं; तयापि अचल शांति 
या झुख पाने के लिये तृष्णा अथवा चासना का क्षय करके मन को निष्कास करने 
के जितत मार्ग ( चौथ सत्य ) का उपदेश चुद्ध ने किया है वह सार्ग, और 
सोक्ष-प्रा्ति के लिये उपनिषदों में वणित मार्ग, दोनों वस्तुत; एक ही हैं, इसलिये 
यद्ध बात स्पए हं हि दोनों घमो का अन्तिम दइृश्य-साध्य मन की नि'वषत्र स्थिति 
ही इ । परन्तु इन दोनों धों में भेद यह दे, के बह्म-तथा आत्मा को एक मानने- 
चाले उपानिषत्कारों ने सन की इस निष्काम अवस्था को: * आत्मनि डा? , 'बह्मलंस्था' 
'ब्ह्मभूतता, “ब्रह्मनिर्वाण? ( गी. ५. १७-२५; छां. २. २३. १ ), अर्थात्‌ बरह्म में 
आत्मा का लग्र दोना आदि आनेतम आधघार-दृक नास दिये है, और बुद्ध ने इसे 
केवल | निवांश ? अथोत्‌ “ विराम पाना, या दीपक बुक जाने के समान वासना 
का नाश दोना ” यह क्रिया-दृशक नास दिया है । क्योंकि, बह्म या आत्मा को भ्रम 
कह देने पर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता, कि ''विराम कॉन पाता है और किसमें पता 
ह” ( खुत्तनिपात में रतनछुत्त १४ और चंगीसखुत्त २२ तथा १३ देखो ); एवं बुद्ध न तो 
यह स्पष्ट रीति स कह दिया दै, कि चउुर मदुभ्य को इ गढ प्रश्न का विचार भी न 
करना चाहिये ( सब्बासवछुत्त ७-१३ और मिलिनद प्रश्न. ४. २. ४ एवं ५ देखो >। 
यदद ह्थिति प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता इसलिये एक शरीर के नष्ट दोनि 
पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य क्रिया के लिये प्रयुक्त होनेवाले * मरण ? शब्द 
का उपयोग बौद्धधर्म के अडुसार * निर्वाश ? के लिये. किया भी नहीं जा सकत।। 
निवांण तो “सत्यु की शृत्यु,' अथवा उपारिषदों के चणनातुसार ' शत्यु को पार कर 
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आाने का माग? हे-निरी मौत नहों है। बृददारणयक उपनिषर (४. ४: ७ ) से 
यह दष्टांत दिया है कि जिस प्रकार सर्प को, अपनी कंचली छोड़ देने पर उसकी 
कुछ परवा नहों रह्दतो, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य इस स्थिति में पहुँच जाता है 
तब उमे भी अपने शरीर को कुज चिन्ता नहों रह जातो; आर इ पी दष्टात का आधार 
असली पमिक्ञु का वर्णन करते समय छुत्तानिपात में उरगछुत्त के प्रत्येक छोक में लिया 
गया है । वेदिकधर्म का यद तत्व ( कापो, बा. ३. १ ), कि' “आत्मनिष्ठ पुरुष पाप 
पुणय से सदेव आलित रइता है (ब्र. ४. ४. २३ ) इसलिये उते साठृचघ' तथा 
पितुषघ सरीले पातको का भी दोष नहों लगता ” , घम्मपद में शब्दशः ज्यों का 
हों बतलाया गया दै ( धम्म, २९४ और २९५ तथा मिलिन्दप्रश्न. ४. ५. ७ देखो )। 
सारांश, यद्यपि बरह्म तया आत्मा का आस्तित्व बुद्ध को मान्य नह्दीं था तथापि 
मन को शांत, किरिक्त तथा निष्काम करना प्रन्ट्राते मोज्ञ-प्रात के जिन सखाघनों का 
उपानिषदों में वर्णन है, वे ही साधन बुद्ध के मत से निवाणा-प्राप्ति के लिये भी 
आवश्यक हैं, इसी लिये बोद्ध याति तया वेदिकस्षन्यालियों के चर्णन मानसिक 
स्थिति की दृष्टि से एक ही से होत द; ओर इसी कारण पाप-पुराय की जवाबदारी 
फे संबंध में, तथा जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के विषय में, वादेक संन्यास 
घर्म के जो सिद्धान्त हैं वे दी बोद्धधर्म में मी स्थिर रखे गग्रे हैं। परन्तु वेदिऋघर्म 
गोतम छु से पहले का डे, अतएव इस विषय में कोई शांका नहीं कि ये विचार 
असल म वेदिकधमे के ही हैं। . 

वैद्क्र तथा बोद्ध संन्यास-घमो की विभिन्नता का वर्णन हो चुक्रा। अब 

देखना चाहिये कि गाइस्थ्यघमं के विषग में बुद्ध ने क्या कडा है । आत्म-अनात्म 
विचार के तत्वज्ञान को सहस्व न दे कर सांसारिकं दुःखों के अस्तित्व आदि दृश्य 
आधार पर ही यञ्यपि बोडघर्म खड़ा क्रिया गया हे, तयापि स्मरण रखना चाहिये, 
फि कोट सरीखे आधुनिक पाश्रेमी पंड गां के बिरे आधिभौतिक धर्म के अनुत्रार— 
_ अथवा गीताघर्म के अनुसार भी-बोदधमं सूल में प्रघृत्तप्रधान नहों है। यदद 
सच दे कि बुद्ध को उपनिपदों के आत्म हान की * तार्‍्विक ' हृषि ? मान्य नहीं है, 
परन्तु बृहृदारणयक्र उपानंपद ( ७. ४. ६ ) में वणित याज्ञवल्क्य का यह पेद्धांत 
कि, “संसार को बिलकुत छोड़ करके सन को निर्विष तथा निष्काम करना ही 
इस जगत्‌ में मड॒ष्य का केवल एक परम कर्तव्य है,” बोद्धम में सवया स्थिर 

- रखा गया है। इसी लिये बोद्धधमे मूल में केवल संन्यासम्रधान हो गया है। 
यद्यपि बुद्ध के समग्र उपदेशों का तात्पर्य यह है कि संसार का त्याग किये 
विना, केवल ग्रृहस्थाश्रम में ही बने र इने से, परमखुख तथा अईतावस्था कभी 
` ग्रा दो नहीं कती; तथापि यह न समक लेना चाहिये, कि उसमें गा ईस्य्य 
धृत्ति का बिलकुल विवेचन ही नहीं दे । जो सउुष्य बिना .भिक्तु बने, युः, उसके ध^ 
गार बोदर भिल्ु म्र के संध अर्थात्‌ मेलों य! मंडलियों, इन तीनों पर विश्वास रखे । 
, आर “बुद्ध शरणं गव्ढासि, धमे शरणं गच्छानि, संघं शरणं गन्छामि ” इस संकल्प 
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के उच्चारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाय उसको, बौद्ध ग्रंथों में, उपासक कद्दा 
ह। यह्दी लोग बौद्ध धर्मांवलंबी ग्रेद्स्थ है। प्रसंग प्रसंग पर स्वम बुद्ध ने कुछ स्था गे 
पर उपदेश किया है कि उन उपाप्तकों को अपना गाइँस्य्य व्यचहार केसा रखना 
चाहिये (मद्दापरिनिव्बागासुत्त १. २४) । वेदिक गाईस्थ्यधर्स से से दिंसात्मक श्रोत 
यज्ञयाग और चारों वों का भेद बुद्ध को ग्राह नहा था। इन बातों को छोड़ 
देन से ध्मात पञ्चमद्दायज्ञ दान चादि. परोपकार धर्म ओर नातिपूेक आचरण 
करना दी ग्ुहस्थ का कत्तव्य रदद जाता है; तथा ग्रुदृस्थों के धमं का चान करते 
खसय केवल इन्हीं बातों का उड़ेख बोड गरयो सें पाया जाता है। बुड का मत है 
कि प्रत्येक गूदर्थ अर्थात्‌ उपासक को पञ्चमद्दायत्ञ करना हीं चाहिये। उनका 
श्पष्ट कथन इं!क अआ इसा, सत्य, अस्तय, सचंभूतानुकपा आर ( आत्मा मान्य 
न हो, तयापि) आत्मोपम्यडष्टि, शौच या सन की पवित्रता, तथा विशेष करके 
सत्पात्रों यानी वोद्ध सिक्ुओं को एवं बोध भिन्तुलंघों को अज्ञ चज् आदि का दान 
देना प्रश्रति नीतिधमों का प लन बौद्ध उपासकों को करना चाद्ये । बौद्ध चमे में 
इसी को ' शील” कहा है, आर दोनों की तुलना: करने से यह वात स्पष्ट हो 
जाती दै, कि पंचमहायज्ञ के समान ये नोति-घमं भी बाहझ्ाणधमं के धर्मलूत्रों तथा 
प्राचीन स्ट्रति-प्रन्यां से (सनु. ६.९२ और १०. ६३ देखो) बुद्ध ने जिये हैं'। 
और तो क्या; इस आचरण के विषप्र में प्राचीन ब्राह्मणों की स्तुति स्वयं बुद्ध ने 
ब्राह्म शधाम्मिकसुत्तों में की दे; तथा मउुस्ट्रति के कुछ छोक तो धम्मगद सें अक्त 
रशः पाये जाते चे (मतु. २. १२१ और ५. ४५ तथा धम्मपद १०४ और १३१ 
देखो ) | बोद्धम में वेदिक अंथों से न केवल पञ्चमहायज्ञ आर नातिधर्म ही 
लिये गये हैं, किन्छु वेदिऊ धमं में पहले. कु उपानिपत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस 
मत को भो बुद्ध ने स्वीकार किया हैं, के गु स्था त्रस में पूणे सो ज्ञप्राप्ति कभी भो 
'चह्टीं होती । उदाइरणार्थ, खुत्तनिपातों के धम्मिकछुत्त में भिल्ल के साथःउपालक 
की. तुलना करके बुद्ध ने साफ साफ कद्द दिया है, कि गुह्स्थ को उत्तम शीज्ञ 
के द्वारा बहुत हुआ तो ' स्वयंप्रकाश ? देवलोक की प्राति हो जावेगो, परन्ठु 
जन्म-मरण के चकर से पूर्णतया छुटकारा . पाने के लिये संसार तथा लड्के-वच्च 
स्त्री आदि कों छोड़ करके अन्त मे उसको भिन्षुधर्म ही स्वीकार करना चाहिये 
( घम्मिकछुत. १७, २६; और बृ. ४. ४. ६ तथा स. भा. वन. २. ६३ देखो >। 
तावजसुत्त (१. ६५; ३. ५) में यह वर्णन इं किकर्ममागीय ' चेदेक ब्राह्मणों 
ख चाद करते समय अपने उक्त संन्यास-प्रचांन मत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध 
"एसां युक्तिया पेरा किया करते थे कि “ यदि तुम्दारे बह्म के बाल-बच्चे तथा क्रोध- 
लाभ नह इं, तो खरी-पुत्रों सं रह कर तथा यज्ञ-याग आदि काम्य कर्मों के द्वारा 
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तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी ही केसे ? ” और यह भी प्रलिद्ध है कि स्वयं बुद्ध मे 
युचावह्था में ही अपनी खी, अपने पुत्र तथा राजपाट को त्याग दिया या, एवं 
: भिन्षुघम स्वकार क लेने पर छः वष के पीछे उन्हें बुद्रावध्या प्रात हुईं थी । जुद्ध क 
समकालीन, परन्तु उनसे पहले ही समाधिरुय हो जानवाल, सहावार नामक आन्तस 
जन तीथकर का भो ऐसा डी उपदेश हे। परन्तु वह जुद्ध कं समान अनात्मवादी 
नहीं था; और इन दोनों धर्मों में महत्व का भेद यह है कि वल्लप्रावरण आदि 
ऐहिक सुखा का त्याग ओर अहिंसा ब्रत प्रस्दात धर्मों का पालन बाद भक्तु प्रा का 
झपेत्ा जन यति अधिक दृढ़ता से किया करते थे; एवं अब भो करत रहते इ। 
खाने 'ही की नियत षे जो प्राणी न सारे गये हों, .उनके “ पत्त? (सं. प्रदत्त ) 
अर्थात्‌ “ तैयार किये इर मांत ? (हाथी, द, आदि कु प्राणियों को छोड़ कर ) 
को बुद्ध स्त्रयं खाया करते थे और, पत्रत? सांत तया सळजिय्रो खाने की आज्ञा 
बौद्ध भिन्तुओं को भी दी गई है; एवं विता वल्लों के नङ्ग-घड़ङ्ग घूमना बे,द्धाभिज्ञु 
घस के नियमानुसार अपराध दे (मदाव ग ६. ३१. १३ और ८, २5. १) । सारांश, 
यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था कि अनात्मवादी भिक्षु बतो, तथापि कायक्के श" 
“मय उग्र तप से डु सहमत नहो थे (मदावाग ५. १.१६ आर गी. ६. १६); 
बोद्ध भिल्ुआओं के विद्दारों अर्थात्‌ उनके रहने के सठों की सारी व्यत्रस्था सो ऐसी 
रखी जाती थी कि जिसने उनको कोइ विदेष शारीरिक कट न सहना पड़े ऑर 
प्राणायाम आदि योगाभ्यास सरलतापूर्वंक हो सके | तथाप वाद्धधस सं यइ तत्व 
पूर्गादया स्थिर है, क्रि अहतावध्या या निर्वाण -खुव की प्राति के लिये गृहस्था श्रम 
को त्यागना ही चाहिये, इसलिये यह क दने म कोई प्रत्यवाय नहां कि बोद्द धम 
संन्यासअधःन धम दवै। « 
ययपि बुद्ध का निश्चित मत था फि बह्मज्ञान तथा आत्म-अनात्म-विचार 
अरम का एक बड़ा सा जाल दे, तथापि इप्र दृश्य कारण के लिये अर्थात्‌ दःखमय 
संसारचक्र से छूट कर निरन्तर शांति तथा छुख प्राप्त करने के लिय, उपनपदां में 
वर्णित संन्याप्तमार्गवालों के इती साधन को उन्हाने मान लिया था, कि वेराग्य से 
सन को निर्विषय रखना चाहिये। और जब यह लिद्व हो गया, कि चाएुर्वणर्य-मेद 
तथा दविंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर योद्धे में वेदिक गाहेश्य्य-ध्स के नीति- 
नियम ही कुछ द्वेरफेर करके ले लिये गवे हैं, तब यदि उरनिपर तया मएुस्ट्रति आदि 
अंथों म वदिक संन्यातेयें के जो वणन हैं वे वर्णन; एवं बोड भिल्ु प्रों या अहेतें 
के चणंन अथवा आहिता आदि नोतिधप. दोनों धर्मों मं एक ही से-ओर कई 
स्थानों पर शब्दशः एक ही से-देख पड़े, तो कोई आश्रय को यःत नहां है, य सब 
बाते सूल वेदिक-धर्म ही को हैं। परन्तु बोदों ने केवत इतनो ही बातें वेदिकधम 
से नहीं ली हैँ, प्रत्युत बीदधधमे के दारय जातक के अपात जातक्रपंय भी प्राचोन 
वदिक पुराण-इति दास की कथाओं के, बुद्धधर्म क अजुङून तेयार किये नु 
रूपान्तर हैँ । न केतल बोंद्धों ने दी, किन्तु जनां ने भो अपे अभिनवपुराणों में 
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चैदिक कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये दें। सेल साइव ने तो यह लिखा 
है कि इसा के अनन्तर प्रचलित हुए मुदम्मदी धर्म में इसा के एक चरित्र का इसी 
ध्रकार चिपयील कर लिया गया है। वर्तमान समय की खोज से यहद लिटर हो चुका 
डे, कि पुरानो बाइबल सें सृष्टि की उत्पति, लय तयानूइ आदि की जो कथाएँ हे 
चे सब प्राचीन खाल्दी जाति की घमे-कयाओं के रूपान्तर' इं, कि जिनका वणन 
यहूदी लोगों का किया हुआ है । उपनिषद्‌, प्राचीन धर्मसूत्र, तथा मनुरुखति में 
वशित कथा अथवा विचार जब बोद्ध ग्रंथों में इस प्रकःर-कई बार तो बिजञकुज्ञ 
शब्दराः-लिये गये हैं, तब यद अनुसान सहज ही दो जाता चे, कि ये असज 
सं भद्दाभारत के दी हैं | बौढ'प्रन्यप्रताओं ने इन्द वहं से उदरत कर लिया 
छोगा। वेदिक घमंग्रस्यो के जो भाव और छोक बो ढ़ रथों में पांये जाते हैँ, उतके 
कुछ उदाइरण ये हैंः--“जय ले येर को ब्रद्धि होती हैं; और बेर से बेर शांत नहीं 
'दोता ? ( मं, भा. उयो. ७१. ५६ और ६३), “ दूसरे के क्रोध को शांति से जीतता 
व्यादिय ” आदि विडुरनोति ( म. भा. उयो. ३८. ७३), तया जनक का यह वचन 
कि “ यदि सेरी एक सुजा में चन्दन लगाया जाय ओर दूसरी काट कर अलग कर 
दी जाय तो भी सुमे दोनों बातें समान ही इं ” (म. भा. शां. ३२०.३६ ); इनके 
आतिरिक्त महाभारत के और भी बहुत से 'छोक बोद्ध ग्रंथों में शब्दराः पाये जाते 
हूं ( धम्मपद ५ और २२३ तथा मिलिन्दप्रश्न ७. ३. ५ )। इसमें कोई सन्दे इ नहं 
कि उपनिषद, बह्मसूत्र तथा सदुस्टति आदि वैदिक अंथ बुद्ध की अपेज्ञा प्राचीन हैं 
इसलिये उनके जो विचार तथा छोक बाड़ अंथों में पाये जाते हूँ, उनके विषप्र में 
विश्वास-पूर्वक कहा जा सकता है कि उन्हें बाद्ध ग्रयकारों ने उपर्युक्त वदिक ग्रंथा 'ही 
से लिया है । किन्तु यदद बात महाभारत के विषप्र में नां कही जा सती । महा- 
आरत में दी बौद्ध डागोबाओं का जो उडेख हें उससे, स्पट होता दै कि मझामारत 
का आन्तिम संस्करण वुद्ध के बाद रचा नया है। अतरव केवल छोकों के सादृश्य के 
आधार पर यह निश्चय नहों किया जा सकता, कि वर्तमान महाभारत बोळ झथों के - 
पहले ही का है, और गीता तो सदाभारत का एक साग दै इसलिये वही न्याय 
गीता को भा उपयुक्त हो सकगा। इसके लिवा, यह पहले 'ही कहा जा चुक्रा है, कि 
शीता ही मं बह्मसत्रों का उळेख ह आर बर्मज़ता म ह वड घम का खणडन। अत- 
एच स्थितप्रज्ञ के वात प्रस्टति की (वेदिक ऑर बोद्ध) दोनों की समता को छाडे 
देते हैं ओर यहाँ इस बात का विचार करते हैं कि उक्त शङ्का को दूर करने एवं गीता 
को निविंत्राद रूप ले बोद् ग्रंथों खे पुरानो लि करने के लिये बोड मथो भं कोई अन्य 
साधन मिलता है या न्द । 

ऊपर कह आये हैं, कि बाडघम का सूल स्वरूप शुद्ध निरात्मत्रादी ओर - 

* See Sales Koran," To the Reader °’ ( Preface ),p. x and 


the Preliminary Discourse, Ses.IV. p. 58 (Ghandos Classice 
Edition ) 
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लिद्राति-प्रधान है । परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनों तक टिकिष सका।' 
भिक्तुओं के आचरण के विषय में मतमेद हो गया और बुद्ध की सत्यु के पश्चात्‌ 
उसमे डंक डपपन्थों का ही निर्माण नहीं होने सगा, किन्तु धार्मिक तत्वज्ञान के 
विषय में मी इसी प्रकार का मत भेद उपस्थित हो गया। -आजकल कुछ लोग तो 
यह भी कहने लगे हैं, क्रि * आत्मा नदं है? इस कथन के द्वारा छुद्ध को सन से 
यही बतलाना है, कि “ आचिन्त्य आत्मज्ञान के शुष्फृवादू में मत पड़ी; वराग्य 
तंथा अभ्यास के द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करो, आत्मा दो चाहे 
म हो; सन के निग्रह करने का कार्य मुख्य है और उके सिद्ध करने का प्रयत्न पहले 
करना चाहिये; ” उनके कदने का यह मतलब नहा दें, कि ब्रह्म या आत्तमा 
बिलकुल है ही नहों। क्योंकि, तेविजसुत्त में सवयं बुद्ध ने * ब्रह्मसदवव्यताय ? स्थिति 
का उल्लेख किया है और सेलछुद तथा थेरगाथा में उन्देने स्वयं कहा है कि 
४ मैं बरम भूत हूँ ” ( सेलछु. १४; थेरगा. ८३१ देखो ) । परन्तु मूल इेतु चाहे जो 
हो, यदद निर्विवाद है कि ऐसे अनेक प्रकार के मत, वाद तथा झाग्रही पन्ध तत्व- 
ज्ञान की इषि से निर्मित दो गये जो कहते थे कि “ आत्मा या ब्रह्म मे से कोई भी 
नित्य वस्तु जगत्‌ के सूल में नहीं है, जो कुळ देख पड़ता है वह च्षणिक या शून्य 
है,” अथवा “जो कुछ देख पड़ता है चइ ज्ञान है, हान के आटिरिक्त जगत्‌ में कुछ 
औं नहीं है; ” इत्यादि ( वेवर. शां. भा. २. २. १८-२६ देखो )। इस निरीश्वर तथा 
अनात्मवादी बौद्ध मत को ही क्षणिक-वाद, शून्य-वाद और विज्ञान-वाद कइते 
हैं| यहद पर इन सब् पन्धों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा: 
प्रश्न ऐतिइासिक है अतएच उक्षका निर्णय करने के लिये * महायान ? नामक पंथ 
का वर्णन, जितना आवश्यक हैं उतना, यदा पर किया जाता है | बुद्ध के मूल 
उपदेश में आत्मा या ब्रह्म ( अर्थात्‌ परमात्मा या परमेधर ) का आशित्व दी अग्राह्म- 
अथवा गौण माना गया इ, इसलिये स्वर्य बुद्ध की उपाश्थित में भक्ति के द्वारा पर- 
सेश्वर की प्राति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना सम्भव नहीं था; और जब 
तक बुद्ध की भव्य सूति एवं चरित्र-क्रम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रीति से उपाश्यित या 
तब तक उस मागे की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। परन्तु फिर यद् आवश्यक 
_ हो गया कियच्च धमं सामान्य जनें को प्रिय हो और इसका अधिक प्रसार भी होवे । 
अतः घर्द्वार छोड़, भिक्षु बन करके मनोनिग्रह से बेठे बिठाये निर्वाण पाने- 
यह न समभ कर कि किस में ?--के इश निरीश्वर नित्रृतिसाग की अपेज्ञा किप्ती 
सरल आर प्रत्यक्ष मार्ग की आवश्यकता हुईं। बहुत सम्भव है कि साधारण बुद्ध": 
भक्तों ने तत्कालीन प्रचलित वेदिक भक्तिमार्ग का अनुकरण करके, बुद्ध की उपा- 
सना का आरम्भ पहले पहल स्वयं कर दिया हो। अतएव बुद्ध केनिर्वाण पाने के 
पश्चाद्‌ शीघ्र ही बाद्द पंडितों ने बुद्ध ही को “ स्वयंभू तथा अनादि अनन्तं पुरू 
बोत्तस” का रूप दे दिया; ओर वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण होना तो उन्हीं 
की लीला है, “असला बुद्ध का कमी नारा बहा होता--वचच तो सदैव ही अचल 
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रहता है ”। इसी प्रकार बौद्ध ग्म्थों में यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि 
असली घुद्ध “ सारे जगत्‌ का पिता दै और जत-सम्रह उसकी सन्तान हैं” इस 
लिये वह सभी को “ ससान है, न वह किसी पर प्रेम दी करता हैं और न 
किसी से द्वेष ही करता है, ” “ ध की व्यवस्था बिगड़ने पर वह ' घर्भक़्त्य ! के 
लिये ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रगट हुआ करता है, ” और इल देवादि 
देव बुद्ध की “' मक्ति करने से, उसके ग्रंथों की पूजा करने से और उसके डागोवा 
के सन्सुख कीतन करने से,” अथवा “ उते साक्तिपूर्वक दो चार कमज़ या एक 
फूल समपणा कर देने ही से ” मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती ह ( सडमेपुंडरीक. २. 
७७-९८; ५. २२; १५, ५-२२ आर मिलिन्दप्रश्न. ३. ७. ७ देखो ) ?। मिलिन्द्‌ 
अश्च (३.७.२) में यह भी कहा है कि“ किसी मनुष्य की सारी उम्र दुराचरणों 
सं क्या न बीत गई हो, परन्तु स्टत्यु के समय यदि वह बुद्ध की शरणा में जावे तो उसे 
श्वर्ग की प्राति अवश्य होगी ”; आर सद्धमैपुंडरीक के दूसरे तथा तीसरे अध्याय 
में इस बात का विस्तृत चरणन दै, कि सब लोगों का “* अधिकार, स्वभाव तथा 
. जान एक ही प्रकार का नहं होता इसलिये अनात्मपर नित्रृत्ति-प्रचाम मार के 
अतिरिक्त भक्ति के इस मागे (यान ) को बुद्ध ने दया करके अपनी ` उपायचातुरी ? 
से निर्मित किया दै ?। रुवं बुद्ध के वततज्ञाये हुए इस तत्व को एकदम छोड़ देना 
कमी सी सम्भव नहीं था कि, निर्वाण पद की प्राति होने के लिये मिक्तुधर्म ददी को 
स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि यदि ऐसा किया जाता तो मानें बुद्ध के सलं 
उपदेश पर दा रहताल फेरा जाता । एरन्ठु यह कहना कुळ अनुचित नदीं था, कि 
मिज्षु दो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में “ रेड ' के समान अकेल तथा उदासीन 
न बना रहना चाहिये; किन्तु धमंप्रसार आदि लोकदित तथा परोपकार के काम 
* निरिस्तित? बुद्धि से करते जाना दी बोद्ध मिक्तुओं का कर्तव्य | इं; इली सत का 
प्रतिपादन महायान पन्थ के सद्धर्सपुंडरीक आदि ग्रंथा में किया गां है। ओर नाग- 
सेन ने मिलिन्द से कहा द, कि “ गृहस्थाश्रम सें रहते हुए निवांण पद को पा लना 
बिलकुल अशक्य नहीं द--और उसके कितने दी उदाहरण भी हें” ( मि. प्र. ६. 
२०.४ ) | यह घात किसी के भी ध्यान में सच्दज ही आ जायगी, कि ये विचार 
अनात्मवादी तया केवल संन्यासअधान मल बोद्धम के नहीं हैं, अथवा शून्य- 
चाद्‌ या विज्ञान-चाद छो स्वीकार करके मी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती 
आर पहले पहल अधिकांश बोद्ध धरमवालों को स्त्रयं मालूम पड़ता था किये 


* प्राच्यधमंपुस्तकमाला के २१ वें खंड में | सद्धर्भरंडरीक ? ग्रथ का अनुवाद प्रकाशित 
हुआ है। यह गथ संसक्त माषा का है | अब मूल संस्कृत अंथ मी प्रकाशित हो चुका है | 

{वुत्तीनपात में खग्गावागसुत्त के ४१ वें झोक का भवपद “ एको चरे खग्गवित्ताण 
बष्पो” दे। उसका यह अर्थ है कि खर्गविसाण यानी गेंडा और उसी के समान बौद्ध 
भिक्ष को जंगल में अकेला रहना चाहिये । 
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विचार बुद्ध के सल उपदेश से विरुद्ध हैं । परन्तु फिर यह्वी _ नया सत स्वभाव स 
अधिकाधिक लोकप्रिय होन लगा; और बुद्ध: के सूल उपदेश के अनुसार आचरण 
करनेवाले को “ चीनयान ? ( दलका मागं ) तथा इस नये पंथ को * सहायाने ? 
( बड़ा मार्ग नाम प्राप्त दोगया।#चीन, तिब्बत आर जपान आदि देशों में आज 
कल जो बोद्धधर्म प्रचलित है, वह महायान पन्थ का हैं; ऑर बुद्ध के निर्वाण के 
पश्चात्‌ म्षायानपन्थी मिक्तुसंघ के दीर्घोद्योग के कारण ही बॉद्धघम का इतनी 
शीघ्रता से फैलाव दो गया। डाक्टर केने की राय दे कि बौद्धधर्म में इस क 
उत्पाति शालिवाइन शक के लगभग तीन सां वष पदले नु चयी † । क्य 
भौद्ध ग्रन्थों में इसका उल्लेख है कि शक राजा कनिष्क के शासनकाल में बादभिल्ुओं 
की जो एक मझापरिषदू हुई थी, उसमें मयान पन्थ के भिक्षु उपास्थित थे. 
इस मद्दायान पन्थ के ' अमितायुछुत्त' नामक रधान सूत्र अन्थ का वइ अनुवाद अभी _ 
उपलब्ध है, जो कि चीनी भाषा में सन्‌ ;१४८ ईसवी के लगभग किया गया 
था । परन्तु हमारे मतानुसार यह काल इससे भी _आचीन द्ोना चाहिये । फ्योंक्ि, 
सन्‌ ईसवी से लगभग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये, अशोक के शिलालिखों में: 
संन्यास-प्रघान निरीश्वर बौद्धधर्म का विशेष रीति से कोई उछेख नहीं मिलता; उनमें 
सत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवाले प्रद्गाति-्रधान बौद्धधर्म ही का उपदेश किया 
गया है। तब यह स्पष्ट दै कि उसके पहले ही बोद्धधर्म को मद्दायान पन्थ के प्रशत 


* हीन्यांन और महायान पंथों का भेद वतल्मते हुए डाक्टर केन ने कदा है [किः 
‘ Not the Arhat, who has shaken offi all human feeling, but the 
generous, self-saorificing, active Bodhisattva is the ideal of the 
Mabayavists, and this attractive side of the oreed has, .more 
perhaps than anything else, contributed to their wide conquests, 
whereas 8. Buddhism has not been able to make cenverts except 
wherethe soil hid been prepared by Hinduism and Mabaya- .. 
nism. "--Manial of Indian Buwdidhism. 69 Southern Buddhism 
अर्थात्‌ दानयान दें । महायान पन्थ में भक्ति का भी समावेश दो चुक्रा था । '*Mahay'anis 
lays a great stress on devotion, in this respeot as in many others 
harmonising with the ourrent of feeling in India which led ‘to 

ihe growing improtance of Bhakti. ” Ibid p. ]24. 

f See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, pp, 6' 69 
87 ]9 मिलिंद ( मिगडर नामीं युनानी राजा ) सन्‌ ईमबी से छाभग १४० या १५० 
वर्ष पदले, हिंदुस्थान के वायण्य की आर, बेत्रिट्या देश में राज्य करता था। मिछपरश्न में 
इस बात का उल्लेख है [क़ि नागसेन ने इसे वौद्धपर्थ की .दाक्षा दी थी । वोद्धधमे केडाते के 
इसे काम महायान पंथ के लोग ही किया करते थे, इसलिये स्पष्ट ही है कि तब महायान 
पब प्रादुर्भूत दो चुका था । | र 
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अधान स्वरूप का प्राप्त होना आरम्भ हो गया था। बोद्ध याति नागार्जुन ईस पन्थ 
का मुख्य पुरस्क्रता था नकि सूल उत्पादक | 


ब्रह्म या परमात्मा के अस्तित्व का न मान कर, उपनिपें के मतानुपःर, केवल 
सन को निर्विषय करनेवाले निघरत्तिमार्ग के श्वीकारकर्ता मूल निरीश्वरवादी बुद्दघम 
ही मं से, यह कब सम्भव था कि, आग क्रमाः स्वाभाविक रीति से मक्तिप्रधान 
अवृत्तिसाग निकल पड़ेगा; इपलिय बुद्ध का निर्वाण दो जाने पर वोहधर्म को 
शीघ्र ही जो यह कर्म-प्रघान सक्ति स्वरूप प्राप्त हो गया, इपले प्रगट दाता चे कि 
इसके लिये बौद्धधर्म के बाहर का तत्काजीन कोई न कोई अन्य कारण निमित 
हुआ दोगा; आर इज कारणा को हूँ हते समय भगत्रद्गीता पर उडि पढुँचे बिता नहीं 
रहती । क्योंकि--ज था इसने गीतार इत्य के ग्यारहवें .प्रकरण सें स्पष्टीकरण कर 
दिया दे दिठुस्यान में, तत्कालीन प्रचानित घम में ले जत तया उपनिषद्‌ चर्म 
पूर्णा तया 'निघ्वृति-प्रधान ही थे; और वेदिकरधर्स के पाशुपत अथवा शैव आदि पंथ 
यद्यपि भक्तिप्रधान थे तो सच्ची, पर.प्रबृतिमार्गं और भक्ति का मेज भगवद्गीता के 
अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहों पाया जाता था। गीता मे भगवा ने अपने लिये 
घुरपोतस सान का उपपग किया हैं और ये विवार सगतड्रीता सें ही आये हैं कि 
« स पुरुषोत्तम दी सब लोगों का ' पिता ? और ' पिताम इ? हूँ (६. १७); सब 
को “सम हूँ, सुमे न तो कोइ द्वेष्य ही ६ आर न कोई प्रिय (६.२६); 
सं यद्यपि ऊज आर अच्यय हूँ तथापि धमेतंरक्षाणाथं समग्र समप्र पर अत्तार लेता 
(४. ६-८); सउुष्य कितना ही दुरःचारी क्यों न हो, पर मेरा भजन करने से वह 
साथु हो जाता है (२. ३०), अथवा सुभे भक्तिएचंक एक-आध फूज, पत्ता या 
थोड़ा सा पानी अप ग कर देने से भीमं उत बड़े ही संतोप[वेक अहण करता 
हूँ (६. २६); और अज्ञ लोगों के जिये. भक्ते एक खुम साग है (१२. ५); 
ट्टयादि। इली प्रकार इत तत्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के अतिरिक्त क ह भी 
नहीं किया गया है, कि ब्रह्मनेड पुरुष लोकऽंम्रह प्रवृत्तिधम दी को 
स्वीकार करे । अतएव यह. अनुमान करना पड़ता है, कि जिस प्रकार 
सल बुद्धधर्म में वासना के क्षय करने का निरा तित्रृत्ति-प्रथान सागं उपनिषदों से 
लिया गया है, उसी प्रकार. जब मच्दायान पन्य निकला, तब उक्षमें प्रद्यत्ति-प्रधान 
अक्तिततत्व भी भगवद्गीता हो से लिया गया होगा । परन्तु यह बात कुछ अनुमानों 
पर ही अवलंबित नहीं है। तित्बती भाषा में बाडइधमे के इतिहास पर बोह- 
धमी तारानाथ लिखित जो ग्रंथ है, उअमें स्पर लिखा है फे महायान पंथ के सुख्य : 
पुरस्कता का अर्थात्‌ “ न.गाजुन का गुह रा हुलमदर नामक बौद्ध पहले ब्राह्मण था, 
आर इस बाझण को (महायान पन्थ को ) कल्पना सूक पड़ने के लिये ज्ञानी 
श्रीकृष्ण तथा गणरा कःरण हुए ” । इप्रक उवा, एक दूलर पतिञत्रत। अथ से सी 
यही उछ्ेख पांया जता ६”। यदह सच हं कि, तारानाय का प्रं प्राचीन नहा दें, 
3806 Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, 0. 482. He 
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परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसका चरणन प्राचीन गंधों के आघार . 
को छोड़ कर गहं किया गया है। फ्पोंकि, यह सम्भव नहीं है के, कोई भो वोद 
ग्रन्थकार स्वयं अपने घर्मपन्‍्य के तत्वों को बत जाते समय बिता किती कारण के पर- 
धर्मियों का इस प्रकार उछेख कर दे । इ तालिये स्वयं बद्ध अन्धकारां क द्वारा, इस 
विषप्र मे श्रीकृष्ण के नाम का पछेख किया जाना बड़े महत्त्व का हं । क्याके सग- 
चद्गीता के अतिरिक्त श्रीकृष्णोक्त दूसरा प्रवृत्ति-प्रधान भक्तिम्रन्य वादेक घमस है ही 
नहीं; अतर्‌घ इससे यह बात पूर्णगातया लि दो जातो इ कि मद्दायान पंथ के आस्तत्व 
में आने से पहले ही न केत्रल भ'गवतधम किन्तु भागवतधम-विपप्रक श्रीकृष्णोक्त 
ग्रस्थ अर्थात्‌ भगवङ्गीता भो उप्त समय प्रचलित थी; और डाक्टर केने भी इसी सत 
छा समर्थन करते हैं । जब गीता अस्तित्व बुद्धघमीय महायाव पन्थ से पहले का 
निश्चित हो गया, तव अनुमान किया जा सकता दे कि उके साथ सहामारत भी 
रहा होगा। बोडय़न्थों में कहा गया है कि बुद्ध की सत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही उनके 
मतों का संग्रह कर लिया गया; परन्तु इ उते वर्बम,न समग्र में पाये जाने वाले अत्यन्त 
प्राचीन बोद्धम्रन्थो का भी उसी समय में रचा जाना सिद्ध नदीं दोता। मद्दापरे 
निब्बाणसुत्त को वर्तमान बौद्ध ग्रन्थो मे प्राचीन मानते हैं। परन्तु उसमें पारालि 
पुत्र शहर के विप्र में जो उड्ेख दै, उले प्रोफेसर पिहसडेविद्त़ ने दिखलाया है 
कि यह ग्रन्थ बुद्ध का निर्वाण चो चुकने पर कम से कम सो वष पहले तयार ण 
` किया गया होगा और बुद्ध के अनन्तर सी चर्ष बीतते पर, योद्घमय भिक्तुओं 
ही जो दूसरी परिषद्‌ हुई थी, उसका वर्णन तरिनग्रपिटका में चुडुवशा ग्रे के अन्त 
में है। इससे विदित होता है* कि लङ्गा द्वीप के, पाली भाषा में लिखे हुए, 
विनयपिटकादे प्राचीन बोद्म्रन्थ इस परिषद के हो चुक्रन पर रचे गये हैं। इस 
विषग्र में बोद्द ग्रन्थकारों ही ने कहा है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र ने ईसा की सदी 
से लगभग २४१ वर्ष पहले जब सिंहलड्टीप में बोद्धम का प्रचार करना आरम्भ 
किया, तब ये ग्रन्थ भी वह पईचाये गये ओर फिर कोई डेड़ सौ वर्ष के 
बाद ये वह्नौ पहले पहल पुस्तक के श्राकार में लिखे गवे। यदि मानले कि 


SESS } 


( Nagarjuna ) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra, who 
himself was a Mabayanist, This Brshmana was much indebted 
to the sage Krishna and still more to Ganesha. This qnassi— 
-historical notice, reduced to its Jess allegorical expression, means 
that Mabayanism is much indebted to the Bhagavadgita and more 
even to Shivaism. ” जान .पड़ता दे [कि डा. केन “ गणेश ? शब्द से शैंव पथ सम- 
झते हे । डा. केन न प्राच्यरध 7 स्तकमाला में सद्धमै पुंडरीक अंथ कां अनत्राद किया है और 
उसका प्रस्तावना से इती सत का प्रातपाइन किया है ( 8, 8. #. Vol. XXL. Intro 
pp. xzv-xxviii ). 
# 800 8, B.E. XI Intro. pp xv-xx and p. 58. 
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इन ग्रन्थों को सुखाग्र रट डालने की चाल थी, इसलिये मइन्द्र के समय ले उनमे 
कुछ भी फेरफार न किया गया दोगा, तो भी य्न कते कहा जा सकता दे कि बुड 
के निर्वाण क पश्चात्‌ ये अन्य जब पहले पहल तयार खयि गये तब, अथवा आगे 
महेन्द्र या अशोक-काल तक तत्कालीन प्रचलित वैदिक अन्था से इनमें कुछ भी 
नहीं लिया गया? अतएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चात्‌ का हो, तो भी अन्य प्रमाणां 
से उस्का, सिकंदर वादशाह से पहले का, अर्थात्‌ सन्‌ ३२५ईसचो से प इले का दोना 
सिद्ध है; इसलिये मचुस्स्ट्रति के छोकों के समान महाभारत काका का भा उन 
पुस्तकों में पाया जाना. सम्भव है कि जिनको महेन्द्र सिंइलद्वीप में ले गया था । 
सारांश, डुद्ध की सत्यु के पश्चात्‌ उसके धम का प्रसार होते देख कर शीत्र ही प्राचान 
वैदिक गायाओं तथा कथाओं का मद्दाभारत में एकत्रित संग्रह किया गया दं; 
उसके जो छोक बोद्ध ग्रन्थों मं शब्दशः पाये जते हैं उनको बोद्ध अन्थकारों ने महा- 
सारत से दी लिया है, न कि स्वयं म हाभारतकार ने बोद्ध ग्रन्थों से । परन्तु याद्‌ 
सान लिया जाय कि, बौद्ध ग्रन्थकारों ने इन छोकों को महाभारत से नहीं लिया है 
श्चल्कि उन पुराने चेदिक ग्रन्थों से लिया दोगा कि जो सद्दाभारत के भी आधार ई, 
परन्तु वर्तमान समय में उपलव्ध नहीं दें; ओर इस कारण महाभारत के काल का 
निर्णाय उपर्युक्त छोक-समानता स पूरा नहीं होता,- तथापि नीचे लिखी हुई चार 
बातों से इतना तो निस्सन्दे इ सिद्ध हो जाता है कि बॉद्धधर्म मे मद्दायानपन्थ का - 
प्रादुर्भाव होने से पहले केवल भागवतधर्म हा प्रचलित न था, बल्कि उस समय: 
सगवङ्गीता भी सर्वमान्य दो चुकी थी, और इसी गीता के आधार पर मद्दायान पन्थ 
निकला दै, एवं श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता के तत्व बोद्धम स नहीं लिये गये हैं । 
चे चार यातं इस प्रकार हैंः--( १ ) केवल अनात्म वादा . तथा -संन्यास-प्रधान सूल 
बुद्धधर्म दी ले आगे चल कर क्रमाः स्वाभाविक रीति पर. मक्तिप्रधान तथा प्रदृत्ति 
प्रधान तत्वों का निकलना सम्भव नहीं दै: (२) महायानपन्थ की उत्पत्ति के विषय 
में स्वयं बोद्ध ग्रन्थकारों ने, श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है, (३) गोता 
के साक्ति-प्रधान तथा ग्रशृत्ति-प्रधान तत्वों की महायान पन्थ के मतें। से अर्थतः तथा 
शब्दशः समानता है; और (४) बौद घम के साथ ही साथ तत्कालीन प्रचलित 
अन्यान्य जैन तथा चेदिक पन्थो में प्रवृत्तित्रधान भक्तिसार्ग का प्रचार न था। 
उपर्युक्त प्रमाणों से, वर्तमान गीता का जो काल निणींत हुआ है, वह इससे पूर्ण 
त्तया मिलता जलता इं। 


भाग ७-गीता और इंसाइयों की बाइबल । 
ऊपर बतलाई हुई बातें से निश्चित हो गया कि हिदुस्थान में भाक्तिप्रधान 
भागवतधमे का उदय देक्षा से लगभग १४ सौ वर्ष पइले हो चुका था, आर इसा के 


पइस प्रादु रूत सन्थास-प्रघान मूल बाद्धधभ म प्रद्ात्त-प्रधान भाकतरव का अवरा, बाद 
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अन्थकारों के ही मतानुसार, ्रीक़ष्ण-प्रणीत गं ता ही के काराण हुआ है । गीता 
के बहुसरे सिद्धांत ईसाइयों की नईं बाइबल में भी देखे जति हैं; बस, इसी जुनि 
याद पर कई क्रिश्चियन ग्रन्थों में यह प्रतिपादन रहता है कि ईसाई-धर्म के ये तस्व 
गीता में ले लिय गये होंगे, ओर विशेषतः डाक्टर लारिनसर ने गीता के उप्त जमन 
साघाचुवाद्‌ सके जो सन्‌ १८६९ इची में प्रकाशित हुआ था-जो कुछ प्रातपादून 
किया है उसका निर्मूलत्व अब आप ही आप सिद्ध चो जाता हे। लारिनसर ने अपनी 
पुष्तक के ( गीता के जर्मन अनुवाद के ) अन्त में भगवद्गीता ओर बाइत्रज-विरीष 
कर नइ बाइबल--के शब्द-साउश्य के कोई एक सो से अधिक स्थल बतलाये हैँ आर 
उनमें से कुछ तो विज्ञक्षण एवं ध्यान देने योग्य भी हैं । एक उदाइरश लीजिये, 
“ उस देन तुम जानोगे के, म अपन [पता स, तुम सुक म आर सं तुम महू ” 
(जाग. १४. २०), यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्थक ही 
नहीं इं, प्रत्युत शब्द राः मी एक ही हैं । चे वाक्य ये हँ;--“ येन अूतान्यरोषेण 
द्रच्यस्यात्मन्ययो साये ” ( गाता २. ३५) आर “ यामां पश्यति सवत्र स्व च 
भयि पश्यति ” ( गी. ६. ३० )। इसी प्रकार जान का आगे का यह वाक्य भी 
"° जो सुभ पर प्रेम करता हे उसी पर मैं प्रेस करता हूँ”? ( १४, २१ ), गीता के 
“४ प्रियो हि ज्ञानिनोऽ्यर्यं अहं स च मम प्रियः ? ( गी. ७. १७ ) वाक्य के बिल- 
कुल ही सदश है। इनकी, तथा इन्हीं से मिलते-जुलते हुए कुछ एक से दी वाक्यो 
की, बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने अनुमान करके कह किया चें कि प्रन्यकार 
इबल से परिचित थे, और इंसा के लगभग पच सौ वपो के पीछे गीता बनी 
होगी । डा. लारिनसर की पुस्तक के इस भागका अंग्रेजी अनुवाद “ इंडियन पंटि- 
कैरी ? की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था । और परलोकवासी तेजं 
ने भरवद्रीता का जो पद्यात्मक अंग्रेज़ी अनुवाद किया दै उप्तकी प्रस्तावना मेंउन्झों ने 
लारिनसर के मत का पूर्णतया खंडन किया दै*। डा. लारिनसर पश्चिमी संस्कृतज् 
पशिडतों में न लेखे जाते थे, और संस्कृत की अपेक्षा उन्हे ईसाईंधर्म का ज्ञान तथा 
आमिमान कद अधिक था। अतरव उनके मत, न केवल परलोकत्रांसी तँलंग ही 
को, किन्तु मेफ़्समूलर प्रभ्वति' मुख्य सुख्य पश्चिमी सस्कृत परिडतों को भी 
झग्राह्म हो गये थे। बेचारे लारिनसर को यह कपना भीन हुई होगी कि ज्यों ही 
एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्सन्दिग्ध निश्चित हो गया, त्योंद्दी गीता 
झर बाइबल के जो सकड़ों अथ-साइश्य आर शब्द-सावश्य में दिखला रद्वा हूँ ये 
भूतो के समान, उलटे मरे ही गे से आ लिपटेंगे | परन्तु इसमें सन्देह. नदं कि जो 
बात कभा स्वम स भी नहीं दख पड़ती, वह्दी कभी कभी आँखें के सामन नाचने 
. लगती हं ओर सचमुच देखा जाय, तो अब डाक्टर लारिनसर को उत्तर देनें की 
* 986 Bhagavadgitc translated into English Blank Verse with 
Notes &c, by K. T Telang I879. ( Bombay). This book is dif- 
ferent from the franslation in 8. B, K. series, 
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कोई आवश्यकता ही नहीं दै। तथापि कुछ बड़े बड़े अंग्रेजी अंथों सं अभी तक 
इसी असत्य मत का उछेख देख पड़ता है, इसलिये यह पर उस अवाचीन खोज के 
परिणाम का, संक्षेप में, दिद्वशंन करा देना आवश्यक प्रतौत दोता दै कि जो इस 
विषय में निप्पन्न हुआ है । पहले यद ध्यान में रखना चाहिये कि जब कोई दो 
अंथों के सिद्धान्त एक से चोते हैं, तव केवल इन सिद्धान्तो की समानता ही के 
भरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि अमुक प्रंथ पहले रचा गया और असुक 
पछे । फ्योंकि यहाँ पर दोनों बातें सम्भव हैं, , कि (१) इन दोनों अंथों 
सैं से पहले अंथ के विचार दूसरे मंथ से लिये गये दोगे; अथवा (२) दूसरे 
अंथ के विचार पहले से । अतएव पहले जब दोनों अ्थों के काल का श्वतन्त्र रीति 
से निश्चय कर लिया जाय तब फिर, विचार-साइशय से यह्‌ निर्णय करना चाहिये कि 
झुक अंथकार ने, असुक ग्रंथ से, अघ्ुक विचार लिये हैं । इसके सिवा, दो मित्र 
भिन्न देशों के, दो अंथकारों को, एक दी से विचारों का एक ची समय में अथवा कभी - 
यागे-पाछे भी स्वतन्त्र रीति से सूझ पड़ना, कोई विल कुल अशक्य बात नदी च्दै; 
इसलिये उन दोनों अंथों की समांनता को जाँचते समय यह विचार भी करना पड़ता 
ई कि वे स्वतन्त्र रीति से आविभूत होने के योग्य हैं या नहं. और जिन दो देशों 
में ये अंथ निर्मित हुए हों उनमें, उस समय आवागमन चो कर एक देश के विचारों 
का दूसरे देश में पहुंचना सम्भव था या नहीं । इस प्रकार चारों ओर रे विचार 
करने पर देख पड़ता दै कि ईसाई-धर्म से किप्ती भी बात का. गीता में लिया जाना 
सम्भव ही नहीं था, बल्कि गीता के तच्वों के समान जो कुछ तत्व इताइयों की 
बाइबल में पाये जाते हैं, उन तत्त्वों को ईसा ने अथवा उसके शिष्यों ने बहुत 'करके 
बौद्धघमं से--अथ॑त्‌ पर्याय से गीता या चदिकधमं ही से-बाइबल में ले लिया 
होगा; और अब इस बात को कुछ पश्चिमी पंडित लोग स्पष्टरूप से कने भी लग 
गये हैं । इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलड देख कर ईसा के कट्टर भक्तों को 
आश्चर्य दोगा औरं यदि उनके मन का झुकाव इस वांत को स्वीकृत न करने की 
ओर चो जाय तो कोई आश्चयं नहीं है। परन्तु ऐसे लोगों से इमे इतना ही कहना 
है कि यह प्रश्न धार्मिक नद--ऐतिहासिक है, इसलिये इतिहास की सार्वका- 
लिक पद्धति के अनुसार हाल में उपलव्घ हुईं बातों पर शान्तिपूवंक विचार करना 
आवश्यक है। फिर इससे निकलनेवाले अजुमानों को सभी लोग--और विशेषतः वे» 
कि जिन्होंने यह विचार-सादश्य का प्रश्न उपस्थित किया है-आनन्द्‌-पूवेक तथा 
बक्षपात-रहित जादि से ग्रहण करें, यही न्याय्य तथा युक्तिसंगत है। 

गईं बाइबल का ईसाई भर्म, यहूदी बाइवल अर्थात्‌ प्राचीन बाइबल में प्रति- 
दादित प्राचीन यहूदी-धर्म का सुधांरा हुआ रूपांतर है । यहूदी भाषा में इधर को 
` « मलोइा ? ( अरबी ¦ इलाह? ) कहते दवं । परन्तु मोजेत ने जो नियम बता दिये 
ई, उनके अनुसार यहुदीधर्म के मुज्य उपाध्य देवता की विशेष संहा “ जिद्चेवा 
है। पश्चिमी पंडितों ने ही अब निश्रय किया दै कि यह ' जिहोवा' शब्द असल 
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में यहूदी नहीं है, किन्तु खाल्दी आपा के ' यवे ? ( सरकत यह्व ) शब्द से निकला 
है । यहूदो लोग सूर्तिदूजक नहीं हैँ । उनके धर्म का मुख्य आचार यइ दे कि आझि 
में पशु या अन्य वस्तुओं का हवन करे; ईचर के बतलाये हुए नियमों का पालन 
करके जिइोचा को सन्तुष्ट करे और उसके द्वारा इस लोक में अपना तथा अपनी 
जाति का कल्याण प्राप्त करे। अर्थात संक्षेप में कद्दा जा सकता है कि वदिकधमींय 
कर्मकांड के अनुसार यहूदी-धर्म भी यज्ञमय तथा प्रजत्तिप्रघान है । उसके विरूद्ध” 
ईला फा अनेक स्थानों पर उपदेश है कि ' सुमे ( दिंसाकारक ) यज्ञ ण॑ चादिये, 
मैं ( इश्वर की ) कृपा चाइता हूँ? ( मेथ्यू. 2. १३ ), “ ईश्वर तथा द्रव्य दोनों को 
साध लेना सम्मव नहीं ? ( मेय्यू. ६. २४ ), ¦ जिसे अख्धतत्च की प्रालि कर लेनी 
, हो उसे, कल बच्चे छोड़ करके मेरा भक्त दोना चाहिये? ( मैथ्यू. १९. २१ ); और 
जब इसने शिष्यों को धर्मप्रचारार्थ देश-विदेश से भेजा तब, संन्यासधर्स के इन 
नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि “ तुम अपने पास सोना 
चौँदी तथा बहुत से वस्न प्रावरण भी न रखना ” ( मैथ्यू. १०. 8-१३) । यहद 
सच दै कि अर्वाचीन इमाई राष्ट्री ने इसा के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक में 
रख दिया है; परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शंकराचार्य के इाथी-घोड़े रखने से, 
शांकर सम्प्रदाय दरबारी नहीं कद्दा जा सकता, उसी प्रकार अवोचीन इसाई राष्ट्रों के 
` इत आचरण से मूल इंसाईधर्म के विषय में भी यह नहीं कइाजा सकता कि चहू 
चमं भी अदृत्ति-प्रघध-न था। मूल वेदिक धर्म के कर्मकांडात्मक होने पर भी जिस 
अकार उसमें आग चल कर ज्ञानकंड का उदय हो गया, उसी प्रकार यहूदी तया 
इसाई धर्म का भी सम्बन्ध है। परन्तु वैदिक कर्मकांड में क्रमशः ज्ञानकांड की 
अर फिर भक्तिप्रधान भागव्रतधर्म की उत्पत्ति एवं बृद्धि सेकड़ों वर्षों तक होती रही 
है; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है । इतिहास से पता. चलता है कि इसा 
के, अधिक से आधिक; लगभग दो सौ वर्ष पहले एसी या पीन नामक संन्यासियों 
का पन्थ यहूदियों के देरा में एकाएक आविभूंत हुआ था । ये एसी लोग थे तो 
यहुदी धर्म के दी, परन्तु हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर ये अपना समय किसी 
शान्त स्थान सें वेठ परमेश्वर के चिन्तन में बिताया करते, और उद्रःपोषणार्थ कुछ 
करना पड़ा तो खेती के समान निरुपद्रची व्यवसाय किया करते थे । छारे रहना, 
मन्न मांस से परदेज़ रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, संघ के साथ मठ मे 
रहना ओर जो किसी को कुछ द्रव्य मिल जाय तो उसे पूरे संघ की सामाजिक 
आमदनी समझना आदि, उनके पन्य के मुख्य तत्व थे। जब कोई उस मंडली में 
अघेश करना चाइता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेद्वारी करके फिर कुछ शरै 
मंजूर करनी पड़ती थां । उनका प्रधान मठ सखतसमुद्र के पश्चिमी किनारे पर 
एंगदी में था; वहीं पर वे संन्याप्त्वाति से शांतिपूर्वक रहा करते थे । स्वयं ईसा ने 
तथा उसके रिष्यों ने नई बाइबल में एसी पंथ के मतों का जो मान्यतापूर्चक निदेश 
किया है ( मैथ्यू. ५. ३४; १९, १२; जेम्स ५, १२; कृत्य. ४8. ३२-३५ ), उससे देख 
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पड़ता है कि ईसा भी इसी पंथ का अनुयायी था; और इसी पंथ के संन्यासः 
का उसने अधिक प्रचार किया है। यदि ईसा के संन्‍्यास-प्रधान भक्तिमार्ग को पर- 
म्परा इस प्रकार एपी पंय की परम्परा से मिजञा दो जावे तो भो ऐतिहासिक इष्टि से 
इस बात की कुछ न कु सा युक्तिक उपपत्ति बतलाना आवश्यक है, कि सूल कर्म- 
मय यहूदी घर्म से संन्यास-प्रधान एसी पंथ का: उदय केसे हो गया। इस पर कुछ 
लोग कइते हैं कि ईसा एखीन पंथी नहों था। अब जो इस वात को सच मानलें 
तो यह प्रश्न नहीं टाला जा संकता कि नई बाइबल में जिस संन्यास-प्रधान घर्म का 
वर्णन किया गया है, उसका सल ष्या है, अथवा कमं-प्रधान यहूदी धर्म में उत्रका 
प्रादुांच एकदम केले हो गया ? इसमें मद केवल इतना होता दै के एसीन पंथ की 
: उत्पत्तिवाले प्रश्न के बदले इस प्रश्न को हल करना पड़ता इ। क्योंकि अब समाजशाख 
का यह मामूली सिदान्त निश्चिते हो गया है, कि कोई भी बात किसी स्थान में एक- 
दम उत्पन्न नहीं हो जाती, उस्तकी बृद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ 
करता इ; आर जहा पर इस प्रकार की बाढ़ देख नहीं पड़ती, चद पर वह बात 
प्रायः पराये देरों या पराये लोगों से ली डुई चती है । ” कुछ यह नहीं चै कि, 
प्राचीन इसाई अंथकारों के ध्याव में य अड्चन आइ ची न हा । परन्तु युरोपियन 
लोगों को बौद्ध धर्म का हान होने के प इलें, अर्थात्‌ अठारहवीं सदी तक, शोधक 
ईसाई विद्वानों का यह मत था, कि यूनानी तया यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट- 
सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के-वेशे षतः पाइथागोरस के-तच्वज्ञान को बदलत 
कर्ममय यहूदी धर्म में एली लोगों के संन्यासमःे का प्राहुर्साव॑ हुआ होना । किन्तु 
अवाचान शोधों से यह सिद्धान्त सत्य नहीं साना जा सकता। इसये सिद्ध होता है 
कि यज्ञमय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान एसी या इसाइ ध की उत्पत्ति 
हा जाना स्वमाचतः सम्मव नहीं था, और उसके लिये यहूदी धर्म से बद्दार का कोई 
न कोइ अन्य कारण एनोमेत हो चुका है--यह कल्पना नहीं है, एन्तु ईसा की 
अउारइवों सदी से पहले के इंधाई पंडितों को मी सान्य हो चुकी थी । 
कोलवुक साहेब * न कहा है कि पाइथागोरस के तत्वशान. के साथ बौद्ध - 
धर्म के तस्वज्ञान की कहीं आधिक समता हैं; अतएव यदि उपयुक्त सिद्धान्त सच 
सान लिया जाय तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पंथ का जनकत्व परम्परा से 
हिन्दुस्थान को ही मिलता है। परन्तु इतनी आन;कानी करने की भी कोई आवश्य- 
कता चइ! ह। बोद्ध अंथों के साथ गईं बाइब्रल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख 
पड़ता इ, कि एमी या ईसाई धर्म की, पाइथ:गोरियन मंडलियों से जितती समता है, 
उससे कदी आधिक और विज्ञ तण समता केवज एसी धर्म की ही नहीं किस्तु ईसा 
के चारित्र आर ईंसा.क उपदेश की बुद्ध के धर्म से है । जिज प्रकार इंपा को भ्रम में 
फसाने का प्रयत्न शैतान ने किया था और जिप प्रकार तिद्वावस्था प्रात होने के 
समव उसने ७० दिन उपवास किया था, उसी अकार बुद्ध-चरित्र में भी यह वणन उअने ४० दिन उपवास किया था, उसी प्रकार बुद्ध-चरित्र में भी यह वन 
9७७ Uolebruoky's Mizzelluiieous Ksstys, Vol. L. bp, 399, 400, - 
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है, कि चुढ्ध को मार का डर दिखला कर मोह में फैपाने का प्रयत्म किया गया या 
खर उस समय बुद्ध ३९ दिन ( सात साह ) तक निराद्दार रद्दा था। इजी मकार 
पूणं श्रद्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, सुख तथा शरीर को कान्त को एकरम सूर 
सहश बना लेना, अथवा शरणागत चोरों तया वेश्याम्रों को भो सद्गाते देना, 
इत्यादि बाते बुद्ध और ईसा, दोनों के चरित्रों में एक ही सी मिलती इ; आर इसा के 
जो ऐसे मुख्य सुख्य नेतिक उपदेश दें, कि “तू अपने पड़ोलिश तया शत्रुओं पर 
भी प्रेम कर, ” वे भो ईसा से पहले हा कदां कहां मूल बुद्धधर्म में बि तकु 
अक्षरशः आ चुके हैं । ऊपर बतला दी आये हें, कि भाक्त का तत्व मूच छुद्॒बम 
सें नहीं था; परन्तु वह भी आगे चल कर अर्थात्‌ कम से कम इशा से दो-तीब 
सदियों से पहले 'ही, महायान बांद्ध-पंथ में भगवद्गीता से लिय्रा जा चुका था 
मि० आर्थर लिज्ी ने अपना पुस्तक में आधारपूवेक स्पट करके दिला दिया हे 
कि यह साम्य केवल इतती दी बातों में न हों दे, बल्कि इसके लिवा वाद तया इपाई 
धर्म की अन्यान्य सकड़ों छोटी-मोटी बातों सं उक्त प्रकार का ही साम्य चतेमान 
दे । यही क्यों; सूली पर चढ़ा कर ईजा का वघ किग्रा गया था, इतालिये ईइ जे उ 
सूली के चिन्द्द का पूज्य तथा पवित्र मानते इं, उप्ती सूली के चिन का 'श्वास्तेक 
(साँथिया) के रूप में, वेदिक तथा वोड़ घर्मवाले, इसा के सैकड़ों वर्ष पहले अ ही 
चिन्ह मानते थे; और प्राचीन शोध ने यह निश्रय कया दें के, 
मिश्र आदि, एथ्वी के पुरातन खंडों के देगा, ही स नहीं किन्तु कोल्ल से कु शतक 
पहले अमेरिका के पेरू तथा मेफिसको देरा में भी: श्वसित $ इिनेहं शुभ दायर सावा 
जाता था *। इससे यह अनुमान करमा पड़ता इ कि ईसा के पहले ही सब लागों 
को स्वस्तिक चिन्ह पूज्य हो चुका था, उती का उपयोग आगे चल कर ईमा के भक्ऋों 
ने एक विशेष रीति श्र कर लिया है। वोद मिलु ओर प्राचीन इं राई धनोपे कां 
की, विशेषतः पुरान पादड़ियों की,पोशाक ओर घमे वेचि में भो कहं आधिक समता 
पाई जाती दे। उदाइरणार्य, ' बतिश्मा? अथात्‌ स्तात के पश्चात्‌ दीज्ञा देनेका 
बिधि भी ईसा से पहले दवी प्रचलित थी। अब जिद्द दो चुका हे कि दूर दूरं 
के देतों में घतोपदेशक भज कर धर्मप्रसार करने की पदति, दलाई घमोंपरेतकों से 
पहले ही, बोद्ध भिन्तु प्रौ को पूतया स्वोऊ़त हो चुकी थी। 
किसी भी विच/रैचार्‌ सञुष्य के सन सें यह प्रश्न दोना विज्ञकुज् ही 
सप्रहानिक है कि बुद्ध और इसा के चरियओं में, उतके नेतिक उपरे गों में, और उगे 
घमो की धार्मिक विधियों तक में, जो यह अडत ओर ब्यपक समता पाई जाती 
है इसका क्या कारण है! | वोद्धर्म-अंथों का अध्ययन करने से जब प दले पहले . 


' * Soe The Secret of the Pacific, by 0. Reginald Enook ]92, 
pp. 284-252 
| इस विषय पर भि, आर्थर लिली ने Buddhism in Ohristendom नामक 
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आग ७ --गीता और इंसाईयों की बाइबल ५६१ 


यह समता पश्चिमी लोगों को देख पड़ी, तब कुछ इसाई पंडित कहने लगे कि बोद्ध 
धमंचालों ने इन तत्तवों को “ नस्टोरियन? नामक इंसाई पंथ से लिया होगा कि जो 
घुशियाखणड में प्रचलित था । परन्तु यह बात ही सम्भव नहों हैं; क्योंकि, नस्टार 
पंथ का प्रवतंक ही ईला से लगभग सत्रा चार रु वर्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ था; 
झर अब अशोक के शिलालेखों से भली भाँति सिद्ध हो चुका चै कि ईसा के 


लगभग पाच सां चष पहल--आर नस्टार स ता लगभग ना सौ चष पहले-- 


बुद्ध का जन्म हो गया था। अशोक के ससय, अर्थात सगर्‌ इंसवी से निदान ढाई 
सो वर्ष पहले, बाद्ध धर्म हिंदुस्थान में आर आसपास के देशों में तेजी से फैला 
हुआ था; एवं बुद्धचरित्र आदि ग्रन्थ भी इप समय तयार हो चुके थे । इस प्रकार 
जब बोद्धधर्म की ्राचीनता निर्वेत्राइ है तत्र इंताई तथा बोद्धम में देख पड़ने 
चाले सम्य के विषग्र में दो ही.प त रह जाते हैं; (१) वह साम्य स्वतन्त्र रीति 
से दोनों ओर उत्पन्न हुआ हो, अथवा ( २) इन तत्वों को ईलानेया उसके 
शिष्यो ने बोद्धधर्म से लिया दो । इस पर प्रोकेज़र निदसडेविद्प का मत हे कि वुद्ध 
सौर इसा की परिस्यिति एक ही सी होने के कारण दोनों ओर यह सादश्य आप 
ही आए ए्वतन्त्र रीति से हुआ दे*। परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर यह बात 
सब के ध्यान में आ जावेगी कि यह कत्एना समाधानकारक नहों है। क्योंकि, जब 
कोई नइ बात किसी भो स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न 'होती हे, तय उसका 
उदय सदैव क्रमाः हुआ करता है और इपालैये उप्तकी उन्नति का क्रम भी बतलाया 
जा सकता है| उदाइरण लीजिये, सिलतिजेवार ठोक तेर पर यह बतलाया जा 
सकता चै, कि वदिक कर्मकाण्ड से ज्ञानकाराड, और ज्ञानकाणड अर्थात्‌ उपनि- 
चदं ही से आगे चल कर भक्ति, पातंजलयोग अथवा अन्त सें बोद्धम कैसे उत्पन्न 
हुआ | परन्तु यसव यहूदी धर्म में स॑न्पाजःपरवान एपी या ईताई धप्रं का उद्य 
उक्त प्रकार से हुआ नहं दै। वह एकदम उत्पन्न हो गया हैं; और ऊपर बतला 
'ही चुके हें कि प्राचीन ईसाई पंडेत भी यह मानते थे कि इस रोति से उसके एकदम 
य हो जाने में यहूदी घमं के अतिरेक कोई अन्य याहरी कारण निमित र्दा 
'होगा। इसके सिवा, बौद्ध तथा इश्षारे धर्म में जो समता देख पड़ती दे वह इतनी 
विलक्षण ओर पूगां इ कि वकी समता का स्वतन्त्र रीति से उत होन! सम्भव भी 
नहीं हैं । यदे यह वात तिद हो गई होती कि. उत समपर यहूदी लोगों को बोड 


पक स्वतंत्र ग्रन्थ लिखा हैं। इमके सिदा ८९१८ ८2 /४५७॥/४:४ नाम ग्रन्य 
के न्तम चार मागों में उन्होंने अपने मत का सरक्त निरूपण स्पष्ट रूप से किया है । हमने 
परिशिष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया है, उसका आाधार विशेषतया यदी इनरा ग्रेथ है । 
Buddha and Buddhism Fa Tne World's Epoch-maker's Ser'es 
में सन्‌ १९०० ईसत्ी मे प्रासद्ध हुआ है। शसके दसवें भाग में बौद और इसार धर्म के वाई 
५० समान उदाहरणों का दिग्दशन कराथा है । 

* See Buddhist’ Swtias, S.B. E; Series, Vol. XI. p- l63. 
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५६२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोग .-पारिशेष्ठ । 


धर्म का ज्ञान होना ही सर्वया असम्भव था, तो बात दूसरी थी । परन्तु इति द्दात स 
सिद्ध होता हं कि लिकेदर के समय से आसे-आर विशेष कर अशोक के तो समय 
में दी ( अथात्‌ इसा से लगभग २५० वर्ष पइले)-पूच का आरं मिश्र के एलेश्जें- 
ड्या तथा यूनान तक बौद्ध यतियों की पडुच हो चुका था। अशाक के एक  (ला- 
लेख में यह बात लिखी है कि, यहूदी लोगां के, तथा आस्षपास क दें गो के यूनानी 
राजा एशिटओकल से उपने सन्धि की थी। इजी प्रकार बाइबल ( सेय्यू. २. १ ) 
में वर्णन है कि जत्र ईसा पेदा हुआ तत्र, पूर्व की ओर के छु हानी पुरुष जेह- 
लम गये ये । ईसाई लोग कते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष मगी अथात्‌ ईरानी धर्म 
के होंगे-दिदुस्थानी नहीं । परन्तु चाहे जो कदा जाय; अर्थ तो दोनों का एक ही 
दै । क्‍योंकि, इतिवा से यह बात स्पट्टतया विदित होती दै कि बौद्ध धर्म का प्रसार, 
इस समय से पदले ही, काश्‍मीर और काजु में हो गया था; एवं वद इवे की 
कोर ईरान तथा तुर्कस्थान तक भी पहुँच चुका था। इसके जिवा प्ञूटाक* ने साफु 
साफ लिखा हें, कि ईसा के समय में दिंुस्थान का एक यले लालप्षमुद्र के 
किनारे, और एलेशज्ञन्डिया के आसपास के प्रदेशों में प्रतिवए आया करता था । 
तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शङ्का नहीं रह गई इ कि ईसा से दो-तीन सा वर्ष 
पहले ही यहूदियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश होने लगा था; और जब यह 
सम्बन्ध लिड चो गया, तब यहवात सद द्वी निः्पतञ दो जाती हैं कि यहूदी लोगों 
में संन्‍्याप्त-प्रधान एसी पन्थ का और फिर आगे चल कर संन्याप-युक्त भक्तिप्रघान . 
ईसाई धर्म का प्राइं भौव होने के लिये बौद्ध धर्म ही विशेष कारण हुआ झगा । 
अम्नेज़ मरंथक़ार लिली ने भो यही प्रचुमान किया दें, आर इसकी पुष्टि में फ्रेंच 
पंडित एमिज बुनेफू और रोस्नी| के इकषी प्रक/र के मतो! का अपने अंथों में हवाला 
दिया है; एवं जर्मन देश में लिपशिक के तच्वज्ञान दाख्जाष्याप ह प्रोफे अर सेडन ने इस 
विषय के अपने म्रन्थ में उक्त मत ह्वी का प्रतिरादन किया है । जसत प्रोफ़ेसर 


* See Plutarch’s Morals- Theosophical Issays, translated 
by O.N. King ( George Bell & Sons ) pp. 96, 97 पाली भाषा के भद्यवंश 
(२९. ३९ ) में यत्रनों अथात्‌ यूनानिया के अलक्षंदा ( योन-नगराऽरुमंदा ) नामक शइर 
का उलेख है | उप्तमें यह लिखा हे किंईमा को सदी से कुछ वषे पहले जत्र सिंहळद्वीप में एक 
मंदिर बन रहा था, तत्र वद. बढुग से बौद्ध याति उत्सव पधारे थे। महांश के अंग्रजी अनु. 
वादक अलसँदा शब्द से मिश्र देश के एलेक्जेन्डिया शहर को नहीं लेते; वे इस शब्द से यी उस 
अलसंदा नाम गांव को ही वितरीक्षत बतलाते है कि जिते सिकंदर ने कावुर में बसाया था; 
- परन्त यद ठीक नहीं है | कयोकि इस छोटे से गाव को किसी ने भी यत्रना का नगर न क 
होता । इसके सिवा उधर बतळाये हुए अशोक के शिलालेख दी में यत्रनों के राज्यां में बौध 
मभिश्लुओं के भेजे आमे का स्पष्ट उद्धुख हं । 


f See Lillie’s Buddha and Buddhism, pp. 2687 
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अडर ने अपने एक निबंध में कद्दा है, कि ईसाई तथा बोद्धधर्म सथा एक से नों 
हैं; यद्यपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो तथापि अन्य बातों में वैषम्य मी 
थोड़ा नहीं है, और इसी कारण बौद्धधर्म से इंसाईधम का उत्पन्न होना: नहा 
साना जा सकता परन्तु यह कथन विषय से-बाइर का है इसलिये इसमें कुछ 
भी जान नहीं है। यह कोई भी नहा कहता कि ईसाई तथा बोद्धम सर्वया एक 
से ही हैं; क्योंकि यदि ऐसा दोता तो ये दोनों धर्म एयक प्रथक्‌ न-माने गये होते । 
मुख्य मर्न तो यह है कि जब मूल में यहूदीधमं. केवल कर्ममय है, तब उसमें 
सुधार के रूप से संन्यास-युक्त भक्तिमार्ग के अतिपादक ईसाईधर्म की उत्पाति होने के 
लिये कारण क्या हुआ होगा। और इसा की अपेक्षा बौद्धधर्म सचमुच आचीन. ह्वः 
उसके इतिहास पर ध्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहों 
अतीत डोता कि, संन्यासअधान भक्ति और नीति के तत्वों को ईसा ने स्वतंत्र रीति 
से टू निकाला हो । बिइबल में इस बात का कच्चा भी वर्णन नहीों मिलता कि, 
इसा अपनी आयु के-बारइवें वघ से ले कर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता था 
और कह था। इससे प्रगंट है कि उसने ,अपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्मचितन 
और प्रवास में बिताया होगा । अतएव विश्वासपूर्वक कौन कह सकता है, कि 
आयु के इस भाग में उसका बौद्ध भिक्षुओं से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुछ भी सम्बन्ध 
डुआ ही न होगा ? क्योंकि, उस. समय बौद्ध यतियों का दोरदौरा यूनान 
तक हो चुका था। नेपाल के एक, बौद्ध मठ के, मन्थ सें स्पष्ट चणीन ह 
कि उस समय इसा दिंन्दुथान में आया था और वह्दों उसे बौद्धघम का 
जान प्राज्ञ हुआ । यह अन्थ निकोलस ' नोटोविश नाम के एक रूसी के हाथ लग 
गया था; उसने फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद सन १८६४ इसवो में प्रकाशित 
किया है। बहुतेरे ईसाई पाशिडत कहते हैं कि, नोटोविश का अनुवाद सच 
भले ही हो; परन्तु मूल अन्थ.का प्रणेता कोई लफंगा दवै, जिसने ' यह बनावटी 
ग्रन्थ गढ़ डाला है। इमारा भी कोई विशेष आग्रह नहीं है कि उक्त ग्रन्थ को ये 
पशिडत लोग सत्य ही मान लें। नोटोचिर को मिला हुआ अन्थ सत्य हो या प्रत्षिप्त; 
परन्तु हमने केवल ऐतिहासिक इष्टि से जो विवेचन उपर किया है, उससे यह बात 
स्पष्टतया विदित हो जायगी कि यदि ईसा को नहों तो निदान उसके उन भक्तो को- 
के जिन्होंन नई बाइबल में उसका चरित्र लिखा चै--बौदधधर्म का ज्ञान होना 
असम्भव नहीं या, और यदि यह बात असम्भव नहीं है तो इशा और बुद्ध के 
चरित्र तथा उपदेश में जो विलक्षणा समता पाईं जाती दै, उसकी स्वतन्त्र रीति से 
उत्पात्त मानना भी युक्तिसङ्गत नहों जँचता &। सारांश यह है कि मीमांसकों का 


है ` $ बाबू रेशचन् दत्त का भी बही मत हे, उ थे जय हिस छा वाबू रभशचन्द्र दत्त का भी यही मत है, उन्हों ने उलका विस्तारपूैक विवचन 
अपने ग्रन्थ भकिया है। Romesh Ghunder Dutt's History of Civilization 

in AneientIndia, Vol. II. Chap. xx, pp. 328-340. 
गी.र. २८ 
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क्केवल कर्ममार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग ( नेल्कम्य 2 उपनिषत्कारों तथा 
सांख्यो की ज्ञाननिष्ठा और संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजलयोग; एवं पाछ्रात्र वा 
सागवतध्म अथात्‌ भक्ति--ये समी धार्मिक अङ्ग ऑर तत्व शूल स प्राच्चीन वेदिक 
घर के ही हैं। इनमें से ब्रह्मज्ञान, कर्म और भक्ति को छोड कर, चित्तनिरोधरूप 
योग तथा क्ससन्यास इन्हीं दोनों तत्वों के आधार पर इड ने पदले पहल अपने 
सन्यास-प्रधान धर्म का उपदेश चारों व को किया था; परन्ड॒ आय चल इर उसी * 
में अक्ति तथा निष्कामं कर्म को मिला कर बुद्ध के अनुयायियों ने उसके धसका चारों 
ओर प्रसार किया । अशोक के समय बौद्धधर्म का इस मकार प्रचार हों जान के 
फश्चात्‌ शुद्ध कर्मप्रधान यहूदी धर्म में संन्यास सारी के तत्वों का प्रवेश होन आरम्भ 
हुआ; और अन्त मे, उसी में भक्ति को मिला कर ईसा ने अपना धर्म प्रदत्त किया | 
इतिद्दाससे निष्पन्न होनेवाली इस परम्परा पर ष्टि देने से, डाक्टर लारिनस का थह 
कथन तो असत्य सिद्ध होता ही है कि गीता मं ईसाई धस से कुछ वात ली गई 
हैं, किन्तु इसके विपरीत, यह वात अधिक सम्भव ही नहीं बल्कि ल्ल करने 
योग्य भी है कि, आत्मोपम्यदष्टि, संन्यास, निर्वैरत्व तथा आफ्ति के जो तत्व नई बाइ" 
बल में पाये जाते हैं, वे ईसाई धर्म में बोधध से-अ्थात्‌ परम्परा से वेदिक से- 
लिये गये होगी और यह पूर्णतका सिद्ध हो जाता है कि इसके लिये हिन्दुओं को 
दूसरों का सुँ ताकने की, कभी आवश्यकता थी ची “ER के. 

इस प्रकार, इस प्रकरण के आरम्भ में दिये: हुए सात प्रश्ना का जिवचा ठो 
चुका । अब इन्हीं के साथ महत्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते ई कि, हिन्दुस्थन में जो 
भाक पन्थ आजकाल प्रचलित हैं उन पर, भगवद्गीता का क्या परिणाम हुआ दे! 
परन्तु इन प्रश्नों को गीताअन्य-सम्बन्धी कहने की अपेक्षा यह्दी कइना ठीक चे कि 
ये हिन्दूधर्म के अबोचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हें इसलिये, ओर विरोषतः 
यंह-परीरिष्ट-अकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे अंदाज से अधिक बढ़ गया- 


Veen 


ह्र 32222 ~ 
है इंसलिये,-अंबं(यहीं पर गीता-की बहिरंग परीक्षां समाप्त की जाती हू। 
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श्रीसद्कावद्दीतारहस्य । 
गीता के मूल शोक, हिन्दी अनुवाद 
और टीपपणियाँ । 
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` उपोद्धात । 


ज्ञान से और श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः भाक के सुलभ राजमारो 
से, जितनी हो सके उतनी समबुद्दि करके लोकम्रंग्रह के निमित्त 
श्वधर्मानुसार अपने अपने कर्म निष्कास बुद्धि से मरण पर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक 
झचुष्य का परम कत्तव्य है; इसी में उसका सांसारिक और पारलौकिक परम कल्याण 
'$ तथा उसे मोचा की आसि के लिये कर्म छोड़ बैठने की अथवा और कोई भी 
दूसरा अनुष्ठान करने की अबश्यकता नहीं है। समस्त गीताशाख्रका यही फलितार्थ 
इ, जो गीतारइस्य से मकरणशः विस्तारपूर्वक प्रतिपादित चो चुका है । इसी 
भक्कार चोदुइवें अकरण भं यह भी दिखला आये हैं कि, उलिखित उदेश से गीता 
छे अठारहों अध्यायों का मेल कैसा अच्छा और सरल मिल जाता है; एवं इस करम. - 
शोग-अधान गाताधर्म में अन्यान्य मोक्ष-साधनों के कौन कौन से भाग किस प्रकार 
आये हें । इतना कर चुकने पर, वस्तुतः इससे अधिक काम नहीं रह जाता कि 
शीता के छोकों का क्रमशः इमारे मतानुसार भाषा में सरल अर्थ बतला द्या 
जावे । किन्छु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन मे यह बतलातेन बनता था कि गीता 
छे अत्येक अध्याय के विषय का विभाग कैसे हुआ है; अथवा रीकाकांरों ने अपने 
सम्पदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष छोकों के पदों की किस प्रकार खोचा-तानी 
की है। अतः इन दोनों बातों का विचार करने, और जहाँ का तहीं पूर्वापर सन्द्स 
दिखला देने के लिये भी, अनुवाद के साथ साथ आलोचना के ढँग पर कुछ टिप्प 
शियों के देने की आवश्यकता हुई फिर भी जिन विषयों का गीतारहस्य मे विस्तृत 
बर्णन हो चुका दै, उनका केवल दिग्दर्शन करा दिया है, और गीतारहस्य के जिस 
अकरण सें उस विषय का विचार किया गया दै, उसका सिर्फ इचाला दे दिया है । ये 
टिप्पणियाँ मूल ग्रन्थ से अलग पहचान ली जा सकें, इसके लिये ये [ ] चौकोने 
अकिटों के भीतरे रखी गईं हैं और मार्जिन में हूरी हुईं खड़ी रेखा भी लगा दी 
गई हैं। छोकों का अनुवाद, जद्दाँ तक बन पड़ा है, शब्दशः किया गया है और. 
कितने ही स्थलों पर तो मूल के ही शब्द रख दिये गये हैं; एवं “ अर्थात्‌, यायी” 
से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया है और छोटी-मोरी रिप्पाशियों का काम अनुवाद से 
दी निकाल लिया गया दै । इतना करने पर भी, संसक्त की और भाषा की णाली 
भिन्न भिन्न होती है इस कारण, सूल संस्कृत 'छोक का अर्थ भी भाषा में व्यक 
करने के लिये कुळ अधिक शब्दों का प्रयोग अवशय करना पड़ता है, और अनेक 
श्थलों पर मूल के शब्द को अनुवाद में ग्रमाणार्थ लेना पड़ता हैं। इन शब्दों पर 
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ब्यान जमने के लिये () ऐसे कोटक में ये शब्द रखे गये हैं । संस्कृत न्यों में छोक 
का नम्बर होक के अन्त में रहता है; परन्तु अनुवाद में इसने यह नम्बर पहले 
ही, आहमम में रखा है। अंतः किसी कोक का अनुवाद देखना दो तो, अनुवाद 
में उस नम्बर के आगे का वाक्य पढ़ना चाहिये । अनुवाद की रचना प्रायः ऐसी 
की गई है कि टिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जाँय तो अर्थ में कोई 
व्यतिक्रम न पड़े । इसी प्रकार जच्चौँ मूल में एक ची वाक्य, एक से आधिक शोक 
से पूरा हुआ दै, वहीं उतने ही छोकों के अनुवाद में यद अर्थ पूरी किया गया चै। 
अतएव कुछ 'छोकों का अनुवाद मिला कर दी पढ़ना चाहिये । ऐसे छोक जहां 
जहाँ हैं, वहाँ वाँ शोक के अनुवाद में पूर्णा-विराम-चिल्द् (।) खड़ी पाइ 
नहीं लगाई गई है। फिर भी यह स्मरण रदे कि, अचुवाद अन्त में अजुवाद दी 
है। हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अर्थ को ले आने 
का प्रयत्न किया है सद्दी परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः अगवान की 
प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक और प्रतिक्षण में नई रुचि देनेवाली वाणी में लक्षण से 
अनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य दै, उसे ज़रा सीन घठा-बढ़ा कर दूसरे 
ˆ जदो में ज्यों का त्यों झलका देना असम्भव है; अर्थात्‌ संस्कत जाननेवाला छुरुष 
अनेक अवसरों पर लक्षणा से गीता के छोकों का जैसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का 
निरा अनुवाद पढ्नेवाले पुरुष नहीं कर सकेंगे। अधिक क्या कहें, सम्भव है कि चे गाता 
भी खा जाये । अतएव सब लोगों से इमारी आग्रहपूर्वक विनंती है कि गीताअन्य 
का संस्कृत में ह्वा अवश्य अध्ययन कीजिये; और अनुवाद के साथ झी साथ सूल 
शोक रखने का प्रयोजन भी यही है। गीता के प्रत्येक अध्याय के विषयका सुविधा 
से ज्ञान होने के लिये इन सब विषयों की--अध्यायों के क्रम से, प्रत्येक झोक की- 
अनुक्रमशिका भी अलग दे दी है । यदद अनुक्रमणिका वेदान्तसूत्रों की आधिकरण- 
माला के ढूँग की है। अत्येक छोक को पथक्‌ एथकू न पढ़ कर, अनुक्रमणिका के 
इंस सिलसिले से गीता के शोक एकत्र पढ़ने पर, गीता क तात्पर्य के सम्बन्ध में जो 
ञ्रम फैला हुआ है वह कई अंशों में दूर हो सकता है। क्योंकि साम्प्रदायिक 
टोकाकारों ने गीता के छोवों की खांचातानी कर अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के 
लिये कुळ 'छोकों के जो निराले अर्थ कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूचांपर सन्दर्भ 
की ओर दु्लेच्य करके दी किये गये हैं। उदाइरणार्थ, गीता ३. १९;६.३; और 
१८. २ देखिये। इस दृष्टि से देखें तो ग्रह कदने में कोई ह्वानि नहीं कि, गीता को 
यह अनुवाद और गीतारहस्य, दोनों परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं । और 
जिसे इमारा वक्तव्य पूर्णतया समक लेना हो, उसे इन दोनों ची भागों का अव- 
लोकन करना चाहिये । भगवद्गीता अन्य को कण्ठस्थ कर लेने की रीति प्रचलित 
है, इसलिये उसमें महत्त्व के पाठमेद कद भी नहीं पाये जाते हैं। फिर भी य 
बतलाना आवश्यक है कि, वर्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध दोनावले भाष्यों में 
जो सब से प्राचीन भाष्य है, उसी शाङ्करभाष्य के मूल पाठ को इमने प्रमाण माना दै । 


, CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


\ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गीता के अध्यायों की शछाकशः 
विषयानुक्र्रागिका । 


cS 


[ नोट--इस अनुक्रमणिका में गोता के अध्यायों के, छोकों के क्रम से जो 
विभाग किये गये हैं, वे मूल संस्कत लोकों के पहले $$ इस चिन्ह से दिख जाये 
गये हैं; और अनुवद में ऐसे ऋोकों से अलग पैराम्राफ शुरू किया गया है. ] * “5: 

... पहला अध्याय--अजुनविषादयोग । 

१ सञ्जय से छतराष्ट का प्रश्न । २ - ११ हुयोधन का द्रोण'्चायं से दोनो दलों 
की सेनाओं का वर्णन करना । १२ - १९ युद्ध के आरम्भ तें परस्पर सलामी के लिये 
झखध्चनि । २० - २७ अर्जुन का रथ आगे आने पर सैन्य-निरीक्तण । र८ ३७ दोनों 
सेनाओं में अपने ही बान्धव हैं, इनको मारने से कुलक्षय ह्ोगानयह सोच कर 
आजुन को विषाद्‌ हुआ। ३८ - ४४ कुलक्षय मम्टृति पातकों का पारेणाम। ४५-४७ 
युद्ध न करने का अझुन का निश्चय और घनुबोण-त्याग । पु० ६०७ ¬ ६१७ 

दूसरा अध्याय-सांख्ययोग। 

१ ~ ३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन | ४ - १० अर्जुन का उत्तर, कतंव्य-्ूदृता और 

` धर्मनिर्णयार्थ श्रीकृष्ण के शरणापत्र दोना । ११ - १३ आत्म। का अशोच्यत्व । 
१४,१५ देइ और सुख-दुःख की अनित्यता । १६ - २५ सद द्विवेक और आत्मा के 
नित्यत्वादि स्वरूप-कथन से उसके अशोचत्व का समर्थन । २६२७ आत्मा के अनि- 
त्त्व पक्ष को उत्तर। र८ सांख्यशाखानुसार व्यक्त भूतां का अनिद्यत्व ओर अशोचत्व 
२६,३० लोगों को आत्मा दुङञय्‌ द्वै सच्ची; परन्तु तू सत्य ज्ञान को प्राप्त कर, शोक करना 
छोड़ दे । ३१ - ३८ चात्रधमं के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता । ३९ साख्य- 
मार्यानुसार विषयःप्रतिपादन की समाति, ओर कर्मयोग के प्रतिपादुन का आरम्भ । 
४० कर्मयोग का स्वल्प अचरण भी चेमकारक दै । ४१ व्यवसायात्सक बुद्धि कौ 

स्थिरता । ४२-४४ कर्मकाणड के अनुयायी मीमांसकों की अस्थिर बाद्धे का चना 
४५, ४६ स्थिर और योगस्थ जाडे से कर्म करने के विषय में उपदेश । ४७ कर्मयोग 
की चतुःसूत्री । ४८-५० कर्मयोग का लक्षण और कर्म की अपेक्षा कर्ता को बुद्धि 
की श्रेष्ठता । ५१-५३ कर्मयोग से मोक्षप्रा्ति । ५४-७० अर्जुन के पूछने पर, कम- 
योगी स्थितप्रज्ञ के लक्षण; और उसी में प्रसङ्गानुसार विषयासाक्ते से काम आदि 
की उत्पत्ति का क्रम । ७१, ७२ ब्राह्मो श्थिति।॥ .-.- -. ४.६८--६४६ 


* 
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६०० गीतारहस्य अथवा कर्मयागरास्त्न । 


तीसरा अध्याय-कर्मयोग । 
१, अर्जुन का यहद प्रश्न कि कमा को छोड़ देना चाहिये, या करते रहना 
चाहिये; सच भ्या हे? ३-८ यद्यपि सांख्य ( कर्मसंन्यास ) और कर्मयोग दो 
निष्टाएँ हें, तो भी कर्म किसी से नहीं छूटते इसलिये कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करके, 
अर्जुन को इसी के आचरण करने का निश्चित उपदेश । ९-१६ मीसांसकों के 
यज्ञार्थ कर्म को भी आसक्ति छोड़ कर करने का उपदेश, यज्ञ-चक्र का अनादित्व और 
जगत्‌ के धारणार्थं उसकी आवश्यकत! । १७-१६ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थ नहीं 
“होता, उसी लिये वहु प्राप्त कमो को बिःस्वार्थ अर्थात्‌ निप्कामडादि से किया करे 
क्योंकि कर्म किसी से भी नहीं छूटते । २०-२४ जनक आदि का उदाइण; लोक- 
संग्रह का महत्व और स्वयं भगवान का दन्त । २५-२६ ज्ञानी और अज्ञानी के 
कमो में भेद, एवं यह अवश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कर्म करके अज्ञानी 
को सदाचरण का आदर्शं दिखलावे। ३० ज्ञानी पुरुप के ससान परमे धरापग-बुदधि से 
युद्ध करने का अजुन को उपदेश । ३१,३२ भगवान्‌ के इस उपदेशा के अनुसार 
श्रद्धापर्वक वताच करने अथवा न करने का फल । ३३,३४ पक्ति की प्रबलता 
आर इन्द्रिय-निग्रह। ३५ निष्काम कर्म भी स्वधमं का ही करे, उसमें यदि गत्य इं! 
जाय तो कोई परवा नहं । ३६-४१ काम ही. मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध 
पाप करने के लिये उकसाता। है, इन्ट्रिय-संयम से उसका नाश । ४२,४३ इन्ड्रियों 
की श्रेष्ठता का क्रम और आत्मज्ञान पूर्वक उनका नियमन। ... ... ए.६४०-६६७ 

चोथा अ्ध्याय-ज्ञान-कर्म-संन्यास-योग । 

१-३ कर्मयोगा की सम्प्रदाय-परम्परा । ४-८ जन्मराद्वित परमेधर सत्या से 
दिव्य जन्म अर्थात्‌ अवतार कच और किल लिये लेता है--इसका वर्णन । ६,१० 
इस दिव्य जन्म का और कर्म का तत्त्व जान लेने से पुनर्जन्स छूट कर भगचत्माति। 
११,१२ अन्य रीति से भजे तो वेसा फल, उदाइरणार्थ इस लोक के फल पाने के 
लिये देवताओं की उपासना । १३-१५ भगवान्‌ के चातुवेणय आदि निलेप कमी 
उनके तत्त्व को जान लेने से कर्मवन्ध का नाशा और वेले कर्म करने के लिये उपदेश , 
१६.२३ कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद, अकम ही निःसङ्ग कर्म है । वही सच्चा 
कम ई ऑर उसी से कर्मबन्ध का नाश होता दै । २४-३३ अनेक प्रकार के लाक्ष 
शिक यज्ञों का वर्णन; और बह्यबाद्दे से किये हुए यज्ञ की अर्थात्‌ ज्ञान-यज्ञ की 
्रेष्टता । ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से आत्मोपम्य इष्टि और पाप-पुण्य 
का नारा। ३८-४० ज्ञान-्राति के उपाय,--जाद्दि (योग ) और श्रद्धा । इसके 
अभाव में नाश । ४१.४२ ( कर्म-) योग और ज्ञान का एथक्‌ उपयोग बतला कर, 
दोनों के आश्रय से युद्ध करने के लिये उपदेरा। ... ... प्र. ईई८-हीप७ 

पाँचवाँ अध्याय--संन्यासयोग । 
१, २ यह स्प प्रश्न कि, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग । इस पर भरवान्‌ का 
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` य निश्चित उत्तर कि भोक्षप्रद तो दोनों दें, पर कर्मयोग दवी श्रेष्ठ है । २-६ 
सङ्कल्पं को छोड़ देने से कर्मयोगी नित्यसँन्यासी दी होता है, और बिना कर्म के 
संन्यास भी सिद्ध नहीं होता | इसलिये तस्वतः दानां एक दी हैं। ७-१३ मन सदे 

संन्यस्त रहता दै, और कर्म केवल इन्द्रियां किया करती हैं, इसलिये कर्मयोगी 
सदा अलिपत, शान्त और मुक्त रता दै । १४,१५ सच कतृंत्व और भोक्तत्व प्रकृति 
का चैं, परन्तु अज्ञान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का सममा जातां है। १६.१७ 
इस अज्ञान के नाश से, पुनजेन्म से छुटकारा । १८-२३ ब्रह्मज्ञान: से प्राप्त दोने- 
चाले समदर्शित्व का, स्थिर बुद्धि का और सुख-दुःख की क्षमता का वर्णन । 
२४--२८ सर्वभूताहतार्थ कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदैव 
ब्रह्मसूत, समांधिस्थ और सुक्त है । २६ ( कृत्व अपने ऊपर न लेकर ) परमेश्वर 
को यज्ञ-तप का भोक्ता और सब भूतों का मित्र जान लेने का फल |. ..ए०६८७-६६६ . 
छठा अध्याय ध्यानयोग । 

१, २ फलाशा छोड़ कर कर्तव्य करनेवाला ही सच्चा संन्यासी और योगी है । 
संन्यासी का अर्थ निरम्ि और आक्रिय नहा दै। ३,४ कर्मयोगी की साधनावर्था में 
आर सिदावस्था सें शम एवं कर्म के कार्यकारण का बदल जाना तथा योगा- 
रूढ़ का लक्षण।५,६योग को सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्ततन्त्रता। ७-९ 
जितात्म योगयुक्ता में भी समुदि की श्रेष्ठता । १०-१७ योग-साधन के लिये 
आवश्यक आसन और आहारविहार का वर्णन । १८-२३ योगी के, और योग- 
समाधि के, आत्यान्तिक सुख का चरणन । २४-२६ मन को धीरे-धीरे समाधिस्थ 
शान्त और आत्मनिष्ठ केसे करना चाहिये? २७, २८ योगी ची बह्मभूत और अत्यन्त 
सुखी नह । २६-३२ प्राणिमात्र में योगी की आत्मौपम्यबुद्धि । ३३--३६ अभ्यास 
ओर वेराग्य से चञ्चल सन का निग्रह । ३७-४५ अजुन के प्रश्न करने. पर, इस 
विषय का वर्णन कि, योगभ्रष्ट को अथवा जिज्ञास्‌ को भी जन्मजन्मान्तर में उत्तम 
फल मिलने से अन्त में पूर्णं साडे केसे मिलती हे । ४६, ४७ तपस्वी, ज्ञानी, और 
निरे कर्मी की अपेक्षा कर्मयोगी-आऔर उसमें भी भक्तिमान्‌ कर्मयोगी--श्रेष्ठ है ! 
'अंतएव अजुन को (कर्मः) योगी होने के विषय में उपदेश ।.. .ए.६६६--७१५ | 

सातवा अध्याय--शान-विज्ञानयोग । 

१-३ कर्मयोग की सिडि के लिये ज्ञानविज्ञान के निरूपण का आरम्भ। 
सोडि के लिये प्रयत्न करनेवालों का कम मिलना । ४-७ चराचरेविचार । मगवांन्‌ 
की अषधा अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति; इससे आगे सारा विस्तार । ८-१२ 
विस्तार के सात्विक आदि सब भागों में गुँथे हुए परमेश्वरस्वरूप का दिद्रशन्र । 
१३-१५ परमेश्वर की यही गुणमयी और दुस्तर माया है, और उसी के शरणागत 
होने पर माया से उद्धार होता है। -१६-१६ भक्त चतुर्विध हैं; इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ 
है। अनेक जन्मों से ज्ञांस की पूर्णंता और भरावस्ाक्षिरूपं नियं-,फल | २०-६३ 
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i 
अनित्य काम्य फलों के निमित्त देवताओं की उपासना; परन्तु इसमें भी: उनकी 
श्रद्धा का फल भगवान्‌ ही देते हैं । २४-२८ भगवान्‌ का सत्य स्वरूप अव्यक्त दहै 
प्र्तु माया के कारण और इन्द्रो के कारण वह दुय दै। मायामोह के नाश 
से स्वरूप का ज्ञान | २९, ३० ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, और आधिभूत, अधिदेव, 


अधियज्ञ सब एक परमेश्वर ही हैं-यह जान लेने से अन्त तक. झाबसिद्धि हो 
जाती हवै। ४४४९, "+. TNT Oozrs. fess? .- घ. ७१५-७२६ ॥ _ 


आठवाँ अध्याय-अक्षरत्रह्मयोग । 
चिदे 
१--४ अर्जुन के प्रश्न करने पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आविभूत आघिदे च+ 
ग्धियज्ञ और आधिदे की व्याख्या । उन सब में एक ही ईश्वर हैं। ५-८ अन्त- 
काल में भगवत्स्मरण से ते । परन्तु जो मन में निय रहता है, चद्दी अन्तकाल 
में भो रइता है; अतएव सदेव भगवान्‌ का स्मरण करने, और युक्त करने, के लिये 
उपदेश 8-१३ अन्तकाल में परमेश्वर का अर्थात्‌ ॐ कार का समाधि-पूर्वक ध्यान 
झर उसका फल । १४-१६ भगवान्‌ का नित्य चिन्तन करने से पुनर्जन्म-चाश । 
ब्रह्मलोकादि गतिया नित्य नहीं हैं। १७-१९ ब्रह्मा का दिन-रात, एदेन के आरभभ 
में अव्यक्त से सुषि की उत्पाति और रात्रि के आरम्भ में, उसी में लय । २०-२२ इस 
अव्यक्त से भी परे का अव्यक्त और अक्षर पुरुष | भक्ति से उसका ज्ञान ओर उसकी 
प्राप्ति से पुनजैन्म का नाश । २३-२६ देवयान और पितृयाणमार्ग; पहला एुनर्जन्स- 
नाशक है और दूसरा इसके विपरीत है | २७; २८ इन मागी के तत्व को जाननेवाले 
योगी को अत्युत्तम फल मिलता है, अतः तदनुसार सदा व्यवच्दार करने का 
उपदेश। .... ४ ५०८ ४ , .'प०७२७--७३७ ॥ 
नवाँ अध्याय-राजविद्या राजशुह्णययोग । 

१-३ ज्ञान-विज्ञानयुक्त भक्तिमार्गं मोक्षम्रद होने पर भी प्रदत्त और सुलभ 
है; अतपच राजमार्ग है । ४-६ परमेश्वर का अपार योग-सासथ्य। म्राणिमात्र से 
रह कर भी उनमें नहीं है, और प्राणिमात्र भी उसमें रह कर नहीं हैं । ०-१० 
मायात्मक प्रकृति के द्वारा सछि की उत्पाते और संहार, भूतों की उत्पत्ति और लय। 
इतना करने पर भी चद निष्काम है, अतएव अलिप्त है। ११. १२ इसे बिना पह- 
चाने, सोइ में फँस कर, मनुष्य-देहधारी परमेश्वर की अवज्ञां करनेवाले मूर्ख और 
आसुरी हैँ। १३-१५ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार से उपासना करनेवाले दैवी 
हैं। १६-१६ इश्वर सर्वत्र है, वही जगत्‌ का मा-बाप है, स्वामी दे, पोषक है 
आऔर भले-बुरे का कर्ता है । २०-२२ श्रौत यज्ञ-याग आदि का दार्धे उद्योग यद्यपि 
स्वगंप्रद है, तो भी वह फल आनित्य हैं। योगःचेम के लिये यदि ये आवश्यक 
, सममे जायें तो वच् भक्ति से भी साध्य है। २३-२५ अन्यान्य देवताओं की भक्ति 
पयीय से परमेश्वर की दी होता है, परन्तु जैसी. भावना होगी और जैसा देवता 
होगा, फल भी वैसा ही मिलेगा । २६ भक्ति हो तो परमेश्वर फूल की पँखुरी से 
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गीता के विषयों की अनुक्रमागिका । ६०३ 


भी सन्तुष्ट हो जाता दै । २७,२८ सब कर्मों को ईश्वरापंण करने का उपदेश । उसी 
के द्वारा कर्मबन्ध से छुटकारा और मोक्ष । २६-३३ परमेश्वर सब को एक सा ङ्घ! 
दुराचारी हो या पापयोनि, खो दो, या वेश्य या शूदर, निःसीम अक्त होने पर 
सब को एक ही गति मिलती है। ३४ यद्दी मार्ग अङ्गीकार करने के लिये अजुन 
को उपदेश ।..-- 5 ठ ००० «« “पु० ७३८-७४९ । 
द्सवाँ अध्याय--विभूतियोग । | ; 
१-३ यह्व जान लेने से पाप का नाश होता है कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं 
से और ऋषियों से भी पूर्व का है । ४-६ इश्वरी विभूति और योग। ईश्वर से दी 
' बुद्धि आदि भावों की, सप्तपियों की, और मजु की, एवं परम्परा से सब की, उत्पत्ति । 
७-११ इसे जाननेवाले भगवद्भक्तो को ज्ञानआसि; परन्तु उन्ह भी बुद्धिसिदधि 
भगवान्‌ ही देते हैं । १२-१८ अपनी विभूति और योग बत्लाने के लिये भगवान्‌ 
ले अर्जुन की प्रार्थना । १४-४० भगवान्‌ की अनन्त विसूतियों में से सुख्य मुख्य 
विभूतियों का वणन । ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत, श्रीमत्‌ ओर ऊंर्जित्‌ है, वह 
सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु अंश से है।..- ् , पू०छण०-७६१ ॥ 
ग्यारहवाँ अध्याय--बिश्वरूप-द््शन योग । | A 
१-४ पूर्व अध्याय में बतलाये हुए अपन इंश्वरी रूप को ने के लिये 
भगवान्‌ से प्रार्थना । ५-८ इस आश्चयैकारक और दिव्य रूप को देखने के लिये, 
अर्जुन को दिव्यदष्टिज्ञान । 8-१४ विश्वरूप का सञ्अय-कृत वर्णन । १५-३१ 
चिस्सय और भय से नन्न होकर अर्जुन कत विश्वरूप-स्तुति, और यह प्रार्थना क्रस 
'ह कर बतलाइये कि “आप कौन हैं? । ३२-३४ पदले यद्च बतला कर कि “से 
काल हूँ? फिर अज्जुन को उत्साइजनक ऐसा उपदेश कि पूर्व से ची इस काल क दारा 
ग्रसे हुए चीरों को तुम निमित्त बन कर मारो । ३५-४६ अर्जुनकृत स्तुति, क्षमा 
प्रार्थना और पहले का सौम्य रूप दिखलाने के लिये वितयं। ४७-५१ बिना 
अनन्य .भाक्ति के विश्वरूप का दर्शन मिलना दुलैभ है। फिर पूवेस्वरूप-धारण | 
५२-५४ बिना भक्ति के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं हो सकता । 
५५ अतः भक्ति से निस्सङ्ग और निवैर चोकर परमेश्वरापंण जाधि के दवारा कम करने 
के विषय में अर्जुन को सर्वार्थसारभूत अन्तिम उपदेश ।..- .. "७६२-७७३ 
| बारहवाँ अध्याय--भक्तियोग | 
4 पिछले अध्याय के, अन्तिम सारभूत, उपदेश पर अजुन का प्रश्न-न्यक्तो- 
पासना श्रेष्ठ है या अव्यक्तोपासना ? २--८ दोनों में गति एक ही है; परन्तु अव्यक्तो- 
पासना क्लेशकारक है, और व्यक्तोपासना सुलभ एवं शीघ्र फलप्रद है। अतः निष्काम 
कर्मपूर्वक व्यक्तोपासना करने के विषय में उपदेश । &-१२ भगवान्‌ मं चित्त को 
स्थिर करने का अभ्यास, ज्ञानःच्यांन इत्यादि उपाय, और इनमें कर्मफलत्याग 
की श्रेष्ठता । १३-१६ भक्तिमान्‌ पुरुष की स्थिति का वर्णन ऑर भगवत्‌ 
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६०४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


भियता २० इस धर्म का आचरण करनेवाले श्रद्धालु भक्त भगवान्‌ को अत्यन्त 
प्रिय हें।... बे: ह :. ००० ७७३--७८० ॥ 
तेरहवाँ अध्याय--्षेत्र षेत्रज्ञाविभागयोग । 
. १,२ सेत्र और चेत्र की व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान दे। 
३, ४ क्षोन्न-क्षेत्रशविचार उपनिषदों का और ब्ह्मसूत्रों का दै।५,६ क्षेत्र-स्वरूपलक्षण। 
७-११ ज्ञान का स्वरूप-लक्षण। तद्विरूड अज्ञान । १२-१७ ज्ञेय के स्वरूप का 
लक्षण । १८ इस सब को जान लेने का फल । १-२१ प्रकृति-पुरुष-विवेक । 
करने-धरनेचाली प्रक्कति है, पुरुष अक़र्ता किन्तु मोक्ता, इशा इत्यादि है । २२, २३ 
घुरुष ही देइ में परमात्मा दै । इस प्रकृति-पुरुष-ज्ञान. से पुनर्जन्म नछ होता है। 
. २४, २५ आत्मज्ञान के मार्ग--ध्यान, सांख्ययोग, कर्मयोग और श्रद्धापूर्वक श्रवणा 
से भक्ति । २६-२८ चेल-क्षेतज्ञ के संयोग से स्थावर-जङ्गम सि; इसमें जो अवि- 
नाशी इं वही परमेश्वर है। अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति २६,३० करने, धरनेवाली 
प्रकृति दै और आत्मा अकर्ता है; सब माणिमात्र एक में हैं और एक से 
सब प्राणिमात्र होते हैं। यहद जान लेने से ब्रह्मआसि । ३१-३३ आत्मा अनादि 
आर निर्गुण है, अतएव यद्यपि वह चेत्र का प्रकाशक है तथापि निर्दोष है। ३४ 
'ेत-चेत्रज् के भेद को जान लेने से परम सिद़ि।... .- ०७८१७६२ 
चौद्चवाँ अध्याय-शुणत्रयविभागयोग। 
भरे ज्ञान-विज्ञानान्तर्गत ग्राणि-वैचित्र्य का गुण-भेद से विचार। चह सी 
मोचम्रद्‌ ई। ३, ४ आणिमाल का पिता परमेश्वर है और उसके अधीनस्थ प्रकृति 
« भाता हैं। ५--६ ग्राशिमाल पर सत्त्व, रज और तम के होनेवाले परिणाम । १०-१३ 
एक एक गुण अलग नहीं रह सकता। कोई दो को दबा कर तीसरे की घुदधि; और 
प्रत्येक की ब्राद्दे के लक्षण । १४-१८ युणब्वद्धि के अनुसार कर्म के फल, और 
मरने पर प्राप्त इेनिवाली गति। १६, २० लिगुणातीत चो जाने से मोक्ष-प्रापि । 
२१-२५ अजुन के प्रश्न करने पर लिगुणगीत के लक्षण का और आचार का वणन । 
२६, २७ एकान्तभक्ति से त्रिगुणातीत अवस्था की सिधि, और फिर सब मोक्ष के, 
धर्म के, एवं सुख के अन्तिम स्थान परमेश्वर की रासि ।... र .- ०७६३-७९९ 


पन्द्रहवाँ अध्याय-परुषोत्तमयोग ।' 
_ २ अश्वत्यरूपी अर्मबृक्ष के वेदोक्त और सांख्योक्त वर्णेन का मेल । ३-६असङ्ग 
सं इसका काट डालना ही इससे परे के अव्यय पद्‌ की माति का मार्ग है । अब्यय 
पद-वर्णान । ७-११ जीव और लिङ्गशरीर का स्वरूप पुवं संबंध । ज्ञानी केलिये 
गोचर हे । १२-१५ परमेश्वर की सर्वच्यापकता । १६-१८ क्षराक्षर-रक्तण । « 
इससे पर पुरुषोत्तम । १६, २० इस गुह्य पुरुषोत्तम-ज्ञान से सर्वज्ञता और कृत- 
छत्यता । ००० oo 555 ०१ 'प०८००-८०८्‌ | 
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गीता के विषयों की अनुक्रमाणिका । ६०५ 


सोलह अध्याय-दैवासुरसम्पाद्वेसागयोग। ` 
. १-३ दैवी सम्पत्ति के छब्बीस गुण । ४ आसुरी सम्पाते के लक्षण । ५ दैवी 
सम्पत्ति मोच्तम्रद , और आसुरी बन्धकारक चै। ६-२० आसुरी लोगों का विस्तृत 
_ चर्णन। उनको जन्म-जन्म में अधोगति मिलती है । २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार” 
काम, क्रोध और लोभ । इनसे बचने में कल्याण है । २३, २४ शाख्नुसार कार्यी 
कार्य का निर्णय और आचरण.करने के विष्य में उपदेश । ...प्र०८०९--८१५॥ 


सत्रहचाँ अध्याय--श्रद्धत्रयविभागयोग । 


१-४ अर्जुन के पूछने पर प्रकृति-स्वभावानुसार सात्विक आदि त्रिविध श्रद्धा. 
का वर्णन । जैसी श्रद्धा वैसा पुरष । ५, ६ इनसे भिन्न आसुर । ७-१० सास्विक, 
राजस और तामस आइार । ११-१३ त्रिविध यज्ञ। १४-१६ तप के तीन भेद 
शारीर, वाचिक और सानस । १७-१६ इनमें सात्विक आदि सेदों से प्रत्येक त्रिविध 
है । २०-२२ सात्त्विक आदि त्रिविध दान । २३ ३% तत्सत्‌ ब्रह्मनिदेश । २४-२७नमें 
ॐ से आरम्मसूचक “तत्‌? से निष्काम और सत्‌ से प्रशस्त कर्म का समावेश होत 
है। २८ शेष अर्थात्‌ असत्‌ इइलोक और. परलोक में निष्फल है। ए०८१६-८२४ 


अठारहवाँ अध्याय--मोच्षसंन्यासयोग । 

. १,२ अज्ञुन के पूछने पर संन्यास और त्याग की कर्मयोगमागन्तर्गत व्याख्याएँ 
३-६ कर्म का त्याव्य-अत्याज्यविषयक निर्णय; यज्ञ-याग आदि कर्मो को भी अन्यान्य 
कसो के समान निःसङ्ग जादि से करना ही चाहिये। ७-९ कमेत्याग के तीन भेद 
सार्विक, राजस और तामस; फलाशा . छोड़ करं कत्तव्य कर्म करना ही सात्त्विकः 
त्याग है। १०, ११ कर्मफल-्यागी ची सात्त्विक त्यागी है, क्योकि कर्म तो किसी 
से भी छूट ही नहीं सकता । १२ कमे का त्रिवि फल साविक त्यागो पुरुष को 
बन्धक नहीं होता। १३-१५ कोई भी कर्म होने के पाँच कारण हुं, केवल मनुष्य 
ची कारण नहीं है। १६, १७ अतएव यह अद्ङ्कारुबुद्धि-कि में करता हूँ--छूट 

जाने से कर्म करने पर भी अलिस रहता दै । १८, १६ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह का 
- सांख्योक्त लक्षण, और उनके तीन भेद । २०-२२ सात्त्विक आदि गुण भेद से ज्ञान 
के तीन भेद । अविभक्तं विभक्तेषुः यह सात्त्विक ज्ञान हवै । २३-२५ कर्म की त्रिवि- 
धता । फलाशारद्वित कर्म सात्त्विक है । २६-२८ कत्ता के तीन भेद । निःसङ्ग क्ता 
सात्तिक हवै । २६-३२ बुद्धि के तीन भेद। ३३-३५ ति के तीन भेद । ३६-३४ 
सुख के तीन भेद । आत्मबुद्धग्रसादज सात्त्विक सुख दै । ४० गुण भेद से सारे 
जगत्‌ के तीन भेद । ४१-४४ ुण मेद॒ से चातुर्वण्यं की उपपत्ति; ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्ध के स्वभावजन्य कर्म । ४५, ४६ चातुर्वणयःविद्चित स्वकमाचरण से 
ही अन्तिम सिद्धि। ४०-४९ परधर्म भयावह है, स्वकर्म सदोष होने पर भी 
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झत्याज्य है; सारे कर्म स्वधर्म के असार निस्सङ्ग बुद्धि के द्वारा करने से ही नैष्कम्ये 
सिदि मिलती है । ५०-५६ इस बात का निरूपण फि सारे कर्म करते रहने से भी 
सादि. किस प्रकार मिलती है। ५७, ५८ इसी मार्ग को स्वीकार करने के विषय में 
अजुन को उपदेश | ५६-६३ प्रकृति-धर्म के सामने अइङ्कार की एक नहीं चलती । 
ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिय। अर्जुन को यह उपदेश कि इस गुह को 
समभ कर फिर जो दिल में आवे, सो कर। ६४-६६ भगवान्‌ का यह अन्तिम 
आश्वासन कि सब धर्म छोड़ कर “ मेरी शरण में आ,” सब पापों से “ में तुस्के 
सुक्त कर दूँगा । ? ६७-६९ कर्मयोगमार्ग की परम्परा को आगे प्रचलित रखने का 
श्रेय । ७०, ७१ उसका फल-साद्दात्म्य। ७२; ७३ कर्त्तव्यमोद्द नष्ट हो कर, झु 
की युद्ध करने के लिये तैयारी । ७४-७८धतराष्ट्र को यह कथा सुना चुकने पर 
सञ्जय-क्त उपसंहार। 5० र पृ०८२४--८५२ । 
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_रीमद्भगवङ्गीता ।. 


` प्रथमोऽध्यायः । 
ृतराष्ट्र उवाच -| 


घ्मेकषे्े कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
मामकांः पांडवाञ्चेव किमङ्चत सञ्जय ॥ १ ॥ 


पहला अध्याय । ` 
_ [ भारतीय युद्ध के आरम्भ में कृष्ण ने आज्चुन को जिस गीता का उयदे 
किया है, उसका लोगों में चार कैसे हुआ, उसकी परम्परा वर्तमान महाभारत 
्रन्य में ही इस अकार दी गई दैः-यु्ध आरम्भ होने से प्रथम व्यासजी ने छतराषट 
से जा कर कच्दा कि “ यदि तुम्ारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो में अपने तुम्हें षटि 
देता टूँ । ” इस पर एतराष्टर ने कच्चा कि में अपने कुल का क्षय अपनी दृष्टि से नही 
देखना चाइता। तब एक ही स्थान पर येठे बठे, सब बातों का.प्रत्यक्ष ज्ञान च्दो जाने 
के लिये सञ्जय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्य-दष्टि देदी। इस सञ्जय क द्वारा 
युद्ध के अविकल घृत्तान्त श्तराष्ट को अचगत करा देने का प्रबन्ध करके च्यासजी चले 
गये ( सभा. भीष्म. २ )।- जब आगे युद्ध-में भीष्म आहत हुए, आर उक्त अबन्ध 
के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहले सञ्जय तराष्टू के पास गया, तब भीष्म 
के बारे सें शोक करते हुए तराधू ने सञ्जय को आज्ञा दी कि युद्ध की सारी बाता का 
चरणन करो। तदनुसार सञ्जय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का चर्णन किया; 
आर फिर तरार के पूछने पर गीता बतलाना आरम्भ किया हे। आगे: चल कर 
यही सब वार्ता व्यासजी ने अपने शिष्यों को, उन शिप्यों में से वशस्पायन ने जनमे- 
जय को, और अन्त में सौती ने शौनक को सुनाई है। महाभारत की समो छपी हुई 
वोथीयों में मीष्सपर्व के २५ वें अध्याय से ४२ वें अध्याय तक यही गीता कही राइ 
॥ इस परम्परा के अनुसार ] कद 
० घतराष्ट्र ने पूछा-(१) है सञ्जय ! कुरुक्षेत्र की पुरायभूमि मे एकत्रित मेरे और 
पाण के युद्धेच्छुक पुत्रों ने क्या किया ? । Ti ५ 
। हस्तिनापुर Eh झर का मैदान कुरुक्षेत्र हें। वर्तमान दिल्ली शहर 
। इसी मैदान पर बसा हुआ है। कौरव-पाणडवों का पूवेज, कुरु नाम का राजा 
। इस मैंदान को इल से बड़े कष्टपप्वक जोत करता था; अतएव इसको च्ोत्र 
। ( या खत) कहते :हैं। जंबं इन्द्र ने कुरु को यह, चरदान दिया, कि इस 
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' संजय उवाच | 
88 दष्ट्चा ठु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्ये्ुपलंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्यैतां पाण्डुपु्राणामाचार्य महतां चसूम्‌ । 
व्यूढां टरपदपुत्रेण तवशिष्येण धोमता ॥ ३॥ 
अत्र शरा महेष्वासा भीमाजुन समायुथि । 
~ ` युयुधानो विराउश्च हुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
शष्टकेतुश्चोकितानः -काशिराजश्च वीर्यचान्‌ । 
पुरुजित्कुतिभो जश्न रव्यश्च नरपुंगचः॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च ल विक्रान्त उत्तमौजाश्व चीर्यवान्‌। 
सोमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६॥ 


। चेत्र में जो लोग तप करते करते, या युद्ध में, मर जावेंगे उन्हे स्वग की प्राप्त 
। होगी, तब उसने इस चेत्र में इल चलाना छोड़ दिया (मभा. शल्य. ५३ ) ? 
। इन्द्र के इस वरदान के कारण ही यहद क्षेत्र धर्मनेत्र या पुणय-चेत्र कहलाने 
! लगा । इस मैदान के विषय में यद कथा प्रचलित है, कि यहाँ पर परशुराम भे 
। इक्कीस बार सारी एथ्वी को निःक्षत्रिय करके पितृ-तपंश किया था; और अचा" 

: | चीन काल में भी इसी चेत्र पर बड़ी बड़ी लड़ाइथाँ हो चुकी हैं । ]. 

सञ्जय ने कह्दा--(२) उस समय पाणडवों की सेना को व्यूच रच कर (खड़ी) 
देख, राजा दुर्योधन. (दोगा) आचाय के पास गया और उनसे कहने लगा, कि-- 

। [ महाभारत, ( मभा. भी. १६. ४-७; मनु. ७. १७१ ) के उन अध्यायों 

. ।मं, कि जो गीता से पहले. लिखे गये हैं, यह वन है कि जब कोरेवों की सेना 

। का भीष्मद्वारा रचा हुआ व्यूह पाराडवों ने देखा और जब उनको अपनी सेना 

कम देख पड़ी, तब उन्होने युद्धाविच्चा के अनुसार वज्र नामक . व्यू रचकर अपनी 
॥ सेना खड़ी!की, युद्ध में प्रतिदिने ये व्यू बदला करते थे। ] 

'(३) दे. आचार्य ! पाणडुपुत्रों की इस बड़ी सेनाःको देखिये, कि जिसकी व्यू 
रचना तुम्हारे बुद्धिमान्‌ शिष्य दुपदरःुत्र ( घृष्टयुन्न ) ने की है। (४) इसमें शूर, 
महाधनुधर, और युद्ध में भीम तथा अर्जुन सरखि युयुधान ( सात्यकि ), विराट 
आर महारथी- दुपद्‌+ (५) शष्टकेत ` चेकितान और चार्यवात्‌ काशिराज, पुरुजित 
कुन्तिभोज और नरश्रेष्ट शैव्य, (६) इसी अकारः पराक्रमी युधामन्यु और वीर्यशाली 
उत्तमोजा, एव सुभद्रा के पुत्र ( अभिमन्यु 29 तथा द्रौपदी के ( पाँच ) पुत्र-ये 
सभी महारथी हें । मु े 532 

। [दश चज़ार धनुर्धारी योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करनेवाले को मह्दा 
` | रथी कहते हैं।. दोनों ओर की सेनाओं में जो. रथी, मह्दारथी अथवा अति- 
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अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नेचाध ड्विजोत्तम। 
नायका मम सन्यस्य सार्थ तान्त्रबोमि ते ॥ ७॥ 
भवारन्भाष्मश्च कणश्च ङपश्च'समित्तजयः 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदात्तिस्तथेच च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च वहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशासत्रप्रहरणांः खव युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
अपयात तदस्माकं बल भोष्माभिरक्षितम्‌ । 
पया [त्वद्‌मतषा बल भामासिरक्षितम्‌॥ १०॥ 


रथी थे, उनका वणन उद्योगपच (१६३ से १७१ तक) फे आठ -अध्यायों में किया 
। गया दे । वहा बतला दिया इ कि शष्टकेतु शिशुपाल का वेरा था | इसी अकार 

पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरचां के नाम नहं हैं । जिस कुन्तिभोज 
। राजा को कुन्तो गोद दी गइ थी, पुरुजित्‌ उसका औरस पुत्र या, और कुन्तिभोज 
। अजुन का मामा था (मभा. उ. १७१.२) । युधामन्यु ओर उत्तमौजा, दोनों पाञ्चाल्य 
। थे, ओर चेकितान एक यादव था। युधामन्यु ओर उत्तमौजा देनों अर्जुन के 
। चऋरक्षक थे । शेब्य शिनो देश का राजा था। ] 


(७) हे द्विजश्रेष्ठ ! अब हमारी ओर, सेना- के जो मुख्य मुख्य नायक हैं उनके नाम 
भी मं आपको सुनाता हूँ; ध्यान दे कर सुनिये। (८) आप और भ्म कर्ण और 
रणजात कृप, अश्वत्यामा आर दिकण ( दुर्याधन के सा भाइयों सं से एक ),तथा 
सोमदत्त का पुत्र ( भूरिश्रवा ), (8) एवं इनके सिवा बहुतरे अन्यान्य शूर मेरे लिये 
घाण दन का तयार इ, आर सभी नाना कार के शख चलान में निपुण तथा युद्ध 
से प्रवीण हं। (१०) इस प्रकार इमारी यह सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रद्दे 
अपयाप्त अथात्‌ अपरोमत या अमयादित हैं; किन्तु उन (पाणडवों को चह सेन। 
जिसकी रक्षा भीम कर रहा इ, पर्याप्त अर्थात्‌ पारेमित या मरयादित दै । 


। [इस शक में “ पर्याप्त” और ' उपर्या? शब्दों के अर्थ के विषय में सत- 
। भेद है। ' पर्यास’ का सामान्य अर्थ “ बस ? या “काफी ? होता चै इसलिये 
। कुछ लोग यह अर्थ बतलाते हैं कि “ पाणडवां को सेना काफी चै और हमारी 
। काफी नहीं है, “ परन्तु यह अर्थ ठोक नहों ह। पहले उद्योगपर्व में छतराष्टर से 
। अपनी सेना का वणन करते समय उक्त मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम बतला 
। कर, ठुयाधन ने कहा ह कि “ मेरी सेना बड़ी ओर गुणवान्‌ है, इसलिये जीत 
। सेरी दी होर, ” ( उ. ५७. ६०-७०) । इसी प्रकार आगे चल कर भीष्मपर्व में, 
। जिस समय द्रोणाचार्य क पास ड॒याधन एफिरसे सेना का वर्णन कर रहा था, उस 
समय भी, गीता के उपर्युक्त छोकों के समान ही होक उसने अपने मुँह से ज्यों के 

। यों कचे हं,(भोप्म. ५१, ४-६) | और, तीसरी बात यह है कि सब सेनिकों को 
` गी.२, ३९ 


हे 
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६१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः 
भोष्ममेचाभिरक्षन्तु भवन्तः सरव एव हि ॥ ११ ॥ 


। प्रोत्साहित करने के लिये ही इषरवक यह वर्णन किया गया इ । इन सब 
! बातों का विचार करने से, इस स्थान पर, “ अपया? शब्द का ४ अमयादतः 
। अपार या अगणित ? के सिचा ओर कोई अथ ही नहीं हो सकता । 'पर्या्त' शब्द 
। का धात्वर्थ “ चहँ ओर ( परि-)वेष्न करने योग्य ( आपू = प्रापणे ) ” इ । 
। परन्तु, “ असुक काम के लिये पर्यास ” या अझुक मनुष्य के लिये पया ” 
इस प्रकार पर्याप्त शब्द के पीछे, चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जांड़ कर प्रयाग 
। करने से पर्याप्त शब्द का यच्च अर्थ हो जाता हे--“ उस काम के लिय या 
। मनुष्य के लिये भरपूर अथवा समर्थ । ” और, यदि “पर्या्त' के पछि कोइ दूसरा 
। शब्द न रखा जावे, तो केवल “पर्याप्त! शब्द का अर्थ होता दें“ भरपूर, परिमित 
। या जिसकी गिनती की जा सकती चै ”। प्रस्तुत शोक में पर्यात शब्द के पीछे 
। दूसरा कोई शब्द नहीं है, इसलिये यहाँ पर उसका -उपर्थुक्त दूसरा अर्थ ( पारे. 
। मित या मयाँदित ) ही विवक्षित है; आर, मद्दाभारत के अतिरिक्त अन्यत्र भी 
ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाहरण ब्रह्मानन्द्रीगरे कृत टीका में दिये गय इं । 
लोगों ने यह उपपत्ति बतलाई दै, कि दुयोधन भय से अपनी सेना को [ 
५ अपर्याप ? अर्थात्‌ “बस नहों? कहता दे; परन्तु यह ठीक नहीं चे, क्योकि क्‍ 
` । दर्योधन के डर जाने का वर्णन कहां भी नहीं मिलता;किन्तु इसके विपरीत यह वणन क्‍ 
। पाया जाता हे, कि दुयोधन की बड़ी भारी सेना को देख कर पाणडवों ने वज्र 
! नामक व्यूह रचा और कोरवों की अपार सेना देख युधिष्टिर को बहुत खेद 
। हुआ था ( मभा. भीष्म. १६. ५ और २१. १) | पाणडवों की सेना का सेनापति, 
। श्ष्टयुज्ञ था, परन्तु “ भीम रक्षा कर-रहा इं” कहने का कारण यह है ।के 
! पले दिन पाणडवों ने जो वज्र नामका व्यूह रचा था उसको रक्षा के लिये इस 
। व्यूद्न के अग्रभाग में भीम ही नियुक्त किया गया था, अतपच सेनारक्षक की दृष्टि 
। सेना दुर्योधन को वच्दी सामने दिखाई दे रहा था। (मभा. भीप्म १६. ४११,३३, 
। ३४); और, इसी अर्थ में इन दोनों सेनाओं के विषय में, महाभारत से गीता के 
! पहले के अध्याय में “भीमनेल” और “भीव्मनेव्र” कहा गया है ( देखो मभा. | 
भी. २०. १)।] | 
(३१) (तो अब) नियुक्त के अनुसार सब अयनों भें अर्थात्‌ सेना के भिन्न भिन्न 
प्रवेश-द्वारों में रह कर तुम सब को मिल ,करके .भीप्म की ही सभी ओर से रक्षा 
करनी चाहिये। | 
। [सेनापति भीष्म स्वयं पराक्रमी और किसी से भी दार जानेवाले न थे। 
| सभी ओर से सब को उनको ` रता करनी चाहिये,” इस कथन का कारण 
। दुर्योधन ने दूसरे स्थल पर (मभा. भी. १५. १५-२०; ६8. ४०, ४१) यह्‌ बत- 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १ अध्याय । ६११ 


$ तस्य खंजनयन्हषे कुरूत्रद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोच्चैः शंखं दष्मौ प्रतापचान्‌ ॥ १२॥ 
ततः शंखाश्ध भर्येश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसवाभ्यहन्यन्त ख दाब्द्स्तुसुळोऽभषत्‌ ॥ १३। 
ततःश्वेतेहयर्युक्त महति स्यंदने स्थितौ । A 
साथवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदभ्मतुः॥ १७॥ 
पाञ्चजन्यं दृर्षाकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पाडू दध्मो महाशंख सीमकर्मो डुकोद्रः॥ १५ ॥ 
अनतावजयं राजा ङती पुत्रों युधिष्टिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिएष्पकौ ॥ १६ ॥ 
काइ्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः । 
श्रष्टस्नो विरारश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७॥ 
द्र॒पदो द्रीपदेयाश्च सर्वशःपृथिचाीपते । र 
। लाया है, कि भीप्म का निश्चय था कि इम शिखराडी पर शखर न चलावेगे, इस. 
। लिये शिखण्डी की ओर से भीष्म के घात होने की सम्भावना थी। अतएव सब 
| को सावधानी रखनी चादिये-- ; 
अरच्यमाणा हि बको इन्यात्‌ सिंह मह्दाबलम्‌। 
 - समा सिहं जम्बुकेनेव घातयेथाः शिखणाडेना॥ 
। | महाबलवानू्‌ सिंह की रक्षा न करें, तो भेड़िया उसे मार डालेगा; इसलिये 
। जम्बुक सदश शिखणडी से सिं काँ घात न चोने-दो। ” शिखण्डी को छोड और 
! दूसरे किसी की भी ख़बर लेने के लिये भीष्म अकेले ही समर्थ थे, किसी छी 
। सद्चयता की उन्द्दे अपेल्ला न थी।] .., 

( १२ ) ( इतने भे ) हुर्योधन को हषति हुए प्रतापशाली दरड कौरव पितामह 
€ सेनापति भीष्म ) ने सिंह की ऐसी बड़ी रार्जना कर ( लड़ाई की सलामी के लिये 
आपना शंख फूँका। (१३) इसके साथ ही साथ अनेक शंख, भेरी ( जरौबतें ), पणव 
आनक ओर गोसुख ( ये लड़ाई के वाजे ) एकदम बजने लगे और इन बाजों का नाद 
चारो ऑर खूब गूंज उठा । (१४) अनन्तर सफेद घोड़ो से जुते हुए बड़े रथ में बेटे 
हुए साधव ( श्रीकृष्ण ) ओर पाणडव ( अजुन ) ने (यह सूचना करने के लिये कि 
अपने पक्त की भी तयारी है, अत्युत्तर के ढेंग पर ) दिव्य शंख बजायें। (१५) हफी- 
केश अथात श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य ( नामक का शंख ), अर्जुन ने देवदत्त, भयङ्कर कर्म 
करनेवाले कोद्र अथीत्‌ भीमसेन ने पोणडू नामक बड़ा शंख हका; (३६) ऊन्ती- 
ुन्न राजा युधिष्टिर ने अनन्तविजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मशिउष्पक, 
_ (३७) महाधजुर्धर काशिराज, महारथी शिखरड्ी, छषटु्न+ विराट, अजेय सात्याके, 
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सोभद्रश्य महाबाहुः शंखान्द॒ध्पुः पृथक पृथक ॥ १८ ॥ 
स घोषो थातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
भब्य पृथिवीं चेव तुपुलो व्यडनादयन्‌,॥ १९ ॥ 
थ व्यवस्थितान्डष्ट्वा. चातराष्रान्कपिष्वजः । 
पुष्ते शशत्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥ 
इषीकेशं तदा वाक्यामिदमाइ महापत । 

[ अजुन उवाच । ` 
सेनयोशुभयार्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
याचदेतान्निरीक्षऽहं योष्टुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमंया सह योद्धव्यमास्मिन्‌ रणसमुद्यम ॥ २२ ॥ 
यात्स्यमानानवेक्षेष॒ह॑य एतेऽत्र समागताः । 
घातेराशूस्य द्वे प्रियचिकोषचः ॥ २३ । 

संजय उवाच | 


बवमुक्तों हृषीकेशो शुडाकेशेन भारत ) 
सेनवारुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


(१८) दपद आर द्रोपदा के ( पांचा बट, तथा महाबाहों साभद्र € अभिमन्यु) . 


हन सव॑ ने, दे राजा ( टतराष्टू ) ! चारों ओर अपने अपने अलग अलग शंख बजाये ॥ 


(१९) आकाश ओर शएथिवी को दहला देनेवाली उस तुसुल आवाज़ ने कोरवों का 
कुलेजा फाड डाला । 


(२०) अनन्तर कारवो को व्यवस्था से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर शखम्रद्दार 


दोन का समय आने पर, कपिध्वज पाणडव अर्थात्‌ अजुन, (२१) दै राजा एतराष्टू! 
श्रीकृष्ण से ये शब्द बोला - अजुन ने कहा - दे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाओं 
के चीच लेचल कर खड़ा करो,(२२) इतने में युद्ध की इच्छा से तैयार हुए इन लोगों 
को सें अवलोकन करता हूं; आर, सुमे इस रणसंग्राम में किनके साथ लढ़ना है, 

`एवं (२३) युद्ध में दुधादि . दुयोधन का कल्याण. करने की इच्छा से यह्दों जो लड़ने- 
चाले जमा हुए इं, उन्ह में देख लू । संजय बोला-(२४) हे एतराष्ट्र! गुडाकेश 
अर्यात्‌ आलस्य को जीनेवाले अर्जुन के इस प्रकार कने पर हृषीकेश अथात्‌ इन्द्रिया 
के स्वासी श्रीकृष्ण ने ( अजुन के ) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्यभाग में 
ज्ञा कर खड़ा कर दिया; और-- 


। ¦| [ हृषोकेश-और गुडाकेश शब्दों के जो अर्थ उपर दिये गये हैं, वे टीकाकारो 
| १के मताहुसार हैं । नारदप्चरात्र में भी ' हृपीकेश ? की यह निरुक्ति है कि 
। । हपोक-इन्द्रिया ओर उनका इंश=श्वामी ( ना. पञ्च, ५. ८, १७); और अमरकोश 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 006००. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १ अध्याय | ६१३ 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्चे्षां च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पाथ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
तत्रापइ्यस्थितान्पार्थः पितूनथ पितामहान्‌। 
आचायान्माठुळान्द्रातृम्ुतरान्पौान्सखीस्तथा ॥ ₹६॥ 
शबशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 

. वान्खमोक्ष्य ख कातेयः स्वान्बन्नवस्थितान्‌॥। २७॥ 
पर- चीरस्वामी की जो रीका है, उसमें लिखा है, कि हृपीक ( अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ) 
। शब्द हृयआनन्द देना, इस धातु से बना है, इन्द्रिया मनुष्य को आनन्द देती 
[हूँ इसलिये उन्हें ह्पाक कहते हैं । तथापि, यह शङ्का होती, कि हृपीकेश और 
गुडाकेश का जो अर्थे उपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं । क्योंकि हृषीक 
( अथीत्‌ इन्द्रिया 2 और गुडाका ( अथात निद्रा या आलस्य) ये शब्द प्रचलित 
(नह दं हृषीकेश और गुडाकेश इन. दोनों शब्दों की र्‍्युत्पत्ति दूसरी रीति से भी 
लग सकती हे हृपोक+ईश ओर गुडाका+ईश के बदले हपी+केश और गुडा+ 
। केश ऐसा भी पदच्छेद किया हया है; और फिर यह अर्थ हो सफता दे, 
कि हषी अथीत्‌ इप से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके केरा ( वाल ) है वड 
श्रीकृष्ण, और गुडा अयात्‌ गूढ़ या घने जिसके केश हैं, वह अजुन । भारत के 
[ टीकाकार नीलकण्ठ ने गुडाकेश शब्द का यह अर्थ, गी. १०. २०. पर अपनी 
दोका मे, विकल्प से सूचित किया है; और सूत के बाप का जो रोमददषेण नाम 
। इ, उससे हृपाकश शब्द की उलिखित दूसरी व्युत्पत्ति को भी असम्भवनाय 

नदीं कइ सकते | महाभारत के शातिबर्चान्तर्गंत नारायणीयोपाल्यान सें विष्णु 

। के सुल्य झुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह अर्थ किया है कि हषी अ्थीत 

१ आनन्ददायक और केश अर्थात किरण, और कहा है कि सूर्य'चं्त्र-रूष डापनी 
विसूतियों की किरणों से समस्त जगत को हर्षित करता है, इसलिये उसे हष्कै- 
केश कते हैं ( शांति. ३४१ - ४७ और ३२२. ६३,६५ देखो; उद्यो. ६६,६); और, । 
॒ पहले कों मे कहा, गया है, कि इसी अकार केशव शब्द भी केश अथीत 
| किरण शब्द से बना हे (शां. ३३१. ४७ )। इनमें कोई भी अर्थ क्यों न लें; पर 
! श्रीक्ृष्णाँ और अर्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी अंशों सें, योग्य कारण कत- 
.| लाये जा नहीं सकते । लेकिन यह दोष नेरुक्तिकों का नहीं है। जो व्यक्तिवाचके: 
।या विशेष नास असन्त रूढ़ हो गये हैं, उनकी निरुक्ति कतलाने सें इस अका. 
। की अड़ चनों का आना या मतभेद हो जाना बिलकुल सज -बात.द्वै।] -. 
(२५)भीष्म द्रोण तथा खब राजाओं के सामने (वे) बोले, कि ८ अजुन ! यहाँ. 
एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो ” | (२६) तब अजुन को दिखाई दिया, कि वही | 
चर इकठे हुए सब ( अपने ही) वड़े-बूढ़, आजा, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, नाती, 


es 


भित्र, (२०) सुसर और स्नेद्ी दोनों ही सेनाओं में हैं; ( और इस प्रकार ) यह देख . 
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६१४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तन । 


कृपया परयाविष्टो चिर्षादन्निदमत्रर्चात्‌ । 
अर्जुन उवाच | 
१४ ढष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदति मम गात्राणि मुखं च परिुष्याते । 
वेपथुश्च शारीरे मे रोमहषश्चं जायते॥ २९ ॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि इत्वा स्वजनमाहचे ॥ ३१ ॥ 
न कांक्षे चिजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविंद एकि भोगेर्जीचितेन बा ॥ ३२।। 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भागाः सुखाने च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा चनानि च ॥३३॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेच च पितामहाः । 
मातुळाः श्वशुराः पात्राः इयाळाः संत्ंधिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
पतान हन्तुमिच्छामि प्लतो5पि मधुसूदन 
अपि तैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि न महीकृते ॥ ३५॥ 
निहत्य धातेराष्ट्रान्ञः का प्रीतिः स्याज्ञनादेन । 


कर, कि वे सभी एकात्रित हमारे बान्धव हैं, कुन्तीपुल अजुन ( २८) परम करुण 


से व्यास दोत्ता हुआ खिन्न हो कर यह कहने लगा-- 
अजुन ने कद्चा-इ कष्ण ! युद्ध करने की इच्छा से ( यहाँ) जमा हुए इन 
श्वजनों को देख कर ( २९ मेरे गाल शिथिल हो रहे हैं, सुँह सूख रखा दै, शरा 
में कंपकेपी .उठ कर रोएँ भी खडे हो गये हैं; (३०) गाणडीच (धनुष) चाथ हे 
' शिरा पड़ता है और शरीर में भी सर्वत्र दाह हो रहा है; खड़ा नहीं रहा जाता और 


मैरा मन चक्कर सा खा गया दै । (३१) इसी प्रकार है केशव! (सुमते सब) लक्ख ' 


विपरीत दिखते हैं आर स्वजनों को युद्ध में मार करं श्रेय अर्थात्‌ कल्याण ( होगा 


ऐसा ) नहीं देख पड़ता (३२) दे कृष्ण ! सुभे विजय की इच्छा नहीं, न राज्य. 


चाहिये आर न सुख ही। हे गोविन्द! राज्य, उपयोग या जीवित रहने से ही इसे 
उसका क्या उपयोग चे ? (:३३ ) जिनके लिये राज्य की, उपभोगों की और सुखों की 
इच्छ करनी थी, वे ही ये लोग जीव ओर सम्पत्ति की आशा छोड़ कर युद्ध के 
लिये खड़े दें। (३४) आचार्य, बड़े-बूढ़े, लड़के, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले 


झर सम्बन्धी, (३५) यद्यपि ये (इभं) मारने के लिये खड़े हैं, तथापि है मधुसुधन ! « 


चलोफ्य के राज्य तक के लिये, में ( इन्हें ) मारने की इच्छा नहीं करता; परि 
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गाता, अनुवाद और टिप्पणी - १ अध्याय । ६१४ 


पापमेवाश्रयदस्मान्हरवेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 
तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धातेराष्टरान्स्ववांधवान्‌ । 

स््जनं हि कथ द्त्वा सखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ - 
यद्यप्येत न पझ्यन्ति ळोभोपहतचतसः । 
कुळक्षयकृतंदोषं मित्रद्रोहे च पातकमू ॥ ३८॥ 

कथं न शेयमस्माभिः पापादस्मानिवार्तित॒मू । 
कुलक्षयक्ततं दोषं प्रपद्याद्भिजेनार्दन ॥ ३९॥ 


एूथ्नी की बात है क्या चीज़ ? (३६) हे जनादन ! इन कौरवों को मार कर इमारा 
कोन सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी दें, तो भी इनको मारने से हमें पाप ही 
लगेगा । (३७) इसलिये इमे अपने ही बान्धव कौरवों को मारना उचित नहीं है 
क्योंकि, हे माधव ! स्वजनों को मार कर इम सुखी क्योंकर होंगे? 

[ अम्निदो गरदश्चैव शस्तरपाणिधनापहः। क्षेत्रदाराइस्थ्वेवः षडेते आतता- 

। यिनः ॥ ( बसिष्ठस्छः ३. १६) अर्थात्‌ घर जलाने के लिये आया हुआ, विष 

। देनेचाला, याय में हथियार ले कर मारने के लिये आया हुआ, धन लूट कर ले 
जानेवाला ओर खरी या खेत का इरणकर्ता-ये छः अततायी हैं । मनु ने भी 

। कदा दे, कि इन दुष्टों को बेधडक जान से मार डाले, इसमें कोई पातक नहीं है 
.। (सनु. ८. ३५०, ३५३ )। ] 

EC) लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है,उन्दें कुल के क्षय से! दोनेवाला 
दोष ओर मित्रद्रोह का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३९) तथापि हे जनादन ! 
कुलच्षय का दोष इमें स्पष्ट देख पड़ रहा हैं, अतः इस पाप से पराङ्मुख होने 
का बात इमारे मन में आये बिना केसे रहेगी ? 

प्रिथम से हवी यह भ्रत्यक्त हो जाने पर कि युद्ध में गुरुवध, सुहृद्ृध और 

। कुलक्षय होगा, लड़ाई-सम्बन्धी अपने कत्तेव्य के विषय में अर्जुन को जो व्यामो 

। हुआ, उसका कया बीज है! गीता में जो आगे प्रतिपादन है, उससे इसका क्या 

। सम्बन्ध है? और उस इष्टि से प्रथमाध्याय का कौन सा महत्त्व है? इन सब प्रश्नों 

। का विचार गीतारइस्य. के पहले और फिर चौदइवें प्रकरण में हमने किया है, 
, । उसे देखो । इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उल्लेख किया गया है जैसे, 

। लोम से डा नष्ट हो जाने के कारण दुष्टों, को अपनी दुष्टता जान न पड़ती हो, 

` तो चतुर पुरुषों को दुष्टों के फन्द॒ में पड़ कर दुष्ट न होना चाहिये-न पाप 

'अतिपापः स्यात्‌-उन्दं चुप रहना चाहिये । इन साधारण युक्तियों का ऐसे 

। असङ्ग पर कह्चाँ तक उपयोग क्रिया जा सकता है, अथवा करना चाहिये-यह 

। भी ऊपर के समान ही एक म्व का प्रश्न है, और इसका गीता. के अनुसार जो 
| उत्तर है, उसका हमने गीतारइस्य के बारइवें प्रकरण ( ष्ठ ३६०-३७६ ) में 

। निरूपण किया है । गीता के अगले अध्यायों सें जो: विवेचन दै, वच् अर्जुन की 
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६१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


कुलक्षय प्रणर्‍्यान्ते छुळघमाः सनातनाः । 
घम नष्टे कुलं कृत्ल्मघमाऽसिभचत्युत ॥४० ॥ 
अध्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्घान्ति कुळास्त्रयः 
स्त्रीषु दुष्टा वाष्णय जायते वणसकर :॥ ४१॥ 
संकरों नरकायेष कुलप्रानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्यर्षा छप्तापंडादकाक्रियाः॥ ४२ ॥ 
दोषरेतेः कुलघ्नानां वणसकरकारकैः 
उत्खाद्यन्त जातिधर्माः कुलधमाञ्च शाश्चताः ।! ४३॥ 
डत्सन्नकळलध्रभाणा मनुष्याणा जनादन । 
नरके नियतं वासो भैंवर्तात्यनुद्युश्रुम ॥ ४४॥ 
अहो बत महत्पापं कतु व्यवासिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः | ४५ ॥ 
यदि मामप्रती कारमशासत्र राख्पाणयः । 
चातेराष्ट्रा रण हन्युस्तन्मे क्षमतर भवत्‌ ॥ ४६॥ 
१ उन शंका को निद्धात्ि करने के लिये हें, कि जो उसे पहले अध्याय में हुई थां 
। इस बात पर व्यान दिये रद्दन से गीता का तात्पर्यं समभने में किसी प्रकार का 
। सन्देह नहीं रह जाता। भारतीय युद्ध में एक ही रार ओर धर्म के लोगों 
में फूट हो गई थी आर वे परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो गये थे। इसी 
! कारण से उक्त शङ्गाए उत्पन्न हुई हैं । अर्वाचीन इतिहास में जइा-जच्वाँ ऐसे 
। प्रसङ्ग आये इं, चहा-वहा ऐसे ही प्रश्न. उपस्थित हुए हैं। अस्तु; आगे कुलक्षय 
। से जो जो अनर्थ होते हैं, उन्हें अजुन स्पष्ट कर कहता है। ] 
(३०) कुल का क्षय होने से सनातन. ङलधर्म नष्ट होते हैं, और ( कुल- ) धमो 
क छूटने से समूचे कुल पर अधर्म को धाक जमती: है; (३१) हे कृष्ण ! अधर्म के 
फेलने से कुलाख्लेया विगड़ती हूं; है वाष्णय! स्त्रियों के. बिगड़ जाने पर, चर्ण” 
सङ्कर होता ह। (४२) और वर्णसङ्कर होने से वह कुलघातक को और ( समग्र ) 
कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है, एवं पिण्डदान और तर्पणादि क्रियाओं के 
लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते हैं। (२३) कुलघातकों के इन चर्णसङ्क 
रकारक दोषों से पुरातन जातिध्म और कुलधर्म उत्पन्न होते हैं; (४४) और हे 
जनादन ! इम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि जिन मुप्यों के कुलधर्म विच्छिन्न हो जाते 
हैं, उनको निश्चय ही नरकवास होता है। 

(३५) देखो तो सहदी! इम राज्यसुख-लोभ्‌ से स्वजनो को मारने के लिये 
उद्यत हुए इं, ( सचमुच ) यह इसने एक बड़ा पाप करने की योजना की है! (४६) 
इसकी अपेत्ता मेरा आधिक कऱ्याण तो इसमें होगा कि में निःश हो कर प्रतिकार - 
करना छोड़ दू, (ओर ये) शख्रधारी कारव सुमे रण में मार डालें । सञ्जयने कहदा-- 
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राता, अनुवाद आर टिप्पणी - १ अध्याय । ६१७ 


संजब उवाच | 
` एवसुकत्वारजुनः खंख्ये रथोपस्थ उपाचिशत्‌। 
विरूज्य सदारं चापं शोकसंविश्नमानसः ॥ ४७ 
इति श्रीसद्गगवद्गीतासु उपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशाक्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संचादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


rs 


(४७) इस प्रकार रणभूमि में भाषण कर, शोक से व्यथितचित्त अर्जुन (हाथ का) 
धजुष्य-बाण डाल कर रथ में अपने स्थान पर यों वेठ गया! , 

। ` [स्य में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रणाली थी, अतः “ रथ में अपने स्थान 

। पर वठ गथा ” इन शब्दों से यह्वी अथे आधिक व्यक्त चोता है, कि खिन्न हो जाने 

कि कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी। मद्दाभारत में कुछ स्थले पर इन . 

। रथों का जो वणन है, उससे देख पड़ता है, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो 

। पद्धियों के होते थे; बड़े-बड़े रथों मं चार-चार घोड़े जाते जोते थे और रथी 

। एवं सारथी-दोनों अगले भाग में परस्पर एक दूसरे की आजू-वाजू में बेठते 

। थे । रथ की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष घ्वजा लगी 

। रहती थी। यच बात प्रसिद्ध है, कि अर्जुन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष ऋइनुमान ही बैठे थे। ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या- 

न्तर्गत योग--अर्थात कर्मयोग-शाख्रविपयरक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
अजुन विषादयोग नामक पहला अध्याय समास हुआ | 

। [गीतारइस्य के पहले ( पृष्ट ३), तीसरे ( प्रष्ठ ५४), और म्यारहवें 

। (एष्ट ३५१ ) प्रकरण में इस सङ्कल्प का ऐसा अर्थ किया गया है फि , गीता में 

| केवल ब्रह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्माविद्या के आधार पर कर्मयोग का 

। भतिपादून किया गया है। यद्यपि यह सङ्कल्प मद्दाभारत सें नहीं है, परन्तु यह 

। गीता पर संन्यासमागीं टीका होने के पहले का दोगा; क्योंकि संम्यासमारी का 

। कोई भी परिडत ऐसा सङ्गल्प न लिखेगा। और इससे यहद प्रगट होता है, कि 

। गीता में संन्यासमागं का ्रतिपादन नहीं दै; किन्तु कर्मयोगा का,शाख समक कर्‌, 

। संवाद रूप से विवेचन है। संवादात्मक और शास्रीय पद्धति का भेद रहस्य के 
। चैवे प्रकरण के आरम्भ में यतलाया गया है। ] 
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६१८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्न । 


द्वितीयोऽध्यायः । 
संजय उवाच । 
तं तथा कृपयाविश्मश्र॒ुपूर्णा इलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुचाच मधुखूइनः ॥ १.॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
कुतस्त्वा कइमलमिदं विषमे सप्तुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वर्म्यमकीर्ति करमर्जुन ॥ २ ॥ 
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
चुं हद्यदौषेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच । 
$$ कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुलूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहांवरिखूदन ॥ ४॥ 
य॒रूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तु मैक्यमपीह लोके । 
हत्वाथकामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
दूसरा अध्याय ! 

_ सञ्जय ने कद्ा-(१) इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आँखों में आँसू भरे हुए 
ओर विषाद्‌ पानेवोल अजुने से मधुसूदन ( श्रीकृष्ण ) यह चोले-्रीभगवानू ने 
कहा-(२) है अर्जुन! सङ्कट के इस प्रसङ्ग पर तेरे ( मन में यह माह (कश्मल ) 
कहो से आ गया, जिसका के आर्य अर्थात्‌ सत्पुरुषों ने ( कमी) आचरण नहीं 
किया, जो अधोगति को पइुँचानेवाला है, और जो दुष्कीतिकारक है? (३) है 
पार्थ! ऐसा नामर्द मत हो! यह तुझे शोभा नहीं देता | अरे शत्रुओं को ताप देने- 
वाले ! अन्तःकरण की इस छुद्र दुर्बलता को छोड़ कर ( युद्ध के लिये ) खड़ा हो ! 

. [इस स्थान पर इसने परन्तप शब्द का अर्थ कर तो दिया है; परन्तु बहुतेरे 

टीकाकारो का यह्‌ मत इमारी राय में युक्तिसङ्गत नहीं है कि अनेक स्थानों पर 

| आनेचाले विशेषंण-रूपी सबोधन या कृष्ण-अजुन के नाम गीता में हेतुर्गाभत 

। अथवा अभिप्राय सहित प्रयुक्त हुए हैं । हमारा मत है, कि पद्यरचना के लिये 
। अनुकूल नामों का रयोग किया गया है और उनमे कोई विशष अर्थ उद्दिष्ट नही 
। हैं। अतएव कई बार इम ने होक में प्रयुक्त नामों का ही हूबहू अनुवाद न कर 
। अञ्न? या “श्रीकृष्ण” ऐसा साधारण अनुवाद कर दिया है।] 

अ्ुन ने कहा-(४) हे मधुसूदन ! में (परम) पूज्य भीष्म और द्रोण के साथ 
है शत्रुनाशंन ! युद्ध में बाणों से कैसे लदंगा ? (५) महात्मा गुरु लोगों ' को न मार 
कर, इस लोक में भीख माँग करके पेट-पालना भी श्रेयस्कर है; परन्तु अर्थ-लोलुप 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय । ६१६ 


न चेतद्विझः कतरो गरीयो यद्वा जयेम यदि चा नो जयेयुः । 

यानेव हत्वा न जिजीविषमास्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घातंराष्ट्राः ॥६॥ 

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां ध्मेखंमूढचेताः 

यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाचि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥ 

न हि प्रपद्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छो कमुच्छोषणीमी द्रयाणाम्‌ । 

अचाप्य भूमावसपत्नरुद्धं राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच | 


. पचसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः । 
( हों. तो भी ) गुरु लोगों को मार कर इसी जगत्‌ में मुझे उनके रक्त से सने हुए 
भोग भोगने पड़ेंगे ” 


। [गुरु लोगों? इस बहुवचनान्त शब्द से “बड़े बुढ़ों? का ही अर्थ लेना 
। चाहिये। फ्योंकि विद्या सिखलानेवाला गुरु एक द्रोणाचार्य को छोड़, सेना में और 
। कोई दूसरा न था। युद्ध छिड्ने के पदले जब एसे गुरु लोगों-अर्थांत्‌ भीष्म, 
। द्रोण और शल्य-की पादवन्द्ना कर उनका आरशार्चाद लेने के लिये युधिष्ठिर 
। स्णाङ्गण में, अपना कवच उतार कर, नम्नता से उनके समीप गये, तब शिष्ट- 
। सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्ठिर का अभिनन्दन कर सब ने इसका 
कारण बतलाया, कि दुर्योधन की ओर से इम क्यों लड़ेंगे। 
hd अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरेचेः ॥ 
। “सच तो यह है कि मनुष्य अर्थ का गुलाम है, अर्थ किसी का गुलाम नहीं; 
। इसलिये दे युधिष्टिर महाराज ! कोरेवों ने सुभे अर्थ से जकड़ रखा दै? (मभा ° 
। भी. अ. ४३, छो. ३५, ५०, ७६ ) । ऊपर जो यह “ अथे-लोलुप ” शब्द्‌ हे,वच्द 
इसी होक करे अथ का द्योतक है। ] 
(६) इम जय प्राप्त करं या हमें ( चे लोग ) जीत लें-इन दोनों बातों में श्रेयस्कर 
कोन दे, यह भी समभ नहीं पड़ता । जिन्हें मार कर फिर जीवित रहने. की इच्छा 
नहीं चे ही ये कारव ( युद्ध के लिये सामने डरे हैं ! 
। [गरीयः शब्द से प्रगट होता ह कि अजुन के मन में 'आधिकांश लोगों के 
। अधिक सुख ? कें समान कर्म और अकर्म की लघुता-गरुता ठच्दरान की कसौटी थी 
। पर वच्द इस बात का निर्णय नहीं कर सकता था कि उस कसरी के अनुसार 
। किसकी जीत होने में भलाइ है। गीतारदस्य प्र. ८३-८५ देखो । ] 
(७) दीनता से मेरी स्वाभाविक बृत्ति नष्ट हा.गई है, ( मुझे अपने) धर्म अयात 
कर्तव्य का मन में मोंह हो गया दै, इसलिये में तुमसे पूछता हूँ। जो निश्चय से श्रेयः 
स्कर हो, वह सुभे बतलओ । मैं तुम्हरा शिष्य हूँ । सुक शरणागत को समभा 
इये। (८) क्योंकि एथ्वी का निष्कारटक सरूद्ध राज्य या देवताओं (स्वर्ग) का भीः 
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६२० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तर । 


न योत्स्य इति गोविदमुक्त्दा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
तसुवाच हृषाकेशः प्रहार भारत। . 
सेनयारुमयामध्य विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
श्राभगवानुवाच | 
$9 अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रशावादांश्ध भाषसे । 
स्वामित्व भिल जाय, तथापि सुमे ऐसा कुछ भी (साधन) नहीं नज़र आता; कि जो 
इन्द्रियों को सुखा डालनेवाले मेरे इस शोक को दूर करे। स्य ने कद्दा-(६) इस 
अकार शन्नुसन्तापी गुडाकेश अर्थात्‌ अर्जुन ने हृषीकेश ( श्रीकृष्ण ) से कद्दा; आर 
“में न लडूगा” कह कर चह चुप हो गया (१०) । (फिर) हे भारत (तरार)! 
दोनों सेनाओं के बीच खिन्न होकर बेठे हुए अर्जुन से श्रीकृष्ण कुछ हसते हुए 
से बोले। - 
। | एक ओर तो क्षत्रिय का स्वधर्म और दूसरी ओर गुरुहृत्या एवं कुलक्षय 
के पातकों का भय-इस खोंचातानी में ““मरें या मारे” के झमेले में पड़.कर सिचन 
। मांगने के लिये तैयार हो जानेवाले अजुन को अब भगवान्‌ इस जंगत्‌ में उसके सच्चे 
. । कर्तव्य का उपदेश करते हैं। अर्जुन की शङ्का थी- कि लड़ा कमे से आत्मा _ 
। का कव्याण न. होगा । इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परबह का ज्ञान ग्रा कर 
। अपने आत्मा का पूर्ण कल्याण कर लिया हैं, चे इस दुनिया में केसा बतीव करते 
। ६, यहीं से गीता के उपदेश का आरम्भ हु आ. हैं। भगवान्‌ कइत दें, कि संसार 
। की 'चालःडाल के परखने से देख पडता हैं, कि आत्मज्ञानी पुरुषों के जीवन 
। बिताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले आ रहे हैं (गी. ३. ३; और गीता र 


। म्र, ११ देखो । आलान सम्पादन करने पर शुक सरीखे पुरुष संसार छोड़ कर 
« । आनन्द से सागत फिरते चँ, तो जनक सरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के 


+ पश्चात भी स्वथमोनुसार लोक के कल्याणार्थ संसारं के सेकडों व्यवद्दारों में अपना 

! समय लगाया करते दें । पले मार्ग को सांख्य या सांख्यनिछा कइषते हैं और 

दूसरे को कर्मयोग या योग कहते है (हो. ३९ देखो)। यद्यपि दोनों निष्ठाईँ 

। प्रचलित हैं, तयापि इनमें कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ ह--गीता का यह सिद्धान्त 

। आगे बतलाया जावेगा (गा. ५. २)। इन दोनों बिष्ठाओं में से अब अजुन के 

। सन की चाइ संन्यासानि्ा की और ही अधिक बढ़ी हुई थी । अतएव उसी मार्ग 

| के तत्वज्ञान से पहले अर्जुन की भूल उसे सुभा दी गई है; और आगे ३६ चे 

। शोक स कर्मयोग का अतिपादन करना भगवान्‌ ने आरम्भ कर दिया है। सांख्यः 

। सागंचाले पुरुष ज्ञान के प्रश्वात्‌ कर्म भले ही न करते हों,पर उनका ब्रह्मज्ञान और 

| कमयोग का ब्रह्मज्ञान कुछ जुदा-जुदा नहीं । तव सोख्यनिष्ठा के अनसार .देखने पर 

। भी आत्मा यदि अविनाशी और नित्य है, सो फिर यह बकबक च्यर्थ है,कि “में 

। असुक को केसे मारूं” । इस अकार निश्चित्‌ उपह्ासपूर्वक अर्जुन से भगवान्‌ का 
। प्रथम कथन हे । ] 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय । ६ 


4) 
Ce) 


गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः 
न चच न भावष्यामः सब वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
, दाहेनाऽस्मन्यथा दह कोमारं योवनं जरा | 


Lan 


तथा द्हांतरप्रा्तरथारस्तत्र न मुह्याते ॥ १३॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कचा-(१५) जिनका शोक न करना चाहिये, तू उन्हों का शोक 


कर रदा है आर ज्ञान का वात करता हें! किसी के प्राण (चाहे) जाये या (चाहे) 
रहे, ज्ञाना पुरुष उनका शोक नहीं करते | ५ 


। [इस शोक में यह कद्दा गया है, कि पशिडत लोग आणों के जाने या 
। र्ने का शोक नहीं करते। इसमें जाने का शोक करना तो मामूली बात है, 
। न करने का उपदेश करना उचित ह। पर टीकाकारों ने, प्राण रहने का शोक कैसा 
। ओर क्यों करना चाहिये, यहद शङ्का -करके बहुत कुछ चर्चा की हे और कई एको 
। ने कदा है, कि सूखे एवं अज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक का ही कारण 
। किन्तु इतनी बाल की खाल निकालते र्ने की अपेक्षा ` शोक करना? शब्द 
। का दी “भला या बुरा लगना? अथवा 'परवा करना? ऐसा व्यापक अर्थ करने से 
। कोई भी अड्चन रह नहीं जाती । यहाँ इतना ही वक्तव्य दै,कि ज्ञानी पुरुष को 
। दोनों बाते एक ही सी होती हैं। ] 
(१२)देखो न, ऐसा तो है ही नहीं कि में (पहले) कभी न था; तू और ये राजा 


लोग (पहले) न थे और पेसा भी नहीं हो सकता कि इम सब लोग अब आगे 
स होंगे। 


। [इस छोक पर रामानुज भाष्य में जो टीका चे, उसमें लिखा हैः--इस 
। छोक से ऐसा सिद्ध होता हें कि * में? अर्थात्‌ परमेश्वर और ““त्‌ एवं राजा 
। लोग ” अर्थात्‌ अन्यान्य आत्मा; दोने। यदि पहले ( अतीतकल में ) थे और 
! आगे ोनेनाले हैं, तो परमे्र ऑरआत्मा, दोनों ही एथक्‌ स्वतन्त्र और नित्य 
। किन्तु यह अनुमान ठीक नह्दी है, साम्प्रदायिक आग्रह का दै । क्योंकि इस 
। स्थान पर प्रतिपाद्य इतना दी ह, कि सभी नित्य हैँ; उनका” परस्परिक सम्बन्ध 
। यहाँ बतलाया नहीं है और बतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी। जहाँ वेसा 
' असङ्ग आया चे, वहां गीता में ही ऐसा अटत सिद्धान्त ( गी. ८. ४:१३.३३ ) 
। स्पष्ट रीति से बतला दिया है कि समस्त प्राणियों के शरीरां में देहधारी आत्मा 
। सं अर्थात्‌ एक ही परमेश्वर टू । 
(१३) जिस अकार देइ धारण करनेवाले को इस देह में बालपत, जवानी और 
बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार (आगे) .दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है । 
(इसलिये) इस विषय.मे ज्ञानी पुरुष को मोह नहा होता । 


। _ [अर्जुन के मन में यद्दी तो बड़ा डर या मोह था, कि “९ असुक को में केसे 
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६२२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासतर । 


$ मात्रस्पर्शास्तु कोंतेय शोतोष्णखुदुखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तिस्तितिक्षस्त भारत ॥ १४॥ 
 यगझं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 

समदुःखसुखं धीरं सो5स्ठतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 

' सारू ? | इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्त्व की इष्टि से भगवान्‌ पहले इसी 
। का विचार बतलाते हैं, कि मरना भ्या है और मारना क्या है (छोक११-३०) । 
१ मनुष्य केवल देइ रूपी निरी वस्तु ही नहीं है, वरन्‌ देइ और आत्मा का सञ्चय 
। हे। इनमें ”-अइङ्कार-रूप से व्यक्त दोनेवाला आत्मा नित्य और अमर इ। 
! वदद आज है, कल था और कल भी रहेगा ही। अतएव मरना याः मारना शब्द 
। उसके लिये उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते और उसका शोक भी न करना 
। चाद्विये। अब बाकी रह गई देइ, सो यह प्रगट ही है, कि वच्च अनित्य और 
! नाशवान्‌ हैं । आज नहीं तो कल, कल नही तो, लो वर्ष में सद्दी, उसका तो 
! नाश होने ची को है--अद्य वाब्दशतान्ते वा रूत्युवं श्राणिनां भ्रुवः ( भाग १०. 
। १,३८); और एक देह छूट भी गई, तो कर्मी के अनुसार आगे दूसरा देइ मिले 
बिना नहीं रहती, अतएव उसका भी शोक करना उचित नहीं। सारांश, देह या 
! आत्मा, दोनों धृष्टियों से विचार करें तो सिदध दोता है, कि मरे हुए का शोक करना 
। पागलपन दवै । पागलपन भले ही हो पर यश अवश्य बतलाना चाहिये, कि वर्त- 
। मान देह का नाश होते समय जो छेश होते हें, उनके लिये शोक क्यों न करें । 
। अतएव अब भगवान्‌ इन कायिक सुखःहुखों का स्वरूप बतला कर 'दिखलाते 
! हैं, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं है। ] 

(१४) है ङंतिपुत्र! शीतोप्ण या सुख-दुःख देनेवाले, मात्राओं अर्थात बाह्य 
सृष्टि के पदार्थों के ( इन्द्रियां से ) जो संयोग हैं, उनकी उत्पाति होती है और नाश 
होता है; ( अतएव ) चे आनित्य अथात्‌ विनाशवान्‌ हैं। हे भारत! (शोक न 
करके ) उनको तू सहन कर । (३५) क्योंकि हे नरश्रेष्ठ! सुख और दुःख को समान 
माननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को उनकी व्यथा नहीं होती, वही अस्त्व अर्थात्‌ 
अशत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है। 

। [जिस पुरुष को बर्मत्मैक्य-ज्ञान नहीं हुआ और इसी लिये जिसे नाम- 
। रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं जान पड़ा है चह बाह्य पदाथ और इन्द्रियों के 
| संयोग से दोनेवाले शीत-उष्ण आदि या सुख-दुःख आदि विकारों को सत्य मान 
। कर, आत्मा में उनका अध्यारोप किया करता हू, और इस कारण से उसको दुःख 
। पीड़ा होती है। परन्तु जिसने यह जान लिया ई कि ये समी विकार प्रकृति 
। के हें, आत्मा अकतां ओर अलिस हैं, उसे सुख और दुःख एक ही से हैं | अब 
। अजुन से भगवान्‌ यह कहते हैं, कि इस समबुद्धि से त्‌ उनको सहन कर। और 
। यही अर्थ अगले अध्याय में आधिक विस्तार से चार्णेत है । शाङ्करभाष्य में 
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$$ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते खतः । 
~ 4 ०. शिमि 
उभयोरप दशा5तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिमिः ॥ १६ ॥ 


। मात्रा! शब्द का अर्थ इस प्रकार किया हैः--'मीयते एभिरिति मात्राः? 
। अर्थात्‌ जिनसे बाइरी पदार्थ सापे जाते हैं या ज्ञात होते हैं, उन्हें इन्द्रिया कते 
। ई । पर मात्रा का इन्द्रिय अर्थ न करके, कुछ लोग ऐसा भी अथे करते हैं, कि 
। इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द -रूप आदि ग्राह पदार्थो को मात्रा हते हैं और 
। उनका इन्द्रियां से जो स्पर्श अयात्‌ संयोग होता है, उसे मात्रास्पर्श कते हैं । इसी 
अर्थ को इसने स्वीकृत किया है। क्योंकि इस छोक के विचार गीता सें आगे 
। जद्चा पर आये हैं ( गी. ५. २१-२३ ) वहाँ “ बाह्म-श्पर्श ” शब्द है; और 
| “माहास्परश? शब्द का इमारे किये हुए अर्थ के समान, अर्थ करने से इन दोनों 
शब्दों का अर्थ एक ही सा हो जाता है । तथापि इस प्रकार ये दोनों शब्द सिलते- 
। घुलते हूँ, तो भी मात्रास्परों शब्द पुराना देख पड़ता है। क्योंकि मनुस्म्रति (६. 
५७. ) में, इसी अर्थ में, मात्रासङ्ग शब्द आया दै और घुइदाररायकोपनिषट्‌ में 
। वर्णन है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मात्राओं से असंसर्ग ( सात्रा- 
।असंसर्गः ) होता है अर्यात्‌ वह सुक्त हो जाता है और उसे संज्ञा नहीं रइती 
। (ब. माध्यं. ४. ५. १३; वेस्‌, शांभा. १. ४. २२ )। ` शीतोष्ण और सुख-<ुःख 
।पद्‌ उपलक्तणात्मक हैं, इनसे राग द्वेष, सत्‌-असत्‌ और ख्त्यु-अमरत्व इत्यादि 
। परस्परविरुद्ध इन्द्रं का समावेश होता है। ये सब माया-सृष्टि के इन्द्र हैं । 
इसलिये अगट है, कि आनय माया-सृष्टि के इन इन्द्रों को शान्तिपूर्वक सह क्‌, 
k इन इन्द्रो से बुदे को छुड़ाये बिना, ब्रह्म-प्राप्ति नहीं होती ( गी. २. ४५५७.२८ 
। आर गी. र. प्र. ९ ए. २२ और २५४ देखो ) अब अध्यात्मशासत्र की इष्टि से 
। इसी अर्थ को व्यक्तत्कर दिखलाते हैं--] . 


(१६) जो नहीं ( असत्‌ ) है, यह हो ही नहीं सकता, और जो है (सत्‌) 
उसका अभाव नहीं होता; तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने ` सत्‌ और असत्‌? दोनों का अन्त 
देख लिया है अर्थात्‌ अन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय किया छै । 


। [इस शोक के “ अन्त ? शब्द का अर्थ और ' राद्धान्त ?, सि द्वान्त ? एवं 

। ‘कृतान्त’ शब्दों (गी. १८. १३) के ` अन्त ? का अर्थ एक ही है। शाश्वतक्रोश 
। (३८१) -में (अन्त? शब्द के ये अर्थ हं — “ स्वरूपप्रानतयोरन्तमंतिकेऽपि 
। युज्यते ”। इस शोक में सत्‌ का अर्थ ब्रह्म और असत्‌ का अर्थ नाम-रूपात्मक 
। दृश्य जगत्‌ है ( गी. र. प्र. & ए. २२३-२२४; और २४३-२४५ देखो ) स्मरण 
रहे, कि “ जो है, उप्तका अभाव नहीं होता ” इत्यादि तत्त्व देखने में यद्यपि 

. | सत्कार्य-वाद के समान देख पड़ें, तो भी उसका अर्थ कुछ हिराला है। जहाँ एक 
4 वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित होती है--उदा०बीज .से. बृक्त-चह्टां सत्कार्य--त्राद 
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अचिनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्तम्‌। 
। का तत्त्व उपयुक्त होता है। प्रस्तुत छोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं ई, वक्तच्य 
` । इतना ही है, कि सत्‌ अर्थात्‌ जो चै, उसका अस्तित्व ( भाव) आर असत्‌ 
। अर्थात्‌ जो नहीं है उसका अभाव, ये दोनों नित्यं यानी सदेच कायम रइनेवाले 
। इस प्रकार क्रम से दोनों के भाव-अभाव को नित्य मान लें तो आगे फिर 
। आप ही आप कहना पड़ता है, कि जो 'सत” है उसका नाश हो कर, उसी का 
। “असत्‌? नहीं हो जाता । परन्तु यह अनुमान, और सत्कार्य-वाद में पहले ही 
' ग्रहण की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कार्य कारणरूप उत्पत्ति, ये दोनी 
। एक सी नहीं हैं ( गी. र. प्र. ७ पू. १५६ देखो )। माध्वभाप्य में इस छोक के 
। नासतो विद्ते भावःइस पहले चरण के “विद्यते भावः? का विद्यते+अभावः” 
ऐसा पदच्छेद दै और उसका यह अर्थ किया हे कि असत्‌ यानी अव्यक्त प्रकृति 
' का अभाव, अर्थात्‌ नाश नहीं होता । और जब कि दूसरे चरण में, यह कदा 
' चै कि सत्‌ का सी नाश नहीं होता, तब अपने ह्वुती सम्प्रदाय के अनुसार 
। मध्वाचार्य ने इस छोक का ऐसा अर्थ किया है कि सत्‌ और असत्‌ दोनों नित्य 
' हैं! परन्तु यह अर्थ सरल नहीं है, इसमें खांचातानी है । । क्योंकि स्वाभाविक 
! रीति से देख पड़ता दै, कि परस्पर-विरोधी असत और सत शब्दों के समान हीं 
। अभाव और भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त हैं; एवं दूसरे 
! चरण में अर्थात्‌ “नाभावो” विद्यते सतः? यहाँ पर नाभावो ' में यदि अभाव 
! शब्द ही लेना पड़ता है, तो प्रगट है कि पहले में भाव शब्द ही रहना 
। चाहिये । इसके अतिरिक्त यह कहने के लिये कि असत ओर सत्‌ वे दोनों नित्य 
। च, “अभाव? आर “विद्यते? इन पदों के दो बार प्रयोग करने की कोई आव- 
। श्यकता न थी। किन्तु मध्वाचार्य के कथानानुसार यदि इस द्विसाक्ति को आदरार्थक 
। सान भी लें, तो आगे अठारइवे शोक में स्पष्ट कद्दा है कि व्यक्त या दृश्य सरि 
। सें आनेवाला मनुष्य का शरीर नाशचान्‌ अर्थात अनित्य है। अतएव आत्मा 
। के साथ ही साथ भगवद्गीता के अनुसार, देइ को भी निय नहों भान सकते 
। प्रगट रूप से सिद्ध होता है, कि एक निलय है और दूसरा अनित्य । पाठकों को 
। यच दिखलाने के लिये, कि साम्प्रदायिक इष्टि से केसी खॉचातानी की जाती है, 
नमूने के ढंग पर यहाँ इस 'छोक का मध्वभाप्यवाला अर्थ लिख दिया है। 
अस्तु; जो सत्‌ इं चह कभो नष्ट होने का नहीं, अतएव सत्स्वरूपी आत्मा का 
शोक न करना चाहिये; और तत्त्व की इटि से नामरूपात्मक देह आदि अथवा 
। सुख-छुःख आदि विकार सूल में ही विनाशी हैं, इसलिये उनके नाश होने का 
। शोक करना भी उचित नहीं । फलतः आरुभ में अजुन से जो यह कहा हे, कि 
। जिसका शोक न करना चाहिये, उसका तू शोक कर रहा हे” वह सिद्ध 
। दी गया । अब 'सत्‌” आर “असत! के अर्था को ही अगले दो छोकों में और 
। भी स्पष्ट कर बतलाते हैं--] 
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विनाशमव्ययस्यास्य न कश्रित्कतुप्रहति ॥ १७॥ 
अतचन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारानाऽपरमयस्य तस्मादूयुष्यख भारत ॥ १८॥ 
य एने वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
५ उभौ तो न विजानीते नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
न जायत [ज्यते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भंविता वा न भूयः। 
अजा 'नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ २० ॥ 
वदावनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
(६७) स्मरण रहे कि, यद ( जगत्‌ ) जिसने फैलाया अथवा व्याप्त किया है 
चहू ( सूल आत्मस्वरूप बरम ) अविनाशी है। इस अव्यय तत्त्व का विनाश करने 
के लिये कोई भी समर्थ नहीं है। 
। ह) पिछले होक मे जिसे सत्‌ कहा है, उसी का यहु वर्णन है । यह्‌ बतला 
! दिया गया के शरीर का स्वामी आर्थात्‌ आत्मा ही “ नित्य ? श्रेणी में आता द्े। 
। अब यह बतलाते इ, कि अनित्य या असत्‌ किसे कहना चाहिये] 
(१८) शा हे, ली शरीर का स्वामी (आत्मा) नित्य, अविनाशी और अचिस्त्य 
हूँ, उसे प्रात झोनेवाले ये || नह 
ho ले थ शरार नाशवानर अर्थात्‌ आनिल हें। अतएव दे 
। [ सारांश, इस अकार नित्य-अनित्य का विवेक करने से तो यह भाव ही 
। कठा होता इं, कि “मं अमुक को मारता हूँ,” और युद्ध न करने के लिये आजुन 
| ने जो कारण दिखलाया या, वह 'निमूल हो जाता है। इसी अर्थ को अब 
। और अधिक स्पष्ट करते हैं--] 
(१९) ( शरीर के स्वामी या आत्मा ) को ही जो मारने वाला मानता है या एसा 
समझता <, के वह मारा जाता इ, उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नहां है। (क्योंकि) 
यह ( आत्मा ) न तो मारता है और न मारा ही जाता है। 
[क्योकि यद आत्मा नित्य और स्वयं अकता है, खेल तो सब प्रकृति का 
च्द्दी ह्‌ । कठापनिषत्रू में यह और अगला छोक आया है (कठ. २. १८, १६ ) । 
| इसके अतिरिक्त महाभारत के अन्य स्थानों मे भी ऐसा वर्णन दै, कि काल से 
।सन मसे हुए च, इस काल को क्रीड़ा को ही यह “ मारने और मरने ” की 
! साकिक सज्ञाएँ हूं (शां. २५. १५ )। गीता ( ११. ३३ ) सें भी आगे भक्तिमार्ग 
| की भाषा से यही तत्व भगवान्‌ ने अजुन को फिर बतलाया है, कि भोष्मद्रोश 
। आदि को कालखरूप से मैं ने ही पहले मार डाला है, तू केवल निमित्त हो जा।] 
(२०) यह्‌ (आत्मा ) न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है; ऐसा भी 
नही द, के यह (एक बार) हो कर फेर होने का नदीं; यह अज, नित्य, शाक्त . 
और ह हैं, एवं शरीर का वघ हो जाय तो भी मारा नहों जाता। ( २१) है 
गी.र. ४० 
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६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाद्ष । 


कथ स पुरुषः पाथं क घातयांत दन्त कन ॥२१॥ 
वासास जाणान तथा वहाय नवान ग्ृहमात नरापराण । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाने दहा॥२२॥ 
लेने छिदान्ति शख्ाण नेने दहात पाचकः | 
न चन छ्लुदयन्त्यापो न शोषयात मारुतः ॥ २३ ॥ 
अच्छद्याऽयमदाद्याऽयमङछ्क्याऽशाष्य छव च । 
नित्यः सर्दंगतः स्याणुर्यला ऽयं सनातनः ॥ ९४७ ॥ 
अव्यक्तो ऽयमासित्याऽयसावकाया ऽप्रसुच्यत । 
तस्मादेव Iवाद्त्वेन न!ःउशाच्ठमहास ॥ २५० ॥ 
६६ अथ चेनं नत्यजातं नित्यं चा मन्यस मुन्‌ । 
पार्थ! जिसने जान लिया, कि यहद आत्मा आदिनाशी, निय, अज आर अव्यय 
वह्द पुरुष किसी को कैसे मरवतवया और किसी को केसे मारेगः ? (२२)जिस प्रकार 
(कोई ) मनुष्य पुरान वख्ों को छोड़ कर नये ग्रहण कता उस मकार दही यांव 
शरीर का स्वामी आत्मा पुरान शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारण करता ह। 
। [चख की यह उपमा प्रचलित है। महाभारत स एक स्थान पर, एक घर 
(शाला) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का ध्टान्त पाया जाता है (शां. १५ 
। ५ ); और एक अमेरिकन अन्यकार ने यह्दी कल्पना अस्तक स नट ।जिल्‍्द वचन 
! का दृष्ठान्त देकर व्यक्त की ह । पिछले तेरइव छोक स वालपन, जवानां आर 
। बढ़ापा, इन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपडुक्त किया गया दंश वह्दी अब सब 
। शरीर के विषय में किया गया छ्‌। | 
(२३) इसे अर्थात्‌ आत्मा को शख काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती 
चसे ही इसे पानी भिगा या गला नहीं सकता ओर वायु सुखा भी नहीं सकती दे। 
(२४) (कमो भी ) न करनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला ओर न सूखने- 
चाला यह (आत्मा ) नेय, सर्वच्यापी, स्थिर, अचल ओर सनातन अथात चिरन्तन 
हू | (२५) इस आत्मा को ही अव्यक ( अथात्‌ जो इन्द्र | `राचर नहीं हो 


सकता ), अच्न्त्य (अर्थात जो सन से भी जाना नहीं जा सकता), और अविकार्य 


CS SN ~ LN ~ ~ = ~~ पर 
(अर्यात्‌ जिसे किसी भी विकार की उपाधि नहीं है) कहते है । इसलिये उसे 


(आत्मा को) इस प्रकार का समझ कर, उसका शोक करना तुझ को उचित नहीं हैं। 


सगण का नहीं । क्योंकि अविकाय या अचविन्य विशेण सगुण को लग नहीं 
। सकते ( गीतारहस्य प्र. £ देखो )। आत्म! के विफ्य में वेदान्तशास्न का जो 
' अन्तिम, सिद्धान्त दै,उसके-आधार से शोक न करने के लिये यह उपपत्ति बतलाई 
। गई है। अब कदाचित कोई ऐसा एवप् कर,!के हम आ.त्मा को नित्य नहीं 
| सममत, इसलिये टह्मारी उपपत्ति इमे ग्राह्य मही; तो इस एचपत्त का प्रथम 
। डछेख् करके भगवान्‌ उसका यह उतर देते हैँ, कि] 
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तथापि त्वे महाबाहो! नेनं शोचितुमहालि ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि द्वो, सृत्यु्छुवे जन्म सूतस्य च । 
तरमाद्परिंहायऽथं न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥ 
$8 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
ः (२६) अथवा, यदि तू ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा (नित्य-नह्दीं,शरीर के 
साथ- हीं) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी है मद्दावाहु ! उसका शोक करना 
तुके उचित नहीों। (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी रूत्यु निश्चित है, जीर जो | 
भरता दे, उसका जन्म निश्चित है; इसलिये (इस)! अपरिददायं नात का ( ऊपर 
उलिखित तेरे मत के अनुसार भी ) शोक करना तुक को उचित नहीं । 
हि [स्मरण रहे, कि ऊपर के दो छोकों में बतलाइ हुई उफ्पत्ति सिद्वान्तपच्ष 
। कौ नहीं इ। यह “अथ च=अथचा? शब्द से कीच से ही उपास्थित किये हुए . 
गा पूर्वपक्ञ का उत्तर है। आत्मा को नित्य मानों चाहे अनित्य, दिखलान! इतना नही 
। है, कि दोनों ही पक्षों में शोक करने का प्रयोजन नहीं है! गीता का यहद सच्चा 
। सिद्धान्त पहले 'ही बतला चुके दें, कि आत्मा सत्‌, निय, अज, अचिकार्य और 
` ' अचिन्य या निर्गुण है। अस्तु; देह अनित्य दै, अतएव शोक करना उचित नहीं; 
। इसी की, सांख्यराख के अनुसार दूसरी उपपत्ति बतलाते ह्ैं--] . 
(२८) सव भूत आरम्भ मे अच्यक्त, मध्य में व्यक्त और सरण समय में फिर अच्यक्त 
हेति हैं; (पेसी यदि सभी की स्थिति है) तो है भारत ! उसमें शोक किल वात का ? 
। [व्यक्तः शब्द का ही अर्थ है-“इन्द्रियों.को गोचर न होनेवालं?। मूल 
। एक अव्यक्त दव्य से ही आगे क्रमक्रम से समस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित होती दे, 
। और अन्त में अर्थात्‌ प्रलयकाल में संब व्यक्त तुष्टि का फिर अव्यक्त में ही लय 
। हो जाता है (गी. ८. १८); इस सांल्यसिद्धान्त का अनुसरण कर; इस छोक को 
द्लीलें हैं. सांख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गोता-रहस्य के सातवें 
। और आठवें प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदार्थ की ्यक्त श्थिति यदि इस 
। प्रकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से ही नाश. 
। वान्‌ है, उसके विषय में शोक करने की कोइ अचश्यकता ही नहीं । यही छोक 
। अव्यक्त! के बदले अभाव” शब्द से संयुक्त हो कर ` महाभारत के ख्रीफ्व 
। (मसा. खरी. २६) में आया है। आगे." अदशीनादापतिताः जुनश्चाद्शानं राताः। 
।न ते तव नतेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥? ( खो. २. १३ ) इस छोक में 
। ` अद॒शैन ? अर्थात्‌ “नज़र से दूर हो जाना’ इस शब्द का .सी ख्रत्यु को उद्देश 
। कर उपयोग किया' गया दै। सांख्य और वेदान्त, दोनों शाशा के अनुसार शोक 
। करना यंदि व्यर्थ सिद्ध होता दे, और आत्मा को अनित्य माणने से सी यादे यहद 
। बात सि दोतो दै, तो फिर लोग शत्यु के विषय में शोऊ यों करते हैं ? आत्म- 
। स्वरूप सन्बन्धी अज्ञान ही इसका उत्तरः है। क्योंकि] 
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$$ आश्चर्येवत्पञ्यति कश्चिदेनमांश्वर्यचद्वदति तथैव चान्यः । 
आश्वर्यवच्चेनमन्यः श्रणाति शत्वाप्येनं वेद न चेच कञ्चित्‌ ॥२९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे खर्वस्य भारत । 
तस्मात्लवांणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेस्ि ॥३०॥ 


(२९) मानों कोई तो आश्चर्य ( अदू सुत वस्तु ) समझ कर इसकी ओर देखते 
है, कोई आश्रय सरीखा इसका वर्णन करता है, और कोई मानों आश्चर्य समभ कर 
सुनता है। परन्तु ( इस प्रकार देख कर, वर्णंन कर और ) सुन कर भी ( इनमें ) 
कोई इसे ( तत््वतः ) नहीं जानता ह्वै । 

। [अपूव वस्तु समक कर बड़े-बड़े लोग आश्चर्य से आत्मा के विषम में 
। कितना ही विचार क्यों न किया करें; पर उसके सचे स्वरूप को जाननेचाले लोग 
' बहुत ही थोड़े हैं। इसी से बहुतेरे लोग रूत्यु के विषय में शोक किया करते हैं। 
। इससे तू ऐेसा न करके, पूर्णं विचार से आत्मस्वरूप को यथार्थ रीति पर समभ ले 
। आर शोक करना छोड़ दे । इसका. याद्दी अर्थ है । कठोपनिषद्‌ (२.७) में आत्मा 
! का वर्णन इसी ढँग का है |] 
(३०) सब के शरीर में ( रद्दनेवाला ) शरीर का स्वामी ( आत्मा ) सर्वदा अवध्य 
अर्थात्‌ कभी भी वध न किया जानेचाला हैं; अतएव दे भारत ( अज्जुन )! सब. 
अर्थात्‌ किसी भी माणी के विषय में शोक करना तुझे उचित नहीं है । 
। [ब तक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यास मार्ग के तच्वज्ञाना- 
। जुसार आत्मा अमर दै और देइ तो स्वभाव से ही आनित्य है,इस कारणा कोई मरें, 
। या मारे उसमें, शोक' करने की कोई अवश्यकता नहीं चै । परन्तु यदि कोई इससे 


। यच अनुमान कर ले, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी 'पाप' नहीं; तो वह 


! सयङ्कर भूल द्वोगी । मरना या मारना, इन दो शब्दों के अथो का यइ एथक्करण 
। है, मरने या मारे में जो डर लगता है उसे पहले दूर करने के लिये ही यह 
। ज्ञान बतलाया दे। मनुष्य तो आत्मा और देह का समुच्चय है । इनमें आत्मा 
, "असर इ, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते। बाकी 
। रह गई देइ, सो वह तो स्वभाव से ही अनित्य दै, यदि उसका नाश चो जाय तो 
= I ™ bs = ne 
शोक करने योग्य कुछ है नहा। परन्तु यवच्छा या काल की गति से कोई मर. 
। जाय या किसी को कोई मार डाले, तो उसका सुख-दुःख न मान कर .शोक करना 
|] छोड |. ० गे भी = ~“ 2 \ 
। थोड दें, तो भी इस प्रश्न का निपटनारा छो नहीं जाता, के युद्ध जसा घोर कर्म 
! करने के लिय जान बूक कर, मत्त हो कर लोगों के शरारों का नाश हस 
। क्यों करें | क्योंकि देह यद्यपि अनित्य है 
| गक दह यद्यपि आनेल्य दै तथापि आत्म' का पक्का कल्याण का 
| मोच सम्पादन कर देने के लिये देह ही तो एक साधन हे, 
: करना अथवा बिना योग्य ह के किली दूसरे को मार डालना, ये दोनों 
। शा्राचुसार घार पातक दी हैं। इसलिये मरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित. 
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38 खधरमेमपि चावेक्ष्य न विकंपितुमहसि । 
चन्या उद्धाच्छ्याऽन्यत्क्षा्रियस्य न विद्यत ॥ ३१ ॥ 
यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपाचुतम्‌ | , 
खुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदशन ॥ ३२ ॥ 
अथ चेत््र्नमं धम्यं संग्रामं न करिप्यस्ति । 
ततः खधम कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्थसि ॥ ३३॥ 
अकति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
__ _ _ पभावितस्थ चाकोतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
रे क्‍यों भरे। प ज म फय वतला आलकु हके 
। इर कॉ क्या सारे। इसी ६ र गीता का चास्ताचेक 
यतिपाद् विषय भो यही हैं। अब, जो चातुवेणय-च्यचस्था सांल्यमार्म को टही 
। सम्मत है, उसके अनुसार भी युध करना क्षत्रियों का कन्य दै, इसलिये भगवान्‌ 
। कहते हैं, कि तू मरने-मारने का शोक मत कर; इतना ही नहीं बल्कि लडाई मे 
। सरना या सार.डालना ये दोनों बातें च्त्रियधर्मानुसार तुरं को आवश्यक ही हैं--] 
| (३१) इसके सिवा स्वधर्म की ओर देखें तो भी (इस समय) हिम्मत हारना 
एम डाचत नहीं है। क्योकि धर्मोचित युद्ध की अपेज्ञा क्षत्रिय को श्रेयस्कर और 
कुछ है ही नहीं। क 
[ स्वधर्म की यच्च उपात्ते आगे भी दो बार ( गी. ३. ३५ और ३८. ४७) 
। बतलाई गइ है। संन्यास अथवा सांख्य मारग के अनुसार यपि कर्मसंन्यासरूपी 
चतुर्थ आश्रम अन्त की सीढ़ी हूं, तो भी मनु आदि स्म्रति-कर्ताओ का कथन चे, 
। के इसके पहले चाहुचंण4 की व्यवस्था के अनुसार ब्रामण को बराह्मणाधर्म और 
। क्षत्रिय को क्षात्रियधर्म का पालन पर ग्रृहस्थाश्रम पूरा करना चाहिये अतएव इस 
। 'छोक का ऑर आगे के शोक का तात्पर्य यह है, कि गृहस्थाश्रमी अर्जुन को युद्ध 
। करना आवश्यक है। ] 
(३२) और दे पार्थ ! यह युद्ध आप छी आप खुला हुआ स्वर का द्वार ही हे; ऐसा 
. युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियों ही की मिला करता है । (३३) अतपुन यदि तू (अपने) धर्म 
के अजुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म और कीतिं खो कर पाप बटोरेया; (३४) 
बही नहीं बल्कि (सब) लोग तेरी अक्ष॒य्य दुष्कीति गाते रहेंगे ! और अपयश तो 
सम्भावित पुरुष के लिये गृत्यु से मी बढ़ कर है। ँ 
।. .. [श्रीक्षष्णा ने यी तत्त्व उद्योगपर्व में युधिष्ठिर को भी बतलाया है (मभा 
। ड. ७२. २४ )। वहाँ यह शोक है--“ कुलिनस्य च या निन्द्रा वधो वाऽमित्र 
। केषणम्‌ । मद्दागुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ ” परन्तु गीता में 
। इसकी अपेक्षा यहं अर्थ संक्षेप में है; और गीता अन्य का प्रचार मी आधिक है, 
। इस कारण गीता के “सम्भावितस्य०” इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग 
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भयाद्गणादुपरतं मंस्यन्ते त्वा महारथाः 

येषां ख त्वे बहुमतो भूत्वा यास्यास लाघचम्‌॥ ३५ ॥ 

अवाच्यवादांश्च बन्हवदिप्यन्ति तवाहिताः 

लिदन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं च॒ किम ॥३६॥ 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भाक्यस महाम्‌ । 

तस्माद्रातिष्ठ कौंतेय युद्धाय छतानिश्चयः ॥ ३७ ॥ 

सुखदःखे समे छत्वा ळाभाळाभो जयाजया ! 

ततो युद्धाय युज्यस्व नेत्र पापमवाप्स्याख्र ॥ ३८ ॥ 
दवोने.लगा है । गीता के और वहुतेरे होक भी इसी के समान सर्वसाधारण लोगों 

। स प्रचलित चो गये हैं । अब ठुप्कीति का स्वरूप बतलाते इं] 

३५) (सब) सहारथी सममेंगे, कि तू डर कर रण से भाग गया, ओर जिन्हें (आज, 
तू'वहुमान्य हो रह है, वे दी तेरी योग्यता कम समभने लगेंगे। (३६) ऐसे ही 
तेरे सामर्थ्यं की निन्दा कर, तेरे शत्रु एसी ऐसी अनेक बातें (तेरे विषय में ) कहेंगे 
जो य कहती चाहिये ! इससे अधिक टुःखकारक ओर इ ही क्या? (३०) सर गया 
तो स्वर्ग को जावेगा और जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा! इसलिये है 
अर्जुन ! थुद्ध का निश्चय करके.उठ ! 

! | उल्लिखित विवेचन स न केवल यही सिद्ध हुआ, कि सांख्य ज्ञान के 

' अनुसार सारमे-मरने का शोक न करना चाहिये, प्रस्तुत यह भी सिद्ध हो गया कि 

। ध्वधर्म के अजुसार युद्ध करना छी कतव्य है। तो भी अब इस शंका का उत्तर 

! दिया जाता है, कि लड़ाई में दोनेवाली इत्या का ( पाप? कर्ता को लगता है या 

। नहीं । वास्तव से इस उत्तर की युक्तिया कर्मयोगमार्ग को हैं, इसलिये उस मार्ग 

! की प्रस्तावना यहीं हुई हे । | 
(३८) सुख-हुःख, नफा नुकसान और जयःपराजय को एक सा मान कर फिर युद्ध में 

लग जा । ऐसा करने से उमरे ( कोई भी ) पाप लगने का नहीं । 

। [संसार में आयु बिताने के दो मार्ग हैं-एक सांख्य और दूसरा योग। 

। इनमें जिस सांख्य अथवा संन्यास-साग के आचार को ध्यान में ला कर अजुन 
। युद्ध छोड़ भिक्षा माँगने के लिये तैयार हुआ था, उस संन्यास-मागं के तत्त्व- ` 
(ज्ञानाजुसार ही आत्मा का या देइ का शोक करना उचित नहीं है। भगवान्‌ ने 
। अजुन का सिद्ध कर दिखलाया है; कि सुख और दुःखों को समच्चद्धि से स लेना 
। चाहिये एवं स्वधर्म की ओर ध्यान दे कर युद्ध करना ही क्षत्रिय को उचित है, 

. । तथा समजि से युद्ध करने भें कोई भी पाप नहं .लगता। परन्तु इस मार्ग 

(सांख्य) का भत दे, कि कभी न कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना ही प्रत्येक 

। सनुप्य का.इस जगत्‌ में परकततग्य दै; इसलिये इष्ट जान पड़े तो अभी ही 
। युद्ध छोड़ कर संन्यास क्यों न ले लें अथवा स्वधर्म \का पालन ही क्यों करें 
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४) पषा तऽमाहेता सांख्ये बुद्धियांगे त्विमां श्रणु । 
बुद्धया युको यया पार्थ क्मेच्रेंध प्रहस्यक्षि ॥३०॥ 
§§ नहाभिक्र मना शोऽपस्ति भ्रत्यचायो न विद्यते । 
स्वढपमप्यस्य चर्मस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्यादे शका का निवारण सांख्यज्ञान से नहं होता आर इसी से यह कह. 
_ । सक्ते हैं अजुन का सूल आक्षेप ज्यों का त्यों बना दै । अतरव अब भगवान 
कहते हैं 
(३६) साख्य अथात्‌ संन्य।सनिडा के अनसार तुमे यहद वद्धि अथात्‌ ज्ञान या 
उपपत्ति वतलाइ गई । अब जिस बुद्दि से युक्त होने पर (कर्मों के न छोड़ने परशभो) 
ह पाथ . त्‌ कमवन्ध छाड़गा, ऐसी यद्व (कर्स-)योग को बाढि अर्थाद्‌ ज्ञान ( तुभ 
से बतलाता हू ) सन । 

| [ भगवद्दीता का रहस्य समभने के लिये यह 'छोक अत्यन्त महत्त्व का है। 
। सांख्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, और योग शब्द से पातज्ञल 
। योग यहाँ पर उदिष्ट नहीं है--सांख्य से संन्यासमार्ग और योग से: कर्ममार्ग ही 
। का अथ यहा पर लेना चाहिये | यह वात गीता के ३: ३ छोक से प्रगट होती 
। है। ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं, इनके अलुयाप्रियों को भी क्रमं से ' सांख्य? 
। =सन्यासमार(, ओर ‹ योग '=कर्मयोगमागो कहते हैं ( गी. ५. ५ ) । इनमें 
। सांख्यनिष्ठावाले लोग कंभी न कभी अन्त में कसें को छोड़ देना ची श्रेष्ठ मानते 
। दे, इसलिये इस भार के तस्चज्ञान से अर्जुन की इस शंका का पूरा पूरा समाधान 
। नहीं दाता कि युद्ध. भ्यो करं ? अतएव जिस कसंयोगनि्ा का ऐसा सत है, 
। कि संन्यास न लेकर ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी निष्क्राम बुद्धि से सदेव कर्म करते 
. । रचना ही अत्येक का सच्चा पुरुषार्थ हे, उसी कर्मयोग का (अथवा संक्षेप में 
। योयमाग का ) ज्ञान बतलाना अब आरम्भ किया गया हे ओर गोता के आन्तिम 
याय तक, अनेक कारण दिखलाते हुए, अनेक शंकाओं का निवारण कर, इसी 
। साग का पुष्टीकरण किया गया दे । गोता के विषयानिरूपण का, स्वयं भगवान 
। का किया हुआ, यह स्पष्टीकरण ध्यान से रखने से इस विषत्र-से कोई- शंका रह 
। नद्दां जाती, कि कमयोग ही गीता मे प्रतिपाद्य है। कर्मयोग के मुख्य मुख्य सिद्धांतों 

। का पहले निदेश करते हें-] 

(४०) यहाँ अर्थात इस कर्सयोगसार्ग सें (एक बार) आरम्भ किये हुए कम का 
नाश नहों होता आर ( आगे ) विव्त झी नहों होते। इस धर्म का थोड़ा सा भी 
(आचरण) वड़े भय से संरक्षण करता है । | 

[ इस सिद्धान्त का मददत्व गीतारहस्य के दसवें अकरण (-ए० २८४ ) में 
। दखलाया गया च, और आधिक खुलासा आरो गीता में भी किग्रा गया इ (गी 
। ६. ४०---४६) । इसका यह अर्थ है, कि कर्मयोगमार में यदि एक जन्म से सिद्धि 
न मिले, तो किया हुआ कर्म ब्ञर्थ न जा कर अगले जन्म में उपयोगी चोता है और 
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६३२ ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तर । 


$} व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन ! 
बडशाख्रा ह्यनंताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥[ 
५४ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्याविपश्चितः । 
वेद्षाद्रताः पार्थ नान्यदस्ताति दादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स््ररपरा जन्मकमफळप्रदाम्‌ । 


` ।म्रत्येक जन्म में इसकी बढ़ती दती है एवं अंत में कभी न कमी सच्ची सद्गति 
“मिलती ही इ । अब कर्मयोगमार्ग का दूसरा महत्त्व पूर्ण सिद्धान्त बतलाते हैं- 
(३१) हे कुरुनन्दन ! इस माग में न्यवसाय-दादि अर्थात्‌ कार्य और अकार्य का 
निश्चय करनेवाली ( इन्द्रियरूपी ) डञाद्वि एक अर्थात्‌ एकाम रखनी पड़ती है; क्योंकि 
जिनकी डादे का ( इस प्रकार एक ) निश्चय नही होता, उनकी डाडि अर्थात्‌ वास- 
नाएँ अनेक शाखाओं से युक्त और अनन्त (प्रकार की) होती हैं । 

। संस्कृत में बदि शब्द के अनेक अर्थ हें । ३९ वें छोक में यद्द शब्द ज्ञान 

। के अर्थ सें आया दै आर आगे ४६ वें 'छोक में इस “वादि? शब्द का ही “समभ, 
। इच्छा, वासना, या देतु” अर्थ हे। परन्तु बुद्धि शब्द के पीछे ¦ प्यवसायात्मिकां ? 

। विशेषण दै इसालिय इस 'छोक के पूवाध में उसी शब्द का अर्थ यों दोता है,व्यचसाय 

। अर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निश्चय करनेवाली जञाडि-इन्द्रिय ( गोतार. प्र. ६ प. ५३३-- 

। १३८ देखो ) प्ले इस दुदि-इन्द्रिय से किसी भी वात का भला-बुरा विचार 

| कर लेने पर फिर तदनुसार कर्म करने की इच्छा या वासना मन में छुआ करती 

। ६; अतएव इस इच्छा या वासना को भी बुद्धि ही कहते हैं। परन्तु उस समय 

| ६ व्यवसायात्मिका * यह विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते । भेद दिखलाना छी 

। आवश्यक छी तो, वासनात्मक ' बुद्धि कइते हैं । इस छोक के दूसरे चरण में 

। सिर्फ ' बुद्ध ? शब्द इ, उसके पीछे ` न्यवसायात्मक › यह विशेषण नहीं है। 
इसलिये बहु्चनान्त “ बुद्यः › से “ वासना, कहपनातरङ्ग ” अर्थ होकर पूरे 
। योक का यह अर्थ होता है, कि “ जिनकी व्यवसायात्मक बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय 

। करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती, उनके मन में ण-क्षण में- नई तरङ 
। या चासनाएं उत्पन्न हुआ करती हूँ। ” बुद्धि शब्द के “निश्चय करनेवाली इन्द्रिय 


[$ “Ds ~ "es ~ ९४ ~ ~ = 
। ओर “ वासना ? इन दोनों अर्थ को ध्यान में रखे बिना कर्मयोग की बुद्धि के. 


विवेचन का ममे भली भाँति समभ में आने का नहां। व्यवसायात्मक बुद्धि के 
स्थिर या एकाअ न रहने से प्रतिदिन भिन्न भिन्न वासनाओं से सन व्यग्र होजाता 
। च आर मनुष्य ऐसी अनेक झमाटों में पड़ जाता है, कि आज पुत्रः्ासि के लिये 
। अझुक कर्म करों,.तो कल स्वर्ग की प्राति के लिये अमुक कर्म करो । बस, अब इसी 

| का वर्णन करते हँ--] ' ः 
` (४२) है पार्थ ! ( कर्मकांडात्मक ) वेदों के ( फलभ्रुति-युक्त ) वाक्यों में भूल 
हुए ऑर यह कइनेवाले सूढ़ लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, बढ़ा 


(| 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-२ अध्याय । ६३३ 


कियाविशषबहळां भोगेश्वयंगात प्रति ॥ ४३ ॥ 
मोगेश्वयेप्रसक्तानां तयापदृतचतसाम्‌ । 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते॥४४।॥ 

त्रैशुण्यचिषया वेदा निसन्नैशुण्यो भचाजुन । 

निद्धैद्वो नित्यसत्त्वस्थो नियोंगच्तेम आत्मचान्‌॥३५॥ 


कर कहा करते हें, कि--(४३) “ अनेक प्रकार के ( यज्ञ-याग आदि) कसी से झी 
(फिर) जन्म रूप फल मिलता है और ( जन्म-जन्मान्तर में) भोग तया ऐश्वर्य 
मिलता इ, ”-स्वग के पीछे पड़े हुए वे काम्य डुद्धिचाले ( लोग ), (२४) उलिखित 
भाषण की ओर ही उनके मन आकर्षित चो जाने से भोग और ऐश्वर्य में ही गर्क 
रहते हैं; इस कारण उनको व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्य-अकार्य का निश्चय करने- 
चाली जादि ( कभी भी) समाधिस्थ अर्थात्‌ एक स्थान में स्थिर नहीों रह सकती । 
। [ऊपर के तीनों छोकों का मिल कर एक वाक्य दै । उसमें उन ज्ञानविर- 
। दित कर्मठ मीमांलासार्गवालों का चरणन है, जोश्रौत-स्मार्त कर्मकाणड के अनु- 
¦ सार आज अझुक देतु की सिद्धि के लिये तो कल और किसी हेतु से, सदैव 
। स्वार्थ के लिये ही, यज्ञ-याग आदि कमं करने मे निमञ्न रहते हैं। यह वर्णन उप- 
। निषदं के आधार पर किया गया है । उदाइरणार्थ,सुणडकोपनिषद्‌ में कहा है-- 
a इष्टापूते भन्यमाना चरिष्ठं नान्यच्छ्रेयां वेदयन्ते प्रमूढाः 
नाकस्य पृष्ठ ते सकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं 'ददीनतरं चा विशान्ति ॥ 
। “ इष्टापूर्ते ही श्रेष्ठ दे, दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं-यह माननेचाले मूढ़ लोग 
। स्वर्गं में पुणय का उपभोग कर चुकने पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक में आते 
' हें” (सुणड. १. २. १०) । ज्ञानविरद्दित -कमोः की इसी ढङ्ग की निन्दा ईशा- 
। चास्य और कठ उपनिषदां में भी की गईं है ( कड. २. ५; ईश. £, १२) । पर- 
। सेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कमां में ही फसे रहनेवाले इन लोगों को 
¦ (देखो गी. &. २१) अपने अपने कमों के स्वर्ग आदि फल मिलते तो झं, 
! उनकी वासना आज एक कर्म में तो कल किसी दूसरे ही कमं में रत हांकर 
। चारों ओर घुड्दोड़ सी मचाये रहती है; इस कारण उन्हे स्वर्ग का आवागमन 
। नंसीब हो जाने पर भी मोक्ष नहीं मिलता। साक्ष की प्राप्ति के लिये ज्राडि-इन्द्रिय 
को स्थिर या एकाम रहना चाहिये | आगे छठे अध्याय में विचार किया गया है, 
। कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिये। अभी तो इतना ही कहते हैं, कि-] 
(३५) दे अजुन! ( कमंकाणडात्मक ) वेद ( इस रीति से ) त्रैगुणय की बातों 
से भरे पड़े हें, इसलिये तू निद्येगुएय अर्थात्‌ त्रिगुणां से अतीत, नित्यसत्वस्थ और 
सुख-दुख आदि इन्द्रों स अलिप्त हो एवं योग-क्षेम आदि स्वाथों में न ` 
पड़ कर आत्मानेष्ठ हो ! 


। [ सत्त, रज और तस इन तीनों गुणों से मिश्रित शक्ति की सृष्टि को 
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६३४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


४ यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
। नेगुय कहते हैं सृष्टि सुख-दुःख आदि अथवा जन्ममरण आदि विनाश 
। वान्‌ इन्द्रों से भरी हुईं है और सत्य ब्रह्म इसके परे ह-यह बात गीतारहस्य 
। (ड. २२८ और २५५ ) में स्पष्ट कर दिखलाई गई है । इसी अध्याय के ४३ वें 
| शोक में कहा है, कि प्रकृति के, अर्थात्‌ नाया के, इस संसार के सुखों की आसि 
। के लिये मीमांसक मार्गवाले लोग' भ्रौत्त यज्न-याय आदि किया करते हें और चे 
। इन्हीं में निमझ रह्दा करते हैं । कोई पुत्रआपि के लिये एक विशेष यज्ञ करता है, 
। तो कोई पानी बरसाने के लिये दूसरी इष्टि करता है। ये सब कर्म इस लोक में 
। संसारी व्यवहारं के लिये अर्थात्‌ अपने योग-च्ेम के लिये हैं। अतः 
। एव प्रगट ही है, कि जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो वह वेदिक कर्सकाणड के इन 
। ब्रिगुणात्मक और निरे योग'च्षेम सम्पादन करानेवाले कमो को छोड़ कर अपना 
। चित्त इसके परे परत्र की ओर लगावे। इसी अर्थ में निद्वन्द्द और निर्योगच्षेम- 
। वान्‌ शब्द ऊपर आये हैं। यह ऐसी शङ्का झो सकती दै, कि वेदिक कर्मकाणड 
। के इन कास्य कमे को छोड़ देने से योग-क्षेम ( निर्वाह ) केसे होगा (गो. र. 
। छ. २९३ और ३८४ देखो ) । किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया, यह विषय 
। आगे फिर नवें अध्याय में आया है, वहाँ कहा है; कि इस योग-चेस को भग- 
। वानू क्रते हैं; और इन्हीं दो स्थानों पर गीता में ` योग-च्षेस ?- शब्द आंया है 
(गी. &. २२ और उस पर इमारी टिप्पणी देखो )। नित्यसततत्वस्थ पद का ही 
| अर्थ त्रिगुणातीत होता है। क्योंकि आगे कहा है, कि सत्वगुण के नित्य उत्कर्ष 
[से ki कर पत्रगुशार्तात अवस्था मात होती है जोकि सच्ची पसेद्वावस्था है 
(गी. 38. १४ आर २०, गी. र. ए. १६६ और १६७ देखो )। तात्पर्य यह है, कि 
। सामासका के यांग च्ञमकारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड़ कर एवं सुख-दुःख 
के इन्द्रों से निपट कर ब्रह्मानिष्ठ अथवा आत्मनिष्ठ दोने के विषय में यहां उपदेश 
किया गया k | किन्तु इस बात पर फिर भी ध्यान देना चाहिये, कि आत्मनिष्ठ 
। होने का अर्थ सब कमी का स्वरूपतः एकदम छोड़ देना नहीं है । ऊपर के 'छोक 
[ हक 3 काम्य कमों की जो निन्दा की गई है या जो न्यूनता दिलाई गई है, 
! ह क को नहीं, बल्कि उन कमा के विषय में जो काम्यञ्ञादि होती है, उस 
का द । यदि यट कास्यडुद्धि सन में न हो, तो निरे यज्ञ-याग किती भी प्रकार 
घर लिये प्रतिबन्धक नहीं इोते ( गी. र. प्र. २९२-२९५ )। आगे 
! अठारइन अध्याय के आरम्झ से भगवान्‌ ने अपना निश्चित और उत्तम मत बत- 
। लाया है, कि मामासकां के इन्हीं यज्ञःयाग आदि कमो को फलाशा और सङ्ग 
। छोड़ कर चित्त की शुद्धि और लोकसंग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये ( गी. 
| १८.६ 2! गीता की इन दो स्थानों की बातों को एकव करने से यह प्रगट हो 
[जाता चे, फे इस अध्याय के शोक में मीमांसकों के कर्मक्रशड की जा 
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। न्यूनता दिखलाई गईं हैँ, व्ष उनकी काम्यवुद्धि को उददेश करके है--क्रिया 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय । ६३४ 
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ताचान्खवेषु देषु घ्राणस्य विजानतः ॥ ४६ !। 
। के लिये नहीं दै । इसी अभिप्राय को मन में लां कर भागवत में भी कद्दा दै-- 
k चेदोक्तमेच ऊुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितमश्विरे । 
नेप्कम्यो लभते सिटे रोचनार्था फलश्ातिः॥ 
! « बेदोक्त कर्मों की चेद में जो फलश्रति कद्दी है, चह रोचनार्थ है, . अर्थात्‌ इसी 
। लिये है कि कर्ता को ये कर्म अच्छे लगें । अतएव इन कमों को उत फलआसि 
ये न करे, किन्तु निःसङ्ग बुद्धि अथात्‌ फल की आशा छोड़ कर इंरापण 
ः से करे। जो पुरुष ऐसा करता है, उसे नेप्कम्यं से ग्रा दोनेवाली सिद्धे 
मिलती दै” ( भाग. ११. ३, ४६ )। सारांश, यद्यपि वेदों में कद्दा इं, कि 
सुक अमुक कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें न भूल कर केवल इसी 
ये यज्ञ करे कि वे यष्टव्य हैं अर्थात्‌ यज्ञ करन! अपना कत्तव्य है; काम्यडुद्धि 
' को तो छाड़े दे! पर यज्ञ को न छोड़े (गी. १७, ११); और इसी प्रकार अन्यान्य. 
! कर्म भी किया करे-यई गीता के उपदेश का सार है और यही अथ अगले 
! छोक सें व्यक्त किया गया है।] 
(४६) चारों ओर पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएँ का जितना अर्थ या प्रयोजन रह्‌ 
जाता है (अर्थात्‌ कुछ भी काम नहीं रहता), उतना च्द्दी प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त 
` ब्राह्मण को सब ( कर्मकाराडात्मक ) वेद का रहता है ( अर्थात्‌ सिर्फ काम्यकर्मरूपी 
चेदिक कर्मकाराड की उसे कुछ आवश्यकता नहीं रहती )। । 
। [इस होक के फलितार्थ के सम्बन्ध में मतभेद नहीं द्दै। पर रीका- 
। कारों ने इसके शब्दों की नाइक खींचातानी की है। सर्वतः * संप्लुतोदके? यहद 
। सप्तम्यन्त सामासेक पद है। परन्तु इसे निरी सपमी या उदपान का विशेषण भी 
। न समझ कर “ सति सप्तमी ? मान लेने से, “ स्वतः संप्लुतोदके सति उदपाने 
। यावानर्थः ( न स्वल्पमपि प्रयोजनं विद्यते ) तावान्‌ विजानतः त्राह्मण ध्य सर्वेधु 
। वेदेषु अर्थः”-इस प्रकार किली भी बाहर के पद को अध्याहत मानना नही 
। पड़ता, सरल अन्वय लग जाता है और उसका यह सरल अर्थ भी हो जाता है, 
। कि“ चारों ओर पानी ही पानी होने पर (पीने के लिये कहीं भी बिना प्रयत्न के 
। यथेष्ट पानी मिलने लगने पर) जिस प्रकार कुएं को कोई भो नही पूछता, उसी 
। प्रकार ज्ञान-प्राप्त पुरुष को यज्ञ-्याग आदि केवल वैदिककर्म का कुछ भी उपयोग 
। नहीं रहता ?। क्योंकि, वैद्िककंमे केवल स्वर्ग-प्रासि के लिये ह्वी नहों, बल्कि 
। अन्त में सोक्तसाधक ज्ञानःप्रासि के लिये करना होता है, ओर इस पुरुष कोतो 
' ज्ञान-प्राप्ति पहले ही हो जाती है, इस कारण इसे वैदिकक्स करके कोई नडे 
! चस्तु पाने के लिये शेष रह नहीं जाती। इसी हेतु ते आगे तसरे अध्याय 
। (३.१७) में कह्दा है, कि “जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत्‌ में कतव्य शेष 
। नद रहता ?। बड़े भारी तालाब या नदी पर अनायास ही, जितना चाहिये 
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-६३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र. । 
दः 
$$ कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
T NN ~ ~ ww ~ ™ ६०८७. ~ 
। उतना, पाना पाने की साविधा होने पर कुएँ की ओर कौन भाकेगा? ऐसे समय 
oe La ०-74 [कप ™ ~ ~ ~ ~ 
काइ भां कै का अपत्ता नहीं रखता। सनत्सुजातीय के आन्तिम अध्याय 
हे (मभा. उद्योग. ४५, २६) में यही छोक कुछ थोड़े से शब्दों के हेरफेरस आया है; 
। माधवाचाय ने इसकी टीका में वैसा ही अर्थ किया है, जेसा कि हमने ऊपर 


~ e =e ~ «= ~ _ 
। किया है; एवं शुकानुप्रश्न में ज्ञान और कर्म के तारतम्य का विवेचन करते समय 


साफ कह दिया हैः--“न ते ( ज्ञानिनः ) कर्म प्रशंसन्ति कृपं नद्यां पिबन्निव ?- 
। अयात्‌ नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार कुएँ की परवा नहीं 
'। करता, उसी प्रकार “ते? अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुप कर्म की कुछ परवा नहीं करते 
। (सभा. शां, २४०. १० )। ऐसे ही पाणंडवगीता के सत्र्चें शोक में कुई का 
। इष्टान्त यों दिया इ--जो वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना' करता 
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। ६५ चच्च “ तृषितो जान्हवीतीरे कृपं वांछति हुमतिः ” सागीरथी - के तट पर 


.¦ पीने के लिये पानी मिलने पर भी कुएँ की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान 
| मूर्ख हैं। यह धष्टान्त केवल चदिक सस्कृत अन्यां में ही नहीं है, प्रत्युत पाली के 
बाद अन्यो मे भी उसके प्रयोग इं । यह सिद्धान्त बौद्धधर्म को भी मान्य दै कि 
hi जिस पुरुप ने अपनी तृप्णा समूल नष्ट कर डाली दो, उसे आगे और कुछ प्राक्त 
करने के लिये नहीं रह जाता; और इस सिद्धान्त को बतलाते हुए उदान नामक 
पाली अत्थ के (७,९) उस होक में यह इष्टान्त किया है“ किं कारा 
| उदुपानेन आपा चे सब्बदा सियुम्‌ ”-सचेदा पानी मिलने योग्य हो जाने से 
' कु को लेकर क्या करना ह। अजकल बड़े-बड़े शहरों सें यद्ध देखा ही जाता 
! हैं, कि घर में नल हो जाने से फ़िर कोई कुएँ की परवा नहीं करता । इससे 
॒ ऑर विशे घ कर शुकाचुप्रश्न के विवेचन से गीता के दृष्टान्त का स्वारस्य ज्ञात 
| झो जायगा और यह देख पड़ेगा, कि इमने इस शोक का ऊपर जो अर्थ किया 
ब » वह्दी सरल ऑर ठीक है। परन्तु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अर्थ से 
रत को कुछ गौणता आ जाता इ, अथवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त की ओर 
। षटि देने से झो कि ज्ञान में ही समस्त कर्मो का समावेश रहने के कारण ज्ञानी 
। को कम करन का ज़रूरत नाइ, गीता के टीकाकार इस 'छोक के पदों का अन्वय 
? उछ निराल ढंग से लगते हैं। वे इस शोक के पहले चरणा में : तावान्‌? और 
दूसरे चरण स “ यावान्‌” पदों को अध्याहृत मान कर ऐसा अर्थ लगते 
:। ई “ उदपाने यावानर्थ: तावानेव सवतः संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा 
यावान्सवेषु वेदेषु अर्थः तावान्‌ विजानतः बाह्मणस्य सम्पद्यते” अर्थात्‌ स्नान- 
[पान आदि कमों के लिये ङुएं का जितना उपयोग होता है, उतना ही बड़े 
( तालाब में (सर्वतः संप्ुतादके ) भी हो सकता है; इसी प्रकार वेदों का जितना 
! जप्याय इ, उतना सब शानां पुरुष को उसक शान से हो सकता है। परन्तु इस 


La 


। अन्वय में फ्हली छोक-पंक्ति में तावान्‌ “और दूसरी पंक्ति में ' यावान्‌ ? इन 
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गीता, अनुवाद और (टिप्पणी - १ अध्याय | ६३५. 


7 मा कर्म फळहेतु्भूंमां ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७॥ 

। दा पदा के अध्याहार कर लेने की आवश्यता पड़ने के कारण हमने उस अन्वयः . 
ओर अर्थे को स्वीकृत नही किया । चमारा अन्वय आर अर्थ किसी भी पद के: 
। व्यव्हार किये बिना ही लग जाता चे आर पूर्व के होक से सिद्ध होता दै कि, 

। इसमें अ्रतिपादित वेदों के कोरे (अर्थात्‌. ज्ञानव्यतिरिक्त कर्मकाण्ड का गोणात्व : 
। इस स्थल पर विवज्षित है। अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ याग आदि कमी की 
। कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते है कि 
। इन कमो को ज्ञानी पुरुप न करे, बिलकुल छोड़ दे--यह बात गीता को सम्मत: 
। नचा ई । क्योंकि, यद्यपि इन कमो का फल ज्ञानी पुरुष को अभीष्ट नहीं तथापि 
। फल के लिये न सद्दी, तों भी यज्ञ-याग आदि कर्मों को, अपने शास्रनिहदित कर्तब्य 
। समक कर, व्च कभी छोड़ नहीं सकता। अठारइवें अध्याय में भगवान्‌ ने अपना 
। निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, कि फलाशा न रह्दे, तो भी अन्यान्य निष्काम कमो 
। के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी पुरुप को निःसङ्ग बुद्धि से करना 
। ही चाहिये (पिछले छोक पर और गी. ३. १९पर हमारी जो टिप्पणी है,. 
। उसे देखो )। यही निष्काम-विषयक अर्थ अब अगले “छक में व्यक्त कर: 
। दिखलाते हैं--] 

(३७) कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है; फल (मिलना या न मिलना ) 
कभी भी तेरे अधिकार अर्थात्‌ तबे में नहों; ( इसलिये मेरे कर्म का ) असुक फल 
मिले, यह हेतु ( मन में ) रख कर काम करनेवाला न हो; और कर्म न करने काः 
` भी तू आग्रह न कर | [ 

। [इस छोक के चारो चरण परस्पर एक दूसरे के अर्थ के'पूरक हैं, इस: 
। कारण अतिव्याप्ति न हो कर कमयोंग का सारा रहस्य थोड़े में उत्तम रीति से' 
। बतला दिया गया है। और तो क्या, यह कहने में भो कोई दानि नहों, कि. 
! थे चारों चरण कर्मयोग की चतुःसूत्री द्वी हैं । यह पद्दले कहद दिया है, कि 
। ‹‹ कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है ” परन्तु इस पर यह शङ्का होती है, कि- 
! कर्म का फल कमे से ही संयुक्त होने के कारण “जिसका पेड़, उसी का फल? इस: 
। न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी हूं, वह फल का भी अधिकारी दोगा t 
। अतएव इस शङ्का को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया है, कि: 
। ८८ फल में तेरा अधिकार नहीं ह” । फिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह 
। सिद्धान्त बतलाया है, कि “` मन में फलाशा रख कर क करनेवाला मत हो । ” 
। ( कर्मफलहेतुः कर्मफले देतुयस्य स कर्मफलच्देतुः, ऐसा बहुत्रीहि समाप्त होता 
' हैं )। परन्तु कर्म और उसका फल दोनों संलझ होते हैं, इस कारण यदि कोई” 
। ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी 
' छोड़ ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न मानने के लिये अन्त में स्पष्ट उपदेशः 
। किया है, कि फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही कमं न करने का 
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$8 योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो सूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 
दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्वनेजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥। 
बुद्धियुक्ता जहातीह उभे सुकृतदुष्कृत । 
तस्माद्योगाय युज्यस्च योगः कर्मछु कोशलम्‌ ।।५०॥ 
। अर्थात्‌ कर्म छोड़ने का आग्रहच न कर। ” सारांश “ कर्म कर! कहने से कुछ यह 
। अर्थ नहीं दोता, कि फल की आशा रख; और 'फस को आशा को छोड़” कहने 
! से यह अर्थ नहों हो जाता, कमो को छोड़ दे । अतएव इस छोक का यह अर्थ 
! है, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्ठु न तो कर्म 
। की आसक्ति सें फँसे और न कर्म दी छोड़े - त्यागो न युक्त इस कर्मसु नापि रायः 
। (योग. ५. ५.५४) । और यह दिखला कर कि मिलने की वात अपने वश में 
। नहीं हे, किन्ठु उसके लिये और अनेक बातों की अनुकूलता आवश्यक है; अठा- 
। रहवें अध्याय में फिर यह्दी अर्थ और भी दृढ़ किया गया है (गी. १८. १४ - ५६ 
। और रहस्य ए. ११४ एवं प्र. १२ देखो )। अब कर्मयोग का स्पष्ट लक्षण बत- 
। लात हैं, कि इसे ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं -- ] | 
(२८) है धनञ्जय! श्रासक्ति छोड़ कर और कर्म की सिद्धि हो या असादि, 
दोनों को समान छी मान कर, “ योगस्थ? हो करके कर्म कर, ( कर्म के सिद्ध होने 
या निष्फल होने में रइनेवाली ) समता की ( मनो-)तरृत्ति को ही ( कर्म-) योग . 
कहते हं।( ४६) क्योकि है धनक्षय ! बुद्धि के ( साम्य-) योग की अपेक्षा (बाह्य) 
कमं बहुत ही कनिष्ट हैं। अतएव इस साम्य-) बुद्धि की शरण में जा । फलचेतुक 
अर्थात्‌ फल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपणा अर्थात्‌ दीन या निचले 
दजे के हूं। (५०) जो ( साम्य-बुद्धि ) से युक्त हो जाय, चहद इस लोग मं पाप 
आर एरय दोनों से आलिप्त रहता दै, अतएव योग का आश्रय कर। ( पाप-एशय 
से बच कर ) कर्म करने की चतुराई (कुशलता या युक्ते) को ही ( कर्मयोंग ) 
कहते ह । * 
Tir लोगों सें कर्मंयोग का जो लक्षण वतलाया दै, वह महर्व का हैं; 
इस सम्बन्ध से गीता-रहस्य, के तीसरे ्रकरण ( प्रष्ठ ५५-६३) सें जो चिचचन 
किया गया है, उसे देखो । पर इसमें भी कर्मयोग का जो तत्त्व-' कर्म की 
[का बुधि श्रेष्ट ह › - ३९ वे शोक में बतलाया है, वह अत्यन्त महद्व का है। 
। बुद्धि ! शब्द क पा | व्यवसायात्मिक ” विशेषण नहीं है इसलिये इस छोक 
| डका अथ ‹ वासना ? या * समभ” होना चाहिये । कुछ लोग-बुद्धि का 
| ज्ञान › अथ करके इस होक का ऐसा अर्थ किया चाइते हैं, कि ज्ञान की 
| 


० A 


~ पर hal) Oo OS ~ 
अपेक्षा कर्म हलके दजे का है; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । फ्योंकि पि ४८ वें 
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$ कमेजं बुद्धियुक्ता हि फूं त्यक्त्वा मन्नीषिणः । 
जन्मर्वंधविनि्ुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।।५१॥ 
यद्‌। ते माहकालळलं बुद्धिव्येतितरिष्यांत । 
तदा गन्तास नचदं श्रातव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 
! शोक में समत्व का लक्षण बतलाया दै आर ३६ चे तथा अगज्ञे छोक से 
। सी चही वर्णित हे । इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ समत्ववाद्दि ही करना 
' चाद्िये। किसी भी कर्म की भलाई-बुराट्ट कमं पर अवलम्बित नहों होती; कमे 
। एक ह्ी'फ्यों न दो, पर करनेवाले की भली या बुरी डुडि क अनुसार चह शुभ 
। अथवा अशुभ हुआ करता ह; अतः कम की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ इं; इत्यादि 
' नीति के तत्त्वों का विचार गीतारइस्य के चोथे, वारइवें आर पन्द्रहवें प्रकरण में 
। ( पृ, ८०, ३८० - ३८१ और ४७३ २७८) किया गया हूँ; इस कारण यहाँ 
। आर आदिक चर्चा नही करते। ४१ चें छोक में बतलाया ही ह, कि वासनात्मक 
। बुद्धि को सम और शुद्ध रखने के लिये काय-अकाये का निणंय करनवाली न्यव- 
। सायात्मक बुद्धि पहले ही स्थिर चो जानी चाहिये । इसलिये : साम्यबुद्धि? 
शब्द से ही स्थिर व्यवसायाम्मक| डि आर शुद्धवासना ( चासनात्मक 
। बुद्धि ) इन दोनों का बोध दो जाता है । यह साम्यबुद्धि ही शुद्ध आचरण 
५ अथवा कमंयोग की जड़ है, इसलिये ४९ वें शोक में भगवान्‌ ने पहले जो यह 
। कुहा है, कि कर्म करके भी कर्म की बाधा न लगनेवाली युक्ते अथवा योग तुमे 
' बतलाता हूँ, उसी के अनुसार इस शोक मं कहा इई कि '' कम करते ससय बुद्धि 
को स्थिर, पवित्र, सम और शुद्ध रखना ही” वह “युक्ति” या ` काशल्य? इ 
। और इसी को “योग” कहते हें - इस प्रकार योग शव्द की दो बार व्याख्या का 
। गई हे । ५० वे छोक के ““योगः कर्मसु कोशलम्‌ ” इस पद का इस प्रकार सरल 
' आर्थ लगने पर भी, कुछ लोगों ने ऐसी खोंचातानी से अर्थ लगने का प्रयत्न 
' किया है, कि “ कर्मसु योगः कोशलम्‌”- का में जो योग इ, उसको काशल 
। कहते हैं । पर “ कौशल ” शब्द की व्याख्या करन का यच्चा काइ अयोज़न नद्धा 
` द्वे, 'योग” शब्द का लक्षण बतलाना ही अभीए दै, इसीलिये यह अर्थ सच्चा 
। नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त जब कि ' कर्मलु कोशल? ऐसा सरल 
। अन्वय लग सकता है, तब “कसु योगः” एसा आऑंधासीधा अन्वय करना ठीक 
! भी नहीं है । अब बतलाते दें कि इस प्रकार साम्यबाद्धि से समस्त कस करते रहने 
। सु व्यवद्दार कः लोप नहँ होता ओर पूर्ण सिद्धि अथवा मोक्ष प्रास हुए बिना . 
। नहीं रहता | 
(५१) ( रूसत्व ) बुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कमफल का त्यारा करत हू) 
चे जन्स के बन्ध से सुक्त होकर ( परमेश्वर के ) ठुःखाविरद्ित पद को जा पहुंचते इ 
(५२) जब तेरी बुद्धि मोह के गंदले आवरण से पार हो जायगी: तब उन बाता स तू 
विरह हो ज।यगा जो सुनी हैं आर सुनने को इ 
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श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यासि ॥ ५३ 
अजुन उवाच | 
6$ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रमाषत किमासीत त्रजेत किम्‌ ॥०७॥ 
श्रीभगवानुवाच । ` 
प्रजहाति यदा कामान्सवॉन्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रन्नस्तदोच्यते ॥५५॥ 
[ अर्थात्‌ तुमे कुछ अधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन बातों के 
। सुनने से मिलनेवाला फल तुमे पहले ही प्राप्त हो चुका होगा। “निर्वेद” शब्द 
! का उपयोग प्रायः संसारी प्रपञ्च से उकताइट या वेराग्य के लिये किया जाता चै । 
। इस शोक में उसका सामान्य अथ “ ऊब जाना ” या “चाइ न रहना” चा ह। 
। अगले शोक से देख पड़ेगा, कि यह उकताइट, विशेष करके पाछे बतलाये हुए, 
त्रैगुण्य विषयक श्रौत कमो के सम्बन्ध में है। ] 
(५३) (नाना प्रकार के ) वेद्वाक्यों से घबड़ाई हुईं तरी डाडि जब समावि-वृद्धि से 
` स्थिर और निश्चिल होगी, तब (यह साम्यबंद्धिरूप ) योग तुझे प्राप्त होगा । 
] [ सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४ वें छोक के अनुसार, जो लोग वेद 
! वाक्य की फलश्चति में भूले हुए दें, और जो लोग किसी विशेष फल की प्राप्ति 
। के लिये कुछ न कुछ कमं करने की शुन में लगे रहते दें, उनको बुद्धि स्थिर नहीं 
होती--और भी आधिक गड्बड़ा जाती दै। इसलिये अनेक उपदेशों का सुनना 
। छोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्था में रख; ऐसा करने से सम्यबादिरूप 
। कर्मयोग तुम ग्राप्त होगा और अधिक उपदेश को ज़रूरत न रहेगी; एवं कर्म करने 
पर भी तुझे उनका कुछ पाप न लगगा। इस रीति से जिस कर्मयोगी की बुद्धि या 
। प्रज्ञा स्थिर झो जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हवें। अब अजुन का प्रश्न दवे कि उसका 
' व्यवदह्दार केसा होता है। | . 
अजन ने कहा - (५४) हे केशव ! (सुभे बतलाओ कि) समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ 
किसे कहे ? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना,' बेठना और चलना केसा रइता है ? 
' [ इस शोक में * भाषा? शब्द “ लक्षण ? के अर्थ में प्रयुक्त है और इमनें 
। उसका भाषान्तर, उसकी भाष घातु के अनुसार “किसे कहें? किया है। गीता 
। रहस्य के वारहवं प्रकरण (प. ३६६-३७७) मं स्पष्ट कर दिया हे, कि 
! स्थितप्रज्ञ का बर्ताव कर्मयोगशाख का आधार है और इससे अगले वर्णन का 
. | मदष्वज्ञात हो जावगा । ] 
भगवान ने कह्दा--(५५) हे पार्थ! जब (कोई मनुष्य अपने ) मन के समस्त 
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दूःखष्धचुद्विप्चमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
बीतरागभयक्रोधः स्थित धोसुनिरुच्यत ॥ ५६ ॥ 
यः सरवेञनसिस्नेहरुतत्तत्प्राप्य श॒भाशुभम्‌ः। 
नाभिनंदति न देष्टि तसय प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यदा संहरते चायं क़र्तोड्गानीव सर्वशः । 
इंद्रियागीड्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन 

रखवर्ज रसोऽप्यस्य पर ष्ट्रा निवतेते ॥ ५९ ॥ 


कास अथात्‌ वासनाओं का छोड़ता दे, और अपने आप मे दी सन्तुष्ट होकर 
रहता छ, तव उस्को श्थितप्रज्ञ कहते वें । (५६) दुःख म जिसके मन को खेद 
नहीं होता, खुख में जिसकी आसक्ति नहों ऑर प्रीति, भय एवं कध जिसके छूट 
गये इं, उसको स्थितप्रज्ञ सुनि कहते इं। (५७) सब वातां में जिसका मन 
निःसङ्ग दो गया, आर यथाप्राप्त शुभ-अशुभ का जिसे आनन्द या विषाद्‌ भी 
नहीं, (कना चाहिये कि ) उसकी बुद्धि स्थिर छुईं । (५८) जिस प्रकार कङ्ुचा 
अपने ( हाथ-पर आदि ) अवयव सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब 
काइ पुरुष इनिद्रियों के ( शव्द, स्पर्श आदि ) विषयों से (अपनी ) इन्द्रियों को 
खींच लेता दे, तब (कइना चाहिये कि ) उसको डा स्थिर हुई । (५९) 
निराह्ारी पुरुष के विषय छूट जावे, तो भी ( उनका ) रस अर्थात्‌ चाइ न हां छूटती। 
परन्तु पर्रम का अनुसव होनें पर चाइ भो छूट जाती है, अर्थात्‌ विष्य और 
उनकी चाइ दोनों छूट जाते दं । 
[अजञ से इन्द्रियों का पषण दाता हे । अतरूच निराद्चार या उपवास 
। करने से इन्द्रियों अशक्त होकर अपने-अपने विषयों का सेवन करने में असमर्थ 
हो जाती हैं। पर इस रीति से विषयोपभोग का छूटना केवल ज़बद॑स्ती की," 
'अशृक्तत्ता की, वाह्य क्रिया हुई। इससे मन की विषयवासना (रस ) कुछ 
। कम नहीं होती, इसलिये य वासना जिससे नष्ट हो उस ब्रह्मज्ञान की श्रात्ति 
। करना चाहिये; इस प्रकार अह्य का अनुमव हो जाने पर मन एवं उसके साथ 
। ही साथ इन्द्रिया भी आप द्वी आप तवे में रहती हं; इन्द्रियों को ताबे में रखने 
! के लिये निराहार आदि उपाय आवश्यक नहीं,--यही इस होक का भावाथ है। 
' ' और, यही अर्थ आगे छठे अध्याय के शोक सें स्पष्टता से वर्णित है (गी. ६ 
। १६, १७ और ३.६,७ देखो ), कि यागी का आइार नियामित रहे, वह आहार 
' विहार आदि को विलकुल ही न छोड़ दे । सारांश, गीता का यह सिद्धान्त ध्यान 
। में रखना चाहिये, कि शारीर को कृश करनेवाले निराद्दार आदि साधन एकाङ्गी ह _ 
' अतएव वे त्याज्य इं; नियमित अहारविह्दार आर अलज्ञान हो इष्ट्र्य- 
निचा उत्तम साधन, दै । इस शोक में रप्त शब्द का ' जिह्वा से अनुभव 
गी-र, ४ 
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यतता हापि कातेय पईषस्य विपश्चितः । 
इ। द्रयाएण प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन्रः ॥ ६० ॥ 
ताने सचाण संयम्य युक्त आसीत सत्परः । 
वशे हि यस्येड्रियाणि तस्य प्रक्षा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
। किया जानेचाला सीठा, कडवा, इत्यादि रस ? ऐसा अर्थ करके कुछ लांग यह अथ 
' करते दें, कि उपचासों से शेप इन्ट्रियों के विषय यदि छूट भी जाय, तो भी 
| जिह्ला का रस अथात्‌ खाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों क निराहार 
'से और भी अधिक तीब्र हो जाती दें। ऑर, भागवत में ऐसे अर्थ का एक 
| होक भी है ( भाग. ११. ८. २० )। पर इमारी राय में गीता के इस छोक 
का पेसा अर्थ करना ठीक वहीं । क्योंकि, दूसरे चरण से वदद मेल नहीं खाता। 
। इसके अतिरिक्त भागवत में * रस ? शब्द नहीं ' रनं र हे और योता 
! के होक का दूसरा चरण भी वहाँ नहीं है | अतएव, भागवत और गाता के 
। होक को एकार्थक सान लेना उचित नहीं है। अव आरो के दो छोकों में और 
' आधिक स्पष्ट कर बतलाते हें, कि बिना बह्मसाक्तात्कार के पूरा-पूरा इन्द्रियनिग्रह 
हो नहीं सकता है-] 
(६०) कारण यहद दै कि केवल ( इन्द्रियां के दमन करने के लिये ) प्रयत्न करने- 
चाले विद्वान्‌ के भी मन को, हे कुन्तीएुल! ये प्रवल इन्द्रिया बलात्कार से मन- 
मानी ओर खींच लेती हैं। (६१) ( अतएव ) इन सब इन्द्रियों का संयमन कर 
युक्त अथात्‌ योगयुक्त आर मत्परायण होकर रहना चाहिये । इस अकार जिसकी 
इन्द्रिया अपन स्वाधीन हो जाय ( कहना चाहिये कि ) उसकी बुद्धि स्थिर हो गई । 
। [इस शछोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्द्रियंनिग्नह करके 
। साथ दी साथ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये मत्परायण होना चाहिये, अर्थात्‌ 
। इश्वर में चित्त लगाना चाहिये; और ५६ चें शोक का हमने जो अर्थ किया है, 
। उससे प्रगट दोगा, कि इसका हेतु क्या दवै। मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करने- 
। वाले पुरुष को यह इशारा किया हे कि “बलवानिन्द्रियग्रामो विज्ठांसमपि कर्पति” 
। (सनु. २. २१५) ओर उसी का अनुवाद ऊपर के ६० वें होक में किया गया है, 
साराश, इनं तीन -छोकां का भावार्थ यह हं कि जिसे स्थितग्रज्ञ होना हो, उसे 
। अपना आाह्दारःविद्दार नियमित रख कर ब्रह्मज्ञान -ही प्रास करना चाहिये, 
| बह्मज्ञान दने पर -ही मन निविपय होता दे, शरीर-छेश के उपाय तो ऊपरी हैं-- 
। सच्चे नहीं। “ मत्परायण ? पद से यहाँ भक्तिमार्ग का सी आरंम हो गयाहे 
। (गी. ६. ३४ देखो )। ऊपर के 'छोक में जो “युक्त” शब्द है, उसका अर्थ 
। “ योग से तेयार या बना हुआ ? है। गीता ६. १७ में “युक्त.” शब्दका अर्थ 
। नियमित ? इ। पर गीता में इस शब्द का सदैवं का अर्थ दै--साम्यन्डाद्ि का 
। गो योग गीता में बतलाया गया हं उसका उपयोग करके तदनुसार सभस्त सुख- 
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ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
खेगात्संजायते कामः कामात्कोधो ऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
कोधाद्भवाति संमोहः संमोहात्स्मृतिविस्रमः । 
स्मृतिश्रंशादू बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणइ्याति ॥ ६३ ॥ 
रागद्वेषचियुक्तेस्तु विषयानिद्रियेश्वरन । 
आत्मवस्यैरविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥- 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
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प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६० ॥ 
। दुःखों को शान्तिपूर्वक सहन कर, व्यवहार करने में चउ॒र पुरुष ” ( गी. ५. 
। २३ देखो )। इस रीति से निष्णात हुए पुरुष का ही “ स्थितप्रज्ञ? कहते हैं । 
' उसकी अवस्था ची सिद्धावस्था कहलाती दै और इस अध्याय के तथा पाँचचे 
। एवं बारइवें अध्याय के अन्त में इसी का का वर्णन है । यह बतला दिया कि 
! विषयों की चाइ छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये कया आवश्यता है। अब्र अगले 
। छोकों से यहद वर्णन करते हैं कि फि विषयों में चाइ केसे उत्पन्न होती है, इसी 
चाह से आने चलकर काम-कोध आदि विकार केसे उत्पन्ने होते हैं और अंत में 
। उनसे मनुष्य का नाश केसे हो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल 
। सकता है--] हट 
(६२) विषयों का. चिंतन करनेवाले पुरुष का इन विपयों में सङ्ग बढ़ता जाता है। 
फिर इस सङ्ग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (अर्थात्‌ वह विषय) 
चाहिये। और (इस काम की तृप्ति होने में विघ्न होने से) उस काम से ही कध 
की उत्पत्ति होती हे; (६३) क्रोध से संमोइ अर्थात्‌ आविवेक होता है, संमोह् से 
स्म्ातिञ्रम, स्ट्रति्ंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से (पुरुष का ) सर्वस्व नाश हो 
जाता ह्वै। (६४) परन्तु अपना आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण जिसके काबू. मे है, वह 
(पुरुष ) प्रीति और द्वेष से छूटी हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रियों से विषयों में बतांच 
करके भी ( चित्त से ) प्रसन्न रहता दै। (६५) चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब 
दुःखों का नाश होता है, क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न दै उसकी बुद्धि भा तत्काल 
स्थिर होती ह.। 
! [इन दो छोकों में स्पष्ट चर्णान दै, कि विषय या कर्म फो न छोड़ स्थितप्रज्ञ 
! केवल उनका सङ्ग छोड़ कर विषय में ही निःसङ्ग 'डादे से बतंता रहता है और 
' बसे जो शान्ति मिलती है, वह कर्मयाग से नहीं किन्तु फलाशा के 
। त्याग से प्राप्त होती हे । क्योंकि इसके सिवा, अन्य बातों में इस स्थितप्रज् 
में और संन्यास मागवाले स्थितप्रज्ञ में कोई भेद नहीं दै । इन्द्रियसंयमन, 
। निरिच्छा और शान्ति ये गुण दोनों को द्वी चाहिये; परन्तु इन दोनों में महत्व 


. ' का भेद यह है कि गीता का स्थितप्रज्ञ कमौ का सन्यास नहीं करता किन्तु लोक 
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नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभाचयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुछम्‌ ॥ ६६ ॥ 
।द्व्याणा हे चरता यन्मनोऽड्ञावेधायत | 
सदस्य हरात प्रज्ञा चायुनाचामचाभास ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहा निण्हीतानि खवदाः 
द्रियाणींद्वियायेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्चभूतानां तस्यां जागात संयमी । 
यस्याँ जाग्रति ञूतानि सा निशा पझ्यतो सुनः ॥ ६९ ॥ 
। संग्रद्द के निमित्त समस्त कर्म निप्काम बुद्धि से किया करता छे और संन्यासमाग 
' वाला स्थितप्रज्ञ करता दवी नहीं हे (देखो गा. ३, २५) । किन्तु गीता के 
। संन्याससागीय टीकाकार इस सेद. को गोण समभ कर साम्म्रादायिक आग्रहच से 
। अतिपादन किया करते हैं कि स्थितप्रज्ञ का उक्त वर्णन संन्यासमार्ग का ही है १ 
४ अब इस प्रकार जिसका चित्त सञ्च नहीं, उसका वर्गान कर स्थितप्रज्च के 
! स्वरूप को ओर भी अधिक व्यक्त करते हैं--] 
(६६) जो धुरुष उक्त रीति से युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त नह हुआ दै, उसमें (स्थिर ) 
बुद्धि और भावना अर्थात्‌ ढ़ छुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जिसे भावना नहीं, 
उसे शान्ति नह और जिसे शान्ति नहीं उसे सुख मिलेगा कहाँ से? (६७) 
{ विषयों में ) सञ्चार अयात्‌ न्यवद्दार करनेवाली इन्द्रियों के पीछे-पीछे मन जो 
जाने लगता दै, चही पुरुष की बुद्धि को ऐसे इरण किया करता है जैसे कि पानी में 
नौका को वायु खीचती दै। (६८) अतएव हे महावाइ अजुन ! इंद्रियां के विषयों से 
जिसकी इंद्रियाँ च हुँ ओर से इटी हुई हों, (कहना चाहिये कि) उसी की बुद्धि स्थिर हुई ४ 
। [सारांश भन के निग्नह केद्वारा इन्द्रियों का निम्र करना सब साधनों का 
। मूल दै । विषयों में व्यग्र होकर इन्व्रियाँ इधर-उधर दौड़ती रहें तो आत्मज्ञान 
। घ्रात कंर लेने की ( वासनात्मक ) बुद्धि ह्वी नहीं दो सकती । अर्थ यच है, कि 
। बुद्धि न छो तो उसके विषय में इढ़ उद्योग भी नहीं होता और फिर शांति एवं 
' सुख भी नहीं मिलता | गीतारइस्य के चोथे प्रकरण में दिखलाया चै, कि 
इन्द्ियनिग्रह का यह अर्थ नहीं है कि, इन्द्रियां को एकाएक दबा कर | 
(सब कमो को बिलकुल छोड़ दे। एकन्तु गीता का.आभिम्राय यह दै, कि ६३ चें 
छोक में जो वर्णन इं, उसके अनुसार निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिये। ] 
(६६) सब लोगों की घो रात चे, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है और जब समस्त 
प्राशिमग्त्र आगते रइते हैँ, तब इस ज्ञानवान्‌ पुरुष को रात मालूम होती है । 
। [यह्व विरोधाभासात्मक वर्णन आलङ्गारिक है। अज्ञान अन्धकार को और 
! ज्ञान अकाश को कच्दते हैं (गी. १३. ११)। अर्थ यद्द है, कि अज्ञानी लोगो को 
¦ जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत चती: दै ( अर्थात्‌ उन्हें जो अन्धकार है ) वही 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - २ अध्याय । ६४५ 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ट समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्धत्‌ ॥ 
तद्दत्कामा य प्रावशान्त सच ख शा्तमाप्रोति न कामकारी ४ ७०.॥ 
0$ विहाय कायान्यः सर्चोन्पुमांश्चरति निःस्एृहः । 
निमंसो निरहंकारः ख शान्तिमधिगच्छत्ति ॥ ७१ ॥ 
। ज्ञानियों को आवश्यक होता च; आर जिसमें अज्ञानी लोग उलभे रचले हैं--उन्हें 
। जद्दों उजेला सालूस होता है--बही ज्ञानी को अँधेरा देख पड़ता है अर्थात्‌ वह 
। छानी को अभीष्ट नहीं रहता । उदाइरणार्थ, ज्ञानी: पुरुप काम्य कर्म! क्छ तुच्छ 
| मानता इं, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रहते हैं. और ज्ञानी पुरुष को जो 
। निष्कास कर्म चाहिये, उसकी औरों को चाइ नहीं होती । ] 
(७०) चारों ओर से (पानी) भरते जाने पर भी जिसकी सर्यादा नहीं डिगती, ऐसे 
समुद्र स॑ जिस अकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस इरुष मे समर्‌ 
विषय ( उसकी शान्ति भङ्ग हुए बिना ही ) प्रवेश करते हैं, उसे ही ( श 
मिलती दै । विपयों की इच्छा करने वाले को (यहद शान्ति) नहीं (सिलती 
। [इस छोके का यह अर्थ नहीं है, कि शांति घात करने के लिये कम न करना 
| चाहिये, ग्रत्युत भावार्थ यह है, कि साधारण लागों क! सन फलाश से 
। काम्य-चासना से घबड़ा जाता इं ओर उनके कर्मा से उनके मन को शांति बिगड़. ' 
¦ जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँचा गया है, उसका मन फलाशा से क्षुग्घ 
' नहीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न हों, पर उसके मन की शांति नहीं 
। डिगती, वह समुद्र सरीखा शान्त बना रहता है और सच कास किया करता है 
! अतएव उसे सुखःदुःख की व्मथा नहीं होती है| (उक्त ६४ वा शोक और गी.४.१६ 
देखो )। अब इस विषय का उपसंहार करके बतलाते हें, कि स्थितमघ्ह की इस 
। स्थिति का फ्या नाम है-- ] ; 
(७१) जो पुरुष सब काम, अर्थात्‌ आसक्ति, छोड़ कर और निःस्पह दो . 
करके (यवहार में ) वर्तता है, एवं जिसे ममत्व और अङ्गार नहीं होता, उसे ही 


शात तां इ। 
¦ | संन्यास मार्ग के टीकाकार इस “ चरित? ( वर्तता है) पढ़ का “ भीख 


` । मायाता फिरता दे? ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं इ । पिछले 
' ६४ चें ओर ६७वें शोक मे ' चरन्‌? एवं चरतां? का जो अर्थ इ, चही अथे 
। यहां भी करना चादिये। गीता में ऐसा उपदेश कच्ची भी नची हैं के स्थितमञ्ञ 
। सिक्ता माँगा करे। हाँ, इसके विए्ड ६४ वें छोक में यह स्पट कह दिया हे कि 
। स्थितप्रज्ञ पुरुष इन्द्रियों को अपने स्वाधीन रख कर ' विषयों में बतें ?। अतएव 
। “चरित? का ऐसा ही अर्थ करना चाहिये कि 'बतेत! है, अथात्‌ “जगत्‌ के व्यवहार 
' छरता हे? । श्रीसमर्थ रामदास स्वासी ने दासबोध के उत्तराध स इस चात का 
' उत्तम वर्णन किया है कि 'निःस्प्रह' चतुर पुरुष (स्थितप्रज्ञ) व्यवहार में केस 
! बतंता दैः और गीतारइस्य के चौदइचें प्रकरण का विपय ही वही है। | 


ह ब 
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एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति । 

~ 4 ~ ~ | € ~ 

स्थित्वास्यामंतकाळऽप त्रह्मानव। णस्टुच्छात्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्ने श्रीकृषष्णाजुन- 


~ यो 


सवाद्‌ सांख्ययोमो नाम द्र्तायोध्यायः ॥ २ ॥ 


~ 


(७२) है पार्थ ! ब्राह्मी स्थिति यह्वी है। इसे पा जाने पर कोई भौ; मोह में नही 
फँसता: और अन्तकाल में अथात मरने के समय में भी इस- स्थिति में रह कर रहम". 
निर्वाण अर्थात्‌ व्रह्म में मिल जाने के स्वरूप का मोक्ष पाता है। 

i [यह ब्राह्मी स्थिति कर्मयोग की आन्तिम ओर अत्युत्तम स्थाति दै ( देखो 
। गी.रं, प्र. &. प. २३३ और २४९); और इसमें विशेषता यह चे कि, इसके प्राप्त 

। हो जाने से फिर मोह नहीं छोता। यहाँ पर इस विशेषता के बतलाने के कुछ 

। कारण है। वह यह कि यदि किसी दिन दैवयोग से घड़ी-दो घड़ी के लिये इस 

। ब्राह्मी स्थिति का अनुभव हो सके, तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नह्ठों होता! 

' क्योंकि किसी भी मनुष्य की! यदि, मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो 

। मरण-काल में जैसी वासना रहेगी उसी के अनुसार पुनर्जन्म होगा (देखो गीता 

! रहस्य प. २८८)। यद्दी कारण दै जो ब्राह्मी स्थिति का चणन करते हुए इस 

| छोक में स्पष्टतया कह दिया दवै. कि “ अन्तकालेऽपि ' = अन्तकाल. में भी स्थित- 

। अज्ञ की यह अवस्थां स्थिर बनी रहती है। अन्तकाल में मन के शुद्ध रहने की 
“विशेष आवश्यकता का वर्णन उपनिषदों में (छां. ३. १४, १; प्र“ ३. १० ) 
'और गीता में भी (गी. ८. ५. १० ) -है। यह वासनात्मक कर्म अगले अनेक 

। जन्मों के मिलने का कारण दै, इसलिये प्रगट ही है कि अन्ततः मरने के समय 
। तो वासना शून्य हो जानी चाहिये। और फिर यह भी कहना पड़ता चै कि. 

। मरण-समय में वासना शून्य होने के लिये पहले से ही वैसा अभ्यास छो जाना 
। चाहिये । क्योंकि वासनां को शून्य करने का कर्म अत्यन्त कठिन है. और बिना. 

। ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को' सी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, 

। बरन्‌ असम्भव भो है। यह तत्व वैदिकधर्म में ही नहों है, कि मरण समय में 

। वासना शुद्ध होनी चाहिये; किंतु अन्यान्य घमो में भी यह तत्त्व अङ्गीकृत हुआ 

। देखो गीतारदस्य ए. ४३६। | 
इस अकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपानि' 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्म-शा्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन 
सांख्ययोग वामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 

। [इस अध्याय में, आरम्म में सांख्य अथवा संन्यासमार्ग का विवेचन है. 

¦ इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया है। परन्तु इससे यह न समभ 
। लेना चाहिये कि पूरे अध्याय मे वही विष्य है। एक. ही अध्याय में प्रायः अनेक 
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गीता, अनुवाद आरं टिप्पणी- ३ अध्याय-! ६४४ 


तृतायाऽध्यायः | 


अजुन उवाच । 
ज्यायसी चत्कसणस्त मता नुद्धेजनाद्रन । 
तात्क कमाण चार मा Iनयाजयास केशव ॥ १ ॥ 
व्यामश्रणेच चाक्यन बाद्ध मोहयसाव से । 
तदक चद्‌ [नाश्चेत्य यन श्रयाऽहमाप्दुयाम्‌॥ २॥ 
श्राभगवानुवाच | 


५) राकेऽस्मिन्द्वाविधा निष्ठा प॒रा प्रोक्ता मयानघ । 
। चषया का चणन इता इ । जल अध्याय स, जा वषय आरम्भ म आ गया द्‌» 
। अथवा जो विषय उसमें प्रसुख चै, उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम रख 
। दिया जाता च । देखो गोतारइस्य प्रकरण १४. प्र. ४७४ ।] 


तासरा अध्याय ! 

[ अजुन को यह सय हो गया था कि मझुफरे भष्मिद्रोण आदि को मारना 
पड़ेगा। अतः सांख्यमार्ग के अनुसार आत्मा की नियता और अशाच्यत्व से यह 
सिद्ध किया गया, कि अर्जन का भय चथा है। फिर स्वधम का थोड़ा सा विवेचन 
करके गीता के मुख्य विपय, कर्मयोंग का दूसरे अध्याय में ही आरम्भ किया गया है 
ओर कहा गया है कि कमं करने पर भी उनके पाप पुणय से वचने के लिये केवल 
य॒द्दी एक युक्ति या योग है, कि वे कर्म साम्यबाद्दि से किये जावं । इसके अनन्तर अंत 
में उस कमंयोगी स्थितप्रज्ञ का चर्णन भी किया गया है कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार 
सम हो गई हो । परन्तु इतने से ही कर्मयोग का पवैवेचन पूरा नहों हो जाता! 
यह बात सच है कि कोई भी कास ससब्चादधि से किया जावे तो उसका पाप नहीं 
लगता; परन्तु जब कमं की अपेक्षा समड्ञादे की ही श्रेष्ठता विवादरादितासिड होती _ 
है(गी. २. ४९),तब फिर स्थितप्रज्ञ की नाई ठाद्धि को सम कर लेने से ही काम चल ' 
जाता दै-इससे यह पिद्ध नहीं होता कि कर्म करना ही चाहिये । अतएव जब 
अजुन ने यही शंका प्रश्नरूप में उपस्थित की, तब भगवान्‌ इस अध्याय सं तथा 
अगले अध्याय में प्रतिपादन करते हैं कि * कंसं करना ही चाहिय। ? | 

अज्ञुन न कद्दा--(१) हैं जनादन! यदि तुह्यारा यही मत हें के कम का 
अपेक्षा ( साम्य- ) ब॒द्धि ही श्रेष्ठ है, तो हे केशव ! सुमे ( युद्ध के ) घोर कर्म मे 
क्यों लगाते दो? (२) (देखन मे) व्यासिश्र अर्थात्‌ सन्दिग्ध भाषण करक तुस मरो 
बुद्धि को अम में डाल रहे हो । इललिये तुम ऐसी एक ही बात विश्चित करके सुभे 
नतलाओ, जिंससे सुमे श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त दो। 


7 हि 
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रीतारहस्य अथवा कर्भयोगदीस् । 


,°)) 
. 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगन योगवास ॥३॥. 
न फर्मणामनारंभानेष्कम्य पुरुषो ऽश्झुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
न हि कश्चित्क्षणमपि जाउ तिष्ठत्यकर्मझतू । 
कार्यत ह्यवशः कर्म स्व: घक्कतिअदुणैः ॥५॥ 
श्रीभगवाज्‌ ने कहाः--(३) हे निप्पाप अन ! पहले (अथात्‌ दूसरे अध्याय 
स ) मैंने यह वतलाया है कि, इस लोक में दो प्रकार की निद्ाएँ हें-अर्थात्‌ ज्ञान- 
यांग से सांख्यों की और कर्मये.ग से योगियों की । 
! [इसमे ` पुरा ? शब्द का अथं “ पहले ” अर्थात्‌ “ दूसरे अध्याय में?” 
। किया है। यही अर्थ सरल दै, क्योंकि दूसरे अध्याय सें पहले सांख्यनिटा के अनु- 
! सार ज्ञान का चर्णान करके फिर कर्मयोगनिडा का आरम्भ किया गया है । परन्तु 
! पुरा ? शब्द का अर्थ “ सृष्टि के आरम्भ में ” सी हो सकता है। फ्योंकि सहा- 
- ! सारत सें, नारायणीय या भागवतधर्म के विङपण में यह वर्गान है, कि सांख्य 
'और योग ( निञ्गाति और प्रद्वाति ) दोनों प्रकार की निटाओं को भगवान्‌ ने 
! जरत्‌ के आरम्भ में ही उत्पन्न किया हे ( देखो शां. २४० और ३४७)। ' निठा ?' 
! शब्द के पहले “ मोचा? शब्द अव्याहत दे, ' निष्ठा शब्द का अर्थ वह मार्ग है 
।कि जिससे चलने पर अन्त में मोज्ञ सिलता हैं; गीता के अनुसार ऐसी निष्टाई- 
! दो दवी दै, और वे दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी का अङ्ग नहीं है--इत्यादि बातों 
। का विस्तृत चिवेचन गीतारहस्य के म्यारइवें प्रकरण ( ए. २००-३१५ ) में किया 
। गया है, इसलिये उसे यहाँ दुइराने की आवश्यकता नहीं है। ग्याराइवे प्रकरण 
| के अन्त ( प्रष्ट ३५२) सं नफ्शा देकर इस वात का भी वर्णन कर दिया गया है 
कि दोनों निष्टां में भेद षया दै । सोक्ष की दो निष्टाएँ बतला दी गई; अब तदं- 
। गसूत नप्कम्यासिडि का स्वरूप स्पष्ट करके वतलाते दैं-] 
(३) (परन्तु) कमौ का प्रारम्भ न करने से ही पुरुष को नेप्कम्मेप्राप्ति नहीं हो 
| जाती, और कर्मी का प्रारभ (त्याग) न करने से ही सिद्धि नहा मिल जाती | (५) 
७ कोइ मचुप्य ( कुछ न कुछ ) कर्म किये बिना क्षरण भर भी नहीं रह सकता। 
प्रकृति के गुणा प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को ( सदा कुछ न कुछ ) कर्म करने मे लगाया 
श्रा करत ह | EN 
¡ [चोथे शोक के पहले चरण मे जो ' नैष्कम्म ? पद है, उसका “ ज्ञान? 
। अय सान कर सन्यासमार्यवाले टीकाकारो ने इस :होक का अर्थ अपने सम्प्रदाय 
। के अनुकल इस प्रकार बना लिया दै" कमी का आरंभ न करने से ज्ञान 
। नहीं होता, अथात्‌ कर्मो से ची ज्ञान होता है, क्योंकि कर्म ज्ञानप्राप्ति का 
। साधन हें। ? परन्तु यच अर्थ न तो सरल दै और न ठीक ठीक । नेय्कर्म्म शब्द 
! का उपयोग वेदान्त.ओर सीमाला दोनों शानो से कई बार किया गया है और 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ३ अध्याय । ६४६ 


कमेद्रियाणि संयस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
। सुरे्वरांचारय का “‹ नेप्कर्म्यलादधि ” नामक इस विषय पर एक अथ भी हे।- - 


' तथापि, नेप्कम्य के ये तत्व कुछ नये नहीं हं। न केवल सुरेश्वराचार्य ही के 
' किन्तु मीमांसा और वेदान्त के सूत्र बनने के भी, पूरं से ही उनका प्रचार 
' होता आ रदा है।यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि कर्म बन्धक 
' होता ही है । इसलिये पारे का उपयोग करने के पदले उसे मार कर जिस प्रकार 
। चद्य लोग शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना. 
' पड़ता हे कि जिससे उसका बन्धकत्व- या दोष मिट जाय । और, ऐसी युक्ति 
। से कमं करेने की स्थिति को छी ' नेप्कम्य ? कइते दैं। इस प्रकार बन्धकत्वरहित 
| कर्म मोक्ष के लिये वाधक नहा होते, अतएच मोक्त-शाख्र का यद्द एक म इतत्वपूरणं 
प्रश्न है, कि यह स्थिति केसे प्राप्त की जाय ? मीमांसक लोग इसका यइ उत्तर 
¦ देते हैं, कि नित्य और ( निमित्त होने पर ) नमित्तिक कर्म तो करना चाहिय्र, 
' पर काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना चादिये। इससे कर्म का बन्धकत्व नहीं 
। रहता और नेप्कम्याचस्था सुलभ रीति से प्राप्त हो जाती है। परन्तु चेदान्तशास्र 
' ने सिद्धान्त किया दै कि सीमांसकों की यह युक्ति गलत इं; ओर इस बात के 
। विवेचन गीतारइस्य के दसवें प्रकरण ( पु. २७४ ) सें किया गया इं । कुछ ओर 
' लोगों का कथन छै कि यदि कमं किये ही न जाचें तो उनसे बाधा कसे हो, 
' सकती हे? इसलिये, उनके मतानुसार, नष्कर्म्य अवस्था प्राप्त करने के लिये सब 
' कमो ची को छोड़ देना चाहिये । इनके मत से कर्मशून्यत। को ची “ नष्कम्य” 
कहते हवें । चाये शोक मं बतलाया गया है, कि यहद मत ठोक नहीं इ, इससे 
' तो सिद्धि अर्थात्‌ मोक्त भी नहीं मिलता; और प/(चचे छोक में इसका कारण 
' सी वतला दिया है। यदि इम कम को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तक 
' यह देइ हैं तब तक सोना, बेठना इत्यादि कर्म कभी रुक ही नहीं सकते (गी 
८ ५, ९ और १८, ), इसलिये कोई भी मनुष्य कर्मशुन्य कभी नइी' हो सकता । 
` । फलतः कर्मशून्यरूपी नेप्कम्यं असभ्मच दे । सारांश, कर्मरूपी बिच्छू कमी नहीं 
! भरता । इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह बिषराद्दित 
१ हो जाय | गीता का सेड्ान्त है कि कमों मं से अपनी आसक्ति को इटा लेना 
ही इसका एक मात्र उपाय हें । आगे अनेक स्थानो में इसी उपाय का विस्तार- 
"पूर्वक वर्णान किया गया है। परन्तु इस पर भी शङ्का हों सकती हे, कि यद्यपि 
। कमी को छोड़ देना नेप्कम्थ नहीं है, तथापि संन्धासमागेवाले तो सब कमो का. 
! संन्यास अर्थात्‌ त्याग करके ही मोक्ष प्रास करते हैं, उतः मोक्ष कीप्रा्ि के 
। लिये कमो का त्याग करना आवश्यक ह । इसका उत्तर गीता इस, प्रकार देती 
। है, कि संन्यासमारगचालों को मोक्ष तो मिलता है सद्दी, परन्तु वइ कुछ उन्हें कर्मों 
' का त्याग करने से नहीं मिलता, किन्तु मोक्त-सिडि उनके ज्ञान का फल ह। यादे 
' केवल कमें का त्याग करने से ही मोक्ष-सिद्धि होती हो; तो ।फेर पत्यरा का 
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६५० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


दाळ्याथाान्वसूढात्मा [मेथ्याचारः ख उच्यत ॥ 
यास्त्वाद्रयाण मनला नयम्यारभतऽज्ुन | 
कमा ट्रयः कमयागमखक्तः स वाशाष्यत ॥ ७॥ 
। भी युक्ति मिलनी चाहिये! इससे ये तीन वातं सिद्ध होती हँः:--( १ ) नैष्कर्म्य 
। कुछ कर्मशून्यता नहीं है, (२) कमौ को बिलकुल त्याग देने का कोइ कितना भी 
। ्रयत्न क्यों न करें, परन्तु चे छूट नहीं सकते, आर(३) कमो को त्याग देना सिद्धि 
। प्राप्त करने का उपाय नहा हैं; यद्दी बातें ऊपर के छोक में बतलाई गई हैं । जब 
। ये तीनों बातें सिद्ध दो गईं, तब अठारइवें अध्याय के कथनानुसार £ नेव्कम्य- 
। सिद्धि ? की ( देखो गी. १८. ४८ और ४६ ) प्रास के लिये यही एक सागं शेष 
। रह जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नहीं, पर ज्ञान के द्वारा आसक्ति का क्षय 
। करके सब कम सदा करता रहे ! क्योकि ज्ञान मोक्ष का साधन इ तो? सही, पर 
। कमशून्य रहना भी कमी सम्भव नहों, इसलिये क्म के वन्धकत्व (बन्धन) को 
। नष्ट करन के लिय आसाक्ते छोड़ कर उन्हें करना आवश्यक होता हैं । इसी को 
। कमयोग कहते इं; आर अब बतलाते ईं कि यद्दी ज्ञान-कर्मससुचयात्मक मार्ग 
। विशेष योग्यता का, अर्थात्‌ श्रेष्ठ दै] 
(६) जा सूढ़ ( हाथ पैर आदि ) कमेंद्रियां को रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयों 
.का चिन्तन किया करता है, उसे मिथ्याचारी अर्थात्‌ दांभिक क इते दें । (७) परन्तु 
इ अजुन ! उसको योग्यता विशेष अर्थात्‌ श्रेष्ट है कि जो मन से इन्द्रियों का आकलन 
करक, (कवल) कमेन्द्रियों द्वारा अनासक्त बुद्धि से कर्मयोग” का आरम्भ करता है। 
। [ पिछले अध्याय में ओ यह वतलाया गया है कि कमयोग में कर्म की 
अपेक्षा जादे श्रेष्ठ दे ( गी. २. ४९ ) उसी का इन दोनों छोकों में स्पष्टीकरण 
। किया गया इ । यहा साफ साफ कह दिया है, कि जिस मनुष्य का भन तो शुद्ध 
। ना छ, पर केवल दूसरों के भय से या इस अभिलाषा खे कि दूसरे सुभ्ले भला 
। कह, केवल बाह्येन्द्रियों के व्यापार को रोकता ई, वह सच्चा सदाचारा नहा ह वह 
। ढोंगी है। जो लोग इस वचन का प्रमाण देकर, कि “* कलौ कर्त्त च लिप्यते?” 
। कालियुग में दोप डे में नहीं, किन्तु कर्म रहता है यह ग्रतिपादन किया 
। करते हैं के बुद्धि चाहे जेसी हो, परन्तु कर्म बुरा न हो; उन्हे इस छोक सें 
। वाणत गाता क तत्त्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये । सातवें छोक से यह बात 
। ्रगट होती ह, कि निष्काम डि से कर्म करने के योग को ही गोता में “कर्मयोग” 
। का दै। संन्यासमागींय कुछ टीकाकार इस कछोक का ऐसा अर्थ करते दं, कि 
। यद्याप यह कमयाग छठ शोक में बतलाये हुए :दांभिक मार्ग से श्रेष्ठ है, तथापि 
। यद्ग सन्यासमाग से श्रेष्ठ नहीं हैं। परन्तु यह याकि साम्प्रदायिक आग्रह की है, 
। क्याके न केवल इसी शोक मे, बरन्‌ फिर पाँचवें अध्याय के आरम्भ में और 
। अन्यत्र भी, यह स्पष्ट कह दिया गया चे कि संन्यासमाग से भी कर्मयोग अधिक 
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गीत।, अनुवाद और टिप्पणी- ३ अध्याय । ६५१ 


नियतं कुरू कमे त्वं कमें ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धथेदकमंणः ॥ ८ ॥ 
। योग्यता का या श्रेष्ठ है ( गीतार. ए. २०७-३०८) । इस प्रकार जब कर्मयोग 
। ही शरेष्ठ दै, तब अञ्चुन को इसी मागं का आचरण करने के लिये उपदेश करते दैं-] 
(८) € अपने धर्म के अनुसार ) नियत अर्थात्‌ नियमित कमं को त्‌. कर, क्योकि, कर्म 


न करंने की अपेक्ता, कर्म करना कहां आधिक अच्छा है। इसके अतिरिक्त (यह 


समभ ले कि यदि ) तू कमं न करेगा, ता ( भोजन भी न मिलने से ) तेरा शरीर- 
en ः = = 
गनिवाइ तक न हो सकेगा । 


। [¦ अतिर्क्ि’ और ¦ तक? ( अपि च) पदों से शरीरयात्रा को कम से' 
। कभ इेत॒ कहा है । अब यह बतलाने के लिये यज्ञअकरण का आरम्भ किया 
। जाता हवै, कि * नियत अर्थात्‌ ` नियत किया हुआ कमं ? कौन सा है और दूसरे 
। किस महत्त्व के कारण उसका आचरण अवश्य करना चाहिये। आजकल यज्ञ- 
। याग आदि श्रौतधर्म लुप्त सा हो गया दै, इसलिये इस विषय का आधुनिक 
। पाठकों को कोई विशेष महत्व मालूम नहीं होता । परन्तु गीता के समय में इच 
। यज्ञ-यागों का पूरा पूरा प्रचार था ओर “ कमे ? शब्द से मुख्यतः इन्हीं का बोध 
। हुआ करता था; अतएव गीताध्म में इस बात का विवेचन करना अत्यावश्यक 
! था कि ये धर्मग्रत्य किये जावे या नहीं, और यदि किये जावे तो किस प्रकार । 
। इसके सिचा, यह भी स्मरण रहे कि यज्ञ शब्द का अर्थ केवल ज्योतिष्टोम आदि 
। श्रौतयज्ञ या आशि में किसी भी वस्तु का इचन करना ही नहीं है ( देखो गी. ४, 
। ३२) । सृष्टि निर्माण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अथात्‌ 
। लोकसंग्रहार्थ, प्रजा को बह्मा ने चातुर्वश्यविद्चित जो जो काम बाट दिये हैं, 
'उन सब का ' यज्ञ? शब्द में समावेश होता है (देखो स. भा. अचु. ४८. ३; ` 
। और गी. र. पु. २८६-२९५) । धर्मशास्रं में इन्दं कमों का उछेख है और यह 
। “नियत' शब्द से वे ही विवक्षित हैं । इसलिये कहना चाहिये कि यद्यपि आज- 
। कल यज्ञ-याग लुप्तप्राय हो गये हूं, तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन अब भी 

'' निरर्थक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये सब कर्मे काम्य हैं, अर्थात्‌ इसलिये बता- 
। लाये गये हैं कि मनुष्य का इस जगत्‌ में कल्याण इवे और उसे सुख मिले। . 
। परन्तु पदछ दूसरे अध्याय (गी, २. ४३-४४) ) में यहद सिद्धान्त है कि सीसांसकों 
! के ये संच्देतुक या काम्यकती मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक हैं, अतएव वे नीचे दर्ज के 
। हूँ । और मानना पड़ता है कि अब तो उन्हं कमों को करना चाहिये; इसलिये 


७ Ue me ~~ ~ ङ ~ ००] गा 
! अगले छोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है कि कमो का शुभा 


। शुभ लेप अथवा बन्धकत्व केसे मिट जाता है और उन्हें करते रहने पर भी 

। नष्कम्यीचस्था क्योकर प्राप्त होती है।यह समग्र विवेचन भारत भं वणित 
CN देखो ® 

। नारायणीय या भागवतधर्म के अनुसार है ( देखो म, भा. शा. ३३० yi] 
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$ यज्ञाथोत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः । 
तदर्थं कर्म कोतेय मुक्तसंगः समाचार ॥ ९ ॥ 

(€) यञ के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त , अन्य कमो से यह 
लोक बँधा हुआ है । तदर्थं अर्थात्‌ यज्ञार्थ (किये जानेवाले) कर्म (सी) तू आसाकि 
था/फलाशा छोड़ कर करता जा । 

। [इसःोक के पहले चरण में मीमांसकों का और दूसरे में गीता का 


] 
CRE 


। सिद्धान्त बतलाया गया दै । मीमांसकों का कथन है कि जब वेदों ने ही यज्ञ- 
। यागादि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर दिये हैं और जब कि ईंश्वरनिर्मित 
। सृष्टि का व्यवद्दार ठीक ठीक चलते रइने के लिये यच्च यज्ञ-चक्र आवश्यक है 
तब कोई भी इन कर्मों का साग नहीं कर सकता; यदि कोई इनका त्याग कर 
) देगा तो समझना होगा के वह श्रोतधमे से चञ्चित हो गया । परन्तु कर्माविपाक- 
। शक्रिया का सिद्धान्त है कि प्रत्येक कर्म का फल महुंप्य को सोगना ही पड़ता है; 
। उसके अनुसार कहना पड़ता हे, कि यज्ञ के लिये सनुप्य जो जो कर्म करेगा 
। उसका भला या जुरा फल भी उसे भोगना ही पड़ेगा। मीमांसकों का इस पर 
। य उत्तर है कि, वेदों की ही आज्ञा है कि * यज्ञ? करना चाहिये, इसलिये 
। यज्ञार्थं जो जो कर्म किये जावेग वे सब ईश्वरसम्मत होंगे; अतः उन कमा से 
। कर्ता बढ नहीं हो सकता । परन्तु यज्ञों के सिवा दूसरे कामों के लिये--उद'इर- 
। णार्थ केवल अपना पेट भरने के लिये,-मनुप्य जो. कुछ करता है चह, यज्ञार्थ 
| नद्ध दो सकता; उसमें तो केवल 'सनुप्य का ही निजी लाभ दै। यही कारण 
| है जो मीमांसक उसे.“ पुरुषार्थ ? कर्म कहते हैं, और उन्हं ने निश्चित किया है 
। कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के अतिरिक्त.अन्य कर्म अर्थात्‌ पुरुपार्थ कर्म का जो कुछ 
+ भला या बुरा फल होता है चह मनुप्य को भोगना पड़ता है-यही सिद्धान्त उक्त 
। शोक की पहली पंक्ति में है (देखो गीतार. श्र. ३ ए. ५२-५५ ) । कोई कोई 
टीकाकार यज्ञ=विष्णु ऐसा गोण अर्थ करके कहते हैं कि यज्ञार्थ शब्द का अर्थ 
{ विष्णपरीत्यर्थ या परमेश्वरापण पूर्वक है; परन्तु चमारी समम में यहद अर्थ खाचा- 
| तानी का और कक्ष इ । यहा पर प्रश्न होता है कि यज्ञ के लिये जो कर्म करन 
.। पड़ते हैं, उनके सिवा यदि मनुप्य दूसरे कर्म कुछ भी न करे तो क्या बह कर्म 
बंधन से छूट सकता ददे! फ्याँके यज्ञ भी तो कर्म ही है-आर उसका स्वर्गप्रापि- 
रूप जो शाख्रोक्त फल इ वह मिले बिना नही रहता । परन्तु गीता के दूसरे ही 
| अध्याय में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है कि यह स्वर्ग-प्राधिरूप फल मोज्ष-. 
! मासि के विरुद्ध है ( देखी गो. २-४०-४४; और £, २०, २३ )। इसी लिये उत्त 
। शोक के दूसरे चरण में यह वात फिर बतलाई गई है फि मनुष्य को यज्ञार्थ 
+ जो कुछ नियत कर्म करना होता है उसे भी वह फल की आशा छोड़ कर अर्थात्‌ 
। केवल कत्तेच्य समझ कर, करे और इसी अर्थ का प्रतिपादन आगे सात्तिक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By siddhanta eGangotri. Gyaan Kosha 
गाता, अनुवाद आर टिप्पणी - ३ अध्याय | ६४३ 


सहयज्ञाः प्रजाःसष्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनन असावेष्यध्यमष चोऽस्त्वि्टकामश्चक ॥ १० ॥ 

द्चान्भावयतानन ते दवा भावयन्तु वः 

परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवास्प्यध ॥ ११ ॥ 
न्भागा।च्ह वा दवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

वंद्त्तानप्रदायभ्या या सुक्त स्तेन णव खः ॥१श॥ 


यज्ञ को व्याख्या करत समय किया गंया है (देखो गी. १७. ११ और ` १८.६ ) । 
। इस लाग का भावाथ यह हे कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञार्थ और सो भी : 
। फलाशा छोड़ कर करने से, (१) वे मीमांसको के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार 
। मनुष्य को बद्ध नहीं करते, क्योंकि चे तो यज्ञार्थ किये जाते हैं और (२) .उनका 
। व्वग-घातिरूप शाखोक्त एवं अनित्य फल मिलने के बदले मोक्षआएि होती दै, 
। याक वे फलाशा छोड़ कर किये जाते हैं । आगे १६ चें कोक में और फिर 
। चोये अध्याय के २३ वें छोक में यद्दी- अर्थ दुबारा प्रतिपादित हुआ है । तात्पर्य 
। यह चं कि, सीसांसकों के इस, सिद्धान्त“ यज्ञार्थ कर्म करना चाहिये क्योंकि 
। चे बन्धक नहीं होतें? में भगवतद्गीता ने ऑर भो यह सुधार कर दिया है कि 
। “ जो कर्म यज्ञार्थ किये जावें, उन्हें भी फलाशा छोड़ कर करना चाहिये। ” किन्तु 
। इस पर भी यह्द शंका दोती हे कि, मीमांसकों के. सिद्धान्त को इस प्रकार सुधा- 
। रचे का प्रयत्न करके यज्ञ-याग आदि गाईस्थ्यक्षात्ति को जारी रखने की अपेक्ता, 
। क्या यहद अधिक अच्छा नहीं इ कि कमो की भमट से छूट कर मोचष-प्रा्ि 
। के लिये सव कमों को छोड़ छाड़ कर संन्यास ले ले ? भगवतगीता इस प्रश्न का 
। साफृ यही एक उत्तर देती इ कि चीं?! क्योकि यज्ञ-चक्र के बिना इस जगत्‌ के 
। न्यवहार जारी नहीं रह सकते। अधिक क्या कहें, जगत्‌ के धारण-पोषण के लिये 
। घह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है; ओर जबकि जगत्‌ की सुस्थिति या संग्रह 
। ची भगवान्‌ को इष्ट ह, तब इस यज्ञ-चक्र को कोई भी नहीं छोड़ सकता । अब 
। यह्दी अर्थ अगले शोक में बतलाया गया हे । इस प्रकरण में, पाठकों को स्मरण 
। रखना चाह्चिये कि “यज्ञ” शब्द यह केवल .श्रौत यज्ञ के ही अथ में प्रयुक्त नहीं 
। दे, किन्तु उसमें स्साते यज्ञों का तथा चातुवणर्य आदि के यथाधिकार सब व्याव- 
। हारिक कमो का समावेश है । ] 
(१०) प्रारम्भ में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने ( उनसे) 
कच्चा, “इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्हारी बुद्धि हो; यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेनु 
होवे अथात्‌ यह तुम्हारे इच्छित फलों को देनेवाला चोवे। (११) तुम इस यज्ञ से देव- 
ताओं को संतुष्ट करते रहो, ( और ) वे देवता तुम्हें संतुष्ट करते रदें। (इस प्रकार) 
पंरध्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए (दोनों) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्रात कर 
खो”। (११) क्योंकि, यज्ञ से: संतुष्ट दौकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित (सब) 
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यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो ुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः । 
सुजते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १३ ॥ 


भोग तुम्हें देंगे । उन्हीं-का दिया हुआं उन्हें (वापिस) न दे कर जो (केवल स्वयं) 
उपभोग करता दे, चह सचमुच चोर है। 
| [ जब ब्रह्मा ने इस सूष्टि अर्थात्‌ देव आदि सब लोगों को उत्पन्न किया, तब 
उस चिता हुंईं के इन लाया का घारण-पाफ्गण क्‌ दगा । सहासारत क नारा 
यणाीय धर्म से वर्णन ह कि ब्रह्मा ने इसके बाद इज्ञार वघ तक तण करके 
। भगवान्‌ को संतुष्ट किया; तब भगवात्‌ने सब लोगों के निर्वाह के लिये ्रद्त्ति- 
। प्रधान यज्ञ-चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस 
। प्रकार बतांच करक एक दूसर का रक्षा करा । उक्त छाक सं इसा कथा का 
। का कुछ शब्द-भेद्‌ से अनुवाद किया गया हं ( देखो मभा, शा. ३४०. ३८ से 
६२ )। इससे यह सिद्धान्त और भी अधिक दृढ़ हो जाता है, कि प्रत्रत्ति-्रधान 
। भागचतधमै के तत्व का ही गीता में प्रातिपादन किया गया है । परन्ठु भारावत- 
“धर्म में यज्ञों सें की जानेवाली हिंसा ग्य मानी गई है ( देखो. सभा.शां ३३६ 
। और ३३७), इसलिये पशुयज्ञ के स्यान में प्रथम द्रव्यमय यज्ञ शुरू हुआ 
। और अंत में यदद मत प्रचलित हो गया [के जपमय यज्ञ अथवा ज्ञानसय यज्ञ 
। ही सब में श्रेष्ट है (गी. २.२३ - ३३)। यज्ञ शब्द से मतलव चातुर्वणय के सव 
"कमो से दै; और यह बात स्पष्ट है कि समाज का उचित रीति से धारण-पोएण 
| दोने के लिये इस यज्ञ-कर्म या यज्ञ-चक्र को अच्छी तरह जारी रखना चाहिये 
| (देखो मनु. १. ८७ )। आधिक फ्या कहें; यह यज्ञ-चक्र आगे बीसचें होक में 
। वणत लोकसंग्रद्च का ही एक स्वरूप है ( देखो. गीतार. प्र. ११ )। इसी लिये 
! स्ठृतियों में भी लिखा इ, कि देवलोग और मनुष्य लोग दोनों के संग्रहार्थ सग- 
। चान्‌ न ची प्रथम जिस लोकसंग्रइकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे आये 
। अच्छी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कत्तव्य है; और यही अर्थ अब अगले 
| छोक में स्पष्ट रीति से बतलाया गया हैं--] 
१३) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापां से सुक्त 
हो जाते हैं। परन्तु (यज्ञ न करके केवल) अपने ही लिये जो (अन्न) पकाते ड, 
यापी लोग पाप भक्षण करते हैं। 
[ ऋग्वेद के १०. ११७. '६ मंत्र मं भी यही अर्थ हैं । उसमें कहा हे कि 
। “ नायमण पुष्याते नो सखायं केवलाघो भवति. केचलादी ” - अर्थात्‌ जो मनुष्य 
। अयमा या सखा का पोषण नहीं करता, अकेला ही भोजन करता है, उसे केवल 
। पापी समझना चाहिये। इसी प्रकार मदुस्ट्रति में सी कहा है कि “ अर्घ स 
। केवलं सुंक्ते यः पचन्त्यात्मकारणात्‌ । यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ? 
4 (३० ११८) -अथात्‌ जो मनुष्य अपने लिये ही (अन्न) पकाता है चह केवल 
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अन्नारूवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञारचति पर्जन्यो यज्ञः कमेंसमुद्धचः ॥ १४ ॥ 
कमं ब्रह्मोजचं वाद्ध त्रह्मा्षरसपुङ्गवम्‌ । 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्टितम्‌ ॥१५॥ 


। पाप भक्षण करता है। यज्ञ करने पर जो शेष रह जाता है उसे “ न्त? और - 
दूसरा के भोजन कर चुकने पर जो शेप रहता दै ( भुक्तरोष ) ज्से * विघस » 
। कइते हैं ( मनु. ३२८५ ) । आर, अले मनुष्यं के लिये यही अन्न विददित कहा 
। गया है ( देखो. गा. ४.३१ )। अब इस वात का और भी स्पष्टीकरण करते हैं 
। कि यज्ञ आदि कर्म न तो केवल तिल और चावलों को आग में भोंकने के लिये 
। छो ६ ऑर न स्वगआसि के लिये ही; बरन जगत्‌ का धारण-पोषण होने के 
। लिये उनकी बहुत आवश्यकता है अर्थात्‌ यज्ञ पर ही सारा जगत्‌ अवलम्बित है-] 
(्‌ १४) माशिमात्र की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है, पर्जन्य 
यज्ञ से उत्पन्न होता च; और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म स होती है। . 
a [ मजुस्ट॒ति में सी मनुप्य की और उसके धारण के लिये आवश्यक अन्न 
। क उत्पत्ति के विषय मे इसी प्रकार का वर्णेन है | मल के छोक का साव यह है 
। यज्ञ की आग में दी हुईं आइति सूर्य को मिलती ई और फिर सूर्य से (अर्थात्‌ 
। परमपरा द्वारा यज्ञ से ही) पजन्य उपजता है, पर्जस्थ से अन्न, और अन्न से प्रजा 
| इत्पन्न होती हे? (मबु. ३. ७६ )। यही छोक मद्दाभारत में भी है (देखो मभा. 
। शा, २६२. १३ )। तत्तिरांयः उपनिषद ( २. १ ). सें. यह पूर्वपरम्परा इससे भी 
। पीछे इटा दी गई ki और: ऐसा क्रम: दिया. गया दै“ प्रथम परमात्मा से 
आकाश हुआ आर फिर कम से वायु, आसि, जल और एथ्वी की उत्पत्ति 
। डुइ; ट्वी से ओषधि, ओषधि से; अन्न, ऑर अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ ।?» 
। अतएव इस परम्परा के अनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपर्यन्त बतलाई हुई पूर्वपर- 
। स्परा को, अब कर्म के पले प्रकृति और प्रकृति के पहले ठेठ अचर त्रह्म-पर्यन्त 
। पहुँचा कर, पूरी करते हं] | 
(१५) कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात्‌ प्रकृति से हुई दै, और यहं बझ अक्षर से 
अर्थात परमेश्वर से हुआ है। इसलिये ( यह समभो कि ) सर्वगत ब्रह्म चीन यज्ञ 
में सदा अधिष्ठित रइता है। 
। [कोई कोई इस छोक के “ ब्रह्म ? शब्द का अर्थ ' प्रकृति ? नहीं समभते 
। वे कहते हैं कि यंद्दी बह्म का अर्थ “ वेद्‌ ? है। परन्तु ` ब्रह्म ? शब्द का “ वेद्‌ ; 
। अर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपत्ति नहीं हुईं कि “ ब्रह्म अर्थात्‌ “वेद: 
परमेश्वर से हुए हैं; ” तथापि वेसा अर्थ करने से “ सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में है ” 
। इसका अर्थ ठीक ठीक नही लगता । इसलिये “ मम योनिर्मइत्‌ ब्रह्म ” ( यी. 
! १४. ३ ) छोक में “ब्रह्म” पद का जो प्रकृति अर्थ है, उसके अनुसार रामालुज- 
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. पव॑ प्रवर्तितं चक्र नाज्ञचतयतीह यः । 
अघायुर्रिद्रियारामो मोघं पार्थं ख जीवति ॥ १६ ॥ 
$$ यर्त्वात्मरांतिरव स्यादात्मतृ्तश्च मानवः । | 
आत्मन्येच च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 
नेव तस्य छतेनाथों नाकृतनेह कश्चन | 


' भाष्य में यद अथ किया गया इ कि इस स्थान म भा ब्रह्म शब्द ख जगत 
' की सूल प्रकृति विवक्षित दै; और वद्दी अथं इसमें भी ठोक मालूम छाता च। 
। इसके सिवा मद्दाभारत के शा्तिपच में, यज्ञप्रकरण में यच्च बशन ह्‌ कि “अलु- 
। यज्ञ जगत्सवं यज्ञश्रानुजगत्सदा ? ( शां. २६७. ३४ ) ¬ अथात्‌ यज्ञ क पीछे 
। जगत्‌ है और जगत्‌ के पीछे पीछे यज्ञ है। ब्रह्म का अर्थ * प्रक्कते ? करने से इस 
। वर्णन का भी प्रस्तुत छोक से मेल हो जाता हे, क्योंकि अगत ही अङ्कति है! 
। गीतारहस्य के सातवें और आठवें प्रकरण में यह वात यिष्तारपूवंद बतलाई 
। गईं दै कि परमेश्वर से प्रकृति और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगत्‌ के सब कर्म कसे 
। निष्पन्न होते हैं । इसी प्रकार एरुषसूक्त में भी यह वर्णन, दे कि देवताआ ने 
। प्रथम यज्ञ कर्के ही सषि को निर्माण किया दे ! ] 
(१६) है पार्थ ! इस प्रकार ( जयत्‌ के धारणार्थ ) चलाये हुए करस या यज्ञ के चक्र 
को जो इस जगत मॅ आग नहीं चलाता, उसकी आयु पापरूप, है; उस इन्द्रिय- 
लम्पट का (अर्थात्‌ देवताओं को न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाले का) जीवन व्यर्थं च । 
। [ स्वयं बल्मा ने ही - मनुष्यों ने नहीं - लोगों के वारण-पोषण के लिये यज्ञ- 
` ! मय कर्म या चातुवंशय-ध्वत्ति उत्पन्न की हे । इस सि का क्रम चलते शइने के 
। लिये ( छोक १४ ) और साथ ही साथ अपना निचाइ होने क लिये ( शोक 5), 
। इन दोनों कारणों से, इस वृत्ति की आवश्यकता इं; इससे सिड होता दै कि यज्ञ" 
। चक्र को अनासक्त बुद्धि ले जगत्‌ में सदा चलाते जाना चाहिये । अव यह बात 
' मालूम दो चुकी कि मीमांसको का या त्रयीधम का कमकायड (यज्ञ-चक्र) गीता- 
। धर्म में अनासक्त जादि की युक्ति से केसे स्थिर रखा गया चे ( देखो गीतार. प्र 
' ११. ए. ३४५:- ३४६ ) । कई सन्यास मार्गवाले वेदान्ती इस विषय में शङ्गा करते 
। हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष को जब यहाँ मोक्ष प्राप्त जाता है आर उसे जो 
! कुछ प्राप्त करना द्वोता है; वह सब उसे यहां मिल जाता है, तब उसे कुछ भी 
। कर्मे करने की आवश्यकता नहीं दै - और उसको कर्म करना भी न चाहिये ६ 
इस का उत्तर अगले तीन -होकों में दिया जाता है । ] 

(१७) परन्तु जो महुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तूस और 
आत्मा में छी संतुष्ट हो जाता हू, उसके लिये ( स्वयं आपना ) कुछ भी कार्य 
(शेष ) नहीं रह जाता; (१८) इसी प्रकार यहाँ अर्थात्‌, इस जयत में ( कोई 
काम ) करने से था न करने से मी उसकालाभ नहीं होता; और सब राशियों में 
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न चास्य सवभूतेषु काश्चद्थव्यपाश्रयः॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर | 
उसका ङु भो ( निजी ) मतलब अटका नहीं रहता । (१६) तस्मात्‌ अर्थात्‌ 
जब ज्ञानां पुरुष इस ग्रकार कोई भी अपेक्षा नहीं रखता तब, त्‌ भी ( फल की ) 
आसाक्ते छोड़ कर अपना कत्तव्य कसे सदेव किया कर; क्योंकि आसक्ति छोड कर 
कर्म करनेवाले मनुष्य को परमगति प्राप्त होती 
¦ [१७ से १९ तक के शोको का टीकाकारों ने बहुत विप्रस कर डाला 
। ई, इसलिये इम पडले उनका सरल भावार्थ छी बतलाते हैं। तीनों छोक मिल 
। केर च्वेतु-अनुमान-युक्त एक ही वाक्य हे । इनमे से १७ वें और १८ वे छोकों मे 
। पद्दले उन कारणों का उल्लेख किया गया है फि जो साधारण रीति से ज्ञानी 
। उुरुष के कम न करने के विषय में बतलाये जाते हैं; और इन्हों कारणों से गीता 
। ने जो अनुमान निकाला दे वच्द १९ वें होक मे कारण बोधक ' तस्मात्‌? शब्द 
का प्रयोग करके, बतलाया गया इ । इस जगत्‌ में सोना, वेठना, उठना या जिन्दा 
। रहना आदि सब कमा को, कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं सकते। 
। अतः इस अध्याच के आरम्भ में चोथे और पाचवे शोकों में, स्पष्ट कह दिया 
गया चें कि कर्म को छोड़ देने से न तो नच्कर्म्य होता दे. और न वह गवड प्राप्त 
। करने का उपाय ही है। परन्तु इस पर संन्यास मारेवालों की यह दलील चै कि 
। “हम कुछ सिद्धे. प्राप्त करने के लिये कम करना नदद छोड़ते हें। ग्रयेक सनष्य 
इस जगत्‌ में जो कुछ करता इं, वह अपने या पराये लाभ के लिये ही करता 
। ई; किन्तु मनुष्य का स्वकीय परमसाघ्य सि्रावस्था अथवा मोक्ष है ओर वह 
। ज्ञानो पुरुप को उसके ज्ञान से प्राप्त हुआ करता दै, इसालिये उसको ज्ञानःप्रासि 
' चो जानि पर कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रइता ( छोक १७ ) । ऐसी अवस्था 
। में, चाहे वह कर्म करे या न करे-उसे दोनों बाते समान दे । अच्छा; यदि कहें 
। कि उसे लोकोपयोगार्थ कम करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना 
! नह्ठीं ( छो. १८) । फिर वह कमं करे ही पयां ”? इसका उत्तर गीता यों देती 
। दवै कि, जब कम करेनः आर न करना तुम्हे दोनों एक से हैं, तब कर्म न करने का 
। ही इतना उठ तुम्हे क्या ह? जो कुछ शाख क अनुसार प्राप्त होता जाय, उस 
| आग्रदह्-विहीन बुद्धि से करके छुट्टी पा जाओ । इस जगत्‌ में कर्म किसी से भी 
। छूटते नहों हूं, फिर चाहे वह ज्ञानी हो अथवा ञज्ञांनी। अब देखने में तो 
। यह बड़ी जटिल समस्या जान पड़ती चे, कि कम तो छूटन से रहे आर ज्ञानी 
पुरुष को स्वयं अपने लिये उनकी आवश्यकता नहीं ! परन्तु गोता को यह 
! समस्या. कुछ कठिन नहीं जंचती । गीता का कथन यह्व हे कि जव कर्म छूटता द 
। दवी नहीं, तब उसे करना ही चाहिय । किन्तु अब स्वा्श्वद्धि न रहने से उसे 
निःस्वाथ अयात्‌ ¡नप्कास् जुछ्धि सं किया करो । १६ च काक म ‰ तस्मात्‌ ` पद्‌ 
! का प्रयोग करके यही उपदश अर्जुन को किया गया है; एवं इसका पुष्टि म आग 
गा.र 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


) 
६५= गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्तर । 


ऊखक्तो ह्याचरन्कर्म परमाम्राति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
२२ चें होक में यह दृष्टान्त दिया गया द फि सब से अ्रष्ठ छाना झराचानू स्वय 
पना कुछ भी कत्तव्य न होने पर भी, कम हो करत € ! साराशा, सन्यास- 
गं के लोग ज्ञानी पुरुप की जिस स्थिति का वर्णन करते हूं, उसे शक मान ले 
' तो गीता का यह वक्तव्य है कि उसी स्थिति से क्मसन्यास-पच्त सिद्ध होने के 
। बदले, सदा निऱकाम कर्स करते रहने का पत्त ही आर मी दृढ़ चो जाता ह । 
' परन्तु संन्याससागवाले टीकाकारो को कर्मयोग की उक्त युक्तिं ओर सिद्धान्त 
। (७,८५१) सान्‍य नहीं इ; इसलिये वे उक्त काय-करण-भाव को अथवा समूचे 
' र्थ-प्रवाह को, या आरो यतलाये हुए भगवान्‌ के दष्टान्त को सी नहीं मानते 
! ( २२, २५ और ३०) । उन्दने तीनों लोकों को तोड़ सरोड़ कर स्वतन्त्र सान _ 
' लिया है; ओर इनमें से पहले दो :छोकां मं जो यह नदरा हैं के “ जाना पुरुष 
' को स्वयं अपना कुछ भी कत्तेव्य नहीं रहता,” इसी को गीता का आन्तिस 
। सिद्धान्त सान कर इसी आधार पर यह प्रतिपादन किया हे कि भयवानू ज्ञानी 
। पुरुष से कहते इं कि कमं छोड़ दे ! परन्तु ऐसा. करने से तीसरे अर्थात्‌ १६ चें 
! छोक में आर्जुन को जो लगे हाथ यहद उपदेश किया दै कि “ आसक्ति छोड़ कर, 
! कर्म कर ” यह अलग हुआ जाता है और इसकी उपपति भी नहीं लगती । इस 
! पच से बचने के लिये इन टीकाकारों ने यह अर्थ करके अपना समाधान कर लिया 
| हे कि, अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया है कि वह अज्ञानी 
¦ था! परन्तु इतनी माथापञ्ची करने पर भी १६ वे छोक का“ तस्मात्‌ ? पद निरर्थक 
। छी रह जाता हं।ओर संन्याससार्गवालों का किया हुआ यह अर्थ इसी 
। अध्याय के पूचापर सन्द्भ से भी विरुद्ध होता है एवं गीता के अन्यान्य स्थलों 
। के इस इह्लेख से भी विरूद्ध हो जाता दे, कि ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति छोड़ 
। कर कर्म करना चाहिये; तथा आगे भगवान्‌ ने जो अपना दृष्टान्त दिया है, उ उसे 
। भी यह अर्थ विरु दो जाता है (देखो गी..२. ४७; ३. ७, २ २३; ६. १ 
। १८. ६-६; आर गी. र. प्र. ३१. ए. ३२१-३२४ )। इसके सिचा एक बात 
¦ ऑर भी ह, वह यह कि इस अध्याय में उस कर्मयोग का विवेचन चल रहा है 
। कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे बन्धक नहीं होते (यी ); इस 
। विवेचन के बीच में ही यह वे सिरःपेर की सी बात कोई भी समझदार भनष्य 
। न कह्टेगा कि “ कर्म छोड़ना उत्तम है”। फिर भजा भगवान्‌ यह बात क्यों 
। कहने लगे? अतएव निरे साम्प्रदायिक आग्रह के और खींचातानी के ये अर्थ 
। साने नहीं जा सकते | योगवासिष्ट सें लिखा है कि जीतन्स॒क्त हानी पुरुष को भी 
। कमं करना चाहिय आर जब राम ने पूछा--'सुझे बत ज्ञाइये. फि सुत्त पुरुष कर्म 
! कयो करे ? तव वशिष्ठ ने उत्तर दिया हैं-- 


| ज्ञस्य नाथ: कर्मत्यागः नाथैः कर्म अमाश्रयेः । 
।- , तेन स्थितं यथा यद्यसत्तयेच करोत्यसौ ॥ 


| 

| 

| 
|| 
t 
। 
\ 
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§§ कर्मणेव हि संखिद्धिमास्थिता जनकादथः । 
लोकसंग्रहमेवापि खंपइ्यन्कतुम हासि ॥ २० ॥ 

जअथात्‌ ज्ञानी पुरुष को कमं छोड्ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना होता, 
। अतएव वह जो जसा प्रा हो जाय, उसे वैसा किया करता है ” (योग. है. उ 
। १९९.४ )। इसी मन्थ के अन्त में, उपसंहार सें फिर गीता के ही शब्दों में पहले 
। कारण दिखलाया है। 
| सम नास्ति कृते नार्थों नाकृते नेह कश्चन । 

ययाग्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकर्मणि क आग्रहः । 

“ किसी बात का करना या न करना झुमे एक सा हीं है; ” और दूसरी ही पाके 
कहा इ के जब दोनों वाते एक ची सी हैं, तव फिर “कर्म न करने का आग्रह 
ही फ्यों ह? जो जो शास्र की रीति से ग्राप्त होता जाय उसे में करता रहता हू” 
। (यो.६. उ. २१६. १४ )। इसी प्रकार इसके पहले, योरावासिष्ठ में “' नेव तस्य 
। कतेनाथो०” आदि गीता का :छोक ही शब्दशः लिया गया दै, और आगे के छोक 
। म कट्टा इ के “ यद्यथा नास सम्पन्न तत्तयाऽस्त्वितरेण किम्‌ ?--जों प्राप्त हो उसे 
। चो ( जीवन्सुक्त ) किया करता दे, और कुछ प्रतीक्षा करता हुआ नहीं बेठतः (यों 
। ६६. उ. १२५.४६. ५० ) | योगवासिष्ठ में ही नहं, किन्ठु गणेशगीता में मी इसी 
| अर्थ के प्रतिपादन में यह छोक आया हैं-- # 
| किल्विदस्य न साध्यं स्यात्‌ सर्वजन्तुषु सवदा । 
i अतोऽसक्ततया सूप कतब्यं कम जन्ताभः 
। “उसका अन्य प्रणियों सें कोई साध्य(प्रयोजन)शेष नदी रहता ,अतपव हे राजन्र! 
। लोगों को अपने अपने कत्तव्य असक्त बुद्धि से करते रहना चाहिये”, ( गणेश 
! गीता २. १८) । इन सब उदा इहरणों पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि यहाँ पर 
! गीता के तीनों छोकों का जो कार्य-कारण-सम्बन्ध इसने ऊपर दिखलाया है, चद्दी 
। ठीक ईं । आर गीता के तीना छोकों का पूरा अर्थ योगचासिछ के एक ही “लोक 
|मेंआ गया है, अतएव उसके का्य-कारण-भाच के विषय में शंका करने के लिये 
। स्थान ही नहीं रह जाता। गीता की इन्हीं युक्तियों को महायानपन्थ के बौद्ध 
। अन्थकारों ने भी पाळे से ले लिया है ( देखो गी. र. ए. ५६८-५६९ और ५८३ )। 
। ऊपर जो यह कहा गया हे कि स्वार्थ न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुष को 
। अपना कर्त्तव्य निष्काम ड्ञादधे से करना चाहिये, ओर इस प्रकार से किये हुए 
। निष्कास कर्म का मोक्ष में वाधक होना तो दूर रदा; उसी से सिद्धि मिलती है-- 
¦ इसी की पुष्टि के लिये अब दृष्टान्त देते हैं- . 

(२०) जनक आदि ने भी इस प्रकार कमं से ही सिद्धि पाई दे। इसी प्रकार 
कसंग्र ह पर सी दृष्टि दे कर तुभे कमे करना ही उचित है। 
! , [पहले चरण में इस बात का उदाइरण दिया है कि निष्काम कर्मों से | 


Ei 


' सिद्धि मिलती ई ऑर दूसरे चरण से भिन्न रीति के प्रातिपादन का आरम्भ कर 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्चतरा जमः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकरुतदनुचतते ।। २९ ॥ 


। दिया दवै । यह तो सिद्ध किया कि ज्ञानी पुरुषों का लोगों में कुछ अटका नहीं 
। रहता; तो भी जब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते तब तो उन्हे निप्काम कम ह 
। करना चाहिये। परन्तुं, य्यप यह युक्ति नियमसङ्गत ह के कम जब छूट नहा 
। सकते देँ तब उन्हे करना छी चाहिये; तयापि सिफ इसी से साधारण मनुष्यों का 
। पूरा पूरा विश्वास नहीं हो आता । मन में शंका होती है कि, क्या कर्म राले नहीं 
। रते हैं इसी लिये उन्द्ें करना चादिये, उसमें ओर कोई साध्य नहीं है ? अत- 
। च इस शोक के दूसरे चरण में यच्च में चह दिखलाने का आरम्भ कर दिया दे, कि 
। इस जग्रत्‌ में अपने कर्म से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का अत्यन्त महत्व- 
। पूणं प्रक्ष साध्य है। “ लोकसंग्रहमेवापि” - के “एवापि पद्‌? का यद्दी 
| तात्पर्यं हैं, और इससे स्पष्ट होता हैं कि अब भिन्न रीति के ्रतिपादन का आरम्भ 
। होगया है। * लोकसंग्रह ? शब्द में ' शोक? का अर्थ व्यापक है; अतः इस 
। शब्द में न केवल मनुष्यजाति को हीं, बरन सारे जगत्‌ को सन्मार्ग पर लाकर, 
। उसको नाशा से बचते हुए संग्रह करना, अवात भली साति धारण, ` पोपणा- 
। पालन या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो जाता है। गीता 
रहस्य के ग्यारइवें प्रकरण (प्र. ३२८-३३६) भें इन सब बातों का विस्तृत्त 
(विचार किया गया है, इसलिये इम यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहों करते। अब पहले 
। यह बतलाति हैं, कि लोकसंह करने का यह कर्तव्य या अधिकार ज्ञानी पुरुष का 
| ही क्यों हे-] k 
(२१) श्रेष्ठ (अर्थात्‌ आत्मज्ञानी कमंयोगी ) पुरुप जो कुछ करता दै, चद्दी अन्य 
अर्थाद्‌ साधारण मनुष्य. भी किया करते हैं। वद जिसे प्रमाण भान कर अंगीकार 
करता ह लोग उसी का अनुकरण करते हैं। 
। [तित्तिर्रय उपनिषद्‌ ने. मी पहले * सत्यं द्‌, ? * धमे चर ? इत्यादि उपदेश 
। किया है ऑर फिर अन्त में कदा दे कि “जब संसार में तुम्हें सन्देह चो कि 
। यही केसा बतात्र कर, तब वसां ही यतोव' करो कि जैसा ज्ञानी,युक्त ओर भ्मिंछे 
नाह्मगा करते हो ? (त-१-५१. ४ ) । इसी अर्थ का एक शोक नारायशीयधघर्म 
[सभी हू ( सभा. शां. ३४७१..२५ );- और इसी आशय का मराठी 
। सं एक कोक हू जो इसी का अनुवाद दै ओर जिसका सार यह है “लोककल्या: 
शकार मनुष्य जसं बताव करता ह वसे ही, इस संसार में, सब लोग भी किया 
करत छ। ” यहा भाव इस प्रकार प्रगर किया जा सकता है-“ देख भलें की 
। चाल को बत सब संसार।” यही लोककल्याणकारी पुरुप गीता का 'श्रेडटःकर्मयोगी 
हि। श्रेष्ठ शब्द का अथ “आत्मज्ञानी संन्यासी? नहीं है ( देखो गी. ५. २) । 
4 अब भगवान स्वर्य अपना उदाइरण दुं कर इसी अथ को आर भी दृढ़ करते हैं» 
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न मे पार्थास्ति कतेन्यं निषु लोकेषु किचन | 
नानवाप्तमवाघ्तव्यं वत एव च कमेणि ॥ २२ ॥ 
यरि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यताद्रितः । ` 
मम चरत्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सेशः ॥रशा 
उत्खीदेयुरिमे लोका न झ्या कर्म चेदम्‌ । 
संकरस्य च कतो स्याएुपहन्यामिमाः प्रज्ञाः 
६ सक्ताः कमेण्यविद्वांसो यथा. कुर्वन्ति भारत । 
कु्यो द्विद्वास्तथाऽसक्तश्चिकीषुंल'क लेग्रहम्‌ ॥ २५ ॥। 
। कि आत्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थडादि छूट जाने पर भी, लोककल्याण के कर्स उससे 
। छूट नहीं जाते- ] torte 
(२२) kf पार्थं ! ( देखो कि, ) त्निभुचन से न तो मेरा कुछ भी कर्तव्य ( शेष रहा . 
हूँ, ( ओर ) न कोइ अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गई इ; तो भी मं कम करता 
. ही रहता टँ । ( २३ ) क्योंकि जो में कदाचित्‌ आलश्य छोड़ करः कमों से न बर्तूगा 
तो है पार्थ ! ममुप्य सब प्रकार से सेरे दी पय का अनुकरण करेंगे । ( २४ ) जो में 
करस न करूं तो ये सारे लोक उत्सन्न अर्थात्‌ नए छो जावेगे, में सट्रकर्ता होऊया 
आर इन प्रजाजन का मेरे हाथ से नाश होगा। | | 
६ [ भगवान्‌ ने अपना उदाइरण दे कर इस छोक में सली सोति स्पष्ट कर 
। दिखला दिया है कि लोकसंग्रह कुछ प/खशणड नहीं है। इसी प्रकार हमने. ऊपर 
। १७ से १९ वें छोक तक का जो यह अर्थ किया है कि, ज्ञान प्रा हो जाने पर कुछ 
। कर्तव्य भले न रह गया हो; फिरं भी जाता को निष्काम दुद्धि से सारे कर्म करते 
। रहना चाहिये; वह भी स्वयं भगवान्‌ के इस दष्टान्त से पूर्णतया सिद्ध हो जाता छै 
।' यदि ऐसा न दो तो यह दष्टान्त भी निरर्थक हो जायरा- ( देखो गी. र. ट. ३२२- 
। ३२३ ) । सांख्यसार्ग और कर्मसागं में यह बड़ा सारी सेद है कि सांख्यमागं के 
| ज्ञानी पुरुष सारे कर्म छोड़ बैठते हैं, फिर चाहे इस कर्मत्ाग से यज्ञु-्चक्र -दूब 
| जाय और जगत्‌ का कुछ भी हुआ करे-उन्हे इसकी कुछ परवा नहीं होती; 
। और कमंमार्ग के ज्ञानी पुरुष, स्वयं अपने लिये आवश्यक नभी हो तो भी, 
- ! लोकसंग्रह को महत्त्वपूर्ण आवश्यक साध्य समभ कर, तदथ अपने 'घस के अनु- 
। सार सारे काम किया करते हैं ( देखो गीतार इस्य प्रकरण ११- इ ३४२-३४५) | 
! यह वतला दिया गया कि, खय॑ भगवान्‌ क्या चैं । अब ज्ञानियों आर अचा 
। नियों के कर्मों का भेद दिखला कर बतलाते हैं कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये 
। ज्ञाता का आवश्यक कत्तैब्य ष्या हैं - | ५; धर 
(२४) है अर्जुन ! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी छुरुष को 
आसक्ति छोड़ कर उसी प्रकार बैना चाहिये, जिस प्रकार कि ( व्यावद्दारिक ) कमे 
में आसक्त अज्ञानी लोग बतांव करते दैं। ( २६ ) कर्म में आसक्त अञ्ञानया को 
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न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमेसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सचंकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ।।२६॥ 
बुद्धि में ज्ञानी पुरुष सेद-भाव उत्पन्न न करे; (आप स्वयं) युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त हवा 
कर सभी काम करे आर लोगों से खुशी से कराव। 


। [| इस शोक का यह अर्थ है कि अज्ञानियों की बुद्धि में भेदभाव उत्पन्न 


! न केरे और आगे चल कर २९ वें होक में भी यही बात फिर से कद्दी गई हें । 
। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को अज्ञान में बनाये र्खे । २५ ञं 
! शोक में कह्दा है कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रद् करना चाहिये, आर लोकसंग्रद् 
! का आर्थ ही लोगों को चतुर बनाना हूँ। इस पर कोई शङ्का करें कि, जो लोक . 
। संग्रह ही करना हो, तो फिर यह आवश्यक नहीं. कि ज्ञानी पुरुष सवयं कर्म करे; 
। लौगों को समभ्का देने - ज्ञान का उपदेश कर देन-से ही काम चल जाता दे? 
। इसका भगवान्‌ यहद उत्तर देते हैं कि जिनको सदाचरण का दृढ़ अभ्यास हो नहीं. 
' गया है, और साधारण लोग ऐसे दी होते हैं ) उनको यदि केवल मुँह से उप 


। दश किया जाय - सिर्फ ज्ञान बतला दिया जाय - तो वे अपने अनुचित्त बर्ताच के - 


। समर्थन में ही इस बरहमज्ञान का दुरुपयोग किया करते हैं; और वे उले, ऐसी 
: | ध्यर्थ बातें कहते सुनते सदैवं देखे जाते हैं कि “अमुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा 
।कच्दता है?” इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुष कमो को एकाएक छोड़ बेठे, तो वदद 
! अज्ञानी लोगों को निरुपद्योगी बनांने के लिये एक उदाहरण ही बन जाता है ॥ 
। मनुष्य का इस प्रकार बातूनी, गोंच-पेंच लैड़ानेवाला अथवा निरुद्योगी छो जानः 
। ही बुद्धि-मेद दै; और मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से भेद-भाव उत्पन्न कर 
। देना ज्ञाता पुरुष फो उचित नहीं दैं। अतएच गीता ने यह सिद्धान्त किया है 
। कि जो पुरुष ज्ञानी हो जाय, वच लोक,संग्रह के लिये - लोगों को चतुर और 
। सदाचरणी बनाने के लिये - स्वयं संसार में रह कर निप्काम कर्म अर्थात्‌ रूदा- 
। चरण का प्रत्यक्ष नमूनां लोगों को दिखलावे और तदनुसार उनसे आचरण करावे । 
| इस जगत्‌ में उसका यच्दी बड़ा महरवपूण काम है ( देखो गीतार. ए. ४०१ ) ॥ 


। किन्छु गीता के इस अभिप्राय को वेश्सममे-बूके -कुछ टीकाकार इस का , 


। यों विपरीत अर्थ किया करते हैं कि “ ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के समान ई 
। कमं करने का स्वांग इसलिये करना चाहिये, जिसमें कि अज्ञानी लोग नादान 
! बने रह करी अपने कर्म करते रहें ! ” माना दम्भाचरण सिखलाने अथवा 
। लोगों को अज्ञानी बने रने दे कर जानवरों के समान उनसे कर्म करा लेने के लिये 
। ही गीता प्रश्नत्त हुई है ! जिनका यह दृढ़ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुप कर्म न करे, 
। सम्भव है कि उन्हें लोकसंग्रह एक ढोंग सा प्रतीत हो परन्तु गीता का वास्तविक 
। अभिप्राय ऐसा नहीं दै । भगवान्‌ कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के कामों में लोकसंग्रह 
। एक महत्वपूर्ण काम है; और ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम आदर्श के द्वारां उन्हें 
। सुधारने के लिये - नादान बनाये रखने के लिये नहीं - कर्म ही किया करे ( देखो 
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A) 
~ 


प्रकृत: क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
तत्त्वविक्ष महाबाहा एण कर्मविभागयोः । 
शुणा गुणेषु वर्तेन्त इति मत्वा न खते ॥ २८ ॥ 
प्रकतेशुणसंसूढाःसञ्जन्त गुणकर्म सु । 
तानङ्ृत्स्ाविदो मंदान्छृत्क्मविन्न विचालतेत्‌ ॥ २९ ॥ 
! गीतारइस्य प्र. ११. १२)। अब यह शङ्का हो सकती हैं कि यदि आत्मज्ञात्री पुरुष 
। इस प्रकार लोकसंभ्रद् के लिये सांसारिक कर्म करने लगे, तो वह भी अज्ञानो ही 
। बन लायया; अतपच स्पष्ट कर बतलाते हैं कि यद्यपि ज्ञानी और अज्ञानी 
! दोनों ही संसारी बन जाये तथापि इन दोनों के वर्तांच में भेद क्या देर 
' ज्ञानवान्‌ से अज्ञानी को-किस बात की शिक्षा लेनी चाहिये] 
(२७) प्रकृति के (सर्व-रज-तम) गुणों से सब प्रकःर. कमं हुआ करते दें; पर अह- 
ङ्रार से मोहित ( अज्ञानी पुरुष ) समझता है कि में कता हूँ; (२८) परन्तु दे 
महाबाहु अर्जुन ! “गुण और कमं दोनों ही सुक से मिद हैं? इस तत्त्व को जानने 


चाला (ज्ञानी पुरुप), यह समभ कर इनमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का - . 


यह खेल आपस में हो रद्दा हैं। (२8) प्रक्ति के गुणों से बद्दरे हुए लोक गुण 
आर कमो में ही आसक्त रहते हैं; इन असर्वज्ञ और मन्द जनों. को सर्वज्ञ पुरुष 
( अपने कर्मत्याग से किसी अनुचित माग में लगा कर) विचला न्‌ दे। Bs 

[बहधा २६ वें छोक के अर्थ का दी अनुवाद किया गया हूं। इस छोक में 
जो ये सिद्धान्त दें कि प्रकृति भिन्न है और आत्मा सिन्न है, प्रकृति अथवा माया 
ही सब कुछ करती है, आत्मा कुछ करता-धरता नही है, जो इस तत्त्व कों जान 
लेता है वही बुद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है, उसे कर्म का बन्धन नहीं होता 
इत्यादि-वे मूल में कापिल-सांख्यशाख के इं । 'गोतारइस्य के ७ वें प्रकरण 
(7. १६३-१६६) में इनका पूर्ण विवेचन किया गया इ; उले देखिये । रप वें 
होक का कुछ लोक यों अर्थ करते हैं, कि गुण यानी इंडिया गुणों में यानी 
। विषयों में, बतेती हैं । यह अर्थ कुछ शुद्ध नहीं है; क्योंकि सांख्यशासत्त्र के 
। अनुसार म्यार इंद्रियां और शब्दस्पर्श आदि पाच विषय मूलअहृति के २३ 
। गुणों में से ही गुण हैं। परन्तु इससे अच्छा अथ तो यह इ लिहि समस्त 
' अर्थात्‌ चौबीसो गुणों को लदय करके ही यह “गुणा गुणे वतन्ते” का - 
! सिद्धान्त स्थिर किया गया दै (देखो गी. ३३. १६-२२; ओर १४. २३ )। इने 


। उसका शब्दशः और व्यापक रीति से अनुवाद किया द्वै । भगवान्‌ ने यह बत- 


। लाया है कि ज्ञानी और अज्ञानी एक ही कर्म करें तो भी उनमें बुद्धि की इटि से 


। बहुत बड़ा भेद रहता है (गीतार- ४. ३१० और ३२८) । अब इस पूरे विवेचन 
। के सार-रूप से यह उपदेश करते दैं-] , 
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पयि सर्वाणि कमाणि संन्यस्याध्यात्मत्मचतस्ा । 
निराशीनिममो भूवा युद्धश्स्व विगतज्वर ४३० ॥ 
य म मतमिदं नित्य मज्ञातेष्ठान्ति सानचाः । 
श्रद्धायन्ताऽनसूयन्तो मुच्यन्त तडापे कमासः ॥ ३१ ॥ 
ये त्वतदभ्यखूयन्तो नाडातिष्टान्त मे मतम 
सवेज्ञानावेभूढास्तास्विाद्ि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
६९ सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रऊ़तेश्ञानवानणि । 
प्रकते यान्ति भूतानि निग्रहः कि कारिष्यति 
इंद्रियस्यद्रियस्यार्थे रागढ्कषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने धशमागच्छत्तो ह्यस्य परिपंथिनों ॥ ३४ ॥ 

(३०) (इसलिये है अर्जुन ! ) सुम में अध्यात्म बुद्धि से सब कसों का संन्यास 
अर्थात्‌ अर्पण करके और (फल की) आशा एवं समता छोड़ कर त्‌ निश्चिन्त हो 
करके चुद्ध कर ! 

। [डाब यहद बतलाते हैं कि, इस उपदेश के अनुसार बतांव करने से क्या 
। फल, सिलता दै और बर्ताव न करने से कैसी गति-इोती है--] 

(३१) जो श्रद्धावान्‌ (पुरुष) दोषों को न खोज कर मेरे इश्ष मत के अनुखार 
नित्य बतांच करते हैं, वे भी कर्म से अर्थात्‌ कर्म-बन्धन से झुक्त हो जाते हैं। (३२) 
परन्तु जो दोषदषि से शंकाएँ करके मेरे इस मत के अनुसार नहों वतते, उन सर्च- 
ज्ञान-विसूढ अर्थात्‌ पक्के सूर्ख आविवेकियां को नष्ट हुए समभो। 

। [कर्मयोग तिप्काम बुद्धि से कमं करने के लिये कहता है । उसकी श्रेय- 

। स्करता के सम्बन्ध में, ऊपर अन्वय व्यतिरेक से जो फलध्रति बतलाई गई है, 

। उससे पूर्णतया व्यक्त हो जाता है कि गीता मे कौन सा विषयं प्रतिपादन है। इसी 

| कसयोग-निरूपण की पूर्ति के हेतु भगवान्‌ प्रति की प्रवलता का और फिर उसे 
“ । रोकने के लिये इन्द्रिय-निग्नह् का वर्णान करते हैं--] 

(३३) ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार बर्तता है । सभी प्राणी 
(अपनी-अपनी) प्रकृति के अनुसार रहते हैं, (वच्चा) निम्र (ज्ञबदस्ती) झ्या करेगा ? 
(३४) इंद्रिय और उसके (शब्द-स्पर्श आदि) विषयों से प्रीति ,एवं द्वेष ( दोनों ) 
व्यचास्थित हैं अथात्‌ स्वभावतः निश्चित इं । प्रीति आर द्वेष के वश सें न जाना 
चाहिये ( क्योकि ) ये सनुष्य के शत्रु हैं । 

। . [| तेतीसवें छोक के “निग्र? शब्द का अर्थ निरा संयमन? ही नहीं हे, 
। किन्तु उसका अर्थ 'ज़बदरती?' अथवा “इट? है । इस्त्रियो का योग्य संयमन 
तो गीता को इष्ट है, एन्तु. यहाँ पर कहना यह ईँ कि इ से जबरदस्ती से 
। इन्द्रियों की स्वाभाविक चात्ति को ही एकदम मार डालना सम्भव नहीं है। 
'उदाइरण लीजिये, जब तकः देइ तव तक भूख-प्यास आदिधमे, प्रकृति सिद्ध 


| 


20 


हे CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ह 


Digitized BygSidd be gGangotri Gyaan Kosha 
माता, अनुवाद आर एटेप्पणी - ३ अध्याय । ६६५ 


$$ श्रयाग्स्वधर्मों विशुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रयः परधमो भयावहः ॥ ३५॥ 


। होन क कारण, छूट नदा सकते; मनुष्य कितना ही ज्ञानो फ्यान हो, सूख 
। खरात हा ।भच्छा साराच क ल्िय उस बाहर निकालना पड़ता ह, इसलिये चतुर 
। पुरुषों का यह्दी कर्तव्य इं कि ज़वदस्ती ले इन्द्रियों को बिलकुल ही मार 
। डालने का छूथा हट न करं; आर योग्य संयम के द्वारा उन्हें अपने चश 
। सें करके, उनकी स्वभाचसिद्ध वृत्तिं का लोकसंग्रहार्थं उपयोग किया करें । 
। इसी प्रकार ३४ वें छोक के “ व्यवस्थित ? पद से प्रगट होता है .कि सुख और 
। दुम्ख दोनों वकार स्वतन्त्र इं; एक दूसरे का अभाव नहों इ ( देखो गीतार. पर. 
।४ ए. 8९ आर ११३ )। प्रकृति अर्थात्‌ सृष्टि के अखणिडत व्यापार में कई बार 
५! इसमें ऐसी बाते भी करनी पड़ती हैं कि जो हम स्वयं पसन्द वहीं ( देखो गी. 
' १८. ५९ ); और यदि नां करते हैं, तो निवांह नहा होता । ऐसे समय ज्ञानी 
पुरुष इन कर्मो को निरिच्छ बुद्धि से केवल कपतेन्य रूमफ कर, करता जाता हे, 
' अतः पाप-पुराय से अलिप्त रहता है; और अज्ञानी उसी से आसाक्ति रख कर/ 
' दुःख पाता हैं; भास कवि के वर्णनानुसार बुद्धि की दृष्टि से यहीं इन दोना. मे 
' बड़ा भारी भेद है । परन्तु अब एक और शङ्का होती हैं कि यद्यपि यह सिद्ध 
। हो गया कि इन्द्रियां को ज़बदस्ती मार कर कर्मय़ाग न करे, किन्तु निःसङ्ग बुधि 
। से संभी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष, युद्ध के समान हिंसात्मक 
' घोर कमें करने की अपेक्षा खेती, व्यापार या भिल्षा मॉगता आदि कोई निरूप 
द्रवी और सोम्य कर्म करे तो भ्या अधिक प्रशस्त नहीं ह ? भगवान्‌ इसका 
। यह उत्तर देते हं--] 

(३५) परोये धमं का आचरण सुख से करते बने तो भी उसको अपेत्ता 
अपना धर्म अर्थात्‌ चातुवंणय-विहित कर्म दी आधिक श्रेयस्कर इ; (फिर चाहे ) 
वह्‌ विगुण अर्थात्‌ सदोष भले ही हो । स्वधमं के अनुसार ( बतने में ) रत्यु 
हो जावे तो भी उसमें कल्याण है, ( परन्ठु ) परधर्म भयङ्कर दोता चे! 

! [स्वधमं वह व्यवसाय ह कि जो स्ट्रतिकारों को चातु्वरायं व्यवस्था के 
। अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शाख द्वारा नियत कर दिया गया है; स्वध का अथ 
! मोक्षधर्म नहीं है । सब लोकों के कल्याण के लिये दी गुण-कर्म के विभाग ल 
। चातुर्वणर्य-च्यवस्थां को ( गी, १८. ४१ ) शास्रकारों ने प्रघ्चृत्त कर . दिया ह । 
! अतएच भगवान्‌ कहते हैं कि बाझ्मण-क्षत्रिय . आदि ज्ञानी हो जाने पर भी 
अपना अपना व्यवसाय करते रई, इसां स उनका आर समाज का कल्याण इ» 
। इस व्यवस्था में बारबार गड़बड़ करना योग्य नहीं च, ( देखो गीतार, एः ३३३ 
"अर २९५ - ४९६ ) । “ तेली का काम तबोली करे, देव न मारे आप मर” इस 
। प्रचालित लोकोफि का भावार्थ यद्दी। भी है । जहा चाठुवणयच्यवस्या का 
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६६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


अजुन उवाच | 


§§ अथ केन प्रशुक्ताऽपापं चरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि चाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ | 
- ्रोभगवानुवाच | 


काम एष क्रोध एष रजोशुणसमुद्गवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्वश्थेनमिह वारिणम्‌ ॥ ३७॥ 
घमनप्रियत बहिर्यंथाद्शो मलेन च । 
यथोल्बेना दतो गर्भस्तथा तेनद्मावृतम्‌ ॥ ३८॥ 
! चलन नद्धां है वहच्ों भी, सब को यही श्रेयस्कर जचेगा कि जिसने सारी जिन्द्गो 
। फोजी सुद्दकम में निताई हो, उसे यदि फिर कास पड़े ता उसको सिपाही का- 
। पेशा छवी सुभीते का होगा; न कि दज़ीं का रोज़गार; ओर यह्दी न्याय चातुर्वणयन 
। व्यवस्था के लिये भी उपयोगी है । यह प्रश्न मिज्न इ कि चातुवणयच्यवस्था 
' भली है. या बुरी; और वह यहाँ उपस्थित भी नहीं होता । यइ बात तो 
! निर्विवाद है कि समाज का समुचित घारण-पोषण दोन के लिये खेती के. 
। ऐसे निरुपद्रची और सौम्य व्यवसाय की ही भाँति अन्यान्य कर्म भी आवश्यक 
| हँ। अतएव जदा एक बार किसी उद्योग को? अङ्गीकार किया - फिर चाहे 
| उसे चाएुर्वणर्य-च्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनो मज़ीं स -कि वह 
। धर्म हो गया । फिर किसी विशेष अवसर पर उप्तमें मीन-मे निकाल कर, अपना 
कत्त॑व्यकर्म छोड़ बेठना अच्छा न हीं हैं; अवश्यक ता होने पर उसी व्यवसायं में ही 
। भर जाना चाहिय । बस, यही इस छोक का मायार्थ हे । कोई भी व्यापार या 
। रोज़गार दो, उसमें कुछ न कुछ दोष सहज ही मिकाला जा सकता दै ( देखे 
। गी. १८. ४८ ) । परन्तु इस नुक्ताचीनी के मारे अपना नियत कत्तेब्य ही छोड़ 
। देना, कुछ धर्म नहीं है । मद्दाभारत के धाह्मण-च्याध-संवाद्‌ में और तुलाधारः 
। जाजलि-संवाद में भी यंद्दी तत्व बनलाया गया है, एवं वह्दों के ३५ चें छोक का 
पूचीर्धे मनुस्टति ( १०: ६७ ) में और गोता ( १८. ४७) में भी आया है। भग - 
। चान्‌ ने ३३ चें शोक में कहा है कि “४ इन्द्रियां को मारने का इठ नहां चलाता; ?+ 
। इल पर अब अजुन ने पछा हके इन्द्रियों को मारने का इठ क्यों नहों चज्ञता 
। और सनुप्य अपनो मर्ज़ी न होने पर भी बुरे कामों की ओर क्यों घसीटा जाता ह' 
अजुन ने कद्दा--(३६) है वाष्णोय ( श्रीकृष्ण ) ! अब ( यह बतजञाओ कि ) 
मनुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी किल की प्रेरणा से पाप करता है मानों कोइ _ 
ज़बद॑स्ती सी करता दो । श्रीभगवान्‌ ने कहा-(३७) इस विषय में यह समभ, कि 
रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेट और बड़ा पापी यह काम एवं यह क्रोध दी 
शत्रु है। (३८) जिस प्रकार धुँ से अझ्नि, छलि से दपण और मिल्धी से गर्भ 
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गाता, अनुवाद ओर टिप्पणी ~ ३ अध्याय । §६७- 


आद्वतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कांतेय दुष्परेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याथिष्ठांनमुच्यते। 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमाचृत्य देहिनम्‌ ।। ४० ॥ 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । . 
पाप्मानं प्रजहि हयनं ज्ञानविज्ञाननादाम्‌ ॥४१॥ ` 
8 इन्द्रियापि पराण्याहुरिष्ट्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥ 
` पं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शु महाबाहो कामरूपे दुरासदम्‌ ।। ४३ ।. 
इति श्रीमद्भगवतृद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्ने श्राकृष्णाजुन” 


C ~ 


संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽष्यायः ॥ रे] 


ढका रहता हैं, उसी प्रकार इससे यच्च सब ढका हुआ हे । (३६ ) चे कॉन्तेय! 
ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यवैरी कभी भो तूस्त न होनेवाला अग्ने ही दै; इसने 
ज्ञान को ढक रखा दै । आ | 

' [यद मनु के ही कथन का अनुवाद है; मनु ने कद्दा है कि ““न जातु कामः. 

। कामानासुपभोगेन शाम्यति । इविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ” ( मचु- 

। २. &७)--काम के उपभोगों से काम कभी अघाता नहीं है, बल्कि ईंधन डालने 

! पर आम्नि जैसा बढ़ जाता है, उसी प्रकार यह भी अधिकाधिक बढ़ता जाता है 

। ( देखो गीतार. ए. १०५)।] | 
( ४० ) इंद्रियों को, मन को, और डादे को, इसका अधिष्ठान अर्थात्‌ घर 
या गढ़ कहते हैं। इनके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर ( ढक कर ) यह मनुष्य को 
भुलावे में डाल देता है। (४१ ) अतएव दे भरतश्रेष्ठ ! पहले इंद्ियों का संयम 
करके ज्ञान ( अध्यात्म ) और विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) का नाश करनेवाले इस पापी” 
को तू मार डाल । ; स्यो 
(३२) कह्दा है कि (स्थूल बाह्य पदार्थों के भान से उनको जाननेवालां ) इन्द्रिया: 
पर अर्थात्‌ परे हैं, इन्ट्रियों के परें मन हैं, मन से भी परे ( व्यवसायात्मक ) बाद 
है, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। ( ४३) . दें मद्दाबाइ अर्जुन ! इस 
प्रकार (जो ) डदि से परे है उसको पहचान कर और अपने आपको रोक करके 
दुरासाद्य कामरूपी शत्रु को तू. मार डाल। | 2 अनस 

[ कामरूपी आसक्ति को छोड़ कर स्वधर्म के अनुसार लो समस्तः 
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६६८ ... रीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


चतुयाउध्याय 
अजुन उवाच | 
हमे विवस्त्रत यागं प्रोक्तवानदमव्ययश्‌। 
। कमे करने के लिये इन्द्रियों पर अपनी सत्ता दोनी चाहिये, वे अपने काबू में रहें 
¦ बस, यह; इतना ही इन्द्रियनिग्रह विवक्षित है। यह अर्थ नहीं दै कि इंद्रियों 
को ज़बदस्ती से एकदम मार करके सारे कर्म छोड़ दे ( देखो गीतार. इ.११९ ) 0 
। गातारइस्य ,(परि.ए. ५२६) मे दिखलाया गया इं कि “इाद्रियाण पराण्याहू०? 
इत्यादि ४२ वा होक कठोपनिषद्‌ का है आर उपनिषद्‌ के अन्य चार पाँच छोक 
¦ भी गीता में लिये गये हें । चेत्र-कषेन्नन्गगविचार का यह दात्पय ह कि बाह्य 
। पदाथा के संस्कार अच्डण करना इंद्रियां का काम इं, मन का कास इनकी व्यवस्थ 
। करना हूं, ओर फिर बुद्धि इनको अलग अलग छोटती देँ, एवं आत्मा इन सब 
। से परे इं तथा सब से भिन्न हं । इस विषय का. चिस्तारपूचक विचार गीतारहइस्य 
[के छठ प्रकरण के अन्त ( ए. १३१- १४८) सं केया यया इ । कम"चपाक क 
ऐसे पेसे गूढ प्रश्नों का विचार, गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (उ. २२७ २८४ ) 
। स किया गया दे कि, अपनी इच्छा न रहने पर भी सनुष्य काम-कोध आदि 
!-अ्चाति-घमौ के कारण कोई काम करने में क्यों कर प्रदत्त हो जाता ईं; ओर 
! आत्मस्वतन्त्रता के कारण इंद्वियननिग्रहरूप साधन के द्वारा इससे छुटकारा पाने 
'। का सार्ग कैसे मिल जाता दै । गीता के छठे अध्याय में विचार किय गक हैं कि 
+इन्द्रिय-निग्नह्ट केसे करना चाहिये । 

इस प्रकार श्रभिगवान्‌ के गाये हुए अथात्‌ कहे हुए उपनिषद में;बह्मविद्यान्त 
संत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म 

योग नामक तीसरा अध्यय समाप्त हुआ | 


# चाथा अध्याय । 

{ कमं किसी से छूटते नह दें, इसलिये गिष्कास बुधि हो जाने एर भी कम 
करना ही चाहिये; कर्म के मानी ही यज्ञ-याग.आदि कर्म दें; पर मीमांसकों के ये 
कमे श्वर्गम्रद हैं अतएव एक प्रकार से बन्धकं हैं, इस कारण इन्च आसक्ति छोड़ 
करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वा्थबुद्धि छूट जावे, तो भी कमं छूटे नहीं इं अत- 
एव ज्ञाता को भी निष्काम कम करना ही चाहिये; लोकसंग्रह के लिए यह आव- 
शयक हे;--इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, उसीं को 
इस अध्याय में दृढ़ किया है। कहदी यच शङ्का न दो, कि आयुष्य बिताने का यहद 

मार्ग अर्थात्‌ निष्टा अजुन को युद्ध में परष्ृत्त करने के लिये नई बतलाई राई है; एतदर्थ 
इस-मार्ग की प्राचीन-गुरु-परम्परा पहले वतलाते दै] 
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Pn] 
Re 


गववस्वान्मनव प्राह मङ्ारश्चाकवऽत्रचात्‌॥ १॥ 
पव परयपराय्रातामस राजषया चुः । 


श कारनह महता यागा नष्टः परतप ॥ २॥ 
स पयाय मया तऽय यागः प्रोक्तः परातनः। 
भक्ताऽस म खखा चात रहस्य ह्यतदत्तम्‌ ॥ ३॥ 


अभगत्रान्‌ ने कहा--(१) अव्यय अर्थात्‌ कभी भी क्षीण न दोनेवाला अथवा 
त्रिकाल से भी अबाधित आर नित्य. यह ( कर्म- ) योग ( मार्ग ) में ने विवस्वान्‌ 
अयात्‌ सूय का बतलाया था; विवश्वान्‌ ने ( अपने पुत्र ) मनु को, और अनु ने 
(अपन पुत्र) इच्चाकु को बतलाया । (२) ऐसी परम्परा से प्राप्त हुए इस (योग) को 
राजापयों न जाना । परन्ठ द्वे शन्ुतापन ( अज्जन ) ! दीधकाल के अनन्तर वही योग 
इस लाक स नष्ट हो गया। ( ३) ( सब रहस्यों में ). उत्तम रहस्य समभ कर 
इस पुरातन योग ( कर्मचोगमार्ग ) को, मेने तुझे आज इसालिये बतलां दिया, कि. 
तू सरा भक्त ओर सखा 


' | गोतारदवस्य के तीसरे प्रकरण ( ए. ५५-६४) मं इम ने सिद्ध किया है, 
। कि इन तीनों छोकों में * योग ' शब्द से, आयु बिताने के उन दोनों मार्गों मेंसे 
' कि जिन्हे सांख्य और योग कइते हैं योग अर्थात्‌ कर्मयोग यानी साम्यचचद्धि से क्म 
"करने का मार्ग ही अभिप्रेत है । गीता के उस मार्ग की परम्परा ऊपर के शोक 
। में बंतलाई गई है, चहद अपि इस मार्ग की जड़ को समभने के लिये अत्यन्त 
। मच्दत्त की है, तथापि टोकाकारों ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है । महाभारत के 
' अन्तर्गत नारायणीयोपाण्यान में भागवतधर्म का जो निरूपण इ उसमे जनमेजय 
। से वेशम्पायन कहते हैं, कि यह धर्म पहले श्रेतद्वीप में भगवान्‌ से ी-- 
नारदेन-तु संप्राप्तः सरहस्यः ससंम्रहृः । 
t एष धमो जगन्रायात्साक्षाञ्जारायणन्नप ॥ 
एवमेष मझान्धर्मः स॒ ते पूचं नपोत्तस । 
f कयितो इरिगाताखु समासविधिकल्पिततः॥ | 
! < नारद्‌ को ग्रा हुआ, है राजा ! बद्दी मान्‌ धम तुके पहले इरिगोत। अर्थात्‌ 
“४ भयत्रद्वीता में समासविधि सद्चित बतलाया है ”--(म भा. शां. ३२६. `. ६, १०) + 
' और फिर कद्दा. हैं, कि दुद सं विमनस्क हुए अजुन को यह धम.बतलाया गया 
वे ° ( मभा. शां, ३३८. ८ )। इससे प्रराट होता च, कि गीता का योग अर्थात्‌ 
! कर्मयोग सागवतधमं का हैं ( गीतार. पर. ८-० ) । विस्तार हो जाने के भय से 
। गीता सें उसकी सम्प्रदाय्रपरुपरा सृष्टि के सूल आरम्भ से नहीं दी ई; विवस्वान्‌, 
। मनु और इस्वाकु इन्द्दौ तीनों का उल्लेख कर दिय! चे । परन्तु इसका सचा अय 
' नारायणीय धर्म की समह्त परस्परा देखने से स्पष्ट भालूस हो जाता है। ब्रह्मा क 
कुल सात जन्म हैं। इनमें से पहले छः जन्मों की, नारायणीय घमं मे कथित, 
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‘६७० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशालत्र । 
अजुन उवाच | 
$$ अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत 
' सपरा का वर्णन हो चुकने पर, जब ब्रह्मा के सातवें, अर्थात्‌ वतंसान, जन्म का कृत" 
युग समाज हुआ, तय— 
५ त्रेतायुगादी च ततो विचस्वान्मनवे ददी । 
सनुश्च लोकभ्त्यर्थ झुतायेच्वाकचे ददो ॥ 
इच्चाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। 
गसिप्यति क्षयान्ते च एुनर्नारायणं नृप॥ 
यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्व नपोत्तम। 
` कथितो इरिगीताखु समासविधिकल्पितः ॥ 
। ¦ प्रेतायुग के आरम्भ मे ` विवस्वान ने मनु को (यह धम ) दिया, सडु ने 
' लोकधारणार्थ यह अपने शुत्र इच्वाकु को दिया, ओर इच्चाकु से आरे सब 
लोगों में फेल गया । है राजा! सषि का क्षय होने पर (यहद धस ) फिर नारा- 
' यण के यहाँ चला जावेगा। यह धमं और ' यतीनां चापि? अर्थात्‌ इसके साथ 
। ही संन्यासधर्म सी तुम से पहले भगवद्गीता में कह दिया है ”--ऐसा नारा- 
' यणीय धर्म में ही वेशम्पायन ने अनमेजय से कहा है ( सभा. शां. ३४८. ५१ - 
! ५३ )। इससे देख पड़ता है, कि जिस द्वापर अन्त में भारतीय युद्ध 
! हुआ था, उससे पचले के त्रेतायुग भर की ही भागवतधर्म की परम्परा गीता सें . 
! वर्णित दै, विस्तार भय से आधिक चर्णन नहीं किया है । यह भागवतधर्स ही 
५ योय. या कर्मयोग ई; ओर सजु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, 
। न केवल गांता में है, प्रत्युत भागवतपुराण ( ८. २४. ५५ ) से मी इस कथा का 
उछेख इ ओर मत्स्यपुराण के ५२ वें अध्याय में मु. को उपदिए कर्मयोग का 
। सइ्ष्व भी बतलाया गया है. । परन्तु इनसे से कोई मी चरणन नारायणायो. 
। पाख्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्णं नहीं है । विवस्वान-मनु और इचदाकु 
। की परम्परा सांख्यमार्ग को बिलकुल ही उपयुक्त नहीं. होती और सांख्य एर्व 
। योग दोनों के अतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में वर्णित दी नहीं है, - इस बात पर 
। लक्ष्य देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध चोता है, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही 
। ६ ( यी. २. ३६ )। परन्तुँ सांख्य और योग दोनों निष्ठां की परम्परा यद्यपि 
एक न हो तो भी कर्मयोग अर्थात्‌ भागवतधर्म के निरूपण में ही सांख्य या 
। संन्यासनिष्ठा के निरूपण का पर्याय से समावेश हो जाता. है ( गीतार. ए. ४६७ 
देखो )। इस कारण वैशम्पायन ने कद्दा है, कि भगवद्गीता में यतिधस अर्थात्‌ 
। संन्यासथर्स भी वारीत है । . सनुस्छति में चार आश्रय-धर्मो का जो वर्णन. है 
। उसके छठे अध्याय में पचले याति अर्थात्‌ संन्यास आश्रय का धर्म . कह चुकने पर 
। विकल्प से “ वेदसन्यासिकों का कमयोग ” इस ना से गीता या सारावतघर्म के 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय । ६७१ 


कथमेतद्विज्ञानीयां त्यमादौ प्रो त्ति 
जानाया त्यमादो प्रोक्तवानिति ॥ ७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। 
तान्यहं घेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
अजाप सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
पात स्वामधिष्ठाय संमवाभ्यात्ममायया ॥ ६॥ 

CN = ° 

¦ कमयोग का वर्णन है और स्पष्ट कहा हवै, कि“ निःस्परता से अपना कार्य करते 
रहन स दा अन्त से परम सिद्धि मिलती है” ( मनु. ६. ४६ ) । इससे स्पष्ट 

देख पड़ता ह, कि कर्मयोग सजु को सी आद्य था। इसी प्रकार अन्य सुछतिकारों 

| को भी य सान्य था ओर इस विषय के अनेक प्रसाण गीतारहस्य के ११ वे 
प्रकरणा के अन्त ( पृ. ३६१ ¬ ३६५ ) सें दिये गये हूं । अब अज्जु को इस पर- 
। म्परा पर यह शंका है कि-- 

: अर्जुन ने कहा--(४) तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ दै और विवस्वान्‌ का 
इससे बहुत पहले हो चुका है; ( ऐसो दशा में ) सें यह केसे जानें [कि तुमने (यइ 
योय ) पहले बतलाया ? 
हट के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान्‌ अपने अवतारों के कार्यों 

'का एन कर आसक्तिःविरहित कर्मयोग या भागचतधर्स का ही फिर समर्थन 

। करते दें कि “ इस प्रकार सें भी कमों को करता आ रहा हूँ”-] 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(५) हे अर्जुन ! मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं । उन 
सब को सें जानता हूँ ( आर) हे परतप! तू नहों जानता ( यही भेद है )।(६) 
में (सब) प्राणियों का स्वामी और जन्म-विरदित हूँ, यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में 
कभी भी व्यय अर्थात्‌ विकार नहीं होता तयापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित 
चोकर में अपनी माया-से जन्म लिया करता हूँ । ह 

। [इस >छोक के अध्यात्मन्ञान में कापिज्ञ-सांख्य- और वेदान्त दोनों ही मतों 
। का सेल: कर दिया गया है। सांख्यमत-वालों का कथन है, फि प्रकृति आप ही 
| स्वयं सृष्टि निर्माण करती दे; परन्तु वेदान्ती लोग प्रक्ृति को परसेश्वर का ही एकं 
। स्वरूप समझ कर ग्रह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के आधिष्टित होने पर 
। प्रक्कति से व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है। अपने अच्यक्त स्वरूप से सारे जगत्‌ को 
। निर्माण करने की परमेश्वर की इस अचिन्त्य शक्ति को ही गीता में : माया ? कह्दा 
¦ है। और इसी प्रकार श्रेताश्रतरोनिषद में भी ऐसा चर्णन है-“ मायां तु प्रकृतिं 
। विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ” अर्थात्‌ प्रकृति ची माया है और उस साया का 
' अधिपति परमेश्वर है ( श्वे. ४. १ ०), आर ° अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ › है 


~ ~ 


! इससे साया का अधिपति सृष्टि उत्पन्न करता है ( श्वे. ४. 2) । प्रकृति को माया 
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६७२: गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्न । 


यदा यदा हि अर्मस्म ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खूजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
पारकाणाय साधना विनाशय च दष्क्रताम्‌ । 
त्रमसस्यापनाथाय सूभवास युग डग ॥ ८ ॥ 
§§ जन्म कमं च मे दिव्यमत्रं यो वेत्ति तत्वत:। 
स्यक्त्वा देई पुन5 न्स नेति मामोति खोऽजुन ॥ ९ ॥ 
वीतरागभयकोधा मन्मया माघुपाश्रिताः । 
बहचो झानतपसा पूता मद्भावमागता : ॥ १० ॥ 
॥ बयों कहते हैं, इस साया का स्वरूप पया है; और इस कथन का प्या अर्थ, कि 
, ! माया से सृष्टि उत्पन्न ोतो है ?.- इत्यादि प्रश्नों का अधिक विचरण गीतारहस्य के 
-!€ चें प्रकरण में. किया गया है । यह बतला दिया कि, अस्यक्त परमेधर व्यक्त केसे 
' होता है अर्थात्‌ कर्म उपजा हुआ सा कसे देख पड़ता है; अब इस वात का 
। खुलासा करते दें, कि यह ऐसा कब ओर किस लिये करता इ-] 
(७) हे भारत! जब जब धर्म की ग्लानि होती ओर अधमं की प्रचलता फल जाती 
है, तब (तव) में स्वचं ही जन्म ( अवतार ) लिया करता हूँ। (८) साधुओं की 
सरक्षा के निमित ऑर दरों का नाश करत के लिये, युग-युग में धर्म की संस्थापना 
क अर्थ में जन्म लिया करता हूँ । ; 
` “[ इन दोनों छाकों में ' धर्म ? शब्द का अर्थ केवल पारलौकिक वेदिक धम 
। नहीं हू, क्रिग्तु चारों वणों के घर्म, न्याय ओर नीति प्रभ्वति बातों का भी उसमें 
 । सुस्यता से समावेश होता दे । इस कोक का तात्पर्य यह हैँ, कि जगत्‌ में जब 
` । अन्याय, अनीत्ति, दुघ्ता ओर अधाधुन्धी मच कर साधुओं को कष्ट दोने लगता 
चे आर जब दुशं का दबदबा बढ़ जाता है, तब अपने निर्माण कि 7 हुए जगत 
। की सुस्थिति को स्थिर रख कर उसका कल्याण करने के लिये तेजस्वी ऑर परा- 
, कमी पुरुप के रूप से (गी. १०. ४१) अवतार ले कर भगवान्‌, समाज की 
` । बिगड़ी हुई प्यचस्या को फिर ठीक कर दिया करते हें। इस रीति से अवतार ले 
। कर भगवान्‌ जो काम करते हैं, उसी को ' लोकसंग्रह ? भी कहते हें । पिले 
। अध्याय से कह दिया गथा है, कि यही कास अपनी शक्ति और अधिकार के 
| अनुसार आत्मज्ञानी पुरषो को भी करना चाहिये (गी. ३. २० ) | यह वतला 
दिया गया, के परमेश्वर कब आर किस लिये अवतार लेता है। अब यइ बतलाते 
„चे, कि इस तत्व को परख कर जो पुरुष तदक्सार बर्ताव करते दें उनको कान 
सी गाते मिलती है-- ] > 
(2) हे अर्जुन ! इस प्रकार के भेरे दिव्य जन्स और दिव्य कर्म के तस्त्र की जो 
जानता है, वह देइ त्यागने के पश्चात फिर जन्म न लेकर सक से आ मिलती है। 
(१०) प्रौत्ति, भय र क.ध से छूटे हुए, मत्परायण और मरे आश्रय में आये हुए 


ना 
~ 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय । ६७३ 


, 9 य यथा मां पद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम बत्माँचुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥ 
4 ६४ ® x 
काक्षन्तः कणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षप्र है मानुषे लोक सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥| 
र स ( इस प्रकार ) ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मर श्वरूप में आकर मिल 
[ भगवान्‌ के दिव्य जन्म को समझने के लिये यह जानना पड़ता है, कि 
। अन्यक्त परमेश्वर माया से सगुण केसे होता है; और इसके जान लेने से अध्यात्म- 
| ज्ञान हो जाता हैं एवं दिव्य कमे को जान लेने पर कर्म-करके भी अलिप्त रहने 
। का, अथात्‌ निष्काम कमं के तत्त्व का, ज्ञान चो जाता है। सारांश, परमेश्वर के 
। दिव्य जन्म और दिव्य कमं को पूरा पूरा जान लें तो अध्यात्मज्ञान और कर्मयोरा | 
। दानों की पूरी पूरी पहचान हो जाती इ; आर मोक्ष की प्रासिं के लिये इसकी 
' आवश्यकता ने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त में भगवत्माति हुए बिना नहीं 
। रहती । अथात्‌ भगवान्‌ के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जन्म लेने में सब'कुछ आ 
। गया; फिर अध्यात्मज्ञान अथवा निष्काम कर्मयोग दोनों का अलग अलग अध्ययन ` 
। नहं करना पड़ता । अतएव वक्तव्य यह दै कि भगवान्‌ के जन्म और कृत्य का 
। विचार करो, पुवं उसके तस्व को प्रख कर बर्ताव करो; भगवत्याति होने के लिये 
। दूसरा कोई साधन अपोक्षेत नहीं है। भगवान्‌ की यही सच्ची उपासना है। अब 
। इसकी अपेक्षा नाचे के दुजें की उपासनाओं के फल और उपयोग बतलाते हैं-] 
(११) जो सुमे जिस प्रकार से भजते हैं, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता 
डँ । हे पार्थ ! किसी भी और से हो, सनुष्य मेरे ही मार्ग में आ सिलते हैं। 
; [मम वत्मांनुवतन्ते ? इत्यादि उत्तरार्ध पहले (३. २३ ) कुछ निराले अर्थ 
। में आया दै, और इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता सें पू्वीपर सन्दर्भ के अनुसार 
। र्थ केसे बदल जाता है। यद्यपि यह सच है, कि किसी-मार्ग से जाने पर भी 
' मनुष्य परमेश्वर की ही ओर जाता ईं, तो भी यह जानना चाहिये कि अनेक 
। लोग अनेक मार्गों से क्यों जाते हैं? अब इसका कारण बतलाते हं] 
(१२) ( कमंबन्धन के नाश की नहीं, ( केवल ) कमफल की इच्छा करनेवाले लोग 
इस लोक में देवताओं की पूजा इसलिये किया करते हें, कि ( ये ) कर्मफल ( इसी 
मनुष्यलोक में शीघ्र ही मिल जाते हैं । 
। [यहनी विचार सातवें अध्याय (२१,२२) में फिर आये हैं। परमेश्वर की 
' आराधना का सच्चा फल है मोक्ष, परन्तु वह तभी प्रास होता है कि जब काला- 
। न्तरं से एवं दीधे और एकान्त उपासना से कर्मबन्ध का पूरणं नाश हो जाता है 
१ इतने दृरदर्शी और दीर्घ-उद्रोगी पुरुष बहुत ही थोड़े होते हैं। इस छोक का 
गी.र. ४३ 
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६७४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


१९६ चातुवण्य मया सुष्ट शुणकमावभागशः । 
तस्य कतीरमपि मां सिद्धथकतारमव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
न मा कमाण एळपान्त न म कसफळ स्पा | 
इति मां योऽभिजानाति कर्ममिनं स वद्धथत ॥ १४ ॥ 
पतं ज्ञात्वा ङतं कर्म पूर्वेरपि मुमुश्सिः | 
। भावार्थ यह्‌ हैं, कि वहुतेरों को तो अपने उद्योग अथात कस स इसी लांक म 
। कुछ न कुछ एस करना होता दे, आर ऐसे ही लाग देवता का पूजा किया 
। करते हैं ( गीतार. ए० ४२२ देखो )। गीता का यद्ध भो कथन दे; के पर्याय स 
। यह्ट भी तो परमेश्वर का चां पूजन होता इ ऑर बहते बहते इख योग का पयव- 
। सान निष्कास. सक्ति स होकर अन्त स माद्य मात चा जाता (यी. ७. १५ )। 
! पले कद चुके हैं कि धर्म की खंस्थापना करने के लिय परमेश्वर अवतार लेता इः , 
' अब संक्षेप से बतलात इं, कि घस को सर्थाएना करने के लिये क्‍या करना 
। पड़ता दै] 
(१३) ( बाह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शुद्ध इस प्रकार ) चारा चणा का व्यवस्था 
गुण और कर्म के भेद से मैंने निर्माण की है। इसे तू. ध्यान मे रख, कि मं उसका 
कर्ता भी हुँ और अकती अर्थात्‌ उसे न करनेवाला अव्यय ( में ही ) हू । 


[अर्थ यह दै, कि परमेश्वर कता मले दी दो. पर अगले छोक के वणना- 
। नुसार चद सदेव निःसङ्ग दे, इस कारण अकता ही ह (गी, ५. 9४ देखो ) | 
। परमेश्वर के स्वरूप के ' सवोन्द्रिययुणाभासं सवोन्ट्रियेचिचाजितम्‌ ! ऐसे दूसरे भी 
विरोधाभासात्मक वर्णेन हूँ ( गी. १३. १४ ) | चातुर्वणये के गुण आर भेद का 
। निरूपण आग अठारइवे अध्याय ( १८. ४५-४६) में किया गया ह। अव 
। भगवान्‌ ने “ करके न करनेवाला ” ऐसा जो अपना दणन किया हे, उसका मसं 
। बतलाते हैं--] 
(१३) सुमे कर्म का लेप अर्थात्‌ बाधा नहीं होती; ( क्योंकि ) कर्म के फल में मेरी 


इच्छा नहीं दें । जो सुमे इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की बाधा नहीं होती । 


[ ऊपर नवम छछोक सें जो दो बाते कही इं; कि सेरे ` जन्म ' ओर “ कम? 
(को जो जानता इं वह मुक्त हो जाता हू, उनमें से कमे के तत्त्व का स्पष्टीकरण 
। इस छाक स किया इ । “जानता इ” शब्द स यहा “जान कर तदनुसार 
। बतने लगता हं” इतना अर्थ विवक्षित ह । भावार्थ यह है, कि भगवान्‌ को 
' उनके कमं को वाथा नहीं होती, इसका यह कारणा हें कि वे फलाशा रख कर 

~ ~ हम £ = | ~ - ba 
! कास ही नहीं करते; और इशे जान कर तदनुसार जो बतत हे उसको कमें 
। का वन्धन नहीं होता । अब, इस छोक के सिद्धान्त को ही प्रत्यक्ष .उदाइरण से 
'दढ़ करते दं-] 
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कुरु कमेव तस्मात्वं पूर्व: पतरं कृतम्‌ ॥ २५ ॥ ` 

५9 कि कर्मे किमकमेति कवयोऽप्यत्र मो हिताः । 
तत्त कमे ्रवशष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
कमणा ह्यापे चाद्धव्यं बोधव्यं च विकर्मणः | 
अकर्मणश्च वोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 
कमण्यकमे यः पञ्येदकमीणि च कर्म यः। 

(i) इसे जान कर प्राचीन समय के सुमुक् लोगों ने भी कर्म किया था। 

इसलिये पूर्व के लोगों के लिये हुए आति प्राचीन कर्म को ही तू कर ! 

। [इस प्रकार मोक्ष.और कर्म का विरोध नहीं है, अतएव अर्जुन को निश्चित 
। उपदेश किया चै, तू कर्म कर । परन्तु संन्याप्त सार्गवालों का कथन है कि 
! | कर्मों के छोड़ने से अर्थात अकर्म से ही मोक्ष मिलता है; ” इस पर यह 
। शका होती है कि ऐसे कथन का बीज क्या है? अतएव अब कर्म और अकर्म 
। के विवेचन का आरम्भ करके तेईसवें 'छोक में»सिद्धान्त करते हैं, कि अकर्म कुछ 
। कर्म्याग नहीं है, निष्काम-कर्म को ही अकर्म कहना चाहिये । ] 

(१६) इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी. अम हो जाता है कि कौन 
कर्म है और कौन अकर्म; ( अतएव ) वैसा कर्म तुंके बतलाता हूँ कि जिसे जान 
लेने से तू पाप से मुक्त होगा । 

' ['अकमं’ नन्‌ समास दे । व्याकरण की रीति से उसके अ = नन.शब्द 
।के ' अभाव ? अथवा ' उप्राशस्य * दो अर्थ छो सकते हैं; आर यह नहीं 
' कह सकते, कि इस स्थल परं ये दोनों ही अर्थ विवाक्षित न दंगे । परन्तु अगले 
। छोक से “विकर्म नाम से कर्म का एक ऑर तीसरा भेद किया है, अतएव -इस 
। 'छोक में अकर्म शब्द से विशेषतः वच्दी कर्मतयांग उददि्ट- है जिसे संन्याय सार्ग- 
। वाले लोग ' कर्म का स्वरूपतः त्याग ? कहते हैं । संन्यास. मार्गचाले कते हैं 
। कि “ सब कर्म छोड़ दो;? परंतु १८ वें होक की टिप्पणी से देख पड़ेगा, कि 
' इस बात को दिखलाने के लिये ही यह्ट विवेचन किया गया ई कि कर्म को बिल 
! कुल ही त्याग देने की कोई आवश्यकता नहीं है; संन्यास मागंदालों का कसं. 
। त्याग सच्चा ` अकम नहीं है; अकं का मर्म ही कुछ और हैं। ., 
(३७) कर्म की गति गइन है; (अतपूव) यच्च जान लेना चाहिये, कि 
कर्म क्या है और समझना चाहिये, कि विकर्म (विपरीत कर्म) झ्या है और 
यहु भी ज्ञात कर लेना चाहिये, कि अकर्म ( कर्म न करना ) क्या है। (१८) 
कम में अकर्म और अकर सें कमे जिसे देख पड़ता दै," वह. पुरुष ' सब सडप्यं में 
ज्ञानी और वही युक्त अयात योगधुक्त एवं; समस्त कर्म करनेवाला. ह 
। _ [इसमें और अगले पाच लोकों में कस, अकर्म एवं विक का*खुलासा 
। किया गया है; इसमें जो कुछ कमी रह गई हैं, वह अगले अंठारदचे अध्याय 
र 
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स बुद्धिमान्म्रनुष्येषु ख युक्तः झर्रकर्मकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
। से कर्मत्याग, कमे और कर्ता के त्रिविध सेदचर्णं में- पूरी कर दी गइ इ (गी, 
| ३. ४-७; १८; २३-२५; १. २६-२८) यहाँ संक्षेप में स्पषठतापूलेक यह 
। बतला देना आवश्यक है, कि दोनों श्थलों के कम-विवचन से कम, अकर्म और 
'विकम के सम्बन्ध में गीता के. सिद्धान्त घया हैं । क्योंकि दीकाकारों ने इस 
। सम्बन्ध में बड़ी गड़बड़ कर दी है। संन्‍्यासमागवालों को सब कों का स्वरूपतः 
' त्याग इष्ट दै, इसलिये वे गीता के “अकम? पद का अर्थ खांचातानी से अपने 
। मार्ग की ओर लाना चाइते हैँ । मीमांसकों को यज्ञ-याग आदि काम्य कमं इष्ट 
। हैं, इसलिये उन्हें इनके अतिरिक्त और सभी कर्म “विकर्म? जँचते हैं । इसके 
। सिवा मीमांसकों के नित्य-नेमित्तिक आदि कर्मभेद भी. इसी में आ जाते ह आरं 
। फिर इसी में घर्मशाख्री अपनी ढाई चात्रल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते 
। हैं। सारांश, चारों ओर से ऐसे खोचातानी होने के कारण अन्त में यच जान 
` । लेना कठिन हो जाता दै, कि. गीता 'अकर्म? किसे कहती हैं, और “विकर्मः 
। किसे । अतएव पदले से ही इस बात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता 
। में जिस तात्विक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया द, वह दाट (नष्काम- 
। कर्म करनेवाले कर्मयोमी की है; काम्य कर्म करनेवाले मीमांसकों की या करें 
। छ्लेड़नेवाले संन्यासमार्गियों की नहीं है । गीता की इस इछि को स्वीकार कर. 
। लेने पर पले तो यदी कइना पड़ता है, कि 'कर्मशून्यता” के अर्थ में “अकम 
! इस जगत्‌ में कहीं भी नहीं रद सकता अथवा कोई भी मचुप्य कभी कर्मशून्य 
' नही हो सकता ( गी. ३. ५; १८. ११ ); क्योकि सोना, उठमा-बेठना और 
! जीविते रहना तक किसी से भी छूट नहीं जाता। और यदि कर्मशुन्यता होना 
। सम्भव नहीं है तो यह निश्चय करना पड़ता दै, कि अकर्म कहें किसे । इसके 
लिये गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का मतलब निरी क्रिया न समभ कर उससे 
। होनेवाले शुभ-अशुभ आदि परिणामों का विचार करके कमें का कर्मत्व या 
_ ! अकमत्व निश्चित करो। यदि सृष्टि के मानी ही कर्म हैं," तो मनुष्य जब तक सृष्टि 
: [में हैं, तब तक उससे केम नहीं छूटते। अतः कम. और अकम का जो विचार 
` करना हो, वच्‌ इतनी ही दृष्टि से करना चाहिये, कि मनुष्य को वह कर्म कद्दों 
! तक वद्ध करेगा । करने पर भी जो कर्म हसें बद्ध नहीं करता, उसके विषय में 
। कहना चाहिये, कि उसका कर्मत्व अर्थात्‌ बन्धकर्व नष्ट हो गया; और यदि किसी 
। भ्री कर्म का बन्धकत्व अर्थात्‌ क्त्व इस प्रकार नष्ट हो जाय तो फिर वदद कर्म 
। अंकर्म ? -द्वी हुआ। अकम का प्रचलित सांसारिक अर्थ,-कर्मशून्यता ठीक है; 
. । परन्तु शास्रीय ष्टि से विचार करने पर उसका यहाँ मेल नहीं मिलता । क्योंकि 
। इम देखते हैं, कि चुपचाप बैठना अर्थात्‌ कर्म न करना भी कई बार कर्म ही हो 
' जाता है। उदादइ्रणार्थ,,अपंने मा-बाप को कोई मारता-पीटता दो, तो उसके न 
` रोक करं चुप्पी मारे बैठा रहना, उस समय व्यावद्दारिक दृष्टि से अमं अर्थात्‌ . 
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यस्य सव समारंसा काम पंकदपवर्जिताः । 
। क्मेशून्यता हो तो भी, कर्म ही-अधिक क्या कहें, विकर्म-है; और .कर्म-विपाक 
। के दाट स उसका अशुभ परिणाम हमें भोगंना ही पड़ेगा । अतएव गीता इस 
। झोक में विरोधांभास की रीति से बड़ी खूबी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वच्दी है 
जिसने जान लिया कि अकम में भी ( कभी कभी तो भयानक ) कर्म हो जाता 
। हैं; आर कर्म करके भी वदद कर्मविपाक की दटि से मरा सा, अर्थात्‌ अकर्म, होता 
। है; तथा यद्दी अर्थ अगले होक में भिन्न-भिन्न रीतियों से वर्णित है। कमे के 
। फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशाख्र के अनुसार यही एक सद्धा साधन 
। है कि निःसङ्ग डुद्धि से अयात्‌ फलाशा\छोड़ कर निप्क्राम बुद्धि से कर्म किया 
। जावे ( गीतारहस्य ए. १३० - ११४; २८५ देखो )। अतः इस साधन का उपयोग 
। कर निःसङ्ग वुद्धि से जो कर्म किया जाय वही गीता के अनुसार प्रशुस्त-- 
। सात्विक - कर्म है ( गी. १८. ६ ) ; और गीता के मत में वही सच्चा £ अकमे ? 
। इ। क्ष्याके उसका कमेत्व, अर्थात कर्म-विपाक की क्रिया के अनुसार चन्धकत्व, 
। निक्रल जाता दवै। मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं ( और ' करते हैं ? पद में चुप 
। चाप निठछे बडे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमें से उक्त प्रकार के 
अर्थात्‌ ‹ साल्विक कर्म ', अथवा रीता के अनुसार अकर्म घटा “देने से नाकी जो . 
। कमं रह जाता इं उनके दो भाग हो सकते हैं; एक राजस ओर दूसरा तामत | 
। इनमें तामस कर्म मोह ओर अज्ञान से हुआ करते हैं. इसलिये उन्हें विकमं 
। कहते हैं-फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो भी चह _विकमं 
| ही है, अकम नहीं ( गी. १८.७ )। अब रह गये राजस कर्म । ये कर्म पहले 
| दजे के अर्थात सार््विक नहीं हें अथवा ये वे कर्म भी नचा हैं, जिन्हे गीता सरचसुच 
। ` अकख ' कहती दै । गीता इन्दं ‹राजस' कर्म कहती है; परन्तु यदि कोई चाहे 
' तो ऐसे राजस कर्मों को केवल ' कर्म ' भौ कह सकता है । तात्पर्ये, क्रियात्मक 
! स्वरूप अथवा कोरे धर्मशाख् खे कम-अकमे का निश्चय नहीं होता; किन्तु कम के 
! बन्घकत्व से यह निश्चय किया जाता है; कि कर्म है या. अकम । अष्टावक्रमीता 
' संन्यासमागं की दै, तथापि उसमें भी कहा है 
h निव्रृत्तिरपि मढस्य प्रद्ृत्तिरुपजायते । 
br ्रघृत्तिरपि धीरश्य निश्वत्तिफलभागिनी ॥ 
। अर्थात्‌ सूखे की निवृत्ति (अथवा इठ से या मोच के द्वारा कर्म से विस्ुखता) ही 
! चास्तत में प्रश्नत्ति अर्थात्‌ कर्म है ओर परिडत लोगों की प्रश्नात्ति ( अर्थांत निष्काम 
: कमै) से ही नित्रृत्ति यानी कर्म-याग का ` फल मिलता हें ( अष्टा. १८ ६१) 
! गीता के उक्त होक में यही अर्थ विरोधाभासरूपी अलङ्कार की रीति से बड़ी 
! झुन्दरता से बतलाया गया हूं। गीता के अकमे के इस लक्षण को भली माति 
। समभे बिना, गीता के कर्म-अकस के विवेचन का मम कभी समझ में आने, 
। का नहीं । अब इसी अर्थ को अगले छोंकों में आधिक व्यक्त करते हैं--] 
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श्ञानाञ्चिदण्धकमाणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
त्यकत्वा कर्मेफलाखंगं नित्यतृत्ो निराश्रयः। 
कर्मण्यभिप्रदृत्तोऽपि नेच किंचित्करोति खः ॥ २० ॥ 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपशिग्रिहः । 
शारीरं केवळं कमे कु्वेञ्ाम्रोति किल्बिषम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदच्छाळामसंतुष्टो डँढ्वातीतो चिमत्खरः । 
(३९) झानी पुरुष उसी को परिडत कहते हैं कि जिसके सभी समारम्भ अर्थात्‌ 
उद्योग फल की इच्छा से विरहित दोते हैं और जिसके कर्म ज्ञानापि,से 
अस्म हो जाते हैं । ह 
¦ {ज्ञान से कर्म भस्म दते हैं, ? इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है? किन्तु 
। इस झोक से प्रगट होता है कि * फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना; यह्दी अथ 
. ' यहाँ लेना चाहिये ( गीतार. प्र. २८५-२८९ देखो ) । इसी प्रकार आगे भगवद्भक्त 
। के दशन नें जो “ स्वीरं्भंपरित्यागी ”-समस्त.आरम्भ या उद्योग छोड्नेचाला 
!--पद्‌ आया है (गी. १२. १६३ १४. २५ ) उसके अर्थ का निर्णाय भी इससे हो 
! जाता है अब इसी अर्थ को आधिक स्पष्ट करते हैं-- 
(२०) कर्मफल की आसक्ति छोड़ कर जो सदा तृप्त और निराश्रय दै (अर्थात जो पुरुष 
कर्मफल के साधन की आश्रयभूत ऐसी बुद्धि नदं रखता कि असुक कार्य' की सिद्धि 
के लिये अमुक काम करता टूँ)--कइना चाहिये कि-चह कर्म करने में निम रहने पर 
मी.कुछ नहों करता । (२१) आशीः अर्थात फल की वासना छोड़नेचाला, चित्त कीं 
नियमन करनेवाला और सर्वसङ्ग से झुक्त पुरुष केवल शारीर अर्थात्‌ शरीर या कसै 
` द्वियों से दी कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता । 
। {कुछ लोग बीसवें छोक के निराश्रय शब्द का अर्थ * घर-गूददस्थी न रखने 
! वाला ? ( संन्यासी ) करते हैं; पर वद ठीक नहीं है । आश्रय को घर या डेरा 
° । कह सकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कत्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवक्षित नहीं 
। है; अर्थ यदद है, कि वह जो कर्म करता है उसका हेतु रूप ठिकाना (आश्रय) 
(कही म रद्दे। यच्छी अर्थ गीता के ६. १ शोक में “अनाश्रितः कर्मफलं? इन शब्दों 
। हे स्पष्ट व्यक्त किया गया है और वामन परिडत ने गीता की यथार्थदीपिका नामक 
। आपनी मराठी दीका मेंइसे स्वीकार किया है । ऐसे हवी २१ वें छोक' में | शरीर” 
। के साती सिर्फ शरीरःपोपण के लिये भित्चारन आदि कर्म नहीं हैं ।' आगे पाँचवें 
! अध्याय में * योगी अर्थात कर्मयोगी लोग आसाक़ति . अथवा काम्यब्रद्धि को मब 
। अ रख कर केवल इन्द्रियों से कर्मे किया करते हैं” (५.११ ) ऐसा जो चैन 
। है, उसके समानार्थक ही “ केवल शारीरं कर्म ” इन पदों का सच्चा अर्थ है। 
(इन्द्रियों कर्म करती हैं; पर बुद्धि सम रने के कारण उन कमो का पापर्‍ुरय 
। कत्ता की न्दी लगता।] 
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समः Iसद्धावासद्धो च कृत्वापि न निबद्धन्यत ॥ २२ ॥ 

गतसगस्य मुक्तस्य ज्ञानावास्थितचंतसः 

यज्ञायाचरतः कम सम्रग्र प्राचलायते ॥ २३ ॥ 
(२२) यच्छा से जो प्राप्त हो जाय उसमें सन्ठुट, ( दष-शोक आदि ) इन्द्रं से सुक्त 
निमत्सर, ओर (कमं की) सिद्धि या असिद्धि को एक सा ही माननेवाला पुरुष. (कम) 
करके भी ( उनके पाप-पुण्य से ) बद्ध नहों. होता । (२३) आसङ्गरादित, (राग द्रे 
से) सुक्त, (साम्यब्रुद्धिरूप) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले और (केवल) यज्ञ ही के लिये 
(कम) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म. विलीन हो जाते हैं ! 


[ तीसरे अध्याय ( ३.६ ) में जो यह आव हैं, कि मीमांसकों के मत में 
। यज्ञ के लिय किये हुए कर्म बन्धक नहीं होते और आसक्ति छोड़ कर करने से 
| he 


। वे ही कम स्वगप्रद न होकर मोक्षप्रद होते हैं, वही इस शोक मे बतलाया 


। गया दे । “समम्र विलीन हो जाते हैं? सं “समग्र” पद महत्त्व का है । मोमां- 
। सक लोग स्वर्गसुख को ही परमसाध्य सानते हैं और उनकी दृष्टि से स्वगंछुख 
। को ग्राप्त कर देनेवाले कर्म बन्धक न हां होते । परन्तु गीता की दृष्टि स्वर्ग से परेः 
। अर्थात्‌ मोक्ष पर दै और इस दछिसे स्वर्गप्रद कर्म भी बन्धक ही होते हैं। अत- 
। एव कद्दा है, कि यज्ञार्थ कर्मं भी अनासक्त बुद्धि से करने पर 'समग्र' लय पाते 
। हूँ अर्थात स्वर्गप्रद न होकर मोकछप्रद हो जाते हैँ तथापि इस अध्याय में यज्ञ- 
' प्रकरण के प्रतिम्रादून में और तीसरे अध्यायवाले यज्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन में 
' एक बड़ा भारी भेद है । तीसरे अध्याय में. कहा है, कि श्ौत-स्मार्त अनादि यज्ञ- 
! चक्र को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु अबः भगवान्‌ कचते हैँ, कि यज्ञ का इतना 
। ही संकुचित अर्थ न समभो कि देवता के उद्देश से अग्नि में तिल-चावल या 
। पशु का इवन कर दिया जावे अथवा चातुरं शर्य के कर्म स्वधे के अनुसार काम्य बुद्धि 
। से किये जावें । अग्नि में आहुति छोड़ते समय अन्त. में 'इदें न मम'-य सेरा 
। नह्वी--इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है; इनमें स्वार्थत्यागरूप निर्मतत्त्त का 
' जो तत्त्व है, नही यज्ञ में प्रधान साग है। इस रीति से. “न सम? कह कर अर्थात्‌ 
' ममता युक्त बुद्धि छोड़ कर, ब्रह्मपणापूर्वक. जीवन के समस्त व्यवच्दार करना भी 

क़ बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर अथवा 
। ब्रह्म का यजन हुआ करता है। सारांश, मीमांसकों के द्रन्ययज्ञसम्बन्धी जो सिद्धांत 
। हूँ, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते हैं; ओर लोकसंप्रहन के निमित्त जगत 
। के आसक्ति-विरद्धित कर्म करनेवाला" पुरुष कर्म के “समग्र फल से सुक्त होता 

हआ अन्त में मोक्ष पाता दे: (गीतार. ए- ३४४-३४७ देखो ) । इस ब्रह्मपंण 
। रूपी बड़े यज्ञ का दी वर्णन पहले इस छोक में किया गया हे और फिर इंसकी 
। अपेक्षा कम योग्यता के अनेक लाचाणक यज्ञा का स्वरूप बतलाया गया ह; एच- 
। तेतीसवे छोक में समग्र प्रकरण का उपसंहार; कर कद्दा' गया दै कि ऐसा “ज्ञान 
। यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ हैं। ? 


« 


' 
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$ ब्रह्मा पेणं ब्रह्म हविप्रह्माञ्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ ! 
बरह्म॑ंच तन गंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 
देवमेवापरे यज्ञं योगनः पर्युपासत । 
बह्माझ्नावपरे यज्ञं यजञनेचोपजुह्वाते ॥ २० ॥ 

` शरात्रादीनीद्रियाण्यन्य संयमाञ्िषु जुहति । 
शाब्दादी/न्विषयानन्य इंद्रियाञ्चिषु जुहति ॥ २९ ॥ 
सर्चाणी द्रियक्माणि प्राणकर्माणि चापर । 


(२४) अर्पण अथवा इवन करने की क्रिया वरम है, हवि अर्थात अर्पण करने 
का दन्य बरह्म है, बरह्मात्नि सें रह्म ने हवन किया है--( इस प्रकार) जिसकी डुद्धि 
में (समी) कर्म ब्रह्ममय हैं, उसको बरह्म ही मिलता है। 

।  [शाङ्कर भाष्य में * अर्पण ? शब्द का अर्थ अर्पण’ करने का साधन अर्थात्‌ 
। आचसनी इत्यादि’ है; परन्तु यह ज़रा कठिन दे। इसकी उपेता, अपंग = अर्पण 
! करने की या हवन करने की क्रिया, यह अर्थ अधिक सरल हैं। यह ब्रमार्पणपूर्वक 
' अर्थात्‌ निप्काम बुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वर्णन हुआ । अब देवता के उद्देश से 
। अर्थात काम्य बुद्धि से किये हुए यज्ञ का स्वरूप बतलाते हैं--] 
(२५) कोइ कोइ (कर्म-)योगी (ब्रह्मजादधि के, वदले) देवता आदि के उद्देश से यज्ञ 
किया करते हैं; ओर कोई बह्यास्नि में यज्ञ से दी यज्ञ का यजन करते हैं । 
। [एस्पत्तक्त मे विराट्‌ रूपी यज्ञपुरुष के, देवताओं द्वारा, यजन होने का 
। जो वर्णान हैे--“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” (ऋ. १०,६०. १६) उसी को लक्ष्य 
। कर इस 'छोक का उत्तरार्ध कहा गया है। 'यज्ञं यज्ञेनोप हवति? ये पद ऋग्वेद फे 
। यज्ञेन यज्ञमयजन्त’ से समानार्थक छी देख पड़ता हैं । प्रगर है कि इस यज्ञ 
। में, जो सृष्टि के आरम्भ में हुआ था, जिस विराररूपी पशु का हचन किया गया 
। था, चहद पशु, ओर जिस देवता.का यजन. किया गथा था वह देवता, ये केनों 
। बह्मस्वरूपौ होंगे | सारांश, चोबीसवें श्लोक का- यह वर्शांन ही तच्चि से ठीक 
। चे, के सृष्टि के सत्र पदार्थों में सदे ही त्रह्म .भरा हुआ दै, इस कारण इच्छा- 
। राध्दित बुद्धि से सब व्यव्हार करते करते ब्रह्म से द्वी सद! ब्रह्म का यजन होता 
| रहता हूँ, केवल बुद्धि चेसी होनी चाहिये। पुरुषपृक्त को लक्ष्य कर गीता में यही 
। एक छोक नही है, अत्युत आगे दसवें अध्याय ( १०.४२) में भी इस सुक्त के 
। अनुसार वणन है। देवता के उदेश से किये हुए यज्ञ- का दर्शन हो चुका; अब 
। अभि, दवि इत्यादि शब्दों के लाक्षणिक अर्थ लेकर बतलाते हैं, कि प्राणायाम 
। आदि पातंजल-योग की किया अथवा तपश्चरण मी एक प्रकार का यज्ञ होता इ-] 
(२६) ओर कोइ श्रोत्र आदि ( कान, अख आदि ) इँद्रियों का संयमरुप आमि में 
होम करते हैं ओर कुछ लोग इंद्रियरूप आसनि में ( इन्द्रियों के ) शब्द आदि 
विषयों का हवन करते हैं । (२७) और कुछ लोग इन्द्रियों तथा प्राणों के सब 
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आत्मलयसयागाझो जुहति शानदीपित ॥ २७ ॥ 
ठस्ययज्ञारतपायज्ञा यागयज्ञास्तथापर । 


कमा का अथात च्यापारों को ज्ञान से अज्वलित. आत्मसंयमरूपी योग की अद्चि में 
चन किया करते हैं । 


। _ [इन ऋोकों मं दो-तीन प्रकार के लाचशिक यज का वरान है; जैसे (३) 
। इन्द्र्यो का समयन करना अर्थात्‌ उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने-अपने 
। व्यवद्दार करन देना; (२) इन्द्रियों के विषय अर्थात्‌ उपभोग के पदार्थ सर्वथा 
` । छोड़ कर इन्द्रियां को बिलकुल मार डालना; (३) न केवल इन्त्रियो के व्यापार 
। की; प्रत्युत प्राणा के भी व्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल 
। आत्मानन्द में ही मझ रहना । अब इन्हें यज्ञ की उपमा दी जाय तो, पहले भेद 
। में इन्द्रियां को मयांदित करने की किया ( संयमन ) अयि हुई फ्योंकि दृष्टान्त 
। से यह कद्दा जा सकता हूं कि इस मयादा के भीतर जो कुछ आ जाय, इसका 
। उसमें हवन हो गया । इसी प्रकार दूसरे भेद में साक्षात्‌ इन्द्रियां होम-द्रन्य हैं 
। आर तीसरे भेद में इन्द्रिया एवं प्राण दोनों मिल कर होम करने के द्रव्य हो 
। जाते हैं और आत्मसंयमन आग हे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
। निरा.(आणायास हीं किया करते हैं; उनका वर्णान उन्तीसचे छोक में ह्वै । “ यज्ञ 
' शब्द के मूल अर्थ द्रच्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत और व्यापक कर: तप, 
' संन्यास, समाधि एवं प्राणायाम प्रभ्रति भगचत्प्राति के सब प्रकार के साधनों का 
एक ' यज्ञ? शीपक में ची समावेश कंर दिया गया हे। भंगवद्ीता की यह 
। झर॑पना कुछ अपूर्व नहीं है। मनुस्टति के चोथे अध्याय में गृहर्थाश्रम के वणान 
। के सिलसिले में पहले यदद बतलाया गया है, कि ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 
। मशुष्य-यज्ञ और पित्यज्ञ-इन स्मार्तं पञ्चमहायज्ञ को कोई गूइस्थ न छोड़े; 
' और फिर कहा है, कि इनके बदले कोई कोई “इष्ड्रियों में वाणी का हवन कर, 
। चाणी में प्राण का हवन करके, अन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परमेक्‍श का यजन 
' करते हैं” (मनु. ४. २१-२४) । इतिहास की इषि से देखें, तो विदित होता हैं, 
' कि इन्द्र-वरुण प्रभति देवताओं के उद्देश से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रौत ग्रन्थों में 
! कहे गये हैं उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; और जब पातञ्जल-योग से, 
' संन्यास से अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मार्ग 
। अधिक-अधिक प्रचलित होने लगे तब; “ यज्ञ ? हा शब्द का अथै विस्तृत कर 
| उसी में मोच के समग्र उपायां का लक्षणा से समावेश करने का आरम्म हुआ 
! होगा । इसका मर्म यही है, कि पहेले जो शब्द धर्म की दृष्टि ले प्रचलित हो 
गये थे, उन्हीं का उपयोग अंगले घर्ममार्ग के लिये भी किया जाबे। कुछ भी हो; 
। मनुष्मृति के विवेचन से यह यह'स्पट हो जाता है, कि गीता के पहले, या 
' अन्ततः उस काल में, उक्त कल्पना संवमान्य हो चुकी थी । ] 
(२८) इस प्रकार तीचुण बत का आचरण करनेवाले यति अर्थात्‌ संयमी पुरुष 
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६८२ गीतारड्स्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


स्व!प्यायज्ञानयश्चाश्च यतयः सारातत्रताः ॥ २८ ॥ 
अपान जुह्वाते प्राण प्राणऽपान तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपर नेयताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वात । 
स्रचऽप्यत यज्ञांवदा यशक्षापतकर्मषाः ॥ ३० ॥ 
काई दन्यरूप, कोई तंपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्थात्‌ नित्य स्वकर्मानु" 
छानरूप, और कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं। (२९) प्राणायाम में तत्पर हो कर 
प्राण और अपान की गति को रोक करके, कोई ग्राणचायु का अपान में ( हवन 
किया करते हैं) और कोई अपानवायु का ग्राण में इवन किया करते हं । 
! [इस ळोक का तात्पर्य यह दै, कि पातज्ञल-योग के अनुसार प्राणायास 
करना भी एक यज्ञ ही है। यह पातअल-योग रूप यज्ञ उन्तीसचे छोक में बत- 
। लाया गया है, अतः अठ्ठाइसच छोक क “ योगरूप यज्ञ ” पद्‌ का अथ कम: 
। योगरूपी यज्ञ करना चाच्चिय । प्राणायाम शब्द के प्राण शब्द से श्वास और 
। उच्छ्चास, दोनों क्रिया प्रगट होती हैं; परन्तु जब प्राण और अपान का भेद 
। करना दता दै तब, प्राण = बाहर जानेवाली अर्थात्‌ उच्छवास चायु, और भ्पान 
= भीतर आनेवाली श्वास, य्रद्च अथं लिया जाता ह (वसू. शांभा, २. ४. १२; 
' और छान्दोग्य शांभा. १. ३, ३)। ध्यान रहे, कि प्राण और अपान के ये अर्थ 
। प्रचलित अर्थ से भिन्न हैं । इस अर्थ से अपान सें, अर्थात्‌ भीतर खींची हुई 
। श्वास में, प्राण का-उच्छूचास का--होस करने से पूरक नास का प्राणायाम होता 
। इ; और इसके विपरीत घ्राण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता 
। है । प्राण ओर अपान दोनों के दी निरोध से वदी आणायाम कुम्भक हो जाता 
। इ । अब इनके सिवा व्यान, उदान ओर समान ये तीनों बच रहे। इनसे से ब्यान 
। प्राण और अपान के सन्धिस्यलों में रहता है जो धनुष खोचने, वज़न उठाने 
'आदि दस खींच कर या आधी श्वास छोड़ करके शक्ति के काम करते समय .व्यक्त 
। द्वोता है ( छां. १. ३. ५ ) । मरण-समय में निकल जानेवाली वायु को उदान 
! कहते हैं ( प्रश्न, ३. ६ ), और सारे शरीर में सब स्थानों पर एक सा अन्नरस 
। पहुँचानेवाली वायु को समान कहते हैं ( प्रश्न, ३. ५) । इस प्रकार, वेदान्तशास्र 
। सें इन शब्दों के सामान्य अर्थ दिये गये हें; परन्ठु कुछ स्थलों पर इसकां 
! अपेता निराले अर्थ आभिप्रेत रोते हें । उदाइरणार्थ, मद्दाभारत (वनपवं ) के 
। २१२ वें अध्याय में प्राण आदि वायु के निराले ही लच्तण हें, उसमें प्राण का 
। अर्थ सस्तक की चायु ओर अपान का अर्थ नीचे सरकनेवाली वायु है (अश्न. ३-५. 
। ओर मत्यु'२. ६) | ऊपर के कोक में जो वर्शन चे, उसका यह अर्थ छ, कि . 
। इनसें से जिस वायु का निरोध करते दें, उसका अन्य वायु में होम होता दे। ] 
(३०-३१) और कुछ लोग आहार को नियमित कर, प्राणों में प्राण का दी होम 
किया करते दें। ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के जानने 
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गाता, अनुवाद ओर टिप्पणी - ४ अध्याय । ध्द 
यज्ञाशिष्टाख्॒तभुज़ो यान्सि ब्रह्म सनातनम्‌ | 
__ नाय छोकोएस्त्ययश्ञस्य कुतोऽन्यःकुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
बालं इ, जिनके पाप यज्ञ से क्षीण चो गये हैं (और जो) अस्त का (अर्थात्‌ यज्ञ से 
बच हुए का ) उपभोग करनेवाले हूँ यज्ञ न करनेवाले को (जब ) इस लोक में 
सफलता नहीं होती, (तब) फिर है कुरुश्ने ४! ( उसे ) परलोक कँ से ( मिलेगा )?- 
का [ साराश, यज्ञ करना यद्यपि वेद की आज्ञा के अनुसार मनुष्य का कत्तेन्य 
। है; तो भी यह यज्ञ एक ही प्रंकार का नहीं चोता ! प्राणायाम करो,तप करो. वेद 
। का अध्यय करो, अग्नि्ोस करो, पशु-यज्ञ करो, तिल-चावल अथवा घी का 
। हवन करो,पूजा-पाठ करो या नैवेद्य वैश्वदेच आदि पाँच गुद्चयज्ञ करो; फलासाक्ति 
। के छूट जाने पर ये सब व्यापक अर्थ में यज्ञ ही दें; और फिर यज्ञशेष भक्तण के 
। विषय में मीमांसकों के जो सिद्धान्त चैं, चे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिये 
। उपयुक्त हो जाते हूँ; इनमें से पहला नियम यह है फि “यक्ष के अथै: 
। केया हुआ क्स बन्धक नहीं होता ” और इंसंका वणन तेइसवें छोक में 
। दो चुका है (गी.३.९ पर टिप्पणी देखो) । अब दूसरा नियम यहद हवै, कि प्रत्येक 
। गुद्वर्थ पञ्चमद्चायज्ञ कर अतिथि आदि के भोजन कर चुकने पर फिर अपनी पल्ली 
' सद्भित भोजन करे; और इस प्रकार बने से ग्रृहस्थांश्रम सफल चोकर सद्गति 
' देता है। “ विघसं सुक्तशेषं तु यज्ञशेषमथागृतस्‌ ” (मनु.३.२८५)--अतिथि 
' बगेर के भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे ' विघस? और यज्ञ करने से जो 
। शेष रहे, उसे 'अम्रत? कहते हैं; इस प्रकार व्याख्या करके मनुस्म्तिआर अन्य 
! स्मृतियों में मी कद्दा हे कि त्येक गृद्षर्थ को नित्य विघसाशी ओर अम्रताशी 
' होना चाहिये (गी.३.१३ और गीतारहस्य गृ. १£१- देखो )। अब भगवान्‌ 
` ' कते हैं ;कि सामान्य गृहयक्ञ को उपयुक्त होनेवाला यदध सिद्धान्त दव सब मकार 
. ! के उक्त यज्ञों को उपयोगी होता है। यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोइ भी कम बन्धक 
। नहीं होता, यही नहीं बल्कि उन कमों में से अचशिष्ट काम यदि अपने निजी 
। उपयोग में आ जावें, तो भी चे बन्धक नहीं होते (देखो गीतार. ए ३८७ )। 
। “बिना यज्ञ के इदलोक भी सिद्ध नहीं होता” यह वाक्य माक और 
` । मत्व का है । इसका अर्थ इतना ची नहीं है, कि यज्ञ के बिना पानी नहीं बर- 
' सता और पानी के न बरसे से इस लोक की शुज़र नहीं होती; किन्तु * यज्ञ 
। शब्द का व्यापक अर्थ लोकर, इस सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पयाय से समा" 
। वेश हुआ है कि इछ अपनी प्यारी बातों छोड़े बिना न तो सब को एक सी. . 
। सुविधा मिल सकती हैं, और न॑ जगत्‌ के व्यवहार ही चल सकते हैं। दाइ 
। गाय ,--पश्चिमी समाजशाखअणता जो यह सिद्धान्त बतलाते हैं, कि अपनी 
। अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना आरो को एक सी स्वतन्त्रता नहे। द 
। सकती, वी इस तत्त्व का एक उदाहरण दै। और, यदि गीता की परिभाष 


। इसी अर्थ को कहना हो, तो इस स्थल पर ऐसी यज्ञप्रधान आषा का ही प्रयोग 
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६८४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगझाख् | 


एव दड्ाचथा यज्ञा चिनता.ब्रह्मणा सुल । 
करमंजान्वाद तान्खचानेच ज्ञात्वा त्रेमाश्यस ॥ ३२॥ 
श्रयान्द्रदयृ मयाद्यज्ञाज्क्षानयश्षः परतप । 
[ सर्वे कर्माखिलं पार्थ शाने परिसमाष्यत ॥ ३३ ॥ 
करना पड़ेगा, कि “ जब तक प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता के कुछ अश का 
। भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के व्यवद्दार चल नदी सकते ”। इस प्रकार 
। के व्यापक ओर विस्तृत अर्थ से जब वह निश्चल इो चुका कि यज्ञ ची सारी 
_। समाजरचना का आधार है; तब कइना नहीं होगा कि, केवल कर्तव्य की दृष्टि 
. । से “यज्ञ ” करना जव तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा, तव तक समाज की 
। च्यवस्था ठीक न रहेगी । ] 
(३२) इस प्रकार भाति माति के यज्ञ बह्म के (ददी) सुख में जारी हैं । यह जानो 
कि, वे सब कमे से निष्पन्न होते हैं । यह ज्ञान हो जाने से तू सुक्त हो ‘जायया । 
। _ [| ज्योतिशेम आदि दच्यमय श्रौतयज्ञ असि से हवन करके किये जाते हैं 
' आर शास्र में कद्दा है, कि देवताओं का सुख असि है; इस कारण ये यज्ञ उन 
"देवताओं को मिल जाते हैं। परन्तु यदि कोई शङ्का करे, कि देवताओं के सुख- 
। अभि—से उक्त लाज्षणिक यज्ञ. नहीं होते,अतःइन लाक्षणिक यज्ञों से श्रेय-प्ाप्ति 
। होगी केसे; तो उसे दूर करने के लिये कद्दा है, कि ये यज्ञ साक्षात ब्रह्म के ही 
। सुख में होते हैं । दूसरें चरण का भावार्थ यह दै,कि जिस पुरुष ने यज्ञविधि के 
| इस व्यापक वरूप को-केवल मीसांसकों के संकुचित अर्थ को ही नहीं--जान 
। लिया, उसकी बुडि संकुचित नहीं रइतो,किन्तु वह व्रह्म के स्कूप को प्चानने 
। का अधिकारी दो जाता हे अब.बतलाते है,कि इन सब यज्ञां में श्रेष्ठ यज्ञ कौन है-] 
६३३) है परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ दे। क्योंकि हे पर्य ! 
सब प्रकार के समस्त कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता दै । 
[गीबरा में ' ज्ञानयज्ञ? शब्द दो बार आगे भी आया है ( गी. 2.५५ 
: | झर १८.७० )। ईम जो द्वव्यमय यज्ञ करते हैं, वष परमेश्वर की प्राप्ति के लिये 
। किया करते इं। परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्वरूप को ज्ञान हुए बिना नहीं 
"होती । अतएव परमेश्वर के स्वरूप. का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के अनुसार 
` । आचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस. मार या साधन को "ज्ञानयज्ञ? 
- 'कचते हूँ । यह यज्ञ मानस ओर बुद्धिसाध्य है, अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा 
इसकी योग्यता आधिक समभी जाती है। मोक्षशासत्र में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान 
+ वी मुख्य हे आर इसी ज्ञान से.खब कमों का ज्ञय हो जात। है। कुछ भी झो, 
गीता का यह स्थिर सिद्दान्त है,'कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये 
` । बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता । तथापि “| कर्म का पर्यवसान ज्ञान में होता 
५ दै” इस वचन का यह अथ नहीं है, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मों को छोड़ देना 
`। चाहिये-यह बात गीतारइस्य के दसवें और ग्यारइवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ४ अध्याय । ६८% 
§§ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदक््यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदाशिनः ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेचं यास्या पांडच। 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ ३५ ॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्तत्तमः । 
सबेशानछुवनच वृजिन संतरिष्यास्र ॥ ३६॥ 
यरथेधासे समिद्दोऽद्निर्मस्मसात्कुरुतेऽज्ञुन । 
यज्ञाप्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुत तथा ॥ ३७ ॥ 
$$ न हि श्ञानेन खडशां.पवित्रमिह. विद्यते । 
। प्रतिपादन की गईं हैं। अपने लिये नहीं, तो . लोकसंग्रह के निमित्त कर्तव्य 
। समझ कर सभी कर्म करना ही चाहिये; और जबकि वे ज्ञान एवं समबुद्धि से 
। किये जाते हैं, तब उनके पाप़-पुणय की. वाधा कर्ता को नद्धां होती ( देखो आगे 
। ३७ लोक ) और यह ज्ञानयज्ञ मोक्षप्रद होता है। अतः गीता का सब लोगों. 
। को यही उपदेश दै, कि यज्ञ करो, किन्तु उन्हें ज्ञानपूवक निष्काम बुद्धि से करो।]. 
३४) ध्यान में रख, कि प्रणिपात से, प्रश्न करने से और सेवा से तच्वचेत्ता 
ज्ञानी पुरुष तुमे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे; (३५) जिस ज्ञान को पाकर, दे पाणडव! 
फिर तुझे ऐसा मोह नहीं होगा और जिस ज्ञान कें योग से समस्त प्राणियों को तू 
अपने में और सुक में भी देखेगा । br 
। [सत्र प्राणियों को अपने में और अपने को सब ग्राशियों में देखने का, समस्तः 
। आणिसात्र में एकता का जो ज्ञान आगे वर्णित. है (गी. ६. २६ ), उसी का यहां 
। डछेख किया गया है । सूल में आत्मा और भगवान्‌ दोनों एक रूप हैं, अत- 
' एव आत्मा मे सब प्राणियों का समावेश दोता हैः अर्थात्‌ भगवानू में भी 
। उनका समावेश होकर आत्मा ( में), अन्य प्राणी और भगवान्‌ यह लिविधः 
। भेद नष्ट हो जाता है। इसी लिये भागवतएराण में भगवद्भक्ता का लक्षण देते 
| हुए कह्दा है, “ सब प्राणियों को भगवान्‌ में और अपने में जो देखता है, उसे. 
। उत्तम भागवत कहना चाहिये” ( भाग. ११. २. ४५ ) | इस मदतच के नीति- 
' तत्व का अधिक खुलासा गीतारइस्य के बारइदवें प्रकरण .(ए. ३८९-३९७ ) में 
! और भक्ति से तेरहवें प्रकरण ( ४. ४२६-७३०) सें किया गया है। ] 
(३६) सब पापियों से यदि आधिक पाप करनेवाला हो, तो भी (उस) ज्ञापका से. 
ही तू सब पापों को पार कर जावेगा | (३७) जिस अकार प्रज्वलित की हुई अनि 
(सब ) ईंधन को अस्म कर डालती चै, उसी प्रकार हैं अर्जुन ! ( यह ) ज्ञानरूप 
अग्नि सब कर्मों को ( शुभ-अशुभ बन्धनों को ) जला डालती ई 
। [ज्ञान की मत्ता बतला दी! अब बतलाते हैं, कि इस ज्ञान की प्रासि किनः 
। उपायों से होती दै] क 


® 
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ई=८६ ' गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशास्त्र । 


तत्स्वयं योगसंसिद्धः काळनात्मान [वदाति ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धार्चाछमत शानं तत्परः संयतेंद्वियः । 
जानं ऊब्ध्वा एरा शान्तिमचिरेणधिगच्छाति ॥ ३९ ॥ 
अश्ञश्शाधइधानश्च संशयात्मा विनऱ्याति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो नं परो न झुखं संशयात्मनः।४०॥ 
९६ योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसाछिञखंशयस्‌ । 

आत्मवन्तं न कमाण चेद्वघ्नान्त चनज्ञय ॥ ४१ ॥ 

« तसस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं शानासिनात्मनः ! 


(३८) 'इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच ऑर कुछ सी नहीं दें । 
ऋाल पा कर उस ज्ञान को वह पुरुष आप ही अपने में श्राप्त कर लेता दे, जिसका 
योग-अर्थात्‌ कर्मयोग सि हो राया ह । 

t [३७ वे छोक में कमो ? छा अथ ९ कर्म का बन्धन ? हू ( गी. ४ १९ देखो )। 
। अपनी बुद्धि से आरम्भ किये हुए निष्काम कमो के द्वारा ज्ञान की मालि कर लेना, 
' ज्ञान की प्रापि का मुख्य या डुद्धिगम्य साग हं। परन्तु जो स्वयं इस प्रकार 
` अपनी बुद्धि से ज्ञान को प्रा न कर सके, उसके लिये अब श्रद्धा का दूसरा 

- “मार्ग बतलाते हैं--] ., 
(३८) जो श्रद्धावान्‌ पुरुष द्रान्द्रयतयस करके उसी के पीछे पड़ा रे, उसे ( भी ) 
यच ज्ञान मिल जाता दै; ओर जान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति 
प्राप्त होती ६ । । मं 


[ सारांश, बुद्धि से जो ज्ञान आर शान्ति प्राप्त होगी, बद्दी श्रद्धा से भी 


! मिलती है ( देखो गी. १३. २५ )। ] 
५३०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान छे ऑर न श्रद्धा ही ईश उस संशयग्रस्त मनुष्य का 
नाश हो जाता है | संशयग्रस्त को न यह लोक है (आर) न परलोक, एवं 
सुख भी नहीं हू । 
.। [ज्ञानप्रासि के ये दो सागं बतला चुके, एक बुद्धि का और दूसरा श्रद्धा 
! का । अब ज्ञान ओर कर्सयोग का एथक्‌ उपयोग दिखला कर समस्त विषय का 
। उपसंद्वार करते छे ] 

४१) दे धनञ्जय! उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बड़ नहँ कर सकते के 
जिसने (कर्म-)योग के आश्रय से कम अर्थात्‌ कर्मबन्धन त्याग दिये हैं ओर ज्ञान से 
जिसके (सब ) सन्देइ दूर हो गये हूँ (३२) इसलिये अपने हृदय में अज्ञान से 
उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानर्प तलवार से काट कर, ( कर्म-)योग का आश्रय 
कर | ( और ) दे सारत! ( युद्ध के लिये) खड़ा हो! 

[ इंशावास्य उपनिषद में “विद्या ' और “ अविद्या? का प्रथकू उपयोग 


has = 
। दिखला कर जिस प्रकार दोनों को बिना छोड़े ही आचरण करने के लिये कद्दा 
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राता, अनुवाद आर टिप्पणी - ४ अध्याय । ६७ 
Ns ० . ~ 4. 
एऊस्वैने संशायं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्स त्रहमविद्यायां योगगाल्ने श्रीकृष्णाजुन- 
वारे ज्ञानकमेसेन्यासयोंगो नाम चतुर्थोध्यायः ॥ ४॥। 


 गया;है ( इश, ११; गीतार. ए. ३५६ देखो ); उसी प्रकार गीता के इन दो कोको 
मे क्ञान और (कर्म-) योग का पृथक उपयोग दिखला कर उनके अर्थात्‌ ज्ञान 
¦ ऑर योग के ससुच्चय से ही कर्म करने के विषय में अर्जुन को उपद्रेश दिया गया 
। दे) इन दोनों का प्रथकू-एथक्‌ उपयोग यह दै, कि निष्कास वुद्धियोग के द्वारा 
। कसं करने पर उनके वन्धन टूट जाते हैं और चे मोक्त के लिये प्रतिबन्धक नहीं 
। होते एवं ज्ञान से मन का सन्दे दूर होकर मोच,सिलता दै। अतः अन्तिम 
। उपदेश यह दै, कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार न करो, किन्तु ज्ञान- 
। क्-ससुच्चयात्मक कर्मयोग का आश्रय करके युद्ध करो । अर्जुन को योग का आश्रय 
। करके युद्ध के लिये खड़ा रइना या, इस कारण गीतारइस्य के पृष्ट ५८ में दिख- 
। लाया गया है कि योग शब्द का अर्थ यहाँ * कमयोग ? ही लेना चाहिय । ज्ञान 
। और योग का यह मेल ही “' ज्ञानयोगन्यवस्थितिः ” पद से दैवी सम्पत्ति के 
। लक्षण ( गी. १६. १ ) में फिर बतलाया गया है। ] 

_ इस प्रकार श्रीभगचानू के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपानिपद मे, ब्रह्मविदा 
न्तर्गत योग - अर्थात्‌ क्म॑योग - शाखविपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, 
ज्ञानकर्म-संन्यासरयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ! 

।  [च्यान रहे, कि ' ज्ञानःकर्म-संन्यास ? पद मे ¦ संन्यास ? शब्द का अर्थ 
। स्वरूपतः 'कमेत्याग’ नहीं दे; किन्तु निष्कामबुद्धि से परमेश्वर में कर्म का संन्‍्याप्त - 
। अथात्‌ * अर्पण करना ? अर्थ हे । और आगे अठारइवे अध्याय के आरम्भ में 
। उसी का खुलासा किया राया है । ] १४६ ग 


"पाँचवाँ अध्याय । 

[ चौथे अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमार्गवालों की जो शङ्का हो सकती है, उस 
ही अजुन के मुख से, प्रश्ररूप से, कहला कर इस-अध्याय में भगवान्‌ ने उसका स्पष्ट 
उत्तर दे दिया है । यदि समस्त कर्मो का पर्यवसान ज्ञान है ( ४. ३३ ), यदि ज्ञान 
से ही सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं (४. ३७), और यदि दन्यसय यज्ञ की 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ट है (४. ३३) तो दूसरे ही अध्याय सें यद कह कर, कि 
“‹ चस्य युद्ध करना ही क्षत्रिय को श्रेयस्कर हैं” (२३३) चौथे अध्याय के 
उपसंहार में यह बात क्यों कह्दी। गई कि * अतुएव तू कर्मयोग का आश्रय कर युद्ध 
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६८८ ` गातारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्ल । 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अजुन उवाच | 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंसासे । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्म ब्रहि खानिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीसगवानुवाच | 
संन्यासः क~योगश्च निःश्रेससकराडुभो । ` 
के लिये उठ खड़ा झो” (४-४२) ? इस प्रश्न का गीता यह उत्तर देती इ, के समस्त 
सन्देहो को दूर कर मोक्त-प्राप्ति के लिये ज्ञान की आवश्यकता है; ऑर यदि मोक्ष 
के लिये कर्म आवश्यक न इं, तो भी कभी न छूटने के कारण वे लोकसंग्रद्ार्थ 
आवश्यक हैं; इस प्रकार ज्ञान और कर्म, दोनों के ही समुच्चय को नित्य अपेक्षा 
( ४. ४७१ )। परन्तु इस पर भी शङ्का होती द, कि याद कमयीग आर साख्य दोनों 
ही सार्ग-शाख में विदित हैं तो इनमें से अपनी इच्छा के अनुस्तार सांख्यमाग वह 
स्वीकार कर कर्मों का त्याग करने में हानि ही क्या दे? अथात्‌ इसका पूरा निर्णय 
हो जाना चाहिये, कि इन दोनों सागो में श्रेष्ठ कोन सा है । ऑर अजुन के सन से 
यही शङ्का हुई दै,। उसने तीसरे अध्याय के आरम्भ में जसा प्रश्न किया: या, वेसा 
ही अब भी वह पूछता इं, कि ] 

(१) अर्जुन ने केइां - दे कृष्ण ! (ठम) एक बार संन्यास को आरं दूसरी बार 
कमी के योग को ( अर्थात्‌ कर्म करते रहने के मागं को हीं) उत्तम बतलाते हो- 
अब निश्चय कर सुके एक ही ( माग ) बतलाओ, कि जो इन दोनों में सचमुच ही 
_ श्रेय अर्थात्‌ अधिक प्रशस्त हो । (२) श्रीभगवान्‌ ने कहा - कमन्याल ओर कस 

` योग दोनों निष्टाएँ या मार्ग निःश्नेयस्कर अथात्‌ मोक्ष प्राप्त करा देनेवाल इं; परन्तु 
(अर्थात्‌ मोक्ष की दृष्टि से दोनों की योग्यता समान होने पर भी ) इन दोनों में 
कर्मसन्यास की अपेक्षा कमयोग की योग्यता विशेष हं । 
[ उक्त प्रश्न और उत्तर दोनों निःसन्दिग्ध ओर स्पष्ट हं । व्याकरण को दष्ट 


|| 


। से पहले छोक के * श्रेय ' शब्द का अर्थ अधिक प्रशस्त या बहुत अच्छा इ, दो 


। मांगों के तारतम्य-भावविषयक अजुन के प्रश्न का ही यह उत्तर दे कि 'कमयोंगों 
विशिष्यते ? - कमसोग की योग्यता विशेष है । तथापि यह सिद्धान्त सांख्य्रमाग 
को इष्ट नहीं है, क्योंकि उसका कथन है कि ज्ञान के पश्चात्‌ सब कर्मों का 

! स्वरूपतः संन्यास ही करना चाहिये; इस कारण इन स्पष्ट अर्थवाले प्रश्षोत्तरों क 
। व्यर्थ खींचातानी कुछ लोगों ने की हं। जब यह खींचातानी करने पर भी निर्वाह न्‌ 
हुआ तब, उन, लोगों ने यह तुरा लगा कर किसी प्रकार अपना समाधान कर लिय़ा' . 
८ चिशिप्यते ? ( योग्यता या विशेषता ) पद से भगवान्‌ ने कर्मयोग की अर्थ 


! वादात्मक अर्थात्‌ कोरी स्तुति कर दी है- असल में भगवान्‌ का ठीक श्रभिग्राय 
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~ ° 
तयोस्तु कर्मेसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
nh $ शेयः स नित्यसंन्यासो यो न द्वेष्टि न काक्षांति । 

वसा नहीं है ! यदि भगवान्‌ का यहद मत होता, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कमो की आव- 
। यकता नहीं हैं, तो क्या वे अजुन को यह उत्तर नहीं दे: सकते ये कि “ इन 
| दोनों में संन्यास श्रेष्ठ इ”? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे छोक के पहले 
। चरण म बतलाया ई, कि “करों का काना और छोड़: देना, ये दोनों मार्ग एक 
। ही से मोचदाता हूं” और आगे. “तुः ` अर्थात “प्रन्तुः प्रद्‌ का प्रयोग करके 
जब भगवान्‌ ने निःसन्दिग्ध विधान किया ई, कि ' तयोः ? अर्थात्‌ इन दोनों 
मार्गों में कर्म छोड़ने के साग की अपेक्षा कर्म करने का पक्ष दी अधिक.अशस्त 
। (शय) इ; तब पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान्‌ को यही मत ग्राह है, 
| कि साधनावर्या में ज्ञानप्राप्ति के लिये किये जानेचाले निष्काम कर्मों को ही, 
| ज्ञानी पुरुष आंगे सिद्धावस्था मे भी लोकसंग्रह के अर्थ मरणापयंत कत्तव्य 
` । समभ कर करता रहे। यही अर्थ गीता ३. में वर्णित दै, यही “ विशिष्यते ? 
। पद्‌ वहां भी हैं; ओर-उसके अगले शोक में अर्थात्‌ गीता ३. ८ में ये स्पष्ट शब्द 
। फिरे भी हूँ, के “ अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है । ” इसमें संदेइ नहीं कि 
। उपनिषदों में कई स्थलों पर ( ब्र. ४. ४. २२ ) वर्णान है, फि ज्ञानी पुरुष लोकै- 
। षणा और पुत्रैषणा प्रभ्टति न रख कर भिक्षा मागते हुए घूमा करते हैं।। परन्तु 
। उपनिषदों में भी यह नहीं कहा है कि, ज्ञान के पश्चात्‌ यह एक ही मार्ग है- 
। दूसरा नहीं है । अतः केवल उछिखित उपनिषद-चाक्य से ही गीता की एकवा. 
' कयता करना उचित नहीं है। गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिषदों में 
' वर्णित यह संन्यास मार्ग मोज्षप्रद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग और संन्यास, 
' दोनों मार्ग एक से ही मोक्षग्रद हैं, तथापि ( अथांत्‌ मोक्ष की दृष्टि से दोनों का फल 
। एकक ही होने पर भी ) जगत के व्यव हार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित 
' संत ड कि ज्ञान के पश्चात्‌ सी निष्काम बुद्धि से कमं करते रहने कां मार्ग 
; ही अधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है। इसारा किया हुआ यह अर्थ गाता के बहुतेरे टीका- 
। कारों को मान्य नहीं है; उन्होंने कमंयोग को गाण निश्चित किया डे । परतु 
¦ इमाशि समभ में ये अर्थ सरल नहा. हें; और गीतारइस्य के म्यारइवें प्रकरण 
' ( विशेष कर ए. ३०४-३१२) में इसके कारणों का विस्तारपूवक विवेचन किया 
। गया ड; इस कारण यहा उसके दुइराने की आवश्यकता नहीं द । इत प्रकार 
' दोनों सें से आधिक प्रशस्त मार्ग का निर्णय कर दिया गया; अब यइ*सिद्धं कर 
! दिखलाते हैं, कि ये दोनों माग न्यवद्दार में यदि लोगों को भिन्न देख पढ़ें, तो 

। मी तत्ततः वे दो नहो हँ] `, 
(३) जो ( किसी का भी.) द्वेष नहँ करता ओर ( किप्ती की भो ) इच्छा 
नह्दी करता, उस पुरुष को ( कर्म करने पर मी.) नित्यसंन्यासी समझना चाहिये; 
गी.र. ४४ ! 


® 
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निर्हद्दो हि महाबाहो खुं बंघात्प्रसुच्यते ॥ ३॥ 
_ साख्ययोगो पृथम्बाळाः प्रवदन्ति न पंडिताः । 
एकमप्यास्थतः सम्यगुभयों विन्द्त फलम्‌ ॥ 8 ॥ 
यत्साख्यः प्राप्यत स्थान तद्यागराफ गस्यत | 
एक सख्य चख योग ज यः पद्यात स पइ्याते ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु महाचाहो दुःख माप्ठुमयोगतः। 
योगयुक्तो छुनिक्रै न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
९ योगयुक्ता विशुद्धात्मा वाजतात्मा ।जताहुयः 
स्वभूतात्मशूतारसा छुवन्ञाप न ळप्यत ॥ ७॥ 
क्योंकि हे सद्दाबाडु अजुन! जो (सुख-दुःख आदि ) इन्द्रो २ सुक्त हो जाय व 
अनायास ही ( कर्मा के सब ) बन्धा से मुक्त दो जाता इ । (४) सूख लॉग कइत 
हैं, कि सांख्य ( कसंसंन्यास') ओर योग (कमयोय) भिज्ञन भन्न ह; परन्तु पंडित लोग 
ऐसा नहीं कइते। किली भी एक सार्ग का भली साति आचरण करन से दाना का 
फल मिल जाता है । (५) जिस (मोक्ष ) स्थान में सांख्य (सागवाले लोग) पहुंचते 
हैं, चह योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी भी जाते हैं । ( इस रीति से ये दानां माग ) सांख्य 
आर योग एक ही हैं; जिसने यह जान लिया उसी न (ठीक तत्त्व को ) पहचाना । 
(६) हे महावाइु! योग अथात्‌ कम के बिना सन्यास को प्रा कर लबा काठन इ । 
जो सुनि कर्मयोग-युक्त हो गया, उसे बह्म की प्राति होने से विलम्ब नहीं लगता।- 
[ सातवें अध्याय से ले कर सत्रवें अध्याय तक इस वात का वचिस्तारपूवक 
' बणन किया गया है, कि सांख्यमागे से जो मोक्ष मिलता है, वह्दी कर्मेग्रोग से 
, ' अर्थात्‌ कमो के न छोड्ने पर भी मिलता हं। यहाँ तो इतना ही कहना इ, कि 
। मोक्ष की दृष्टि ले दोनों में कुछ फक्‌ नहीं दे, इस कारण अना:दे काल से चलते . 
' आये हुए इन सार्गो का भद-भाव बढ़ा कर झगड़ा करना उचित नहों इ; ओर 
' आगे भी यह्दी युक्तियाँ पुनः पुनः आइ हैं ( गी. ६.२ आर १८. १, २ एवं उनकी 
' टिप्पणी देखो ) । “ एक सांख्यं च योगं च यः पश्य॑त स पश्यति” यही छोक 
' कुछ शब्दभेद से मद्दाभारत मे भी दो बार आया हं (शां. ३०५. ५६; ३१६ 
। २) संन्यासमागं में ज्ञान को अधान साने लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म 
। किये बिना नहीं होती; और कर्ममार्ग में यद्यपि कर्म किया करते इं. तो भी वे 
। ज्ञानपूर्वंक ते हैं, इस कारण बरह्म-आ्ति मेंकोई बाधा नहीं होती ( गी. ६ 
। २); फिर इस झगड़े को बढ़ाने में क्या लाभ दै, कि दोनों मार्ग सिञ्न-भिन्न हैं 
। यदि कह्दा जाय फ्रि कर्म करना दी.बन्धक दै, तो अब बतलाते हैं फि यह 
। आाच्तेप भी निप्काम कर्म के विषय में नहीं किया जा सकता--] 
(७) जो (कर्म) योगउुक्त हो गया, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, जिसने 
अपने सन और इन्द्रियों का जीत लिया ओर सब ग्राशियों का आत्मा ही जिसका 
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नैव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वावित्‌। 
पश्यन्‌शण्वन्स्पृशाञजिघ्रञ्ञश्षञ्नच्छन्स्वपन््वसनः ॥ ८ ॥ 
गळपान्वसुजन्गृहन्नुन्मिषान्निमिषन्नपि । 
शळ्रयाणाद्र्याथषु चर्तेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९/॥ 
अ्रह्मण्याधाय कमाणि संगं त्यक्त्वा करोति यः 
एष्य न ख पापेन प्मपत्नमिवांभसा ॥ १० ॥ 
कारयन मनसा बुद्धा केवलेरिद्रियेरपि । 
यानः कम कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
आत्मा हो गया, चह सव कर्म करता हुआ भी ( कमो के पुणयःपाप से ) अलिप्त 
रहता इ । (८) योगयुक्त तत््ववेता पुरुष को समभना चाहिये, कि “ में कुछ भी 
चना करता; ? आर ) देखने सें, सुनने में, स्पर्श करने में स्पर्श करने में, खाने सं, 
चलन भ: सांन स, सास लेने-छोड़ंने में, (९) बोलने में, विसजेन करने मे, लेने सै, 
आखा क पलक खोलने आर बन्द करने में भो, ऐसी बुद्धि रख कर व्यव हार करे कि 
(कवल) इन्द्रिया अपने-अपने विषयों मे वर्वती हैं । 
। | अन्त के दो शोक मिल कर एक वाक्य बना है और उसमें !बतलाये हुए 
। सब कमं भिन्न भिन्न इन्द्रियों के व्यापार हैं; उदाइरणार्थ, विप्र्जन करना मुद 
। का लेना हाथ का, पलक गिराना प्राणचाझु का, देखना आँखों का, इत्यादि। 
।“ में छ सी नहीं करता ” इसका यह मतलब नहीं कि इन्द्रियों को चाहे जो 
करन दे; केन्तु मतलब यह इं, के 'मं! इस अहड्जार-बाद्दि के छूर जाने से अचे- 
' तन इन्द्रिया आप ही आप कोई छुरा काम नहीं कर सकती “ओर चे आत्मा के 
' कब्र में रहती हें। सारांश, कोई पुरुप ज्ञानी हो जाय, तो भी श्वासोच्छ्वास 
! आदि इन्द्रियों के कमं उत्तकी इन्द्रियां करती ही रहेंगी । और तो क्या, पल भर 
। जीवित रहना भी कमं ददी है । फिर यह भेद कह रह गया, कि संन्याससारग का * 
! ज्ञानी पुरुष कमें छोड़ता है और कमंयोगी करता है ? कर्म तो दोनों को करना ही. 
' पड़ता है । पर अददङ्कारःयुक्त आसक्ति छूट जाने मे चे ही कमे बन्धक नहीं होते 
। इस कारण आंसाफि का छोड़ना ची इसका मुख्य तत्त्व है; ओर उसी का अब 
। अधिक निरूपण करते हँ--] 
(१०) जा बरह्म में अर्पण कर आसक्तिःविरदित फर्म करता है, उसको वेले ही पाप 
नह्टीं लगता, जैसे [किं कमल के पत्ते को पानी नहीं लगता। (३१) ( अतएव ) 
कर्मयोगी ( ऐसी अहङ्कारा न रख कर के भं करंता हूं, केवल ) शरीर से, 
(केदल ) मन से, (केवल) डदि से ओर केवल इन्द्रियों से भी, आसाक्ति छोड़ कर, 
आत्मशाद्धि फे लिये कर्म किया करते इं। 
। [ कायिक वाचिक मानसिक आदि कम के भेदों को. लक्ष्य. कर इस ोक मैं 


! शरीर, मन और बुद्धि शब्द आये हैं । मूल में यद्यपि 'केव लेः? विशेषणा “इंद्रिये 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. < 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६९२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


युक्तः कमफळं त्यक्त्वा शान्तमाप्रात नाष्ठकाम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फळे सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
सचेकर्माणि मनसा संन्यस्यास्त सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेच कुवन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
९६ न कतुत्व॑ न कर्माणि लोकस्य खजति प्रभुः | 
न कमंफलसंयांग स्वभावस्ठु प्रचतत ॥१४॥ 
नादत्ते कस्याचत्पापं न चच सुकत Iवेसुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यान्त जंतवश ॥ १५ ॥ 
“ शब्द के पीछे है, तथापि वह शरीर, मन और डाद्धे को भी लागू. है (गी. ४.२१ 
। देखो) । इसी से अनुवाद में उसे” श॒रीरं? शब्द के समान ची अन्य शब्दां क पाळी 
' सी लगा दिया है । जैसे ऊपर के आठवें और नवें छोक में कहा इ, नेसे छी यहां 
। सी कद्दा है, कि अ्ंकारं-बुद्धि एवं फलाशा के विषय में आसक्ति छोड़ कर केवल 
। कायिक, कचल चाचिक या केवल मानसिक कोई भी कर्म किया जाय, तो कत्ता को 
. ' उसका दोष नहीं लगता । गीता ३. २७; १३. २६ ओर १८. १६ देखो । अहंकार के 
। न रहने से जो कम दोते हैं, वे सिर्फ इन्द्रियों के दें और मन आदिक सभी इंद्रिय 
। प्रकृति के दी चिकार हैं, अतः ऐसे कमों का बन्धन कत्तां को नहीं लगता । अब 
। इसी अर्थ को शोखानुसार सिद्ध करते हैं-] 
(3२) जो युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त चो गया, च्च कम-फल छोड़ कर अन्त की पूरं शांति 
पाता है; और जो अयुक्त है अर्थात्‌ योगयुक्त न हीं दै, वद्- काम से अर्थात्‌ वासना 
से फल के विषय में सक्त दो करे (पाप-पुण्य से) बड़ चो जाता है। ( १३ ) सब कमो 
को सन से ( प्रत्यक्ष नहीं ) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देइवान्‌ ( पुरुष ) नो द्वारो के इस 
(देइरूपी) नयर में न कुछ करता और न कराता हुआ आनन्द से पड़ा रहता है। 
! | वह जानता है, कि आत्मा अकर्ता है, खेल तो- सब प्रकृति का दै और 
। इस कारण स्वस्थ या उदासीनं पड़ा रद्दता है ( गीता. १३. २० ऑर १८. ५९ 
। देखों ) दोनों आँखें, दोनों कान, नासिका के दोनों छिद्र सुख, मूत्रेन्द्रिय, आर्‌ 
। शुद---य शरीर के नो द्वार या दरवाज़े समके -जाते हूँ. । अध्यात्म इष्टि से यद्दी 
। उपपत्ति बतलाते हैं , कि कर्मयोगी कमों को करके भी युक्त केसे बना रहता इ--] 
(३४) प्रसु अथांत्‌ आत्मा या परमेश्वर लोगों . के कर्तृत्व को, उनके कर्म को, 
(था उनको प्राप्त होनेवाले ) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता | 
स्वमाच अर्थात्‌ प्रकृति ही (सब' कुछ) किया करती - दै। (१५) विभु अर्थात्‌ 
सर्घव्यापी आत्मा या: परमेश्वर किसी का पाप ओर किसी का झुणय भी नह्दीं लेता। 
ज्ञान पर अज्ञान का पदा पड़ा रहने के कारंग ( अग्नात्‌ माया से ) प्राणी मोदित 
“ही जाते इं । 
[ इन दोनों 'छोकों का तत्त असल : में. सांख्यशाख्- का है ( गीतार. शए 
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` शान तु तदज्ञानं यषां नाशितमात्मनः । 
तषामादित्यवउज्ञानं प्रकाशियति तत्परम ॥ १६॥ 
त दूबुद्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
. गच्छन्त्यपुनरावत्ति ज्ञाननिश्वतकल्मषाः ॥ १७॥ 
39 विद्याविनयसपन्ने त्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शान चेव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 
इहेव तजतः सगां येषां साम्ये स्थितं मनः । 
उत हि समं ब्रह्म तस्मादूनह्मणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
> वेदान्त्या के मत में आत्मा का अथ परमेश्वर है, अतः 
। वेदान्ती लोग परमेश्वर के विषय में भी आत्मा अकत्ती है? इस तत्त्व का उपयोग 
करते हैं । मराति आर पुरुष ऐसे दो मूल तस्व मान कर सांख्यमत-वादी समम्र 
। कुत्व प्रक्ति का मानते हैं और आत्मा को उदासीन कहते हैं । परन्तु वेदान्ता 
! लोग इसके आगे बढ़ कर यह मानते -हैं, [के इन दोनों ही का मूल एक निर्गुण 
। परमश्वर ह आर वह सांख्यवालों के आत्मा के समान उदासीन और अक्तो है 
। एँवं सारा कर्तृत्व माया (अर्थात्‌ प्रक्ति) का है ( गीतार- प्र. २६७) । अज्ञान 
। के कारण साधारण सनुष्य को ये बातें जान नहदों पड़तों; परन्तु कर्मयोगी कर्तृत्व 
। और अकर्दृत्व का भेद जानता है; इस कारण वह कर्म करके भी अलिप्त ही 
। रइता दै, अब यही कहते हैं--] 

(९६) परन्तु ज्ञान से जिनका यह अज्ञान नष्ट हो जाता दै, उनके लिये उन्हीं 
का ज्ञान परमार्थ-तत्त्व को, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता है । (१७) और उस 
परमार्थ-तत्व भं ही जिनकी बुद्धि रंग ज्ञाती है, च्चा जिनका अन्तःकरण रस जाता 
है और जो तन्निष्ठ एवं तत्परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से बिलकुल शुज 
जाते हैं और चे फिर जन्म नहीं लेते । 

।. [| इस प्रकार जिसका अज्ञान नष्ट झो जाय, उस कर्मयोगी की (संन्यासी 
' की नहीं ) ब्रह्म भूत या जीवन्सुक्त अवस्था का अब आधिक वर्णान करते हैं--] 

(१८) परिडतों की अर्थात्‌ ज्ञानियों की दृष्टि विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण, गाय, 
'हाथी, ऐसे ही कुत्ता और चाण्डाल, सभी के विषय में समान रहती है! (३६) 
इसप्रकार जिनका सन साम्यावस्था में स्थिर दो जाता दै,:चे यहीं के यहीं, . 
अर्थात्‌ मरण की प्रतीक्षा न कर, झ॒त्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि बह्म निदोष 
आर सम दै, अतः ये ( साम्य-डुद्धिवाले ) पुरुष (सदैव ) बरह्म में स्थित, अर्थांत 

हँ के यहीं ब्रह्मभूत, हो जाते हैं। 5 । 
की [ जिसने इस तच्च को जान लिया कि ' आत्मस्वरूपी परमेश्वर अकर्ता है 
। और सारा खेल प्रकृति का है, ? वह “ब्रह्मसंस्थ ” हो जाता है और उसी को 
)सोक्ष मिलता है--बह्मसंस्थोष्छृतत्वमेति (छां. २. २३.१ ); उक्त चर्णन 
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न प्रहष्येत्पिय प्राप्य नोहिजेत्पराप्य चाप्रियम्‌ । 
खिरबुद्धिरलंमूढों ब्रह्माविट्त्रह्माण [स्थतः ॥ २० ॥ 
वाद्यस्पराष्वसक्तात्मा Iवदत्यात्मान यत्छुखम्‌ । 
ख़ ब्रह्मयागयुक्तात्मा खुखसक्षयअइज्ुत ॥ २१ ॥ 
ये हि सस्पशांजा भागा टःखयानय एव त । 
आद्यंतचंतः कॉतय न तेषु रमत बच) ॥ २२ ॥ 
शाकनोतीइेच यः सोढे प्राक शर्रराविमोक्षणात्‌ । 
कामको घोद्गव चग ख॒ युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
। उपनिषदों सें दे ऑर उसी का अनुवाद ऊपर के हाका स केया गया इ । परन्तु 
इस अध्याय के १-१२ छोकों से गीता का यह आभिम्राय अगट होता है, कि 
| इस अचस्था में भी कर्म नहीं छूटते। शङ्कराचायं ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उच्छ 
। चाक्य का संन्यासप्रधान अर्थ किया छै । परन्तु मूल उपनिषद का पूर्वापर सन्दर्भ 
! देखने से विदित होता दै, कि ' ब्रह्मसंस्य ? होने .पर भी तीन आश्रमो के कर्म 
। करनेवाले के विषय में ही यह वाक्य: कहा गया होगा और इस उपनिषद के 
। अन्त में यही अर्थ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है (छां. ८. १५. १ देखो )। 
। ब्रह्मज्ञान हो चुकने पर यदद आवस्था जीते जा प्रास दो जाती दे, अतः इसे ही 
! जीचन्मुक्तावस्था कहते हैं (गीतार. ए. २९८-३०० देखो ) । अध्यात्मविद्या की 
। यही पराकाष्ठा हे । चित्तश्वत्तिनिरोधरूपी जिन योग-साधनों से यद्ध अवस्था प्राप्त 
! हो सकती है; उनका विस्तारपूर्वक चर्णंच अगलें अध्याय में किया गया है। 
। इस अध्याय में अब केवल इसी अवस्था का अधिक वर्गान इं । | 
. (२०) जो प्रिय अर्थात्‌ इष्ट वस्तु को पा कर प्रसत न हो जावे और आग्रिय को पाने 
से खिन्न भी न होवे, ( इस प्रकार) जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो माह में नहीं 
फँसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को बह्म में स्थित हुआ समभर । (२१) बाह्य पदार्थों के 
(इन्द्रियों से नेवाले ) संयोग में अर्थात्‌ विषयोपभोग सें जिसका भन आसक्त 
न्हा, उसे (ददी) आत्मछुख मिलता है; ओर वह बह्मयुक्त पुरुष अच्तय सुख का 
अनुसव करता हे। (२२) ( बाहरी पदार्थों के) संयोग से दी उत्पन्न दोनेचाले 
सोगों का आदि ऑर अन्त इ, अतएव वे इख के ही कारण इं; हे कान्तय ! उन- 
में पशिडत लोग रत नहीं होते। (२३) शरीर लूट्न के पहले अथात्‌ मरण पन्त 
कामःक्रोघ से दोनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में ( इन्ट्रियसंयम से) 
“जो समर्थ होता है, वद्दी युक्त और वही ( सचा ) छुखी दे । 
। [| गीता के दूसरे अध्याय मं भगवान्‌ ने कहा है, कि तुझे खुख-दुग्ल 
। सहना चाहिये ( गी. २. १४) यह उसी का विस्तार और निरूपण छे । गीता 
।२, १४ में सुखःदुःखों को ¦ आगमापायिनः › विशेषण लगाया है, तो यहां 
।२२ चें छोक में उनको ' आयन्तवन्तः ' कह्दा हे ऑर ' मात्रा ? शब्द के बदल 
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४योऽतःसुखोंऽतरारामस्तथांतज्यातिरेच यः 
स॑ यागा त्रह्मानेचोणं ह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
रूभन्त ब्रझानिवाणसूषयः स्ीणकदमरषाः । 
छिञ्नद्वेथा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 
कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम | 
आमेतो अझानिर्चाण वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्परान्डत्वा वाइवादह्याश्चक्षश्चेचातर भ्रचाः 
माणापानो सम। कृत्वा नाखास्यंतरचारिणो ॥ २७ ॥ 
यता द्रयसनोडाद्वसुानेमाक्षपरायणः । 
वगतच्छाभयक्ाधो यः सदा मुक्त एच सः ॥ २८॥ 
। याह्य’ शब्द का प्रयोग किया है । इसी में 'युक्त? शब्द की व्याख्या भी आ 
। गई दै । सुख-टुःखों का त्याग न कर समबञाद्दे से उनको सचते रहना ही 
युक्तत। का सच्चा लक्षण है। गीता २.६१ पर टिप्पणी देखो । ] 

(२४) इस अकार ( बाह्य सुख-ुःखों की अपेक्ता न कर ) जो अन्तःसुखी 
अथात्‌ अन्तःकरण में ही सुखी हो जाय, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे, 
आर ऐसे ही जिसे ( यह ) अन्तःग्रकाश मिल जाय, वदद (कर्म:) योगी बह्मरूप 
दो जाता है एवं उसे ही ब्रह्मनिचोण अर्थात्‌ अहा में मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो 
जाता हे । (२५) जिन तऋरषियों की इन्द्रादि छूट गई है अथांत जिन्होंने इस 
तत्व को जानालया है, कि सब स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो 
गये हैं और जो आत्मसंयम से सब प्राणियों का दित करनें में रत हो गये हैं, उन्हें 

यह ब्रह्मानिचांणरूप मोक्ष मिलता है। (२६) काम-कोधविरह्वित, आत्मसंयमी 
ओर आत्म-ज्ञानसम्पन्न यतियों को अमितः अर्थात आसपास या सन्सुख रखा हुआ सा 
(बैठे विठाये) बहमनिर्वाणरूप मोक्ष मिल जाता हैं। (२७) बाझपदायौ के (इर्यो 
के सुख-दुःखदायक) संयोग से अलग हो कर, दोनों भोदों के बीच में दृष्टि को जमा 
कर और नाक से चलनेवाले प्राण एवं अपान को सम करके (२८) जिसने इन्द्रिय, 
सन और बुद्धि का संयम कर लिया दै, तथा जिसके भय, इच्छा और क्रोध छूट गये 
हैं, चहद भोक्षपरायण सुनि सदा-सवंदा सुक्त ही है । 

। [गीतारहस्य के नवम ( ए. २३३, २४६ ) और दशम ( ए. २६६ ) अक- 

। रणां से ज्ञात होगा, कि यह वर्णन जीवनन्सुक्तावस्था का हे। परन्ठु इमारी राय में 
' । टीकाकारो का य कथन ठीक नहीं,. कि यह वणन संन्यासमार्ग के पुरुष का हे। 


। संन्यास और कर्मयोग, दोनों मागो में शान्ति तो एक ही सी रहती हैं, ओर 


। उतने दवी के लिये यह वर्णन संन्यासमार्ग को उपयुक्त हो सकेगा । परूतु इस 


। अध्याय के आरम्भ में कर्मयोग को शरेष्ठ निश्चित कर फिर २५ वें कोक में जो यह 


। कह्दा दै, कि ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने में प्रत्यक्ष मझ रहते हैं, 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. © 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
2 


६९६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासतर । ` 


९६ भोक्तारं यज्ञतपसां सचलो कमहेश्वरम्‌ । 
* सुहृद सवसूताना ज्ञात्वा मां शान्तस्रच्छात ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतास: उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्ने श्रीक्ुष्णाजुन- 
संवादे ज्ञानसंन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ४॥ 


। इससे प्रगट होता है कि यदद समस्त वर्णन कर्मयोगी जीवन्मुक्त का ही ह-- 
। संन्यासी का नहं है (गी. र. ए. ३७३ देखो )। कममाग से भी सचभूतान्तयत 
! परमेश्वर को पहचानना दी परम साध्य है, अतःमगवान्‌ अन्त सें कहते हैं ।कि--] 
२९) जो सुभ को (सब) यज्ञों ऑर तपों का भोक्ता, ( स्वगं आदि ) सब 

लोको का बड़ा स्वामी, एवं सब प्राणियों का मित्र जानता हैं, वद्दी शान्ति पाता दे। . 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद में, ्झवि- 
द्यान्तगत योग--अर्थात्‌ कमेगोग-शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण ऑर अजुन के संवाद मे, 

संन्यास-योग नामक पचिचा अध्याय समाप्त हुआ । 


छटा अध्याय | 

[ इतना तो सिद्ध छो गया, कि सोक्षम्रा्ि होने के लिये और किसी.की भी 
अपेक्षा न हो, तो भी लोकसंग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के अनन्तर 
भी कर्म करते रहना चाहिये; परन्तु फलाशा छोड़ कर उन्हें समडुदधि से इसलिये करे 
ताकि वे बन्धक न दो जावें, इसे ही कर्मयोग कहते हैँ और कर्मसंन्याससार्ग की 
अपत्ता यह अधिक श्रेयस्कर है । तथापि इतने से ही कर्मयोग का ्रतिपादन 
समाप्त नहीं होता। तीसरे ही अध्याय में भगवान्‌ ने अर्जुन से कामःक्रोध आदि 
. का वर्णन करते हुए कक्षा हे, कि ये शत्रु मनुष्य की इन्द्रियों में, मन में, और डाडि 
में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देते हें (३. ४०), अतः तू इन्द्रियां के 
निग्रह से इनको पहले जीत ले । इन उपदेश को पूर्णा. करने के लिये इन दो प्रश्नों 
का खुलासा करना आवश्यक था, कि (१) इन्द्रियनिग्रह केसे करें, और (२) ज्ञान- 
विज्ञान किसे कहते हैं; परन्तु बीच में ही अजुन के प्रश्नों से यहद बतलाना पड़ा कि 
कर्म-स॑न्यास और कर्मयोग में आधिक अच्छा मार्ग कौन सा हैं; फिर इन दोनों मार्गों 
की यथाशक्य एकवाक्यता करके यह प्रतिपादन किया गया है कि कर्मों को न 
छोड़ कर, निःसङ्गजद्धि से करते जाने पर ्ह्मनिवीणरूपी मोक्ष क्योंकर मिलता है। 
अब इस अध्याय में उन साधनों के निरूपण 'करने का आरम्भ किया गया है, 
जिनकी आवश्यकता कर्मयोग में भी उक्त निःसङ्ग या ब्रह्मनि स्थिति प्राप्त करने. 
में होती है। तथापि स्मरण रहे कि, यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति से पात- 
अलयोग का उपदेश करने के लिये नदीं किया गया है । और, यहद बात पाठकों के 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय | ` ६६७ 


षष्ठोऽध्यायः । | 
श्रीभगवानुवाच | 


अनाश्चितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरसिने चाक्रियः ॥१॥ ` 
ये संन्यासमिति प्राहुयोग तं विद्धि पांडव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्पा योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
ध्यान में आ जाय, इसलिये यहाँ पिछले अध्यायों मे प्रतिपादन की हुई बातों का ही 
प्रथम उल्लेख किया गया है, जैसे फलाशा छोड़ कर कमे करनेवाले पुरुष को ही सच्चा 
संन्यासी समझना चाहिये-कर्म-छोड़नेवाले को नहीं (५. ३) इत्यादि ।] | 
(१) कर्मफल का आश्रय न करके (अर्थात्‌ मन में फलाशा को न टिकने दें कर) 
जो (शाख्रानुसार अपने विदित) कत्तव्य कमं करता है,वद्दी संन्यासी और वही कर्म 
योगी है । निरप्नि अर्थात्‌ अभिहोत्र कादि कमी का छोड़ देनेवाला अथवा अक्रिय 
अथीत्‌ कोई भी कर्म न करके निठछले बैठनेवाला (सच्चा संन्यासी और योगी) नहीं 
'है। (२) है पाणडव! जिसे संन्यास कहते हैं, उप्ती को (कर्म) योग समभो। क्योंकि 
संकल्प अर्थात्‌ काम्यबुद्धिरूप फलाशा का संन्यास (=त्याग) किये बिना कोई भी 
(कर्म) योगी नहीं होतां। - - 
। पिछले अध्यायं में जो कह्दा है, कि “एकं सांख्यं च योगं च ° (५. ५ ) 
। था “ बिना योग के संन्यास नहीं होता ” ( 4, ६), अथवा “ ज्ञेयःस नित्य 
। संन्यासी ? (५. ३ ), उसी का यह अनुवाद चं ऑर आगः अठारइच अध्याय 
। (१८, २) में समग्र विषय का उपसंद्दार करते हुए इसी अर्थ का फिर भी वैन 
। केया है । गृद्दरथाश्रम में अप्िद्दोत्र रख कर] यज्ञ-याग आदि कर्मे करना पड़ते 
हैँ, पर जो संन्यासाश्रमी हो गया हो, उसके लिये मनुस्‍्खति में कचा ई कि 
। उसको इस प्रकार असि की रक्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इस 
। कारण वह “ निरि ? हो जाय ओर जङ्गल में रह कर भिला से पेट पाले-जगत्‌ 
| के व्यवहार मेन्‌ पड़े (मनु. ६- २५ इत्यादि ) । पदले शोक में मच्च के इसी 
। मत का उल्लेख किया-राया दे और इस भगवान्‌ का कथन €, के निरि ओर 
। निष्किय होना कुछ सच्चे संन्यास का लक्षण नहीं दे । काम्यडुदधि काया फलाशा 
! का त्याग करना ही सच्चा संन्यास हैं। सन्यास बुद्धि मं है; आम्नेत्याग अथवा 
। कर्मत्याग की बाह्य क्रिया में नहीं है । अतएव फलाशा अथवा संकस्प का त्याग 
। कर कर्तव्यम करनेवाले को ही सच्चं सन्यासी कहना चाहिये। गीताका य 
। सिद्धान्त सट्रतिकारों के सिद्धान्त से भिन्न है। गीतारइस्य के ११ चें प्रकरण ( ए. 
। ३३-३७९ ) में स्पष्ट कर दिखला. दिया है, कि गीता ने स्ट्धातिकारों से इल 
(सेल केसे किग्रा है। इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर अव य॒ बतलाते हैं 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
6 


दथः : रीतारहस्य अथवा कर्मयोगशा्न , 


§§ आरुरुक्षोसुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । 
। कि ज्ञान होने के पहले अर्थात्‌ साधनावरुथा में जो कमे किये जाते हैं उनमें, और 
। श्ञानोत्तर अर्थात्‌ सिद्धावस्था में फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये जाते हैं उनमें, 


। क्या भेद है । ] 


(३) (कम) योगारूढ़ होने की इच्छा रखनेवाले सुनि के लिये कर्म को ( शम का ) 

कारण अर्थात साधन कदा है; और उसी पुरुष के योगारूड़ अर्थात पूर्ण योगी हो जाने 
पर उसके लिये (आगे) शम (कर्म का) कारण हो जाता है । 

।„ [दीकाकारों ने इस #ाक के अर्थ का अनथ कर डाला हे । छोक के पूर्वाध 

। में योग =कर्मयोग यही अर्थ ओर यह बात सभी को सान्य है, कि उसकी 

सिद्धि के लिये पहले कर्म ही कारण होता है। किन्तु ““योगारूड़ होने पर उसी 

। के लिये शम कारण हो जाता है” इसका अर्थ, टीकाकारों ने संन्यासप्रधान कर 

डाला हे । उनका कथन यों इ~ शस ? = कमं का ( उपशम? ; और जिसे योग _ 

। सिद्धं हो जाता दै, उसे कर्म छोड़ देना चाहिये! क्योंकि उनके मत में कर्मयोगा 

। सन्यास का अङ्ग अर्थात्‌ पूर्वलाधन है। परन्तु यह अर्थ साम्प्रदायिक आग्रह का 

। ई; जो ठीक नहीं है। इसका पददला कारण यह हे कि (१) अब इस अध्याय के 

। पद्दले हा छाक में भगवान्‌ ने कहा हे, कि कमफल का आश्रय न करके * कर्तव्य 

कर्म ? करनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी अर्थात्‌ योगारूढ हे - कर्म न करनेवाला 

(आकिय) सच्चा योगी नहीं दै; तब यह मानना सर्वथा अन्याय्य है, कि तीसरे 

। शाक म॑ यागारूढ़ पुरुष को कर्म का शम करने के लिये या कर्म छोड़ने के लिये 

। भगवान्‌ कइग । संन्यासमाग का यह मत भले छी हो, कि शान्ति मिल जाने 

। पर यांगारूढ़ पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यहद मत साल्य नहीं है। गीता में 

। अनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया हैं, कि कर्मयोगी सिद्धावस्था में भी 

। यावञ्जीचन भगवान्‌ के समानः निष्कामबुद्धि से सब कर्म केवल कत्तव्य समक 

। कर करता रे (गी. २. ७१;३. ७छ और १६; ४, १४-२१; ५. ७-१२; १२ 

। १२; १८. ५७; तथा गीतार. श्र. ११ आर १२ देखो) । (२) दूसरा कारण 

। यह है, के “शम? काअर्थ 'कर्मका शस कहँ से आया? मगवद्गीता 

। में “शम? शब्द दोचारवार आथा है, (गी. १०. ४;१८, ४२) वह्नौ और 

। व्यवहार में भी उसका अर्थ “सन की शान्ति? है। फिर इसी छोक में 'कर्म की 

। शान्ते ? अर्थ क्यों ले ? इस काठनाई को दूर करने लिये गीता के पेशाचमाण्य 

। में “ योगारूढस्य तस्येव ? के 'तस्थव? इस दर्शक-सर्वनाम का सम्बन्ध “योगारू- 

। ढस्य ? से न लगा कर “ तस्य ? को नएुंसक लिंग की घडी विभक्ति समक करके 

। ऐसा अर्थ किया है, कि, तस्येव कमणः शमः » (तस्य अर्थात्‌ पूर्वार्ध के कमै 

। का शस ) ! किन्तु यहं अन्त्यं भी सरल नहीं है। क्योंकि, इसमें कोई सन्देह 

। नद्दीं कि योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णेन इस शोक के पूवाध में किया 
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गाता; अनुवाद और टिप्पणी -, ६ अध्याय । ६६६ 


3४ कर योगारूढ ध्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 

। गया है, उसकी जो स्थिति? अभ्यास पूरा हो चुकने पर, होती है उसे 

। बतलाने के लिये उत्तरार्ध का आरम्भ हुआ है । अतएव ८ तस्येव ? पदोँ.से 

। ‹ कर्मणः एव › यह अर्थं लिया नहीं जा सकता; अथवा यदि ले ही लें, तो 
। उसका सम्बन्ध शमः से न जोड़ कर “ कारणसुच्यते ” के साथ जोड़ने से ऐसा 
। अन्वय लगता दै, “‹ शंमंः योगारूढस्य तस्यैव कर्मणः कारणस॒च्यते, ” और 
। गीता के सम्पूण उपदेश के अनुसार उसका यह अर्थ भी ठीक लग जायगा कि 

। “ अब योगारूढ के कर्म का ही शम कारण होता है ”। (३) टीकाकारो के 
। अर्थ को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्ग के अनुसार 
। योगारूढ पुरुष को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रद्द जाती, उप्रके सब 
। कर्मो का अन्त शस में दी होता है; और जो यह सच है तो ' योगारूइ़ को शम 

। कारण दोता दवै? इस वाप्य का “ कारण ? शब्द बिलकुल दी निरथेक हो जाता 

` ' है। ‹ कारण? शब्द सदैव सपिक्त है। ` कारण? कहने से उसको कुळे न कुछ 
। ‹ कार्य? अवश्य चाहिये, और संन्यासमार्ग के अनुसार योगारूड़ को तो कोई 
। भी ` काये? शेष नहीं रह जाता । यदि शम को मोक्ष का ' कारण? अर्थात्‌ 
। साधन कहें तो भेल नहीं मिलता । क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान है, 
। भुम नहीं | अच्छा, शम को ज्ञान-प्राप्ति का ' कारण? अर्थात्‌ साधन कहें, तो 
। यद्द वर्णन योगारूढ़ अर्थात पूरणीवर्था को दी पहुँचे हुए पुरुष का है, इसलिये 
। उसको ज्ञान-प्राप्ति तो कम के साधन से पहले ही हो चुकती दे। फिर यह शम 
। ‹ कारण ? है ही किसका ? संन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ मी 
। समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता। परन्तु उनके इस अथै को छोड़ कर विचार 
। करने लगे, तो उत्तरार्ध का अर्थ करने में पूची का- * कमे ? पद सान्निष्य-साम्थ्ये 
! से सदज ही मन में आ जाता है; और फिर यह अर्थ निप्पन्न होता हैं कि योगा- 
। रूढ़ पुरुष को लोकरसंमहकारक कर्म करने के लिये अब “शम? “कारण” यासाधन हो 
। जाता है, क्योंकि यद्यपि उसका कोई स्वार्थ शेष नहीं रह गया है, तथापि लोकसं- 
' रहकारक कमे किसी से छूट नहीं सकते (देखो गी. ३२७-१४) ।पिछले अध्याय मै 


। जो यह वचन है, कि “युक्तः कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमामोति नैडिकीस् ” ( गी. . 


| ५, १२ )--कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्णं शान्ति पाता है-इससे भी यही 
| अर्थ सिद्ध होता है। क्योंकि उसमें शान्ति का सम्बन्ध कमेत्याग सेन जोड़ कर केवल 
। फलाशा के त्याग से दी वर्णित है; वहीं पर स्पष्ट कहा हैं, कि योगी जो कर्मः 
। संन्यास करे वह “ मनसा ? अर्थात्‌ मन से करे ( गी. ५. १३ ) शरीर के द्वारा 
' या केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कमे करना ची चाहिये। हमारायह मत हे कि 
। अलङ्कारःशा्र के उन्योन्यालङ्कार का सा अथ-चमत्कार या सोरस्य इस शोक में 
। सघ गया है; और पूर्वार्ध में यह बतला कर, कि “शम? का कारणा "कस? कब 
। होता है, उत्तरा में;हुसके विपरीत वर्णन किया है, कि ¦ क्म? का कारण 
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यदा हि नंद्रियार्थेषु न कर्मर्चलुषज्यते । 
सर्वेसंकरपसंन्याखी योगरूढस्तदाच्यत ॥ ४॥ 
उद्धरदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
। ' शम ? कब होता है। भगवान्‌ कले हैं, कि प्रथम साधनावस्था में ' कर्म ? ही 
। शस का अर्थात्‌ योगसिडि का कारण है। भाव यह हें कि यथाशक्ति निष्काम कर्म 
। करते-करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा अन्त में पूर्ण योगसिद्धि हो 
। जाती है। किन्तु योगी के योगारूद़ होकर सिद्धावस्था में पहुँच जाने पर कर्म और 
। शम का उक्त कार्यकारण-माव बदल जाता है यानी कर्म शस का कारण नहीं 
। द्ोता, किन्तु शम ही कर्म का कारण बन जाता दै, अर्थात्‌ योगारूढ़ पुरुष अपने 
। सब काम अब केन्य समभ कर, फल की आशा न रख करके, शान्तिचित्त से 
। किया करता दे । सारांश; इस छोक का भावार्थ यहद नहीं हे, कि सिद्धावस्था सें 
। कर्म छूट जाते हैं; गीता का कथन दे, कि साधनावस्था में ' कर्म और “ शस ? 
। के बीच जो कार्य-कारण भाव चोता है, सिर्फ बही लिदावस्था में बदल जाता 
। है ( गीतारहस्य ए. ३२२, ३२३ )। गीता में यह कही भी नही कहा, कि कर्म 
। योगी को अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये, और ऐसा कइने का उदेश भी नहीं 
। दै। अतएव अवसर पा कर किसी ढँग से गीता के वीच के ही किसी छोक का 
| संन्यासप्रधान अर्थ लगाना उचित नदीं है। आजकल गीता बहुतेरों को दुर्बोध सी 
। हो गई है, इसका कारण भी यही है। अगले 'छोक की व्याख्या में यही अर्थ 
व्यक्त होता है, कि योगारूढ पुरुष को कर्म करना चाहिये । चह छोक यह है--] 
(४) क्ष्योंकि जब वह इन्द्रियों के (शब्दस्पर्श आदि) विपयों में और कर्मों में अनुषक्त 
नहीं होता तथा सब सङ्कल्प अर्थात्‌ काम्यबुद्धि रूप फलाशा का ( प्रत्यक्ष कर्मो का 
. नहीं ) संन्यास करता दै, तब उसको योगारूढ़ कहते हैं । 
। [कहसकते हैं, कि यह होक पिछले होक के साथ और पहले तीनों छोक 
। के साथ भी मिला हुआ है, इससे गीता का यदद अभिमाय स्पष्ट होता है, कि 
। योगारूढ पुरुष को कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यबुद्धि छोड़ करके शान्त 
। चित्त से निष्काम-कमं करना चाहिये। “ संकल्प का संन्यास ? , ये शब्द ऊपर दूसरे 
| शोक में आये हैं, चचाँ इनका जो अर्थ है वह्दी इस छक में भी लेना चाहिये । 
| कर्मयोग में ची फलाशा-त्याग रूपी संन्यास का समावेश दोता दै, और फलाशा 
। छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को सच्चा संन्यासी और योगी अर्थात्‌ योगारूढ. 
।कइना चाहिये। अब यइ बतलाते हैं, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या 
। फलाशा-संन्यास की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के आधिकार में है। जा 
। स्वयं प्रयत्न करेगा, उसे इसका प्रात हो जाना कुछ असंभव नहीं--] 
. () ( मनुष्य) अपना उद्धार आप छी करे। अपने आप को ( कभी भी) 
गिरने न दे। क्योंकि ( प्रत्येक मझुप्य) स्वयं ही अपना वन्धु ( अर्थात्‌ सहायक ), या. 
5 ै छे 
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गीती? 'अदुवादे और टिप्पणी > है अध्याय । छुं& १ 


आत्मैव आत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
बंधुरात्मा5स्मनस्तस्य यनात्मैवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु शज्ुत्ते वरततात्मैंच शब्रुबत्‌ ॥ ६ ॥ 
§§ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 
स्वयं अपना शु है। (६) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह स्वयं अपना 
बन्धु हैं; परन्तु जो अपने आप को नहीं पहंचानता, वह स्वयं अपने साथ, शत्रु के 
' समान बेर करता है। 


। [इन दो शोको में आत्मस्वतत्त्रता का चरणन है और इस तत्त्व कां प्रति- 
। पादून है, कि हर एक को अपना उद्धार आप ही कर लेना चाहिये; और प्रकृति 
- । कितनी ही बलवती क्यों न हो उसकी जीत कर आत्मोन्नति कर लेना हर एक 
। के स्वाधीन दै (गीतार. ए. २७७-२८२ देखो) । मन में इस तत्त्व के भली भाँति 
। जम जाने के लिये ही एक बार अन्वय से और फिर व्यतिरेक से-दोनां रीतियों 
' से--वर्णन किया है, कि आत्मा अपना ही मित्र कव होता है और आत्मा 
। अपना शत्रु कब हो जाता दै, और यही तत्त्व फिर १३. २८ छोक में सी आया च्हे। 
। संस्कृत्त में ¦ आत्मा ? शब्द्‌ के ये तीन अर्थ होते हें (१) अन्तरात्मा, (२) में 


। स्वयं, और (३) अन्तःकरण या मन | इसी से यह आत्मा शब्द इसमें और अगले 

¦ छोकों में अनेक बार आया है। अब बतलाते हैं, कि आत्मा को अपने अधीन 

। रखने से क्या फल मिलता है-] . Ne 

(८) जिसने अपने आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण को जीत लिया है और जिस 

शान्ति प्राप्त हो गई चो, उसका ' परमात्माःशीत-उष्ण,सुखःदुःख और मान-अपमान 
में समाहित अर्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता है। 

। [इस शोक में “परमात्मा? शब्द आत्मा के लिये ही प्रयुक्त है । देइ का आत्मा 

' सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि में मप्त रहता है; परन्तु इन्द्रियःसंयम से उपा- ` 

' घियों को जीत लेने पर यही आत्मा असन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर 
! स्वरूपी बना करता है । परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ 
। नहीं है, आगे गीता में ही (गी. १३. २२ओर ३१) कहा चै कि मानवी शरीर में 


CN 
|| 


। रहनेवाला आत्मा ची तत्वतः परमात्मा है। मद्दाभारत में भी यह्‌ चरणेन है-- 
आत्मा क्षेवज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकतेयुणैः। 

। तेरेव तु विनिसुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥ ट 
।‹ पराकृत अर्थात्‌. प्रकृति के गुणों से ( सुख-दुःख आदिइविकारों से ) बड़ रने 
। के कारण आत्मा को ही ज्षेत्रक्ष या शरीर का जीवात्मा कहते ह ऑर इन गुणों 
' से मुक्त होने पर व्ली परमात्मा दो जाता दवै ” (सभा: शां, १८७. २४) । 
। गीतारइस्य के £ वें प्रकरण से ज्ञात दोगा, कि अद्वत वेदान्त का : सिद्धान्त भी 
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शानावंज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो चिजिताद्र्यः 
युक्त इत्युच्यत योगी समलोष्टाइमकांचनः ॥ ८ ॥ 
सुद्दा न्मत्रायुदाखीनम'्यस्थद्वष्यब्ुषु । | 
सा'ुष्दपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९॥ 
` १§ यागी युंजीत सततमात्मानं रहसि ख्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
। यही है । जो कहते हैं, कि गीता में सत का प्रतिपादन चह्दी ह, विशि- 
। टाट्ठेत या शुद्ध दवेत ही गीता को आहय है, वे 'परमात्मा? को एक पढ च सान 
' धरं और 'आत्मा? ऐसे दो करके 'पर! को ' समाचितः? का क्रिया 
' विशेषण समभते हैं ! यदद अर्थ छिए्ट है; एरन्तु इस उदाइरण से समस्त में 
। आ जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार अपने सत के डानुलार गीता की केसी 
' खींचातानी करते है । 
(८) जिसका आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्थात्‌ विदिध ज्ञान से तृत हो- जाच, जो- 
अपनी इन्द्रियों को जीत ले, जो कूटस्थ अर्थात्‌ झूल में जा पहुँच और मिड; पत्थर 
एवं सोने फो एक सा मानने लगे, उसी (कर्म-)योगी पुरुष को; “युक्तः अर्थात्‌ सिद्धा 
चस्था को पहुँचा हुआ कहते दे । (2) सुद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ; द्वेष 
करने योग्यं, बान्धच, साधु आर दुष्ट लोगों के विषय में भी जिसकी बुद्धि सस हो गइ 
हो, वही (पुरुष) विज्ञेप योग्यता का है । 
| [ प्रत्युपकार की इच्छा न रख कर सहायता, करनेवाले खरेही को सुहृद कइते 
' हैं; जब दो दल चो जाय त ब किसी की भी डुराई-भलाइ न चाइनेवाले को उदा- 
। सीन कहते हैं; दोनों दलों की भलाई चाइनेवाले क्रो मध्यस्थ. कहते हैं ऑर ` 
। सम्बन्धी को बन्धु कइते हैं । टीकाकारों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं । परन्तु इन 
। अर्थौ से कुछ भिन्न अर्थ भी कंर सकते हैं। क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग प्रसेक में 
। कुछ भिन्न अर्थ दिखलाने के लिये ची नहीं किया गया है, किन्तु अनेक शब्दों 
। की यह योजना सिर्फ इसलिये की गई है, कि सब के मेल से व्यापक अर्थ का 
। बोध चो जाय-उसमें कुछ भी न्यूनता न रहने पावे । इस प्रकार संक्षेप से 
। बतला' दिया कि योगी, योगारूड़ या युक्त किसे कइना चाहिये ( गी. २. ६१; ४ 
। १८ ओर ५. २३ देखो ) । ओर यह भो बतला दिया, कि इस कर्मयोग को सिद्ध 
। कर लेने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र वै; उसके लिने किसी का सुँ जो इने की 
। काई ज़रूरत नहीं । अब कमयोग 'की सिद्धि के लिये अपेक्तित साधन का निरू 
! पण करते हैं--] 
` (१०) योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी एकान्त में अकेला रह कर चित्त और आत्मा 
का संयम करे, किसी भी काम्य वासना को न रख कर, परिभ्रह अर्थात्‌ नाश छोड़ 
करके निरन्तर अंपने योगाभ्यास में लगा रहे । 
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७०३ 
Nw ~ ~ 

शुचा दृश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैछाजिनकुशोत्तरम ॥ ११ ॥ 

तत्रेकाग्रे मनःकृत्वा यतचित्ताद्वियाक्रियः । 

उपांचइयासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 

समं कायाशिरोग्रावं धारयन्नचळं स्थिरः । 

संप्रक्ष्य नासिकाग्रे स्वं दिशश्चानचलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारित्रत स्थितः । 

मनः संयम्य माञ्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 


। {| अगले ऋोक से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर ' युज्जीत ? पद से पातज्ञल 
। सूत्र का योग विवक्षित है । तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मयोग का प्राप्त 
। कर लेने का इच्छा करनेवला छुरुप अपनी समस्त आयु पातञ्जल-योग में बिता 
। दे । कमयोग के लिये आवश्यक सास्यडुडि को प्राप्त करने के लिये साधन-स्वरूप 
। पातंजल-योग इस अध्याय में करित दै; और इतने ही के लिये एकान्तवास भी 
। आवश्यक है। प्रकृतिस्वभाव के कारण सम्भव नहीं कि सभी को पातंजलय़ोग 
; की समाधि एक ही जन्म में सिद्ध चो जाय। इसी अध्याय के अन्त में भरावानू ' 
। ने का दै, कि जिन पुरुषां को समाधि सिद्ध नहीं हुईं है, वे अपनी सारी आयु 
+पातंजल-योग में ही न बिता दें; किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि को स्थिर 
' करके कमयोग का आचरण करते जावें, इसी से अनेक जन्मों में उनको अंत में 


' सिद्धि मिले जायगी । गीतार. प्र. २८२-२८५ देखो । ] 
(११) योगाभ्यासी पुरुप शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावे, जोकि न बहुत 
ऊँचा हो और न नीचा, उस पर पहले दर्म, फिर खगळाला और फिर वस्न बिछावे; 
(१२) वह! चित्त और इंद्ियों के व्यापार को रोक कर तथा सन को एकाग्र करके | 
आत्मशुद्धि के लिये आसन पर वेठ कर योग का अभ्यास करे। (१३) काय अथात्‌ 
पीठ, मस्तक और गदेन को सस करके अथात्‌ सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके, 
हिथर होता हुआ, दिशाओं को यानी इधर-उधर न देखे; और अपनी नाक की नोक 
पर दृष्टि जमा कर, (१४) निडर हो, शान्त अन्तःकरण से ब्रह्मचर्यःत्रत पाल कर 
तथा मन का संयम करके, झुम में दी चित्त लगा कर, मत्परायण दोता हुआ युक्त 
हों जाय । nna pe 

! [शुद्ध स्थान सें! और “शरीर, रीवा एवं शिर को सम करं? ये शब्द 

| श्रेताश्वतर उपनिषद के हैं (श्वि. २.८ और १० देखो); आर ऊपर का समूचा वर्णन » 
. सी इठ्योग का नहीं है, प्रस्तुत पुराने a सें जो योग का वर्णन इं उससे 

! अधिक मिलता-जुलता है । इठ्योंग में इ्टरिय : का निग्नह बलात्कार से किया 

' जाता है; पर आगे इसी अध्याय के २४ वें छोक में कहा हैं; कि ऐसा न करके 

। ८ मनलैव इन्द्रियप्रामं विनियम्य”-मन से दी इन्द्रियों को रोके। इससे प्रगट 
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युञञन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानखः। 
शान्त निवाणपरमा मत्संस्थामाधगच्छाते॥ १५॥ 
नात्यश्षतस्तु यागाऽस्ति न चकातमनश्चतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन॥ १६ ॥ 
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । । 
युक्तस्वसाचवाधस्य यागा भवाति दुःखहा ॥ १७॥ 
। है, कि गीता में इठ्योग विवक्षित नहीं । ऐसे दी इस अध्याय के अन्त में कहा 
। है, कि इस वर्णन का यह उदेश नहीं कि काई अपनी सारी जिन्दगी योगाभ्यास 
! में ही बिता दे । अब इसी योगाभ्यास के फल का आधिक निरूपण करते हं-] 
(१५) इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखने से मन काबू में होकर (कर्म) 
योगी को मुझमें रइनेचाली ओर अन्त में निर्चाण-अद अर्थांत मेरे स्वरूप मँ लीन 
कर देनेवाली शान्ति प्रात होती दे । 
` [इस शोक में“ सदा” पद से प्रतिदिन के २४ घणटों का मतलब नहीं; 
`। इतना ही अर्थ विवक्षित है, कि प्रतिदिन यथाशक्ति घड़ी घड़ी भर यद्व अभ्यास 
। करे (शछोंक १० की टिप्पणी देखो ) । कहा च, के इस प्रकार योगाभ्यास करता 
। कुआ “मचित्त ? और ' मत्परायण ? हो । इसका कारण यह ह कि पातंजल- 
। योग सन के निरोध करने की एक युक्ति या किया चे इस कसरत से यदि मन 
। ध्वाधीन हो गया तो वह एकाग्र मन भगवान्‌ से न लगा कर और दूसरी बात 
। की और भी लगाया जा सकता हें । पर गीता का कथन दे, कि चित्त कीएका- 
। ग्रता का ऐसा दुरुपयोग न कर, इस एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर के 
! स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ही यह योग 
! सुखकारक होता है अन्यथा ये निरे-केश है ।यही अथ आगे २९ वें, ३० वें एवं 
| अध्याय के अन्त में ४७ वें शोक में आया हें। परमेश्वर सें निष्ठा न रख जो लोग 
। केवल इन्द्रिय निग्रह का योग, या इन्द्रियों की कसरत, करते हैं, वे लोगों को . 
। कुशप्रद्‌ जारण, मारण या वशीकरण वगैरेइ कर्म करने में ददी प्रवीण झो जाते 
। हैं । यह अवश्या न केवल गीता को ही, प्रत्युत किसी भी मोक्षमार्ग को इष्ट 
` ।नहीं। अब फिर इसी योग-क्रिया का आधिक खुलासा करते हैं--] 
(१६) दे अर्जुन ! आतिशय खानेवाले या बिलकुल न खानेवाले और खूब सोनेवाले 
अथवा जागरण करनेवाले को (यहद) योग सिद्ध नहीं होता। (१७) जिसका आह्दार- 
विद्वार नियत है, कर्मों का आचरण नपा-तुला है और सोना-जागना परमित हे, 
उसको ( यह) योग दुःख-घातक अर्थात्‌ सुखावह होता दहै। | 
। [इस शोक में“ योग” से पातंजल-योग की क्रिया और युक्त’ से नियमित, 
। नपी-तुली अथवा परिमेत का अर्थ दै। आगे भी दो-एक स्थानां पर योग से 
। पातंजल-योग का छी अर्थ है। तथापि इतने दी से यह नहीं समभ लेना चाहिये, 
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५५ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येचावालिषठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नंगते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । \ ० 
यत्र चैवात्मनाऽऽत्मांनं पद्यज्ञात्मनि तुष्याति॥ २० ॥ 
! सुखमात्यांतेक यत्तदूवुद्धिग्राह्ममर्ताद्रियम | 
। के इस अध्याय में पातञ्जल-योग ही स्वतन्त्र रीति से प्रत्रिपाद्य है। पहले स्पष्ट 
। बतला. दिया है, कि कमयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्तव्य है और 
। उसके साधन मात्र के लिये पातक्षल-योग का यह वर्णान है। इस शोक के “कर्म 
। के उचित आचरण ” इन शब्दों से भी मकर होता है, कि- अन्यान्य कमो को करते | 
। हुए इस योग का अभ्यास करना चाहिये । अब योगी का थोड़ा सा वणेन करके 
। समावि-सुख का स्वरूप बतलाते हं--] 
` (१८) जव संयत मन आत्मा में ही (स्थिर हो जाता है, और किसी भी उपभोग 
की इच्छा नहीं रहती, तब कइते हैं कि वह “ युक्त? हो गया। (१९) वायुरदित 
स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती है, वदी इपमा चित्त को संयत 
करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती हैः। 7 सका 
| [इस उपमा के अतिरिक्त महाभारत (शान्ति. ३००. ३२, ३४) में ये 
'दष्टान्त हैं--“ तेल से भरे हुए पात्र को ज़ीने पर से ले जाने में, या तूफान क 
' समय नाव का बचाव. करने में, मनुष्य जैसा ' युक्त? अथवा एकाग्र होता दै, 
' योगी का मन वैसा ही एकाग्र रहता है ”। कठोपनिषद्‌ का, सारथी और रथ के 
'घोड़ोंवाला, ध्शन्त तो प्रसिद्ध ही दै; और यद्यपि वह दष्टान्त गीता में स्पष्ट 
। आया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के ६७ और ६८ तथा इसी अध्याय का २५ 
। वां शोक, ये उस दषटान्त को मन मे रख कर ची कहे गये हूँ | यद्यपि योग का गीता 
। का पारिमांषिक अथे कमयोग है, तयापि उस शब्द के अन्य अथै भी गीता मे 
। आये हैं । उदाइरणार्थ, &. ५ और १०: ७ शोक में योग का अर्थ है “ अलो: 
। किक अशवा चाहे जो करने की शक्ति”! यच भी कह सकते हैं; कि योग शब्द 
' के अनेक अर्थ होने के कारण ही गीता में पातञ्जलऱ्योग आर सांख्य माये को 
। प्रतिपाद्य बतलाने की सुविधा उनःउन सम्प्रदायवालो को मिज गई है। १९ वे 
। छोक में वार्त चित्त/निरोधरूपी पात्जल योग -की समाधि का स्वरूप ही अब 
\ गे चे ड 
राक क उ चित्त जिस स्थान में रम जाता - दै, और जहाँ सकय 
आत्मा को देख कर आत्मा में ही सन्दुष्ट हो रहता दै, (२१) जहाँ ( केवल ) बुद्धि 
गम्य और इन्द्रियों को अगोचर अत्यन्त छुख का उल्ले अनुभव होता द आर जदा 
शी.र. ४५ 
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७०६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र । 


. वत्ति यत्र चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 
य ळब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः। ` 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
त पवेद्याद दुःखसयाोगाचेयोग योगसाज्ञतम्‌ । 
६ स निश्चयन याक्तव्यो योगोउनिविण्णचंतसा ॥ २३ 
0 सकद्पप्रभवान्कामास्त्यकत्वा सवोनशषतः । 
मनसैवें द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २७ ॥ 
शानैःशनेरु१रमे दूचुद्ध'्था धृतिगृहोतया। 
वच्द (एक वार) स्थिर हुआ तो तत्त्व से कभो भी नहां डिंगता, (२२) ऐसे ची निस्त 
स्थिति को पाने से उतकी अपेक्षा दूसरा कोई मी लाभ उसे अधिक नहीं जँचता, 
आर जह स्थिर होने से कोई भी बड़ा भारी दुःख ( उसको) वहाँ से विचला नहं 
सकता, (२३) उसको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात्‌ “योग” नाम की श्थिति कहते 
हैं, और इस 'योग' का आचरणं मन को उकताने न देकर निश्चय स करना चाहिये । 
। [इन चारों शोक का एक ही वाक्य है । २४वें छोक के आरम्भ के “उसको? ` 
' (तं) इस दशक सवनाम से पहले तीन छोकों का वणन उदिध है; आर चारों 
। छोकों मे ‹ समाधि ? का वर्णन पूरा किया गया दै। पातञ्जलयोय-सूत्र में योग 
। काय लक्षण दे कि “ योगश्चित्तशृत्तिनिरोधः ”--चित्त की द्वाति क निरोध 
। कों योय कहते हैं । इसी के सदश २० वें होक के आरम्भ के शब्द हैं। अब इस | 
। ८ योग ? शव्द का नया लक्षण जान बभ कर. दिया है, कि समाधि इसी चित्तवृत्ति 
। निरोध की एणावस्था है और इश्ली को ' योग ? कइते हें । उपनिपटू' और महा 
! मारत में कहा है, कि निम्रह्कत्ती ओर उद्योगो. पुरुष को सामान्य रीति से यहद योग 
! छः मच्दीन मंसि होता हे (मेः्यु. ६. २८; अख्रतनाद. २६; मभा. अश्व. अनु- 
। गीता १६. ६६ ) । किम्ठु पहले २० वें और २८वें छोक में स्पष्ट .कह्ा दिया है, कि 
। पातञ्जलःयोग की समाधि से प्राप्त होनेदाला सुख न केत्रल चित्त-निरोध से ग्रत्युत 
। चित्त-निरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान कर लेने पर होता दवै। इल 
। दुःखराद्ित स्थिति को ही ' ब्रह्मानंद ? या ' आत्मप्रसाद सुख अथवा “आत्मा 
' नन्द्‌ ? कइते हं ( गो. १८. ३७; ओर गीतार. ए. २३३ देखो )। अगले अध्यायों 
। सं इसका वणान दे, कि आत्मज्ञान होने के लिये आवश्यक चित्त की यह समता 
! एक पात्जल-योग से दवी नहों उत्पन्न होती, किन्तु चित्तशुद्धि का यह परिणाम 
| ज्ञान आर भक्ति से भी हो जाता इं। यही माग अधिक प्रशस्त आर सु्ञम 
! समभा जाता है| समाधि का लक्षण बतला चुके; अब बतलाते हैं कि उसे किस 
“प्रकार लगाना चाहिय--] 
(२४) सङ्कल्प से उत्पन दोनेवाली सब ' कामनाओं अर्थात्‌ वासनाओं का | 
निःरोष त्याग कर और मनसे ही सब इन्द्रियों का चारों ओर से संयम कर 
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आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिंतयेत्‌ ॥ २५ 
यतो थतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येच वश नयेत्‌॥ २६ ॥ 

98 भशान्तमनस होन योगिनं खुखमुत्तमम्‌ । 
उपात शान्तरजस त्रह्मभूतमकटमषम्‌॥ २७॥ ° 
युंजननैवे खदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशीमत्यंत खुखमइ्नुते ॥ २८॥ 

- §§ सर्वभूतस्थमात्मन सर्वभूतानि चात्मनि । ` : 


(२५ ) धेर्ययुक्त बाद्धे से धीर-धीरे शान्त होता जांव और मन को आत्मा मे स्थिरे 
करके, कोई भी विचार मन में न आने दे। ( २६ ) ( इस रीति से चित्त को एकाग्र 
करते हुए ) चञ्चल और अस्थिर भन-जद्व-जद्वाँ बाइर जावे, वहाँ वहन से रोक करं 
उसको आत्मा के इी स्वाधीन करे। , जे 
। ` ` [ मन,की समाधि लगाने की क्रिया का यह वैन कठोपनिषद्‌ में दी गई 
!रथ की उपमा से ( कठ. १. ३. ३) अच्छा व्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम 
। सारथी रथ के घोड़ी का इधर-उधर न जाने दे कर सीधे रास्ते से ले जाता है, उसी 
प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लियें करना पड़ता है। जिसने किसी मी. 
| विषय पर अपने मन को स्थिर कर लेन का अभ्यास किया है, उसको समक म 
। ऊपरवाले होक का ममे तुरन्त आ जावेगा । मन को एक ओर से रोकंने का 
' प्रयत्न करने लग, तो वइ दूसरों ओर खिसक जाता है; और.य ह आदत रुके बिना 
। समाधि लग नहं सकती । अब, योगाभ्यास से चित्त स्थिर | होने का जो फल 
। मिलता हैं, उसका वर्णन करते हैं--] 

(२७ ) इस प्रकार शान्तचित्त, रज से रावित, निष्पाप औरं बह्म भूत ( केम- ) 
योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है-। (२८) इस रीति से निरन्तर अपता योगाभ्यास 
करनेवाला ( कर्म. ) योगी पापों ले छूट कर बह्म-संयोग से प्राप्त नेवाले अत्यन्त _ 
सुख का आनन्द से उपभोग करता है। ' हे 

|. [ इन दो छोकों में इमेंने योगी का कमंयोगी अर्थ किया दे। क्योकि कस. 

। योग का साधन समक कर ही प/तअलंन्योग का वंशेन किये .गया है; अतः 

। पातजल-योग के अभ्यास करनेवाले उक्त पुरुष स केमयोगी ही विवक्षित है | 

। तथापि योगी का अथे ' समाधि लगाये बेठा हुआ पुरुष भ कर सकते हैं किन्तु 
। ' स्मरणा रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मागे इससे भी परे है। यही नियम अगले 
) । दो-तीन 'छोकों को भी लागू है। इस मकार निवांणं सुख का अजुभव होने 

' पर सब प्राणियों के विषप में जो आत त्मौपम्प दृष्टि हो जाती है, अब उसका 

'बरगान करतेहें-] . . .-: {0 

; कर २६ ) (सं 2 ) जिप्तका आत्म। योगयुक्त हो गया है, उसकी दृष्टि सम 

_ 
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ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ 
ha e ~ f सर्च . 
यो मा पञ्यति संचंत्र सर्वे च मयि पझ्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स्र च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सरवेथा वर्तमानोऽपि ख़ योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ 
आत्मौपम्येन खकंत्र समं पश्यति योऽजुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं ख योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
हो जाती है और उसे सर्वत्र ऐसा देख पड़ने लगता है कि में सब प्राणियों में. हू 
और सब प्रांशी सुक में हैं। (३०) जो सुम ( परमेश्वर परमात्मा ) को सब स्थानों 
में और सब को सुम में देखता है, उससे में कभी नहीं बिछुड़ता और न वद्दी 
मुक से कभी दूर होता है। 
| [ इन दो छोकों में पहला वर्णन * आत्मा ? शब्द का प्रयोग कर अब्यक्त 
। अर्थात्‌ आत्मशष्टि से; और दूसरा वर्णन प्रथमपुरुष-दर्शक ‹ मैं ? पद्‌ के प्रयोग से 
। व्यक्त अर्थात्‌ भक्तिःषटि से, किया गया है। परन्तु अर्थ दोनों का एक ही है (देखो 
' गीतार. ए. ४२६-४३२ )। मोक्ष और कर्मयोग इन दोनों का एक ही आधार यह 
'्रह्मत्ैक््य-दषटि ही है । २६ वे शोक का पहला अधीश फुछ फर्क से मनुस्खति 
| (१२,६१ ), महामारत ( शां. २३८. २१ और २६८. २२), और उपनिषदों 
। ( कैव, १- १०; इश. ई ) सें भी पाया जाता है। हमने गीतारहस्य के १२ वें 
' अकारण में विस्तारसाददित दिखलाया है, कि सर्वेभूतात्मेक्य-ज्ञान ही समग्र 
। अघ्यात्म और कमंयोग का मूल दै, (देखो ए.३८०प्रभ्वति)। यह ज्ञान हुए बिना 
। इद्रियञनिग्रह का सिद्ध हो जाना भी व्यर्थ है और इसी लिये अगले अध्याय से 
। परमेश्वर का ज्ञान बतलाना आरम्म कर दिया हवै । ]. > 
(३१) जो एकत्वबुद्धि अथात्‌ सर्वभूतात्सैक्य-डञाद्धि को मन में रख सब प्राणियों में 
रइनवाले मुझ को ( परमेश्वर को.) भजता है, चहद ( कर्म ) योगी सब प्रकार से 
बतता हुआ भी मुझ में रहता है (३२ ): हे. अर्जुन ! सुख हो या दुःख 
` अपने समान औरों को भी झोता है, जो ऐसी ( आत्मापम्य ) दृष्टि से सर्वत्र देखन 
लगे, वह ( कमे: ) योगी परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट माना जाता है । 

, [  ग्राणिसाल में एक ही आत्मा है। यह दृष्टि सांख्य और कमयोग . दोनों 
| मार्गों में एक सी है। ऐसे ही पातंजाल-योग में भी समाधि लगा कर परमेश्वर की 
।पइचानं चो जाने पर यद्दी साम्यःवस्था प्राप्त होती है। परन्तु सांख्य. और 
। पातंजल योगी दोनों को ची संब कमो का त्यांग॑ इष्ट हैं; अतएव वे व्यवहार में 
। इस साम्याद्धि के उपयोगं करने का मौर्क; ही नहीं आंने देते; और गीता का 

'. |कर्मयोगी ऐसा न कर, अंध्यांत्मज्ञान से प्राप्त हुईं इंस साम्य बुद्धि.” कां व्यवहार 
| में भी नित्य उपयोग करके, जगत्‌ के सभी काम लोकसंग्रह केलिये किया करता 


| 
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शोक. अजुन उवाच | 
$$ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
पतस्याह्‌ न पश्यामि चचळत्वार्स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३॥ - 
चचछं [इ मनः कृष्ण प्रमाथि चळवद्डढम्‌ । 
तस्याह [नग्रह मन्य चायोरिच खुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
श्राभगवानुवाच | 
असशय महाबाहो मनो दुर्नेंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोतेय वैराग्यण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 
असलयतात्मना यागा दुष्प्राप इति मे मतिः । 
` चइ्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६॥ 
है; यही इन दोनों में बड़ा भारी भेद है। और इसी से इस अध्याय के अन्त में 
। (होक ४६) स्पष्ट कह्दा हैं, कि तपस्वी अर्थात्‌ पातंजलयोगी और ज्ञानो अर्थात 
। साख्यमाग, इन दोनों की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है । साम्ययोग-के इस चरणन को 
। छुन कर अब अर्जुन ने यह शंका को] 
अजुन ने कद्चा-(३३) हे मधसदन! साम्य अथवा साम्यब्ादि से प्राप्त होने 
वाला जो यह (कमे:)योग तुमने बतलाया, में नहीं देखता, कि (मन की) चञ्चलता 
के कारण वह स्थर रहेगा । (३४) क्याकि है कृष्ण ! यह मन चंचल, उटढ़ीला 
बलवान्‌ ओर दृढ़ ह। वायु के समान, अर्थात्‌ इंचा की झठरी बाधने के समान, 
इसका निग्रह करना सुमे अत्यन्त दुष्कर दिखता है । 
[ ३३ वे छोक के “ साम्य? अथवा ' साम्यबुद्धि से प्राप्त' चोनेवाला, इस 
। विशेषण से य्दा योग शब्द का.कमंयोग ही अर्थ है । ग्रद्यपि पहले पातंजलयोग 
। को समाधि का चर्णंन आया है, तो भी इस छोक में “योग? शब्द से पातंजल 
| योग विवक्षित नहीं है। क्योंकि दूसरे ,अध्याय में भगवान्‌ ने ही कर्ययोंग की 
। ऐसी व्याख्या की हैं, “ समत्वं योग उच्यते” (२. ४८)“ बुद्धि की समता 
। या समत्व को ही योग कइत हूं ”। अर्जुन की कठिनाई को सान कर भगवान्‌ 
कहते हैं--] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा-(३५) हे महाबाहु अर्जुन ! इसमे सन्देइ नहीं; कि मन चञ्चल 
है और उसका निग्रह करना कठिन इं; परन्तु दे कोन्तेय! अभ्यास और वैराग्य से 
चह स्वाधीन किया जा सकता ह। (३६) मेरे मत स, जिसका अन्तःकरण काबू से 
नहीं, उसको ( इस साम्यबुद्धिरूप) योग का प्रास होना कठिन है; किन्तु अन्तः 
करण को काबू में रख कर प्रयत्न करते रने पर /उपाय से ( इस योग का ) प्राप्त 
होना सम्भव हं । 
[ तात्पर्य, पहले जो बात कठिन देख पड़ती है, वही अभ्यास से और ' 
। दीघे उद्योग से अन्त में सिद्ध हो जाती दें। किसी भी काम को बारबार करना 
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अजुनं उवाच ' 
88 अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाश्चालितमानलः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छाते ॥ ३७ ॥ 
कचिन्नों भयविश्रष्टारेछन्नाश्नमिव नश्यात ।. 
अप्रतिष्ठो महाबाहों विसूढो ब्रह्मणः पाथे ॥ ३८॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण डज्ञमहेस्यशषतः | 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यत | ३९ ॥ 

। ‹ अभ्यास ? कइलाता दै और “ वैराग्य? का मतलब दे राग या मीत न रखना 

। अर्थात्‌ इच्छा-विद्दीनता । पातंजल-योगसूत्र मंआरम्भ में दी योग का लक्षण 

। यद्द बतलाया है कि“ योगश्रित्तृत्तिनिरोधः 9-0 चित्ृत्ति के निरोध को 

! योग कहते हैं (इसी अध्याय का २० वाँ शोक देखो ) और फिर अगले सूत्र में 

। कद्दा है, कि “ अभ्यास-वैरएयास्यां तन्निरोधः ”-आभ्यास ओर वराग्य से चित्त- 

। बृत्ति का निरोध चो जाता है। यही शब्द गीता में आये हें ओर आभप्राय आ 

। यही है; परन्तु इतने हवी से यह नहीं कदा जा सकता, कियीता में ये शब्द पार्त 

। जलयोगुत्र से लिये गये हैं (देखो गीतार. ए. ५३० ) । इस प्रकार, यदि सनो- 

! ब करके समाधि लगाना सम्भव हो, ऑर कुछ निग्रहा उसो को छः 

। महीने के अभ्यास से यदि यह सिद्धि प्राप्त हो सकती हो, तो भी अब यद 

। दूसरी शङ्का दती दै, कि प्रक्ृति-स्वभाव के कारण अनेक लोग दो-एक जन्मो 

' में भी इस परमावरथा में नहीं पहुँच सकते-फिर ऐसे लोग इस सिद्धि को क्यों 

। कर पावें ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना, इन्ट्रियनिम्रद का 

। अभ्यास कर कर्मयोगा का आचरण करने लगें तो चह मरते समय अधूरा ही रु 

। जायगा और अगले जन्म में फिर पहले से आरम्भ करें तो फिर आगो के जन्म में 

। भी वच्ची हाल होगा। अतः अजुन का दूसरा प्रश्न है, कि इस प्रकार के पुरुष 

। क्या करें--- 

द क गो है कृष्ण ! श्रद्धा (तो) दो, परन्तु (प्रकृति श्वभाव से) 
पूरा प्रमत्न अथवा संयम न होने के कारण जिका मन ( साम्यबुद्धिरूप कर्म- ) 
योग से बिचल जावे, वह योग-लिंदि न पा कर.किस मति को जा पहुँचता है! 
(३८) दे महाबाहु श्रीकृष्ण ! यह पुरुष मोहअस्त हो कर  नह्मभआसि के माग में 
हियर न होने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट दो जाने पर छिन्नःभिन्न बादल के समान 


(बीच में ही) नष्ट तो नहीं हो जाता? (३९) दे इष्ण ! porns सन्देह को तुम्हें 
ही निःशेष दूर करना चाहिये; तुम्हें छोड़ इस सन्दे का मेट दूसरा कोई 
न.मिलेगा।' 
। [यद्यपि नन्‌ समास में आरम्भ के नन्‌ ('अ ) पद्‌ का साधारण आग 
। ‹ अभाव ? होता है, तथापि कई बार अल्प अर्थ में भी उप्तका प्रयोग हुआ 


-00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectigp. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 52 \ 
CN टिप्पणी 
ह गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय । ७११ 
श्रीभगवानुवाच | 
पार्थ नैवेह नाझुत्र विनाशस्तस्य विद्यत । | 
न हि कल्याणङ्कत्कश्चिद्‌ दुरति तात गच्छाति ॥ ४० ॥ 
° [a 
याप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
झुचाना श्रीमतां गहे योगश्रष्टऽसिजायते ॥ ४१॥ 
अथवा यागिनामव कुले भवति घोमताम्‌। 
पताद्व दुळेभतरं लोके जन्म यदीइशस्‌ ॥ ४२॥ 


t करता है, इल कारण ३७ चे शोक के ¢ अग्रति 9 शब्द का अथ ६६ अल्प अर्थात्‌ 
। अधूरा प्रयत्न या संयम करनेवाला” चै । ३८ वें छोक में जो कहा है, कि 
दोनों ओर का आश्रय छूटा हुआ » अथवा .४४ इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः ?, उस 

। का अर्थ भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिये | कर्म के दो प्रकार के फल हैं; (१) 

[काम्यबुद्धि से किन्तु शासत्र की आज्ञा के अनुसार कमे करने पर तो स्वर्ग की 

। प्राप्ति द्योती है, और (२) निष्काम बुद्धि से करने पर वइ बन्धक न चोकरू मोक्ष - 

| दायक हो जाता है। परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्य फल 

। नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता; और साम्यबुद्धि पूर्णं न 

होने के कारण उसे मोक्ष मिल नहीं सकता; इसलिये असुन के मन में यह 

। शङ्का.उत्पन्न हुईं कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोक्ष--कहीं उसकी 

' ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दीन से गये पाँडे, इलुवा मिले नमॉडे? 

। यहृशङ्का केवल पातंजल-योगरूपी कमयोग के साधन के लिये द्वी नहीं की जाती । 

' अगले अध्याय में वर्णन है, कि कर्म-योगसिद्धि के लिये आवश्यक साम्यबुद्धि 

। कभी पातंजल-योग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है और 

। जिस प्रकार पातंजल-योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में अधूरा रह सकता 

। है, उसी प्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म म अपूरी रह सकते 

।दें। अतएव कहना चाहिये, कि अजुन के उक्त प्रश्न का भगवान्‌ ने जो उत्तर 
` ' दिया है, वह कर्मबोगमार्ग के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त हो 

। सकता है। | Lo द 
्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(४०) हे पार्थ! क्या इस लोक में और फ़्या परलोक में, 
ऐसे पुरुष का कभी विनाश होता ही नद । क्योंकि है तात ! कल्याणकारक 

कर्म करनेवाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती | (४१) पुणयकर्ता पुरुषों को 
` मिलनेवाले ( स्वर्ग आदि) लोकों को पा कर “ओर (वहा ) बहुत वर्षो तक 
निवास करके फिर यह योगभ्रष्ट अर्थात्‌ कर्मयोग से अषष्ट पुरूष पावेत्र श्रीमान्‌ 
' लोगों के घर में जन्म लेता है; (४२) अथवा बुद्धिमान्‌ ( कमं ) योगियों के झी, 
कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म (इस ) लोक में बड़ा दुलंभ है। | 


~ 
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तत्र तं बुद्धिसंयोगं ऊभते पौवेदाहिकस्‌। 
यतते च ततो भूयः खंसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३ ॥ 
पू्चाभ्यासन तेनेच द्वियते ह्यवशोऽपि सः | 
जिज्ञाखुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतंते ॥ ४७ ॥ 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजञन्मसंसिद्धस्तता याति परां गातिस्‌ ॥ ४५ ॥ 


(४३) उसमें अर्थात्‌ इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में बच पूर्वजन्म के बुद्धिखंस्क्रार क 
पाता है; और दे कुरुनन्दन ! चच उससे सूयः अर्थात्‌ आधिक ( योग-) सिद्धि पाने 
का प्रयत्न करता है। (४४) अपने पूर्वजन्म के उस अभ्यास से ही अवश अथात 
अपनी इच्छा न.रहने पर भी, वद ( पूर्णं सिद्धि की ओर) खींचा जाता इ। जिसे 
(कर्मः) योग की जिज्ञासा, अर्थात्‌ जान लेने की इच्छा, दो गई दें वच्द सी शब्दघह्म 
के परे चला जाता इं । (४५) (इस्त प्रकार) प्रयत्न पूचक उद्योग करत करत पापा से 
शुद्ध ह्लोता हुआ (कर्म-)योगी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम 
गति पा लेता ह! 
[इन छोकों में योग, योगभ्रष्ट और योगी शब्द कमयोग, कमंयोग से अष्ट 
। और कर्मयोगी के अर्थ में ही व्यवहृत हें । क्योंकि श्रीमान-कुल भे जन्म लेने का 
। स्थिति दृसरों को इष्ट होना सम्भव हीं नहों ह। भगवान्‌ कइते इं, कि पदले से, 
"जितना दो सके उतना, शुद्ध ब्रद्धि से कर्मयोग का आचरण करना आरम्भ करे । 
। थोड़ा छी क्यों न हो, पर इस रीति से जो कर्म किया जावेगा बद्दी, इस जन्त सें 
नहीं तो अगले जन्म में, इस प्रकार आधिक अधिक सिद्धि मिलने के लिये उत्तरो 
। तर कारणीभूत चोया और उसी से अन्त में पूरी सद्गति मिलती है। “* इस धर्म 
। का थोडासा भी आचरण किया जाय तो वच्द बड़े भय से रक्षा करता इं”. (गी 
। २. ४०), और “अनेक जन्मों के पश्चात चासुदेच की प्राप्ति होती हे ” ( ७. १६), 
! ये होक इसी सिद्धान्त के पूरक हैं । आधिक विवेचन गीतारइस्य के ए.२८२--२८५ 
। से किया गया है । ४४वें होक के शव्द्त्रह्म का अर्थ दै “चेदिक यज्ञ-याग आदि 
। कास्य कर्म । ? क्योंकि. ये कर्म वेदविह्ित हें और वेदों प्रर श्रद्धा रख कर हीये 
। किय जाते हैं; तथा वेद अर्थात्‌ सब सृष्टि के पहले पहल का शब्द यानी शब्द्बह्म 
। दे । प्रत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कर्मे काम्यबाद्दि से किया करता इ; परन्तु 
! इस कम से जेसी जैसी चित्तशुद्धि होती जाती इं वसे ही वसे आगे निष्काम 
। बुद्धि से कर्म करने की इच्छा होती है । इसी से उपनिषदों में आर महाभारत में 
। भी (मेच्यु. ६ई- २२; अग्॒तबिन्डु. १५; सभा. शां. २३१. ६३; २६९. १) यह 
। वर्णन हं कि-- 
द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दबह्मय परं च यत्‌ । 
शब्द्श्रह्माशे निष्णात परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


® 
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3§ तपास्वभ्योडथधिका योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कामभ्याश्चाधेको योगी -तस्माद्यागी भवार्जुन ॥ ४६ ॥ 


। “जानना चाहिये, कि नहा दो प्रकार का है; एक मझा और दूसरा उससे परे का 
(निुंण) । शब्द्नह्म भ निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का ( निगुण) ब्रह्म 
`. 'भा्त ञाता इ' । शब्दबह्म के काम्य कमो से उकता कर अन्त में लोकसंग्रह 
।क आथ इन्हीं कसा को करानेवाले कर्मयोग को इच्छा होती दे और फिर तब 
। इस निष्काम कमयोग का थोड़ा थोड़ा आचरण होने लगता है । अनम्तर 'स्व- 
at के न्याय से झी थोड़ा सा आचरण उस मनुष्य को. इस 
। सागं से धीरे धीरे खोंचता जाता हैं और अन्त में क्रमकम से पूर्ण सिद्धि करो 
। देता हूं। ४४ वे शोक में जो यह कहा है कि “कर्मयोग के जान लेने की इच्छा 
। हने से भी वह शब्दब॒ह्म के परे जाता है” उसका तात्पर्यं सी यही है । क्योंकि 
। यह जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरखे का मुँह है; और एक बार इस.चरजखे के मुँह में 
। लग जाने पर फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कमी न कभी, पूर्ण 
। सिद्धि मिलती है और वह शब्दब्रह्म से परे के ब्रह्म तक पहुँचे बिना नहीं रइता। 
। पहले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक आदि को एक इी जन्म में मिल 
। गई होगी; परन्तु तात्विक दृष्टि से देखने पर पता चलता है, छि डंन्हें मी यह 
। फल जन्म-जन्सान्तर के पूव संस्कारः स ही मिला होगा । अस्तु; कर्मयोग का 
। थोड़ा सा आचरण, यहाँ तक कि जिज्ञासा भी सदव कछ्याणकारक दै, इसके 
' आतिरिक्त अन्त में मोक्ष-प्राप्ति भी निःसन्देद्द इसी से होती है; अतः अब भग- 
। चान्‌ अजुन से कहते हैं कि--] 

(४६) तपस्वी लोगों की अपेक्षा (कर्म-)योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की अपेचा 
सी श्रेष्ठ हे और क्मकाणडवालों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ सममा जाता है; इसलिये हे 
अजुन ! त्‌ योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी हो । । 

। ' [जङ्गल में जा कर उपवास आदि शरीर को छेशदायक म्रतों से अथवा 

! हठयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इस “होक में तपस्वी कह्दा दै; 
। और सामान्य रीति से इस शब्द का यद्दी अर्थ है। “ ज्ञानयोगेन सांख्यानां० ” 
। (गी.३.३) में चणित, ज्ञान से अर्थात्‌ सांख्यमार्ग से कर्म को छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर 
! लेनेवाले सांख्यनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गी. २:३२.३४ और ६-२० 
।२१ में वर्णित, निरे काम्य कर्म करनेवालें स्वगं-परायणों कमठ सीसासका को कर्मी 
! कच्चा है। इन तीनों पन्यों में से प्रत्येक यही कहता है कि हमारे ही मारा स 
। सीडि मिलती हैं। किन्तु अब गीता का यह कथन है, कि तपस्वी हो, 'चाहे 
। कर्मठ मीमांसक हो या ज्ञाननिष्ट सांख्य हो, इनमें प्रत्येक की अपेक्षा कर्मेयोगी 
। अरथौत्‌ कर्मयोगमार्ग भी--्रे्ठ है । आर पहले यही सिद्धान्त :* अकम की 
। अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है०” (गी. ३. ८) एवै “ क्ंसंन्यासं की अपेचा कमः 
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७१४ 'गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाञत्र । 


योगिनामपि सर्वेषां मह॒तेनांतरात्मना ! 


। योग विशेष दै०” (गी. ५. २) इत्यादि ्ोकों में वर्णित है ( देखो गीतारददस्य 
। प्रकरण ११. ए. ३०७, ३०८) । और तो क्या तपस्वी, मीमांसक अथवा ज्ञानः 
। मार्गी इनमें से प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी: श्रेष्ठ है, ` इसी ? लिय पछि जिस 
। प्रकार अँज्ुन को उपदेश किया है, कि ' योगस्थ दो कर कमं? ( गी. २. ४८१ 
! गीतार. ए. ५६) अथवा “ योग का आश्रय करके खड़ा हो” (४.४२) 
। उसी प्रकार यहाँ भी फिर स्पष्ट उपदेश किया है, कि -“ तू ( कर्म- )योगी हो ।” 
। यदि. इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न मानें, तो “ तस्मात तू योगी दो ” इस उप- 
. | देश का ' तस्मात्‌ = इसी लिये ? पद निरर्थक हो जावेगा। किन्तु संन्यासमार्ग के 
| दोकाकारों को यइ सिद्धान्त केसे स्वीकृत हो सकता दै ? अंतः उन लोगों ने “हानी 
। शब्द का अर्थ बदल दिया है और चे कइते हैं कि ज्ञानो शब्द का अर्थ दे शब्द- 
ज्ञानी अंथचां चे लोग कि जो सिर्फ पुस्तकें पढ़ कर ज्ञान की लम्बी चोड़ी बातें 
' | छाँटा करते हैं। किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक आग्रह का है। ये टीकाकार गीता 
! के इस अर्थ को नहीं चाहत, कि कर्म छोड़नेवाले ज्ञानमार्ग को' गीता कम दर्ज का 
! सममती है। क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गौणता आती है। और इसी लिये 
! “कर्मयोगी विशिष्यते ? (गी. ५. २) का भी अर्थ उन्होंने बदल दिया है । परन्तु 
। इसका पूरा पूरा विचार गीतारइश्य के ११ वें प्रकरणः में कर चुके हैं, अतः हस 
। श्लोक का जो अर्थ हमने किया है उसके विषय म यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते। 
। हमारे मत में यह निर्विवाद है, कि गीता के अनुसार कर्मयोग-मार्ग ही सब में श्रेष्ठ 
। है । अब आगे के छोक में बतलांते हूँ, कि कर्मयोगियों में भी कान सा तारतम्य 
। भाव देखना पड़ता है] 
(२७) तथापि सब (कर्म-)योगियों में भी में उसे ची सब में उत्तम युक्त अर्थात्‌ उत्तम 
सद्ध कर्मयोगी समझता हूँ कि जो मुक्त में अन्तःकरणं रख कर श्रद्धा से मुक को 
भजता है। | 
। इस शोक का यह भावार्थ है कि कमंयोग में भी भक्ति का प्रेमपूरित मेल 
। यो जाने से, यह योगी भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय चो. जाता द इसका यह अर्थ 
। नुदं है कि निष्कास कर्मयोग की अपेक्षा सक्ति श्रेष्ठ है । :क्योंकि आगे बारइवें 
। अध्याय में भगवान्‌ ने'वी स्पष्टकह दिया चै+कि ध्यान की अपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ 
। ह (गो. १२. १२) । निष्काम कर्म औरं भक्ति के समुञ्चय को श्रेष्ठ कहना एक बात 
। हे और सब निष्क्राम कमयोग को व्यर्थंकह कर,भक्ति ही को श्रेष्ठ बतलान। दूसरी 
। बातःहे । गीता का सिद्धान्त पहले ढंग का है और भागवतपुराण का प दूसरे ढेंग 
। का है। भागवत्र (१.५.३४) में. सब प्रकार के क्रियायोग कोआत्म ज्ञान-विघातक 
। निश्चि्र कर, कद्दा है-- 


नैष्कमैप्यच्युतभाववर्जितं न शोमते ज्ञानमलं निरंजनम्‌ । 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - ६ अध्याय । , ७१५ 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्न श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे घ्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

ल नि्का न  म 242 
। निष्कास कम भी (भाग. ११.३.३६) बिना भगवद्भक्ति के शोभा नही ' 

। देता, वह व्यर्थ है (भाग. १. ५. १२ और १२.१२.५२) । इससे व्यक्त चोमा कि 

। भागवत-कार का ध्यान केवल भक्ति के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष प्रसङ्ग 

। पर भगवद्गीता के भी आगे कैसी चोंकड़ी मरते हैं । जिस पुराण का निरूपण ' इस 

। समम से किया गया' है, कि महामारत में और इससे गीता में भी भक्ति का ` 

“ । जेसा वर्णन होना चाहिये वैसा नहों हुआ; उसमें यदि उक्त वचनों के समान 

। आर भी कुछ बातें मिलें, तो कोई आश्चर्य नहीं । पर हमें तो देखना है गीता 

। का तात्पर्य, न कि भागवत का कथन । दोनों का प्रयोजन ओर समय भी भिन्न 

। भिन्न है; इस कारण बात-बात में उनकी एकवाक्यता करना उचित नहीं हैं। कर्म- 

। योग की साम्य-डुद्धि प्राप्त करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता हैं, उनमें 

' से पातंजल-योग के साधनों का इस अध्याय सें निरूपण किया गया । ज्ञान और 

। भक्ति भी अन्य साधन हैं; अगले अध्याय से इनके निरूपण का आरम्भ 
। होगा । ] | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथांत्‌ कदे हुए उपानेषद में, ब्रह्मविद्या- 
न्तर्गत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्विषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में, ध्यान- 
योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ । 


सातवां अध्याय | 


[ पहले यह प्रतिपादन किया गया कि कर्मयोग सांख्यमार्ग के समान ही 
मोज्षप्नद. है परन्तु स्वतन्त्र है और उससे श्रेष्ठ है और यदि इस मार्ग का थोड़ा भी 
आचरण किया जाय, तो वह व्यर्थ-नहीं जाता; अनन्तर इस मार्ग की सिद्धि के 
लिये आवश्यक इन्द्रिय-निम्र करने की रीति का वर्णन का किया गया द किन्तु इन्द्रिय- 
निग्रह से मतलब निरी बाह्म क्रिया से नहीं है, जिसके लिये इन्द्रियों की यह 
कसरत करनी है, उसका अब तक विचार नहीं हुआ। तीसरे अध्याय में भगवान्‌ 
ने ही अर्जुन को इन्द्रियनिग्रह का यह प्रयोजन बतलाया है, कि कामक्रोध आदि 
शत्र इन्द्ियोसें अपना घर बना कर शानःविज्ञान का नाश करते दँ” ( (2 
इसलिये पले तू इन्द्रिय-निग्रह करके इन शत्रुओं को सार डाल। र 
झघ्याय में योगथुक्त पुरुष का यों वणेन किया है, कि - इन्द्रियनिग्रह के द्वारा 
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७१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त । 


सप्चमाऽध्याय । 
भंगवानुउवांच । 


मय्याखक्तामनाः माथ याग युजन्मदाश्रयः 

“ ज्ञान-विज्ञान से तृप्त हुआ ”(-६. ८) योगयुक्त पुरुष “ समस्त ग्राणियां में 

परमश्वर को ओर परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता हे” ( ६. २९। अत 
जब इन्द्रियनिग्रह करने की विधि बतला चुके तब॑, यह बतलाना आवश्यक हो 
गया कि * ज्ञान? और ' विज्ञान › किसे कइत हें, और परमेश्वर का पूर्णं ज्ञान होकर 
कमें को न छोड़ते हुए भी कर्मयोग-सार्ग की किन विधियों से अन्त सें निःसंदिग्ध 
मोक मिलता इं । सातवें अध्याय से लेकर सनत्रइवं अध्याय के अन्त पयन्त- 
ग्यारह अध्यायों मे-इसी विषय का वर्णन हैं और अन्त के अथांत्‌ अठारइवे 
अध्याय मे सब कर्मयोग का उपसंद्दार हैं। सृष्टि मे अनेक प्रकार के अनेक विनाशचानू 
पदाथो में एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा दै-इस समझ का नाम है 
“ज्ञान, ? और एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान्‌ पदार्थों की उत्पात्ति को 
, समभ लेना ' विज्ञान? कहलाता है ( गी. १३.३०), एवं इसी को क्षर-अंक्तर 
का विचारःकइते हैं। इसके लिवा अपने शरीर में अर्थात्‌ क्षेत्र में जिसे आत्मा कहते 
हैं, उसके सचे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध 'दो जाता है । 
इस प्रकार के विचार को क्तेत्र-क्त्रज्ञविचार कहते हैं। इनमें ले पहले च्ञर-अच्तर के 
विचार का वर्णन करके फिर तेरेइवें अध्याय स चेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार का चरणन 
किया इ। यद्यपि परमेश्वर एक दे, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमें दो भेद होते 
हैं, उसका अव्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से अहण करने योग्य है ओर व्यक्त स्वरूप 
अ्रत्यक्ष अवगम्य इं । अतः इन दोनों सागों या विधियों को इसी निरूपण में बत- 
लानापड़ा, कि बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचाने और श्रद्धा या अक्ति से व्यक्त स्वरूप 
की उपासना करने से उसके द्वारा अच्यक्त का ज्ञान केसे होता है। तब इल समूचे 
विवेचन म यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कोई आश्चर्य नहीं है । इसके सिवा, 
इन दो मार्गों से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्ट्रय-निग्रह भी आप ही आप हो 
जाता है, अतः केवल इन्द्रिय-निम्नद्द करा देनेवाले पातंजल-योगमार्ग की अपेक्षा 
मोक्षधर्म में ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग की योग्यता भी अधिक मानी जाती है । ते 
भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगसार के उपपादन का एक अंश हैं, 
चहद स्वतन्त्र नहीं है । अर्थात्‌ गीता के पहले छः अध्य(यों में क्म, दूसरे पटक में 
भक्ति और तीसरी षडध्यायी में ज्ञान, इस प्रकार, गीता के जो तीन श्वंतन्त्र विभाग 
किये जाते हैं, वे तस्वतः ठीक नहीं हैं। स्थूलमाच से. देखने में ये तीनों विषय 
गीता में आये हैं सद्दी परन्तु वे स्वतन्त नहीं हैं, किन्तु कर्मयोग के अङ्गो के रूप से 
ही उनका विवेचन किया गया है । इस विषय का प्रतिपादन गीतारेहस्य के चौद- - 
.'इचे प्रकरण (ट. ४५२-४५७) में किया गया है, इसलिये यहाँ उसकी पुनराघृत्ति 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ष गीता अनुवाद, itized और। शिप्पिणौ éGangotri Gyaan Kosha 
१ अनुवाद और टिप्पणी ¬= ७ अध्याय | 


ञ 


७१७ 


असशय समग्र मां यथा शास्यासे. तच्छणु ॥ १ ॥ 
शाव तऽह सविज्ञानामिद्‌ वक्ष्याम्यशेषतः । 


यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यउज्ञातव्यमवाशिष्यते ॥ २॥ 


नही करते। अब देखना चाहिये, 
अकार करते हूं । ] 


शभगवान्‌ ने कहा-(१))े पार्थ ! सुम सें चित्त लगा कर और मेरा दी आश्रय 
करके (कम)योग का आचरण करते हुए तुरे जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा 
पूण और संशयविद्दीन ज्ञान होगा, उसे सुन । (२)विज्ञान समेत इस पूरे ज्ञान को 


उम स कहता हूं, कि जिसके जान लेने से इस लोक सं फिरे और कुछ भी जानने के 
लिये नहीं रह जाता। 


'  पद्ले छोक के “मेरा दी आश्रय करके ” इन शब्दों से और चिशष 
। कर ` यांग ' शव्द स प्रगट होता है, कि पहले के अघ्यायों से वर्णित कर्मयोग 
। की सिद्धि के लिये ही अगला ज्ञान-विज्ञान कद्दा है-स्वतन्त्र रूप से नहीं बत- 
। लाया इं (देखो गीतार. ए. ४५४-४५५ )। ने केवल इसी. छोक में, प्रत्युत 
। गीता में अन्यत्र सी कर्मयोग को लक्ष्य कर येःशब्द आये हैं ' मद्योगमाश्रितः ? . 
( गी. १२. ११ ), ` मत्परः? ( गी. ५७ और - ११. ५५ ); अतः इस विषय में . 
। कोई शङ्का नहीं रहती, के परमेश्वर का आश्रय करके जिस योग का आचरण , 
। करने के लिये गीता कहती है, वद पीछे के छः अध्यायों में प्रतिपादित कमंयोग 
। ही इं । कुछ लोग विज्ञान का अथ अनुभविक बह्मज्ञान अथवा बह. का साक्षा 
। व्कार करते हैँ, परन्तु ऊपर के कथनानुसार हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान 
के ही समष्टिरप ( ज्ञान) और व्यश्रिप ( विज्ञान ) ये दो भेद हैं, इस कारण 
! ज्ञान-विज्ञान शब्द से भी उन्हीं का अभिप्राय है ( गी. १३३ ३०. और १८. २० 
। देखो )। दूसरे छोक ये शब्द “ फिर और कुछ भी जानने के लिये नहीं रह 
। जाता ” उपनिषद्‌ के आधार से लिये गये हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ से श्वेतकेतु से 
। उसके बाप ने यहु प्रश्न किया है कि “येन...अविज्ञातं विज्ञातं भवति? वह क्या 
। है कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया. जाता है? और फिर. - 
। आगे उसका इस प्रकार खुलासा किया है “यथा सोम्यैकेन त्पिणडेन सच स्न्मयं 
. । विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं शृत्तिकेत्येच सत्यम्‌ ? ( छां, ६. १-४ ) 
--है तात! जिस प्रकार मिट्टी के एक गले के भीतरी भेद को जान लेने से ज्ञात . 
। हो जाता है, कि शेष मिट्टी के पदार्थ उसी रृत्तिका के विभिन्न नाम-रूप धारण 
' करनेवाले विकार हैं; और कुछ नहीं दैं, उकषी प्रकार बह्म को जान लेने से दूसरा कुछ 
१! भी जानने के लिये नहीं रइता। सुणडक उपनिषद ( ११.३ ) में भी आरम्भ में ही 
। यह अश्न है, कि “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते स वैमिद्‌ विज्ञातं भवति”--कि पका ज्ञान 
हो जाने से अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है? इससे व्यक्त होता है, कि 


कि सातवें अध्याय फा आरम्भ अमवानू किस 
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मञुष्याणां सहस्जषु काश्भ्िद्यतति खिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां चात्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ 
88 भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रझातिरष्टया ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्‌ । 
जीवभूतां मह(बाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतद्योनीनि भृतानि सर्वाणीत्युपघारय । 
अहं कृत्क्मस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 
[ मत्तः परतरं नान्यरिङ्चिद्स्ति धनंज्ञय । 
। अद्वैत वेदान्त का यद्व तत्त्व यहाँ अभ्म्रित है, कि एक परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान चहो 
। जाने से इस जगत में और कुछ भी जानने के लिये रह्‌ नहीं जाता; क्योंकि जगत्‌ 
। का सूल तत्त तो एक ही है, नाम और रूप के सेद॒ से बची सचत समाया हुआ 
' है, सिवा उसके और कोई दूसरी चस्ठु ढुनिया में दै ही नहां। यदि ऐसा न हो 
। तो दूसरे छोक की ्रतिज्ञा साथैक नहीं होती। ] _ Pr 
(३) हज़ारों मनुष्यों मं कोई एक-आध ही सिद्धि पाने का यत्न करता इं, और 
प्रयत्न करनेवाले इन (अनेक) सिद्ध पुरुषों में से एक-आध को हो मेरा सचा ज्ञान 
हो जाता दै । त sd ह 
' [ध्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्न करनेवाला को यद्यापे सिद्ध पुरुष कच्द दिया हे, 
। तथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हे सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा नह 
परमेश्वर के ज्ञान के क्षर-अक्षर-विचार और चेत्रत्तेत्रज्ञःविचार ये दो भाग हूं। 
। इनमें से अब क्षर-अक्षर-विचार का आरम्भ करते हैं--] | 
(४) पृथ्वी, जल, अग्नि, चायु, आकाश (ये पाँच सूच्म भूत ),. मन, बुद्धि 
झौर अईकार इन आठ प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित है। (५) यह अपरा अर्थात्‌ 
निम्न श्रेणी की ( प्रकृति ) है। है मद्दाबांहु अजुन! यह ज्ञानो कि इससे भिन्न, 
जगत्‌ को धारण करनेवाली परा अर्थात उच्च श्रेणी की जीवस्वरूपी मेरी दूसरी 
प्रकृति है । (६) समम रखो, कि इन्हीं दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं । सारे 
जगत्‌ का प्रभाव अर्थात्‌ मूल और प्रलय अर्थात्‌ अन्त में ही हूँ । (७) है धनंजय! 
सुभ से परे और कुछ नहीं है। धागे में पिरोये हुए मणियों के समान, झुम में 
यह सब गुँथा हुआ है। * का 
।, [इन चार छोकों में सब क्षर अक्तर-ज्ञान का सारआ गया ई; ऑर अगले 
। कों में इसी का विस्तार किया है। सांख्य-शांख में सब सृष्टि के अचेतन अर्थात्‌ | 
। जड़ प्रकृति और सचेतन पुरुप ये दो स्वतन्त्र तत्व बतला कर ग्रातिपादन किया . 
| है, कि इन दोनों ततां से सबः पदार्थ उत्पन्न हुए--इन दोनों से परे तीसरा तत्व 
। नहीं हैं। परन्तु गीता को यह द्वैत मंजूर नहीं; अतः प्रकृति और पुरुष को एक 
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मये सर्वमिदं प्रेत सुत्र माणिगणा 
i इच ॥ ७॥ 
HE की दो ! सान कर चौथे और 


। गीता में प्रकृति को 
। > Ne Fe RR Te हट ट 

। अद द उन्हा को कुछ हेर-फेर से गीता में ग्राह्य कर लिया है ( गीतार. प्र. १७६ 
।१८३)। और परमेश्वर से माया के द्वारा जड़-प्रक्ृति उत्पन्न हो चुकने पर ( गी.१ 


। विकार हैं । अतएव यह विचार करते समय कि “ मूल तत्त्व” कितने हैं, इन 
। सोलह तत्वों को छोड़ देत हैं; और इन्हें छोड़ देने से डि ( मान्‌ ) अहङ्कार 
। आर पञ्चतन्मात्राएँ ( बूच्म भूत ) मिल कर सात ही मूल तत्त्व बच रहते हैं। 
। सांख्यशा्र में इन्ही सातां को “ प्रकृति-विक्ृति ” कहते हैं । ये सात प्रकृति- 
। विक्ृति और मूल-प्रकृति मिल कर अब आठ ही प्रकार को प्रकृति हुईं; और 
। महाभारत (शां. ३१०. १०-१५) में इसी को अष्टधा प्रकृति कद्दा है। परन्तु सात 
। प्रकृति-विक्कतिया के सात ही सूल-प्रक्ति की गिनती कर लेना - गीता को योम्ब 
। नहीं जँचा । क्योंकि ऐसा करने से यद्च भेद नहीं दिखलाया जाता कि एक मूल 
। है और उसके सात विकार हैं । इसी से गीता के इस वर्गीकरण में, कि सात 
' प्रकृति-विक्रति और मन भिल कर अधा शूल प्रकृति दै, और महाभारत के 
! चर्ीकरण में थोड़ा सा भेद किया गया छै ( गीतार. ए. १८३) । सारांश, यद्यपि 
। गीता को सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकृत नहों तथापिस्मरण रहे, कि उसके 
' झगले विस्तार का निरूपण दोनों ने वस्ठुतः समान दी किया है । गोता केसमान 
। उपनिषद्‌ में भी वणेन है, कि सामान्यतः परब्रह्म से ही La 
एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 

' ख॑ वायुज्योतिरापः थिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
४८ इस ( परःपुरुष ) से प्राण, सत, सब इन्द्रियों, आकाश, वादु, अभि, जल 
। आौर विश्व को धारण करनेवाली एथ्वी-ये (सब ) उत्पन्न होते हैं ” ( सुराड. २. 


- १,३के. । अधिक जानना हो, तो गीतारइस्यं का ८ वा 
| १, ३. क. १. १५; प्रश्न. ६. 3 ) 3 
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88 रखोऽहमप्छु कौतेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
'प्रणचः खवेवेदेषु शब्दः खे पौरुषं नुषु॥ ८ ॥ 
: पुण्यो गंघः परथेव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो | 
जीचनं सर्वभूतेषु सपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
वीजं मां सवभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्धिुद्धि मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
बरुंबलवतामास्मि कामरागविवजितस्‌ । 
धर्माविरुछो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 
ये च्चैव. सात्तिका भावा राजसास्तामखाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेजु ते मयि ॥ १२॥ 
। प्रकरण देखो । चौथे छोक में कद्दा है, कि दृथ्वी, आप स्ति पञ्चत्व झे दी 
। दँ, और अब यह कद कर कि इन तच्वों में जो गुण इ वे ओ सें ही हूँ, ऊपर के, 
। इस कथन का स्पष्टीकरण करते हूँ, कि ये सब पदार्थ एक ही धागे में मणियों के 
। समान पिरोये इए हैं] . 8 Ri के लाकर 
(८) दे कौन्तेय! जल में रस में हूँ, चन्द्रसूर्यं की अभा मैं हूँ, सब वेदों 
में ्रणव अर्थात्‌ “कार में हूँ, आकाश में शब्द मैं हूं, और सब पुरुषों का पौरुष 
में हूँ। (६) एथ्वी में पुणयगन्ध अर्थात सुगन्धि पुच अझ्ि का तेज सें टँ। सब 
प्राणियों की जीवनशक्ति और तपस्चियों का तप में हूँ। (१०) हे पार्थ ! सुक को 
सब ग्राणियों का सनातन बीज समभ । बुद्धिमानों की बाडे और तेजस्वियां का 
तेज भी मैं हूँ । (११) काम-( वासना ) आर राग अर्थात्‌ विषयासक्ते ( इन दोनों 
को ) घटा कर बलवानू लोगों का बल में हूँ; और दे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियों में, ध्म 
के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) और यह समझ कि जो कुछ 
सात्विक, राजस या तामस भाव अर्थात्‌ पदार्थ हैं, वेसब मुझ से ची इए हैं; परन्तु 
वे सुक में हैं, में उनमें नहीं हूँ। 
। [चे सुम में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ” इसका अथे बड़ा ही गम्भीर है । 
! पहला अर्थात प्रगट अथ यह्‌ है, कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए है । 
। इसलिये रणियों में धागे के समान इन पदार्थो का गुण-धमं भी यद्यपि परमेश्वर 
। ही द्वै, तथापि परमेश्वर की व्याति इसी मे नदीं चुक जाती; समझना चाहिये कि 
। इनको व्याप्त कर इनके परे भी वही परमेश्वर है; और यही अथ आगे “ इस 
। समस्त जगत्‌ को में एकांशं से व्याप्त कर रहदा हूँ ” ( गी. १०. ४२) इस शोक 
। म वर्णित है । परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अथे सदेव विवक्षित रहता है । 
। बच्द यह्‌, कि त्रिगुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यपि सुक से निगुण हुआ देख 
! पड़ता है, तयापि वह नानात्व मेरे निर्गुण स्वरूप में नहीं रहता और इस दूसरे 
। अर्थे को मत में रख कर “ भूतम्त्‌ न च भूतस्थः ” (&..७ और ५ ) इत्यादि 
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$3 िभिएणमयैमांबैरोभिः सर्वेभिद्‌ जगत्‌ । 
मात नाभिजानाति माम्रेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥९३॥ ` 
त हषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामंच य प्रपञन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १७ ॥ ` 
न मां दुष्कतिनो सूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आझुर भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 
$$ चतुर्विधा सजन्त मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 
। परमेश्वर की अलौकिक शक्तियों के वर्णन किये गये हैं ( गी. १३. १४-१६ ) । 
। इस ्रकार यदि परमेश्वर की ब्यासि समस्त जगत्‌ से भी अधिक है तो प्रगट है कि 
। परमेश्वर के सचे स्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत्‌ से भी परे जाना 
। चाहिये, और अब उसी अथं को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं--] 

(१३) ( सच्च, रज और तम.) इन तीन गुणात्मक भावों से अर्थात्‌ पदाय से 
मोदित हो कर यह लारा संसार, इनसे परे के ( अर्थात्‌ निर्गुण ) सुक अब्यय 
( परमेश्वर ) को नह्ठी जानता । , 

। [माया के सम्बन्ध सें गीतारहस्य के ६ वें प्रकरण में यह सिद्धान्त है, कि 
। माया अथवा अज्ञान त्रिगुणात्मक दे चेन्द्रियं का धसे द्वै, न कि आत्मा का; आत्मा 
। तो ज्ञानमय और नित्य है, इंन्द्रियां उसको भ्रम में डालती हैं--उसी अद्वेती लिद्धा- 
। न्त को उपर के होक में कहा है। देखो गीतार. ७. २४ और गी. र. पर-२३६-२४७। ] 
(१४७) मेरी यह गुणात्मक और दिव्य माया डुस्तर है। अतः इस मांया को वे पार 
- कर जाते हैं, जो मेरी ही शरण में आते हैं। 
। [इससे प्रगट चोता चै, कि सांख्यशा् की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही गीता 
। में भगवान्‌ अपनी माया कहते हैं। महाभारत के नारायणीय-उपाख्यान में कहा 
' है, कि नारद को विश्वरूप दिखला कर अन्त में भगवान्‌ बोले कि-- 
Ei माया ह्येषा मया रुष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
सर्वभूतगुणयुक्त नेव त्वं ज्ञातुमहेसि ॥ 
! ८ है नारद्‌ ! तुम जिसे देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया ड्वे। तुम सुम्मे 
! सब प्राणियों के गुणां से युक्त मत सममे” ( शां. ३३६. ४४ ) । वदी सिद्धान्त 
(अब यहाँ भी बतलाया गया है। गीतारइस्य के & वें और १० वें प्रकरण में 
! वतला दिया है; कि माया क्या चीज़ है] 
(१५) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया चे, ऐसे सूढ़ और दुष्कर्मो नराधम आसुरी 
बुद्धि में पड़ कर मेरी शरण में नहीं आते । है 
` ¦ [यहद बतलाया दिया, कि साया मे डूबे रहने वाले लोग परमेधर को भूल जाते 
' हूँ और नष्ट हो.जाते हैं। अब ऐसा न करनेवाले अयांत्‌ परमेश्वर को शरण में जा 
५ कर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का वर्णन करते हैँ । | 
गा.र्‌. ४९ 
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आतो 'जज्ञासुरथोथी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवाशिष्यते । 


~ Cr 


प्रियो हि ज्ञानिनाऽत्यर्थमहं ख च मम पप्रियः॥ १७॥ 


उदाराः सर्च एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे सतिम्‌ । 

आशितः स हि युक्तात्मा मामेवाञ्चत्तमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 
वहूनां जन्मनामंत छानवान्मां प्रपद्यत । 

वाखुदेचः सचामिति स महात्मा छ्डळलमः ॥ १९ ॥ 

(५६) हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! चार प्रकार के एणयात्मा लोग मेरी अक्ति किया करते 
:--१--आते अर्थात्‌ रोग से पीड़ित, २-जिज्ञाखु अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेने की 
इच्छा रखनेवाले, ३--त्रथार्थी अर्थात्‌ द्रव्य आदि काम्य वासनाओं को मन से रख- 
नेवाले और.४-ज्ञानी अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थ दो जान स आग कुछ 
प्राप्त न करना हो, तो भी निष्कामदाद्दि स भक्ति करनेवाले । (१७) इनमें एकभक्ति 
अर्थात्‌ अन्यभाव से मेरी भक्ति करनेवाले और सदेव युक्त यानो निष्काम बुद्धि रे 
बतनवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष है! ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय टू और ज्ञानी सुभे 
( अत्यन्त ) प्रिय है। (१८) ये सभी भक्त उदार अर्थात्‌ अच्छ हें, परन्ठु मेरा मत इ, 
कि ( इनमें ) ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही हें; क्योंकि युक्ताचित्त होकर ( सव की ) 
उत्तमोत्तम गति-स्वरूप सुक में ही वह ठरा रहता है। (१६) अनेक जन्मों के 
अनन्तर यह अनुभव हो जाने से कि “जो कुछ है, वह सब वासुदेव ही दै,” ज्ञान- 
« चान्‌ सुभे पा लता है । ऐसा मद्दात्मा अत्यन्त दुर्लभ हे । 

[ क्षर-अक्षर की दृष्टि से भगवान्‌ ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान बतल 

। दिया, कि प्रकृति ओर पुरुष दोनों भरे ही स्वरूप हें ओर चारों ओर में ही एकता 

' से भरा हूँ: इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यह बतलाया हैं।कि इस 

। स्वरूप की भक्ति करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्पर्य को 

। मली भाँति स्मरण रखना चाहिये | उपासना सभी को चाहिये, “फिर चाह व्यक्त 
¦ की करो चाहे अव्यक्त की; परन्तु व्यक्त की उपासना सुलभ होने के कारण यहाँ 

उसी का वणन है ओर उसी का नाम भक्ति है। तथापि स्वार्थ-ज्ाद्दि को सन में 

। रख कर किसी विशेष देतु के लिये परमश्वर की भक्ति करना निम्न श्रेणी की भाक्ति 
। हे । परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से भाक्ते करनेवाले (जिज्ञासु) को भी सच्चा 
। द्वी समझना चाहिये; क्योंकि उसकी जिज्ञाुंत्व-अचस्था से ही न्यक्त होता है, 
। कि अभी तक उसको परिपूर्णं ज्ञान नहीं हुआ। तथापि कहा है, कि ये सब 
। अक्ति करनेवाले होने के कारण उदार अर्थात अच्छे मागे से जानेवाले हैं (छो 

। १८ ) । पहले तीन कोकों का तात्पर्य ह, कि ज्ञान-प्रासि से कृतार्थ हो करके 
। जिन्हे इस जयत्‌ मं कुछ करने अथवा पान क लिये नहीं रह जाता ( गी. ३. 
। १७-१९ ), ऐसे ज्ञानी पुरुषः निप्कामडुद्धि स जो भक्ति करते हैँ ( भाग. १. ७. 
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> स्तैस्तेः [ 
§§ कामस्तेस्तहृतश्षानाः प्रपच्यन्तेषन्यदेवताः । 
त त ।वयममास्थाय प्रकृत्या नियताः, स्रया ॥ २० ॥ 


७ ७ पटक अ 2 
या या याया तजुं भक्तः श्रद्धयाचेतामिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभत च ततः कामान्मयेव चिहितान्हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 
अतवत्तु फळं तेषां तङ्गवत्यड्पमेघसाम्‌ । 
! १० ) वही सब मे श्रेष्ठ है। म्रल्हाद-नारद आदि की भक्ति इसी श्रेष्ठ श्रेणी की 
है झर इसी से भागवत से भक्ति का लक्षण “ भक्तियोग अर्थात्‌ परमेश्वर की 
। निर्दुतुक और निरन्तर भक्ति ” माना है ( भाग. ३. २-१२; और गातार॑. पृ. 
। ४०६-४१० ) १७वें और १६ वें छोक के “ एकभक्तिः ' और ` वासुदेवः * 
षद्‌ भागवतधर्म के हैं और यह्‌ कहने में भी कोई क्षति नहीं कि भक्तों का उक्त 
। सभी वणन भागवतधर्म का ही दै । क्योंकि महाभारत ( शां. ३४१. ३३-३५ ) 
। में इस धर्म के वन में चतुविध सक्तो का उल्लेख करते हुए कहा है कि-- 
। चतुर्विधा सम जना भक्ता एवं हि में श्रतम्‌। 
तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेचताः ॥ 
अइमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिशाम्‌। 
येच शिष्टा्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥ 
, = सव च्यवनधर्मास्ते प्रतिडुद्धस्ठु शरेष्ठभाक्‌ ॥ 
। अनन्यदवत ओर पुकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः अर्थात्‌ फलाशारहित कमे 
। करता इं उस प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न कुछ हेतु मन में रख 
'कर भक्ति करते हैं, इसी से चे तीनों च्यवनशील हैं और एकान्ती प्रतिबद्ध 
। ( जानकार ) है। एवं आगे “वासुदेव? शब्द की आध्यात्मिक व्युत्पत्ति यों की है-- 
! “सवेभूताधिवासश्र वासुदेवस्ततो द्यहम्‌”--में घाणिमात्र में वास करता हूँ इसी 
। से मुझको वासुदेव कहते हैं (शां. ३४७१. ४०) अब यच्च वर्णन करते हैं कि यदि 
। स्त्र एक ही परमेश्वर है तो लोग भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना क्यों करते 
। हूं, और ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है-] 

(२०) अपनी-अपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न सिन्न (स्वर्ग आदि फलों | 
की ) काम-वासनाओं से पागल हुए लोग, भिन्न भिन्न ( उपासनाओं के ) नियमों को 
, पाल कर दूसरे देवताओं को भजते रहते दे । (२१) जो भक्त जिस रूप की अर्थात 
देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाइता है, उसकी उसी श्रद्धा को में स्थिर कर 
देता हूँ। (२२) फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उस देवतां की आराधना करने 
लगता है एवं उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिलते हैं। (२३) परन्तु 
(हन) अव्पबुद्धि लोगों को मिंलनेवॉले ये फल नाशवान्‌ हैं ( मोक्ष के समान 


os बा हक अमन बनने एन 
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दवान्देचयजो याते मद्भक्ता यान्ति. मामपि ॥ २३ 
§§ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं सन्यते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो मसाव्ययम्चञ्ञमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
: नाह प्रकाशःसदस्य योगमायासमादुतः । 
सूढोऽयं नामिजञानाति लोका मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्थिर रहनेवाले नहीं हैं ).। देवताओं को भजनेवाल उनके पास जाते द और सेरे 
भक्त मेरे यह आते हैं। ° *55 , नल तन हू 
| [साधारण मलुष्यों की समम होती है, कि यद्यपि परमेश्वर सोचदाताः चे 
। तथापि संसार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओं को देन की शक्ति देव 
.  ताओ में ही है और उनकी प्रालि के लिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी 
 च्वाहिये । इस प्रकार जब यद समर दृढ़ हो गईं कि देवताओं की उपासना करती ` 
। चाद्ये, तब अपनी अपनी स्वाभाविक ऋच्धा के अचुसार (देखोगी,१७.१--६) कोई ; 
। पीपल पूजते हैं, कोई किसी चबूतरे की पूजा करते हैँ और कोई किली बड़ी भारी 
। शिला को सिंदूर से रंग कर पूजते हैं । इसी बात का वर्णन उक्त शकं में 
। सुन्दर रीति से किया गया दै। इसमें ध्यान देने योग्य पली बात यह है, कि 
। भिन्न-भिन्न देवताओं की आराधना से जो फल मिलता है, उसे आराधक समझते च 
। कि उसके देनेवाले वे ही देवता हैं; परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा हो 
। जाती-है ( गी. 2. २३) और तास्विक इटि से वह फल भी परमेश्वर ही दिया 
। करता है ( छो. २२)। यही नहीं इस देवता का आराधन करने की बुद्धि भी 
_। मनुष्य के प्र्वेकमो नुसार परमेश्वर ही देता है ( को. २३ )। क्योकि इस जगत्‌ में 
` । परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ नद है। वेदान्तसूत्र (३. २. २८-४७१ ) आर 
! उपनिषद्‌ ( कौषी. ३. ८) में भी यह्दी.सिद्धान्त है। इन भिन्न-भिन्न देवताओं की. 
! भक्ति करते-करते दधि स्थिर और शुद्ध हो जाती है, तथा अन्त में एक एवं नित्य 
`! प्रसेश्वर का ज्ञान होता है-यही इन मिन्न:मिज्न उपासनाओं का उपयोग है। 
। परन्तु इससे पहले जो फल मिलते हैं, चे सभी अनित्य होते हैं । अतः भगवान्‌ 
: । का उपदेश है, कि इन फलों की आशा में न उलभ कर ' ज्ञानी ? भक्त होने की 
। उमङ्ग प्रत्येक सनुष्य को रखनी चाहिये । माना, कि भगवान्‌ सब बातों के करने- 
। वाले और फलों के दाता हैं, पर वे जिसके जैले कर्म होंगे तदनुसार ही तो फल 
| दृशे ( गी. ४. १३); अतः तास्विक दृष्टि स यह भी कहा जाता है, कि वे स्वय 
। कुछ सी नहीं करते (गी. ५. ५४ )। . गीतारहस्य के १० वें ( ए. २६७ ) और 
। १३ वें प्रकरण ( ए. ३२६-७२७ ) में इस विषय का आधिक विवेचन है, उसे: 
। देखों । कुछ लोग यह भूल जाते हैं, कि देवताराधन का फल भी ईश्वर ही देता 
। दे और वे प्रक्ति-स्वभाव के अनुसार देवताओं की धुन में लग जाते हैं; अब ऊपर 
` ! के इसी चर्णन का स्पष्टीकरण करते हैँ-] , 
(२४) अबुद्धि अर्थात्‌ मूढ़ लोग, मेरे श्रेष्ट, उत्तमोत्तम और अब्यय रूप को न 
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ha ° O_ ~ | ५ : 
चेदाह समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
सावष्याण च सुतान मा तु वद्‌ न कश्चन ॥ २६॥ 
जान कर झुक अच्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हें ! (२५) में अपनी योगरूप साया 


स आच्छादित रहने के कारण सब को (अपुने स्वरूप से) प्रगट नहीं देखता।सूढ़ 


लोग नहा जानत, कि में अज और अब्यय हूँ।] 
।...[ अव्यक्त स्वरूप को छोड़ कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को 
।योग कइते हूं ( देखो गी. ४. ६; ७. १५; &. ७) । वेदान्ती लोग इसी को 
। माया कहते हैं; इस योगमाया से ढका हुआ परमेश्वर व्यक्तःस्वरूपधारी दोता है 
। सारांश, इस होक का भावार्थ यह है, कि व्यक्त सृष्टि मायिक अथवा अनित्य ? 
। है और अच्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य है । परन्तु कुछ लोग इस स्यान पर और 
। अन्य स्थानों पर भी ' साया ? का “ अलोकिक ? अथवा ' विलक्षण ? अर्थ 
। सान कर प्रतिपादन करते है, कि यह माया मिथ्या नहीं-परमेश्वर के समान 
। ही नित्य है । गींतारइष्य के नवें प्रकरण में माया के स्वरूप का विस्तारलहित 
! विचार किया है, इस कारण यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि यह बात अद्वेत 
! देदान्त को भी मान्य है कि माया परमेश्वर को ही कोई विलक्षण और अनादे . 
' लीला है । क्योंकि माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुआ दृश्य है, तथापि 
। डन्द्रियों भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती हैँ, अतएव अन्त में इस 
। साया को परमेश्वर की लीला ची कइना पड़ता है। वाद है केवल इसके तत्त्वतः 
। सत्य या मिथ्या होने में; सो उक्त छोकों से ग्रगट होता है कि इस विषय में 
! अवेत चेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस चाम-रूपा- 
! त्मक मायः से अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त साना जाता है, वह माया-फिर चाहे उसे 
। अलौकिक शक्ति कद्दो या और कुळ-- अज्ञान ' से उपजी हुईं दिखाऊ वस्तु या 
| 'मोह' है, सत्य परमेश्वस-तत्व इससे एयक है। यदि ऐसा न हो “अबुद्धिः आर 
' धूळ? शब्दे के प्रयोग करने का कोई कारण नही देख पड़ता .! सारांश, माया 
। स॒त्य नहीं-सत्य है एक परमेश्वर ही। किन्तु गीता का कथन है, कि इस साया 
। में सूले रहने से लोग अनेक देवताओं के फन्दे में पड़े रहते दं । इहृदारणयक 
। उपनिषद ( १. ७. १०) में इसी प्रकार का वर्णेन है; वह कहा है कि जो 
। लोग आत्मा और ब्रह्म को एक ही न जान कर भेदु-भाव से मिन्न-मित्र देवताओं, 
। के फंदे में पड़े रइते हैं, वे 'दिवताओं के पशु' ईं, अर्थात्‌ गाय आदि पशुओं से 
! जैसे मजुप्य को फायदा होता है, चसे ही इन अज्ञानी सक्ता से सिर्फ देवताओं 
का ही फायदा है, उनके भक्तों मॉक नहीं मिलता । माया में उलम कर 
। सेद-भाव से अनेक देवताओं की उपासना करनेवालों का वर्णन हे हो चुका । अब 
। बतलाते हैं कि इस माया से धीरे-धीरे छुटकारा क्योंकर कं इ] मौजूद और 
(२६) दे अज्ञेन ! भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ (जो हो चुके हं उन्हें, मोजू 


झागे चोनेवाले) सभी प्राणियों को मैं जानता हु; परन्तु सु कोई भी नहीं जानता। 
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इच्छाद्देषसमुत्थेन छंद्धमोहेन भारत । 

सर्वभूतानि खंमोह सम यान्ति परंतप ।॥२७॥ 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां एुण्यकमणाम्‌। 

ते दद्धमाहनिसुुक्ता भजन्ते मां दढत्रताः ॥ २८ ॥ 

§§ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यत्ास्ति य । 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत््मसभ्यात्मं कम चाखेळस्‌ ॥ २९ ॥ 

साथिभूताधिदेव मां साधियज्ञं च ये विडुः । 
e प्रयाणक्राळेंऽपि च मा ते विदर्युक्तचेतस; ॥ ३०॥ . 
इति श्रीसद्गगवद्वीतासु उपाचषत्छु ब्रह्मांवेद्याया यागशाञ्ष श्राद्कष्णाञ्जुन- 

सवाद ज्ञानार्वज्ञानयागा! नाम सप्तमाषष्यायः ॥ ७॥ 


(२७) क्योंकि दे मारत! (इन्द्रियों के) इच्छा आर द्वैप ले उपजनेवाले ( सुख-दुःस् 
आदि) इन्द्रां के मोह से इस सधि में समस्त प्राणी दे परन्तप! अम स फल जाले 
है। (२८) परन्तु जिन पुण्यात्मा के पाप का अन्त हो गया है, चे (सुखदुःख 
आदि) हन्द्रो के सोइ से छूट कर दढ़वत दो करके सरी भक्ति करत ह । 
! [इस मकार माया से छुटकारा हो चुकने पर आगे उनकी जो स्थिति होल्ली 
। है, उसका वर्णन करते दें--] 

(२९) (इस प्रकार ) जो सेरा आश्रय कर जरा-मरण अर्थात्‌ पुनजन्म के चक्कर 
से छूटने के लिये प्रयत्न करते दं; वे ( सब) अह, ( सब ) अध्यात्म आर सब कसं 
को जान लेते हैं । (३०) और अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ सहित ( अर्यात्‌ 
इस प्रकार, कि मं ही सव हूँ) जो मुभ्के जानते हं, वे युक्ताचित्त ( होने के कारण } 
मरश-काल में भी मुझे जानते हैं । 

[ अगले अध्याय में, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव और आधियज्ञ का 
। निरूपण किया दै। धर्मशाख्न का और उपनिषदों का सिद्धान्त है कि मरण-काल 
।में मनुष्य के मन में जो वासना प्रबल रहती दै, उसके अनुसार उले आगे जन्म 
। मिलता दै; इस सिड्डान्त को लक्ष्य करके आन्तिम छोक में “ मर्ण-काल में 
भी ? शब्द इं; तयापि उक्त छोक के ' भी ? पद से स्पष्ट होता है, कि मरने से 
। मयस परमेश्वर का पूण ज्ञान हुए बिना केवल अन्तकाल में ही यह ज्ञान नहीं 
। दो सकता ( देखो गी, २. ७२ )। विशेष विवरण अगले अध्याय में हे । कह 
। सकते चं, कि इन दो छोकों में आविभूत आदि शब्दों से आगे के अन्याय की 
! प्रस्ताचना ही की गई हे। ] 

इस प्रकार श्रीसगवान्‌ के गये हुए अर्थात्‌ हुए उपनिषद सें वह्मविद्या- 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाल्याविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद सें, 

ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातव अध्याय समाप्त हुश्रा । 


il 
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अष्टमाउथ्यायः । 
आठवा अध्याय | 

[इस अध्याय में कर्मयोग के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपणा हा रहा 

है आर पिछले अध्याय में ब्रह्म अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अघि- 
यज्ञ, ये जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे दें, पहले उनका अर्थ बतला कर 
विवेचन किया है कि उनमें क्या तथ्य दै। परन्तु विवेचन इन शब्दों की केवल 
व्याख्या करके अर्थात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त रीति से किया गया है, अतः यहाँ पर उक्त 
विषय का कुछ आधिक खुलासा कर देना आवश्यक है । बाह्य सृष्टि के अवलोकन 
खे, उसके कर्ता की कल्पना अनेक लोग अनेक रीतियों से किया सकते हैं । १ - कोई 
कइते दें, कि सरटि के सव पदार्थ पञ्चमद्दाभूतों के ही विकार दें और इन पञ्चमहा- 
भूतो को छोड़ मूल में दूसरा कोई भी तत्त्व नहीं है। २-दूसरे कुछ लोग, जसा कि 
गोता के चौथे अध्याय में चरणन है, यह प्रतिपादन करते हें, कि यहद समस्त जगत 
यज्ञ से हुआ हे और परमेश्वर यज्ञमारायण-रूपी दै, यज्ञ से ही उसकी पूजा होती 
हे । ३-और कुछ लोगों का कहना दै, कि स्वयं जड़ पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं 
करते; किन्तु उनमे से प्रत्येक सें कोइ न कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते हैं, जो 
कि इन व्यवद्दारों को किया करते हूं आर इली लिये हमें उन देवताओं की आराधना 
करनी चाहिये । उदाहरणार्थ, जड़ पांच भातिक सूर्य के गोले में सूय नाम का जो 
पुरुष है बही प्रकाश देने वगेरइ का काम किया करता है अतएव वही उपास्य है । 
२-चौथे पक्ष का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता 
का निवास मानना ठीक नहीों है । जैसे मबुप्य के शरीर में आत्मा है, वेसे ही 
प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु का कुछ न कुछ सूचमरूप अर्थात्‌ आत्मा के समान 
सूच्म शक्ति वास करती है, ब्दी उसका मूल और सच्चा स्वरूप है। उदाइरणाथे, 
पंच स्थूलमभृद्दातां मे पंच सूच्मतन्मालाएँ आर हाथपेर आदि स्थूल इन्द्रियों में 
सूच्रम इन्द्रिया मूलभूत रद्दती इं । इसी चाथे तत्त्व पर सांख्यो का यहद मत भी 
अवलाम्बित है, कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा भी एथकू-एथक्‌ू दें ओर पुरुष आसख्य 
हूं; परन्तु जान पड़ता ह. कि यहाँ इस सांख्यमत का * आधिदेह्‌ ? वर्ग मे समावेश 
किया गया है। उक्त चार पक्षों को ही ऋस से आधिभूत, आधियज्ञ, अधि- 
देवत ओर अध्यात्म कइते हैं। किसी भी शब्द के पीछे * आधि ? उपसग रहने से 
यह अर्थ होता दै तमधिङ्गत्य, ? ‹ तद्विपयक, › * उस सम्वन्ध का? या ` उसमें 
रइइनेवाला ? । इस अर्थ के अनुसार अधिदेवत अनेक देवताओं से रहनेवाला तत्त्व 
है। साघारणतया अध्यात्म उक्ष शा्ल को कहते हें जो यह प्रतिपादन करता हूं 
कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अथ लिद्धान्त पक्ष का हे; अर्थांत पूर्वपक्ष 
के इस कथन की जाँच करके कि “ अनेक वस्तुओं या मचुप्याँ में भी अनेक 
आत्मा हैं, “' वेदान्तशाख ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निश्चित कर दिया 
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अजुन उवाच | 
एक तट्र्ग्रह्म एकसभ्यात्म्र के कम पुरुषात्तम । 
है। अतः पूवपच्त का जब विचार करेना होता दे तब माना जाता है, फि प्रत्येक 
पदाथ का सूचम स्वरूप या आत्मा एथक्‌ृ-एथक हं, आरयद्वा पर अध्यात्म शव्द 
से यह्दी अर्थ आभिप्रत है । मह्दाभारत में मनुष्य की इन्द्रियों का उदाइरण देकर 
स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, आधिदेवत और आधिसूत-ष्टि से एक ही विवेचन 
के इस प्रकार भिन्न-भिन्न मेद क्योंकर होते हं ( देखो मभा. शां. ३१३; आर 
अश्व..३१ ) | मद्दाभारत-कार कइते हैं, कि मनुष्य की इन्द्रियों का विवेचन तीन 
तरह से किया जा सकता दै, जसे अधिभूत, अध्यात्म ओर आधिदेवत। इन इन्द्रियों 
के द्वारा जो विषय ग्रइण किये जाते हं-उदाइरणार्थ हाथों से जो लिया जाता 
हे, कानों से जो सुना जाता दे, आंखा से जो देखा जाता दे, ओर मन से जिसका 
चिन्तन किया आाता है--व सब आधिसूत हें ओर हाथ पर ादे के (सांस्यशास्त्रोक्त) 
सूच्म स्वभाव, अर्थात्‌ सूक्ष्म इन्द्रियाँ, इन इन्द्रियो के अध्यात्म हैं । परन्ठु 
इन दोनों दइष्टियों को छोड़ कर आधिदेवत दृष्टि से विचार करने पर--अर्थात्‌ 
यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पेरों के विष्णु, रुद के मित्र, 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के अग्नि, आंखों के सूर्य, कानों के आकाश अथवा 
दिशा, जीभ के जल, नाक के प्रथ्वी, त्वचा के वायु, मन के चन्द्रमा, अहङ्कार के 
बुद्धि आर बुद्धि के देवता पुरुष हैं--कद्दा जाता है कि यही देवता लोग अपनी 
अपनी इन्द्रियों के व्यापार किया करते हैं । उपनिषदा में मी उपासना के लिये ब्रह्म 
स्वरूप के जो प्रतीक चणित हैं, उनसें सन को अध्याय और सूर्य अथवा आकाश 
को आंधदवत प्रताक कहा इ ( छा. ३. १८. १ ) । अध्यात्म ओर आथेदवत्त का 
यह सेद्‌ केचल उपासना के लिये ही नहीं किय। गया है; बल्कि अब इस प्रश्न का 
निणय करना पड़ा कि वाणी, चक्षु ऑर श्रोत प्रभ्टति इन्द्रियों एवं प्राणां मं श्रेष्ट 
कोन इं, तव उपनिषदो में भी ( छू. १. ५. २१-२३; छां. १. २-३; कषी. ४.१२,१३) 
एक बार वाणी, चक्षु आर श्रोत्र इन सूच्म इन्द्रियों को ले कर अध्यात्सदष्टि से विचार 
किया गया है तथा दूसरी बार उन्हीं 'इन्ट्रिये। के देवता अझ्नि, सूर्य ओर आकाश को 
ले कर आधिदेचत दृष्टि से विचार किया राया है। सारांश यह है कि अधिदेवत, अधि- 
सूत आर अध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और यह प्र्न भी 
इसी जमाने का हैं [क परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न कल्पनाद्रों सें से सच्ची 
कोन हं तथा उसका तथ्य क्या ह। वृहृदारशयक उपनिषद्‌ (३. ७ ) में याळवल्क्र्य 
ने उद्दालक आरुणि से कहा है, कि सब प्राणियों से, सब देवताओं में, समग्र 
अध्यात्म सें, सब लोकाँ मे, सब यज्ञों में आर सब देद्टों में व्याप्त होकर उनके न 
समभने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा हें । उपार्नेषद का यही 
सिद्धान्त वेदाम्तसूल के अन्तर्यामी आधिकरण में है ( चेसू. १. २. १८-२० ), चद्चाँ 
भी सिद्ध किया हें कि सब के अंतःकरण मे रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यों की प्रति 
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अधिमृतं च कि प्रोक्तमधिदैषं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
आधियशः कथं कोऽत्र देहेऽ स्मिन्मघुखूदन .। 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 

अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽभ्यात्मसुच्यते. । 
सूतमावोङ्गवकरो विसर्गः कर्मसशितः ॥ ३॥ 
आधिभूत रो भावः पुरुषञ्चाधिदेवतम्‌ । 
आधेयज्ञोऽहमेवान्र देहे देहभ्रतां वर ॥ ४.॥ 


या जीवात्मा नहीं हैं, किन्तु परमात्मा दै । इसी सिद्धान्त के अनुराथ स मराचान्‌ 
अब अजुन से कइते हैं कि मनुष्य की देइ में, सब प्राणियों में ( अधिभूत ), सब 
यज्ञां में ( अधियज्ञ), सब देवताओं में ( अधिदेवत ), सब कमो स. आर सब 
वस्तुओं के सूच्म स्वरूप ( अर्थात्‌ अध्यात्म ) मं एक ही परमेश्वर समाया हुआ इ- 
यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध ज्ञान सच्चा नहीं ह्ै। सातवे अध्याय के अन्त 
सें भगवान्‌ ने अधिभूत आदि जिन शब्दा का उच्चारण किया है, उनका अर्थ जानने 
की अर्जुन को इच्छा हुई; अतः वदद पहले पूछता है--] 
#अजुन ने कहा-(१) दे पुरुषोत्तम! चह ब्रह्म क्या ह! अध्यात्म क्या है! 
कर्म के मानी क्‍या हैं ? आयिभूत किसे कइना चाहिये?! आर अधिदेवत किसको 
कहते हैं? (२) अधियज्ञ कैसा ोता चै? हे मइसदन! इस देइ में ( अधिदेह ) 
कौन है? और अन्तकाल में इन्द्रियनिम्र्च करनेवाले लोग तुमको केसे पहचा- 
नतेहें? | र | 
। _[ ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधियज्ञ शब्द पिछले अध्यास स 
। आ चुके हें; इनके सिवा अब अर्जुन ने यह नया प्रश्न किया द) कि आधिदेड 
। कौन है। इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का अर्थ समभने में कोई अड्चन 
। न होगी। | हे 
श्रीमगवान्‌ ने कद्दा--(३) ( सब से) परम अक्षर अर्थात्‌ कमी.भी नष्ट न होने- 
चाला तत्त नहा है, (और ) प्रत्येक वस्तु का मूलभाव ( स्वभाव ) अध्यात्म कहा 


जाता है ( अक्तखह्म से) भूतमात्रादि ( चर-अचर ) पदाथों कीः उत्पात्ति करने- 


वाला विसर्ग अर्थात सषिव्यापार कर्म दै। (3) ( उपजे हुए सब प्राणियों की ) हा 
अर्थात्‌ नामरूपात्मक नाशवान्‌ स्थिति आधिभूत' देः आर पदाथ मे ) 
पुरुष अर्थात सचेतन आधिष्ठाता है, वही अधिदेवत है; ( जिसे ) भविष (सब 
यज्ञों का अधिपति कहते हैं, वह ) में ही हूँ। दे देहधारियों में श्रेष्ठ | सं इस दह 
झं ( अधिदेह ) इँ । 


‘ |) 
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§ अंतकाले च मासेव स्मरन्मुक्त्वा कळेवरम्‌। 


| [ तीसरे शोक का ' परम ? शब्द बरह्म का विशेषण नदीं हैं किन्तु अक्षर 
। का विशेषण | सांख्यशासत्र में अब्यक्त प्रकृति को भी ' अक्षर? कहा है 
। ( गी. १५. १६ )। परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्म इस अव्यक्त और अक्षर अक्ृत्ति 
। के भी परे का हैं ( इसी अध्याय का २० वाँ और ३१ वो शोक देखो ) और 
। इसी बारण अकेले “ अक्षर ? शब्द के प्रयोग से सांख्यो की प्रकृति आथवा बह्म 
। दोनों अर्थ हो सकते हैं। इसी सन्दे को मेटने के लिये * अक्षर ? शब्द के आगे 
। परम’ विशेषण रख कर ब्रह्म की व्याख्या की है (देखो गीतार. परं. २०१-२०२) 
इमन “स्वभाव” शब्द का अथ महाभारत मे दिये हुए उदाइरणों के अनुसार 
। किसी भी पदार्थ का ' सूच्मस्वरूप ? किया है । नारदीय सूक्त में दश्य जगत 
। को परह्य की विस्शष्टि ( विसग ) कच्दा है ( गी. र. ए. २५४); और विसर्ग 
। शब्द का वही अर्थ यह्वा लेना चाहिये। विसर्गं का अथ * यज्ञ,का इवि हत्सगं ? 
। करने की काई ज़रूरत नहीं है। गीतारहस्य के दसवें रकरण ( ए. २६२ ) में 
। विस्तृत विवेचन किया गया है कि इस दृश्य सरटि को दी कर्म क्यों कइत हैं ४ 
। पदार्थ मात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को : क्र ? कहते दें और इससे 
। परे जो अक्षर तत्त्व हैं उसी को ब्रह्म समझना चाहिये । ' पुरुष? शब्द से सूर्य 
। का पुरुप, जल का देवता या वरुणपुरुष इत्यादि सचेतन सूच्स देइधारी देवता 
। विचक्षित हैं ओर दिरणयगर्भ का भी उसमें समावेश होता है । यहाँ भगवान्‌ 
। चै * आधियज्ञ ? शब्द की व्याख्या नहीं की । क्योकि, यज्ञ के विषय में तीसरे 
। और चाये अघ्यायों में विस्तारसादित वर्णन चो चुका है और फिर आगे भी 
। कहा च, कि “ सब यज्ञों का प्रभु ओर सोक्ता में ही हूँ” ( देखो गी. &. २४; 
। ५ २९; आर मभा. शा. ३४०)। इस प्रकार अध्यात्म आदि के लक्षण बतला कर 
। अन्त में संक्षेप से कह दिया ई कि इस देह में ` अधियज्ञ ? में ही टँ अर्थात्‌ 
। सजुष्य-दृह्च म आधेदंव और आधियज्ञ भी मं हूं । प्रत्येक देह सें मथकूस थक्‌ 
। आत्मा ( पुरुष ) मान कर सांख्यचादी कहते हैं कि वे असल्य हैं। परन्तु 
।चेदान्तशाख्र को यह मत मान्य नहं इ; उसने निश्चय किया है कि यद्यपि देह 
। अनक हं तथापि आत्मा सब मं एक ही. इ ( गीतार. ए. १६५-१६६ )। 'आघि- 
। दे म॑ दी हू? इस वाक्य में यद्दी सिद्धान्त दर्शाया है; तो भी इस वाक्य के “में 
| छी हूं ” शब्द केवल अधियज्ञ अथवा आविदेइ को ही उद्देश करके प्रयुक्त नहीं 
। हैं, उनका सम्बन्ध अध्यात्म आदि पूर्वपदं से भी है । अतः समग्र अर्थ ऐसा 
। होता है, कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदाथौ के अनेक देवता, विनाशचान्‌ 
। पंचमद्दाभूत, पदार्थसात्र के सूचस भाग अथवा विभिन्न, ब्रह्म, कम 
। अथवा भिन्न-भिन्न मनुष्यों की देइ--इन सब में ' में ही हूँ, ? अर्थात्‌ सब में 
। एक ही परमेश्वरतत्त्व है । कुछ लोगों का कथन है कि यहाँ ' अधिदेह ? स्वरूप 
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यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र. संशयः ॥५॥ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यंत कलेवरम्‌ । 
नते वैति x 
तं तमेवैति कोतेय खदा मङ्गावभावितः ॥ ६ ॥ 
का स्वतन्त्र वरणंन नह दै, आयियज्ञ की व्याख्या करने में अधिदेच का पयोय से 
उल्लेख हो गया है; किन्तु इम यह अर्थ ठीक नदं जान पडता। क्योंकि न केवल 
गीता में ही, प्रत्युत उपनिषदों और चेदान्तदूत्रों में भो ( बर. ३. ७; वेस. १. २- 
२०) जइ यह विषय आया है, चहँ अधिभूत आदि स्वरूपा के साथ दी साथ 
शारीर आत्मा का भी विचार किया है और सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र एक ही 
परमात्मा है। ऐसे. इही गोता में जब की अधिदेइ के विषय में पहले ही प्रश्न हो 
। चुका है, तब यहाँ उसी के एयक उछेख को विवक्षित मानना युक्तिसज्ञत है। 
। यदि यह सच हैं क्तिसब कुछ परत्रह्म ही दै तो पहदले-प हल ऐसा बोघ दोना सम्भव 
। है कि उसके अधिभूत आदि स्वरूपो का वणेन करते समय उसमें पख्रह्म को भी 
। शामिल कर लेने की कोई जरूरत न थी ।परन्ठु नानात्व-दुशैक यह- वर्णन उन , 
। लोगों को लक्ष्य केरके किया गया है कि जो बह्म आत्मा, देवता और यज्नाराधण 
। आदि अनेक भेद करक नाना प्रकार की उपासनाओं में उलमे रते ई अतएव 
। पहले वे लक्षण बतलाये गये हैं कि जो उन लोगों की समझ के अनुसार होते 
। हैं, और फिर सिदान्त किया गया है कि “ यइ सब में दी हूँ” । उक्त बात पर 
। ध्यान देने से कोई भी शङ्का नही रह जाती। अस्तुः इस सेद्‌ का तत्व बतला 
। दिया गया कि उपासना के लिये अधिभूत, अधिदृवत, अध्यात्म, अधिय आर 
। अधिदेह्‌ प्रमति अनेक भेद करनेपर भी यह नानात्व सच्चा नहीं; दे वा 
! एक ही परमेश्वर सब में व्याप ह। अब अजुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हूं 
। अन्तकाल में सर्वेब्यापी भगवान्‌ कैस पद्चचाना जाता है-] 2 
(५) और अन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता द, व ह 
स्वरूप सं निःसन्देह मिल जाता दे । (६) अथवा नह कोन्तय ! सदा जन्मभर 
में सी रहने से मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ अन्त से शरर सागता 
ब उसी भाव में जा मिलता है। द RR 
| _ [पाचवे ऋोक मै सरण-समय में परमेश्वर क म 3 आ 
। और फल बतलाया दै । सम्भव है; इसमे कोई यह से Map 
' काल में यह स्मरण करने से दी काम चल जाता है । इसी हतु से छठे छोव 3 
। यह बतलाया है, कि जो बात जन्मभर सन स रहती है वह सरण काल म॑ 
। नहीं छूटती, उं वानि मरण काल में प्रत्युत जन्मभर परमधिर का स्मरण 
। नहीं छूटती, अंतएव न केवल काल मे क 
i आर उपासना करने की आवश्यकता द ( गांतार. ए. २८८ 


लेने द आप आप सिद्ध हो जाता च्‌ ) के अन्तकाल स॑ परमेश्वर [श्वर को 
| सान लें स ट्वी 
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। भजनेवाले परमेश्वर को पाते है ऑर दुव 
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७३२ . गीतारहस्य अथवा कमेयोगशास्न । 


तस्मात्सचष कालेष मामनुस्मर युद्धथ च | 
मय्यापत्तमनोबुद्धि मोमवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यार्ूयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामना । 
परम पुरुष दिव्यं याति पाथााचतयन्‌॥ ८ ॥ 

$§ किं पुराणमनुशास्तितारमणारणीयांसमञुर्मर्यः 
सचस्य धातारर्माचत्यरूपमाद्त्यदण.तमसः परस्तात्‌।९॥ 


पाते हूं ( गी. ७. २३; ८. १३ और 8.२५ ) क्योंकि छादोग्य उपनिषद के कथ- 
'नाचुसार “ यथा क्रतुराश्मिछोके पुरुषो सचति तथेतः प्रेत्य भवति ? ( छां. ३. 
५ १४-१ )- इंसी शोक में सदुष्य का जैसा ऋतु अर्थात्‌ सङ्कप चोता है, सरने पर 
। उसे चेसी ही गति मिलती है । ान्दोग्य के समान ओर उपनिषदों में भी ऐस ही 
। चाक्य हूं ( प्र. ३. १०; सत्यु. ७. ६ ) । परन्तु गाता अव यह कददती इ, के 
जन्मभर एक छी भावना से सन को रेगे दिना अन्तकाल की यातना के समय नही 
! भावना स्थिर नहीं रह सकती । अतएव आसरणान्त, जिन्दगी भर, परमेश्वर का 
। ध्यान करना आवश्यक दै ( चेस्‌. ४. १. १२ )--इस सिद्धान्त के अनुसार अजुन 
। से भगवान्‌ कहते हैं, कि ] 
(७) इसलिये सवकाल--संदेव ही-मेरा स्मरण करता रह और युद्ध कर । सुम- 
में मन ओर बुद्धि अर्पण करने से ( युद्ध क्ररनेपर भी ) सुभे ही निःसन्देह आ 
मिलेगा । (८) चे पार्थ ! चित्त को दूसरी और न जाने देकर अभ्यास की सहायता 
से उसको स्थिर करके दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से मनुष्य उसी एरुप 
में जा मिलता है । 
| [जो लोगं भगवर्द्गीता में इस विषय का प्रतिपादन बतलाते हैं कि संसार को 
। छोड़ दो, और केवल भक्ति का ही अवलम्ब करो, उन्हें सातवें -छोक के सिद्धान्त 
। की और अवश्य ध्यान देना चाहिये । मोक्ष तो परमेश्वर की ज्ञानयुक्त भक्ति से 
। मिलता है; और यह निचिवादं है, कि मरण-समय में भी उसी भक्ति के स्थिर 
! रइने के लिये जन्मभर बच्ची अभ्यास करना चाहिये। गीता का यह अमिग्राय नही 
' कि इसके लिये कर्मो को छोड़ देना चाहिये; इसके विरुद्ध गीताशाख् का [सेदाष्क्च 
! इ कि सरावद्धक्त को: स्वधर्म के: अनुसार जो कर्म प्राप्त. होत जाय उन सब को 
निप्कामचाद्धि से करते रहना चाहिये, आर उसी छिन्त को इन शब्दा से व्यक्त 
(किया है कि “ भेरा सदेव चिन्तन कर और युद्ध कर ” । अब बतलाते हैं कि पर- 
। मेश्वरापंण-बुद्धि से जन्मभर निष्काम कर्म करनेवाले कर्मयोगी अन्तकाल में भी 
। दिव्य परम पुरुष का चिन्तन, किस प्रकार से करते हैं--] : 
(७--१० ) जो ( मनुष्य.) अन्तकाल में ( इन्द्रियनिग्रहरूप योग के सामथ्यं से, 
भक्तियुक्त हो कर मन को स्थिर करके दोनों सोंच के बीच मे प्राण को भली भाँति 
रख कर, कवि अथीत्‌ सर्वज्ञ, पुरातन, शास्ता, अशड से भी छोटे, सब के-घाता 


` 
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पयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
ञवामध्ये घाणमावश्य सम्पक्‌ ख तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 
यदक्षर घेद्‌विदा वदान्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यादेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 
सर्वेद्ाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धन्य च । 
"सुष्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
3० इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाते त्यजन्देहं स याति'परमां गातिम्‌ ॥ १३ ॥ 
$$ अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यशः । 
अर्थात्‌ आधार या कत्ता, अचिन्त्यस्वरूप और अन्धकार से परे, सूर्य के समानः 
देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह (मनुष्य) उसी दिव्य परम पुरुष 
में जा मिलता है । (११) वेद के जाननेवाले जिसे अक्षर कहते दें, वीतराग हो कर 
यति लोग जिसमें प्रवेश करते हें और जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचभै्रत का 
आचरण करते दें, चह पद अर्थात्‌ 5“कारबह्म तुझे संक्षेप से बतलाता हई। (१२) - 
संब ( इन्द्रियरूपी ) द्वारों का संयम कर और मन का हृदय में निरोध करके ( एवं ) 
“मस्तक में प्राण ले जा कर समाधियोग में हियत चोनेवाला, (१३) इस एकाक्षर ब्रहम 
3ॐ‡का जप ओर सेरा स्मरण करता हुआ जो ( मनुष्य) देह छोड़ कर जाता दे, 
उसे उत्तम गति मिलती है । ॥ FE 
। [शोक 2-११ में परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन दै, वह उपानिषदें से 
लिया गया है। नवें छोक का “ अणोरणीयान्‌ ” पद और अन्त का चरण 
' अताश्रतर उपनिषद्‌ का है (श्रे. ३. ८ और ®), एवं ग्यारइवे छोक का पूचोर्धः 
अथतः और उत्तराधे शब्दशः कठ उपनिषद्‌ का है (कठ. २. १५ )॥ कठ उपः 
तिषद में दंचावदं द » के आगे “ ओमियेतत्‌ ” 
। निषदू में “ तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ” इस चरण के ३ मल 
। स्पष्ट कद्दा गया है; इससे प्रगट इोता द्वै कि ११ वें शोक के * अक्षर! और “पद ' 
' शब्दों का अथै ड^वणौचतर रूपी ब्रह्म अथवा ७“ शब्द लेना चाहिये; और १३ व 
-। छोक से भी परगट होता है, कि यहाँ ्कारोपासना ची उदि है ( देख 
। प्रश्न. ५) । तथापि यदद नहीं कच सकते, कि अगवान्‌के मन मे अकवर 5 
। आविनाशी ब्रह्म, और * पद '=परम स्थान, येअथ भीन हे त हर 
! चर्णीमाला का एक अचर दे, इसके सिवा यह कहा जा pes प होक 
प्रतीक के नाते अविनाशी भी दै ( २१ वॉ होक देखा )। इ 
iy अ › और पद्‌? ये दुरे अर्थवाले मूल शब्द दी इमेन 
! के अनुवाद में ' अक्षर? ऑर “पद थे डु सिलनेवाली उत्तम गति का आधिक. 
`! रख लिये हैं। अब इस उपासना से मिलनेव ५ 
|| i) Hh 0 ५ र oe 
५] ba च ! न माव से सदा-सवंद्राजो मेरा नित्य स्मरण करता 
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तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य एनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्जुचन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५॥ 
` आन्नह्मझुचनाछ्लोकाः पुनरावतिनोऽजुन । 
साझुपेत्य तु कौतेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
§$ सहस्रयुगपर्यन्तमहये दन्रह्मणो चिदुः । 
रात्रि युगसहस््रांतां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
रहता है, उस नित्यथुक्त (कर्म) योगी को मेरी म्रात्ति सुलभ रीति से होती है। 
(१५) सुभमें मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए मह्दात्मा उस पुनर्जन्स को नहीं 
'पाते कि जो दुःखों का घर है और आशाश्वत है। (१६) हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक तक 
( स्वर्ग आदि ) जितने लोक हैं नहँ से ( कभी नकमी इस लोक में ) पुनराचर्तन 
अथात्‌ लौटना (पड़ता) है; परन्तु दे कोन्तेय! सुममें मिल जाने से एुनजन्म नहीं होता। 
। [सोलइवें छोक के “ पुनरावतेन ? शब्द का अथ पुणय चुक जाने पर 
। सूलोक में लोट आना है ( देखो गी. 2. २१; मभा. वन. २६० ) । यज्ञ, देवता- 
। राधन और वेदाध्ययन प्रभति कमो से यद्यपि इन्द्रलोक, चरुणलोक, सूथलोक 
। और हुआ, तो ब्रह्मलोक प्रात हो जावे, तथापि घुणयांश के समाप्त चोते 
। ही वहाँ से फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है ( बू. ४. ४. ई), अथवा 
। अन्ततः ब्लोक का नाश चो जाने पर पुनर्जन्म-चक्र सें तो ज़रूर ही गिरना 
| पड़ता है। अतएव उक्त छोकका भावार्थ यह है, कि ऊपर लिखी हुई सब गातियाँ 
। कम दर्जे की हैं और परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनर्जन्म नष्ट होता दै, इस 
। कारण वह्दौ गति सर्वश्रेष्ठ है (गी. ६. २०, २१ ) | अन्त में जो यह कहा है, कि 
। नरलोक की प्राति मी अनित्य है, उसके समर्थन में बतलाते हैं कि ब्रह्मलोक तक 
| समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय वारंवार कैसे चचोता रइता है--] 

(१७) अहोरात्र को ( तत्त्ततः ) जाननेवाले पुरुष समकते हैं; कि (कृत, तरेता 
'्ापर; ओर कलि इन चारों युगो का एक मद्दायुग होता है और ऐसे ) हज़ार 
: (मह्दा)युगो का समय बह्मदव का एक दिन है, और ( ऐसे ही ) इज़ार युयों की 
(उसकी) एक रात्रि है।' 

। | यह शोक इससे पेले के युग मान का दिसाब न देकर गीता में आया 
` । हे, इसका अर्थ अन्यत्र बतलाते हुए हिसाब से करना चादिये। यह हिसाब और . 
। गीता का यह शोक भी भारत ( शां. २३१. ३१) और मनुरुष्रति (१. ७३ ) 
। भें है तथा यास्क के निरुक्त में भी. यद्ची अर्थ वर्णित है ( निरुक्त. १४. & ) । ब्रह्म 
। देव के दिन को छी कल्प कहते हैं। अगले छोक में अव्यक्त का अथै सांख्यशाख्र 
। की अच्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त का अर्थ परत्रह्म नहीं है; क्योंकि २० वे :छोक में 
| स्पष्ट वतला दिया है कि बह्मरूपी अन्यक्त १८ वें शोक में वर्णित अव्यक्त से परे 
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अव्यक्ताञ्यक्तयः सवाः प्रम॑चन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाच्यक्तसंज्ञके । १८ ॥ 
भूतग्रामः स पवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयत । 
` रञ्यागमऽचशाः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥। १९ ॥ 
$$ परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सखनातनः । 
यः सर सेषु भूतेषु नश्यत्ख न विनयति ॥ २०॥ 
अन्यक्ताऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गातिम्‌। 
ये प्राप्य 'न निवतन्त तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ 
पुरुषः स॒ परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्बांतःस्थानि भूतानि येन सरवेमिदे ततम्‌ ॥ २२ ॥ ` 
। का और भिन्न है। गीतारइस्य के आठवें प्रकरण ( ए. १९३ में इसका पूरा 
। खुलासा है, कि अव्यक्त से व्यक्त सुटि केसे होती है और कल्प के काल-मान के 
। हिसाब भी वह्दीं लिखा है। ] , : 
(१८) ( ्रह्मदेच के ) दिन का आरम्भ होने पर अच्यक्त से सब व्यक्त ( पदार्थ ) 
निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हें। (१६) 
है पार्थ! भूतों का यही समुदाय (इस प्रकार) वार बार उत्पन्न होकर अवश्य होता 
हुआ, अर्थात्‌ इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता है और दिन होने 
पर (फिर) जन्म लेता है। 
। [अर्थात्‌ पुण्य कर्मों से नित्य त्रह्मलोकवास प्रास भी हो जाय, तो भी 
। प्रलय-काल में, ब्रह्मलोक ची का नाश दो जाने से फिर नये कल्प केआरम्म में 
। प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता । इससे बचने के लिये जो एक ही साग है, 
। उसे बतलाते हैं-] Fre, 
(२०) किन्तु इंस ऊपर बतलाये हुए अब्यक्त से परे दूसरा सनातन अब्यक्त 
यदार्थं है, कि जो सब भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२५) जिस 
अव्यक्त को अक्षर! (भी) कइते हैं जो परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट या अन्त की गंति कहा 
जाता है; (और, जिसे पाकर फिर ( जन्म में ) लौटते नहीं हैं, ( वही ) मेरा परम 
स्थान है। (२४) हे पाथे! जिसके भीतर (सब) भूत हैं और जिसने इस be 
को फैलाया अथवा व्यांस कर रखा है, वह पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से 
ही प्राप्त होता दै । Fe NOE 3८ ८3३, 2 
। [बीसवाँ.और इकीसवोँ छोक मिल कर एक वाक्य बना हूं। २० च होक 
| का “अव्यक्त? शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति को, अर्थात १5वें होक के अव्यक्त 
दन्य को लक्ष्य करके मुक्त है और आगे वची शब्द सांख्यों की प्रति से परे, 
। पत्रह्म के लिये भी उपयुक्तं हुआ दैः तथा २१ वें शोक मे कहा ह हसा 
' दूसरे अन्यक्त को ' अक्षर? भी कहते हैं। अध्याय के आरम्म में भी “ अचरं 
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९९ यज्ञ काले त्वनावुत्तिमावृति चेच योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं क्ष्यामि भरतषभ ॥ २३ ॥ 
अश्निउ्योतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छान्ति ब्रह्म व्रह्माविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
शमो राजिस्तथा ङण्णः षण्मासा दाक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चांद्रमखं ज्यातियोगी प्राप्य निवर्तत ॥ २५ ॥ 
छुक्ककृष्ण गती ह्येते जगतः शाश्वत मते। | 
पकया यात्यनादत्तिमन्ययावर्तते पनः । २६॥ 


ब्रह्म परमं ? यहद वर्णन है। सारांश, ` अव्यक्त ? शब्द के समान ही गीता में 
' धञच्तरः शब्द्‌ का भी दो प्रकार से उपयोग केया गया दे। कुछ यहद नहीं, के 
! सांख्यो की प्रकृति ची कि जो “ सब सूतों का नाश हो जाने पर भी नष्ट 
। नहीं होता । ? पन्द्रवें अध्याय में पुरुषोत्तम के लक्षण बतलाते हुए जो यह्‌ 
। वर्णन हवै, कि वह क्षर और अक्षर से परे का दे, उससे प्रगट च कि वद्दा का 
। *अक्तरः शब्द सांख्या की प्रकृति के लिये उददिए हे (देखो गी. १५. १६-१८) । 
ध्यान रहे, .कि “` आव्यक्त ? आर ‹ अक्षर › दोनों विशेषणो का प्रयाग गांता म 
। कभी सांख्यों की प्रकृति के लिये, ओर कभी प्रकृति से परे परब्रह्म के लिये किया 
। गया छे ( देखो गीतार. ग. २०१ ओर २०२ ) । व्यक्त और अव्यक्त 'से परं जा 
। परब्रह्म है, उसका स्वरूप गीतारइस्य के& वें प्रकरण स स्पष्ट कर दिया गया ई - 
। उस 'अक्षरबह्म’ का वर्णान दो चुका कि जिस स्थान में पहुँच जाने से सनुष्य एुन। 
। जन्म की चपेट से छूट जाता इें। अब मरने पर जिन्हें लोटना नहीं पड़ता, 

(अनाश्वत्त ) और जिन्हे स्वर्ग से लोट कर जन्म लेना पड़ता है ( आद्ृत्ति ), 
। उनके बाच के समय का और गति का भेद बतलाते इं-] 

(२३) दे भरतश्रेष्ठ! अब तुमे में चच काल बतलाता हूँ, कि जिस काल में 
(कर्म-)योगी मरने पर ( इस लोक में जन्मने के लिये) लॉट नहों आते, ओर 
(जिस काल में मरने पर) लोट आते दं । (२४) आम, ज्योति अथात्‌ ज्वाला, दिन, 
शुङ्पत्न और उत्तरायण के छः मद्दीनों में मरे हुए बह्मचेत्ता लोग ब्रह्म को पाते हें 
( लौट कर नहीं आते) | (२५) (अग्नि) धुआं, रालि, कृष्णपक्त ( ओर ) दक्षि 
णायन के छः मद्दीनों में ( मरा हुआ कर्म- ) योगी चन्द्र के तेज में अर्थात लोक 
भं जा कर (पुणयांश घटने पर) लोट आता है। (२६) इस प्रकार जगत्‌ की शुक्र 
` और कृष्ण अर्थात्‌ प्रकाशमय ओर अन्धकारमय दो शाश्वत गातियाँ यानी स्थिर मार्ग 


हैं । एक माग से जाने पर लॉटना नह्टीं पड़ता ओरं दूसरे से फिर लोटना पड़ता हदे । 
[ उपानिषदों म इन दोनो गतिया, को देवयान ( शु ) ओर पितयाण 
। (कृष्ण), अथवा आचिर आ।दे माग ओर धूत्र आदे माग कह्दा है तथा ऋग्वेद 
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MBE Sa 
- $$ नेत सृतो पार्थ ज्ञानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन । 
` _ तस्मात्सवेषु काळघु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७॥ 
वद्षु य्श्लेषु तपःसु चब दानषु यत्पुण्यफळं प्रदिष्टम्‌ | 
अत्येति तत्सवेसिदं विदित्वा योगी परं स्थानमपेति चाद्यम्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशान्न श्रीकृष्णा | 
सवाद्‌ अक्षरत्रह्मयोगो नाम अप्टमोंऽच्यायः ॥ ८ ॥ 


में भी इन सागों का उल्लेख है। मरे हुए मनुष्य की देह को असि में जला देने 
पर आम सच इन मार्गों का आरम्भ हो जाता दे, अतएव पच्चीसते छोक मे “अपन 
. ' पद का पहले छक से अध्याहार कर लेना चाहिये। पञ्चीसवे छोक का हेतु 
। यही बतलाना हे, कि प्रथम शोको में चाणेत मार्ग में और दूने सार्ग में कह. 
। भेद होता इ; इसी से ` अझि ? शब्द की पुनराव्त्ति इसमें नहों की गई। गीता- 
। रहस्य के दसवें प्रकरण के अन्त ( ए. २६५-२९८) सें इस सम्बन्ध की 
। अधिक बातें दें; उनसे उछिखित :छोक का भावा खुल जावेगा । अब बतलाते हैं, 
। कि इन दोनों मागो का तत्त्व जान लेने से क्या फल मिलता है--] ` । 
(२७) दे पार्थ ! इन दोनों सती अर्थात्‌ मांगा को ( तत्त्वतः) जाननेवाला 
कोई भी ( कम- )योगी सोइ सें नहीं फॅसता; अतएव हे अजुन! तू सदा सर्वदा 
( कमे-)योगधुक्त हो। (२८) इसे ( उक्त तत्त को ) जान लेने से वेद, यज्ञ, तप और 
दान में जो पुणय-फल बतलाया दै, ( कर्म-)योगी उस सब को छोड़ जाता दै और 
उसके परे आस्थान को पा लेता है। 
। [जिस मनुष्य ने देवयान और पितृयाण दोनों मागों के तत्त्व को जान लिया 


|| 
: ।--अर्थात्‌ यह ज्ञात कर लिया कि देवयान मार्ग से मोक्ष मिल जाने पर फिर 
। पुन्जन्स नहीं मिलता और पित्याण मार्ग स्वगंप्रद हो तो भी मोक्षप्रद नहीं 
` ! हव इनमें से अपने सच्चे कल्याण के मार्ग को ही स्वीकार करेगा, वह 
। मोह से निन्न श्रेणी के मार्ग को स्वीकार न करेगा. । इसी बात को लक्ष्य कर 
। पहले कोक में “ इन दोनों रटतै। अर्थात्‌ मार्गों को (तत्वतः ) जाननेवाला रे ये 
। शब्द आये हैं । इन छोकों का भावाथ य देः--कमेधोगी जानता है, कि देव 
। याण और पिठ्याण दोनों सागो मे से कौन सागं कहाँ जाता दै तथा इसी से जो 
। मार्ग उत्तम है, उसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता द, एवं श्वग के आवागमन 
। से बच कर इससे परे मोक्त-पद की प्राप्ति कर लेता है । और २७वें छोक में तदनुसार 

। न्यव हार करने का अजुन को उपदेश भी किया गया ह ] i किक 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये. हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ मं ब्रह्मविद्या 
न्तर्गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाखविषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में 

' ञ्क्चरत्रह्मयोग नामक आठवां अध्याय समाप्त हुआ । 
शी. र.४७ ४23 ० 
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७३८ रातारहस्य अथवा कमयोगशास् । 


नवमोऽध्यायः । 

श्रीभगवानुवाच । 
ते शुह्यतमं प्रदक्ष्याम्यनसूयचे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा माक्ष्यसऽश्रुसात्‌ ॥ १ ॥ 
राजविद्या राजशुहा एवितरसिदसुत्तमम्‌ । 
एत्यक्षादयम चस्य छसु कतुमह्ययस्‌ ॥ २ । 
अश्रद्दधानाः पुरुष! धर्मेस्वास्य परंतप । 

य मां निवर्तन्ते व्वन्युसंसारवत्मीनि # ॥ 


नवा अध्याय । 

[ सातवे अध्याय में ज्ञान-विज्लाच का निरूपण यह दिखलाने के लिये किया गया 
है, कि कर्सयोग का आचरण करनेवाले एएप को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हो कर सन की 
शान्ति अथवा सुक्त-अवस्था केले प्राप्त होती हे । अक्षर और अव्यक्त पुरुष का 
स्वरूप भी बतला दिया. गया है । पिछले अध्याय से कह्दा गया दे कि अन्तकाल मे 
भी उसी स्वरूप को सन में स्थिर बनाये रखने के लिये पा्ंजल-योग रे समाधि लगा 
कर, अन्त सें ॐकार की उपासना की जावे । परन्ठु पहले तो अक्तरत्रह्म का ज्ञान 
होना ही कठिन है और फिर उससे भी समाधि की आवश्यकता होने से साधारण 
लोगों को यह माग ही छोड़ देना पड़ेगा ! इस कठिनाई पर ध्यान देकर अब भग- 
चाळू ऐसा राजमार्ग बतलाते हैं कि जिससे सब लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सुलभ 
हों जावे। इसी को भक्तिमार्ग कझ्ष्ते हैं। गीतारहए्य के तेरइवें प्रकरण में इमने 
इसका विस्तारसहित विवेचन किया है। इस मारग में परसेश्वर का स्वरूप प्रेमगम्य 
आर व्यक्त अर्थात्‌ प्रत्यच्त जानने योग्य रहता है; उसी व्यक्त स्वरूप का विस्तृत निरूपण 
नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारइवें अध्याये से किया गया हैं। तथापि स्मरण रहे 
कि अह भक्तिसार भी स्वतन्त्र नहीं है--कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें 
अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान का आरस्म किया गया है, उसी का यंह भाग है । 
आर इस अध्याय का आरम्भ सी पिछले झान-विज्ञान के अङ्क की दृष्टि से ही किया 

यया दे। ] ॒ 

श्रीमयवान्‌ ने कह्--(१) अब तू दोपदर्शी नहीं है, इसलिये गुह्य से भी गुह्य 
विज्ञान सादित ज्ञान तुमे बतझात। हूँ कि जिक्षक जान लेने से पाप से सुक्त होगा । (२) 
. जह्‌ (ज्ञान) समस्त गुह्यां में राजा अर्थात्‌ श्रेष्ठ है; यह राजविचा अर्थात्‌ सब 
विद्याओं में श्रे, पवित्र, उत्तम, और प्रयक्त बोध देनेवाला दै; यह आचरण करने 
में सुखकारक, अव्यय आर धर्म्य है । £३) दे परन्तप! इस पर श्रद्धा न रखनेवाले 
पुरुष सुभ नहा पात; व स्टत्युयुक्त ससार के भाग स लार आत हैं; ( अथात उन्हें 
सक्ष नहीं मिलता ) | 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी- & अध्याय | ७३६ . 


५३ मया ततमिद्‌ सर्वे जगद्व्यक्तसूततिना । 
मत्स्थानि सर्वसूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 

. सूतभ्वञ्च च भतस्थो ममात्मा भूतमाचनः ॥ ५॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वृत्रगो महान्‌। 
तथा सर्वाणि सूतानि मत्स्थानत्युपधारय ॥ ६॥ 


i गीतारहस्य के तेरइवे प्रकरण ( ४. ४११--४१६ ) में दूसरे 'छोक के 
। हे वा कि राजगु, ' और * अल्यक्षावगम ! पदों के अर्था का विचार किया 
हर हे। ईश्वस्प्राति के साधनों को उपनिषदों में “विद्या” कहा है और यह विद्या 
। यस रखी जाती थी। कहा इं कि भक्तिमार्ग अथवा व्यक्त ही उपासनारूपी विद्या 
| ।सब गुद्य विद्याओं में श्रेष्ठ अथवा राजा है; इसके अतिरिक्त यह धर्म आँखों से 
प्र्न देख पड़नेवाला और इसी से आचरण करने में सुलभ है । तथापि इच्चाकुं 
। भ्दति राजाओं की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुआ है, ( गी. ४. २ ), 
। इसलिये इस मागं को राजाओं अर्थात्‌ बड़े आदसियों की विद्या--राजविद्या-कह 
! सकेंगे। कोई भी अर्थ क्यों न लीजिये, प्रगट है कि अक्षर या अब्यक्त ब्रह्म के जान 
' को लक्ष्य करके यह वर्णन नहीं किया गया है किन्तु राजविद्या शब्द से यहाँ पर 
। भक्तिमार्ग ही विवक्षित इं । इस प्रकार आरम्भ में हीं इस माग की प्रशंसा 
! कर भगवान्‌ आब विस्तार से उसका वर्णन करते हैं--] ` 
(४) मेने अंपने अच्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत्‌ को फैलाया अथवा व्याप्त 
किया हे। सुममें सब भूत हैं, ( परन्तु ) में उनमें नहों हूँ ।. (५) और मुझमें सब 
भूत सी नहीं चैं! देखो, ( य कैसी ) मेरी ईश्वरी करनी या योगसामर्य्य है! भूतां 
खे उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा, उनका पालन करके भी (फ़िर ) उनमें नहीं हैं ? 
(६) सर्वत्र बदनेवाली महान्‌ वायु जिस प्रकार सर्वदा आकाश में रहती है, उसी 
प्रकार सब भूतं को सुभमें समझ | 
¦ [यह विरोधाभास इसलिये होता है कि परमेधर निर्गुण भी दै और सगुण सी 
: है ( सातवे अध्याय के १२ वें शोक की टिप्पणी, आर गीतारहस्मर ए. २०५, २०८ 
! और २०९ देखो) । इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्चयंकारक वर्णन करके अर्जुन की 
! जिज्ञासा को जागृत कर चुके Li आकर फिर से करार से वदद वर्न 
' परसङ्गानुसार करते हैं, कि जो सातवें आर आठवें अध्याय से पहले कियाजा 
! चुका है--अर्थात्‌ इस से व्यक्त सूष्टि किप्त प्रकार होती है और इमरे च्यक रूप 
। कौन से हैं ( गी. ७. ४-१८; ८. १७-२० ) । “योग! शब्द का आर्थ यापे 
। अलौकिक सामर्थ्यं या युक्ति किया जाय, तथापि स्मरण रहे कि अव्यक्त से व्यक्त 
| होने के इस योग अथवा युक्ति को ही माया कहते हैँ। इस विषय का प्रति पादन 
' गीता ७. २५ की टिप्पणी में और रहस्य के नवम प्रकरण ( २३६-२४० ) सें 
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‘so गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


५७ खबसूतानि कोतय प्राते यान्ति मामिकाम्‌] 
कव्पक्षय पुनस्ताने कल्पादी विरुजाम्यहम्‌ ॥७ ॥' 
प्रात स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्ममवशां प्रतर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 

न च मा तानि कमाण नेबध्नांन्त चनजय | 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मछु ॥ ९॥ - 
मयाध्यक्षेण प्रझतिः सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कोतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 


। ही चुका चे । परमेंधर को यह “ योग ? अत्यन्त छुलभ हूं; किंबहुना यह परमेश्वर 
।का दास ही ई? इसलिये परमेश्वर को योगेश्वर ( गी. १८. ७५ 2 कइत ki ! 
। अब बतलाते इ, कि इस योग-सामथ्य से जगत्‌ की उत्पत्ति और नाश केसे 

i डुआ करत इ] ~‘ = ~ आर 
(७) हे कोन्तेय ! कल्प के अन्त में सव भूत मेरी प्रति में आ मिलते हैं ओर 


| 


कल्प के आरम्भ में ( बह्मा के.दिन के आरम्भ मे) उनको में ही फिर निर्माण करता 
ूूँ। (८) में अपनी प्रति को चाथ में ले कर, (अपने अपने कमो से बधे हुए ) 
भूतों के इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूं,कि जो ( उस ) प्रकृति 
के काबू में रहने से अवश अर्थात्‌ परतन्त्र हे। (९) ( परन्तु) हे धनञ्जय! इस 
(सृष्टिःनिमांण करने के) काम में मेरी आसक्ति नहीं है, सें उदासीन सा रद्ता हूँ 
इस कारण मुझे वे कम बन्धक नहीं होते । (१०) में अध्यक्ष हो कर प्रकृति से सब 
चराचरे सृष्टि उत्पन्न करवाता हूं। हे कॉन्तेय! इस कारण जगत्‌ का यह बनना- 
बिगडना हुआ करता इं । 
। [पिछले अध्याय में बतला आये हैं, कि ब्रह्मदेव के दिन का (कल्प का ) 
। आरम्भ होते हवी अव्यक्त प्रकृति से ब्यक्त सृष्टि बनने लगती है ( ८. १८) । यह 
। इसी का आधिक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भला 
। छुरा जन्म देता है, अतएव वहन स्वयं इन कमे! से अलिप्त हैं । शास्त्रीय प्रति- 
। पादच में ये सभी तत्त्व एक दवी स्थान में बतला दिये जाते» हैं । परन्तु गीता की 
। पद्धति संवादात्मक हैँ, इस कारण प्रसङ्ग के अनुसार एक विषय थोड़ा सा यहाँ 
और थोड़ा सा वच्चो इस प्रकार वर्णित है। कुछ लोगों की दलील है कि दसवें 
(छोक में “ जगद्विपरिवतंते ? पद विवर्त-वाद को सूचित करते हैं । परन्तु * जगत्‌ 
. | का बनना-बिगड़ना हुआ करता है, ? अर्थात्‌ व्यक्त का अव्यक्त और फिर अव्यक्त 
। का व्यक्त द्ोता रहता इ ? इम नहीं समझते कि इसकी अपेक्षा ' विपरिवतंते * 
। पद का कुछ अधिक अथ चो सकता हू। ओर शाङ्करभाष्य में भी और कोई विशेष 
' | अर्थ नहीं बतलाया गया है। गीतारइस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया गया 
। है, कि मनुप्य कर्म से अवश केसे होता है। ] 


/ 
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~ e 
जगनान्त मा सूढा माचुषीँ तजुमाश्रितम्‌ । 
3 भावमज्ञानन्तो मम भूतमहश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मांधाशा मोघकमोणा मोघज्ञाना विचेतसः। 
राझ्षसोमासुरीं चैव पक्ति मोहिनीं श्रिताः ॥ १९॥ 
महात्मानस्त मां पार्थ दैवीं प्रक्रातमाशरिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यथम्‌ ॥ १३ ॥ 
सततं कोतेयन्तो मां यतन्तश्च दढबताः | 
नमस्यतश्च माँ भक्त्या नित्ययुक्ता उपाखते ॥१४॥ 
श्षानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
__ एकत्वेन पृथक्त्वेन बद्धा चिश्वतोघुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
५५ अहं कतुरहे यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । ` 
(११) मूढ़ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते की जो सब भूतों का 

सहान इश्वर इ; वे सुभे मानवंतनुधारी समभ कर मेरी अवहेलना करते हैं । 
(१२) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फिजूल, ज्ञान निरर्थक और चित्त अष है, वे मोझ- 
त्मक राक्षसी और आझुरी स्वभाव का आश्रय किये रहते हैं । | 

। थिहआसुरीस्वभाव का वन है । अव दैवी स्वभाव का वर्णन करते हैं--) 

(५३) परन्तु हे पार्थ! देवी प्रकृति का . आश्रय करनेवाले मच्दात्मा लोग सब सूतों 

के अव्यय आदिस्थान सुकको पहचान कर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं: (१४) 
ओर यत्नशील, दृढ्बत एवं नित्य योग-युक्त हो सदा मेरा कीर्तन और वन्दना करते हुए 
सक्ति से सेरी उपासना किया करते हैं। (१५) ऐसे ही और कुछ लोग एकत्व से अर्थात्‌ . 
असेदभाव से, पथकत्व से अर्थात्‌ भेदभाव स या अनेक भांति के ज्ञान-यज्ञ से यजन 
कर मेरी-जो सर्वतोमुख हूँ--उपासना किया करते है। | 

' संसार में पाये जानेवाले देवी और राक्तसी स्वभावो कें पुरुषों का यहाँ 
! जो संक्षिप्त वर्णन है, उसका विस्तार आगे सोलइचें अध्याय में किया गया है। 
| एइले बतलां ही आये दें, कि ज्ञान-यज्ञ का अर्थ “ परमेश्वर के स्वरूप का.ज्ञान 
। से ही आकलन करके, उसके द्वारा सिद्धि मा कर लेना MR गी. ४, ३३े को 
। टिप्पणी देखो ) । किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वैत-अद्बैत आदि सेदोंसे 
! अनेक प्रकार का छो सकता है;'ईस कारण ज्ञान-यज्ञ भी भिन्न-भिन्न प्रकार से 
। हो सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी पनद्रइने छक का 
"तात्पर्यं यह है, कि परमेधर के विश्वतोमुल होने के कारण, ये सब यज्ञ उल 
| पहुँचते । “एकत्व/ “यक्व आदि पदो से प्रगट ई, कि देत-अैत 
' द्वैत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अर्वाचीन तथापि ये कल्पना५ आचान न 
! 'छोक में परमेश्वरं का एकत्व और पृथकत्व बतलाया गया इ, अब उसा का शा 


५.निरूपंशः कर बतलाते है कि एयक एकत्व जया है] 


§§ 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७४२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । . 


संनोऽहसहमेवाज्यमहमग्िरहं हतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पताऽहमस्य जगता माता घाता पतामहः । 

वेद्यं पवित्रमाँकार ऋकू साम यज्जुऐव च ॥ १७ ॥ 
गातिर्मतां प्रसुः साक्षी निवाखः शारणं सुहृत्‌ । 
प्रसचः प्रलयः स्थानं निधाने बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निुह्नम्युत्लुजामि च। 

अमृतं चैव सत्युश्च सदसच्चाहमजुन ॥ १९ ॥ 

(१६) कु अर्थात श्रौत यज्ञ में हूँ, यज्ञ अर्थात्‌ स्मार्त यज्ञ में हूँ, स्वधा अयाते 
राद्ध में पितरों को अर्पण किया हुआ अन्न में हूँ, औषध अर्थात्‌ वनस्पति से (यङ 
के अर्थे ) उत्पना हुआ अन्न में हूँ, (यज्ञ में हवन करते समय पढ़े जानेवाले ) मन्त 
में हूँ, घत-अमि और (अग्नि में छोड़ी हुई) आइति मं दी छू । 

[ सूल में कठ और यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक छी हैं। परन्तु जिस रकार 
। धय? शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और देवपूजा, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, 
। प्रणायाम एवं जप इत्यादि कमो को भी “यज्ञ! कहने लगे ( गी. ४. २३-३० ), 
। उस प्रकार 'ऋतु! शब्द का अर्थ बढ़ने नहीं पाया । श्रोतवर्स में अश्वमेघ आदे 
। जिन यज्ञे के लिये यह शब्द प्रयुक्त हुआ इं, उसका वही अथ आगे भा स्थिर 
। रदा छै । अतएव शांकरमाष्य में कद्दा है, कि इस स्थल पर “ऋतु” शब्द से “त” 
। यज्ञ ओर 'यज्ञ? शब्द से “स्मात” यज्ञ समझना चाहिये; ओर ऊपर इमने यह्दी अथ 
! किया है । क्योंकि ऐसा न करें तो ‘कतु? आर “यज्ञ” शब्द समानार्थक होकर इस 
| छोक में उनकी अकारण द्विरुक्ति करने का दोष लगता दे । ] 
(१७) इस जगत्‌ का पिता, माता, धाता ( आधार ), पितामच (बाबा) में हूँ, जो 
कुछ पवित या जो कुछ शेय दे वच और उं“कार, ्रावेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी 
मैं हूँ, (१८) (सब की) गति, (सब का) पोषक, प्रभु, साक्ती, निवास, शरण, सखा, 
उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान और उन्यय बीज भी में हूँ;। (१६) है अर्जुन ! में 
उष्णता देता हूँ, में पानी को रोकता और वरसाता हूँ; अगत. और सत्यु, सत्‌ आर 
असत्‌ भी मं हू । 

। [परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही वर्णन फिर विस्तार सच्चित १०, १? आरे 
। १२ अच्यायां में दै । तथापि यहा कतल विभूति . न बतला कर यह विशेषता 
। दिखलाई हे, कि परमेश्वर का ओर जगत्‌ के भूतों का सम्बन्ध मा-चाप ओर मित्र 
। इत्यादि के समान हैं; इन दो स्थानों के वर्णनां में यद्दी भेद है। ध्यान रहे कि . 
| धानी को बरसाने आर राकने सं एक क्रिया चाहे हमारी दृष्टि से फायदे की और 

दूसरी शुकृसान की हो, तथापि तात्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है ' 
। इसी अभिप्राय को मन में रख कर पहले ( गी. ७. १२) भगवान्‌ ने कद्दाहै 
! कि सारिवक, राजस और तामस सब पदार्थ में ही उत्पन्न करता हूं; और आगे 
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नि मं सोम ला का स आर 
नि एरद॒लाकमश्जन्ति रद्व्यान्देवि देवभोगान्‌ ॥ २० 
| उनत्वा स्वगेलोक विशाल झीणे पुण्ये मर्त्योकं विशन्ति । 
पयं यी धमिमलुभपन्ा गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ 
ननग्याश्चतयन्ता मां ये जनाः पर्थपासते। 


l= >. > ~ 

। चाददव अध्याय में विस्तार सहित वर्णन किया है बि “क 
किया दै कि गुणत्रयःवि 

। स नानात्व उत्पन्न होता है है कि गुणत्रयमविभाग से सूष्टि 


३ । इस दृष्टि से २३ वें होक के सत्‌ और असत्‌ पढ़ें 
। का क्रम से * भला” और बुरा! यदद अर्थ किया जा सकेगा और गे गत 
[ (१७ २६ २८)मं एक बार ऐसा अर्थ किया भी गया है। परन्तु जान पड़ता डे कि 
wk के सत्‌=आविनाशी और असत्‌=विनाशी था नाशवान्‌ ये जो सामान्य 
ञ्ज k (गी. २. १६), वहीं इस स्थान सें अभीष्ट होंगे; और ? झत्यु और 
। अस्त के समान 'सत्‌ और असत्‌? इन्द्वात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीथ सुक्त 
, | से सूक पड़े दोगे । तथापि दोनों में भेद है, नासदीय सूक्त में सत्‌ ? शब्द का 
। उपयोग दृश्य सृष्टि के लिये किया गया है और गीता ' सत्‌ ? शब्द का उपयोग 
। परत्र के लिये करती है एवं दृश्य सृष्टि को असत्‌ कहती है ( देखो गीतार. ए 
। २४३-२४६ )। किन्तु इस प्रकार परिभाषा का भेद हो तो भी 'सत्‌? और “अलतत; 
। दोनों शब्दों की एक साथ योजना से प्रगट हो जाता है कि इनमें दृश्य सृष्टि और 
। परहा दोनों का एकत्र समावेश होता दै । अतः यह भावार्थ भी निकाला जा 
। सकेगा एकि परिभाषा के भेद से किसी को भी “लत! और "असत? कहा जाय, किन्तु 
' यह्‌ दिखलाने के लिये कि दोनों परमेश्वर के ही रूप हैं भगवान्‌ ने 'सतः और 
। 'असत्त श॒ब्दो की व्याख्या न दे कर सिफ यह वर्णान कर दिया है कि “सत्‌? और 
। “असत्‌? में दी हूँ (देखो गी. ११. ३७ और १३. १२) | इस ' प्रकार यद्यपि परमेश्वर 
। के रूप अनेक हैं तथापि अब बतलाते हैं कि उनकी एकत्व से उपासना करने . 
! और अनेकत्व से उपासना करने में भेद है-] 

(२०) जो त्रैविद्य अर्थांत ऋक्‌ यञ्च और साम इन तीन वेदों के कमं करनेवाले, 
सोम पीनेवाले अर्थात्‌ सोमयाजी तथा निष्पाप( पुरुष ) यज्ञ से मेरी पूजा करके 
स्वर्गलोक प्राति की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के एणयलोक में पहुँच कर स्वरे में देव- 
ताओं के अनेक दिव्य भोग भोगते हें । (२१) ओर उस विशाल स्वर्गलोक का उप- 
भोग करके, पुराय का चय चो जाने पर वे (फिर जन्म लेकर) मत्युलोक में आते दें 
इस प्रकार त्रयीघ्र्म अर्थात्‌ तीनों वेदों के यन-याग आदि श्रोत घमं के पालनेवाले 
. और काम्य उपभोग की. इच्छा करनेवाले लोगों को ( स्वगं का ) आवागमन प्रात 

ता द | ः _ 
[ यद सिदान्त पहले कई बार आ जुका दै, कि यज्ञयाग आदि धर्म से 


[4 


[ओं की आराधना से कुछ समय तक स्वर्गवास मिल 
। या नाना प्रकार के देवत की शरा [ 
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तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
९६ यऽप्यन्यदेचतासक्ता यजम्ते अद्ध यान्विताः । 

तेऽपि मामेव कौंतेय यजन्स्याचाध्िएबकम्‌ ॥ २३ ॥ 

अहं हि सबयज्ञानां भोक्ता च प्रछुरेच च । 

न ठु मामसिजानंस्ति तस्वनातश्च्यवान्त त। ॥ २४ ॥ 

यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितुन्यान्ति पितुब्रत्ताः 


। जाय तो भी एुणयांश चुक जाने पर उन्हं फिर जन्म ले करके भूलोक मे आना पड़ता 
। है (गी. २०. ४२-४४; ४, ३४; ६. ४१; ७. २३; ८. १६ आर २५) । परन्तु मोक्ष 
। सं यह मंमट नहीं दै, वह नित्य हैं अर्थात्‌ एक बार परमेश्वर को पा लेने पर फिर 
। जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। महाभारत (वन. २६०) से स्वगुख 
। का जो वर्गान है, वह भी ऐसा ही ह.। परन्तु यज्ञ-याग आदि से पजन्य अन्दांति 
। की उत्पत्ति होती हे, अतएव शङ्गा होती ह कि इनको छोड़ देने से इस 

जगत्‌ का योग-क्षेम अर्थात्‌ निर्वाह केसे होया (देखो गी. २. ३५ की टिप्पणी ओर 
। गीतार. ए. २६३ ) । इसलिय अब ऊपर के शोक से मिला कर च इसका उत्तर 


} दत इं-] FR ह है 
(२२) जो अनन्यनिष्ठ लोग मेरा चिन्तन कर सुभे भजते ह योगयुक्त पुरुषों 
का योग-क्षेम में किया करता हू । 


[जो वस्तु सिली नहीं है; उसको जुटाने का नाम है योग, और सिली हुईं 
। चस्तु की रक्ता करना च्म, शाश्वतकाश भ भी ( दखो १०० आर २६२ 'छोक ) 
। योरा-च्षेस की ऐसी ही व्याख्यां हं ओर उसका पूरा आथे 'सांसारिक नित्य निर्वाह 
। ह । गीतारहस्य के वारइचें प्रकरण ( ए. ३८३-३८४ ) में इसका विचार किया 
| ! गया हे कि कर्मयोग-साग में इस छोक का झ्या अथ होता है । इसी अकार नारा- 
' यणशीय धमं (मभा. शां. ३४८. ७२) सें भी वणन हें कि-- 
मनीषिणो हि ये केचित्‌ यतयो मोक्षधर्मिणः । 
हे तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योग-चलेमवहों इरिः ॥ 
। थे पुरुष एकान्तभक्त हो तो भी प्रत्रत्तिसार्य के हैं अथात्‌ निष्काम-ञ्ञादि से कर्म 
। किया करते इं । अब बतलात इ, कि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा करनेवालों की 
। अन्त में कोन गति होती इ--_] 
(२३) है कान्तेय! श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवताओं के भक्त बन -करके जो लोग 


यजन करते हैं, चे भी विधिएूवंक न दो;तो भी (पर्याय से) मेरा ही यजन करते हैं; 


(२३) प्रयोके सब यज्ञां का भोक्ता आर स्वामी मं ही हू । किन्तु चे तत्त्वतः सुभे नहीं 
जानते, इसलिये चे लोग गिर जाया करते छं। . 
। [गीतारहस्य के तेरइवें प्रकरण ( ए. ४१७-४२३) में यह विवेचन दै, 
| कि इन दोनों छोकों के सिद्धान्त का मइर्व क्या हैं। बंदक धमे में यह तत्त्व 
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भूतान यान्ति भूतेज्या यार्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥२५॥. 


। बहुत पुराने समय से चला आरहा दै, कि कोई भी देवता दो, चह भगवान्‌ का 
। द्वी एक स्वरूप है। उदाइरणार्थ, ऋग्द में ही कहा है कि “ एकं सद्विप्रा बहुधा 
। वदुंचयासि यमं मातरिश्वानमाहुः” ( ऋ. १. १६३. ४६ )-परमेश्वर एक दे, परन्तु 
। पशिडत लोग .उली को अमि, यम, भातरिधा ( वायु ) कद्दा करते हैं और इसी 
। के अनुसार आगे के अध्याय से परमेश्वर के एक होने पर भी उसकी अनेक विभू: 
। तियो का वणेन किया गया है। इसी प्रकार महाभारत के अन्तरत नारायर्णायो- 
। पाख्यान में, चार प्रकार के भत्तो में कर्म करनेवाले एकान्तिक भक्त को श्रेष्ठ ( गी. 
। ७, १९ की टिप्पणी देखो ) बतला कर कहा. है-- 
ब्रह्माणं शितिकंडे च याश्चान्या देवताः स्छृताः। 
. प्रबुद्धचयों: सेवन्तो मासेचेष्यन्ति यत्परम्‌ ॥ 
! « ब्रह्मा को, शिव को; अथवा और दूसरे देवताओं को भजनेवाले साधु पुरुष भी 
! मुझमें दी आ मिलते हैं ? ( ममा- शां. ३४१. ३५), और गीता के उक्त छोकों 
। का अनुवाद भागवतपुराण में भी किया गया है ( देखो आग. १०. पू. ४०. 
। ८--१० )। इसी प्रकार नारायणीयोपाख्यान में फिर सी कहा दे 
ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ युरू्वैवातिथीस्तथा । 
गाश्नैव द्विजसुख्यांश्च एथिवां मातरं तथा ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्तिते। 
“ देव, पितर, गुरु, अतिथि, ब्राह्मण दयौर गो प्रमति की सेवा करनेवाले पर्याय . 
से विष्णु का ही यजन करते हैं. ( ममा. शां- ३४५. २६, २७ ) । इस मकार 
। भागवतधर्म के स्पष्ट कहने पर भी, कि भक्ति को सुख्य मानो, देवतारूप प्रतीक गोण 
। है, यद्यपि विधिमेद हों तथापि उपासना तो एक द्वी परमेश्वर क होली 
। बड़े आश्चयं की बात है कि भागवतधर्मवाले शैवों से झगड़े किया ह 
। यद्यपि यहद सत्य है कि किसी भी देवता की उपासना क्त न करें; र 
' चती भगवान्‌ को दी दें तथापि यह शान न होने स र सभी दे ल मः 
। मोक की राह छूट जाती ईं ऑर भिश्च भिन्न देवताओं बे उपासकों को, 
। भावना के अबुसार भगवान्‌ हो ।भन्न भिन्न फल देते ई] 
(२२) देवताओं का व्रत करनेवाले देवताओं के पास, पितरों का कम 
पितरों के पास, ( भिन्न भिन्न ) भूता को पूजनेवाले (उन ) भूतां ः ५ 
और मेरा यजन करनेवाले मेरे पास आते है| “ 
। _[ाराश, यद्यपि एक ही परमेधरसबंत्रसमाया इ ६ उपासना 
क्रेभाव ये न्यूनःआधिक योग्यता का, मिला करता नह 
!। का फल, प्र्येक के भाव के अचुरूप हिये, कि यह फलदान का काई 
। फिर भी इस पूर्व कथन को सूल न जान चप” कि उपर 
; + ळञते--परमेश्वर ही करता ६ ( गी. ७. २०-२३ ) ।. ऊपर 
! देवता नहीं करते-परमे 


| 
[| 
l 


~o—o—-m— —— 
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४६ गोतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


$8 पत्र पुष्व फळं तायं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपत्टतम्षाम प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


! गे के 
| शोक में भगवान्‌ ने जो यह कद्दा है कि “ सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ” 
! उसका तात्पर्य यही है। महाभारत में भी कहा है-- 
। यस्मिन यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
Es स तमेवाभिजानाति नान्यं भरततत्तम ॥ 
| जो इर्य जिस भाव सें निश्चय रखता है, वस उस भाव के अनुरूप ही फल 
। पाता है? ( शा. ३५२. ३ ), आर श्रुतिः भी है “ यं यथा यथोपासते तदेच 
भचति (गी, ८. ६ को टिप्पणी देखो ) | अनेक देवताओं की उपासना कर ने- 
: वाले को ( नानात्व से ) जो फल मिलता दै उसे पहले चरण में बतला कर 
। रे चरण में यह अथ वणन किया है कि अनन्य भाव से भगवान्‌ की भक्ति 
| करनेवालों को ही सी भगवत्माति होती है । अब भक्तिमार्ग के मइत्तव 
। का यह तत्त्व बतलाते हैं, कि भगवान्‌ इस ओर न देख कर कि इसारा अक्त 
[ हमें क्या समपंण करता हैं, केवल उसके भाव की ही ओर दृष्टि दे करके उसकी 
। भाक्ति को स्वीकार करते च] - 
र पा भक्ति से उक-आधश् पत्र, पुष्प, फल अथवा (यथाशाक्ति) थोड़ा 
ब अर्पण करता इ, उस प्रयतात्म अर्थात्‌ नियतचित्त पुरुष की भक्ति की 
र को मैं ( आनन्द से ) महण करता छूँ। 
| [ कर्म की अपेक्षा बाद श्रेष्ठ हैं (गी. २. ५६)-यह कर्मयोग का तच्च है; 
| rs ह रूपान्तर भक्तिमार्ग में हो जाता है, उसी का वर्णान उक्त शोक में है 
| ह र ३७३-३७५ | । इस विषय में सुदामा के तन्हुलों की बात 
| च् द छाक भागवतपुराण में, सुदामा-चरित के उपाख्यान में भी 
। आया इ ( भाग, १०. ड, ८३. ४] । इसमें सन्दे नहीं, कि के 
! अथवा सामग्री का न्यूनाधिक होना सर्वया और सर्वदा सनध्य के दाच म नदी 
र 4 पवया आर सवदा सनुष्य के छाथ में नहीं 
i ह । इसा स शाख्र में कहा इ, कि यथाशाक्ते प्राप्त दो नेवाले स्वल्प पूजा- 
„दस द नद, मत्युत शुद्ध भाव से समर्पण'किये हुए मानसिक पूजा द्वब्यों से 
। भी भगवान्‌ सन्तुष्ट झो जाते इ। देवता भावका भूखा है, नकि पूजा की 
| सामग्राका । सॉमांसक-मार्ग अपेक्षा सक्तिमार्ग सें जो कुछ विशेषता है, वच्द 
/ यही ह्‌ । यज्ञ-याग करने के लिये बहुत सी सामग्री जुरानी पड़ती है और उद्योग 
भी बहुत करना पड़ता इ; परन्तु भाक्तियज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता है । 
| महाभारत में कथा है कि जब हुर्वासाऋषि घर पर आये, (तब दरौपदी ने इसी 
। कार के यज्ञ सं भगवान्‌ को उन्तु्ट किया था । भगवद्भक्त जिल प्रकार अपने 
। कमे करता है, अजुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर बतलाते हैं, कि इससे 


। क्या फल मिलता है--] 
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$$ यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कातय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुसाशुमफळैरेवं मोक्ष्यसे क्मेवधनेः ।: 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माझुपेष्याक्ष ॥ २८ ॥ 

$$ संमोऽहं सवेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या: मयि ते तेष. चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ 


(२७) चे कौन्तेय! तू जो (कुछ) करता चै, जो खाता चै, होम-हवन 
करता दै, जो दान करता है (और ) जो तप करता है, वच्च ( सब ) सुमे अर्पण 
किया कर। (२८) इस प्रकार बरतने से ( कर्म करके भी ) कमं के शुभ-अशुभ फल्ल- 
रूव बन्धनों से तू मुक्त रहेगा, और (कर्मफलों के) संन्यास करने के इस योग से 
युक्तात्मा अर्थात शुद्ध अन्तःकरण हो कर मुक्त दौ जायगा एवं सुमे मिल जायगा । 
! [इससे प्रगट होता दवै कि भगवद्भक्त भी कष्णापणडादे से समस्त कम करे, 

! उन्हें छोड़ न दे । इस दृष्टि से ये दोनों झोक सच्चे के हैँ । “ बह्मापंण बरहम 

। इविः ” यह ज्ञान-यज्ञ का तत्व दै (गी. ४७. २४), इसे ही भाक्ति की परि- 

। भाषा के अनुसार इस शछोक में बतलाया है (देखो गीतार. ए. ४३० और ४३१)। 

! तीसरे ची अध्याय में अजुन से कद् दिया | कि “ सयि स्वारी काणि 

। सन्यस्य ” (गी. ३.३० )-सुझ सें सब कमा का सन्यास करके-युद्ध कर; 

। और पाँचवें अध्याय में फिर कद्दा चै, कि “ बरह्म में कम को अपंण करके सङ्ग 

। रद्धित कर्म करनेवाले को, कमं का लेप नहीँ लगता ? ( ५- १० )। य 

। मतानुसार यद्दी यथार्थ संन्यास वै ( गी १८, २) । इस मकार अर्थात कः 

। फलाशा छोड़ कर (संन्यास ) सब कर्मों को करनेचाला पुरुष चवी ` नितयसंन्यासी 

। दै ( गी. ५. ३ ); कमत्यागरूप संन्यास गीता को सम्मत नहीं है। पीछे अनेक 
! स्थलों पर कह चुके हैँ, कि इस रीतिसे किये हुए कर्म मोक्ष के लिये मिकका) 
। नहीं होते ( गी. २. ६४ देः १8; ४. २३; 4„ 3२५ है. $ ८० ७ )2 ह इस 
। २८ चें शोक मे उसी बात को फिर कहा ड भागवतपुराण में ही नसिइरूप _ 
। भगवानूने ग्रद्ह्ाद को यह उपदेश किया दै कि “स्यावेश्य मनस्तात कुछ कर्माशि 
। मत्परः सुमे चित्त लगा कर सब काम किया कर ( भाग. ७, १०. २३); 
। और आरो एका दश स्कन्ध में भक्तियोग का यह दत्त बतलाया छ कि भगवद्भक्त 
। सब कर्मों को नारायणापंण कर दे ( देखो भाग. ११. २. ३६ और ११. १ हर 
। २४ ) । इस अध्याय के आरभ में वणन किया है कि सक्ति अ र र 
। कारक और सुलभ है। अय उसके समत्वरूी दूसरे बड़े और विशेष गुण का “ 
! चणीन करते हैं-- 

` (२8) मैं सब र एक सा टू । न सुरे (कोई) डरेप्य घर 
कोई ) प्यारा । भक्ति से जो मेरा भजन करते हूं; वे स॒ 
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७४८ गीतारहस्य अथवा कर्सयोगशाख । 


' अपि चत्छुदुराचारो सज्जते मामन्यभाक । 
साशुरच ख॒ मंतव्यः सम्यम््यचसितो हि खः ॥ ३० ॥ 
झि भवाति घर्मोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । ` 
कोतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणदयति ॥ ३१ ॥ 
सा हे पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्न्रियो वैश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ।३२॥ 
कि घुनब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषंयस्तथा । 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मास्‌ ॥ ३३ ॥ 


उनमें हूँ । (३०) बड़ा दुराचारी ही क्यों न दो यदि व सुके अनन्य भाव से' 
अजता इ ता उ्से बड़ा साडु ही समझना चाहिये। क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय 
अच्छा रहता ह। (३१) चहद जल्दी धर्मात्मा चो जाता दै और नित्य शान्ति पाता है । 
हे कोन्तेय ! तू खूब सममे रह्‌, कि सेरा भक्त ( कभी भी ) नष्ट नहीं होता। 
[ तीसवें छोक का सावार्थ ऐसा न समझना चाहिये, कि भगवद्धक्त यदि 
। दुराचारी हों, तो भी वे भगवत्‌ को प्यारे ही रहते हैं । भगवान्‌ इतना ही 
!कचते हैं कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी रहा हो, परन्तु-जब एक बार 
। सकी डड का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में दो जाता है, तब उसके हाथ 
। से फिर कोई सी दुष्कर्म नहीं हो सकता; और वह धीरे-धीरे धर्मात्मा हो कर 
। राद्ध पाता इ तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का बिलकुल नाश छो जाता है। 
सारांश, छटे अध्याय ( ६: ४४ ) में जो यह सिद्धान्त किया था, कि कर्मयोग के 
। जानने की सिर्फ द्च्छा होने से दी, लाचार हो कर, मनुष्य शब्दब्रह्म से परे चला 
। जाता इ, अब उसे ही भक्तिमार्ग के लिये लागू कर दिखलाया दै । अब इस 
। बात का आधिक खुलासा करते हैं कि परमेश्वर सब भूतों को एक सा कैसे है--] 
(३२) क्योंकि हैं पार्थ ! मेरा आश्रय करके 'खियाँ, वैश्य और शुद्ध अथवा अन्त्यज 
आदि जो पापयोनि हों वे भी, परम गंति पाते हैं॥ (३३) फिर पुरायवान्‌ बाझशों 
की, मेरे भक्तों की और राजपियों क्ष॒त्रियों की बात क्या कहनी हैं? त्‌ इस 
अनित्य ओर. असुख अर्थात्‌ दुःखकारक झत्यु- लोक में है, इस कारण मेरा 
सजन कर | 
। [३२वें छोक के ` पापयोनि? शब्द को स्वतन्त्र न सान कुछ टीकाकार 
। कच्दते हैं कि वह स्त्रियों, वेश्यों और शुद्रों को भी लागू है, क्‍योंकि पहले कुछ - - 
। न कुछ पाप किये बिना कोई भी खी, चेश्य या शूद्ध का जन्म नहीं पाता । उनके 
। मत में पापयोनि शब्द साधारण है और उसके भेद बतलाने के लिये. खी, वैशय 
तथा शूद्र उदाहरणार्थं दिये गये हैँ। परन्तु इसारी राय में यह अथ ठीक नहीं 
। है। पापयोनि शब्द से वह जाति विवक्तित है, जिसे कि आजकल राज-द्रबार 
।सें ““ ज़रायम-पेशा कोम.” कहते हैं; इस छोक का सिद्धान्त यह है कि इस 
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गीता, अभवीद और टिप्पणी [३ अध्याय । ड 
0) मन्मना भव मङ्गक्तो माजी मां नमस्कुरु ! 
मामेवैष्यसि युक्त्वैचमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्रगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीक्ृष्णाजुन- 
संवाद रार्जवद्याराजगुह्ययोगो नाम नवभाऽव्यायः ॥ ९ ॥ 


। जाति क लोगों को भी भगनङ्रफै से सिद्धि मिलती ै। खरी वैश्य और शद कुछ 
। इस वर्गं के नहीं हैं; उन्हें मोक्त मिलने में इतनी ची बाधा है कि वे वेद सुनने के 
। अधिकारी नहीं हैं । इसी से भागवतपुराण में कहा दै कि-- 
खीशुदरद्विनबन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा । 
क्मंश्रेयासे सूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 
इति भारतमास्यानं कृपया सुनिना कृतम्‌॥ 
` । “स्त्रियों शूद्रो अथवा कलियुग के नामधारी ब्राह्मणां के कानों में वेद नहीं पहुँ- 
चता, इस कारण उन्हें मूखता से बचाने के लिये व्यास सुनि ने कृपाल चोकर 
उनके कल्याणाथे महाभारत की--अथांत्‌ गीता की भी-रचना.की ” ( भाग. १. 
। ४. २५ )। भगवद्गीता के ये छोक कुछ पाठभेद स अनुगीता में भी पाये जाते हैं 
। (मभा. ऊश्च. १९. ६१, ६२) । जाति का, वर्णं का, त्रीपुरुष आदि का, अथवा 
१ काले-गोरे रङ्ग प्रम्टति का काई भी भेद न रख कर सब को एक दी से सद्गति देने- 
। चाले भगवद्गाकै के इस राजमार्ग का ठीक बड़प्पन इस देश की और विशेषतः 
। मद्दाराष्र की सन्तमणडली के इतिहास से किसी को भी ज्ञात दो सकेगा । डाल" 
। खित छोक का आधिक खुलासा गीतारहस्य के ए. ३३७-४४० में देखो। इस 
। प्रकार के धर्म का आचरण करने के विषय में, ३३ वें कोक के उत्तरार्थ सं अञ्चुन 
' को जो उपदेश किया गया है, अगले शोक में चद्दी चल रहा kl ] 
(३४) सुमूम मत लगा, मेरा भक्त हों, सेरी पूजा कर और युम नमस्कार कर। 
इस प्रकार मत्परा यण दो कर, योग का अभ्यास करने सं झुम्फे ही पावगा। _ 
। [वास्तव में इस उपदेश का आरम्भ ३३ चें होक में दी हो गया दे।३डेच 
; होक में अनित्य? पद अध्यांत्मशाखन के इस सिद्धान्त के अनुसार आया है फि 
' प्रकृति का फैलाव अथवा नाम-रूपात्मक दश्य-साट अनित्य च आर एक परमात्मा 
। दी नित्य है; और “ अखुख ? पद में इस सिद्धान्त का अजुवाद है।कि इस संसार 
। में सुख की .अपेज्षा दुःख आधिक हूं। तथापि यह वणन अध्यात्म का ला ६ 
। भक्तिमार्गं का है। अतएव भगवान्‌ ने परह अथवा परमात्मा का प्रयोग 
“जन ’ व्यक्तरूप 
। न करके “सुके भज? सुझमें मन लगा, सुमे नमस्कार कर, fr 
। के दशानिवाले अधम पुरुष का निर्देश किया है।' भगवाम्‌ का अ र 
` कि, हे अजुन ! इस प्रकार भक्ति करके मत्परायण होता ` हुआ योग अयात्‌ 


t 
॥ 
] 
|| 
| 
t 
॥ 
|] 
॥ 
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७४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाखस्त्र । 


दशमोऽध्यायः । 
श्रीमगवानुवाच | 
सूय एव महाबाहो शुणु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकास्यया ॥ १॥ 
न म चिदुः सुरगणाः प्रभचं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २॥ ' 
यो मामजमनादिं च चक्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मत्येषु सवपापः प्रसुच्यते ॥ ३॥ 
। फर्मयोग का अभ्यास करता रहेगा तो ( देखो गी. ७. १ ) तू कमंबन्धन से सुक्त 
* हो करके निःसन्देइ सुभे पा लेगा । इसी उपदेश की एुनरात्रत्ति ग्यारहचे अध्याय 
। के अन्त में की गई है। गीता का रहस्य भी यही है। भेद इतना ही दै कि उस 
। रदस्य को एक बार अध्यात्मदि से जीर एक बार भक्ति दृष्टि से वतला दिया है । | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये अर्थात्‌ कद्दे हुए उपनिषद्‌ में, ब्रह्मविद्यान्लगत 
योग--अर्थात कर्मयोग-शाख्रविषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के संवाद में, राजविद्या- 
राजगुह्ययोरा नामक नवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 
दसवाँ अध्याय । 
[ पिछले अध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेधर के व्यक्त स्वरूप की 
'उपासना का जो राजमार्ग बतलाया गया है, उसी का इस अध्याय में वर्णन हो रहा 
है; और अजुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक व्यक्त रूपों अथवा विभूतियाँ का 
चरणन किया गया है। इस वर्णन को सुन कर अझुन के सन में* भगवान्‌ के प्रत्यक्ष 
स्वरूप को देखने की इच्छा हुईं; अतः ११ वें अध्याय में भगवान्‌ ने उसे, विश्वरूप 
. दिखला कर कृतार्थ किया है। ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(१) चे मद्दाबाइ ! (मेरे भाषण से) सन्तुष्ट इोनेवाले 
तुझसे, तेरे दितार्थ में फिर (एक) अच्छी बात कहता हूं, उसे सुन। (२) देव 
ताओं के गण ऑर महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते; क्योंकि देवताओं और 
महर्षि का सब प्रकार से में ही आदि कारण हूँ। (३) जो जानता. है कि, में 
( प्रथिवी आदि सब ) लोकों का बड़ा ईश्वर हूँ और मेरा जन्म तथा आदि नहीं है; 
मनुष्यों में वही मोइ-विराद्ित हो कर सब पापों से सुक्त होता है। w 


| [ ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में यह विचार पाया जाता है, कि भगवान यां 


। परब्रह्म देवताओं के भी पहले का दे, देवता पीछे से हुए ( देखो गीतार. प्र. & 
। पृ. २५४ )। इस प्रकार प्रस्तावना हो गई । अब भगवान्‌ इसका निरूपण करते 


। हें, फि में सब का महदेश्वर कैसे हूँ--] 


' 
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58 बुद्धि्ञांनमसंमोहः झञमा सत्यं दमः शमः । 
सुख दुख भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
आहसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवान्त भावा सूतानां मत्त एव प्ृथरिचचाः ॥ ५ ॥ 
महषयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । 


(४) डदि, ज्ञान, असंमोइ, ज्ञमा, सत्य, दम, शम, सख, दुःख, मव (उत्पत्ति), 
अभाव (नारा), भय, अभय, (५) आदिंसा, समता, तुष्टि (सन्तोष), तप, दान, यश 
अर अयरा आदि अनेक प्रकार के प्राणिमात्र के भाव युझसे ही उत्पन्न होते दें । 

।  [“मावच’ शब्द का अर्थ है अवस्थाः, “स्थिति या 'ब्वाति’ ओर सांख्यशास्त्र - 
खाद्धे के भाव ! एवं ¦ शारीरिक भाव ' ऐसा भेद किया गया हें । सांख्य 
री पुरुष को अकर्ता और बुद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते दें, इस. 
कहते हैं कि लिङ्गशरीर को पशु-पली आदि के भिन्न-भिन्न जन्म मिलने 
कारण लिङ्गशरीर मं रहनेवाली जाडे की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा भाच 
ह हैं (देखो गीतार. ए. १६१ और सा. का. ४०-५५); आर ऊपर के दो 
रोको में इन्ही भावों का वर्णन ह। परन्तु वेदान्तियां का सिद्धान्त दे कि प्रकृति 
' और पुरुष से भी परे परमात्मरूपी एक निय तत्त दं ओर ( नासदीय सूक्त के 
' वर्णनानुसार ) उसी के मन में सृष्टि निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर सारा 
। र्य जरात्‌ उत्पन्न होता है; इस कारण वेदान्तराख्र मे भी कहा ई के सृष्टि के 
। मायात्मक सभी पदार्थ पख्रह्म के मानस भाव हैं (अगला छोक देखो)। तप, दान 
। और यज्ञ आदि शब्दों से तब्निष्ठक बुद्धि के भाव ही उदि दें! भगवान्‌ ओर 
[कहते हैं कि] ' 
(६) सात सहषि, उनके ड के गत के मु; सेरे र न इ सन से 
भाव हैं कि जिनसे (इल) लोक में य 
नि न शोक ह सरल हैं तयापि जिन पौराणि क पुरुषों को उद्देश करके 
। योक कह्दा गया है, उनके सम्बन्ध ले टॉकाकारा में बहुत च सतभद्‌ छ । RE 
वतः अनेकों ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया है कि 'पह ले के' (पूय) आर पर 
। ( त्वार ) पदें। का अन्चप कित पद से लगाना चाइये । सात सद्दांप ञ्‌ दे 
हैं, परन्तु नहा के एक कस में चौद मन्वन्तर (देखो गीतार. ए. १६३) होते ह 
, और प्रत्येक सन्वन्तर के मु. देवता एवं सलि भित भिश्न इति है हरि 
। बश १. ५; विष्णु ३; ५ और सत्य ५ )। इलि पले ड क 
सहर्षियों का विशेषण सान फई लोगों में ऐसा अर्थ किया 
| अर्थात्‌ वैवस्वत मन्वन्तर से पहले के चाक्तुष मन्वन्त ए 
वश्वत्‌) ? 
क्षित हें । इन सतषिंग्रों के नाम भटप र he नहीं है । क्योंकि 
: नामा और सहिष्णु हैं। किन्ठु इमा 
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७५२ गीतारहस्य अथवा कमयो 


: मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 

' आज-कल के-चैचस्वत अथवा जिस मन्वन्तर में गीता कद्दी गई, उससे-पहदले 

। के सन्वन्तरवाले सप्तरषियों को बतलाने की यहां कोई आवश्यकता नहीं ह। 

` अतः वर्तमान मन्वन्तर के ही सपर्षियों को लेना चाहिये। मद्दाभारत-शान्तिपर्व 
! के नारायणीयोपाख्यान में इनके ये नाम दैं:-मरीचि, आङ्गिरस्‌, अत्रि, पुलस्त्य, 

। पुलह, क्रतु और वलिष्ठ ( मभा. शां. ६३५. २८, २६; ३४०. ६४ और ६५ ); 

' और इमारे मत से यहाँ पर येह्दी विवक्तित दें। क्योंकि गीता में नारायणाय 

। अथचा भागवत-धर्म वी विधिसह्ित प्रतिपाद्य दै ( देखो गीतार. पर. ८-९ ) । 

। तथापि यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि मरीचि आदि सप्तर्षियों के उक्त 

। नामां में कहीं कद्ीं अङ्गिरस्‌ के वदले भगु का नाम पाया जाता है आर कुछ 

। स्थानां पर तो ऐसा वर्णन दे कि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गातम, जम- 

। दमा और वसिछ चरतंमान युग के सप्तषिं हं ( विष्णु. १. ३२ ओर २३३; 
मत्स्य. 2. २० और २८; मभा. अन्नु. 8३. २१) । मरीचि आदि ऊपर लिखे 

। हुए सात ऋषियों में दी रगु और दक्ष को मिला कर विष्णुपुराण ( १. 
! ७,५. ६ ) में नो मानस पुत्रों का ओर इन्हीं में नारद्‌ को भी जोड़ कर मनु 

। स्म्राति से अझदेच के दख मानस पुत्रों का चणान हं ( मनु. १.३३, ३५ ) । इन 

। मरीचि आदि शब्दों की व्युत्पत्ति भारत में की गई है ( मभा. अचु. ८१) । 

। परन्तु इमें अभी इतना ही देखना है कि सात मद्दपिं कौन कोन हें, इस कारण 

` ! इन नौ-दछ मानस पुत्रों का, अथवा इनके नामों की व्युत्पात्ति का विचार करने 
। की य्दा आवश्यकता नहीं है। प्रगट है, कि ' पहले के? इस पद का अर्थ 

। अपूर्वं मन्वन्तर के सात महषि? लगा नहीं सकते | अब देखना है कि * पहले 

। के चार ? इन शब्दे को मनु का विशेषण मान कर कई एकां ने जो अर्थ किया 
है, ब्द कद्दा तक युक्तिसंगत हे । कुल चोद मन्वन्तर हैं और इनके चांद 

। मनु हैं; इनमें सात-सात के दो वर्ग हैं। पहले सातों के नाम स्वायम्भुच, स्वारी 

। चिप, औत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष और वेवस्वत हैं, तथा ये श्वायम्भुच आदि 
। मनु कहे जाते इ ( सनु. १. ६२ ओर ६३) । इनमें से छः मनु दो चुके ओर 

। आज कल सातवा अथात्‌ चवस्वत सनु चल रहा इईं। इसके समाप्त छोने पर 

। आगे जो सात मनु आवेंगे ( भाग. ८. १३. ७ ) उनको सावाणिक मनु कइते हैं; 
। उनके नाम सावि, दक्षसावरि, ब्रह्मसावारी, घमंसावार्णे, रुद्रसावार्ण, देव- 
| सावा्शि, आर इन्द्रसावरि इ ( विष्णु. ३. २; भागवत. ८. १३ हरिवंश १. ७) 
। इस प्रकार, प्रत्येक मनु के सात-सात होने पर, कोई कारण नहीं बतलाया जा 
! सकता कि किसी भी वर्ग के 'पहले के! “चार? ची गीता में क्यों विवक्षित 
होंगे । त्रह्माणड पुराण (३. १) मे कच्चा इ कि सावणि मनुओं में पहले मनु को 

। छोड़ कर अगले चार अर्थात्‌ दक्त-ब्रह्म-,धर्मओर रूद्रःसावाणि एक दी समय में 
उत्पन्न हुए; आर इसी आधार से कुछ लोग कहते ह कि यही चार सावणि मनु 
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गाता) आंक्ुधडि और 
\$ पतां विभूति योगं च मम यो वत्ति तत्वतः । 
। गी में विचचि ङं] वि "पर हः SS na 
ता म विवज्षित द । किन्तु इस पर दूसरा आदेप यह दै किये सब सावधि 
अ भाजय म दनिवाल ह, इस कारणा यहु सूतकाल-द शक अगला वाक्य 
। , जिनसे इस लाक म यह मजा हुई ” भावी सावा मनुओं को लागू नहीं 
Ei सकता || इत Ee ४ पहले के चार! शब्दों का सबन्ध | मन्नु? पद से 
॥ जा दना ठीक नडं ह। अतएव कहना पड़ता ड कि * पदले के 
। चार? ये दोनों शब्द श्वतन्त्र रीति से प्राचीन काल के कोई चार 
। ऋषियों आथवा झरुपों को बोध कराते हैं । और ऐसा मान लेने से यह 
। प्रश्न सहज ही होता है कि ये. पहले के चार ऋषि या पुरुष कोन हैं? 
' जिन दीकाकारों ने इस शोक का ऐसा अर्थ किया है, उनके मत में सनक, 
। सनन्द, सनातन और सपत्कुमार (भागवत. ३. १२. ४) येही वे चार ऋफ हैं । 
(किन्तु इस अर्थ पर आचेप यह है कि स्रद्यपिये चारों ऋषि ब्रह्मा के 
। सानप्त पुत्र हैं तथापि ये सभी अन्म से छी संन्यांडी होने के कारण प्रजा-त्रृद्धि न 
। करते थे और इससे ब्रह्मा इन पर क्रुद हो गये थे ( आग. ३. १२; विरू १. ७) । 
। अर्थात्‌ यह वाक्य इत चारः ऋषियों को बिलकुल दी उपयुक्त नहों होता 
.। कि “ जिनसे इस लोक में यह प्रजा छुई”- यषां लोक इमाः प्रजाः। इसके 
! अतिरिक्त कुछ पुराणों सें यद्यपि यह वर्णन है फे ये ऋषि चार ही थे; तयापि 
। भारत के नारायणीय अर्थात्‌ आगवतधर्म में: कहा हैं कि इन चारो में 
' सन, कपिल, और . सनत्सुजात को मिला लेने से जो सात ऋषि होते 
हैं, चे सब, ब्रह्मा के मानस पुत्र दें और वे पहले से ही निश्वात्तिघम के 
।थ (ममा. शां ३४०. ६७, ६८) . इस प्रकार सनक आदे ऋषियों 
। को सात मान लेने से कोई कारणा नई देख पड़ता कि इनमें से चार 
। ही क्यों लिये जायें । फिर ' पहले के चार ? इ कोन ? चमार उ प्रश्न 
! का उत्तर नारायणीय अथवा भागवतधम का पौराणिक कथा से ही दिया जाना 
' चाहिये । क्योंकि यह निर्विवाद है कि गीता में भागवतधर्म छँ का प्रतिपादन 
। किया गया है । अब यदि यह देखें कि भागवतधस न साड का उत्पाति की 
। कल्पना, किस प्रकार की थी, तो पता'लगेगा।क मरीचि आदि हक 
दे वाख ( आत्मा )| सङ ( जीव ), मन ( मन ), और अनि 
। ( अहक्वार ) ये चार मूर्तियां उत्पन्न हो गई थीं; ऑर कह्दा ई कि इनमे 2) 
। पिछले अनिर से अर्थात्‌ अइँकार से या महादेव से मरीचे आदि पुत्र उत्पन्न 
। हुए ( मभा. शां. ३३६. ३४-४० और ६०-७२; ३४०. २०-३१ I वाखुदेव, 
पक प्रशम्न और अनिरुद्ध इन्हीं चार मूर्तियों को | चतुन्थूइ कहते Ei 
आर मागवतधर्म के एक पन्थ का सत दे कि थ Ct | 
। दूसरे कुछ लोग इनमें भ तीन अथवा दो कोड हर हज 
। भगवद्दीता को ये. कब्पनाएँ मान्य नहीं हैं; दसे” sats ( ४. १९५ आर 
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७४५४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगाशाख् । 
सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
अहं सर्वेस्य प्रभचो मत्तः सर्व प्रवतंते । . 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
मश्ित्ता मग्दतप्राणा बांघयन्ताः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां घातिपू्चेकम्‌ । 

- ददामि बुद्धियोगं तं येन माझ्ुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 

तेषामेचाजुकंपाथमहमक्ानज तमः । 

। नाशायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 


। ५३७-५३८) में दिखलाया है कि गाता एकबव्यूह-पन्थ की है, अर्थात्‌ एक ही 
। परमेश्वर से चदुर्ष्यू'च आदि सब कुछ की उत्पत्ति मानती है। अतः व्यूह्रात्मक वासु- 
। देव आदि मूर्तियों को स्वतन्त्र न मान कर इस होक में दर्शाया है किये चारों व्यू 
। एक हीं परमेधर अर्थात्‌ सवव्यापी वासुदेव के ( गो. ७. १६) “भाव! हैं। इस 
: । दृष्टि से देखने पर विदित होगा कि भागवतधर्म के अनुसार 'पइले के चार' इन शब्दों 
। का उपयोग वासुदेव आदि चतुब्यूह के लिये किया गश्ना है।कि जो सप्तर्षियों के पूर्व 
। उत्पन्न हुए थे । भारत में ह्वी लिखा है, कि भागवतधर्म के चतुर्न्यूह आदि भेद 
| पहले से हवी प्रचलित थे (मभा. शां. ३४८. ५७); य ह कल्पना कुछ इमारी ही नई 
। नहीं है। सारांश, भारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के अनुसार इसने इस 'छोक का 
| अर्थ'यों लगाया हैं:--/सात महर्षि अर्थात्‌ मरीचि आदि, “पहले के चार? अर्थात्‌ 
। वासदेव आदि चतुब्यू इ, और मजु’ अर्थात जो उस समय से पहले हो चुके थे और 
। वर्तमान, सब मिला कर स्वायम्भुव आदि सात मदु । अनिरुद्ध अर्थात्‌ अईकार 
। आदि चार मूर्तियें। को परमेश्वर के पुत्रं मानने की कल्पना भारत में और अन्य 
स्थानों मे भी पाई जाती हे (देखो सभा. शां ३११.७,८)। परमेश्वर के भावों का 
। वर्णन द जुका; अब बतलाते ई के इन्हें जान करक उपासना करने से क्या फल 

। मिलता है] रे 
(४) जो सेरी. इस विभूति अर्थात्‌ विस्तार, और योग अर्थात्‌ विस्तार करने 
की शक्ति या साम्ये के तत्व को जानता दै, उसे निस्सन्देह स्थिर ( कर्म: )योग 
प्राप्त होता हें । (८) यह जान कर कि से सब का उत्पत्तिस्थान डँ और सुभसे 
सब वस्तुओं की अ्रश्वत्ति होती है, ज्ञानी पुरुष भावयुक्त होते हुए मुझकों भजते 
हैं। (६) वे सुभमें मन जमा कर और प्राणों को लगा कर परस्पर बोध करते हुए 
पृचं मेरी कथा कइते हुए ( उसी में ) सदा सन्तु और रममाण रहते हैं। (१०) 
इस अकार सदव युक्त होकर आर्थात्‌ समाधान से रद्द कर जो लोग सुमे प्रीतिपूर्वक 
अजते हैं, उनको में ही ऐसी ( समत्व-)ब्रद्धि क योग देता हूँ कि जिसे वे सुमे 
पा लेवें । (११) और उन पर अनुग्रह करते के लिये ही मैं -उनके आत्मभाव अर्थात्‌ 
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अजुन उवाच । 


५५ परं ब्रह्म परं घाम पवित्रं परमं भवान्‌। 
` पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिद्चमजं विसुम्‌ ॥ १२ ॥ 
आइस्त्वासषयः स॒र्व देवर्षिनारदस्तथा । 
आसितो देषो व्यासः स्वयं चैच ब्रवीषि मे ॥ १३॥ 
सबमतडतं मन्य यन्मां बदलि केशव । 
न [हे ते सगवन्व्याक्त विदुदेवा न दानवाः॥ १४ || 
स्वयमेवात्मनात्मानं चेत्थं त्वं पुरु षोत्तम । 
भूतभाचन भूतेश देवदेच जगत्पते ॥ १५॥ 
वक्तुमहंस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभििंभूतिभिलोंकांनिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठति ॥ १६ ॥ 
अन्तःकरण में पैठ कर तेजस्वी ज्ञान-दीप से; (उनके) अज्ञानमूलक अन्धकार का 
नाश करता हूँ। 
। ` [ सातवें अध्याय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की श्रद्धा मी 
। परमेश्वर ही देता है (७.२१) । उसी प्रकार अब ऊपर के दसवें छोक में भी वणेन 
। है, कि भक्तिमारी में लगे हुए मनुष्य का समत्व-डाद्धि को उन्नत करने का काम भी 
। परमेश्वर ही करता है; और, पहले (गी.६.४४) जो यह चर्णंन है कि जब मनुष्य के 
। मन में एक बार कर्मयोग की जिज्ञासा जागृत हो जाती दै, तब चह आप द्वी आप 
। पूण सिद्धि की ओर खिंचा चला जाता है, उसके साथ भक्तिमार्गे का यह सिद्धान्त 
। समानार्थक है। ज्ञान की दृष्टि स अर्थात्‌ कर्म-विपाकप्राक्रिया के अनुसार कहा जाता है 
। कि यह क्ृत्व आत्मा की स्वतन्त्रता से मिलता दे । पर आत्मा भी तो परमेश्वर ष ` 
' है; इस कारण सक्तसा्ग में ऐसा वर्णन हुआ करता ह कि इस फल अथवा बुद्धि 
। को परमेश्वर दवी प्रसेक मनुष्य के पू्वेकमो के अनुसांर देता हू pA गी. ७, २० 
! और a पृ. ४२७) । इस प्रकार भगवान्‌ के मा का तत्व वतला 
। चुकने पर द rn जा 
अर्जुन ने कह्दा-(१ २-१३) तुम्हीं परम ब्रह्म, श्रेष्ठ स्थान आर परम पाचत्र कस्तु 
(दो); सब ऋषि, ऐसे हवी देवर्षि नारद, आसित, देवल और ba मी तुमको दिव्य 
एवं शाश्वत पुरुष, आदिदेव) अजन्मा, सेवि अर्थात्‌ सर्वव्यापी कहते देः आर 
“यं तुम भी समसे वदी कहते दो । (१५) दे कशच! एम मुझसे जो. कइत 
ने ने मैं सत्य सानता हूँ। दे भगवान्‌! तुम्हारी व्यक्ति अर्थात्‌ तुम्हारा 
बउल पव विदित मदीं और दानवों विदित नही । (१५) सब भूतों के 
मूल देवताओं को विदित नहीं आर दानवों नि Do 
उत्पन्न करनेवाले दे भूतेश ! देवदेव जगतते! हैं उ अ जिन विभूतियों 
झाप को जानते हौ । (१६) अतः हुम्हारी जो दिव्य निशाना के मा दा 
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कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां खदा परिचितयन्‌। 
केषु केशु च भावेषु चित्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विश्रुतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृप्तिहिं शुण्वतां नास्ति मेऽख्रतम्‌ ॥ १८॥ 
भगवानुवाच । 
§§ हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यतो चिस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
अंहमात्मा शुडाकेश खर्वभूताशयास्थितः । 
से इन सब लोकों को तुम व्याप्त कर रदे हौ, उन्हे आप ही (कृपा कर) पूर्णताले 
बतलावें। (१७) दव योगिन्‌ ! (झुमे यह बतलाइये कि) सदा तुम्हारा चिन्तन करता 
हुआ से तुम्हे केसे पहचान? और हे भगवान्‌! सें किन-किन पदार्थों में तुम्हारा 
चिन्तन करूं? (१८) है जनादन ! अपनी विभूति और योग मुझे फिर विस्तार 
पे बतलाओं; क्योकि अग्वतत॒ुल्य ( ठुम्हारे भाषण को ) सुननेसुनते मेरी तृप्ति 
नहीं होती । 
[ विभूति. आर योग, दोनों शब्द इसी अध्याय के सातवें 'छोक में आये हैं 
।ओर यहा अजुन ने उन्हीं को दुद्दरा दिया है “योग? शब्द का अर्थ पहले ( गी. 


| 4७. २५) दिया जा चुका द, उसे देखो । भगवान्‌ की विभूतियों को अर्जुन इसलिये . 


| पूछता, कि भिन्न भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता समभ कर किया जावे 
। कन्ठ सत्रइवें छोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहिये कि उक्त विभूतियों में 
। व्यापी परमेश्वर की ही भावना रखने के लिये उन्हें पूछा है। क्योंकि भगवान्र्‌ 
। यह पहल हा बतला आये इं (गी. ७. २०--२५; &. २२--२८) कि एक ही परमे- 
। धर को सब स्थानों मे विद्यमान जानना एक बात है, और परमेश्वर की अनेक विभू- 
। तियो को भिन्न भिन्न देवता भानना दूसरी बात है; इन दोनों में अक्तिमार्ग की दृष्टि 
। से अझान्‌ अन्तर है । ] t 
_ _ शरीभगवान्‌ने कह्दा--(१६) अच्छा; तो अब ह कुरुश्रेष्ठ ! अपनी दिव्य विभूतिय 
म स तुम्द सुख्य मुख्य वतलाता हू, क्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं दै। 
[ इस विभूति-वर्णंन के समान ही अनुशासनपवं (१४.३११--३२१) में और 
। अचुयीता (अश्व. ४३ आर ४४) में परमेश्वर के रूप का वर्णन है। परन्तु गीता 
। बर्णन उसकी अपेक्षा अधिक सरस है, इस कारण इसी का अनुकरण और स्थलों 
। सै भी मिलता दं! उदाइरणार्थ भागवतपुराण के, एकादश स्कन्ध के सोलइवें 
। अध्याय में, इसी प्रकार का विभूति-वणन भगवान्‌ ने उद्धव को समझाया 
। ओर वहीं आरम्भ में (भाग. ११. १६. ६-८ ) कद दिया गया इ, [कै यह वर्णन 
। गीता के इस अध्यायवाले वर्णन के अनुसार हे । ] 
(२०) हे युडाकेश! सब भूतों के भीतर -रदनेवचाला आत्मा मैं हूँ, और सब भूतों 
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म च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥ 
, मरीजिर्मसुतामा प्णुज्यातषा रविरंशुमान्‌ । 
वदानां सा नक्षत्राणामह थाश ॥ २१ ॥ 
असम दवानामस्मि चाखचः । 
“220 मय आ भूलानामस्मि चेतसा ॥ २२ ॥ के 
हूँ; तेजस्वियों में किरणमार्ल pppoe 
ओर नतल म | सूय, ( सात अथवा उचञ्चास ) मरुतों में मरीचि 
और इन्दरयों [स ह। (२२) स वेड़ा स सासचेद हूं; देवताओं मे इन्द्र ई; 
° इल्ब्या समन हूं; भू्तों में चेतना अर्यात्‌ माण की चलन-शक्ति मैं हूँ । 
[ यहाँ वर्णन है कि सें वेदों में सामवेद हूँ, अर्थात्‌ सामवेद मुख्य है 
! ठाक पंसा ही महाभारत के अ 
नुशासन पचे ( १४. ३१७ ) में भी “ सामचेडश्च 
। वदान युष शतरुद्रियम्‌ ” कहा हू। पर अनुगीता में 'उं“कारः सर्व चेदानाम्‌? 
। ( अश्व, ४४. ६) इल प्रकार, सब वेदों मे डकार को दी त्रेता दी हैं; तथा 
पहल गाता (७.८) समी “प्रणवः सचेचेदेडु” कहा &। गीता &. 
। १७ के ४ ऋकूसामयजुरेव च.” इस वाक्य से सामवेद की अपेज्ञा ऋवेद को 
। अग्रस्थान दिया गया है और साधारण लोगों की समम भी ऐसी दी है १ इत 
| परस्पर-विरोधी वर्णनां पर कुछ लोगों ने अपनी कह्पना को खूब सरपट दौँड़ाया 
' हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उॅश्कार ही का नाम उद्गीय है और लिखा है, कि 
४ यह उद्गाय सामवेद का सार दै ऑर सामवेद ऋग्वेद का सार इं ” (छां. ५. 
: ५, २) । सब वेदों मे कोन वेद श्रेष्ठ है, इस विषय के भिन्न मित्र उक्त चिध्छनों 
' का मेल छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता दें। क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी 
` ' सूल ऋस्वेद से ही लिये गये हैं। पर इतने ची से सन्तुष्ट न होकर कुछ लोग 
कहते हैं, कि गीता में सामवेद को यह पर जो प्रधानता दी गई इ, इसका इ 
“न कुछ गूढ़ कारण होना चाहिये। यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद स सामवेद को. 
प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कद्दा है कि “ सामवेद की ध्वनि अशुचि है ” 
। ( मनुः 8. १२४ ) । अतः एंक ने अनुमान किया हैं; कि सामवेद को प्रधाकतता 
" देनेवाली गीता सतु से पहले की होगी; और दूसरा कइता दै कि गीता बनाने 
' बाला सामवेदी चोगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी अ 
। परन्तु इमारी समम में “मैं वेदों में सामवेद इ” इसको उपपत्ति ला 
इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तिमार्ग में पह्मेचर क नावड 
स्तुति को सदेव प्रघानता दा जाती है। उदाइरणाथं गता ब 2 
! ने भगवान्‌ का चरणन किया इं के “ वदुडु सघुराणउ डर 
चस राजा “| जप्यं जगां ”--जप्य गाता या 
( मभा. शां. ३३४. २३ ) ऑर व ३ )-इस मकार ' ये › घातु का 
।( देखो शां. ३३५. २५ और ३४२, ७० ऑर ८ / ६ 
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रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
चसूनां पावकश्चास्मि मेर्‌ः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ 
पुरोधसां च सुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं रुकंदः सरसामास्मि सागरः ॥ २४॥ 
महर्षीणां भुंगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां [हिमालयः ॥ २५॥ 
अश्वत्थः सववृक्षणां देवर्षीणां च नाण्दः । 
गंधर्चाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ 
उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामस्रताङ्गवम्‌ । 
ऐएराचतं गर्जेंद्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ | 
प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सपोणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
अनताञ्चार्म्र नागाना वरूणो यादसामहम्‌ | 


। ची प्रयोग फिर किया गया है । अतएव भक्ति-प्रधान धमे सें, यज्ञ-याग आदि 
। कियात्मक वेदों की अपेक्षा, गान-प्रधान वेद अर्थात्‌ सामवेद को आधिक मइत्त्व 
(दिया गया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं; और “ में वेदों में सामवेद हूँ ” इस 
(कथन का हमारे मत में सीधा और सचह्दज कारण यह्दी दै । ] 
(२३) (ग्यारह) रुद्रौ मं शङ्कर सं हूं; यक्त आर राक्षसों में कुबर हूं; (आठ) वसुं 
में पावक हू; (आर सात) पवतां मं मेर हूं । (२४) हे पार्थ! पुरोद्धितों में सख्य, 
बृहस्पति मुझको समभ । में सेनानायकों में स्कन्द ( कार्तिकेय ) आर जलाशयो 
में ससद हू । (२५) मद्दषियों मे में गु हू; वाणी भें एकाक्षर अर्थात्‌ उ“कार हूँ। 
यज्ञों में जपं-यज्ञ में हूँ; स्थावर अर्थात्‌ स्थिर पदाथी में हिमालय टँ । 
` । [ यज्ञों में जपयज्ञ में हूँ” यह वाक्य महत्त्व का दै । अनुगीता ( मभा 
| अश्व. ४४. ८) में कद्दा च कि “यज्ञानां हुतमुत्तमम्‌” अर्थात्‌ यज्ञों में ( असनि 
। मे) इवि समर्पण करके सिद्ध ददोनेवाला यज्ञ उत्तम इ; और वही चैदिक कर्म- 
+ काणडचालों का मत हे । पर भक्तिमारग में इविथज्ञ की उपेक्षा नास-यज्ञ या जप- 
| यज्ञ का विशेष महत्त्व है, इसी से गीता में “' यज्ञानां जप-यज्ञोऽस्मि ” कहा हवै । 
। मनुने भी एक स्थान पर (२. ८७) कहा है कि “और कुछ करे या न करे, केवल 
। जप से ही ब्राह्मण सिद्धि पाता चै । ? भागवत में “यज्ञानां बह्मयज्ञोऽइं” पाठ है।] 
: (२९) मैं सब इृच्षों में अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपल ओर देवर्षियों में नारद हूँ, गंधवों में 
चित्ररथ और लिड़ों में कपिल सुनि हँ । (२७) घोड़ों में ( अर्त-मन्यन के समय 
निकला हुआ) उच्चेःश्रवा सुझे समभो । में गजेन्द्रो में ऐरावत, आर मनुष्यों में राजा 
हूं। (२८) में आयुधों में वज्र, गाओं में कामधेधु, ओर प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम _ 
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गीता, अनुवाद और हिणः दा जाया ५ ३४६ 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९. ॥ 
पह्राद्श्चास्मि दैत्यानां काळः कलयतामहम्‌ । 
स॒गाणा च मुगेद्रोऽहं वेनतयञ्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
झधाणों मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जावी ॥ ३१ ॥ 
स्वगाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्माविद्या विद्यानां चादः प्रवद्तामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अक्षराणामकारोऽसिम व्रः सामासिकस्य च । 

33 अहमवाक्षयः कालो घाताऊह जिश्वतोप्तुखः ॥ ३३ ॥ 
हू सपा में वासुकि हूँ। (२९) नागों म॑ अनन्त मैं हूँ; यादस्‌ अर्थात्‌. जलचर 
प्राणियों में वरुण, और पितरों में अयमा मैं हूँ; में नियमन करनेवालों में यस हूँ । 
। [्रासुकिन्सपौ का राजा और अनन्त= शेष ? ये अथ निश्चित है ,और 
' अमरकोश तथा मच्चाभारत में भी यंही अथे दिये गये हैं (देखो ममा. आदि 
। ३५-३९ ) । परन्तु निश्चयपूर्वेक नहों. बतलाया जा सकता, कि नाग और सपे 
। सं क्या सेद्‌ है। महाभारत के आस्तीक-उपाख्यान में इन शब्दों का प्रयोग 
। समानार्थकँ ही है । तथापि जान पड़ता है, कि यहाँ पर सर्प और नाग शब्दों से 
। सपे के साधारण वर्य की दो भिन्नःमिञ्च जातिय विवाहित हैं। श्रीधर टीका में 
। सर्प को विषला और नागको अनेक विषद्दीन कदा है, रामाजुजभाष्य में सर्प को 
. ' एक !सिरवाला और नाग को अनेक सिरोंचाला कहा ह।परन्ठ ये दोनों भेद ठीक 
। नहीं जँचते। क्योंकि कुछ स्थलों पर, नागों के ही प्रमुख कुल बतलाते हुए उन 
~ Do > ~ £ 
.। में अनन्त और वासुकि को पहले गिनाया द आर वरणेन किया दकि दोनों षी 
! अनेक सिरोंवाले एवं विषधर हैँ; किन्तु अनन्त हैं आभेवणं का आर वासुकि इ 
। पीला । भागवत का पाठ, गीता के समान च्द् ऋ] A 
(३०) मैं दै में प्रल्हाद हँ; में असनेवालों में काल, पछुआ मे छगन अर्थात्‌ सिं 
और पत्तियों में गरड टू. । (३१) में वेगवान स वायु हु; भे शखघारियों सें राम, 
मछलियों में मगर ओर नदियों में भागीरयी हू । (३२) च अजुन ! सष्टिमात्र का 
आदि, अन्त और मध्य भी में हूँ, विद्याओं में अध्यात्मांवधा झार बाद करनेवालों 
चाद [ 5 २० वें छोक में बतला दिया हँ कि सचेतन भूतों कम 
। और अन्त मैं हूँ. तथा अब कहते हैं कि सब चराचर स्ट का आद्‌, म 
(रो में मे कर समासों में ( उभयपद-प्रधान ) न्द्र हु हा 
` = आदि ) अक्षय काल और सर्वतोमुख अर्थात्‌ चारों ओर से सुवा 
। हक मा मैं हूँ; (३४) सबका क्षय -करनेवाली छत्यु और आगे जन्म 
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४६० गातारहस्य अथवा कर्मयांगशास्र । 


त्युः सवहरश्चाहमुद्भवश्च सांवेष्यताम्‌ । 
का।तः वाक्च नारीणां स्प्रातिमधा छातः क्षमा ॥३४॥ 
बृहत्साम तथा साना गायत्री छद्सासमहम्‌ । 
मासानां मागशीषाऽहश॒तूना. कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
चूतं छलयतामस्मि तेज्ञस्तेजार्तनामहम्‌ । 

. जयाऽस्मर व्यवसायोऽस्म सच्च सत्ववतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दृष्णीनां वाछुरेकोऽस्मि पाडवानां धनंजयः । 
झुनीनामप्यहं व्यास: कवीनासुशना कचिः ॥ ३७॥ 
दंडो दमयतामस्मि नीतेरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञ'नं ज्ञानवतामहम ॥ ३८॥ , 
यञ्चापि सर्वभूतानां वीजं तदहमञ्ञुंन । 

लनवाला का उत्पात्तस्थान स हू; खया स कात, शा, आर वाणा, रट्रात; सवा, 

चात तया क्षमा से हू । 

! [ कीतिं, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों से बह्दी देवता विवाज्षित हैं। महा- 

। सारत ( ्ादे.-६६. १३, १४ ) मे चणान इं, के इनसे स वाणी आर चमा को 

' छोड़ शेष पच, और दूसरी पॅच ( पुटि, श्रद्धा, क्रिया, लज्जा, आर सति ) दोनों 

' सिल कर कुल दशों दक्ष की कन्या हं। धम के साथ व्यादह्वी जाने के कारण 

इन्हें घर्मपत्मी कहते हैं । ] 

(३५) सास अर्थात गाने के योग्य चदिक स्तोत्रां में ब्ृहत्साम, ( ओर ) छन्दो मे 
गायत्री छन्द सें हूँ; में महीनों मे मार्ग सापे ओर ऋतुओं सें चसतन्त हूँ। 

। [ मह्दीनों में सार्गशीर्ष को प्रथम स्यान इसलिये दिया गया है कि उन 

। दिनों वारइ मद्दीनों को सपाशीपे से छी गिनने की रीति थी, जैसे की आज 

! कल चेत्र से है--( देखो मभा. अबु. १०६ और १०६; एवं चाल्मीकिरामायण 

(३. १६ ) | भागवत ११. १६. २७ में भी ऐसा छी उललेख है । इसने अपने 

। 'झोरायन? अन्य में लिखा है कि झुगशीप नक्षत्र को अग्रद्दायणी अथवा वषी- 

। रम्भ का नक्षत्र कहते थे; जब झगादि नक्षल्-गणुना का प्रचार था तव झग नक्षत्र 

! को अथम अग्रश्यान मिला, और इसी से फिर सारगशीप सहीने को सी श्रेष्ठता 

| सिली होगी । इस विषय को य हाँ विस्तार के सय ले आधिक बढ़ाना उचित नहीं है।] 

(३६) सं छलिया में छत हूँ, तेजस्वियों का तेज, ( विजयगाली पुरुषों का ) विजय, 

(निश्चयी पुरुषों का) निश्चय ओर , सतत्वशीलों का लक्त्व में हूं। (३७) में यादवो में 

चाझुदेव, पांडवों में धनञ्जय, सुनियां में व्यास ओर कविय्रों सें शुक्राचा कचि हूँ । 

(३८) सें शासन करमेवालों का दंड, जय की इच्छा करनेवालों की नीति, और गुह्यां 

सं सौन हूँ। ज्ञानियों का छान में ह । (३६) इसी प्रकार दे अर्जुन! सब सूतों का 
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गीता? शंतुवंदि और१रणी ०% अख्या ७६१ 
न तद॒स्ति चिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नातोऽस्ति मम दिव्यानां चिसूतीनां परंतप । 

ठ एश्र तूदशतः रोक्ता विसूतीविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 

५9 यद्यद्विातिमत्सत्तवं श्रीमदृजितमेव वा । 
तत्तदवावगच्छ त्वं मम तेजाऽशसंभवम्‌ ॥ ५१॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञानेन तवार्जुन । 

__ िष्टभ्याहमिद्‌ ऊृत्छमकांशन स्थिता जगत्‌ ॥ ४२॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां. योगशाल्रे श्रीक्ृष्णाजुन- 

संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


जो कुछ बीज है वह में हूँ; ऐसा कोई चरश्रचर भूत नहीं है जो मुझे छोड़े हो। 
(४०) हैं परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहों हवै । विभूतियों का यह 
विस्तार मेने ( केवल ) दिग्दर्शनार्थ बतलाया इै। 
। [इस प्रकार'सुख्य सुख्य विभूतिया बतला कर अब इस प्रकरण का उप- 
। संहार करते हैं-] | | 
(४१) जो वस्तु वेभव, लद्मी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के 
अंश से उपजी हुई समो । (३२) अथवा है अर्जुन ! तुम्हें इस फैलाव को जान कर 
करना क्या है? ( संक्षेप में बतलाये देता हूँ, कि ) में अपने एक ( ही ) अंश से 
इस सारे जरत्‌ को व्याप्त कर रहा हूँ। 
| [ अन्त का छोक एर्पलूक्त की इस ऋचा के आधार पर कहा गया च 
¦ “पादोऽस्य विश्वा सूतानि त्रिपादश्यास्तत दिवि” ( ऋ. ३०. 8०. ३ ), और यह 
। अन्त्र छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ३. १२. ६ ) में भी हे।' अंश” शब्द के. अर्थे का 
' खुलासा गीतारइस्य के नवें प्रकरण के अन्त ( ए. २४६ और २४७ ) में किया 
। राया ह। प्रगट है, कि जब भगवान्‌ अपने एक ही अंश से.इस जगेत में न्यास 
' हो रहे हैँ, तब इसकी अपेक्षा भगवान्‌ की पूरी महिमा बहुत दी अधिक होंगी; 
' और उसे बतलाने के हेतु से ही अन्तिम छोक कहद गया ६। उस्पपूक्त सतो 
। स्पष्ट ही कहु दिया है; कि “एतावान्‌ अल महदिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः यहद 
| इतनी इसकी महिमा हुई, पुरु तो इस की अपेळा कहीं शे ह] 
इस प्रकार श्रीसगवातू के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषदू में, ब्ावि्ान्त 
Es = ऊर्सयोग--राएस््वि श्रीकृष्ण छीर अजुन क सवाद म, 
गत याग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाखाविषयक, श्री ण्‌ 
विभूतियोंग नामक दसवाँ अध्याय समात डुआ । 


\ . 
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७६२ ' गीतारहस्य अथवा कर्म॑योगशास्त्र । 


एकादशोऽध्यायः । 
अजुन उवाच | 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मखेज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं चचस्तेन मोहोऽयं विगतो मरम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि सूतानां श्तौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमळपत्राक्ञ माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एवमतद्ययात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुसिच्छांमि ते रूपमैश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
मन्यस यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभा । 
योगश्वर ततो मे त्त्रं द्शयात्मानमव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्यारवाँ अध्याय | 
[ जब पिछले अध्याय में भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तब 
उसे सुन कर अर्जुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुई । भर्गवान्‌ ने उसे 
जिस विश्वरूप का दशंन कराया, उसका वर्णन इस अध्याय में है । यह वर्णन इतना 
सरस है, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती दोती हैं और अन्यान्य 
गीताओं की रचना करनेवालों ने इसी का अनुकरण किया हैं। प्रथम अजुन 
पूछता इ, कि] 
अजुन ने कहा-(१) मुझ पर अनुग्रह करने के लिये तुमने अध्यात्म संज्ञक जो 
परम गुत बात बतलाई, उससे मेरा यह मोह जाता रद्दा। (२) इसी प्रकार दे कमल 
पत्राच्त ! सूतों की उत्पत्ति, लय, और ( तुम्हारा ) अक्षय महात्म्य भी मेने तुमसे 
विस्तार साहित छुन लिया । (३) (अब) हे परमेश्वर ! तुसन अपना जेसा वर्णन 
किया हे, हे पुरुषोत्तम! में तुम्हारे उस प्रकार के इश्वरी स्वरूपको (प्रत्यक्ष) देखना 
_ चाइता हं । (४) हे.प्रभो ! यदि तुम समझते हो कि उस प्रकार का रूप में देख 
सकता हू. तो है योगेश्वर तुस अपना अच्यय स्वरूप सुमे दिखलाओ । 
। {[सातवें, अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ कर, सातवें और आठवें में 
> ¦ परमेश्वर के अक्षर अथवा अव्यक्त रूप का तथा नवें एवं दसवें में अनेक व्यक्त 
। रूपों का जो ज्ञान बतलाया है, उसे ही अजुन ने पहले :होक में अध्यात्म! कहा 
। है । एक अच्यक्त स अनेक व्यक्त पदार्थों से निर्मित दोने का जो वर्णन सातवें 
! (३-१५), आठवें ( १६-२१), और नवें ( ४-८) अध्यायों में है, वह्ी 
। 'भूतों की उत्पत्ति और लय” इन शब्दों से दूसरे छोक में आभिग्रेत है। तीसरे 
। ऋछोक के दोनों अधाशों को, दो भिन्रःमिन्न वाक्य मान कर कुछ लोग उनका ऐस 
। अर्थ करते हैं, कि “दे परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा ( स्वरूप का ) ,वर्णन किया 


es 


° । वच्द सत्य है ( अर्थात्‌ में समभा गया ); अब है पुरुषोत्तम! में तुम्दारे 
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गाता>अजुवाकऔर/रटिखणी ३३९ अल्प!" ७६३ 


... श्रीभगवानुवाच | 
$ पञ्य मे पार्थं रूपाणि शतशो5 थ सहस्नशः । 
` नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
पञ्याद्त्यान्वसून्‌ रुद्रानाश्चिनों मरुतस्तथा । 
वहून्यदृष्टपूवाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥ 
इहेकस्थ जगत्कृत्म॑ पञ्याद्य सचराचरम्‌ । 
सम देहे गुडाकेश यज्चान्यद्रणु मिच्छासि ॥ ७ ॥ 
न तु मां शक्यसे दष्टुमनेनेब स्वचक्षुषा । [ 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८॥। 
संजय उवाच | 
$$ एवसुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः। 
। इश्वरी स्वरूप को देखा चाहता हूँ” ( देखो गीता. १०. १४ ) । परन्तु दोनों पंक्तियों 
। को मिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पड़ता हैं ओर परमार्थप्रपा टीका में 
। ऐसा किया भी गया है चौथे होक में जो “ योगेश्वर ” शब्द है, उसका अर्थ योगां 
! का ( योगियों का नहीं ) ईश्वर है ( १८. ७५ )। योग का अर्थ पहले ( गी. ७. 
। २५अआऔर 8. ५ ) अव्यक्त रूप से व्यक्त सृष्टि निमाण करने का सामथ्ये अथवा 
युक्ति किया जा चुका दै; अब उस सामर्थ्यं से ही विश्वरूप दिखलाना हैं, इस 
! कारण यहाँ “ योगेश्वर ? सम्बोधन का प्रयोग सहेतुक दे । ] Ro 
श्रीभगवान्‌ ने कहा--(4) हे पार्थ ! मेरे अनेक प्रकार के, अनेक रङ्गा क, आर 
आकारों के ( इन ) सैकड़ों अथवा हज़ारों दिव्य रूपों को देखो । (६) यह देखो 
(बारह) आदित्य, (आठ) वछु, (ग्यारह) रुद, (दो) आश्विनी कुमार, और (४६ ) 
मरुदण । है भारत ! ये अनेक आश्रय देखो कि जो पचले कभी भीन देखे चोंगे। 
। ` [नारायणीय धमं में नारद को जो विश्वरूप दिखलाया गया हैं, उसमें यह्‌ 
! विशेष वर्णन दै कि बाई ओर बारह आदिय, सन्मुख आठ बसु, दृह्िनी आर 
ग्यारह रुद्र और पिछली ओर दो अशिवनीकुमार थे 02 बे 
| १5 अवश्यकता नहीं कि यह्वी वर्णन सर्वत्र वि ा- 
कर हर । आदित्य, नह स्व अश्विनीकुमार और मरुद्वण ये वैदिक देवता इ 
। और देवताओं के चातुवणय का भेद मद्दाभारत (शां. २०८. २३, २४ र 
। बतलाया है, कि आदिल चात्रिय है स वैश्य हैं, और आश्‍्विनीङमार शर 
Rnd i र सब चर-अचर जगत्‌ देख ले; और भी जो 
(७) दवे गुडाकेश ! आज यहा पर एक्‌ ap पतन, 
कुछ तुझे देखने की लालसा हो वह मेरी (इस) देह में देख गा ) मेरे 
अपनी इसी दृष्टि से सके देख न सकेगा, तुमे मे दिव्य दृष्टि देता हूँ, ( इससे 
इस ईश्वरी योग अर्थात्‌ योग-सामथ्य को देख ! 
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७६४ गीतारहस्य अथवा कसंयोगदाख । 


दर्शायामास पाथोय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनेकचक्त्रनयनमने का्गतदशेनम्‌ । 
अनेकादिव्यामरणं दिव्यान कोद्यतायुध्चम्‌ ।। १०॥ 
दिव्यमाढ्यांबरधरं दिव्यगंधानुलेपनस्‌ः । 
सवोश्चयैमयं द्चमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिवि सूर्यलहस्रस्य भवेद्युगपढुत्यिता । 

यदि भाः सरशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः | १२ ॥ 
तत्रेकस्थं जगत्कृल््न प्रबिसक्तसनेकधा । 
अपइ्यद्दचदेचस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥ 
ततः ख विस्मयाविष्टा इ्टरामा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देव छताञ्जालेरभापत ॥ १४ ॥ 


अजुंनं उवाच | 


86 पश्यामें द्चास्तध देव दहं सचास्तथा सूतावेशषसघान्‌ | 
त्रह्माणर्साश कमळासनस्थसुषीश्च सचादुरगाश्च दिव्यान्‌॥ १५ ॥ 
अनेकबाहदरवकत्रनेत्रं पइ्यामि त्वा सचताऽनंतरूपम्‌ । 
नात न मध्य न पुनस्ताचाद पश्याम [वेश्वश्वर ।चेश्वरूप ॥ १६॥ 
सञ्गय ने कहा- (2) फिर है राजा तराए्‌! इस प्रकारः कइ करके योगों के 
ईश्वर इरि ने अजन का ( अपना ) श्रेष्ठ इः्धरी रूप अर्थात विश्वरूप दिखलाया । 
(३०) उसके अर्थात्‌ विश्वरूप के अनेक सुख और नेत्र थे, और उसमें अनेक अद्भुत 
इश्य देख पड़ते थे, उस पर अनेक प्रकार के दिव्य अलंकार थे और उस में नाना प्रकार 
के दिव्य आयुध सनित थे ॥ (११) उस अनन्त, संर्वतोसुख और - सब आश्चयाँ से भरे 
हुए देवता के दिव्य सुगन्धित उवरन लगा हुआ था और वह दिव्य पुप्प एवं वख 
धारण किये हुए था। (१२) यदि आकाश में एक इज़ार सूयो की प्रभा एकसाथ हो, 
तो चह उस महात्मा की कान्ति क समान ( कुछ कुछ ) देख पड़े! (१३) तब देका- 
धिदेव के इस शरीर में नाना प्रकार स बटा हुआ सारा जगत्‌ अर्जुन को एकन्नित 
दिखाई दिया । (१४) फिर आश्चर्य में इवते से उके शरीर पर रोमाञ्च खड़े हो 
आये; आर मस्तक नचा कर नमस्कार करके एवं हाय . जोड़ कर उप्त अजुन ने 
देवता से कद्दा-- 
अजुन ने कहा--(१५) हे देव ! तुम्हारी इस देह में सब देवताओं को और 
नानाप्रकार के प्राणियों के समुदायों को, ऐसे ही कमलासन पर बैठे हुए ( सब देव- 
ताओं के ) स्वामी बह्मदेव, सब ऋषियों और (वाखुाफि प्रभति) सब दिव्य सपो 
को सी सें देख रा, हँ । (१६) अनेक बाहु; अनेक उद्र, अनेक सुख आर अनेक 
नेत्रघारी, अनन्तरूपी तुम्हां को में चारों ओर देखता हूँ; परन्तु हे विश्वेश्वर, विश्व- 
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गाता, अचुवाद ओर [टिप्पणी -१ १ अध्याय । 


न गदिनं [> ~ ~ ६ 
रानि य जो सो सह 
त्वमक्षरं परम दित समताइसानलाक झुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 
त्वमव्ययः शाज्वतधगो इस कक ३ 20 
अनादिमध्यांतमनंतवी म सनातनस्त्त् पुरुषों सतोम ॥ 9 | 

* 'व्यातमनतवायमनंतबाहं शाशिखूयनेत्रम्‌ । , 
पश्याम त्वा दीसतडुताशवकत्े स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ १९ 
चावाएथिव्योरिद्मंतर हि व्याप्त त्वपैकेन दिशश्च सचीः । 
„ देशवाद्क॒तं रूपधु्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
अमा हैं त्यी झुरसघा विशन्ति केचिङ्गोताः घांजल्या ग्रणन्ति । 
सस्तत्युक्त्वा महपिखिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिःपुषक्कलाभिः२१ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गंधवैयक्षासुरासेद्धसंघा चीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥ 
रूप ! तुम्हारा न तो अन्त, न मध्य और न झादि ही सुके ( कहां ) देख पड़ता 
है। (१७) किरीट, गदा और चक्र धारण करनेवाले, चारों ओर प्रभा फेलाये हुए, 
तेजःपुंज, दमकते हुए अशनि और सूर्य के समान देदीप्यमान, आँखों से देखने में भी 
अशक्य और अपरंपार (भरे हुए) तुम्ह मुझे जह्दाँ-तह्दों देख पड़ते हो । (१८) तुम्हों 
` अन्तिम ज्ञेय अच्तर (बह्म), तुम्ही इस विश्व के अन्तिम आधार, तुम्हां अन्यय और 
तुम्दीं शाश्वत धर्म के रक्षक हो; सुभे सनातन पुरुष तुम्हीं। जान पड़ते हो (१९) 
जिसके न आदि है, न मध्य और न अन्त, अनन्त जिसके वाइु हैं चन्द्र और सू 
जिसके नेत्र हैं, प्रथवलित अंप्नि जिसका मुख दै, ऐसे अनन्त शक्तिमान्‌ तुम ही अपने 
तेज से इस समस्त जगत्‌ को तपा रे हौ; तुम्हारा ऐसा रूप में देख रहा हूँ। (२०) 
क्योकि आकाश और एथ्वी के वीच का यह (सब) अन्शर और सभी दिशा अकेले 
तुम्द्दी ने व्याप्त कर डाली चैं हे महात्मन्‌! तुम्हारे इस अहुत आर उम्र रूप को देखे 
कर त्रैलोक्य (डर से) व्यथित दो रहा है। (२१) यह देखो, देवताओं के समूह, 
तममे प्रवेश कर रहे हैं, ( और ) कुछ भय से हाय जोड़ कर आर्थना कर रहे हैं) 
(एबं) “स्चस्ति ,स्वस्तिः कह कर मझदषि आर सिद्धा के समुदाय अनक प्रकार के स्तोत्रों 
से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैँ। (२२) रुद्र और आदित्य, वछु आर साध्यगणा, 
विश्वेंदव, (दोनों) अधिनीङमार, सरुद्रण, उष्मपा अर्थात्‌ पितर और गन्धे, यज्ञ, 
राक्षस एवं सिद्धों के ऋणड'के झुणड विस्मित हो कर तुम्हारों ओर देख 
का हट [ श्राद्ध मैं पितरों को जो अन अर्पण किया जाता है, उसे वे तभी तक 
। ग्रहण करते हैं जब तक कि वह गरमांगरम २६, हसी सजन सरा 
न्ह पितरों 
। कहते हैं ( मनुः ३. २३७ ) । मनुस्ति (३. १९७-२००) में इन गे 
। के सोमसदू, अभिष्वात्त, ब्िपदू/ सोपमा, इविषा) आज्यपा करक 
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5६६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


रूपं महत्त बहुवक्त्रनत्र महावाहो बहुबाडूणुपादम्‌ । 

द्रं बहुदंशुकरालं दष्ट्वा लोकाः प्रव्याथितास्तयाहस ॥ २३॥ 
नमःर्एशं दाप्तमनकवण व्यात्तानन दोप्तावशाळनत्रम्‌ । 
दष्टचा हित्वा प्रव्याथतांतरात्मा क्षति न विदामि शमं च विष्णो२४ 
देष्टाकशलानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव काळांनळसानभान। 
दिशो न जाने न ळभे च शाम प्रसाददचश जगाक्वाल ॥ २५ ॥ 
अमो च त्वां. घृतराष्ट्रस्य पुत्राः सच सहेवावनिपालखंधे! । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रतस्तथासो सहार्म्रदीयेरापे याथमुख्येः२द 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशान्ति दष्डाकराळान सयानकान । 
काचिडि लगना दशनांतरेषु खंदच्यन्त चाणतरुत्तमागः ॥ २७॥ 
यथा नदीनां बहवोऽबुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्वान्त । 
तथा तवामी. नरलाकचीरा विशान्ति वक्त्राण्याभाचज्बळान्त २८ 
यथा प्रदीप्तं जवलनं पतंगा वशान्त नाशाय समुद्धवंगाः । 


' सात प्रकार के गण॒बतलाये हैं । आदित्य आदि देवता वेदिक इं। ऊपर का 
। छठा शोक देखो । ब्ृद्ददारणयक उपनिषद्‌ (३. 8. २) में यह चणन दे, कि 
। आठ बहु, ग्यारह रुद्र, बारह आदि और इन्द्र तथा प्रजापति को मिला कर 
। ३३ देवता होते हैँ; ऑर महाभारत आदिपर्व अ. ६५ एवं ६४६ में तथा शान्तिं 
। पर्व अ. २०८ में इनके नाम और इनकी उत्पाति बतलाई गई दे । ] 
( २३ ) इ मद्दाबाहु ! तुह्मारे इस मद्दान्‌, अनेक सुखो के, अनेक आंखों के, अनेक 
सुजाओं के, अनेक जङ्घाओं के, अनेक परों के, अनेक उदरों के ऑर अने क डाढ़ों के कारण 
बिकराल दिखनेवाल रूप को देख कर सब लोगों को आर सुझे भी भय हो रहा इ । 
(२४) आकाश से भिड़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रंगों के, जबड़े फॅलाये हुए ओर 
बड़े चमकले नेत्रों से युक्त तुमको-देख कर अन्तरात्मा घबड़ा गया हैं; इससे इ 
विष्णो ! भेरा धीरज छूट गया और शान्तिं भी जाती रही ! (२५) डाढ़ों से 
बिकराल तथा प्रलयकालीन असनि के समान तुझ्यारे ( इन) सुखां को देखते छी 
मुझे दिशाए नहीं सकता ओर समाधान भी नहीं होता । दे जगन्निवास, देवाधि- 
देव ! प्रसन्न हो जाओ ! ( २६ ) यह देखो ! राजाओं के ऋुणडो समेत 'टतराष्टर के 
सब पुल, मीप्म, द्रोण और यहद सूतपुत्र ( कर्ण ), इसारी भी ओर के झुख्य सुख्य 
योद्धाओं के साथ, (२७) दुझारी बिकराल डाढ़ोंचाले इन अनेक भयङ्कर सुखा स 
धड़ाधड़ घुस रहे हैं; और कुछ लोग दाँतों में दव कर ऐसे दिखाई दे रहे हें [के 
जिनकी खोपड़ियं चुर हैं । ( २८ ) तुह्यारे अनेक प्रज्वलित सुख म मचुष्यलाक क 
ये वीर वैसे ची घुस रहे हैं, जैसे कि नदियों के बड़े बड़े प्रवाह समुद्र की ही ओर ' 
चले जाते हैं । ( २६ ) जलती हुईं अग्नि में मरने के लिये बड़े वेग से जिस प्रकार 
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रे Co प ~ 
Re नाशाय बिशन्त्रि लाकास्तवापि वक्‍त्राणि समद्धवेगाः॥२९॥ 
झालह्यसे ग्रसमानः समंताल्लकान्समग्रान्वद्नैज्व॑लाक्धिः । 
चजाभरापूय जगत्लमग्नं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
आख्याहि म का भवाजुग्रूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञाठामच्छामे भवन्तमाद्य न हि प्रजानीम तच प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
श्रीसगवानुवाच | 


~ ON ww प t् t 
§§ काठी 5स्म छोकक्षयक्॒त्मबुद्धो छोकानलमाहतुमिह प्रतः । 
=ऋतऽ।प त्वा न भविष्यान्त सचे येऽ वस्थिताःप्रत्यनी केषु योधाः३२ 

; तस्मा कक ~ पु [4० र - « 

क यशो रभस्व जित्वा शच्ून्भुक्षव राज्य समुद्धम्‌। 
मयेवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्र भच सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
द्राण च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधीरान्‌। 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्ध'धस्व जतासि रणे सपत्नान्‌ ३४ 


पतङ्ग कूदते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी अनक जबड़ में ये ) लोग मरने के लिये बड़े 
वेग से प्रवेश कर रहे हैं । (३०) हे विष्णो ! चारों ओर से सब लोगों को अपने प्रज्व- 
लित सुखों से निगल कर तुम जीभ चाट रहे हो ! और तुम्हारी उम्र प्रभाएँ तेज से 
समूचे जगत्‌ को व्याप्त कर ( चारों ओर ) चमक रही हैं । (३१) सूझे बतलाओ 
कि इस उग्र रूप को धारण करनेवाले तुम कोन चौ? हे देवदेवश्रेष्ठ! तुम्हें नमस्कार 
करता हूँ! प्रसन्न हों जाओ ! में आनना चाहता हूँ कि तुम आदिःुरुष कौन हो । 

क्योंकि मे तुम्हारी इस करनी को ( बिलकुल ) नहीं जानता। h 

श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(३२) में लोकों का क्षय करनेवाला ओर बढ़ा हुआ “काल” 
हूँ; यहाँ लोकों-का संहार करने आया हूँ। गून हो तो भी ( अर्थात्‌ ) तू कुछ न्‌ करे 
तो मी ), सेनाओं में खड़े हुए ये सब योद्धा नध दोनेवाले ( मरनेवाले ) हैं; (३३) 
अतएव तू उठ, यश लाम कर, और शत्रुओं को जीत करके ससद्ध राज्य का उपभोग 
कर। मेंने इन्द पहले ही मार डाला है; ( इसलिये अब ) हैं सब्यसाची ( अर्जुन )! 
तू केवल निमित्त के लिये ( आगे ) हो! (३४) मैं रोण, भीष्म, जयद्रथ और कणं 
तथा ऐसे ही अन्यान्य वीर योद्धाओं को ( पहले ही ) मार चुका हूं; उन्हें तू मारः 
बडाना नहीं ! युद्ध कर! तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा । ह है 
[लार शह सन्धि के लिये गये थे, तब दुर्योधन को मेल की 
। कोई भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शब्दों में कह्दा रो कि 
। ८ कालपक्मिंद मन्ये सवै चत्र जनादन ” (सभा. उ. १२७. ३२) हर 

। ज्ञत्रिय कालपक्क हो गये हैं । उसी कथन का यह अलब हर्य श्रीकृष्ण 
। अपने विश्वरूप से अर्जुन को दिखला दिया चै ( ऊपर २६-३३ शोक द )।\ 
। कमेविपाक प्रक्रिया का यदद सिद्धान्त भी ३३ वें छोक में आ गया है । कि दुष्ट 


» 
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संजय उवाच । | 
$$ एतच्छत्वा वचनं कशवस्य कृताञ्जलिविपमानः किरोटो । 
. नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्ूद भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 
. अजुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तच प्रकीत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। _ 
रक्षांसि भोतानि दिशो द्रघन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ३६ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयले ब्रह्मणोष्प्याद्कत्र । 
अनंत देवेश जगन्निवाल त्वमक्षरं सदससत्परं यल्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
च्चत्ताऽसि वेद्य च परं च धाम्न त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
वायर्येमोऽझिर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपित्समहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्ठु सहस्जङत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सेत एब खव । = ५ 
। मनुष्य अपने कमो से ही मरते हैं, उनको सारनेवाला तो सिफ निमित्त इ, इस- 
। लिये मारनेवाले को उसका दोष नहा लगता । ] 
सञ्जय ने कद्दा-(३५) केशव के इस भाषण को खुन कर आाशुन अत्यन्त 
भयभीत चो गया, गला रुँच कर, कॉपते-कॉपते हाथ जोड़, नमस्कार करके उसने 
श्रीकृष्णा से नत्र होकर फिर कह्ा-अजैन ने कद्दा-( ३६ ), दे हृषीकेश ! ( सब ) 
जगत्‌ तुम्हारे ( गुण- ) कीर्तन से प्रसन्न चोता हैं, आर ( उसमें ) अनुरक्त र्‌इता 
है, राक्षस तुमको डर कर ( दशों ) दिशाओं में भाग जाते हें, आर सिद्ध उरुषों के 
संघ तुम्ही को नमस्कार करते हैं, यहद (सब) उचित ची है । (३७) दे मद्दात्मन्‌ ! 
तुम ब्रह्मदेव के भी आदिकारण आर उससे भी श्रेष्ठ हौ; तुम्हारी चन्दना, थे कैसे न 
करेंगे ? है अनन्त ! दे देवदेव ! दे जगाशिवास ! सत और असद्‌ तुम्हीं दे ,आर 
इन दोनों से परे जो अक्षर है वह भी तुम्हीं हो । bor हे है हे 
। [गीता ७. २४; ८. २०; और ३५. १६ से देख पड़ेगा कि सव और असत्‌ 
| शब्दों के अर्थ वच्दों पर ऋ्रम से व्यक्त ओर अव्यक्त अथवा चर ऑर अच्तर इन 
। शब्दों के अर्थो के समान हैं । सत्‌ ओर असत्‌ से परे जो तत्व है, वच्दी अक्षर 
' ब्रह्म हैं; इसी कारण गीता १३.१२ में स्पष्ट वर्गान है कि * में न तो सत हूँ और 
। न असत्‌ ।? गति में “अच्चर' शब्द कभी प्रकृति के लिये ऑर कभी बरहम के लिये 
। उपयुक्त योता चै । गीता ६. १5; १३. १२; और १५. १६ की टिप्पणी देखो । ] 
(३८) तुम आदिदेव, ( छम ) पुरातन घुरुष, तुम इस जतूग के परम आधार, तुम 
ज्ञाता और ज्ञेय तथा तुम अष्ठेश्यान हो; और है अनन्तरूप ! तुम्दी ने (इस) विश्व 
को विस्तृत अथवा व्याप्त किया ह। (३६) वायु, यम, आम्,वरुण, चन्द्र, प्रजापाति 
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उत मय सर्वे समाप्तोषि तयोऽसि सर्वः ॥ ४०॥ 
ल मत्वा प्रसभे यदुक्ते हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
कशाव म तवद्‌ मया प्रमादात्मणयेन चापि ॥ ४१॥ 

घाचहासा त्ङृतोऽसि विहारशय्यासनमोजनषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामपे त्वामहमप्रमेयम्‌ ।। ४२ ॥ 


aS ~ अप 


पतासळा कस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगरीयान्‌। | 
न त्वत्समाऽस्त्यभ्याधकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेडप्यप्रातिमप्रभावः 
तस्मात्मणम्य प्राणधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
अथोत्‌ ब्रह्मा, और परदादा भी तुम्हा दौ । तुम्हें इज़ार बार नमस्कार है! और 
फिर सी तुम्हों को नमस्कार है! 
। [बह्मा से मरीचि आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न हुए और मरोचि से 
कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न नु k ( मभा. आदि. ६५. ११); इसः 
। लिये इन मरीचि आदि को ही प्रजापति कहते हैं ( शां. २३०. ६५) । इसी से 
। कोई कोई प्रजापति शब्द का अर्थ कश्यप आदि प्रजापति करते हैं। परन्तु यहाँ 
। प्रजापति शब्द एकवचनान्त है, इस कारण प्रजापति का अर्थ ब्रह्मदेव ही अधिक 
'्राह्म देख पड़ता है, इसके आतिरिक्त बह्मा, मरीचि आदि के पिता अथात्‌ सब 
। के पितामह ( दादा ) दैं,.अतः आगे का 'प्रपिताम इ' (परदादा) पर भी आप 
। दवी आप प्रगट दोता है, और उसकी सार्थकता व्यक्त हो जाती है। ] 
(४०) हे सर्वात्मक! तुम्हें सामने से नमस्कार दे, पछि से नमस्कार इं और सभी 
ओर से तुमको नमस्कार है। तुम्हारा वीर्य अनन्त है और तुम्हारा पराक्रम अतुल 
है, सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्ह ' सर्व ? हौ । 

[ सामने से नमस्कार, पाछे से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर को सर्वन्यापकता 
दिखलाते हैं । उपनिषदों में ब्रह्म का ऐसा वर्णन दै; कि “ नहमैवेदं असतं 
पुरस्तात्‌ बह्म पश्चात्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसं बहाँवेद 
विश्वमिदं वरिष्ठम्‌? ( सु. २. २. ११; छां. ७. २५ ) उसी के अनुसार भक्तिमारी 

। की यहद नमनात्मक स्तुति दै । | कं $ 
(३१) तुम्हारी इस मह्दिमा को बिना जाने, मित्र समक कर पा 'से या भूल से 
° अरे कृष्णा, ? “ ओ यादव, ९ ‹ हैं सखा, ? इत्यादि जो कुछ सने is कह डाला हो; 
(४२) और हे अच्युत ! आद्ारविद्दार में अथवा सोनेबठने से, अकेले में या द 

'अनुष्यों के समक्त सें ने ईँसी-दिछगी में तुम्हारा जा असणा किया हो, उसके लिये 
मैं तुमसे चमा माँगता हूँ। (३३) इस चराचर जगत के पिता पुरा ही, तुम पूज्य 
> पाक ऊे भी बारु-क्नौ | त्रैलोक्य भर में तुम्हारी बराबरी का कोई नह हे। 
हो ओर गुरु के भी गुरु"द्वा - ड S समर्थ हौ; स 
फिर दे अतुलप्रभ.व ! अधिक कह्दौं से होगा! (४४) तुम स्तुत्य गा हूँ कि द; इ ब 
लिये में शरीर झुका कर नमस्कार करके तुमसे प्रार्थना करता हु कि “ प्रस 
गी.र. ४९% 
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७७० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


पितेव पुत्रस्य सखेब सख्युः प्रियः प्रियायाहखि देच साडुम्‌ ४४ 
अदृष्टपूर्वं ह्यषितोऽस्मि दष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में । 

तदेच मे दर्शय देव रूप प्रसीद देवेश जगान्नवाख | ४५ ॥ 
किरीटिनं गारेनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दरष्टमहं तथैव । 


हो जाओ ” । जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अथव। सखा अपन सखा क अपराध 
क्षमा करता है, उसी प्रकार है देव! प्रेमी ( आप ) को प्रिय के ( अपने प्रेमपात्र 
के अर्थात्‌ मेरे; सब ) अपराध क्षमा करना चाहिये । 
। [ कुछ लोक “ प्रियः ग्रियायाच्चास्र ” इन शाब्दा का “ प्रेय पुरुष जस 
! प्रकार अपनी स्त्री के ऐसा अथ करते ह। परन्ठु हमार मत म यह ठाक नद्दा ह । 
। क्योंकि व्याकरण का रीति से “ प्रियायाईसि ? के ग्रियायाः+अइसि अथवा 
। प्रियाये+अ्वसि ऐसे पद नदीं हूटते, आर उपमा-योतक “ इव ! शब्द भी इस 
। छक सें दो बार ही आया है। अतः ' प्रियः प्रियायादासे ” को तीसरी उपसा 
। न.समभ कर उपमेय सानना- ही आधिक प्रशस्त दे । पुत्र के! (एत्रस्य), सखा 
' के (सख्युः), इन दोनों उपसानात्मक षष्ठयन्त शब्दा के समान याद उपसय स भा 
। ‹ प्रियस्य ? (प्रिय के ) यह षष्ठयन्त पद होता, तो बहुत अच्छा हाता। परन्तु 
अब ' स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया ? इस न्याय क डनुसार यहा व्यवहार करना 
' चाहिये । हमारी समम में यदद वात बिलकुल युक्तिसज्ञत नहीं दख पड़ती कि 
। “ग्रियस्य? इस षष्टयन्त ख्रीलिङ्ग पद के अभाव में, व्याकरण क विरुद्ध “प्रियायाः 
! यह पष्टयन्त खरीलिङ्ग का पद किया जावे; आर जब चच पद अजुन के लिये 
' लागू न हो सके तब, ` इव ? शब्द को अध्याहार मान कर ' प्रियः प्रियायाः 
' प्रेमी अपनी प्यारी स्री के--ऐसी तासरी उपमा मानी जाच, आर चइ भी 
। ऽङ्गारिक अतएव अप्रासङ्गिक हो। इसके सिचा, एक ओर वात ह कि पुत्रस्य, 
। सख्युः, प्रियायाः, इन तीनां पदों के उपमान में चले जाने से उपमेथ में षडथन्त 
। पद बिलकुल ही नहीं रद्द जाता, ऑर “मे अथवा मम” पद॒ का फिर भी अध्याहार 
! करना पड़ता है; एवं इतनी साया पची करने पर उपमान आर उपमेय म जस तसं 
। चिभक्ति की समता चो गई, तो दोनों में लिङ्ग की विषमता का नया दोप बना 
(ही रहता है। दूसरे पत्त में अथात्‌ प्रियाय+अच्दीसे . ऐसे व्याकरण की रीते स 
। शुद्ध और सरल पद्‌ किये जाय तो उपमेय में जद्टा: पष्टी होनी चाहिये, ब्धा 
। : प्रियाय ? यह चतुर्थी आती है,--बल इतना ही दोष रहता इ आर यह 
दोष कोई विशेष महत्त्व का नहीं ईं । क्योंकि पडी का अथ यहां चतुर्थी का 
' सा है और अन्यत् भी कई बार ऐसा होता दे। इस छोक का अथ॑ परमाथग्रपा 
! टीका में वधा ही है, जेता कि इसन किया है। ] 
(३) कभी न देखे हुए रूप को देख कर मुझे इप हुआ ह आर भय से अरा सन 
व्याकल मी हो गय। है। है जगभिवास, देवाधिदेव ! प्रसन्न हो जाओ !. और हे 
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तेनेच रूपेण चठशुजन सहस्रबाहो भव विश्वमूते ॥ ४६ ॥ 
श्रामगवानुवाच | 


9§ सया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूप परं दर्शितमात्मयोगात्‌-। 
तञ्चामय 'विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदन्ये न दृष्टपूवंस ॥ ४७॥ 
वदयज्ञाध्ययनेन दानैनं च क्रियामिनं तपामिरुध्रेः । ˆ 
दच्रूपः शक्य अह नुलोक द्रष्टं त्वदन्येन ङुरूप्रचोर ।! ४८ ॥ 
भा त व्यथा मा च विमूढभावा ष्ट्वा रूपं. घोरमोरडामेदस्‌ । 
व्यपतनः घातमनाः पुनस्त्वं तद्व मे रूपमिदं प्रपशय ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच। 


इत्यज्ञुनं वासुदवस्तथाकत्वा स्वकं रूपं दशयामास भूयः 
आश्वासयामाख च भीतमेनं भुत्वा पुनः सौम्यबपुमेहात्मा ॥ ५० ॥ 


देव! अपना वी पहले का स्वरूप दिखलाओ। (४६) में पहले के समान ही 

किरीट और गदा धारण करनेवाले, हाथ में चक्र लिये हुए तुमको देखा चाहता 

हूँ; (अतएव ) हे सह्रबाहु, विश्वम्रूति! उसी चउु्भुज रूप से प्राः हो जाओ! 

श्रीमरावान्‌ ने कह्दा--(४७) हे अज्ञुन ! ( तुम पर ) प्रसन्न हो कर यह तेजो 

सय, अनन्त, आच और परम विश्वरूप अपने योग-सामय्य से मेते तुमे दिलाया इ; 

इले तेरे सिवा ओर किल्ली ने पहले न हां देखा । (४८) दे कुरुवीरश्रे्ठ ! मनुष्यलोक 

से सेरे इस प्रकार का स्वरूप कोई भी वेद से, यज्ञों से, स्वाध्याय से, दान से, कमे 

से, अथवा उग्र तप से नहीं देख सकता, . कि जिसे त्‌ ने. देखा हं । (४६) 

सेरे, ऐसे घोर रूप को देख कर अपने चित्त में व्यया न ोने दे; ओर सूढ़ सत हो 

जा । डर छोड कर सन्तुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप को, फिर देख लें | सञ्जय न 

कह-( ५० ) इस प्रकार भाषण करके वासुदेव ने अझुन को फिर अपना ( पहल 

का ) स्वरूप दिखलाया; और फिर सौम्य रूप धारण करके उस मदात्मा च डर हुए 
अर्जुन को धीरज बघाया । 

¦ ` [गीता के द्वितीय अध्याय क ५ वें से ८ वें, २०ब्‌) २२वें, २६ वें आर ७०वें 

' दोक, आठवे अध्याय के ध्वें, १०वें, १४वें और रप्वें छोक, नवें अध्याय के २० 

' और २१वें छोक, पन्द्रहवें अध्याय के २२ से {त आर १५ब शोक, का छन्द , 

' विश्वरूप-वर्णान के उक्त ३६ होकों के छन्द के समान हैं; अर्थात्‌ इसके मेक 

' चस में ग्यारह अक्षर हैं। परन्तु इनम गणा का काड एक नियम नहा दश ल 

कालिदास प्रख्वति के काव्यें के इन्द्रव्रा, उपन्दरवध्या, उपजाति, दोघक शालिनी 

आदि छन्दो की चाल पर ये छोकनही कछ जा सकते । अर्यौत यह छृत्तरचना 

[च यानी वेदसाहिता के त्रिष्‌ बृत्त के नमून पर का रई हब के 
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अर्जुन उवाच । 
रष्टरवेद्‌ माञ्चुषं रूपं तच सौम्यं जनार्दन । 


DS 


इदानीमस्मि संवर्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 


६६ सुदुदेशीमिदं रूपं दृष्ठवानासि यन्मम ॥ , 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
नाहे चेदैने तपसा न दानेन चज्यया | 
शक्य एवंविधो दष्टे दष्टचानसि मां यथा॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेचाचिथोऽज्ुन । 
जञातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४॥ 
$$ मत्कर्मक्ृन्मत्परमो मद्भक्त: खंगवाजितः ! 


~ 


। सिदान्त और भी सुदृढ़ चो जाता दै कि गीता बहुत प्राचीन होगी । देखो गीता- 
। रहस्य परिशिष्ट प्रकरण ए. ५१६। | 
- अजुन ने कदहा-(4१) चे जनादन ! तुम्हारे इस सौम्य और मनुष्य-देइधारी रूप को 
देख कर अब मन ठिकाने आ गया और में पहले की भाँति सावधान हो गया हूँ! 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(५२) मेरे. जिस रूप को तू ने देखा दै, इसका दर्शन 
मिलना बहुत कठिन दै। देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये रते 
हैँ) (५३) जैसा तूने सुमे देखा है, वैसा सुमे वेदो से, तप से, दान से अथवा यज्ञ 
से मी ( कोई ) देख नहीं सकता। (५४) है अर्जुन ! केवल अनन्य अक्ति से हो 
इस ध्रफार मेरा ज्ञान होना, मुझे देखना और हे परन्तप ! सुभे तस्व से प्रवेश 
करना सम्भव दे। . 
¦ , [अक्ति करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता है, और फिर अन्त में पर- 
। भेश्वर के साथ उसका.तादात्म्य दो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४. २६ में और 
। आगे १८. ५4 में फिर आया है इसका खुलासा इमने, गीतारइस्य के तेरइचे 
। अकरण ( ए. ४२६-४२८ ) में किया है। अब अजुन को पूरी गीता के अर्थ का 
। सार बतलाते हैं--] 
(५५) दै पाणडव ! जो इस बुद्धि से कर्म करता है कि सब कमं मेरे अर्थात 
परमेश्वर के हैँ, जो मत्परायण और सङ्गविराददित है, और जो सब प्राणियों के . विषय 
« . में निवर है, वह भेरा भक्त मुभम मिल जाता दै । 
/  [उक्तक्लोकका आशय यह है कि, जगत के सब व्यवद्दार भगवद्भक्त को पर- 
! मेश्वरापंणडाद्धि से करना चाहिये ( ऊपर ३३ वाँ शोक देखो), अर्थात उसे सारे 
। व्यवहार इस निराभिमान बुद्धि से करना चाहिये कि जगत के समी कर्म परमेश्वर 
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गीता, अ री फ 
.. ? भलुवाद ओर टिप्पणी-११ अध्याय । ७७३ 
निवे & र = °“ 
नवरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडंचः ॥ ५ 
Fe प ५ ॥ 
_ ` 8 उपानषल्छ ब्रह्मविद्यायां योगाशाञ्ने श्रीक्ृष्णा्जुद- 
सवाद विश्वरूपदेशन नाम एकादशो ऽष्यायः ॥ ११ ॥ 
a _ 
lS SS ° र 
क सच्चा कत्ता य NN का LOT AN # 
य र आर करनेवाला वहा इ; किन्तु इमं निमित्त बना कर वह ये 
त करवा रहा चै; ऐसा करने से वे कर्म शांति अथवा मोक्षति मे 
` निक नचा होते शाइरभाष्य में भी यही कहा है कि इस शोक मे परे यीताशाख 
| का तात्पय i गया ्‌ । इससे प्रगट च कि गीता का भक्तिमार्ग यह नहीं कहता कि 
। आराम से र राम' जपा करो; मत्युत उसका कथन है कि उत्कट भक्ति के साथ 
। दा साथ उत्साह स सब निष्काम कर्म करते रद्दो। संन्यास सार्गवाले कहते द्चँकि 
f “निर? अर्थ DRT AT > [ { C$ ~ 
का अभ निष्किय इ; परन्तु यह अर्थ यहीं विवक्षित. नहीं है, इसी बात को 
। मट करने के लिये उसके साथ 'सत्कर्मकृतः अर्थात्‌ 'सब करो को परमेश्वर के(अपने 
[] a = ° ~ ~ LS ~" 
। नहीं) समभ कर परमेश्वराप॑ण बुद्धि से करनेचाला' विशेषण लगाया गया है। इस 
बिषय का विस्तृत विचार गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण ( ए. ३६०-३६७) मं ` 
। किया गया छे। ] 
_ इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कदे हुए उपनिषद्‌ में, अझदिद्या 
न्तपेत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्विपयक, श्रीकृष्ण और अजशैन के सवाद में, . 
विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 


वारहवा अध्याय । ॐ 

[ कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का 
आरम्म कर आठवें में अचर, अनिदेश और अब्यक्त ब्रह्म का स्वरूप बतलाय दै । 
` 'फिर नवें अध्याय में भक्तिरूप प्रत्यक्ष राजमार्ग के निरूपण का प्रारम्भ करके दसवें 
और म्यारइवें में तदुन्तर्गत “ विभ्ूति-वर्णन › एवं “ विश्वरूप-दशन ? इन दो उपाः 
ख्याना का वर्णन किया दै; और ग्यारह अध्याय के अन्त में सार रूप से अजुन को 
उपदेश किया है कि सक्ति से एवं निःसङ्ग बुद्धि से समस कर्म करते रहो । अब 
इस पर अझुन का प्रश्न है कि कमयोग की सिद्धि के लिये सातवें ओर आठवे 
अध्याय में क्षरअक्षरःविचार पूर्वक परमेश्वर के अब्यक्त रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करके 
अव्यक्त की अथवा अक्षर की उपासना (७. ३६ और २४; ८, २१ ) बतलाई ह 
झर उपदेश किया दै कि युक्तचित्त से सस (८.७); पुं नवें अध्याय में व्यक्त उपः 
सना रूप श्रत्यक्ष धर्म बतला कर, कहा दै कि परमेश्वरापण दधि से ns करना 
चाहिये (2. २०, ३४ और ११. ५५); तो अब इन दोनों में शरेष्ठ सार्ग कसा ई? 
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७४ ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगझास्त । 
द्वादशोऽध्यायः । 


. अर्जुन उवाच । 
एवं सततयुक्ता ये सक्तास्त्वां पर्युपासते | 
ये चाप्य्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ मे 
श्रीभगवानुवाच | 
8६ मय्याचेइय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
` श्रद्धया परयोपेतास्ते मे सुक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 
ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वत्रगमाचित्यं च कूटस्थमचलं हुबम्‌ ॥ ३ ॥ 
सँनियस्येद्रियत्रामं खर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्रापनुत्रन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
झशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तास्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिद्टःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
ये तु खबीणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता सृत्युसंसारखागरात्‌ । 
इस प्रश्न में व्यक्तोपासना का अर्थे भक्ति चै । परन्तु यहाँ भक्ति से भिन्न भिक्ष अनेक 
उपास्यो का अर्थ विवज्तित नहीं है; उपास्य अथवा प्रतीक कोई भी हो, उसमें एक 
हीं सर्वव्यापी परमेश्वर की भावना रख कर ओ मक्ति की जाती है वही सच्ची व्यक्त-उपा- 
सना है और इस अध्याय में चहदी उद्दिष्ट है । ] 
अर्जुन ने कहा--(१)इस प्रकार सदा युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त हो कर जो भक्त 
तुम्हारी उपासना करते हैं, और जो अव्यक्त अच्तर अर्थात्‌ ब्रह्म की उपालना करत ट्छ 
इनमें उत्तम (कर्म:)योगवेत्ता कौन हैं ? _ ब 
` अभियवान्‌ ने कद्दा--(२) सुझभें मन लगा कर सदा युक्तिचित्त 'हो करके 
'परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत “में सब से उत्तस युक्त अथात 
योगी हैं । (३--४) परन्तु जो अनिर्देश अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न दिखलाये जानेवाले ५ 
अव्यक्त, सर्वव्यापी, आचिन्त्य और कूरस्थ अर्थात्‌ सब के मूल में रहनेवाले, अचल 
आरे नित्य अक्तर आर्थात्‌ बह्म की उपासना सव इन्द्रियों को रोक कर सर्वत्र समब॒ादे 
रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के दवत भे निम (लोग मी) सुमे kl पाते हैं ; (५) 
( तथापि ) उनके चित्त-अन्यक्त में आसक्त रहने के कारण उनके छश आधक होते . 
' है क्योंकि ( व्यक्त देहधारी मनुष्यों को ) अव्यक्त, उपासना का मार्ग कष्ट से सिद्ध 
होता दवै। (६) परन्तु जो मुझमें संब कमो का संन्यास अर्थात्‌ अर्पण कंरके 
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भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावीशतचतसाम्‌ ॥ ७॥ 
मय्य मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवशय । 

निवासिष्यसि मय्येव अत डर न संशयः ॥ ८॥ 

§§ अथ चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन तता. मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 
अभ्यासेऽप्यसमथाँ ऽसि मत्कर्मपरमो भचः । 


मत्परायण होते हुए अनन्य योग से मेरा ध्यान कर सुके भजत हैं, (७) दे पार्थ! 
सुमभे चित्त लगानेवाले उन लोगों का, में इस मृत्युमय संसार-सारार से बिना बिलम्ब 
किय, उद्धार कर देता हूँ । (८) ( अतएव ) सुभमे ही मन लगा, सुमे डुद्धि को 
स्थिर कर, इससे तू निःसन्देच् मुझमें ही निवास करेगा । | 
। [ इसमें भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। दूसरे 'छोक में पहले यह 
। सिदान्त किया दे कि भगवद्भक्त उत्तम योगी है; फिर तीसरे छोक में पत्तान्तर 
। बोधक तु? अब्यय का प्रयोग करे, इसमें और चौथे शोक मे कहा दै कि अव्यक्त 
। की उपासना करनेवाले भी मुझे ही पाते हैं । परन्तु इसके सत्य दोने पर भी 
। पँचवें छोक में यह बतलाया है, कि अब्यक्त-उपासकों का मार्ग अधिक क्ेशदायक 
' चोता है; छठे और सातवे शोक मे वर्णन किया है कि अब्यक्त की अपेच्षा व्यक्त 
! की उपासना सुलभ होती है; और आठवें होक मे इसके अनुसार व्यवहार करने 
! का अजुन को उपदेश किया दै । सारांश, म्यारहवें अध्याय के अन्त (गी. ११. १५) 
' में जो उपदेश कर आये हैं, यहां अजुन के प्रश्न करने पर उसी को दृढ़ कर दिया 
। है। इसका विस्तारपूर्वक विचार कि, भक्तिमा् में सुलभता क्या इ, गीतारइस्य 
। के तेरवे प्रकरण में कर चुके हैं; इस कारण यदद इम उसकी पुनरुक्ति नहीं 
! करते । इतना ही कहे देत हैं कि अव्यक्त की उपासना कष्टमय होने पर भी मोच 
। दायक ही दै; और भक्तिमार्गवालों को स्मरण रखना चाहिये कि भक्तिमागं में भा 
' कमै न छोड़ कर ईश्वरापणपूर्वक अवश्य करना पड़ता है इसी इत से छठे छोक 
। सं “मुझमें दी सब कमें का संन्यास करक” ये शब्द रखे गये ह । इसका स्पष्ट 
| अर्थ यह है कि सको में भी कम को ख्वख्यतःन छोड़े सिय पा र 
! उन्हें अचोत्‌ उनके फलों को अर्पण फर दे। इससे मगट होता है कि es 
। इस अध्याय के अन्त में जिस भक्तिमान्‌ पुरुष को अपना प्यारा बतलाया हूं, उ र 
। भी इसी अर्थात निष्काम कर्मयोग माग का ह समकना चाहिये; 82 स्वरूपतः 
कर्मसंन्यासी नहीं दै । इस प्रकार भक्तिमार्ग की श्रे्ठठा और खुल ट कंर 
! अब परमेश्वर में ऐसी अक्ति करने उपाय अथवा साइ इतस 
“| उ 
20 वि अली भाँति चित्त को स्थिर करते न बन 
पड़े तो है धनञ्जय! अभ्यास की सहायता से अर्थात बारबार प्रयत्न करके मेरी 


* 
} 
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७५६ गीतारहस्य अथवा कर्मयागशास्त्र । 


मदर्थमपि कमणि कुवेन्सिद्धिमवाप्स्थीस ॥ १०॥ 
अधैतदप्यशक्तऽसि कठ मद्योगमाश्रितः 
संवेकमेफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाउश्ञानाद्च्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम्‌ ॥ १२॥ 


प्राप्ति कर लेने की आशा रख । (१०) यदि अभ्यास करने में भी तः असमर्थ न हो तो 
मदर्थे अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति के अथ (शास्त्रों में बतलाये हुए ज्ञान-ध्यान-भजन-पूजा- 
पाठ आदि ) कर्म करता जा; मदर्थं (ये) कमं करने से भी तू सिद्धि पाकगा (११) 
परन्तु यदि इसके करने मं भो तू असमर्थ हो, तो उद्योग-मदर्पणपू्चक योग यानी 
कर्मयोग--का आश्रय करके यतात्मा होकर अर्थात धीरे धीरे वितत को रोकता हुआ, 
(अन्त मे ) सब कमें के फलों का त्याग करदे । (१२) क्योंकि अभ्यास की झपेक्षा 
ज्ञान अधिक अच्छा है, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को योग्यता अधिक है, भ्यान की 
अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, और (इस कर्मफल के) त्याग से तुरंत ही शांति 
प्राप्त होती है । 
| कर्मयोग की दृष्टि से ये छोक अत्यन्त महत्त्व के हं । इन 'छोकों सें भक्ति- 
। युक्त कमयोग के सिद्ध होने के लिये अभ्यास, ज्ञान-मजन आदि साधन बतला 
! कर, इसके और अन्य साधनों के तारतम्य का [विचार करके अन्त में अर्थात्‌ १२ वें 
| छोक. में, कमफल के त्याग की अर्थात्‌ निष्कास कर्मयोग की श्रेष्ठता वर्णित 
। है । निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता का वर्णन कुछ यहीं नहीं है; किन्तु तीसरे ( ३. 
। ८) पाचवं (५. २), और छठे. (६. ४६) अध्यायो में भी यही अर्थ स्पष्ट रीति 
' से वर्णित है; और उसके अनुसार फल-त्यागरूप कमयोग का आचरण करने के 
। लिये स्थान-स्थान पर अर्जुन के उपदेश भी किया है ( देखो गीतार. ए. ३०७-- 
। ३०८) । परन्तु गीताधर्म से जिनका सम्प्रदाय जुदा हू, उनके लिये य॑ंद् बात 
। प्रतिकूल है; इसालिये उन्होंने ऊपर के छोकों का और विशेषतया १२वें छोक के 
। पदों का अथ बदलने का प्रयत्न किया है ।: निरे ज्ञानमार्गी अर्थात्‌ सांख्य-टीका- 
। कारों को यह पशषन्द नहीं है कि ज्ञान की अपेता कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया 
। जावे । इसलिये उन्होंने कद्दा है कि या तो ज्ञान शब्द से “पुस्तकों का ज्ञान! 
| लेना चाहिये, अथवा कर्मफल-त्याग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी 
! छोरी शंसा समभ्ानी चाहिये । इसी प्रकार पातंजलयोग-मार्यचालों को अभ्यास 
| की अपेक्षा कर्मफल-त्यार का बड़प्पन नहीं सुद्दाता और कोरे भक्तिमागवालों को-- 
अर्थात्‌ जो. कहते हैं कि भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म न करो उनको-- 
। ध्यान की उपेच्ता अर्थात्‌ भक्ते की अपेक्षा कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं 
। हे । वर्तमान समय में गीता का भनक्तियुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय लुत सा हो गया 
। है, कि जो पातज्जलयोग, ज्ञान और भक्ति इन तीनों सम्प्रदायो से भिन्न है, 
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! अर्थ 5 ) उनम कमफल-त्याय की श्रेष्ठता 
। अ्वादात्मक समभी गई है। परन्तु हमारी राय में यह भूल दे। गीता में 
। न कास कमयोग को ही मतिपाद् मान लेने से इस छोक के अर्थ के विषय से 
। कोई भी अड्चन नहीं रहती । यदि मान लिया जाय कि कर्म छोड़ने से निवाह 
। “हा दाता,।नप्कास कमं करना ही चाहिये; तो स्वरूपतः कर्मों को त्यागनेवाला 
। शानसाग कमेयांग से कनिष्ठ निश्चित होता दै, कोरी इन्द्रियों की ही कसरत 
। करनवाला पात्जलयोग कर्मयोग से इलका जैंचने लगता है और सभी कर्मों को 
। छोड्देनेवाला भक्तिमारी भी कर्मयोग की अपेक्ता कम योग्यता का सिद्ध हो 
। जाता इ । इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाने पर यही 
। म्न, रह जाता है कि कर्मयोग में आवश्यक भक्तियुक्त साम्याद्धि को प्राप्त करने 
। के लिये उपार भ्या है। ये उपाय तीन हैं--अभ्यास, ज्ञान और ध्यान । इनमे, 
। यदि किसी से अभ्यासं न सधे तो चद ज्ञान अथवा ध्यान में से किसी भी उपाय 
। को स्वीकार कर ले। गीता का कथन है, कि इन उपायों का आचरण करना, 
। यथोक्त कम से सुलभ है। १२ वे 'छोक में कहा है कि यदि इनमें से एक भी 
' उपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिये कि वह कर्मयोर के आचरण करने का ही 
' एकदम आरम्भ कर दे। अब यहाँ एक शंका यह होती है कि जिससे अस्यास 
। नहीं सधता और जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता, वहन कर्मयोग करेगा ही 
' कैसे? कई एकों ने निश्चय किया हैं, कि फिर कमयोग को सब की अपेक्षा छुलभ 
! कहना ही निर्थक है। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा कि इस आज्षेप में कुछ 
। सी जान नहीं दवै। १२ वें झोक में यह नहीं कहा है कि सब कों के फलो का 
। पपुकृदस’ त्याग कर दे; बरन्‌ यह कह्दा दै कि पहले, भगवान्‌ के बतलाय हुए 
! कर्मयोग का आश्रय करके, (ततः) तदनन्तर धीरे-धीरे इस बात को अन्त में सिदध 
'कर ले। और ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसङ्गति नहीं र जाती । पिछले 
। ध्यायो में कद् आये है कि कफल केस्वहप आचरण से ही नहीं (गी.२,४०), 
। किन्तु जिज्ञासा ( देखो गी.६.४४ ओर इमारी टिप्पणी ) झो जाने से भी मनुष्य 
! आप ही आप अन्तिम सिद्धि की ओर खिंचा चला जाता ई। अतएंव उह माग 
। की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है कि कर्मयोग का आश्रय करना 
' चाहिये अर्थात्‌ इस मार्ग से जाने की मत में इच्छा होनी चाहिये । कोन 
। सकता है कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान और ध्यान का अपच्षा सुलभ नवा द" 
जनै १३ थे झोक का भावार्थ है भी यद्दी। न केवल भगवद्गीता में किन्छु सूयगोता 
। और १२ चें छोक का भावाथ ह भी यह 
Es ञे Re 5 हू 
।में भी कहा द जञानाहुपास्तिसत्हृश कमेंत्कृष्मुपासनाव । 
इति यो देव वेदान्तः स एव पुरुष/त्तसः ॥ 


न 
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निममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमा ॥ १३ ॥ 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा हढनिश्चयः। 
मय्यपितमनोड्युद्धियो मे भक्तः स मे पप्रयः ॥ १४ ॥ 
यस्मान्नाद्वजते लाको ळाोकाभ्नोद्रेजत च यः। 
हषामर्षभयाढेगै्ुक्ता यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 
अनपेक्षः छुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
खबारंभपरित्यागी यो मद्गक्तः ख मे प्रियः ॥ १६ ॥ 
यो न हृष्यात म द्वेष्टि न शोचति न काँक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी अक्तिमान्यः ख में प्रियः ॥१७॥ 
समः शत्रो. च मित्र च तथा मानापमानयाः । 
_ शीताष्णसुखटुःखषु खमः संगविवाजतः ॥ १८॥ 
। “जो इस वेदान्ततत्त्व को जानता है कि,ज्ञान की अपेक्षा उपासना अर्थात्‌ ध्यान या 
। सक्ति उत्कृष्ट है एवं उपासना की अपेक्षा कर्म अर्थात्‌ निः्काम कर्म श्रेष्ठ है, वह्दी 
। बुरुषोत्तम है ” (सूर्यगी. ७. ७७ )। सारांश, भगबद्वीता का निश्चित मत यह है 
। कि कर्मफल-त्यागरूपी योग अर्थात्‌ ज्ञान-भक्ति-युक्त निप्काम कर्मयोग ही सब 
। मागो में श्रेष्ठ देर इसके अनुकूल ही नहीं प्रत्युत पोषक युक्तिवाद१२वें :होक 
। में है। यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को चह न रुचे तो, वह उसे छोड़ दे; परन्तु 
। अर्थ की न्यर्थं खांचाताची न करे। इस प्रकार कर्मफल-त्याग को श्रेष्ठ सिद्ध करके 


। उस मार्ग से जानेवाले को ( स्वरूपतः कर्म छोड़नेचाल को नहो ) जो सम और - 


। शान्त स्थिति अन्त में प्राप्त होती है उसी का वर्णन करके अब भगवान्‌ बतलाते 
हें कि एसा भक्त ही सुझे अत्यन्त प्रिय है--] 

(१३) जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब सूतों के साथ मित्रता से बतंता 
ह, जो कृपालु है, जो ममत्वडुद्धि ओर अइंकार से रह्नित है, जो दःख ओर 
सुख में समान एवं क्षमाशील दें, (१४) जो सदा सन्तुष्ट, संयमी तथा दट्‌- 
निश्चयी है, जिसने अपने सन और बुद्धि-को मुझमें अर्पण कर दिया इ, वह मरा 
(कर्मः) योगी भक्त मुझको प्यारा हैं। (१५) जिससे न तो लोगों को छश होता 
है और न जो लोगों से केश पाता है, ऐसे ही जो इष, क्रोध, . भय और विषाद 
से आलिस है,वच्दी सुमे प्रिय है । (१६)मेरा वद्दी भक्त मुझे प्यारा है कि जो निरः 
पेक्ष, पवित्र और दक्ष दै अथात किसी भी काम को आलस्य छोड़ कर करता है, 
जो (फल के विषय में) उदासीन है, जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, 
र जिसने (काम्यफल के) सब आरम्भ यानी उद्योग छोड़ दिये इं। (१७) जो 


~ 


न आनन्द मानता हे, न द्वेष करता इं, जो न शोक करता इं ओर न इच्छा रखता : 


है, जिसने (कर्म के) शुभ और अशुभ ( फल ) छोड़ दिये हैं, वह भक्तिमान्‌ 
पुरुष समे प्रिय दवै । ( १८ ) जिसे शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और 
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तल्यनिदास्तुतिमानी संतु येनकेनचित्‌। 
निकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १९ ॥ 
गर्मी, खुख और दुःख समान हैं, और जिसे (किसी में भी) आसक्त नह है, (३६) 
जिसे निग्दा और स्तुति दोनों एक सी हैँ, जो मितभापी है, जो इ मिल जावे उसी 
म सन्तुष्टे इ, एवं जिसका चित्त स्थिर है, जो आनिकेत है अथात जिसका ( कर्मफ- 
लाशारूप ) ठिकाना कई भी नहीं रह गया है, वह भक्तिमान्‌ मुझे पुरुष प्यारा है १ 
। _ {` अनिकेत ? शब्द्‌ उन यतियों के वणां में मी अनेक बार आया करता 
है किजोंगृहस्थाश्रम छोड़, सन्यास धारण करके भिक्ता माँगते हुए घूमते रहते 
। चें (देखो मनु. ६. २५) और इसका धात्वथ “ बिना घरवाला ? है। अतः 
। इस अध्याँयं के | निर्मम, ?  सर्वोरूभ-परित्यागी ' और “ अनिकेत ? शब्दों से, 
। तथा ऊन्यत्र गीता में “ त्यक्तसवेपरिग्रहः ? (४. २१ ), अथवा * विविक्तसेवी ? 
। (१८.५२) इत्यादि जो शब्द हैं उनके आधार से, संन्यास मार्गवाले टीकाकार 
! कहते हें कि हमारे मार्ग का यह परम ध्येय “ घर-द्वार छोड़ कर बिना किसी 
। इच्छा के जड़लों में आयु के दिन बिताना ” ही गीता में प्रतिपादय है; और चे 
। इसके लिंये स््रतिग्रन्यों के संन्यास-आश्रम प्रकरण के छोकों का प्रमाण दिया 
। करते दै । गीताःवाक्यों के ये निरे संन्यास-्रतिपादक अर्थ संन्यास-सम्प्रदाय 
! की दृष्टि से महत्व के हो सकते हैं, किन्तु सच्चे नहीं हैं। क्योंकि गीता के अचः 
! सार ॒' निरग्नि ? अथवा “ निष्क्रिय ' होना सच्चा संन्यास नहीं है; पीछे कई बार 
! गीता का यहद स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका ह(देखो गी.५. २ और ६.१,२) कि 
। केवल फलाशा को छोड़ना चाहिये, न कि कर्म को । अतः “ अनिकेत ? पद का 
' घरुद्वारा छोड़ना अथ न करके ऐसा करना चाहिये कि जिसका गीता के कमयोग 
! के साथ मेल मिल सके | गी. ४. २० वें शोक मे कर्मफल की आशा न रखने, 
' वाले पुरषे को दी निराश्रय ? विशेषण लगाया गया. दै, आर ई. ४2९ 
। उसी अर्थ में “ अनाश्रितः कर्मफलं » शब्द Fi ।‹ आश्रय ? और र 
।इन दोनों शब्दों का अर्थ एंक ही दै। अतएव अनिकेत -का Ha र ह 
। करके, पेसा करना चाहिये कि शद आद हे को हक न्वा 
। दे। इसी प्रकार उपर १६ वें शोक में जो आ pe य किन्तु 
। सी अर्थ ५ सारे कर्म या उद्योगों को नेवा नहीं करना चाइेय 
! गीता ४. १९ में जो यह कहा दकि “ र wr स 
। उसके कर्म ज्ञान सब बह र an वृ,४८ एवं४६ से 
। कमं छोड्नेवाला ” करना चाहिये । यह बात गी. १८-२ आर ८. 
५ >= जिसका चित्त घर-गहस्थी में, बालबच्चो में, अथवा ससार 
। सिद्ध होती हैं। सारा) Int ara को अहो दुःखः चता है। अतएव, 
। के अन्यान्य कामों में उलम रहता है, ibe र ne सने न दो। और 
। गाता का इतना ही ' कहना है कि इन सब , 
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७८० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


$$ ये तु धम्योस्ततमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव में प्रियाः ॥"२० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम द्राद्शोऽघ्याय ॥ १२॥ 


„मन की इसी वैराग्य स्थिति को प्रगट करने के लिये गीता में ' अनिकेत ? और 
।  सर्वारंभपरित्यागीःआदि.शब्द स्थितप्रज्ञ के वर्णेन में आया करते हैं। यही शब्द 
t यतियों के अर्थात्‌ कमे त्यागनेवाले स॑न्यासियों के वर्णनों में भी स्छृतिग्रन्थों में 
। आये हूं। पर सिर्फ इसी डनियाद. पर यह नहीं कदा जा सकता, कि कर्मत्याय- 
। रूप संन्यास ही गाता में परतिम्राद्य है । क्योंकि इसके साथ ही गीता का यह 
। दूसरा निश्चित सिद्धान्त है कि जिसकी बुद्धि में पूर्ण चैराग्य. भिद गया हो, उस 
। ज्ञानी पुरुष को भी इसी धिरक्तञादि से फलाशा छोड़ कर शाखतः प्राप्त होनेवाले 
।सब कर्म करते ही रहना चादिये। इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को बिना समभे 
। गीता में जहाँ कच्ची“आनिकेत”की जोड़ के वराग्य-बोधक शब्द मिल जाचें उन्ही 
। पर सारा दारमदार रख कर यदद कह देना ठीक नहीं है कि गीता में कर्म-संन्यास 
| अधान मार्ग दी प्रतिपाद्य है । ] ५ 
र (२०)उपर बतलाये हुए इस अ्ततुल्य ध्म का जो मत्परायण होते हुए श्रद्धा 
'से आचरण करते हैं, वे भक्त झुमे अत्यन्त प्रिय हैं । 
-[ यहद वंन हो चुका है (गी. ६. ४७; ७. १८ ) कि भक्तिमान्‌ ज्ञानी घुरुप 
।सब में श्रष्ठ है; उसी वर्णन के अनुसार भगवान्‌ ने इस शोक में बतलाया है कि 
इमं अत्यन्त प्रिय कौन है अर्थात्‌ यहाँ परम भरावद्भक्त कर्मयोगी का चरणेन किया 
। च्‌ । पर सगवान्‌ ही गी. ६.२९ वें छोक से कहते हैं कि “ सुझे सब एक से 
। हैं, 'कोई विशेष प्रिय अथवा द्वेष्य नहीं है? । देखने में यह विरोध प्रतीत होता है 
। सही; पर यह जान लेने से कोई विरोध नहीं रद्द जाता कि एक वणन सगुण 
। | उपासना का अथवा भक्तिमार्ग का है और दूसरा अध्यात्म<ंशि अथवा कर्मवि- 
[ पाक-दाष्ट स किया गया है। गीतारहस्य के तरहवें प्रकरण के अन्त ( पए. ४२६ 
। ¬ ४३० ) में इस विषय का विवेचन है। २४! 
_ इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए.डपानिषद्‌ में, तरद्मविद्या 
न्तयंत योगे-अर्थात्‌ कर्मयोग--शाख्राविषयक, श्रीकृष्ण और अजञुन के संवाद में, 
सक्तियोग नामक वारहचाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


।। 


के 
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गीत, सलुनाइ/मरपकिणणी०१९अच्ीच " उच्‌ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
;  मगवानुवाच | 
इद्‌ शरीरं कोतेय झेत्रमित्यभिघीयते । 
एतद्यो वत्तिःतं पराहुः कषत्ञ्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
कनश चाप मां बिद्धि सर्वक्षेत्रषु भारत । 
४ तेरहवाँ अध्याय | 
. [पिछले अध्याय में यह बात सिद्ध की गई है क़ि अनिर्देश्य और अव्यक्त 
परमश्वर का (द्धि से) चिन्तन करने पर अन्त में मोक्ष तो मिलता दै; परन्तु 
उसकी अपकषा, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रत्यक्ष और व्यक्त स्वरूप की भक्ति करके परमेः 
शवरापण बुद्धि से सब कमो को करते रहने पर, वही मोक्ष सुलभ रीति से मित्र 
जाता है। परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का चह निरूपण समाप्त नहीं हो 
. जाता कि जिसका आरम्भ सातवे अध्याय में किया गया है । परमेश्वर का पूर्ण 
ज्ञान होने के लिये बाइरी सृष्टि के क्षरःअक्षरःविचार के साथ ही साथ मनुष्य के 
शरीर ऑर आत्मा का अथवा चेत्र और चेत्र का भी विचार करना पड़ता है ' 
ऐसे हवी यदि सामान्य रीति से जान लिया कि सब्र व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से 
उत्पन्न होते दं, तो भी यह-बतलाये विना ज्ञान-विज्ञान का निरूपण पूरा नहीं 
होता कि प्रकृति के किस गुण से यहद विस्तार होता दै और उसका क्रम कोनसा है। 
अतएव तेरइवें अध्याय में पहले ज्षेत्र-क्षेत्रत्ष का विचार, और फिर आग चार 
अध्याया में गुणलय का विभाग, बतला कर अउारइवं अध्याय में समग्र विषय 
का उपसंद्दार किया गया है। सारांश, तीसरी षडष्यायी स्वतन्त्र नहीं है, कर्मयोग की 
सिद्धि के लिये जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का सातवें अध्याय में आरम्भ हो चुका है 
उसी की पूर्ति इस षडध्यायी में की गई है । देखो. गीतारइस्य प्र. ४५४-४६१ । 
गीता की कई एक प्रतियों में, इस तेरइवें अध्याय के आरम्भ में,यह छोक पाया जाता 
हैं “अजुन उवाच-मकृतिं पुरुषं चेच क्षेत्र चेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं 
ज्ञेयं च केशव ॥.” और उसका अर्थ यह दै-'* अर्जुन ने कद्दा, मुझे प्रकृति, पुरुष, 
क्षेत्र, चषेत्रज, ज्ञान और जेय के जानने की इच्छा है, सो बतलाओ |” परन्तु स्पष्ट 
देख पड़ता है कि किसी न यह न जान कर कि चेत्र-चेत्रशविचार गीता में आया 
कैसे है, पीछे से यह शोक गीता में घुसेड़ दिया है । टीकाकार इस शोक को क्षेपक 
. मानते हैं, और क्षेपक मानने से गीता के शोकों की संख्या भी सात सौ से एक 
अधिक वढ़ जाती है। अतः इस शोक को इसने भी प्रक्तिस दी मान क्र, शांकर 
आष्य के अनुसार इस अध्याय का आस्म किया है। ] ४५ 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दा-(9) हे कौन्तेय ! इसी शरीर को चेत्र कहते हं। इसे 
( शरीर को ) जो जानता है उसे, तद्विद अर्थात्‌ इस शास्र के जाननेवाले, चेत्रज्ञ 
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७८२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख् । 


क्षेत्रक्षत्रन्यो शान यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 

§§ तत्क्षेत्रं यच्च यारकू च यह्िकारि यतश्च यत्‌ । 
ख़ च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शरण ॥ ३ ॥ 
ऋषिमिबेहुधा गीतं छदोिवाव धेः एथक्‌ । 
त्रह्मसूत्रपदश्चैच हेतुमञ्भिविनिञ्चितेः ॥ ४॥ 


(२) दे भारत! सब चेत्रों मे क्षेत्र भो झुमे ची ससम । चत्र डार 
जो ज्ञान है वही मेरा ( परमेश्वर का ) ज्ञान माना गया इ । 
४ [पहले ऋक में चेत्र ' और ' क्षेत्रज्ञ ? इन.दो शब्दा का अर्थ दिया हैं; 
। और दूसरे छोक में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बतलाया इ कि चेत्रन् में परमेचर हू, 
। अथवा जो पिणड में है वही ब्रह्मांड मं है। दूसरे छोक के चापि-भी शब्दों का 
। अर्थ यह दवै-न केवल चेत्र ही प्रत्युत क्षेत्र भी मं ही हू । क्योंकि जिन पश्चे- 
। मह्दाभूतों से क्षेत्र या शरीर बनता इ, वे प्रकृति से बने रते इ; और सातच 
। तथा आठवें अध्याय में बतला आये इं कि य प्रात परमर का हा कान्ट 
. ! विभूति हे ( देखो ७. ४; ८. ४; ६. ८)। इस रोते स च्छत्र या शरार क पञ्च 
। महाभूतों से बने हुए रहने के कारण क्षेत्र का समावेश उल नग स दाता इ 
जिसे चरःअक्षरःविचार में ' क्र ? कहते ई; ऑर क्त्र ही परमशर है।इस 
! प्रकार चाराक्तरःविचार के समान दी चेत्र-्ेत्रळ का दिचार सॉ परमार क शान 
। का एक माग बन जाता है ( देखो गीतार. ए. १४२-१४८ )। र इल्ला आभ- 
। प्राय को मन में ला कर दूसरे छोक के अन्त में यह वाभ्य आया छे एके “ चत्र 
और चेत्रज्ञ का जो ज्ञान दवै. वह्नी भेरा अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान हू ।” जो अद्वत , 
। वदान्त को नहीं मानते, उन्हें “ क्षेत्र भी मं हूं? इस वाक्य का खाचातान। करनी 
, ! पड़ती है और प्रतिपादन करना पड़ता है कि इस वाषय से “ क्षेत्र ' तथा “में 
! परमेश्वर ? कां असेद॒भाव नहीं दिखलाया जाता । ओर कई लोग “ मरा !( मम ) 
। इंस पद का अन्वय “ ज्ञान ? शब्द. के साथ न लगा मतं? अथात्‌ * साचा 
गया छै? शब्द के साथ लगा कर यों अर्थ करते इं कि “' इनके ज्ञान को सं ज्ञान 
। समझता हूँ। ” पर ये अथ सहज नहीं हैं। आठवे अध्याय के आरम्म में ही 
/ वर्गान दे कि देह में निवास करनेवाला आत्मा ( अंधिदेव ) में ही हू अथवा 
। ८८ जो पिणड में है, वह्दी बह्माणंड में हे; ” आर सातव में भी भगवान वे 'जाव! 
(को अपनी दी परा प्रकते कहा हं ( ७. ५ )। इसा अध्याय के २२६ आर ३१ व 
! रोक में भीं ऐसा भी वर्णन है । अब बतलाते हैं कि जे्न-च्ेत्र्ञ का विचार 
(कह पर ओर किसने किया हं--] 
(३) क्षेत्र क्या है, वह किस प्रकार का है, उसके कोन कोन विकार हैं, ( उसमें 
भी ) किससे क्या होता इ; ऐसे दी वह अथात्‌ चेत्रज्ञ कान हू आर उसका प्रभाव 
क्या है-इते में संक्षेप से बतंलाता हूँ, छुन । (४) ब्रह्मसूत्र के पदों से सी यह 


= 
च 
क्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गता, अनुवाद और हिप्पणी-१३ अध्याय । ७८३ 
90 महास्षतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 

रा्याण द्शेक.च पञ्च चद्रियगाचराः ॥ ५॥ 

इच्छा दषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना ्ृति । . 

एतत्क्षत्र समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ | ६ ॥ ' 


[a हक रे * 
। [यो णरूप ) हेतु दिखाला कर पूर्ण निश्चित किया है । 
दिख तारस्य के परिशिष्ट प्रकारण ( ४.५३२-५३६ ) में हमने विस्तारपूर्वक 
।देखलाया इ कि, इस शोक मे ब्रह्मसूत्र शब्द से वर्तमान चेदान्तसन्र उदिष्ट हैं। 
Es किसी एक ऋषि का कोई एक ग्रन्थ नहीं है। अनेक ऋषियों को भिन्न 
। भिन्न काल या स्थान सें जिन अध्यात्मविचारों का स्झुरण 'दो आया, वे विचार 
। विना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्न मन्न उपनिपढ में वणित हैं । इसालेये 
। उपनिषटू सङ्काणं हो गये हैं और कहेःस्थानां पर वे परश्पर-विरुद्ध से जान फ्ड़ते 
। दें। उपर के छोक के पदले चरण में जो “विविध” आर  एथक ? शब्द हैं चे 
। उपनिषदों के इसी सङ्गीर्ण स्वरूप का बोध कराते डं । इन उपनिषदों के सङ्गी 
! और. परस्पर.विरुद्ध होने के कारण आचार्य बादरायण ने उनके सिद्धान्तो को एक. 
' वाष्यता करने के लिये ब्रह्मपुत्रो या वेदान्तसून्नों की रचना की हैं। ऑर, इन सूत्रों 
। सं उपानिपदों के सब विषयों को लेकर प्रमाण सहित, अर्थात्‌ कार्यकारण आदि 
। हेतु दिखला करके, पूणा रीति से सिद्ध कियो है कि प्रत्येक विषय के सम्बन्ध मे 
' सब उपनिषदो से एक ही सिद्धान्त कैसे निकाला जाता है; अथात्‌ उपनिषदों का 
। रहस्य समझने के लिये वेदान्तरसूतो की सुदैव ज़रूरत फ्ड़ती ्। अतःइस छोक 
` ' दोनों दी का उल्लेख किया गया दै। ्रह्मूत्र के दूसरे अध्याय भ॑, तसर पाद 
। के पहले १६ सूत्रों में क्षेत्र का विचार आर फिर्‌ उस पाद्‌ के अन्त तक चेत्र र 
! विचार किया गया है बहमसूत्रों में यह विचार दश उसलिय उन्ह  शारारक सून 
' अर्थात्‌ शरीर या चेत्र. का विचार करनेवाले सूत्र भी कइत इ । 
। यह बतला चुके कि bee का विचार किसने कहु किया है; अब बतलाते 
- हैं कि चेत्र क्या ह-| . - | 
(4) (उरी आदि पाँच स्यूल) मद्दाथूत, अदेंकीर, बुडि (महान ) Po 
( प्रकृति ), दश ( सूच्म ) इन्दयौ ओर एक ( सन ); तथा (पाच ) इद 


पाँच (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये सूक्त्म) विषय, ® हा झू 
दुःख, संघात, चेतना अरथा प्राण आदि क व्यक्त व्यापार; और छति याना घेध, 
इस ( ३१ तत्त्वों के ) सुदाय को सविकार तेत्र कहते ह लि कप 2 श 
। [यइ चेत्र आर उपक विकारों का लक्षण इ । 7 ba 
वालों के पचीस तत्लों में से, पुरु का छोड शेष 'चोबीस के र इ! इन्द 
चोवीस तत्वों में मन का समावेश होने के कारण इच्छा, ४ आदे सनाघसम। 
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७x४ गातारहूस्य अथवा कमयागशास्न्न 


९६ अमानित्वमदीमित्वमहिसा क्षांतिराज॑चम्‌ । 
आचायोंपासन शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्म्रमृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनस्‌ ॥ ८ ॥ 
अखक्तिरंनंमिभ्वंगः पुत्रदारणुहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टा निष्टापपत्तिषु॥ ९॥ 


। को अलग बतलाने की ज़रूरत न थी। परन्तु कणाद-मताचुयायेयों के मत से ये 
। धर्म आत्मा के हैं| इस मत को मान लेने स शंका होती दै कि इन गुणों का 
। क्षेत्र में ही समावेश होता है या नहीं । अतः क्षेत्र शब्द की व्याख्या को निः- 
। सन्दिग्ध करने के लिये थह्दों स्पष्ट रीति से क्षेत्र में ही इच्छा-ट्रेष आदि डुन्द्रों का 
। समावेश कर लिया है और उसी में भय-अभय आदि अन्य इन्द्रां का'भी लक्षण 
। से समाविश हो जाता है । यह दिखलाने के लिये कि सब का संघात अर्थात्‌ 
| संमू चेत्र से स्वतन्त्र कत्ता नहीं है, उसकी गणना चेत्र में ही की गइ है । 
। कई बार * चेतना ? शब्द का ' चैतन्य ? अर्थ होता दे । परन्तु यहा चेतना से 
!‹ जड़ देइ में प्राण आदि के देख पड्नेवाले व्यापार, अथवा जीवितावस्था 
' की चेष्टा, ? इतना ही अर्थ विवक्षित है; और ऊपर दूसरे छोक में कद्दा है कि 
! जड़ वस्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती छै चह चिच्छक्ति अथवा चतन्य, 
क्षेत्रज्ञ-रूप से, क्षेत्र से अलग रहता हे | “ एति ? शब्द की व्याख्या आगे गीता 
। ( १८. ३३.) में द्वी की है, उसे देखो । छठे शोक के “ समासेन ? पद का अथ 
। “इन सब का समुदाय ? इ। आधेक विवरण गीतारइस्य के आठवें प्रकरण के 
। अन्त ( प्र. १४३ ओर १४४ ) में मिलेगा। पहले “ क्षेत्रज्ञ ? के यानी “ परमेश्वर ? 
! बतला कर फिर खुलासा किया ह कि ' क्षेत्र ' क्या हे। अब मनुष्य के स्वभाव 
! पर ज्ञान के जो परिणाम होते हूं, उनका चरणन करके यह्‌ बतलाते हें कि ज्ञान 
! किसको कहते हैं; और आगे ज्ञेय का स्वरूप बतलाया है । ये दोनों विषय देखने 
। में भिन्न देख पड़ते है अवश्य; पर वास्ताविक रीति से वे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञगविचार 
'के ही दो भाग हैं । क्योंकि आरम्भ में ही चेल का अर्थ परमेश्वर बतला 
'आये हैं । अतएवच चेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान दै और उसी का 
| स्वरूप अगले 'छोकों मे वर्णित * है-बीच में दी कोई मनमाना विषय नहीं 
। धर घुसेड़ा है। 
(७) मान-इनिता, दम्भःद्दीनता, अद्विंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, पवि- 
` त्रता, स्थिरता; मनोनिग्रह, (८) इन्द्रियों के विषयों में विराग, अइइङ्कार-हीनता, 
ओर जन्मं-खरत्यु-बुढ़ापा-ष्यावि एवं दुःखों को ( अपने पीछे लगे हुए ) दोष सम 
भना; (8) ( कर्म में ) अनासक्ति, बालबच्चों और घर-ग्रहरुथी आदि में लम्पट न 
होना, इष्ट या अनिष्ट की ग्रा्ति से चित्त की सर्वदा एक दी सी ब्राति रखना, 
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गाता, अनुवाद ओर हिप्पणी-१३ अध्याय । Sr 
माय चानन्ययोगन भक्तिर्व्यभिचारिणो । 
विविकदेशसेचित्वमरतिर्जनखंसदि ॥ १० ॥ 

अध्यात्मञ्चानांनत्यत्वं तत्वशानाथंदशुनम । 
एतज्क्षानामात्त भाक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 
Fe सु फम अनन्य भाव से अटल भक्ति, * विविक्त ? अर्थात्‌ चुने हुए अथवा 
ध्यान म रहना, साधारण लोगों के जमान्र को पलन्द न करना, (११) 
अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझना और तच्वज्ञान के सिद्धान्तों का परिशीलन-इनको 
ज्ञान कते इं; इसके व्यतिरिक्त जो कुछ है वच सब अच्चान है । 

[ सांख्यों के मत में चेत्र-षेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृति पुरूष के विवेक का 

। शान इ; आर उसे इसी अध्याय में आगे चतलाया दै (१३. ५९-२३; १४ 

। १८) । इसी प्रकार अठारइवें अध्याय ( १८. २० ) म ज्ञान के स्वरूप का यह 

। व्यापक लक्षण बतलाया “अधिभक्त विमक्तेषु ? ।परन्‍्त मो्षशाख मे क्षेत्र- 

। छेत्रज्ञ के ज्ञान का अथे बुद्धि से यही जान लेना नहीं होता कि असक असुक 

` ¦ बातें असुक प्रकार की हैं। अध्प्रात्मशात्र का सिद्धान्त यह द, कि उस ज्ञान का 
। देह के स्रभाव पर साम्यवाद्विउप परिणाम होना चाहिये; अन्यथा वह ज्ञान 
। अपूण या कञ्चा दै। अतएवच यह नहीं बतलाया कि बुद्धि से अमुक असक जान 
। हना ही ज्ञान दै; बल्कि ऊपर पाँच शहोकॉं में ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की 
। गईं है कि जब उक्त शोको में बतलाये हुए बील गुण ( सान और दम्भ का छूट 
। जाना, अहिंसा, अनासक्ति, समजुद्धि, इत्यादि ) मनुष्य के स्वभाव में देख पड़ने 
। लगें तब, उसे ज्ञान कहना चाहिये; ( गातार. प्र. २४७ आर २४८ ) । दुसचे 
। ऋोक में “ विविक्तस्यान सं रहना आर जमाव का नापसन्द करना ” भी ज्ञान 
। का एक लक्षण कहा ६; इससे कुळ लागा न यह देखलान का - प्रयत्न "कया 
। है कि गीताको संन्‍्यासमार्ग हीं अभीष्ट दै । किन्तु इम पहले ही बतला आये 
हैं ( देखो गी. १२. १६ की टिप्पणी और गीतार. पर. २०३ ) कि यह मत ठीक 
। नहीं है और ऐसा अर्थ करना उचित भी नहीं द । यहा इतना ही विचार किया 


| 
। छू कि “ज्ञान? क्या दै; ऑर वइ ज्ञान चालच मं, घर्गुहृह्थी मे अथवा 


लोगों क्रे जमाव में खनासाकि है, एवं इस विषय स कोई चाद भा नहा ङ्क 

। ब अगला प्रश्न यह है कि इस ज्ञान के.ो जाने पर, इसी अनासक्तलुद्धि से 
। बाल-बच्चों में अथवा संसार में रद्द कर माणिमात्र क हिताथ जगत के व्यवहार 
( किये जाये अथवा न किये जायें; और केवल ज्ञान की व्याख्या से ही इसका 
। निर्णय करना उचित नहीं ई। i गीता में हा नर 

न होकर उन 

म अत रिटि जोर कस! सिद्धि के लिये जनक के बर्ताव का और अपने 
(ब्यवद्दार का उदाइर भी वियाद“(गी. हे १7२% ४ पर ) । समर्थे 


गा, “० 


pe 
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४८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र । 


ज्ञेयं यत्तत्पवध्यामि यज्ज्ञात्वाऽस्ृतमश्लुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
सर्चतः पाणिपादं तत्सवंतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 
सर्चतः श्रुतिमछोके सवममावृत्य तिष्ठाते ॥ १३॥। 
सर्चेद्रियुणाभासं सचान्द्रयावेदाजतम्‌ | 
असक्तं सर्चस्रञ्चेव निर्गुणं गुणभोक्त च ॥ १४॥ 
वहिरन्तश्च भूतानामचर चरमच च । 
सूझ्मत्वात्तदविज्ञयं दूरस्थं चांतिक च तत्‌॥ १५॥ 
अविभक्तं च सतेषु विसक्तामेच च ।स्थतम्‌ । 
भतभत च यज्ज्ञेयं ग्रासेष्ण प्रसाचेष्णु च ॥ १६॥ 
ज्योतिषामपि तञ्ञ्योतिस्तमसः परघुच्यते । 
ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं डदि सवस्य 'शाष्टेतम्‌॥ १७॥ 
। श्रीरामदास स्वामी के चरित्र से यच्च बात प्रगट होती है कि शहर में रहने की 
। लालसा न रहने पर भी जगत्‌ के व्यवहार केवल कर्तब्य समझकर केसे किये 
। जा सकते हैं ( देखो दासबोध १६. ६- २९ ओर १६. 8. ११) । यह ज्ञान का 
'लच्ण हुआ, अब ज्ञेय का स्वरूप दतलाते हँ--] 
(१२) (अब तुमे ) चह बतलाता हूं ( कि ) जिसे .जान लेने से ' अस्त ? 
` अर्थात्‌ मोक्ष मिलता हे । ( वह ) अनादि ( सब ले ) परे का ब्रह है ।न उले 
¦ सत्‌? कहते हैं आर न असत्‌ › ड्ी। ( १३ ) उसके, सब ओर इाथ-पंर हैं; सब 
ओर आँखे, सिर और सुँद्र दें; सब ओर कान हैं; और वच्दी इस लोक सें सब को 
व्याप रहा द। (१४) ( उसमें ) सब इन्द्रियां के गुणा का आभास हँ, पर उसके 
कोई भी इन्द्रिय नहीं है; वह (सबसे ) असक्त अर्थात्‌ अलग हो कर भी सब का 
पालन करता ६; आर निगुणा दोन पर सी गुणा का उपसोग करता हं । ( १५) 
-(चद्द) सब सूतों के भीतर ओर बांदर भी है; अचर है और चर भी हे; सूचस 
होने के कारण चह अविज्ञेय है; और दूर होकर भी समीप दै । (१६)व ह (तत्त्वतः) 
“ आविभक्त ? अर्थात्‌ अखंडित होकर भी, सब भूतों में मानों ( नानात्व से ) विभक्त 
हो रहा दे; आर ( सब ) भूतों का पालन करनेवाला, ग्रसनेवाला एवं उत्पन्न करने 
चाला भी उसे ही सममना चाहिये। (१७) उसे ही तेज का भी तेज, श्रारं अन्धकार 
से परें का कहते हैं; ज्ञान, जो जानने योग्य है वच्च ( जेय), और ज्ञानगम्य अर्थात्‌ 
ज्ञान से (ही) विदित दोनेवाला भी (बद्दी) हैं, सब के हृदय मं बद्दी आधिष्टित है। . 
। [अचिन्य और अक्षर परह्म-जिसे ककि चेत्र अथवा परमात्मा भी 
। कहते हैं--( गी. १३. २२) का जो वर्णंन ऊपर है; वह आउवें अध्यायवाले 
| अक्षर ब्रह्म के वणुन के समान (गी. ८. ४-१३ ) उपनिषदों के आधार परे किया 
' गया दै । पूरा तेरहवाँ छोक ( खे. ३. १६) और अगले होक का यह अद्धाश कि 
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गीता 
? अनुवाद और रिप्पणी-१३ अध्यायं । ७ 
LS झेत्र 
` इति क्षेत्र तथा ज्ञानं श्षेयं चोक्तं समाखतः। 
He शशयो कला सञ्ावायोपपद्यते ॥ १८॥ 
। चैताध्वतर उपनिषद्‌ ५ दानवाला, तयापि सब इन्द्रिया से विरहित 
ee र (३. १७) में ज्यों का त्यों है; एवं “दर होने पर भी समीक” 
दाल शाबास (५) और सुरा (३. १. ७) उपनिषदों में पाये जाते है 
दे ही “तेन का तेज » ये शब्द सरर (४. ५. १६) के जो 
Phe ई आर न असत्‌ कहा जाता है” ऋग्वेद के 
! _नासदासात्‌ नो सदासीत्‌ ” इस ब्रह्म-विष्यक प्रसिद्ध सूक्त को ( नऋ १० 
bans 2 लक्ष्य कर किया गया दै। ' सत्‌” और ¦ असत्‌ › शब्दों के अथो का 
TR ४. २३३-२४४ से विस्तार सहित किया गया है; आर फिर 
I १९चे शोक की टिप्पणी में सी किया गया है।गीता 2. १९ से कहा 
| कि ‹ सत्‌ ? और असत्‌! में ही हूं। अब यह वर्णन विरुद्ध सा जेंचता है दि 
: सच्चा अहम ह हैं ओर न “असत”। परन्तु वास्तव में यहद विरोध सच्चा 
| नहीं इं । क्योंकि “व्यक्त ? (चषर) सूष्टि और “ अच्यक्त’ (अक्षर ) सृष्टि, ये 
। दोनों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हो, तथापि सच्चा परमेश्वरतत्त्व इन दान्तं से परे . 
। अर्थात्‌ पूर्णातया अज्ञेय है। यह सिद्धान्त गीता में ही पहले ' 'भूतस्त्न च भूतरथ” 
। (गी. ६. ५) में और आगे फिर (१५. १६, ३७) पुरुषोत्तम-लक्षण में स्पष्टतया 
- । बतलाया गया है । निगुण बह्म किसे कइते हैं, और जगत्‌ में रह कर सी बच 
| जगत्‌ से बाइर केसे है अथवा वह ` विभक्त? अर्थात्‌ नानारूपात्मक देख पड़ने 
। पर मी सूल में आविभक्त अर्थात्‌ एक दी केसे है, इत्यादि प्रश्नों का विचार गीता 
। रहस्य के नवें प्रकरण में (प्र. २०८ से आगे) किया जा चुका है। सोलचचवें छोक 
! में 'विभक्तमिव' का अनुवाद यह है--“सानों विभक्त हुआ सा देख पड़ता 
। है? | यह 'इव' शब्द उपनिषदों में, अनेक बार इसी अर्थ मे आया है कि जगत 
। का नानात्व आन्तिकारक है और षुकत्व ही सत्य है। उदाइरणार्थ “ द्वैतमिव 
। भवति,” “य इह्‌ नानेव पए i इत्याद ( छू. २. ३. A 3. Ra १६; ३. ३. 
। ७ ) | अतएव प्रगट हव कि गीता में यह अद्वेत सिद्धान्त दी प्रतिपा हे कि, नाना 
| नाम-रूपात्मक माया अम है और उसमें आवेमक्त से रइनेवाला ब्रह्म ही सस 
। है । गीता. १८. २० में फिर बतलाया है कि “अविभक्तं विभक्ते अर्थात्‌ नानात्व 
। में एकत्व देखना सात्विक ज्ञान का लक्षण ह! गीतारहस्य के अध्यात्म अकरण 
. में वर्णन है कि यही सात्विक ज्ञान ब्रह्म है। देखो मीतार. ४. २१४, २१५ और 
। पृ. १३१--३३२ | ] 
(१८) इस प्रकार संक्षेप से बतला दिया कि क्षेत्र; ज्ञान और शेय किसे कहते है। 


= 
झरा मक्त इते जान कर, मेरे स्वरूप को पाता हे.( 
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$ प्रक्रति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावाप । 
विकारांश्च शणाश्चेच विद्ध प्रकतसंसमवान ॥९९१ 
कार्थकारणकतेत्वे हेतः प्रक्रांतेरुच्यत । 
पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


7 अध्यात्म या वेदान्तशाख के आघार से अब तक चेत्र, ज्ञान आर सय 
' का विचार किया गया । इनमें ज्ञेय. दा चेतन अथवा परब्रह्म हं और “ज्ञात” 
दूसरे छोक में वतलाया हुआ चेत्रचेत्रसः्तान ई, इस कारण यही संच्चेप म 
एरसेश्वर के सब ज्ञान का निरूपणं है। १८ चे छोक मे यह सिद्धान्त बतला 
"देषा दे कि जब क्ेत्र-चेत्रज्ञविचार ही परमेश्वर का ज्ञान ३, तन आग य 
“आए ही सिद्ध है कि उसका फल भी मोक्त ही दाना चादिय। चदान्तशारख का 
जैल-चैलज्न विचार यदद समाल हो गया । परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चभातिक विकार 
गस चेत्र उत्पन्न होता है इसलिये, आर सांख्य जिसे “पुरुष कइत चं उस द! 
अच्यात्मशाख में “आत्मा? कहते हैं इसलिये, सांख्य की दृष्टि से चेतर त्रशीचचार 
' दी प्रकृति-सुरुष का विविक होता दे । गीताशाख प्रक्रांत आर उरुष का सांख्य के 
| समान दो श्वतन्त्र तत्व नदीं मानता; सातव अध्याय (७. ३. ५) सें कद्दा' दके 
जे एक ही परमेश्वर के, कनिछ आर श्र, दो रूप छ। परन्ठु साख्या क द्रत 
छे बदले गीताशाख के इस अद्ठेत को एक बार स्वीकार कर लेन पर, फिर प्रङ्रांते 
! और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांख्या का छान गीतो को अमान्य नहा दे । 
' आर अह भी कच्च सकते दें कि छेत्र-जेत्रज के ज्ञान का दा रूपान्तर प्रकत सुरु 
` ' छा विवेक छ (देखो गीतार. भर ७) | इसी लिये अब तक उपानेषदा क आधार 
"से जो चेत्र-चेत्रज्ञ का ज्ञान बतलाया गया, उसे ही अब सांख्या का पारभारा न, 
(किन्तु सांख्यो के द्वैत को अर्वोकार करके, प्रक्रात-उर्पतंत्चक क छूण 
के जतलाते छँ-] 
(३2) भ्रक्ृति और घुरुष, दोनों को ही अनादि समर ।चिकार और यु क्रो 
शक्ृति से द्वी उपजा हुआ जान । 
[ सांख्यशाख के मत में प्रकृति और पुरुष, दोनों न केवल अनादिं इ परत्यु 
! एवतन्त्र और स्वयंभू भी चैं । वेदान्ती समझते चैं कि प्रकृति परमेश्वर कष . ही 
| उत्पन्न हुई है, अतएव वह न स्वयम्भू दं और न श्वतन्त्र छ (गी. ४.५, ६ ) | 
| चरन्तु यद चहं बतलाया जा सकता कि परसेश्वर से प्रकृति' कब उत्पन्न हुईं; और 
पुरुष (जीव) परमेश्वर का छी अंश दे (गी. १५: ७); इस कारण वेदान्तियों को 
इता मान्य है कि दोनों अनादि हं । इस विषय का आधिक विवेचन गीतारद्भ्य 
। ७ बे प्रकरण में और विशेषतः ए. १६१-१६७ से, एवं १० च प्रकरण के ए 
! २६२-२६५ में किया गया छ । ] 
(२०) काम अर्थात देइ के और कारण अर्थात्‌ इन्द्रियं के कर्दृत्व के लिये प्रकृति 
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ता त्रु आबवतिष्पणी०९९०७e्याशिऽ१ ड्द 
एरुषः प्रककतिस्थो हि भुक्ते प्रक्तिजान्गुणान्‌। 
„„ गरेण शुणखंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
१९उपद्रष्ठाऽचुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुुषः परः ॥ २२ ॥ 
य पब वेत्ति पुरुषं प्राति च शुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न ल भूयाऽमिजायते ॥ २३॥ 
छारण करी जाती हैं; और (कता न होने पर भी ) सुख-दःखों को मोगने के लिये 
अरुष (चषेन्रज्) कारण कहा जाता दै । 
Uo [ इस शोक में ¦ काथेकाराण ? के स्थान में “ काथकारण ? भी पाठ है, 
। आर तब उसका यह अर्थ होता दैः-सांख्यों के महत्‌ आदि तेइस तत्व एक से 
। दूसरा, दूसरे से तीसरा इस काथ-कारण क्रम से उपज कर सारी व्यक्त सृष्टि कृति 
। से बनती है । यक्छअर्थ सी बेजा नहों है; परन्तु कषेत्र-क्ेत्रश के विचार में चेत्र 
। की उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नहीं दै प्रकृति से जगत्‌ के उत्पन्न होरे का 
| दर्शेन तो पहले ही सातवें और नवें अध्याय से हो चुका चै । ऋतउव “काथः 
' कारण? पाठ ही यहां अधिक प्रशस्त देख पड़ता है। शाङ्गरभाप्य में यही 
। कार्यकारण? पाठ है।] 
(२१) क्योंकि पुरुष प्रकृति में अधिष्ठित हो कर प्रकृति के गुणों का उपभोरा करता 
है; और ( प्रकृति के ) गुणों का यह संयोग पुरुष को भली-बुरी योनियों सं जन्म 
झेन के लिये कारण होता है SR ५ 
। [ प्रकृति ओऔर पुरुष कक ४ पारश्परिक - सम्बन्ध का आर सदं का यइ कणन 
। सांख्यशासन का है ( देखो गीतार. ए. ११७-१६२ ) । अब यह कह कर वि 
। वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कइते kt सांस्य और वेदान्त का सेल कर दिया 
गया है; और ऐसा करने से प्रकृृति-पुरुष-वेचार एवं चेत्रकेत्रज् विचार की पर 
। एकवाक्यता हो जाती दें! Meroe 
(२२) (प्रकृति के गुणों के) उपद्र्ट अर्थात्‌ समीप बढ कर देखनेवाले, अजञ 
मोदन करनेवाले, भर्त्ता अर्थात्‌ ( ग्रक्कति के गुणों को ). जवानाला 
सोय करनेवाले को ही इस देह में परउसष) सदुबरजार पर क i 
(२३) इस रकार पुरुष (निगुण) और प्रकृति को दी जो गुणों समत.जानता झ पर 
हि तं न किया करे उसका, एनजेन्म नहीं होता। (४ 
कैसा ही बतीव षयं कि पलषनही दे मे परमां ह, 
। [२२वें शोक सें जब यह नित्य हो जुका कि पुरुष ची दे न 


~ 


> ड + 
र सां रो उदासीनत्व और अक्ैत्व दे वही 
। खात्मा का अकतेत्व हो जाता न बे 
। की एकतातयदा हो जाती है। कुछ वेदान्तवाले अन्यकार की समम हैं, कि 
 सस्यादी ने द अतः बहुतेरे वेदान्ती सांख्य-उपपाति को सर्वथा 
' सांख्य-वादी वेदान्त के शु हैं, अतः बहुतेरे चदा 
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५६० 
९ ध्यानेनात्मनि पञ्यन्ति के चिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेनं कर्मयोगे चापरे ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव झत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 
§§ यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम्‌ । 
झेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 
समं सर्वेषु सूतेषु तिष्टन्तं परमेश्वरम्‌ । 
 ध्याज्य मानते हैं । किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया; एक ही विषय, चेल-चेतञञ 
। विचारका एक बार वेदान्त की दृष्टि से, ओर दूसरी बार ( वेदान्त के अद्वैत मत 
। का बिना छोड़े ही) सांख्य-दष्ि से, प्रतिपादन किया हे । इससे गीताशाख् की 
। समबुद्धि प्रगट हो जाती है। यह भी कह सकते हें कि उपनिषदों के और गीता 
. ! के विवेचन में यह एक मच्चत््व का भेद दे (देखो गी. र. परिशिष्ट ए. ५२७)। इससे 
। प्रगट दोता है कि यदपि सांख्यों का द्वेत-वाद गीता को मान्य नहीं है, तथापि 
उनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्ति सङ्गत जान पड़ता चै.वद गीता को अमान्य नहीं 
। है । दूसरे ही छोक में कद दिया है कि चेत्र-चेत्रत का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान 
हैं। अब प्रसङ्ग के अनुसार संक्षेप से पिणड का ज्ञान और देइ के परमेश्वर का 
। ज्ञान सम्पादन कर मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग बतलाते हं--] 

(२४) कुछ लोग स्वयं अपने आप में ही ध्यान से आत्मा को देखते हैं; कोई 
पांख्ययोग से देखते हैं और कोई कर्मयोग से। (२५) परन्तु इस प्रकार जिन्हें 
(अपने आप छी) ज्ञान नहीं होता वे दूसरें से सुन कर (श्रद्धा से परमेश्वर का ) 
भजन करते हैं। सुनी हुई बात को प्रमाण मान कर बर्तनेवाले ये पुरुष भी सत्यु को 
पार कर जाते इं । 

¡ [इन दो छोकों में पातञ्जलयोग के अनुसार ध्यान, सांख्यमार्ग के अनुसार 

| शानोत्तर कमंस॑न्यास, कर्मयोग-मार्ग के अनुसार निष्काम बाद्धि से परमेश्वरार्पण 

। पूर्वक कर्म करना, और ज्ञान न हो तो भी श्रद्धा से आपों के वचनों पर विश्वास 

। रख कर परमेश्वर का भक्ति करना (गी, २.३2), ये आत्मज्ञान के भिन्न भिन्न 

| मार्ग बतलाये गये हैं । कोई किसी भी भार्ग से जावे, अन्त में उसे भगवान्‌ का 

| शान चो कर मोच मिल हीं जाता हवै । तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया 

| गया हवै, कि लोकसंग्र्च की दृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ दै, वह इससे खाशिड़त नहीं 

| छोता । इस प्रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले 

| छोक में उपसंचार किया दै और उसमें भी चेदान्त से कापिल सांख्य का मेल 
। मिल्ला दिया है। ] 

(२६) दे भरतश्रेष्ठ ! स्मरण रख कि स्थावर या जङ्गम किसी भी वस्तु का 

निर्माण चेत्र और चेत्रज्ञ के संयोग से होता दै । (२७) सब भूतों में एक सा रने 
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सा नह यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ २७॥ 
म पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न (हनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्‌ ॥ २८॥ 


- $ प्रकृत्येच च कर्माणि क्रियमाणानि सर्चेशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकत्तीरं ख पश्यति ॥ २९ ॥ 
यदा भुतपएथग्मावमेकस्थमनुपर्‍्यतिं | 
र तत एच च विस्तार त्रझसंपयत तदा॥ ३०॥ 
१) अना दत्वा न्ञिशुणत्वात्परमातमायमव्ययः । 
शर्रारस्थोऽपि कॉतेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 
यथा. सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवेत्राचस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्क्नं लोकमिमं रविः । 
चाला, और सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे पर- 
मेश्वर को जिसने देख लिया, कहना होगा कि उसी ने ( सच्चे तत्त्व को) पहचना। 
(२८) इश्वर को सत्र एक सा व्याप्त समझ कर ( जो पुरुष ) अपने आप ही घात 
नहीं करता, अर्थात्‌ अपने आप अच्छे मार्ग में लग जाता है, वह इस कारण से 
उत्तम गति पाता है । ~ 
। [अवे शोक में परमेश्वर का जो लक्षण बतलाया दै, वदद पछि गी. ८.” | 
। २०वें छोक में आ चुका है आर उसका खुलासा गीतारइस्य के नवें प्रकरण में 
' किया गया दै ( देखो गीतार. ए. २१८ और २५५ )। ऐसे ही २८वें छोक में फिर 
। बही बात कही है जो पीछे ( गी. ६. ५-७) कही जा चुकी है, कि आत्मा 
| अपना बन्धु है और वही अपना शत्रु है। इस प्रकार २६, २७ और रप्वें छोकों 
 झें, सब प्राणियों के विषय में साम्यबुद्धिरूप भाव का वर्णेन कर चुकने पर बतलाते 
। हूँ कि इसके जान लेने से क्या दोता है] ६ 
(२६) जिसने यह जान लिया कि (सब ) कर्म सब प्रकार स केवल प्रकृति से 
३ हि गत ह च भला भक्त ै मतल कहा 
कि उसने ( सच्चे तत्व को ) पचान लिया । (३०) जब सब भूतो का उयकूल | 
अर्थात्‌ नानात्वःएकता से ( दीखने लगे in इस ( एकता ) से ही ( सब ) 
१खने लगे, तब ब्रह्म प्राप होता ह। 
नि | अब बतलाते हैं कि आत्मा निर्गुण, अलि और अक्रिय कैसे से 
(३१) है कौन्तेय ! अनादि आर: निगुण दान के कारण कप का ) लेप 
शरीर में रह कर भी कुछ करता-धरता नहीं कै और उसे ( किसी ल 
अर्थात्‌ बन्धन नहीं लगता। (३२) जैसे डकार चारों ओर अर 5 ही देह मे 
क आरण हे ( किसी का भी) सेर ग सत 


७६१ 
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७६२ गीतारहस्य अथवा फर्मयोगशास्न । ` 


क्षेत्र त्री तथा रृत्स पकाहायति भारत ॥२३॥ 
88 झत्रक्कत्रश्यारेषमन्तर क्ानचक्छषा । 
भ्तप्रकतिमोक्षं च य विठुयांस्ति ते परम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णालुन- _ 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रजविभागयोगों नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥. १ ३५॥। 


सर्वत्र रहने पर भी आत्मा को (किसी का मी) लेप नह लगता । (३३) हे सारत ! 
, जसे एक सूर्य सारे जगत्‌ का प्रकाशित कशता इ चले दी चेत्र सब क्षेत्र को अथात्‌ 
शरीर को प्रकाशित करता द । 


(३४) इस प्रकार ञोन-चल्लु से अर्थात्‌ ज्ञानरूप नेत्र खे क्षेत्र ओर 
भेद को, एवं सब सूतो की ( मूल ) प्रक्राते क साच का, जा जानत च 
को पाते झैं । 

। [यह पूरे प्रकरण का उपसंहार हे । | भूतप्रक्ांतिमाज्ष शब्द का आथ 
हमने सांख्यशाख के सिद्धान्ताजुसार किया दै । सांख्या का सिद्धान्त हक माच 
। का मिलना या न मिलना आत्मा की अवस्थाएँ नहीं दंश क्योंकि वह तो सद 
। अकर्ता और असङ्ग है; परन्तु प्रकृति के गुणं के सङ्ग से वइ अपने स कढत्व का 
"! आरोप किया करता दै, इसलिये जब उसका य अक्लान नष्ट हां जाता इ तब 
। उसके साय लगी हुई भक्ति छूट जाती है, अर्थात्‌ उसी का मोक्ष चो जाता है 
। और इसके पश्चात्‌ उसका पुरुष के आरो नाचना बन्द हो जाता हूँ । अतएवच 
। सांख्य मत-वाले प्रतिषादन किया करते हें कि ताक्तिक दृष्टि से बन्ध आर मोच- 
। दोनों अवस्थाए प्रकृति की दी ई ( देखो सांस्यकारकी ६२ झर गांतारहस्य ए 
। १६७-१६५ ) | हमें जान पड़ता ह कि सांख्य के ऊपर लिखे हुए सिद्धान्त के 
' अनुसार दी इस छोक में * प्रकृति का मोक्ष ' थे शब्द आये हं । परन्ठु कुछ 
। लोग इन शब्दों का यह अर्थ भी लगाते दें कि “ भूतेभ्यः प्रकृतेश्व मोः › 
--पत्चमद्दाभूत और प्रकृति से अर्थात्‌ मायात्मक कर्मा से आत्मा का साक्ष हाता 
। है। यह चेत्र-ेत्रज्ञ-विवेक ज्ञान-चत्तु से विदित चोनेयाला है ( गी. १३- ३४ ); 
। नने आध्याय की राजविद्या प्रत्यक्ष अर्थात्‌ चर्म चत्तु से ज्ञात होनेवाली हूं ( गी 
। &, २); और विश्वरूप-दर्शन परम भगचङ्गक्त कों भी केदल दिव्य-चछु स ही 
चचोनेवाला चै ( गी. ११.८) । नवें, ग्यारहवें ऑर तेरइवें अध्याय के ज्ञान-विज्ञान 

: निरूपणा का उक्त भेद ध्यान देने योग्य है । | 
इस प्रकार श्रीमगचान्‌ के गाये हुए अथात्‌ कदे हुए उपानिषद्‌ में बह्मविचा 
न्तरीत योंग-अर्थात्‌ कर्ययोग-शाखविष्यकः श्रीकृष्ण और अञ्न के संचाद से प्रकृति 
परुष-विवेक अर्थात्‌ जञेस-चेत्रज्ञ-विभाग योग नामक तेरइवा अध्याय समास हुआ | 


चेत्रज्ञ के 
चे 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी -१४अध्याय । ५१३ 


चतुर्दशोऽध्यायः | 
भमगवानुउवाच | 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि जञानानां झानम्ुत्तमभ्‌ । 
यज्ञात्वा सुनयः सर्व. परां सिद्धिमितो रताः । 
इद्‌ ज्ञानमुपाञ्चित्य मम सखाधम्यमागताः । 
सरगऽपि नोपजायन्तं प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
58 मभयानिमहङ्भह्म तास्मन्‌ गर्भ दधास्यहन्‌ । 


चादहवा अध्याय | 


[ तेरहवें अध्याय में छेत्र-ेत्रज्ञ का विचार एक बार वेदान्त की दि से झर 
दूसरी बार सांख्य की दृष्टि से बतलाया है; एवं उसी में प्रतिपादन किया छै कि सब 
कतृत्व प्रकृति का ही दै, पुरुष अर्थात्‌ चेत्रश उदासीन रहता चं! परन्तु इस बात 
का विवेचन अब तक नहीं हुआ कि प्रकृति का य कर्दृत्व क्यांकर चला करता हं । 

तपएच इस अध्याय में बतलाते हैं कि एक ची प्रकृति ले विविध सूष्टि, विशेषतः 
सजीव सृष्टि, केसे उत्पन्न होती हें। केबल मानची ररष्टि का छो विचार करं ता 
यह विषय क्षेत्रसस्बन्धी अर्थात्‌ शरीर का दोता इं, ऑर उसका ससावश चत्र 
क्षेत्रज्ञ-वेचार में चो सकता है । परन्तु जब स्थावर सष्टि सी लिगुणात्मक प्रकृति. का 
ही फैलाव है, तब प्रकृति के गुण-भेद का यह विवेचन क्षर-अक्षर विचार का 
भी भाग हो सकता दै; अतएव इस संछाचित ' चेत्र'चेत्र विचार ' नाम को छोड़ 
कर सातवें अघ्यायं में जिस ज्ञान-विज्ञान के बतलाने का आरम्भ किया था, उसा को 
स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का आरम्भ भगवान्‌ ने इस अध्याय में किया ह । 
सांख्यशासत्न की दृष्टि से इस विषय का विस्तृत निरूपणा गीतारइस्य के आठच प्रक 
रण॒ में किया गया है । त्रिगुण के विस्तार का यह वणेन अनुगीता आर मचुस्टाते 
के बारइंचे भरघ्याय में भी दै । | | 

श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(१) ओर फिरं सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान बतलाता हू, 
कि जिसको जान कर सब झुनि लोग इस लोक से परम फ़िद्धि पा गये हं! (२) इस 
ज्ञान का आश्रय करके सुझस एकरूपता पाये हुए लोग, सूष्टि के उत्पत्तिकाल मे 
भी नहीं जन्मते ऑर प्रलयकाल स भी व्यथा नहा पात ( अथात्‌ जन्ममरण से 
एकदम छुटकारा पा जाते हैं )। £ 

4 [ यद हुईं प्रस्तावना । अब पहले बतलाते हैं कि प्रकृति मरा ही श्वरूप [ 
! है, फिर सांख्यों के हेत को अलम कर, वेदान्तशाख के अनुकूल यह निरूपण 
' करते हैं, कि भकृति के सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना मकार 
। के व्यक्त पदार्थ किस अकार निर्मित होते हं--] ड 
(३) दे भारत ! मंइंदव्र अर्थात्‌ प्रकृति मेरी ही योनिः है; से उससे रार्स 
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७३४ गीतारहस्य अथवा कमयोग । 


सम्भवः सर्वे भूतानां तता भवति भारत ॥ ३॥ 
सर्वेयोनिषु कोंतियं सूतेयः सम्भवान्त याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बाजप्रदः पेता ॥ ४ ॥ 
९६ सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकातसम्भचाः । 

निवभ्नान्ति महाबाहो देह देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्त्वं निमे लत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसंगेन बच्चाति शानखगन चानघ ॥ ६॥ 
रजो रागात्मर्क विद्धि तृष्णासंगससघुङ्गवम्‌ । 
तन्निबश्चाति कोतेय कर्मसंगन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि माहनं सवद्‌हिनाम्‌ । 

` # प्रमादा लस्यनिद्रामिस्तन्निनञ्चांते भारत ॥ ८ ॥ 
सत्त्वं सुखे खञ्जयति रजः कर्माणि भारत-। 
शानमाचृत्य तु तमः प्रमाद्‌ सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥ 


रखता हूँ; फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न चोने लगते हैं। (३) दे कौन्तेय ! (पशुः 
पत्ती आदि ) सब योनियों में जो मूतियां जन्मती हूँ, उनकी योनि मदत बह्म ई 
ओर में बीजदाता पिता हूं । 

(५) दे महाबाहु ! प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज ओर तम गुण दुइ म 
रइनवाले अव्यय अथात्‌ निर्विकार आत्मा को देइ में बॉध लेते इं। (६) चे निष्पाप 
अजुन ! इन गणो में निमलता के कारण प्रकाश डालनचाला आर 'नंदाष सत्वगुण 
सुख और ज्ञान के साथ (प्राणी को ) बांधता ईं । (७) रजोगुण का स्वभाव 
रागात्मक चै, इससे तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति होती है। हे कोन्तेय ! बद 
प्राणी को कर्म करने के ( प्र्वत्तिरूप ) सङ्ग से बाँध डालता है। (८) किन्तु तमोगुण 
अज्ञान से उपजता है, य सब प्राणियों को मोह में डालता इ। दवे भारत ! यह 

` प्रमाद, आलस्य और निद्रासे ( प्राणी कों ) बाँध लेता दै। (2) सत्वगुण छुख 
में, और रजोगुण कर्मे में, आसक्ति उत्पन्न करता दै। परन्तु दे भारत ! तमो- 
गुण ज्ञान को छँक कर प्रमाद अर्थात्‌ कतंव्य-मूढ॒ता में या कतव्य के विस्मरण म 
आसाक्ि उत्पन्न करता है। 


i [ सत्व, रज आर तम तीनों गुणा के ये एथक्‌ लक्षण बतलाय गय ह। किन्तु 
। ये गुण एथकू-्रथक्‌ कभी भी नहीं रहते, तीनो सदेव एकत्र रह्दा करत इ। उदा- 
। इरणार्थ, कोई भी भला काम करना यद्यपि सत्व का लक्षण इश तथापि भले 
। काम को करने की भ्रश्नत्ति होना रज का धर्म दै, इस कारण सात्तिक स्वभाव 
! में भी थोड़े से रज का मिश्रण सदैव रहता ही हू। इसी से अनुगीता में इन 
। गुणों का इस प्रकार मिथुनात्मकं वर्णान ई कि तम का जोड़ा सत्त्व दै, ऑर 


® 
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गीता, अनुवाद और एिप्पणी-१४ अध्याय । ७६४ 


99 रजस्तमश्चाभिभूय खत्वं भचति भारत । 
रजः सच्चं तमश्चैव तमः खत्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ 
लोभः मतरत्तियरम्भः कर्मेणामशमः स्पृहा। 
रजस्यतानि जायन्ते चिवद्धे भरतषभ ॥ १२ ॥ 
अप्रकाशो 5प्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह पच च । 
तमस्येतानि जायन्ते. विवृद्धे कुरूनन्दन ॥ १३ ॥ 
९६ यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलाग्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गंत्वा कर्मखंगिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमासि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
कर्मणः सुक्कतस्याहुः सार्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
। सस्त का जोड़ा रज है (मभा. अश्व. ३६); और कहा दै कि इनके अन्योन्य अथौत्‌ 
! पारस्परिक आश्रय से अथवा म्लगड़े से सूष्टि के सब पदार्थ बनते हैं देखो सां.का.१२ 
। और गीतार.ए. १५७ और १५८। अब पहले इसी तत्त्व को बतला कर फिर सात्विक: 
। राजस और तामस स्वभाव के लक्षण बतलाते दे] | 
(१०) रज और तम को द्वा कर सत्व (आधिक) होता चै (तब उसे सात्विक 
कइना चाहिये ); एवं इसी प्रकार सत्व और तम को दबा कर रज, तथा सस्व ओर 
रज को इटा कर तम (अधिक हुआ करता है )। (११) जब इस देइ के सब द्वारों 
में ( इन्द्रियों में ) प्रकाश अर्थात निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, समझना चाद्ये कि 
सच्चगुण बढ़ा हुआ है। (१२) दे भरतश्रेष्ठ! रजोगुण बढ़ने से लोभ, कमे की और 
रत्ति और उसका आरम्भ, अतृप्ति एवं इच्छा उत्पन्न दंती हैं। (१३) और है कुरु- 
नन्दन ! तमोगुण की छुत्ति चोने पर अंधेरा, कुछ भी न करने की इच्छा, प्रमाद अर्थात्‌ 
कर्चन्य की विस्मरति और मोच् भी उत्पन्न होता है । 
। [यहद बतला दिया कि मनुष्य की जीयितावस्था मे त्िगुशों के कारण उसके. 
! स्वभाव में कौन कौन से फर्क पड़ते हैं । अब बतलाते दें कि इन तीन प्रकार के 
। मनुष्यों को कौन सी गति मिलती हैं--] 3 8. 
(१४) सच्गगुण के उत्कर्षकाल में यदि प्राणी मर जावे तो उत्तम तत्त्व जानने 
वालों के, अर्थात्‌ देवता आदि के, निर्मल (स्वर्ग प्रश्रति) लोक उसको माप्त होते नह 
(१५) रजोगुण की प्रबलता में मरे तों जो कमो में आसक्त हों, उनमें ( जनों में ) 
जन्म लेता दै; और तमोगुण में मरे तो ( पशु-पक्ती आदि) सूढ़ योनियों सें उत्पन्न _ 
दोता है । (१६) कद्दा है कि, पुय कर्म का फल निमंल और सात्तिक होता दैः. 
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स्ररवारसञ्जायते शानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 
उर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणादत्तिस्था अधो गच्छन्ति ताससाः-॥। {= ॥ 
३ नान्यं शुणेभ्यः कत्तोरं यदा दरष्टाचुपञ्यात। 
शुणेभ्यञ्च परं वेत्ति मङ्गाचं खोऽधिगच्छात ॥१९.॥ 
गुणानेतानतीत्य जन्देही देदसमुक्ूचान्‌। र 
परन्तु राजस कर्म का फल दुःख, और तामं कर्म का फल अज्ञान दता है। (३७) 
सर्व से ज्ञान, और रजोगुण सें केवल लोभ उत्पन्न होता ६। तमाएण | न केवल 
प्रमाद और मोह ची उपजता है, प्रत्युत अन्तान कों भी उत्पतति नोती है । (१८) 
सात्त्विक पुरुष ऊपर के, यार्थात्‌ स्वगं आदि, लोढा को जता ह । राजस सष्यम 
लोक स अर्थात्‌ मनुण्यलोक में रते हैं और कनिष्टणुरण श्राति क तामस अधागात 
३ [ सांख्यकारिका में सी यहद वर्णन है कि धार्मिक ऑर पुरायइसे-कत्तो 
। होने के कारण सत्त्तरथ मनुप्य-स्वर्ग पाता चै आर अधमाचरण करके तामस 
। पुरुघ अधोगति पादा है (सां. का. ४४)। इसी प्रकार यह १८वां छोक अजुर्गाता 
: ।के लिगुण-वर्णान में भी ज्यों काट्यों आया है देखो मभा, अशः ३९. १०; आर 
! मु, १२. ४०) । सात्त्विक कमो से स्वरे की मासि दो भले जाव, पर श्वर्गखुख हैं 
+ तो अनित्य ही; इस कारण परम पुरुषार्थे का सिद्धि इससे नई दोती ६ । सांख्या 
'' का सिद्धान्त है कि इस परम पुरुषार्थ या मोच की ग्राति के लिये उत्तम सास्विक 
! श्चति तो रहें ही; इसके सिवा ग्रह ज्ञान होना भी आवश्यक है के प्रकृति 
. ) अलग है और में ( पुरुष ) जुदा हूँ। सांस्य इसी को जिगुणातात-अवस्गा कहते 
' हैँ । यद्यपि यहु स्थिति सत्त, रज और त्स तीनां गुणों से भी परे की दे तो भी 
यद्ध सात्त्तिक अवस्था की ही पराकाछा हैं; इस कारण इसका समावेश सामा- 
) न्यतः सास्विक वर्ग में हीं किया जाता है, इसके लिये एक नया चोया चग बनान 
। की आवश्यकता नहीं है ( देखो गीतार- ए. १६७-१६८ ) 2 परन्ठु रीता को 
० यह प्रकृति-पुरुषवाला सांख्यों का ढत मान्य नही चच इसा सांख्यो के उक्त 
। सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता दे, के शक्ति आर उप ल 
! परे जो एक आत्मस्वरूपी परमेश्वर या परव्ह्म है, उल निगुण बहा को जो 


[oe 


[a 4 ५ अंग ~ wy ७.० 
! पचान लेता है उसे त्रिगुणातीत कइना चाहिये । यद्दी अर्थ अगले 'छोकों में 


। चर्णित दै] | क) # i 2 
(५९) द्रष्टा. अर्थात्‌ उदासीनता से देखनेवाला पुरुध, जब जाप लता द्दे कि 
(प्रकृति के ) गुणों के आतिस्क्ति दूसरा कोई कत्ती नहीं दे, और जब ( तीनों ) 
गुणों से परे ( तत्व को ) पहचान जाता दै; तब वह सेरे स्वरूप में मिल जाता इं। 
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जन्मम्रृत्युजरादुः ल धिंमुक्तो ऽ खृतमइ्नुते ।। २० ॥ 
अर्जुन उवाच | 
९६ कलिंगैल्लीन्गुणानेतानतातो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांखीन्युणानतिवतत ॥ २९ ॥ 
श्रीभमगवानुवाब । 


प्रकाश च परदत्तं च म्येहमेच च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निब्त्तानि कांक्षति । २९ ॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नगते ॥ २३ ॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाशमकाञ्चनः । - 
तुल्यप्रियाग्रेयो चीरस्तुट्यनिन्दात्मखंस्तुतिः ॥ २७ ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुळ्यों मित्रारिपक्षयाः | 
(२०) देइधारी मनुष्य देह झी र उत्पात्ते के कारण ( स्वरूप ) उन्‌ तीनों गुणों को 
अतिक्रमण करके जन्म, सत्यु और बुढ़ापे फे दुःखों से विम॒ुक्त होता हुआ अस्टत 
का अर्थात्‌ मोच्च का अनुभव करता है |e “अप 
* [ वेदान्त में जिसे माया कहते हूँ, उसी' को सांख्यमत-वाले त्रिगुणात्मक 
।ग्रक्ृति कते हैं; इसलिये त्रिुणातीत होना दी माया से छूट कर परबह्म को 
। पहचान लेना है (गी. २. ४५ ); और इसी को राह्म अवस्था कहते ह (गा. 
। २, ७२; १८, ५३) । अघ्यात्मशासख संब तलाये हुए त्रिगुणातीत के इस लक्षण को 
। सुन कर उसका और आथिक थृत्तान्त जानने को अर्जुन को इच्छा इई आर 
। द्वितीय अध्याय (२.५४) में जेसा 8 स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध में प्रश्न केया था, 
| यहाँ भी वह पूछता ई - 
pn 27 है प्रभो ! किम लक्षणों से ( जाना जाय कि वद ) 
इन तीन गुणों के पार चला जाता है? ( सुके बतलाइये, कि ) वद ( त्रियुणातील 


७५ 4, 


| आप केसे CN 
का ) आचार फ्या है, ओर वह इन तीन गुणा क परे केसे जाता दै? श्रीभगवान 


* 


ने कद्दा--(२२) छे पाणडव! अकाश, प्रवृत्ति आर मोह (अर्थात्‌ क्म सं सत्व, रज 
और तम, इन गुणों के कार्यं अथवा फल ) होने से जो उनका द्वेष नहीं करता, 
ओर प्रात न हों तो उनकी अफकांच्षा नही रखता; (२३) जो ( कर्मफल के सम्बन्ध 
में ) उदासीन ला रहता है; (स्व, रज और तम ) गुण जिस चल-बिचल न्स कर 
सकते; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता ङ कि गुण ( अपना अपना ) काम 
करते हैं; जो डिगता नहीं दै अर्थात्‌ विकार नहीं पाता छ (२४) जिसे झुल 
एक से ही हैं; जो स्वस्य है अर्थात्‌ अपने में ही स्थिर है; मिट्टी, पत्थर और र 
जिते समान है; प्रिय-आप्रिय, निन्दा और अपनी स्तुति जिसे समसमान है; जे 
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सवोरस्भपरित्यागी गुणातीतः सउच्यते ॥ २५ ॥ 
$$ मां च योऽव्यभिचारेण साक्तियोगेन सेचते | 

ख॒ गुणान्समतोत्यैतान्‌ त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमम्डृतस्याव्ययस्य च । 


सदा धैय से युक्त दै; (२५) जिसे मान-अपमान या मित्र आर शत्रु-दल तुख्य ह 


अर्थात्‌ एक से हैं; और ( इस समम से कि प्रकृति सब कुछ करती इ) जिसके 
सब (काम्य) उद्योग छूट गमे देँ; उस पुरुष को गुणातीत कझते इं । 

[ यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ, कि त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण क्या 

। हैं, और आचार केसा होता हं। ये लक्षण, ओर दूसरे अध्याय सं बतलाये 

।शिथतप्रज्ञ के लक्षण ( २. ५५--७२ ), एवं बारइवें अध्याय ( १२. १३-२०) 

। में बतलाये हुए साक्तिमान्‌ पुरुष के लक्षण सब एक से ही छं । आधिक छ्या 

। कह ° सर्वारम्भपरित्यागी,' ` तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तातिःः आर ` उदासीनः * पर्टाति 

। कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही इं । इससे प्रगट होता इं, 

¦ कि पिछले अध्याय में बतलाये हुए ( १३. २४, २५ ) चार सागों में से किसी सी 

! मार्ग के स्वीकार कर लेने पर साद्धिआप्त पुरुष का आचार, ऑर उसके लच्छण सब 

। मार्गों में एक दी से रहते हैं | तथापि तीसर) चौथे ओर पांचवें अध्यायों में जब 

“यह दृढ़ और अटल सिद्धान्त किया इ कि निप्काम कम किसी से भी बह छूट 

। सकते; तब स्मरण रखना चाहिये कि ये ल्यितम्रह, भगवद्धक्त या त्रिगुणातीत 

। सभी कर्मयोग-सार्ग के हैं । ' सर्वारम्भपरित्यागी ? का अर्थ १२ वें अध्याय के 

१९ वें छोक की टिप्पणी में बतला आये हैं। सि्वादस्था में पहुंचे हुए एरुषां के 

। इन वर्णानों को स्वतन्स मान कर संन्यासमाय के टीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को 

। गीता में प्रतिपाद्य बतलाते हैं। परन्ठु यह अर्थ पूदीपर सन्दर्भ के विरूद्ध है, 

। अतएव ठीक नहीं हू । गीतारहस्य के ११ वें आर १२ चें प्रकरण में ( ए. ३२४- 

३२५ और ३७३ ) इस बात का हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है अर्जुन 

। के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके | अब यह बतलाते हं, कि ये पुरुष इन. तीन 

गुणों से परे केसे जाते इं-] | 
(२६) और जो ( सुमे दी सब कर्म अर्पण करने के ) अव्यभिचार, अर्थात्‌ एक- 


निष्ठ, भाक्तियोग से सेरी सेवा करता है, वद इन तीन गुणों को षार करके वहामूत ' 


अवश्या पा लेने में समर्थे दो जाता है। 
। [सम्भव है, इस रोक से यह शङ्का हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था 


। साँख्यमार्ग की दै, तब वही अवस्था कर्मप्रधान मक्तियोग से केसे प्राह हो जाती . 


। हे । इसी से भगवान्‌ कहते हैं, ] 
(२७) क्योंकि, अस्त और अच्यय अह का, शाश्वत्न धर्म का. एवं एकान्तिक अर्थात 
. प्रमावाधे के अत्यन्त छुख का आन्तिम श्यान में ही हूँ । 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १४ अध्याय | ७६६ 


शाइ्चतस्य च थ्मेस्थ सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ || 


इति श्रीमद्गगवद्गीताछु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे गुणन्रयिभागयोंगो नाम चंतुदंशोऽघ्यायः ॥ १४॥ 


4 


¦ [इस शोक का सावार्थ यह है, कि सांख्यों के द्वैत को छोड़ देने पर सर्वत्र 
। एक ची परमेश्वर रह जाता है, इस कारण उसी की भक्ति से त्रिगुणात्मक अवस्था 
। सी प्राप्त होती है। और, एक ही ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध में गीता 
। का कोई भी आग्रह नहीं है ( देखो गी. १३. २४ और २५) । गीता में भक्ति 
। सागं को छुलम अतएव सब लोगों के लिये मर्म कद्दा सद्दी है; पर यह कही 
। मी नहीं कहा हे कि अन्यान्य मागे त्याज्य हैं। गीता में केवल सक्ति, केकल 
। ज्ञान अथवा केवल योरा ही प्रतिपाद्य इे-चे मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अमि- 
। मोनियों ने पीछे से गीता पर लाद दिये हें । गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो 
¦ निराला ही है। मार्ग कोई भी हो; गीता में सुख्ब प्रश्न यही है कि परमेश्वर का 
। ज्ञान हो चुकने पर संसार के कम लोकसंग्रहायं किये जाचेंयाछोड़ दिये जाचें 

। और इसका साफ साफ उत्तर पहले दी दिया जा चुका है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है । 


इस प्रकार श्रीभयवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ में, बह्मविद्यान्त- 
गत योग--अर्थात्‌ कर्मयोर-शाख्विषयक, श्रीकृष्ण और अजुन के संघाद में, गुण- 
न्रय-विभारा योग नामक चौदहवाँ अध्याय--समाप्त हुआ। 2 


पंद्रहरवों अध्याय । : 


[ क्षेत्र-च्षेत्रज्ञ के विचार के सिलसिले में, तेरहवें अध्याय में उसी क्षेत्र-त्षेत्रज्ञ 
विचार के सदश सांख्यों के प्रकृति-पुरुष का विवेक बतलाया है। चोदइचें अध्याय 
में यहद कह्दा दै कि प्रकृति के तीन गुणों से मनुष्य-मचुष्य में श्वभाव-सेद्‌ केसे उत्पन्न 
होता है और उससे सास्विक आदि गति-भेद क्योंकर होते हैं; फिर यह विवेचन 
किया छे कि लिगुणातीत अवस्था अथवा अष्यात्म-दष्ि से ब्राह्मी स्थिति किसे कहते 
दें और वह कसे प्राप्त की जाती है ।. यह सब निरूपण सांख्यों की परिभाषा में है 
अवश्य, परन्तु सांख्या के हेत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक दी परमेश्वर की 
विभूति प्रकृति ओर पुरुष दोनों हें, उस परमेधर का ज्ञान-विज्ञान-टष्टि से निरूपण 
किया गया हे। परमेश्वर के स्वरूप के इस चणन क अतिरिक्त आठवें अध्याय सें 
अधियज्ञ, अध्यात्म और अधिदेवत आदि भेद दिखलाया जा चुका है । और, यहं 
पहले ही कह आये हैं कि सब स्थानों में एक ही परमात्मा व्यास है, एवं क्षेत्र में 
तेत भी वहीं है। अत्र इस अध्याय में पदले यह बतलाते हैं कि परमेश्वर की ही 
रची हुईं सृष्टि के विस्तार का, अथवा परमेश्वर के नाम-रूपात्मक विस्तार का ही कर्म: 
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(६ कर्मयोगशाल 
८०० . गीतारहस्य अथवा शास्र । 


पञ्चदशोऽध्यायः | 
'श्रीभगवानुवाच । 
ऊध्वेमूलमधःश्याखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 


कभी वृक्तरूप सें या बनरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसका बीन क्या ह । फिर 
परमेश्वर के सभी रूपों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन किया दै । ] . 
्रीमगवान्‌ ने कह्--(१) जिस अश्वत्थ ब्रृक्त का ऐसा वर्णन करते हें कि जड़ 
(एक ) ऊपर है और शाखाएँ (अनेक) नीचे दें, ( जो ) अव्यय अथात्‌ कभी नाश 
नद्धां पाता, (एवं) छन्दांसि अर्थात्‌ वेद जिसके पत्ते चैं; उसे (ट्च को) जिसने जान 
लिया वदद पुरुष सच्चा (वेदवेत्ता) है । 
। [उक्त वर्णेन ब्रह्मज्ञ का अर्थात्‌ संसारतरच्ष का है। इस संसार को द्वी 
। साँख्य-मत-वादी “प्रकृति का विस्तार” और वेदान्ती “भगवान्‌ की साया का 
। पसारा” कइते हैं; एवं अनुगीता मे इसे गही बहम या त्रह्मवन? ( बह्मारणय ) 
। कद्दा है ( देखो सभा, अभ्वं. ३५ और ४७) । एक बिलकुल छोटे से बीज से 
। जिस भ्रकार बड़ा भारी गगनचुम्बी छुच्त निमाय न्दो जाता |, उसी प्रकार एक 
! ब्यक्त परमेश्वर से दृश्य सष्टिल्ण भव्य छत उत्पन्न हुआ है; यह कल्पना अथवा 
। रूपक न केवल वेदिक धर्म में ही दै, प्रत्युत अन्य प्राचीन धमो सें भी पाया 
। जाता दै। यूरोप की पुरानी भाषाओं में इसके नाम 'विश्ववृक्ष! या “ जगद्शरच् ! 
। हूँ। नरेद ( १, २४- ७ ) में वणेन है कि वरुण लोक में एक ऐसा ब्रक्त चे कि 
। जिसकी किरणों की जड़ ऊपर ( ऊध्वे ) है और उसकी किरणों ऊपर से नीचे 
। ( निचीनाः ) फैलती हैं । विष्णुस्ननाम में “वारुणो बः? (वरुण के बच) 
: को परमेश्वर के हज़ार नामों में से ही एक नाम कहा हैं । यम आर पितर 
। जिस “सुपलाश वृक्ष” के नीचे बैठ कर सहपान करते kN ( ऋ. १०. १३५. १ ) 
। अथवा जिसके “ अग्रमाग में स्वादिष्ट पीपल हैं भौर जिस पर दो सुपर्णं 
। अर्थात्‌ पक्षी रते हैं ? ( ऋ. १. १६४. २२ ), या “ जिस पिप्पल ( पीपल ) 
। को वायुदेवता ( मरुद्गण ) दिलाते हैं? ( ऋ. ५. ५४- १२) वह शक भी 
। यही दै । अथववेद में जो यह वर्णन है कि “* देवसदन अश्वत्य शृक्ष तीसर 
। स्व॒यीलोक में ( वरुणलोक में ) है” ( अथर्व. ५. ४. ३; ओर १९. ३९. ६ ), 
। बद्व भी इसी बृत्त के सम्बन्ध में जान पड़ता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३-८.१२-२ ) 
में अश्वत्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार देश पिठ्याण-काल में असि अथवा 
। यज्ञप्रजापति देवलोक से नष्ट हो कर इस शक्त में अश्व ( घोड़े ) का रूप धर कर 
। एक वर्ष तक छिपा र्दा था, इस़ी से इस घच का अश्वत्थ नाम हो गया (देखो 
। मभा, अचु: ८४)। कई एक गेरुक्तिकों का य भी मत द कि पित्याण को म्बी 
। रात्रि में सूर्य के घोड़े यमलोक में इस शृ के नचि विश्रामः किया करते इ इसः 
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गीता, अनुवाद और (टिप्पणी-१४ अध्याय । - ८०१ 


` छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं बेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
। लिये इसको अश्वत्य ( अथात्‌ घोड़े का यान ) नाम प्रात हुआ दोगा । 'अ?= 
। नहा, 'श्वः=कल और “त्थ!-स्थिर--यद्ध अध्यात्मिक निरुक्ति पीछे की 
। कल्पना है । नाम-ख्यात्मक माया का स्वरूप जब कि विनाशवान्‌ अथवा ,इर 
। घड़ी में पलटनेवाला हैं, तब उसको “ कल तक न रइनेवाला ” तो कह सकेंगे; 
' परन्तु 'अव्यय'--अर्थात्‌ ‘जितका कभी भी व्यय नहीं होताः--विशेषणा स्पष्ट 
' कर देता दे कि यह अर्थ यहाँ अभिमत नहों हवै । पदले पीपल के छत्त कोई 
। अश्वत्थ कहते थे, कठोपनिषद (६. १) में जो यद्व ब्रह्ममय अस्त अश्वत्थघरच 
। कद्दा गया.दै- 
IS rd ऊष्वैमूलोऽचाकूशाख एपोऽश्वत्थः सनात्तनः । 
तदेव शुक्र तद्ब॒ह्म तदेचाग्टतम्रुच्यते ॥ 
' ब्द भी यही है; और “'ऊ्ध्घलूलमधःशाखं” इस पद-पाइशय से ची व्यक्त 
दवोता है कि भगवद्गीता का वर्णन कठोपनिषरू के वर्णन ले ही लिया गया है। 
परमेश्वर स्वर्ग में हे और उससे उपजा हुआ जगद्जरल नाचे. अर्थात्‌ मञुष्यलोक 
में है, अतः चर्न किया गया है कि इस ब्रत का सूल अर्थात्‌ परसेधर ऊपर दे 
आर इसकी अनेक शाखाएँ आथीत्‌ जगत्‌ का फैलाव नीचे विस्तृत है । परन्तु 
प्राचीन घर्मग्रन्थों में एक और कल्पना पाई जाती है कि यह संसार ब्क्त वटव 
: दोगा, न कि पीपल; क्योंकि बड़ के पेड़ के पाये ऊपर से नीचे को उलट आते 
. ' दं। डदाइरण के लिये यह्द वणान है, कि अश्वत्थघृक्ष आदित्य का शक्त है और 
। “न्यग्रोधो वारुणो छुत्तः?-्यग्रोध अर्थात्‌ नीचे ( न्यकू ) बढ़नेचाला.( रोघ ) 
! बड़ का पेड़ वरुण का शक्त है ( गोभिलगृझ- ४. ७. २४ )। महाभारत में 
! लिखा है कि मार्कणडेय ऋषि ने प्रलयकाल से बालरूपी परमेश्वर को एक (उस प्रलय 
। काल में भी नष्ट न हौनेवाले, अतएव ) अच्यय न्यप्रोध अर्थात्‌ बड़ के पेड़ की 
 टइनी पर देखा था (मभा, वन. १८८. ६१ )। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद में 
। यह दिखलाने के लिये, कि अव्यक्त परमेश्वर से -अपार दृश्य जगत्‌ कैसे निर्मित 
। होता दै, जो दष्टान्त दिया है वह भी न्यभ्रोध के ही बीज का दै.(कां.६.१२. १) । 
! श्रताश्वतर उपनिषर्‌ में भी विश्वदृज्ञ का वर्णन है (श्वे. ६. ६); परन्तु बच्चो खुलासा 
। नद्गीं बतलाया कि यद्व कौत सा बृत्त है। मुगडक उपनिषद्‌ ( ३. १ ) में ऋवेद 
' का ही यह वर्णान ले लिया है कि घृच्षं पर दो पत्नी ( जीवात्मा और परमात्मा) 
' बैठे हुए हैं जिनमें एक पिप्पल अर्थात्‌ पीपल के फलों को खाता है। पीपञ 
| और बड़ को छोड़ इस संसा7त के स्वरूप की तीसरी कल्पना औदुम्बर की है; 
। एवं पुराणों म यह दत्तात्रय का वृक्ष माता गया है। सारांश, प्राचीन ग्रन्थों में ये 
। तीनों कह्पनाएँ हैं कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न हुआ जगत्‌ एक “बड़ा पीपल, | 
. ! बड़ या गूलर है; और इली कारण से विभएुसचइस्रनाम में विष्णु के ये तीन 
गी.र. ५१ ४ 
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८०२ गीतारहस्य अथवा कर्मय़ोराशासतर । 


अधश्याष्व प्रसृत।स्तस्य शाखा शुणप्रदुद्धा [चथ्यप्रचाराः |» 
अधश्च मलान्यनुसततानि कमानुबधी।नि मजुप्यलछेक ॥ २ ॥ 


 घरक्चात्मक नास दिये हैं-“न्यग्रोधोटुम्बरोऽश्वव्थः ” (सभा. कालु २४६. १० १), 
। एवं समाज में सी ये तीनों घृच्च देवात्मक और पूजनेन्योग्य माने जाते छ्‌। 
। इसके अतिरिक्त विष्णुसह््रनाम और गीता, दोनों ही महाआरत के भाग ₹ 
'जब कि विष्णुसइसत्रनाम में गूलर बरगद ( न्यग्रोध ) और अश्वत्य थ तान 
। पृथक्‌ नासि दिये गये हैं; तब गीता में ` अश्वत्य ? शब्द्‌ का पीपल ची (गूलर या 
। बरगद नद) अथै लेना चाहिये आर सूल काअथ भी वही हैं। “छर्दति 
अर्थात्‌ वेद जिसके पत्ते हैं? इश वाम्य के ' छन्दांसे शब्द म छद॒-ढकना 
। धातु मान कर (देखो छां. १. ४. २) छक्त को ढकनवाल पत्तास चदा का समता 
। वर्गित है; और अन्त में कद्दा है कि जब यह सम्पूरणं चन वेद्िक परम्परा के 
। अनुसार हैं, तब इसे जिसने जान'लिया उके वेदवेता कहन; चाहिये । इस प्रकार 
! येदिक चरणन दो चुका; अब इसी वृक्ष का दूसरे प्रकार से, अथात्‌ साख्य गास 
। के अनुसर, चन करते हं--] । 
(२) नीचे और ऊपर भी उप्तकी शाखाएँ फेला हुई हैं जा (सत्व आदि तीनों) 
गुणों से पली हुईं हैं और जिनसे ( शब्द-स्पर्श-रूप-रत और रा्ध-रूपी ) विषयों 
के अंकुर फूटे हुए हैं; एवं अन्त में कर्म का रूप पानेवाली उसकी जड़े नेचि सनुष्य 
लोक में भी बढ़ती बढ़ती गहरी चली गई इं । 
। [ गीतारइस्य के आठवें प्रकरण ( ए. १५९ ) में विस्तार सहित निरूपण 
। कर दिया दे कि सांख्या के अनुसार प्रकते और पुरुप यहीं दो सूल तस्व हं 
। और जब पुरुप के आगे त्रियुणात्सक प्रकृति अपना ताना-बाना फलाने लगती 
। दवे, तब मह्त्‌ आदि तेईस तत्त्व उत्पन्न होते इं; और उनसे यह ब्रह्माणड दक्ष 
। बन जाता है। परन्तु पेदान्तशास्न की दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्त नहीं दे, वह परमे- 
। श्वर का ही. एक अंश दै, अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फलाच को स्वतन्त्र 
। घुक्त न भान कर यह सिदान्त किया हे कि ये शाखाए 'ऊष्दंसूल! पीपल की ही 
। ड। अब इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वणन इस प्रकार किया 
हैं कि, पदले छोक में वर्णित वेदिक 'अघःशाख”' -बृत्त की “ त्रिगुणां से पली 
हुईं ” शाखाएँ न केवल “नीचे ? हों, त्युत ' ऊपर ' भी फैली हुईं हैं; और 
"इसमें कर्मे-विपाकप्रक्रिया का धागा सी अन्त सं पिरो दिया इ । अबुगीतावाले 
' ्रह्मश्वृक्ष के वर्णान में केवज्ञ सांस्ग्रशाल् के चोबीस तच्तें। का हो बह्मघक्त वत- 
। लाया गया हे; उसमें इस वरच के चेदिक़ और सांख्य वशानां का मज नं! मिलाया 
। गया है (देखो ममा. अश्व. ३५. २२, २३; आर गीतार. ए. १७५) । परन्तु गीता 
। ग ऐसा न ही किया; दृश्य रश्ख्प छत के नाते से वेदों सें पाये जानेवाले परमे. 
° वर के वर्णन का, ओर सांस्यशाखोक्त प्रक्कति के विस्तार य! बरहपणडशक के चरणेन ' 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१४ अध्याय । ८३०३ 


§$न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चांदिन च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं साचिरूढसूल मसंगशरन्रण ढेन छित्वा ॥ ३ ॥ 
ततः पदं तत्परिमार्भितव्यं यस्मिन्गता न निवतोन्ति भूयः 
तमेच चाद्यं पुरुषं प्रप्य यतः प्रवृत्तिः प्रस्ता पुराणी ॥ ७ ॥ 


। का, इन दो कोका सं सल कर दिया है। मोक्ष-प्राप्ति के लिये त्रिएणात्मक और 
| ऊष्वमूल दक्ष क इस फेलाच से सुक्त हो जाना चाहिये | परन्तु यह छूच्च इतना 
। बड़ा च के इसके ओर-छोर का पता ही नहीं चलता । अतएव अब बललाते चे 
। के इस अपार घृक्त का नाश करके, इसके मल में वर्तमान अस्रत-तत््व को पह 
। चानने का कोन सा मार्ग है-] 

(३) परन्तु इस लोक में (जैसा कि ऊपर वर्णन किया दै) वेला उसका स्वरूप 
उपलव्ध नहीं होता; अथवा अन्त, आदि और आधारस्थान भी नह मिलता। 
अत्यन्त गहरा जड़ादाल इस अश्वत्थ ( छुक्त) को अनासक्ति रूप झुरळ तलवार से 
काट कर,(३)फिर उस स्थान को टँ निकलना चाहिये कि जच्चौ जाने से फिर लोटना 
जहीं पड़ता; ओर यइ सङ्करप करना चाहिये कि (सष्टिक्रम की य इ) ““एरातन प्रषात्ति 
जिससे उत्पन्न हुईं है, उसी आद्य पुरुष की ओर सें जाता हूँ। ? 


। [यीतारच्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया चै कि सृष्टिको फेलाव ही 


। नास-रूपात्मक कमे है और यह कर्म अनादि हू; आसक्ति छोड़ देने से. 


। इसका चय हो जाता है, और किसी भी उपाय से इसका चय नहीं हॉल! क्योकि 
। यद स्वरूपतः अनादि और अब्यय है ( देखो २८५--२८८ )। तीसरे 
। छोक के “ उसका स्वरूप या आदि-अन्त नहीं मिलता ” इन शब्दों से यही 
। सिद्धान्त व्यक्त किया गया है ङ्वि कर्म अनादि है; ओर आगे चल कर इस कमेत 
। का क्षय करने के लिये एक अनासाक्ति ही को साधन बतलाया है ऐसे ही उपासना 
। करते समय जो सावना मन में रहती है, उसी के अनुसार आगे फल मिलता है 

( यी.८. ६ )। अतएव चाये छोक में स्पष्ट कर दिया हे कि बच-छेइन की यह 
। किया चोते ससय सन से कोन सी भावना रहनी चाहिये । शाङ्गरभाष्य मे.“ तसेच 
। चाद्यं पुरुष अपने ” पाठ है, इसमे चतेमानकाल' प्रथम पुरुष के एकवचन . का 
। ` प्रपये ? क्रियापद है जिससे यह अर्थ करना पड़ता है; और इसमें ' इति” 
। सरीखे किली न किती पद का अध्याहार भी करना पड़ता है । इस कठिनाइ 
। को टालने के लिंये रामानुजभाप्य में लिखित “ तमेव चाद्यं पुरुष प्रपञ्चतः 
।प्रद्वात्तः ” पाठान्तर का स्वीकार कर ले तो ऐसा अर्थ किया. जा सकेगा कि 
। | ज्वा जाने पर फिर पीछे नहीं लोटना पड़ता, उस स्थान को खोजन! चाहिये, 
। ( थोर ) जिससे सव सृष्टिकी उत्पाति हुई है उसी में मिल जाना: चाहिये ?। 

किन्तु ` प्रपद्र ? घातु है नित्य आत्मनेपदी, इंसंसे उसका विध्यर्थक -अन्य पुरुष 
। क्रा रूय ९ प्रपद्येत ? हो नहीं सकता | प्रपद्येत? परस्मैपद्‌ का रूप है ओर चइ 
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८६०४ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


निमोनमाहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
इंद्ैर्विघुक्ताः खुखदुःखसंहैगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
न तद्भासयते सूयो न शशांका न पावकः ! 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 
९६ ममेवांद्दो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्द्रियाण प्रकृतिस्थानि कीति ॥ ७ ॥ 
शारीरं यदवाम्रोति यश्वाष्युत्कामतीश्चरः | 


। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रायः इसी कारण से शाङ्करभाष्य म॒ यद्व पाठ 
। स्वीकार नदीं किया गया दै, और यह्वी युक्तिंसंगत ह। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के कुछ 
। मन्त्रों में * पद्ये ? पद का विना ¦ इति ? के इसी प्रकार उपयोग किया गया चे 
।( छा. ८. १४.१ )। ¦ प्रपद्ये ? क्रियापद प्रथमपुरुषान्त हो तो कहना न दोगा कि 
। चक्ता से अर्थात्‌ उपदेशकत्तो श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नही जोड़ा जा सकता । 
! अब यच्च बतलाते हैं कि इस प्रकार बत॑ने से कया फल मिलता दै-] 
(५) जो मान ओर मोह से विराहित इं, जिन्दोने आसाक्त-दोष को जीत लिया हू, जो 
झध्यात्म.क्ान में सदेव स्थिर रहते हैं, जो निष्काम और सुख-दुःख-संज्ञक इन्द्ध से 
घुक्त हा गये हैं, वे ज्ञान पुरुष उस अव्ययं स्थान को जा पहुँचते हैं । (६) जह जा 
क्र फिर लोटना नहं पड़ता, ( ऐसा ) चह मेरा परम स्थान है। उसे न तो सूये, 
चन्द्रमा ( और ) न आम दी प्रकाशित करते हें। 
|. | इनमें छठा छोक श्वेताश्‍वतर ( ६. १४ ), सुणडक ( २. २..३०) और 
। कड (५.१५) इन तीनों उपनिषदों में पाया जाता हे। सूर्य, चन्द्र या तारे, ये 
। सुमी तो नाम-रूप की श्रेणी में आ जाते हैं ओर परब्रह्म इन-सव नाम-रूपों से परे 
। है; इस कारण सूर्य-चन्द्र आदि को परब्रह्म के दी तेज से प्रकाश मिलता है, फिर 
प्रगट दवी है कि परत्रह्म को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की अपेच्छा 
। हीं नच्णां दै । ऊपर के छोक में ` परम स्थान ? शब्द का अथे * परअह्म ? आर इस 
। बह्म में मिल जाना ही बह्मनिवांण मोक्ष है । घरृत्त का रूपक लेकर अध्यात्मशाख 
(से परम्म का जो चान बतलाया जाता च, उसका विवेचन समाप्त दो.गया। अब 
। पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन करना दै; परन्तु अन्त में जो यह्‌ क्षा दै कि “` जहा 
। जा कर लौटना नहीं पड़ता ” इससे सूचित होनेवाली जीव की उत्क्रान्ति और 
। उसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले वर्णन करते हें] 

(७) जीवलोक ( कर्मभूमि ) में मेरा ही सनातन अंश जीव होकर प्रकृति में 
त्हवेवाली मन सहित छः, अर्थात्‌ मन ओर पाँच, (सूच्म) इन्द्रियों को 
(अपनी ओर ) खरांच लेता है (इसी को लिंग-शरीर कहते हैं )। (८) ईश्वर 
धर्थात्‌ जाच जब ( स्यूल ) शरीर पाता दै और जब वह (स्थूल ) शरीर से 
निकल जाता है, तब यह जीव इन्हें ( मन ऑर. पत्र इन्ट्रियों' को ) वेसे ही 
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गीता; अनुवाद और टिप्पणी १४ अध्याय । &०% 


गहीत्वेतानि खंयाति वायुर्गन्धानिचाशय़ात्‌ ॥ ८ ॥ 
आज चक्षुः स्पदीनं च रसनं घाणमेच च । 
अधिष्ठाय मनश्शायं विषयाज्ञुपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्कामन्त स्थित वापि सुञ्जानं चा शुणान्वितम्‌ । 
बेसूढा नाडुपझ्यान्त पझ्यन्ति ज्ञानचक्षुष्रः ॥ १० ॥ 
यतन्तो यागिनश्धनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ः । 
यतन्तऽव्यक्कतात्मानो नंन पइन्त्यचतसः ॥११॥ 


साथ ले जाता हे जैसे कि ( पुष्प आदि ) आश्रय से गन्ध को वायु ले जाती दे। 
(९) कान, आख, त्वचा, जीभ, नाक और सन में ठर कर यह ( जीद ) विफयां 
को सोगता हवै । 
t [इन तीन छोकों में से, पहले में यद्व बतलाया है कि सूक्तम या लिंग शरीर 
| क्या हैं; फिर इन तीन अवस्थां का वर्णन किया है कि लिङ्ग-शरीर स्युल देइ 
। म कसे प्रवेश करता दे, वह उससे बाइर केसे निकलता हैं, और उसमें रह कर 
। चिफ्यों का उपभोग के करता है। सांल्य-सत के अनुसार यह सूच्म शरीर महान्‌ 
तत्व से लेकर सूच्म पञ्चतन्मात्राओं तक के अठारह तत्वों से वनता है; और वेक 
न्तसूत्रा (३. १. १) मे कह्दा दे कि पञ्च सूच्मभूतों का और प्राण का भी उसमें 
। समावेश होता है (देखो गीतारददश्य ए. १८०-१६१) । सैत्र्युपनिष्ड (६. १०) 
। स वणन हैं कि सूच्मशरीर अठारह तत्वों का बनता हे । इससे कइना पड़ता हे 
एके “मन आर पाच इन्त्रिया? इन शब्दा से सूच्मशरीर में वतमान दूसरे तत्त्वों 
` । का संग्रह भी यहा आमिप्रेत है। वेदान्तसूत्रों (३. १७ और ४३ ) में मी "नित्य? 
। और “अंश? दो पदों का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है कि जोवात्सा 
परमेश्वर से वारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं छुआ करता, वह परमेश्वर का 
। सनातन अंश” हे (देखो गी. २. २४)। गीता के तेरइवें अध्याय ( १३. ७ ) 
में जो यह कहा हैं कि कषेत्र-्तेत्र्ञ विचार बह्मसूत्रा से लिया राया हैं, उसका 
। इससे दढ़ीकरण चो जाता द ( देखो गी. र. परि: ए. ५३७-५३८ ) । गीतारहस्य 
! के नवें प्रकरण (ग्र. २४६) में दिखलाया है कि “अंश? शब्द का.अथे “बटाकाशाबिर 
! चत्‌ अंश समभ्ना चाहिये, न कि खशिडत “अंश” । इस प्रकार शरीर करे 
! धारण करना, इसको छोड़ देवा, एवं उपभोग करना--इन तीनों क्रियाओं के 
। जारी रहने पर--] 
(३०) (शरोर से) निकल जनिवाले को, रइनेवाले को, अथवा गुणों से युक्त हो 
'कर ( आप ही नहीं ) उपभोग करनेवाले को मूख लोग नदीं जानते। ज्ञान-चच्नु से 
द्वेखनेवाले लोग (उसे) पहचानतें हैं । (११) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाले योगी 
अपने आप में स्थित आत्मा को पइचानते हैं। परन्तु वे अज्ञ लोग, कि जिनका 
झात्सा अर्थात्‌ वाद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते । 
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दण्द ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


86 यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यश्चद्रमलि यष्डाञ्यौ तत्तेजो विद्धि मामकस्रू ॥१२॥ 
गामाविच्य च भूतानि चारयास्यहमाजला । 
एुष्णामि औषधीः सो! सोमो भूत्वा रखात्मकः ॥ १३॥ 
अहं चेश्वानय भूत्वा प्राणिना देहमाश्रतः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चताविधम्‌ ॥ १७ ॥ 
सर्वस्य चाहं हदि संन्निविष्टो मत्तः स्तिश्षानमपोहन चख। 
. . वेदैश्च खवेश्हमेव वेद्या वेदातकृद्वदाचिदच चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
। [3०वें और ११बे छोक में ज्ञान-चत्तु या कर्म-योग-माय स आत्मान का 
। प्रालि का वर्णन कर जीव की उत्क्रान्ति का चर्यान पूरा किया दे । पिछले सातवें 
। अध्याय में जैसा वर्णन किया गया चे ( देखो गी. ७. ८-१२), वेसा ही अब 
। आत्म! की सर्चव्यापकता का थोड़ा सा वर्णन प्रस्तावना के डंग पर करके सोलचवे 
। शक सें पुरुषेत्तम-स्वरूप वर्णन किया है। | 
(५२) जो तेज सूर्य में रद कर खारे जगत को प्रकाशित करता छै, जो तेज 
वन्द्रमा ओर आझ्नि में है; उसे मेरा छी तेज समभ्कर। (१३) इसी प्रकार एच्ची में 
प्रवेश कर में ही (सब) भूतों को अपने तेज से धारण करता टँ, आर रसात्मक सोम 
(चन्द्रमा) दो कर सब ओषधियों का अर्थात्‌ वनस्पतियों का पोषण करता हूँ । 
£ | सोम शब्द के 'सोमव्ली? ओर “चन्द्र? अर्थ है; तथा वेदों मे वर्णन 
। है कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, अंशुमान्‌ आर शुक्र दे, उसी प्रकार सोस- 
। चली भी ईं, दोनों ही को * वनस्पतियों का राजा ? कहा हें । ,तथापि पूवापर 
। सन्द्स से अहँ चन्द्र ही वित्क्षित है । इस छोक में यच्च कह कर, कि चन्द्र का 
तेज में डी हूं, फिर इसी शोक में बतलाया है कि वनस्पतियां को पोषण करने 
(का चन्द्र का जो गुण है, वह भी में दी टू । अन्य स्थानों में भी ऐसे वर्णन 
। हैं कि जलमय होने से चन्द्र सं यह गुण है, इसी कारण वनस्पतियों की बाढ़ 
इौती है । ] 
(१४) में केधानर रूप आझि चोकर प्राणियों की देहों में रता हूँ, और प्राया एवं 
अपान से युक्त दोकर ( भच्य, चोष्य, लेझ और पेय) चार प्रकार के अन्न को 
श्चाता हू । (१५) इसी प्रकार में सब के हृदय में अधिष्टित हूँ; सहति ओर जान एवं 
अपोहन ऽथात्‌ उनका नाश सुझसे ही होता है; तथा सब वेदां से जानने योग्य में 
ही हूं। वेदान्त का कत्ता आर वेद जाननेवाला भी में ह्वी हं । 
। | इस छोक का दूसरा चरण कैवल्य उपनिषद (२. ३) में है उसमें . 
।“ेद्गश्च सवैः” के स्थान सें “ वेदैरनेकैः ?? इतना ही पाठभेद दै।. तब जिन्होंने 
। यीता-काल में ' वेदान्त ? शव्द का प्रचलित दोना न मान कर ऐसी दलील की 
।ह कि या तो यह क ही प्रत्षिप्त होगा या इसके ' वेदान्त ? शब्द का कुछ 
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गोता, अनुबाद और रि १४ अध्याय ! द°७ 


३१ द्वाविमौ पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः स्वोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 
उत्तमः युरूषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रय माविइय विभत्येब्यय इश्वरः ॥ १७ ॥ 
यस्मातक्षरमतोतोऽहमक्षराद्पि चोत्तमः । 
अतोऽ[स्म छोके चदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 

र दी अथ लेना चाहिये; व सब दलीलें 'बे-जड़-बुनियाद की हो जाती-हैं 
वेदान्त ' शब्द्‌ सुणडक ( ३. २. ६ ) और श्वेताश्वतर ( ६.२२ ) उपनिषदों में 
। आया देतथा श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र हवी गाता में ूबहूब आगमे हैं। अब 
। निरुक्तिपूचक पुरुषोत्तम का लक्षण .बतलाते हँ--] 

(१६) (इस) लोक में * क्र ' ऑर ' अक्षर ' दो पुरुष हैं। सब ( नाशवात्रे ) 
भूतो को क्र कइते हें ऑर कूटस्य को, अर्थात्‌ इन सब भूतो के मूल ( कूट ) मे 
रहनाले (अक्लात्तेरूप अव्यक्त तत्व) को अक्षर कते हें । (१७) परन्तु उत्तम पुरुष 

इन दोनों से ) भिन्न हैं। उसको परमात्मा कहते हैं। बद्दी अच्यय इश्वर त्रैलोक्य 
स ग्राचेष्ट हकर ( त्रेलोक्य का ) पोषण करता ह । (१८) जब कि सं क्षर से भी पेर. 


का आर अक्षर स भी उत्तम (पुरुष) इ, लोक व्यवद्दार में आर वेद मे भो पुहषो- 
त्तम नाम से में प्रसिद्ध हू । : 
[ सोलददवें छोक में ' क्षर” और “ अत्तर ? शब्द सांख्य राश के व्यक्त और 
। अव्यक्त---अथवा व्यक्त सृष्टि और अब्यक्त प्रकृति--इन दो शब्दों से समानार्थक 
। म्राट छे कि इनमें क्षर ही नाशवान्‌ पञ्चभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है ! स्मरण 
। रह्दे कि ` झत्तर ' विशेषण पहले कई बार जब परक्षह्म को भी लगाया गया हे 
। (देखो गी: ८. ३; ८. २१; ११. ३७; १२.३), तब पुरुषोत्तम के उल्लिखित 
। लक्षण में “अक्षर? शब्द का अर्थ अक्षर ध्म नहीं है, किन्तु उसका अर्थ सांख्यो 
। की अक्षर प्रकृति दै; और इस गड़बड़ से बचाने के लिये ही सोलइवें :छोक में 
। अक्षर अथं त्‌ कूटस्थ ( प्रकृति )? वह विराष व्याख्या की है (गीतारचस्य प 
०१-२०४) । सारांश, व्यक्त सृष्टि आर अब्यक्त प्रकृति के परेका अश्र बह्म 
। ग्री. ८. २०- ** पर इपारी टिप्पणी देखो) ओर क्षर? ( व्यक्त सृष्टि 
। एवं “ अक्षर? ( प्रकृति ) से परे का पुरुषोत्तम, वास्तव में य दोनों एक ही हैं। 
। तेरहवें अध्याय (१३.३१ ) में कद्दा गया हे कि इसे ही परमात्मा कहते हैं 
` । और यह्दी परमात्मा शरीर सें क्षेत्र रूप से रइता.इे। इससे सिड होता है कि 
। क्र-अक्षरूविचार में जो मूल तत्व अक्षर ब्रह्म अन्त सें निष्पन्न होता है, वद्दी 
। चेत्र-ततेत्रज्ञ-विचार का भी पर्यवसान- दै, अथवा “९ पिण्ड में और ब्रह्माण्ड में ? 
। एक ही पुरुषोत्तम. है। इसी प्रकार यह भी बतलाया गया दै कि आविभूत और 
। अधियज्ञ प्रभृति का अथवा प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष का तत्व भी यही है। इस 
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८०८ रीतारहरय अथवा कर्मयोगशाद्व । 


३६ यो मामेवसंसूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
ख सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ! १९ ॥ 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिद्रसुक्तं मयाचघ । 
एतद्बुध्चा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 
इति भ्रीमद्भगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकुष्णा्जुन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम ६अवंदंशोऽष्यायः ॥ १५ ॥ 


। ज्ञान-विज्ञान प्रकरण का आन्तिम निष्कर्ष यद दै कि जिसने जगत का इस एकता 
। को जान लिया कि “सब सूतां में एक आत्मा दे” (गी. ६. २६) आर जिसके सन 
। में यद्ट पचान जिन्दगी भर के लिये स्थिरे हो गई ( बेखू- ४. ३.१२; गी. ८.६), 
। वदद कर्मयोग का आचरण करते करते ही परमेश्वर की मांसे कर लता हूं। कम 
। न करने पर केवल पंरमेश्र-भक्ति से भी मांच सल जाता च; परन्तु गांता के 
' ज्ञान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्पर्य नहीं दँ । सातवें अध्याय के आरम्भ स ही 
। कहू दिया है कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का झारम्भ यहीं विखलाने क [लश 
। किया गया है कि ज्ञान से अथवा भक्तिं से शुद्ध हुई निष्काम बुद्धि के द्वारा संसार 
। के सभी कर्म करना चाहिये ओर इन्ह करते हुए ही मोच्त मिलता ै। अब बत 
। लाते हैं कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता ह--] 

) हवे भारत! इस प्रकार बिना मोह के जो सुके ही पुरुषोत्तम समभता है, 
वह सर्वज्ञ दाकर सर्वभाव से सुभे ही भजता इं। (२०)हे ।नप्पाप भारत! वह गुह्य 
से भी गद्य शाख मैंने'बतलाया हे । इसे जान कर (सधप्य) डुडिमान्‌ अथात्‌ छुद्ध 
या जानकार आर कृतक्कत्य हों जावेगा । 


[ यहाँ डद्धिमात्‌ का दी “बुद्ध अर्थात्‌ जानकार ! अर्थ इ; क्याँकि सारत 
। (शां, २४८० ११ ) में इसी अर्थ में “ बुद्ध ” ओर “ कृतकृत्य ' शब्द आये ह । 
। मद्दामारत में * बुद्ध › शब्द का रूढार्थ “ बुद्धावतार ! कहीं सी नही आया द । 
। देखो गीतार. परि. ए. ५६१ । ] 
इस प्रकार श्रीसगवानू के गाये हुए अथीत कहे हुए उपानेषदू से, भह्मत्रिद्यान्त- 
ग॑त योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्विषयक, श्रीकृष्ण आर अजेन के संवाद में, पुरु 
बोत्तमयोग नामक पन्द्रह अध्याय समाप्त हुआ। ः 
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गीता, जज्ुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय । ८०६ 


षाटशोऽध्यायः । 
श्रीभावानुवाच | 


अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञांनयागव्यवस्थितिः । 

दान दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजचम्‌ ॥ १ ॥ 
आहिला सस्यमक्रो घस्त्या गः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
द्याभूतेष्वलो छुप्त्व॑ स््दंचं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा धतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
सचन्ति संपदं दै्ामभिजास्य भारत ॥ हे ॥ 


सोलइवाँ अध्याय । 

[ पुरुषोत्तमयोग से च्ार-अक्षर-ज्ञान की परमावादि हो चुकी; सातच अध्याय से 
जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्भ यहद दिखलाने के लिये किया गयां या कि, 
कर्सयोग का आचरसा करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान चोता हैं. और उसी से मोच 
मिलता है; उसकी यच्छ समाप्ति दो चुकी और अब यहीं उसका उपसंहार करना 
चाहिये । परन्तु नवे अध्याय (2. १२) में भगवान्‌ ने जो यह बिलकुल संक्षेप में 
का था कि राक्षसी मनुष्य मेरे अव्यक्त और श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं पहदचानते, उसी 
का स्पष्टीकरण करने के लिये इस अध्याय का आरम्भ किया गया है और अगले 
अध्याय में इसका कारण बतलाया गया है कि मनुष्य-मनुष्य में सेद क्यों होते हैं। 
आर अउारहवें अध्याय में पूरी गीता का उपसंचार है । ] 

श्रीभगवान्‌ ने कद्दा--(१) असय (निडर), शुद्ध सात्विक द्वात्ति, ज्ञान-योग 
ब्यचस्थिति अर्थात्‌ ज्ञान (-माग) और (कमः) योग कि तारतम्य से व्यवस्था, दान, 
दम; यन्त, स्वाध्याय अर्थात्‌ स्वधर्म के अनुसार आचरण; तप, सरलता ,(२) आसा , 
सत्य) अक्रोध, कर्सफल का त्याग, शान्ति, अपैशुन्य अर्थात्‌ क्षुद्र-इृष्टि छोड़ कर उदार 
साव रखना, सब मूतं में दया, तृप्णा न रखना, म्टदुता, (बुरे कास की) लाज, अच- 
पलता अर्थात्‌ फिजूल कासों का छूट जाना, (३) तेजस्विता » चमा, 'टति, शुरूता; 
द्रोह न करना, अतिमान न रखना--हें सारत! (ये) रुण देवीं सम्पत्ति से जन्मे हुए 
पुरुषों को प्राप्त होते हैं । | 

। [देवी सम्पत्ति के ये छब्बीस गुण और तेरइवें अध्याय में बतलाये हुए 
' ज्ञान के बीस लक्षण (यी. १३. ७-११ ) वाध्तव में एक ही हैं; ओर इसी से 
' आगे के छोक में “ अज्ञान ? का समावेश आखुरी लक्षणों में किया गया इ । यह 
' नहीं कद्दा जा सकता कि छब्बीस गुणों की इस फेइरिस्त में प्रत्येक शब्द का 
' आर्थे दूसरे शब्द के अथं से सर्वथा मिञ होगा; और देठ भी ऐसा नई | 
उदाहरणार्थ, कोई कोई आदिसा के ही कायिक, वाचिक और मानसिक मेद॒ 


<! « 
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८१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


86 दम्भो दपोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदसाखुरीस्‌ ॥ ४ ॥ 
§१दैचो संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मत्ता । 
मा शुः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डच ॥ ५. 
करके क्रोध से किसी के दिल दुखा देने को भी पुक प्रकार की हिंसा ही समम्नत 
। हूं। इसी प्रकार शुद्धता को भी त्रिविध मान लेने से, मन की शुद्धि में अक्रोध 
। आर द्रोह न करना आदि गुण भी आसकते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में १६० 
। अध्याय से लेकर १६३ अध्याय तक क्रम से दम, तप, सत्य ओर लोभ का विस्तृत 
। बर्सान है । चद दम में छी च्मा, 'टति, अहिंसा, सत्य, आर्जव और लज्ञा आदि 
। प्रच्चीस-तीस गुणों का, ब्यापक अर्थ में, समावेश किया गया है (शां. १६० ); 
। और सत्य के निरूपण ( शां. १६२ ) में कहा है कि सत्य, समता, दम, अमात्सर्यं 
। खमा, लज्या, तितिचा, अनसूयता ,याग,च्यान,आयंता (लोक-कल्याण की इच्छा) , 
। कति और दया, इन तेरइ गुणों का एक सत्य में ही समावेश होता है; ओर वहीं 
। इन शब्दों की व्याख्या भी कर दी गई हैं । इस रीति से एक ही गुण में अनेकों 
। का समाचेश कर लेना पाणिडत्य का काम दै ओर ऐसा विवेचन करने लगे तो 
। प्रत्येक गुण पर एक-एक ग्रन्थ लिखना पड़ेगा । ऊपर के छोकों में इन सब गुणों 
! का ससुञ्चय इसी लिये बतलाया गया है कि जिसमें देवी सम्पत्ति के सात्त्विक रूप 
। की पूरी-कल्पना 'हो जावे और यदि एक शब्द में कोई अर्थ छूट गया छो तो दूसरे 
| शब्द में उसका समावेश हो जाचे। अस्तु; ऊपर की फेइरिस्त के * ज्ञानयोग-ब्यव- - 
। शिचिति' शब्द का अर्थ इमने गीता. ३. ४१ ओर ४२ वे छोक के आधार पर कर्म 
। सश-प्रचान किया दवे । त्याग ओर 'टति की व्याख्या स्वयं भगवान ने ही १८ ते 
। अध्याय में कर दी है (१८. ३ और २६)। यहद वतला चुके कि देवी सम्पत्ति में 
करिन गुणों का समावेश दोता है; अब इसके विपरीत आसुरी या राक्ञसी सम्पत्ति 
। का वर्णान करते इं-] 
(७) दवे पार्थ ! दम्भ, दर्प, अतिसान,्ध, पारुष्य अर्थात्‌ निष्ठुरता और अज्ञान, 
आखुरो यानी राक्षसी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त होते हैं । 
[ मद्दाभारत-शान्तिपव के १६४ और १६५ अध्यायो में इनमे से कुछ 
। दोषों का वर्णन है ओर अन्त में यह भी बतला दिया है कि नृशंस किसे कहना 
। चाहिये। इस 'छोक में “अज्ञान? को आसुरी सम्पत्ति का लक्षण कह देने से प्रगट 
दोता दै कि “ज्ञान! देवी सम्पत्ति का लक्षण दैं। जगत्‌ में पाये जानेवाले दो प्रकार 
। के स्वभावो का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर--] 
(५) (इसमें से ) देवी सम्पत्ति ( परिणाम में ) मोच-दायक ओर आसुरी 
बन्धनदायक मानी जाती दवे! दे पाणडव! तू देवी सम्पत्ति में जन्मा हुआ है। 
शोक मत कर । 
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गोता, अनुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय. ८१ 


` §द्धौ सूतखगों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव चल । 
दैवो विस्तरशः घोक्त आसुर पाथ मे श ॥६॥ 
प्रवृत्ति च निद्रत्ति च जना न विदुराखुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
। [संक्षेप में यह बतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कौन सी गाति 
। मिलती है; अब विस्तार से आझुरी पुरुषों का चर्णन करते दैं-] 

(६) इस लोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ करते हैं; ( एक ) दैव 
आर दूसरे आसुर । (इनमे) देव (श्रेणी का) वर्णन विस्तार से कर दिया; (अब) 
है पाथ! में आखुर (श्रेणी का) चरणन करता हूँ, छुन । 

। [पिछले अध्यायों में यद्च बतलाया गया है कि कर्मयोगी केसा बताँव करे 
! और बाही अवस्था कैसी होती है या स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त अथवा त्रिगुणातीत 
' किसे कहना चाहिये; और यह भी बतलाया गया है ` कि ज्ञान कया है । इस 
। अध्याय के पहले तीन छोकों में दैवी सम्पत्ति का जो लक्षण है, वही दैव-क्कतिः 
। के पुरुष का वर्णन है; इसी से कह्दा है कि दैव श्रेणी का वर्णन विस्तार से पहले 
। कर चुके हैं । आहुर सम्पत्ति का थोड़ा सा उल्लेख नवें अध्याय (8. ११ और १२) 
। में आ चुका है; परन्तु वच्च का वर्णन अधूरा रह गया दै, इस कारण इस 
। अध्याय में उसी को पूरा करते हैं--] 28: 
(७) आसुर लोग नहीं जानते कि प्रघृत्ति क्या है, और' नित्रृत्ति क्‍या ह--अर्थात्‌ 
वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये। उनमें 
न शुद्धता रहती हैं, न आचार और सत्य ही । (८) ये( आसुर लोग ) कहते हूँ 
कि सारा जगत्‌ अ-सत्य है, अअतिष्ठ अर्थात्‌ निराधार हैं, अनीश्वर यानीं बिना पर- 
भेश्वर का है, अ-परस्परसम्भूत अर्थात्‌ एक दूसरे के बिना ही हुआ. हैं, ( अतएवः): 
काम को छोड़ अर्थांत मनुष्य की विषय-वासना के अतिरिक्त इसका और भ्या देतु 
'हो सकता है? | 
j [ यद्यपि इस 'छोक का अर्थ स्पष्ट हे, तथापि इसके पदां का अर्थ करने ऊँ 
। बहुतकुछ मतभेद चै । इम समझते हैं कि यह वर्णन उन चार्चोक आदि 
। नास्तिकों के मतों का है कि जो वेदान्तशाख या कापिल सांख्यशाख के ह सृष्टि- 
। स्चनाविषयक सिद्धान्त को नहीं मानते; और यही कारण है कि इस छोक के 
। पदों का अर्थ सांख्य और अध्यात्मशाखीय सिद्धान्तो के विरुद है । जगत्‌ को 
। नाशवान्‌ समम कर वेदान्ती उसके अविनाशी सत्य को--सत्यस्य सत्यं (ज. २, 
। ३. ६) खोजता है, और उसी सत्य तत्व को जगत्‌ का मूल आधार या प्रतिष्ठा 
। मानता है-बह्मपुच्छे प्रतिष्ठा ( ते. २. ५ ) । परन्तु आसुरी लोग कहते हैं कि 
। यह जग अ-सत्य वै, अर्थात्‌ इसमें सत्य नहीं दै; और उसी लिये वे इस जयत्‌ को . 
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=१२ . गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न ! 


अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैठुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


। अप्रतिष्ठ भी कइते हैं, अर्थात्‌ इसकी न प्रतिष्ठा ह आर न आधार । यहा शङ्का 
हो सकती दै कि इस प्रकार अध्यात्मशास्तर में प्रतिपादित अब्यक्त परबह यदि 
! आसरी लोगों को सम्मत न छो, तो उन्हें भक्तिमार्ग का व्यक्त ईश्वर मान्य दाया । 
। इसी से अनीश्वर ( अन्‌+ईश्वर ) पद का प्रयोग करके क द दिया इ के आसुरा | 
! लोग जयत्‌ से ईश्वर को भी नहं मानते । इस प्रकार जगत्‌ का कोई भूल आधार 
' न मानने से उपनिषदो में वर्णित यह रष्टयुत्पत्ति-क्म छोड़ देना पड़ता ई कि 
! (८घ्रात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशद्वायुः । वायोरम्निः । अझ्चेरापः। अद्भयः 
। बुञचिवी | पृथिव्या ओषधयः । ओपधीस्यः अन्नं । अन्नात्ुरुपः । ” (तं. २. १); 
। और सांख्यशाखोक्त इस स्ृष्युत्पात्तिक्रम को भी छोड़ दना पड़ता दपक 
' प्रकृति और पुरुष, ये दो स्वतन्त्र मूल तत्त्व छं एवं सण, रज आर तस गुणा के 
। अन्योन्य आश्रय से अर्थात्‌ परस्पर मिश्रण से सब व्यक्त पदाथ उत्पन्न हुए ह । 
' क्योंकि यदि इस खला या परम्परा को मान लें, तो दइश्य-राष्टि क पदार्था स प्रे 
। इस जगत का कुछ न कुछ सूल तत्त्व मानना पड़ेगा । इसी से आसुरी लोग जगत 
। के पदार्थों को अ-परस्पर-सम्भूत मानते छं अथात्‌ वे यह नहीं मानते कि ये पदाथ 
। एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए हैं। जगत्‌ की रचना के सम्बन्ध से एक ` 
! बार ऐसी समम हों जाने पर मनुष्य प्राणी ही प्रधान निश्चित हा जाता दै ओर 
। फिर यच विचार आप ही आप हो जाती है कि मनुष्य की काम-वासना को तृप्त करने 
! के लिये ची जगत्‌ के सारे पदार्थ वने हैं, उनका और कुछ भी उपयोग नहीं इं । 
! और यही अर्थ इंस छोक के अन्त में “' किमन्यत्कामदेठुकम्‌ "काम को छाड़ 
| उसका और क्या देतु दोगा ?--इन शब्दों से, एवं आगे क 'होका स मी, चरित 
दै । कुछ टीकाकार “'अपरस्परसग्भूत” पद्‌ का अन्वय “किमन्यत्‌” स लया 
। कर यह अर्थ करते हैं कि “क्या ऐसा भी कुछ देख पड़ता इं जा परस्पर अथात्‌ 
। स्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न छुआ हो ? नहीं; और जब ऐसा पदार्थ ही 
। नददीं देख पड़ता तब यह जगत्‌ कामद्देतुक अर्थात्‌ स्री-पुरुष की कामेच्छा स 
! ही निर्मित हुआ है”। एवं कुछ लोग “ अपरश्च परश्च ” अपरस्परं घसा 
! अद्धुत विग्नह करके इन पदों का यह अर्थ लगाया करते हं कि “ “ अपरश्पर ' 
। दवी खरी-पुरुष हैं, इन्हीं से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ हू, इसलिये ख्री-पुरुपां का काम 
। दवी इसका चेत है और कोई कारण नहीं है”। परन्ठु यह अन्वय सरल नहीं 
। है और “ अपरश्च परश्च ? का समास ` अपर-पर ? होगा; बीच में सकार न आने 
पावेगा । इसके अतिरिक्त अ-परस्परसम्सूत नजूसमास ही होना चाहिये; आर फिर , 
। यह्दी ज्ञात होता दै कि अ-परस्परसम्मूत नन्समास ही होन! चाहिये; आर फिर 
'कइना पड़ता है कि सांख्यशात्र में “ परस्परसम्भूत' शब्द से जो “गुणां से 
' गुणों का अन्योन्य जनन ' वार्त द, वह्दी यह विवक्तित है (देखो गीतारहस्य 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय । ८१३ 


पतां ष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽदपबुद्वयः 
प्रभचन्त्थुग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्ममानमदान्विताः 
माहादूरुहात्वाऽसद्ग्राहान्प्रचतन्तऽञ्चाचत्रताः ॥ १० ॥ 
चितामपरिमेयां च प्रेळयान्तापुपाञ्जिताः । 
कामोपभागपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 
आशापाशशातैबेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनारथंसञ्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 
इद्मयय मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि म भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 


। पृ. १५७ और १६८) । ¦ डन्योन्य ? और ` परस्पर ? दोनों शब्द समानार्थ हैं, 
' सांख्यशाख से गुणों के पारश्परिक झगड़े का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द 
' आते हैं ( देखो मभा. शां. ३०५; सां. का. १२ और १३ ) । गीता पर जो माघ्वः 
' माप्य है, उसमे इसी अथे को मान कर, यच्छ दिखलाने के लिये कि जगत्‌ की 
चस्तुएँ एक दूसरी से केसे उपजती हैं, गीता का यद्दी शोक दिया गया दवै 
। “अन्नारृवन्ति भूताषि इत्यादि-” (अन्नि में छोड़ी हुई आहुति सूर्य को पईँचती 
' है, आतः) यज्ञ से घृष्टि, बृष्टि से अश, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है (देखो 
! गी. ३. १४; मनु. ३. ७६ ) । परन्तु तेत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन इसकी अपेक्षा 
। आविक प्राचीन और व्यापक है, इस कारण उसी को हमने ऊपर प्रमाण में दिया 
' दरे । तथापि हमारा मत दे कि शीता के इस ' अ-परस्परसम्सूत? पद्‌ से उपनिः 
' यद्‌ के सष्टयत्पत्ति-क्रम की अपेक्षा सांख्यो का सृष्टयुत्पात्ति-रस ही आधिक विव 
। क्षित है। जगत्‌ की रचना के विषय में ऊपर जो आसुरी मत बतलाया गया है 
। उसका इन लोगों के बतोच पर जो प्रभाव पड़ता दै, उसका वर्णन करते हूँ। ऊपर 
। के 'छोक में, अन्त में,जो'काम द्वैतुक' पद है उसी का यच्च आधिक स्पष्टीकरण है।] 
(2) इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये अल्प-बुदधिवाले नश्टत्मा आर दुष्ट लोक 
कुर कर्म करतें हुए जगत्‌ का क्षय करने के लिये उत्पन्न हुआ करते हूं, (१०)(और) 
. कभी भी पूर्ण न होनेवाले काम अर्थात्‌ विषयोपभोग की इच्छा का आश्रय 
करके ये ( आसुरी लोग ) दम्भ, मौन और सद से व्याप्त हो कर मोह के कारण 
भूठसूठ विश्वास अर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके गंदे काम करने के लिये प्रज्नत्त 
रद्दते हैं । (११) इसी प्रकार आमरणान्त ( सुख भोगने की ) अगाणित चिन्तां 
से ग्रसे इंए, कामोपभोग में डूबे हुए और निश्चयपूर्वक उसी को सर्वत्व माननेवाले 
(१२) सैकड़ों आशा-पाशों से जकड़े हुए, कॉमक्रोधःपरायण (ये आसुरी लोग ) 
सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा अे-सञ्जय करने की तृष्णा करते हैं। 
(१३) मैंने आज यह पा लिया,(कल)/उंल मनोरप को सिद्ध करूंगा; यह घन ( मेरे 
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८१४ . गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्र । 
असौ मया हतः शाजुहीनिष्ये चापरानपि ! 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्छुखी ॥ १४ ॥ 
आख्यो ऽसिजनवानस्मि कोन्योऽस्ति सदृशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यक्षानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकच्चित्तचिश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रखक्ताः कामभोगेषु परित नरकऽशुचो ॥ १६ ॥ 
आत्मसम्भाविताः स्तञ्धा भनमानमदान्चिताः | 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम। १७ ॥ 
अहंकारं बलं दर्षे कामं क्रो च संश्चिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो ऽभ्यखूयकाः ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः छूरान्संखारेषु नराथमान, | 
झ्िपाम्यजखमशुमानाखरीष्वेब योनिषु ॥ १९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौतेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० || 

8 जिविध नरकस्येदं वारं नाइानमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्क्रय त्यत्‌ ॥ २९ ॥। 


वास ) दै, और फिर वह भी मेरा चोया; (१४) इस श॒ को सेने मार लिया एवं 
- औरों को भी माझँगा; में ईश्वर, में( छी ) मोग करनेवाला, में सिद्ध, बलाव्य 
और सुखी हूँ,(१५).में सम्पन्न ओर कुलीन हूँ, मेरे ST कौन! सें यज्ञ 
क्या, दान दूँगा, मोज करूँगा--इस प्रकार अज्ञान से मोहित, (१६) अनेक 
प्रकार की-कल्पनाओं मे सूले हुए, मोद के फन्दे में फॅसे इए आर विष्योपसोग में 
आसक्त( ये आसुरी लोग ) अपवित्र नरक में गिरते ड! (१) आत्मप्रशंसा करने- 
बाले, पठ से बतनेवाले, घन और मान के मद से संयुक्त ये ( आसुरी ) लाग दुग्म 
से, शाख-विधि छोड़ कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते हैं। (१८) अदर 
से, बल से, दपे से, काम से और क्रोध से फूल कर, अपनी झौर पराई देह में 
वतेमान मेरा ( परमेश्वर का ) द्वेष करनेवाले, निन्दक, (१९) आर अशुभ . कम 
करनेवाले (इन) द्वेषी और क्रूर अधम नरों को में<इस) संसार की आसुरी अथात्‌ 
पापयोनियों में ही सदैव पटकता रहता हूँ। (२०) हे कॉन्तेय! ( इस मकार ) 
जन्मजन्म में आझुरी योनि को दी पा कर, ये मूर्ख लोग सुके बिना पाये ही अनत 
में अत्यन्त अधोगति को जा पहुँचते इं । 
[आएुरी लोगों का और उनको मिलनेवाली गति का चशन हो चुका । उब 
इससे छुटकारा पाने की युक्ति बतलाते हैं--] ४ 
(२१) काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं । ये इसारा 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१६ अध्याय । ८१५ 


णतैचिंसुक्तः कौतेय तमोद्वारेख्रिसिनेरः । 
` आच्चरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां रातिम्‌ ॥ २२ ॥ 
३१ यः शासञ्रविधिमुत्खज्य चतत कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्तोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकार्यव्यचस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्विधानोक्तं कमे कर्वमिहाहसि ॥ २७ ॥. 


इतति श्रीसद्भयवद्गीतासु उपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशाङ्भे श्राक्ुष्णाजुन- 
सवाद दवासुर्‌सपाद्वसागयांगा नास षाडशाऽव्याय ॥ १६॥ 


Ds 


नाश कर डालते हैँ; इसलिये इन तीन का त्याग करना चाहिये । (२२) है कॉन्तेय! 


तीन तमांद्वारों से छूट कर, मनुष्य बद्दी आचरण करने लगता है कि जिसमें उसका 
कल्यागा हो; और फिर उत्तम गति पा जाता है। 


[ घ्ररट दै कि नरक के तीनों दरवाज़े छूट जाने पर सद्गति मिलनी ही चाहिये; 
'क्विन्तु य नची बतलाया कि कोन सा आचरण करने से ये छूट जाते हैं। अतः 
। अब उसका मार्ग बतलाते हवै-] , 
(२३) जो शाख्नोक्त विधि छोड़ कर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि 
सिलती हैं, न सुख मिलता है और न उत्तम गति ही सिलती है। ( २४७ ) इसलिये 
छार्य-अकार्ये-व्यवश्यिति का अर्थात्‌ कत्तेन्य और अकर्च्य का निणँय करने के लिये 
तुझे शास्त्रों का प्रमाण मानना चाहिये । और शास्त्रों में जो कुछ कहा इ, उसको 
ससम कर, तदनुसार इस लोक में कर्म करना तुम्हे उचित है । 


। [इस 'छोक के “ कारयाकामन्यवार्स्थेति ? पद्‌ से स्पष्ट होता है कि कर्त्तव्य 
' शाख्र की अर्थात्‌ नीतिशाख की कल्पना को इष्टि के आगे रख कर गाता का उप 
देश किया गया दे। गातारहस्य ( ए. ४८-५० ) में स्पष्ट कर दिखला दिया है 
| के इसी को कमयोगशाख कहते इं।] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथात्‌ कहे हुए उपानेषद्‌ में, ्रह्माचिदयान्त- 
रात योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शाश्नविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद मैं, वा 
झुरसम्पद्विभार योग नामक सोलइचो अध्याय साह. हुआ । 


~ 
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सप्तदशोऽध्यायः । 
अजुन उवाच | | 
ये शाख्नचिधिपुत्खूज्य यजन्ते श्रद्वयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सतत्वमोहो रजस्तमः ॥ ९ | 
 श्रीमावानुवाच । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 


सत्रहवाँ अध्याय । ४ 
[ यहाँ तंक इस बात का वर्णेन हुआ कि, कर्मयोग शाख के अनु पार संसार का 
घारण-पोषण करनेवाले पुरुष किस प्रकार के चोत हैं; और सेप्तार का नाश करनेवाले 
“मनुष्याकस ढंग के होते हैं। अब यह प्रश्न सहज ही दोता है कि मज॒प्य-मनुष्य में 
इस प्रकार के भेंद होते क्यों हैं । इस प्रश्न का उत्तर सातवें अध्याय के “ प्रकृत्या 
नियताः स्वया ” पद्‌ में दिया गया है, जिसका अर्थ यह है, कि यह प्रत्येक मनुष्य 
का प्रकृति-स्वभाव है (७. २० )। परन्तु वहां सत्व-रज-तमम्रय तीनों गुणा का विवे- 
चन किया नहीं गया था; अतएव वह्दों इस प्रकृतिजन्य भेद की उपपति का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन भी न हो सका। यच्ची कारण हं जो चौदइवें अध्याय में त्रिगुणो का 
विवेचन किया गया है और अब इस अध्याय में वर्णन किया गया दे कि तरिगुणं से 
उत्पन्न होनेवाली श्रद्धा आदि के स्वभाव-भेद फ्योंकर होते हैं;और फिर उसी अध्याथ 
सें ज्ञान-विज्ञान का सम्पूर्ण रूपण समाप्त किया गया हैं। इसी प्रकार नेव अध्याय 
म मक्तिमार्ग के जो अमेक भेद बतलाये गये हैं, उनका कारण भी इसे अध्याय 
की उपपत्ति से समझ में आ जाता है (देखो 2. 2३, २४)। पदले अजुन 
यों पूछता इै कि--] ' | ¢ 
अजुन ने कहा-(१) दे कृष्ण ! जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, शाख्-निर्दिष्ठ 
विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निष्ठा अथात्‌ ( मन की ) स्थिति केस 
ह--सात्विक दै, या राजस दै, या तामस? 4 
। [पिछले अध्याय के अन्त में जो यद्ग कहा गया था क़ि, शाख की विधि 
। का अथवा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिये; उसी पर अजुन ने यह शाकै! 
' की है । शास्त्रों पर श्रद्धा रखते चुए भी मनुष्य अज्ञान से भूल कर बंठता इं! 
। उदाइरणार्थ, शाख-विधि यदद है कि सवे्यापि परमेश्वर का भजनःपूजन करना 
। चाहिये; परंतु वदद इसे छोड़ देवताओं की धुन में लग जाता 3 (गी. 
। ६, २३ )। अतः आजुन का प्रश्न दें कि ऐसे पुरुष को नेठा अर्थात्‌ अवस्था अथव! 
। स्थिति कौन सी समझी जाव। यह म्न उन आझुरी लोगों के विषय में नह द 
। कि जो शाख का और धर्म का अश्रकापूरैक तिरस्कार किया करते हैं। तो भी इस 
। अध्याय में प्रसङ्गानुसार उनके कमो के फलों का भी वर्तान किया गया दै । ] 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


4 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१७ अध्याय । ८१५ 


सात्त्विकी राजसी चेव तामी चेति तां श्ट ॥ २ ॥ 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्द्धः स एव सः ॥३॥ 
यजन्ते सारिवका देवान्यक्षरश्षांसि राजसाः । 
परेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ ` 


भगवान्‌ ने कद्दा कि-(२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वमावतः तीन प्रकार की होतो 
है, एक सात्त्विक दूसरी राजस और तीसरी तामस; उनका वर्णन झुनो । (३) दे 
भारत ! सब लोगों की श्रद्धा अपने अपने सत्त्व के अनुसार अथात्‌ प्रक्तिस्वभाव के 
अनुसार छोती है। मनुष्य श्रद्धामय दै। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती हैं, वह वैस्ता दी 
दवता दवै । | | 
[ दूसरे होक में * सत्व ? शब्द का अथ देइस्वभाव , बुद्धि अथवा अन्तः" 
! करण है। उपनिषद्‌ मे'सच्वः शब्द इसी अर्थ में आया चै ( कठ. ६. ७ ) ओर 
। बेदान्तसूत्र के शाङ्करभाष्य मझी चेत्र चेत्रज्ञ' पद्‌ के स्थान मे सच्चक्षेत्रज्ञ ) दा 
6 का उपयोग किया गया है ( वेसु. शांभा. १. २. १२.) । तात्पय यह इ कि दूसरे 
। छोक का 'स्वभाव! शब्द और तीसरे छोक का “सत्व शब्द यचा दोनों च्दी समा- 
। नार्थक हैं। क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को दी यद सिद्धान्त मान्य दै कि 
। स्वभाव का अर्थ प्रकृति दै और इसी प्रकृति से बुद्धि एवं अन्तःकरण उत्पन्न त 
। हैं। “यो यच्छूद्धः स एव सःय तत्व “देवताओं की भक्ति करनेवाले देव- 
! ताओ को, पाते हैं” प्रभ्ट॒ति पूर्व वशित सिद्धान्तो का ही साधारण अनुवाद द 
! (७. २०-२३; 2. २५) । इस विषय का विवेचन इसने गांतारइस्य के तेरदवं 
| प्रकरण में किया दै ( देखिये गीतार. ६ ४२१-४२७) तथापिजब यह कहा कि, 
' जिसकी जैसी बुद्धि हो उसे वैसा फल मिलता है, और वैसी हे बुद्धि का होना या 
। न चना प्रकृति-स्वभाव के अधीन है; तब प्रश्न द्योता च कि फिर बच्च बुद्धि सुधर 
। क््योंकर सकती है। इसका यं उत्तर हे कि आत्मा स्वतन्त्र चै, अतः देह का यह 
। स्वभाव क्रमशः अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे-घीरे बदला जा सकता हं। 
। इस बात का विवेचन गीतारइस्य के दसवें प्रकरण मे [किया गया है ( शु. २७७- 
` २८२)। अभी तो यही देखना है कि श्रद्धा में भेद क्यों और केसे होते हैं। इसी 
। से कच्दा गया दै कि ्रकृतिस्वभावाचुसार श्रद्धा बदलती न । अब बतलाते हें कि 
। जब प्रकृति भी सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त ई, तब प्रत्येक मनुष्य 
' में श्रद्धा के भी त्रिधा मेद किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, और उनके परिणाम क्या 
t होते ड i £ देवताओं 
ठ नक सात्त्विक हैं अर्थात्‌ जिनका स्वभाव रूत्वगुणपरधान है व देवताओं का 
यजन करते हैं;राजस पुरुष यक्षों और रासो का यजन करते हैं एवं इसके अतिरिक्त जो 
तामस पुरुष हैं, वे प्रेतों और भूतें का यजन करते हूं । “2 
गी. र.७५२ ` \ 
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$8 अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
` दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कषयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चचांतःशरीरस्थ तान्विङ्चासुणनश्चयान्‌॥ ६ ॥ 
§§ आहारस्त्वपि सर्वस्य जिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शाण ॥ ७॥ 
| [ इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सत्त्व आदि अक्ति के 
'शुण-भंदा सं जा तान भद दात ह, उनका आर उनके स्वरूपा का कशन हुवा ।ऊन 
। बतलात इ के शास्त्र पर श्रद्धा न रखनचाल कास'परावण आर दाम्मक लाग 
। किस श्रेणी में आते हैं । यद्द तो स्पष्ट है कि ये लोग सात्त्विक नहीं दें, परन्तु ये 
। निरे तामस भी नहीं कहे जा सकते; फ्योंकि यद्यपि इनके कर्म शास््रविरुद्ध होते 
हें तथापि इनमें कर्म कंरने की प्रद्माति होती है और यह रजोगुण का घर्म है। 
। तात्पय यह द क एस सनुष्या का न सात्वक कह सकत इ, न राजस आर न 
| तामस । अतएव देची आर आसुरी नामक दो कक्ताएं बना कर उक्त दुष्ट पुरुषों का 
। आएुंरी कक्षा में समावेश किया जाता हे। यही अथं अगले दो Wछोकां में स्पष्ट 
। किया गया हे। ] 


५) परन्तु जो लॉग दम्भ और अहङ्कार से युक्त होकर कास एवं आसक्ति के 
बल पर शास्र के विरुद्ध घोर तप किया करते हैं (६) तथा जो न केवल शरीर के पञ्च- 
महाभूतों के समूह को ही, बरन्‌ शरीर के अन्तर्गत रइनेवाले मुझको भी कष्ट देते हैं, 
उन्हें अविवेकी और आसुरी बराद्धि के जानो । 

! [ इस प्रकार अजुन के प्रश्नो के उत्तर हुए। इन 'छोकों का भावार्थ यह हं कि 
' मनुष्य की श्रद्धा उसके प्रक्ृति-स्वभावानुसार सात्विक, राजस अथवा तामसं होती 
है, और उसके अनुसार उसके कमों में अन्तर होता है तथा उन कमो के अनुरूप 
' ही उसे एथकू-प्रयक्‌ गति प्राप्त होती है। परन्ठु केवल इतने से ही कोई आसुरी 
! कक्षा में लेख नहीं लिया जाता। अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर और शाखा- 
। नुसार आचरणा करके प्रकृतिस्वभाच को धीरे-धीरे सुधारते जाना प्रत्येक मनुष्य का 
। कर्तव्य हवै। हाँ, जो ऐसा नहीं करते आर दु् प्रक्कति-स्वभाव का ही आभिमान 
' रख कर शास्त्र के विरूढ आचरण करते हैं, उन्हें आसुरी बांडे के कहना चाहिये। 
। यही इन छोकों का भावार्थ है। अब यह चरणन किया जाता है कि श्रद्धा के समान 
' ही आइार, यज्ञ, तप आर दान के रुपव-रज-तममय प्रकृति क गुणों से भिन्न-भिन्न 
भेद केसे हो जाते हैं; एवं इन मेंदों से स्वभाव की विचित्रता के साथ ही साथ 
करिया की विचिन्ता भी केसे उत्पत होती हे-] 


(७) प्रत्येक की रुचि का आहार भी तान प्रकार का होता ह । और यही 
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आयुः सत्त्ववलारोग्यसुस्रप्रीतिविवर्धेना: । 
रस्याः स्िग्घा: स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विर्कप्रियाः।=॥ 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीश्णरुक्षाविदाहिनः | 
आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उाच्छिष्ममपि चामेध्यं भोजनं तामखाप्रियस्‌ ॥ १० ॥ 

$$ अफळाकांक्षिसिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सार्विकः ।। ११ ॥ 
अभिसन्धाय हु फळं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते सरतश्रेष्ठ ठं यज्ञं चिद्धराजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


वाल यज्ञ, तप एवं दान का भी है। सुने, उनका सेद बतलाता हूँ। (८) झाश्छु, 
सास्विक छृत्ति, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की बृद्धि करनेवाले, रसीले, स्विग्घ, 
शरीर में भिदे कर चिरकाल तक रइनेवाले और सन को आनन्ददायक आहार 
सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। (8) कट अर्थात्‌ चरपरे, खट्टे, खारे, अत्युष्णा, 
तीखे रूख, दाइकारक तथा टुंःखं-शोक और रोग उपजानेवाले आइार 'राजस मनुष्य 
को प्रिय दवेत हें । 5 
।] संस्कृत मे कट शब्दका अथ चरपरा और तिक्त का अर्थ कडुआ होता 
' है । इसी के अनुसार संस्कृत के वैद्यक अन्थों में काली मिरच कडु तथा नांब तिक्त 
! कही गई है ( देखो वाग्मट. सूत्र. अ. १० )। हिन्दी के कडुए और तीखे शब्द 
। छमाचुसार कटु और तिक्त शब्दों के ही अपञ्नंश हैं । | 
(१०) कुछ काल का रखा हुआ अथात्‌ ठण्डा, नरिस, दुर्गन्धित, बासी, जूठा तथा 
अपवित्र भोजन तामस पुरुष को रुचता है। 
। | साख्विक मनुष्य को सात्तिक, राजस को राजस तथा तामस को तामस 
! भोजन प्रिय होता है। इतना ही नहं, यदि आहार शुद्ध अथात्‌ सास्विक हो, 
' तो मनुष्य की बृत्ति भी क्रम क्रम से शुद्ध या सात्त्विक हो सकती हे । उपनिषदो 
। अं कच्चा हे कि ‹ आहारशुद्धौ सत्व-ाद्धिः? (छां. ७. २६. २)। क्योकि सेच 
। और बुद्धि प्रकृति के विकार हैं; इसलिये जच्छ 'साक्तिक आहार हुआ व बाद 
' भी आप ही आप सात्विक बन जाती दै । ये आहार के भेद हुए । इसी प्रकछार . 
' अब यज्ञ के तीन सेदो का सी वर्णन करते हैं--] 
(३१) फलाशा की आकांचा छोड़े कर अपना कत्तव्य समम करके शास्त्र को 
विधि के अनुसार, शान्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता हैं वह सात्विक यज्ञ हठे 
(३२) परन्तु दे भरतश्रेष्ठ! उसको राजस यज्ञ समझो कि जो फल की इच्छा स्र 
अथवा दम्म के देतु अर्थात्‌ ऐश्वर्य दिखलाने के लिये किया जाता है। (१३)-शाख- 
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विधिहीनमखुषान्नं मंत्रहीनमदाक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३।! 
$$ देर्वद्विजशुरुप्राञ्चपूजनं शोचमार्जवम्‌। 

° ब्रह्मचरयंमहसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
अनुद्दगकर वाक्य सत्य पप्रियाहेत च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसुनं चेव वाझ्मयं तप उच्यत ॥ १५ ॥ 

मनः प्रसा दः सोम्यत्वं मोनमात्मावोनिग्रहः । 
भावसशुद्धरित्यतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
$$ श्रद्धया परया तत्त तपस्तात्त्ाचेथ नरः । 
गविधि-राहित, अन्नदान-विद्दीन, .बिना मन्त्रो का, बिना दाक्षणा का ओर श्रद्धा से 
शून्य यज्ञ तामस यज्ञ कइलाता हे । 
!' [आदार और यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद दं। पहले, तप के 
! कायिक, चाचिक और आानासैक ये तीन भेद किये इं; फिर इन तीनों मे से प्रत्येक 
! से सत्त्व, रज और तम गुणों से जो त्रिविधता ोती है, उसका वर्णन किया है। 
। यहाँ पर, तप शब्द से यद संकाचित अर्थ विवाक्षित नहीं है कि जङ्गल में जा 
। कर पातञ्जल-योग के अनुसार शरीर को कष्ट दिया करे। किन्तु मनु का किया 
। हुआ ¦ तप? शब्द का यह व्यापक अर्थ ही गीता के निम्न लिखित शोकों में 
। अभिप्रेत है [कि यज्ञ-याग आदि कर्म, वेदाध्ययन, अथवा चातुर्वण्यं के अनुसार 
। जिसका जो कर्त्तव्य दो--जसे क्ञात्रिय का कतव्य युद्ध करना चै ओर वेश्य का 
। व्यापार इत्यादि-चङह्दी उसका तप इं ( मनु. ११. २३६ ) । | 
(४१) दुंवता, ब्राहमण, शुरु आर पवद्वाना को पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्म- 
चर्यं और अहिंसा को शारीर अर्थात्‌ कायिक तप कइते दें। (१५) (मन को )' 
उद्वेग न करनेवाले सत्य, प्रिय और दितकारक सम्भाषण को तथा स्वाध्याय अर्थात्‌ 
अपने कर्म के अभ्यास को चाझाय ( चाचिक) तप कहते हैं। (१६) मन को 
प्रसन्न रखना, सौम्यता, मोन अर्थात्‌ सुनियों के समान घृत्ति रखना, मनोनिग्रह 
आर शुद्ध भावना-इनको मानंस तप कइत हैं । 
[जान पड़ता इं कि पन्द्रइवे छोक में सत्य, प्रिय ओर दित तीनों शब्द 
। मनु के इस वचन को लक्ष्य कर कहे गये दें;ः-“'सत्यं भयात प्रियं ब्रयान्न 
। अयात्‌ स॒त्यमग्रियम्‌। प्रियञ्च नाव ब्रयादेष धर्म: खनातनः॥ ” ( मनु. ४ 
। १३८ )--यह् सनातन धर्म है कि सच और मधुर ( तो) बोलना चाहिये, 
। परन्तु अग्रिय सच न बोलना चाहिये। तथापि महाभारत में ददी विदूर ने दुर्योधन 
। से कद्दा है कि “आम्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभः ” ( देखो.सभा 
। ६३, १७) । अब कायिक, वाचिक और मानसिक तपों के जो भेद फिर 
। भी होते हैं, वे यो हैं--] 
(१७) इन तीनों प्रकार के तपों को यदि मनुष्य फल की आकांच्ा न रख कर 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी -१७ अध्याय । ८२९ 


अफलाकांझिंसियुक्तेः सात्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजार्थे तपो दम्भेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिहः प्रोक्तं राजसं चळमश्चचम्‌ ॥ १८॥ 
सूढय़ाहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ चा तत्तामसमुदाइतम्‌ ॥ १९ ।। 
$ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । | 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
यज्ञ प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य चा पुनः । 
दीयते च परिल्लिष्टं तद्दानं राजल स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त बुद्धि से करे तो वे सात्त्विक कहलाते दँ । (३८) जो 
तप ( अपने ) सत्कार, मान या पूजा के लिये अथवा दुम्भ से, किया जाता इ; 
चह चंचल और आस्थिर तप शास्त्रों में राजस कहा जाता दे। (१९) मूढ़ आग्रहच से? 
स्वयं कष्ट उठा कर, अथवा ( जारण-सारण आदि कमो के द्वारा ) दूसरों को सताने 
के इेतु से किया हुआ तप तामस कइलाता है। |? 
। [येतप के भेद हुए। अब दान के त्रिविध भेद बतलाते हँ--] हु 
(२०) वह दान सात्ततिक कहलाता है कि जो कर्त्तव्यबुद्धि से किया जाता दै, 
जो (योग्य) स्थल-काल और पात्र का विचार करके किया जाता इ, एवं जो अपने 
ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२१) परन्तु ( किये हुए ) उपकार 
के बदले में, अथवा किसी फल की आशा रख, बड़ी कठिनाई से, जो दान दिया 
जाता है वह राजस दान है (२२) अयोग्य स्थान में, अयोग्य कोल में १ अपात्र मनुष्य 
को, बिना सत्कार के, अथवा अवच्देलनापूर्वक, जो दान दिया जाता हूं चह तामस 
दान कहलाता है। Re द Eo if, 
। | आद्वार, यज्ञ, तप और दान के समान ही ज्ञान, कमे, कत्त, बुडि; षति 
। और सुख की त्रिविधता का वर्णान अगले अध्याय में किया गया है ( गी. १८, 
! २०-३९ ) । इस अध्याय का गुणभेद-प्रकरण यहीं समाप्त हो चुका । अब ब्रहम- 
! निर्देश के आधार पर उक्त सात्विक कर्म की श्रेष्ठता ओर संग्राह्मता सिद्ध का 
। जावेगी । क्योंकि उपयुक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शक्ल हो सकती 
| है कि कर्म सास्विक ही या राजस, या तामस, कैसा भी क्यों न हो, हैं तो बह 
। दुःखकारक और दोषमय ही; इस कारण सारे कमो का त्याग किये बिना ब्रह्म- 
! प्राप्ति नहीं हों सकती । और जो यह बात सत्य हैं तो फिर' कम के सात्विक, 
« ' राजस आदि भेद करने से लाभ ची फ्या हैं? इस आचेप पर गीता का यह उत्तर 
-! है कि कर्म के सात्त्विक, राजस और तामस भेद परबह से अलग नहीं | । जिस 
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.$$ ॐ तत्लंदिति निदेशो ब्रह्मणस्तिविधःर्म्टृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
§ तस्मादोभित्युदाहृत्य यज्ञज्ञानतपःक्रियाः । 
प्रचतन्ते चिधानोक्ताः सततं ब्रह्मयादिनाम्‌॥ २४ ॥ 
तदित्यनमिसन्धाय फळं यजञतपःक्ियाः । 
। सङ्कस्प में ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उसी में सात्विक कर्मों का और सत्कमों 
! का समावेश दोता दै; इससे निर्विवाद सिद्ध है कि ये कर्म अध्यात्म दृष्टि से भी 
। त्याज्य नहीं हैं ( देखो गीतार. ए. २४५ ) । परबह के ध्वरूप का मनुष्य को जो ङ 
। ज्ञान हुआ है वच सब “ ॐ तत्सत्‌ ” इन तीन शब्दों के निर्देश सें ग्रथित हवै । 
! इनमे से ॐ अक्षर ब्रह्म दै, और उपनिषदों में इसका भिन्न भिन्न अर्थ किया 
' गाया है ( प्रश्न. ५; कठ. २. १५-१७; तै. १. ८; छां, १. $ मैच्यु. ६. ३, ४; 
। प्लांडफ्य १-१२ ) | और जब यह वर्णाचररूपी बरह्म दी जगत्‌ के आरभ में 
' था, तब सब क्रियाओं का आरम्भ चद्दीं से दोता है। “' तत्‌ = वच्च ” शब्द का 
। आर्थ है सामान्य कर्म से परे का कर्म, अर्थात्‌ निष्काम डद से फलाशा छोड़ . 
[कर किया हुआ सात्विक कर्म; और सत्‌? का अर्थ वह कर्म है कि जो यद्यपि 
। फलाशासहित ददो तो भी शाख्ानुसार किया गया हो ओर शुद्ध हो । इस अर्थ के 
। अनुसार निष्काम बुद्धि से किये हुए साच्विक कर्म का हीं नहीं, बरन्‌ शाख्रानुसार 
! किये हुए सत्‌ कर्म का मी परत्रहझ के सामान्य और सर्वमान्य सङ्कल्प में समावेश 
! दता है; अतएव इन कमों को त्याज्य कहना अनुचित है । अन्त में * तत्‌? 
:। और ` सत्‌ ? कर्मों के अतिरिक्त एक “ असत्‌ ” अर्थात्‌ बुरा कर्म बच रहा । 
। परन्तु वहन दोनों लोकों में गा माना गया दै, इस कारण आन्तिम छोक में 
। सूचित किया छै कि उस कर्म का इस सङ्कल्प में समावेश नहीं होता । भग- 
! वान्‌ कहते हैं कि--] 
(२३) (शास्त्र में ) परबह्म का निर्देश * “तत्सत्‌ ? यों तीन प्रकार से किया 
जाता है। उसी निर्देश से पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। . 
। [पहले कह आये हैं कि, सम्पूर्णा सष्टि के आरम्भ में ब्रह्मदूव रूपी पहला 
। ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए ( गी. ३. १० )। परन्तु ये सब जिस परनझ 
! से उत्पन्न हुए हैं, उस परबह्म का स्वरूप. | 3+तत्सत्‌ ? इन तीन शब्दों में है । 
! अतएव इस छोक का यह्द भावार्थ दै कि * ॐततसत्‌? सङ्कल्प दी सारी सूष्टि का 
' मूल दै । अब इस सङ्कल्प के तीनों पदों का कर्मयोग की दृष्टि से एथक्‌ निरूपण 
। किया जाता चै-] [ [ 
(४) तस्मात, अर्थात्‌ जगत्‌ का आरम्भ इस संकल्प से हुआ दै इस कारण, 
म्रद्मयवादी लोगों के यज्ञ, दान, तप तथा अन्य शाख्रोक कर्म सदा २ के उच्चार के 
साथ हुआ करते हैं (२५) “ तत ? शब्द के उच्चारण से, फल की आशा न रस 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१७ अध्याय । ८२३ 


दानक्रियाश्व विविधाः कियन्ते मोक्षकांक्षितिः ॥ २५ ॥ 
सद्भावे साधुमावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशास्ते कर्मणि तथा सच्छच्दः पाथे युज्यते ॥ २६ ॥ 
यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येचाभिधीयते ॥ २७ 0७ 
§$ अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कतं च यत्‌ । 
कर मोक्षार्थी लोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक प्रकार की क्रियाएँ किया करते हूं । 
(२६) अस्तित्व और साधुता अर्थात्‌ भलाई के अर्थ में “सत्‌? शब्द का उपयोग कियां 
जाता है। और हे पार्थ! इसी प्रकार प्रशस्त अर्थात्‌ अच्छे कमों के लिये मी  सत्‌ ? 
'शब्द प्रयुक्त होता है। (२७) यज्ञ, तप और दान मं स्थिति अर्थात्‌ स्थिर भावना 
रखने को भी “सत? कहते हैं; तथा इनके निमित्त जो कमं करना हो, उस कमे का नाम 
भी “सत? दी द्वै । 
। [यज्ञः तंप और दान मुख्य धार्मिक कर्म हें तथा इनके निमित्त जो कमे 
! किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञार्थ कमं कहते हूँ। इन 
' कर्मों को करते समय यदि फल की आशा हो तो भी चइ धर्म के अनुकूल रहती 
! दे, इस कारण ये कर्म 'सत श्रेणी में गिने जाते हैं और सब पनिष्काम कर्म तत्‌ 
! (वह अर्थात्‌ परे की) श्रेणी में लेखे जाते हैं प्रत्येक कर्म के आरम्भ में जो ' 
! यह्द ' उेश्तत्सत्‌ ? नह्मसङ्कल्प कह्दा जाता है, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार के 
' कर्मों का समावेश होता है; इसलिये इन दोनों कमो को ब्रह्माजुकूल ही समभना . 
' चाहिये | देखो गीतारइस्य ए. २४७५ । अब असत्‌ कर्म के विषय में कइत इं--] 
(२८) अश्रद्धा से जो हवन किया हो, ( दान.) दिया हो, तप किया हो, या 
जो कुछ ( कर्म ) किया हो, वह “असत! कहा जाता है। हे पाथ! वह ( कमे ) 
न मरने पर ( परलोक में ), और न इस लोक मे दितकारी होता है। 
। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मस्वरूप के बोधक इस सर्वमान्य सङ्कल्प में ही 
। निष्कास बुद्धि से, अथवा कत्तव्य समक कर किये हुए सात््विक कमे का, और 
। शाखानुसार सद्बुद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म अथवा सत्कम का समावेश होता 
। दवै । अन्य सब कमे वृथा हैं । इससे सिद्ध होता है. कि उस कर्म को छोड़ देने का- 
! उपदेश करना उचित नहीं दै कि जिस कर्म का ब्ह्मनिर्देश मेदी समावेश होता 
! है, और जो ब्रह्मदेव के साथ दी. उत्पन्न डुआ हे (गी. ३. १०), तथा जो 
! किसी से छूट भी नहीं सकता । “३“तत्सव”-रूपी ब्रह्मनिर्देश के उक्त कर्मयोग- 
। प्रधान अर्थ को, इसी अध्याय में कर्मेविभाग के साथ ची, बतलाने का देतु भी 
। यह्दी है । क्योंकि केवल बह्मस्वरूप का वणेन तो तेरे अध्याय में ओर उसके 
' पचले भी हो चुका है । गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त (४. २४५) में 
। बतला चुके हैं कि “डंश्तत्सत? पद॒ का असली अर्थ क्या होना चाहिये । आज 
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- गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


sl 
A t 
०८ 


असदित्युच्यते पार्थ न च तत्मेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशातने श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


' कल “सच्चिदानन्द? पद से ब्रह्मनिर्देश करने की प्रया ङ । परन्तु इसको स्वीकार 
। न करके यहाँ जब उस “उं“तत्सत्‌' ब्रह्मनिर्देश का ही उपयोग किया गया है, तब 
। इससे यद्द अनुमान निकल सकता है कि सच्चिदानन्द? पदरूपी ब्रह्मनिदश गीता 
के निमि ने निर्देश के रूप से प्रायः प्रचलित 
, अन्य इ हो चुकने पर साधारण वरह्मनिदश के रू 
। हुआ दोगा । ; ६ 2 2 के 
। i प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे इए उपनिषद्‌ में, वह्यविद्यान्त- 
|. ~ [ ° र] 
रंत योग--अर्थात्‌ कर्मयोग-शाखविपयक, श्रीकृष्ण आर अडुन के संवाद मे, श्रद्धा 
त्रयाविभाग नासक सत्रह्ववाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


अठारह अध्याय । 


[अठारइवाँ अध्याय पूरे गीताशाख का उपसंदार नी अतः यहाँ तक जो विवे- 
चन हुआ है उसका इम इस स्थान में संच्ेप से सिंहावलोकन करते हैं ( आधेक 
विस्तार गीतारहस्य के १४वें प्रकरण में देखिये)। पदले--अध्याय से स्पष्ट होता इ 
कि स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भीख मागने पर उतारू इोनेवाले 
अर्जुन को अपने कर्तव्य में प्रद्डत करने के लिये गीता का उपदेश [किया गया हैं । 
अर्जुन को शंका थी कि गुरुहा आदि सदोष कमे करने से आत्मकल्याण कभी न 
होगा । अतपच आत्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए, आयु बिताने के दो प्रकार के 
मार्गी का-सांख्य ( संन्यास ) सार्ग का और कर्मयोगा ( योग ) सार्ग का-चर्णन 
दसरे अध्याय के आरम्म में ही किया गया है। और अन्त में यहद सिद्धान्त किया 
गया है कि यद्यपि ये दोनों ही मार्ग मोक्ष देते हैं तथापि इनमें से कमंयोग ही 
अधिक श्रेयस्कर है (गी. ५. २) । फिर तीसरे अध्याय से ले कर पांचवें अध्याय तक 
इन युक्तियों का वणान है कि, कर्मयोगमे जाड श्रेष्ठ सममी जाती है; बुद्धि के स्थिर 
ओऔर सम होने से कर्म बाधा नहीं होती; कर्म किसी से भी नहीं छूटते तथा 
उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं, केवल फलाशा को त्याग देना. ही 
काफी है; अपने लिये न सही तो भी लोकसंग्रद के हेतु कर्म करना आवश्यक 

है; बुद्धि अच्छी हो तो ज्ञान और कमं के बीच विरोध नहीं होता; तथ्ना पू्े- 
परम्परा देखी जाय तो ज्ञात होगा कि जनक आदि ने इसी मार्ग. का आचरण 
किया दै । अनन्तर इस बात का विविचन किया दे कि कमयोग की सिद्धि के 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी - १८ अध्याय । ८२५ 


अए्ादशाऽध्यायः । 


अजुन उचाच | हु 
संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वदितुम्‌। 


लिये बुद्धि की जिस समता की आवश्यकता चोती है, उसे केसे प्रात करना चाहिय 
और इस कर्मयोग का आचरण करते हुए अन्त म उसी के द्वारा मोच केसे प्राप्त 
होता है। डदि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों का निग्र करके पूण 
तया यह जान लेना आवश्यक ऱे फि एके ची परमेश्वर सब प्राणियों सें भरा हुआ 
है--इसके अतिरिक्त और दूसरा मार्ग नहीं ई । अतः इन्द्रिय-निग्नइ का विवेचन 
=> छठवें अध्याय में किया गया है। फिर सातवें अध्याय से सत्रइवें अध्याय तक 

बतलांया गया हवै कि कर्मयोग का आचरण करते हुए नी परमेश्वर का ज्ञान कसे प्राप्त 
होता है, और वह ज्ञान क्या है। सातवें और आठवें अध्याय में क्षर-अक्षर अथवा 
च्यक्त-अध्यक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवरण किया गंया च । नवे अध्याय से दारइव 
अध्यायं तक इस आमिप्राय का वर्णन किया गया है कि यद्यापे परमश्वर के न्यक्त 
स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ दै, तो भी इस बुद्धि को न डिगने दे कि पर- 
सेश्वर एक ही है; और व्यक्त स्वरूप की ही उपासना भैत्यक्ष ज्ञान देनवाली अतएव 
सब के लिये सुलभ दै । अनन्तर तेरइवे अध्याय मं चेत्र-क्षेत्रज का विचार किया 
गया है कि क्षर-अच्चर के विवेक में जिसे अव्यक्त कहते हैं वही मनुष्य के शारीरे . 
में अन्तरात्मा है। इसके पश्चात्‌ चौदइवे अध्याय से ले कर पतेन अध्यान तक, . 
चार अध्यायो में, क्षरअक्तरविज्ञान के अन्तरगत इस विषय का विस्तारसद्दित । 
विचार किया गया है कि एक ही अब्यक्त से प्रकृति के गुणों के कारण जगत्‌ में 

: विविध स्वभावों के मनुष्य कैसे उपजते हैं अथवा आर अनक किक, 

केसे है एवं ज्ञानः नि माप किया गया है। 
हक, है के डे कित्‌ क करः और यद्दी कर्मयोग-प्रधान 
स्थान पर अंजुन को यद्दी उपदेश हं क = केम के हैं र 
आयु बिताने का मार्ग सब में उत्तम माना गया ई कि जिसमें शुड अन्तःकरण से 

` परमेश्वर की भक्ति करके “प्रमेश्वरारप॑ण-पूचेक स्वधमे के अनुसार केवल 
समम कर मरण पयैन्त कर्म करते रहने? का उपदेश है। इस प्रकार ज्ञानमूलक 


ha 


आर भक्तिप्रधान कमयोग का साङ्गोपाङ्ग विवेचन कर चुकने पर अठारहवं अदन 

` उसी धर्म का उपसंद्दार करके अजुन को स्वच्छा से युद्ध करने के लिये दत्त पक 
है। गीता के इस मार्ग मे-किं जो गाता में सर्वोत्तम कहा गामा 
यह नहीं कहा गया कि “तू चतुथे अअम को स्वीकार करक सन्य षोः र 
हा, यह अवश्य कहा है कि इस मार्ग से आचरण करनवाला मनुष्य ह 
संन्यासी ? है (गी. ५.३) । अतएव अब आजेन का मक्ष हैं कि चतुथे आ 


रूपी संन्यास ले कर किसी समय सब कमी को सचमुच त्याग देने का तत्त्व इस 


~ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
८९६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशिनिषृदन ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
काम्याना कमेणा न्यास सन्यास कवया चड़: । प 
कर्मयोग-मारी में है या नहं; और नह है तो, “संन्यास” एवं “ त्याग ? शब्दों का अथ 
क्या दे? देखो गीतारदस्य ए. ३४६--३४६। ] 
अजुन ने कद्दा-(१) हे महाबाहु, हृषकेश ! में संन्यास का तत्त्व, और हे 
केशि देत्यःनिषूदन! त्याग का तत्त्व एथक्‌ एथकू जानना चाहता टँ । 
। | संन्यांस और त्याग शब्दों के उन अथो अथवा भेदं को जानने के लिये 
' यह्‌ प्रश्न नहों किया गया चे कि जो कोशकारो ने किये हैं। यह न समभ्हना 
। चाहिये कि अर्जुन यच भी न जानता था कि दोनों का धात्वर्थ “ छोड़ना ” है । 
! परन्तु बात यह हें कि भगवान्‌ कमं छोड़ देने की आज्ञा कहीं भी नहीं देते; 
| बल्कि चाथ, पाँचवें अथवा छठवें अध्याय (३.४१;५.१३:६.१), में या अन्यत्र जद्दों 
कहीं संन्यास का वर्णन है वच्च? उन्होने यद्दी कहा है कि केवल फलाशा का 
। “त्याग? करके (गी. १२.११)सब कमो का संन्यास? करो अर्थात्‌ सब कर्म परमे- 
'' श्र को समर्पण करो (३. ३०;१२.६)। और, उपनिषदे में देखो तो कर्मत्याग- 
। प्रधान संन्या्त धर्म के ये वचन पाये जाते हें कि “न कर्मणा न प्रजया धनेन 
। त्यागेनेकेनाख्ृतत्वमाशुः? (के.१.२; नारायण. १२.३)। सब कर्मों का स्वरूपतः 
। त्याग? करने से ही कई एकों ने मोज्ञ प्राप्त किया दै, अथवा “'वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः” (सुणडक ३.२.६) -कर्मत्यागरूपा 
। संन्यास? योग से शुद्ध दोनेवाले 'यति” या “कि प्रजया करिष्यामः ? ( बर.४ 
। ३.२२) इमे पुत्रपोत्र आदि प्रजा से क्या काम हें? अतएव अर्जून ने समभ्का 
कि भगवान्‌ स्टतिग्रन्थों मे प्रतिपादित चार आश्रमों में से कर्म-त्यागरूपी संन्यास 
। आश्रम के लिये “त्याग? और 'संन्वास शब्दों का उपयोग नहीं करते, किन्तु वे 
। और किसी अर्थ में डन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसी से अझुन ने चाहा कि उस 
। अर्थ का पूर्ण स्पष्टीकरण चो जाय। इसी चेतु से उसने उक्त प्र्न किया दै । गीता 
। रस्य के ग्यारहवें प्रकरण (व्र. ३४६-३४९) में इस विषय का विस्तारपूर्वक , विवे- 
। चन किया गया दे।] 
अभयदान ने कद्दा-(२) (जितने) काम्य कमं हैं, उनके न्यास अथात्‌ छोड़ने को ही 
ज्ञानी लोग संन्यास समभते हैं (तथा) समस्त कमें के फलों के त्याग को परिडत :. 
लाग त्याग कइते हैं। 
!। [इस शोक में स्पष्टतया बतला दिया है [क कमयोग-मागे में संन्यास ओर 
। त्याग किसे कद्दते हैं। परन्तु संन्यासमार्गायटीकाकारों को:यह मतग्राह्य नहीं; 
। इस कारण उन्होंने इस छोक की बहुत कुछ खोंचातानी कीदे। रोक में प्रथम 
। ही “काम्य शब्द आया दै अतएव इन टोकाकारों का मत हं कि यहा मीमांसकों 
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सर्वेकमंफळत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥' २ ॥. 
' के नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निषिद्ध प्रभृति कर्मभेद विनक्षित द और डनकी 
। समक में भगवान्‌ का अमिप्राय यह है कि उनमें से केवल काम्य कर्मो हो को 
` ' छोड़ना चाहिये ?। परन्तु संन्यासमागीय लोगों को नित्य और नेमित्तिक कमं भी 
! नहीं चाहिये इसलिये उन्हें यो प्रतिपादन करना पड़ा दे कि यहा नित्य आर नेमित्तिक 
। कूस का काम्य कमी में दी समावेश किया गया है। इतना करनेपर भी इस शेक के 
! उत्तरार्ध में जो कच्चा गया है कि फलाशा छोड़ना चाहिये न कि कम (आगे छडा 
! होक देखिये ), उसका मेल मिलता ची नहीं; अतएव अन्त में इन टीकाकारों ने 
। अपने ही मन से यों कइ कर समाधान कर लिया दै कि भगवान्‌ नें यहां काग 
। मार्ग की कोरी स्तुति कीन्‍्हे; उनका सच्चा अभिप्राय तो यद्दी हैं कि कर्मों को छोड़ 
' ही देना चाहिये ! इससे स्पष्ट होता है कि संन्यास आदि सम्प्रदायों की दृष्टि से 
। इस छोक का अथे ठीक ठीक नहीं लगता । वास्तव में इसका अर्थ कर्मयोगप्रधान 
`! द्वी करना चाहिये अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर सरण पन्त सारे कर्म करते जाने 
। का जो तत्त्व गीता में पहले अनेक बार कह्दा गया है, ड्सी के अनुरोध से यहा 
। भी अथे करना चाहिये; तथा यद्दी अथ सरल इं आर ठीक ठीक जमता भो 
। है। पचले इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि “ काम्य ? शब्द से इस स्थान स 
मीमांस ™e ~ CTT क न्दी 
_ कों का नित्य, नेमित्तिक, काम्य ओर निषड़ कर्मविभाग अभिप्रेत , 
। दे । कर्मयोगमार्ग में सब कमों के दो ची विभाग किये जाते हैं; एक “ काम्य ” 
। अर्थात्‌ फलाशा से किये हुए कर्म और दूसरे “निष्काम' अथोत्‌ फलाशा कोका 
! किये हुए कमे । मनुस्मृति में इन्हीं को क्रम से : प्रछृत्त ? कर्म आर “निशत 
' कहा है ( देखो मनु, १२. पप और ८९) । कर्म चाहे नित्य दं नोमत्तिक हों, 
! काम्य हों, कायिक हो, चाचिक हों, सानासिक हों, अथवा साविक आदि भेद के 
। घर पौर किसी भी के हों: उन सब को “ काम्य ? अथवा “ निष्कास ? 
' अनुसार और किसी भी म्रकार के हों; he 
। इन दो में से किसी एक विभाग में आना ही हे । क्योंकि, काम अर्थात्‌ 
। फलाशा का होना, अथवा न होना, इस दोनों के अतिरिक्त फलशा की दृष्टि से 
` ' तीसरा भेद हो ही नहीं सकता। शाख में जिस कमं का जो फल कद्दा गया इ 
। जैसे पुत्र-प्राप्ति के लिये पुत्रेष्टि--उस फल की प्राप्ति के लिये वह कर्म किया जाय 
। तो वह ` काम्य? है तथा मन में उस फल को इच्छा न रख कर चहदी कम केवल 
। कर्तव्य समभ कर किया जाय तो वह “ निष्काम” हो जाता ईे। इस प्रकार सब 
! कर्मी के “ काम्य ? और “ निष्काम ? (अथवा मनु की परिभाषा के अनुसार प्रश्नत्त 
। और निषत्त) यही दो भेद सिद्ध होते हैं । अब कर्मयोगी सब ' काम्य, कमो 
। को स्वथा छोड़ देता दै, अतः सिद्ध हुआ कि कर्मयोग में भी काम्य कर्म क 
। संन्यास करना पड़ता दै । फिर बच रहे निष्काम करम सो.गीता में कर्मयोगी 
। निष्काम कर्म करने का निश्चित उपदेश किया गया दे सची, परन्तु: उसम भी 
! « फलाशा ? का सर्वया त्याग करना पड़ता है ( गी. ६-२) । अतएव साग का. 
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6 त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मप्राइुमनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापर ॥ ३ ॥ 
निश्चयं शुणु म तत्र त्यागे भरतसत्तम! 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
यञ्षदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमव तत्‌ । 
यशो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ । 

५ पतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च । 
कत्तेन्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


' तत्व भी गीताधर्म में स्थिर ही रहता है। तात्पर्यं यई है कि सब कमी को न 
। छोड़ने पर भी कर्मयोगमारी में “संन्यास' और “त्याग? दोनों तत्व बने रहते हैं। 
.। अजुन को यह्दी बाते समभा देने के लिये इस छछोक में संन्यास ओर त्याग दोनों 
। की व्याख्या याँ की गईं हे एकि ` संन्यास ? का आथ “ काम्य कसा को सर्वथा छोड़ 
। देना ? है और “त्याग? का यह्द मतलब है कि ' जो कर्म करना हो , उनकी फलाशा 
। न रखे ! । पीछे जब यहद प्रतिपादन हो रहा था कि संन्यास ( अथवा सांख्य ) 
। और योग दोनों तत्वतः एक ही हैं तब “संन्याला' शब्द का अर्थ ( गी.५.३-६ 
! और ६. १, २ देखो ) तथा इसी अध्याय में आगे ' त्यागी ? शब्द का अर्थ सी 
! (गी. १८,११) इसी भाँति किया गया है और इस स्थान में चहदी अर्थ इए 
) हे। यहाँ समाती का यहद मत प्रतिपाद्य नहीं है कि ऋमशः ब्रह्मचर्य,गृहरुथाश्रम 
। और चानप्रस्थ आश्रम का पालन करने पर अन्त में प्रत्येक मनुष्य को सचे- 
` 'त्यागरूपी संन्यास अथवा चतुथीश्रम लिये बिना मोक्ष-प्रासि हो ही नहीं 
। सकती ?। इससे सिद्ध होता है कि कर्मयोगी यथपि संन्यासियां का गेरुआ भेष 
। चारण कर सब कर्मों का त्याग नहीं करता तथापि यह संन्यास के सच्चे सच्चे 
! तत्व का पालन किया करता हैं, इसलिये कर्मयोग का स्मातिग्रन्थ से कोई विरोध 
। नहीं होता। अब संन्‍्यासमाग और मीमांसकों के कर्मसम्बन्धी वाद का उलेख 

। करके कर्मयोगशाख् का, इस विषय में अन्तिम निर्णय सुनाते हैं--] 
(३) कुछ पंडितों का कथन है कि कर्म दोषयुक्त दै अतएव उसका (सर्वथा ) 
त्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्म को कभी 
न छोड़ना चाहिये। (९) अतएव हे भरतश्रेष्ठ ! त्याग के विषय में मेरा ।नेणय 
। हे पुरुषश्रष्ट ! त्याग तीन प्रकार का कद्दा गया हं । (५) यज्ञ, दान, तप 
आर कर्म का त्याग'न करना चाहिये; इन ( कमो ) को करना ही चाहिये। यज्ञ, 
दान और तप बुद्धिमानों के लिये ( भी ) पवित्र अथोत्‌ चित्तशुद्धिकारक हैं। 
(६) अतएवच इन ( यज, दान आदि) कमो को भी बिना आसाक्त रखे, फलों का 
त्याग करके (अन्य निष्कास कर्मों के समान दी लोकसंग्रह के देठ) करते रहना 

-्चाद्विये। हे पाथं! इस प्रकार मेरा निश्चित सत ( हैं, तथा वही ) उत्तम है 
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06 नियतस्य तु सन्यासः कमणो लाच | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
os > a 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात््यजेत्‌। ` 


। [कर्म का दोष अर्थात्‌ बन्धकता कमे में नहीं, फलाशा में दै । इसलिये 
। पहले अनेक बार जो कर्मयोग का यह तत्व कद्दा गया है कि सभी कमों को 
। फलाशा छोड़ कर निष्काम-बुद्धि से करना चाहिये, उसका यह उपसंद्दार दवै । 
। संन्यासार्ग का यह मत गीता को मान्य नहीं दवै कि सब कर्म दोषयुक्त, अतएव 
' त्याज्य हैं ( देखो गी.१८.४८ और ४६ ) । गीता केवल काम्य कमों का संन्यास 
! करने के लिये कइती है; परन्तु घर्मशाख में जिन कर्मो का प्रातिपादन है, वे सभी. 
' काम्य ही हैं (गी. २.४२४४), इसलिये अब कहना पड़ता. डवै कि उनका भी 
! संन्यास करना चाइिये; और यादि ऐसा करते हैं तो यज्ञ-चक्र बन्द हुआ जाता है 
। (३. १६ ) एवं इससे सषि के उद्ध्वस्त होने का भी अवसर आया जाता है ॥ 
' प्रश्न होता है कि, तो फिर करना क्या चाहिये? गीता इसका यों उत्तर देती हैकि 
। यज्ञ, दान प्रभृति कर्म स्वर्गादि-फलप्राप्ति के देतु करने के लिये यद्यप शाख मै 
' कच्चा है, तथापि ऐसी बात नहीं है कि ये ही कर्म लोकसंग्रह के लिये इस निष्का- 
! म बुद्धि स न हो सकते दों कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना आदि मेरा 
! कर्तव्य है ( देखो गी. १७. १३, १७ और २० )। अतएव लोकसंग्रह के निमित्त 
। स्वधर्मं के अनुसार जले अन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते हैं वैसे ही यज्ञ, दान_ 
। आदि कमं को भी फलाशा और आसक्ति छोड़ कर करना चाहिये। के 
। सदैव * पावन ? अर्थात्‌ चित्तशुद्धि कारक अथवा परोपकार-बुद्धि बढ़ानेवाले हैं । 
! मूल छोक में जो “' एतान्यपिं =ये भी ” शब्द हैं उनका अर्थ यही है कि “अन्य 
। निष्काम कर्मों के समान यज्ञ, दान आदि कमं भी करना चाहिये, ” इस रीति से 
। ये सब कर्म फलाशा छोड़ कर अथवा भक्ति दृष्टि से केवल परमेशराप॑ण बुद्धिपूर्वक 
। किये जाचें तो सृष्टि का चक्र चलता रहेगा; आर कत्ता के मन की फलाशा छूट जाने 
। के कारण ये कर्म मोक्ष-प्राप्ति में बाधा भी नही डाल सकते। इस प्रकार सब बातों 
। का ठीक ठीक मेल मिल जाता है। कम के विषय में कर्मयोगशासत्र का यच्च आन्ति. 
। म आरे निश्चित सिद्धान्त है ( गी. २. ४५ पर हमारी टिप्पणी देखो )। मीमांसाकों 
! के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग का सेद गीतारहस्य ( ४. २९२-२९५ और ४- 
। ३३४-३४६ ) में अधिक स्पष्टता से दिखाया गया हद अजुन के प्रश्न करने पर 
। संन्यास और त्याग के अथो का.कर्मयोग की इष्टि से इस मकार स्पष्टीकारण दो 
। चुका। अब सात्त्विक आदि भेदो के अनुसार कर्म करने की भिन्न भिन्न रीतियो का 
! वणन करके उसी अर्थ को इ करते हँ--] ५ मः 
(७) जो कमे ( स्वधर्मं के अनुसार ) नियत अर्थात्‌ रिथिर कर दिये गये हैं, 
उनका संन्यास यानी त्याग करना ( किसी को भी ) उचित नहीं है। उनका, मोह 
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स कृत्वा राजसं त्यागं नैच॒ त्यागफळं लसेत्‌ ॥ ८ ॥ 

कारयमित्येच यत्कमे नियतं क्रियतेऽज्ञुन । [ 

संग त्यक्त्वा फळं चेव स त्यागः सात्विका मतः ॥ ६ ॥ 
88 न देष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते । 

त्यागी सत््वसमाचिष्टा मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तं कमो ण्यशेषतः। 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्याभिधीयते ॥ ११॥ 


से किया त्याग तामस कइलाता चै । (८) शरीर को कष्ट होने के डर से अथीत्‌ इःख- 
कारक दोने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दे तो उसका वद त्यार राजस हो जाता 
है,( तथा ) त्याग का फल उसे नहीं मिलता। हे अजुन ! ( स्वघरमानसार ) नियत 
कर्म जब कार्य अथवा कर्तव्य समझ कर और आसक्ति एवं फल को छोड़ कर किया 
जाता है, तंन चह सात्विक त्याग समभ जाता ह । 

। [| सातवें छोक के ` नियत” शब्द का अथ कुछ लोग नित्य-नंसित्तिक आदि 
। भेदे मे से ' नित्य? कर्म ससमते हैं; किन्तु वह ठीक बदं है। ' नियतं कुरु कर्म 


t ww 
' स्वं? ( गी.३.८) पद में ‹ निय्रत' शब्द का जो अर्थ है वददो अथ यहाँ पर सी 


|| 
। करना चाहिये। इम ऊपर कह चुके हें कि वह मीमांसका की परिभाषा विवक्षित 
नही है। गी. ३. १९ में, “नियत’ शब्द के स्थान में “ कार्य शब्द आया है और 
यहां & वें छोक में : कार्य? एवं “ नियत? दोनों शब्द एकत्र आ राये हैं। इस 
। अध्याय के आरम्भ में दूसरे होक में यह कहा गया हैं कि स्त्रधर्मानुसार प्राप्त 
। दोनेचाले किली भी कर्म को न छोड़ कर उसी को कर्तव्य समभ कर करते रहना 
। चाहिये ( देखो गी. ३. १६ ), इसी को सास्विक त्याग कहते हैं; और कर्मयोग- 
। शास्र में इसी को “त्याग? अथवा ' संन्यास ? कहते हैं। इसी सिद्धांत का इस 
। ऋोक में समर्थन किया गया हैं। इस प्रकार त्याग और संन्यास के अर्थो का 
। स्पष्टीकरण चो चुका। अब इसी तत्त्व के अनुसार बतलाते हैं कि वास्तविक त्यागी 

। और संन्यासी कोन हे-] 
(१०) जो किसी अकुशल अर्थात्‌ अकल्याण-कारक कर्म का द्वेष नहीं करता, 
तथा कल्याण-कारक अथवा दितकारी कर्मे सें अनुषक्त नहीं होता, उसे सत्तशील 
बुद्धिमान्‌ ओर सन्देइ-विरद्वित त्यागी अर्थात्‌ संन्यासी कहना चाहिये । (११) जो 
देहधारी है, उससे कर्मो का निःशेष त्याग होना सम्मव नहीं हे; अतएव जिसने 
(कर्म न छोड़ कर ) केवल कर्मफलों का त्याग किया हो, वहा (सच्चा ) त्यागी 

अर्थात्‌ संन्यासी ह। 

। [अब यह बतलाते हैं के उक्त प्रकार से अर्थात्‌ कमं न छोड़ कर केवल 
! फलाशा छोड़ करके जो त्यागी हुआ। हो उसे उसके कर्स के कोडे भी फल वर्धक 


' नहीँ होत] 
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88 अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
सवत्यत्यागिनां प्रत्य न तु संन्यासिनां. कचित्‌ ॥ १२॥ 
$$ पञ्चेतानि महावाहो कारणानि निबोध मे । 
साख्य कृतान्ते प्राक्तानि सिद्धये सर्वेकमेणाम्‌ ॥ १३॥ 
आधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चेचात्र पञ्चमम्‌ ॥ १३ ॥ 
शरीरवाडञत्नोभिर्यत्कमे प्रारभते नरः । 
व्याय्य चा [चपरीत चा पञ्चत तस्य हतचः ॥ १५ ॥ 
$$ तत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तुःयः । 
पदश्यत्यक्रतबुद्धित्वान्न ख पश्यति दुर्मेतिः ॥१६॥ 
यस्य नाहङुतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वा स इमांछोकान्न हान्ति न निबद्ध्यते ॥ १७॥ 


(५२) सत्यु के अनन्तर अत्यागी मनुष्य को अथात्‌ फलाशा का त्याग न करने 
वाले को तीन प्रकार के फल मिलते हैं; अनिट, इए आर (कुछ इष्ट ओर कुछ अनिष्ट 
मिला हुआ) सिश्र। परन्तु संन्याली को अर्थात्‌ फलाशा छोड़ कर कमे करनेवाले को 
(ये फल) नहीं मिलते, अर्थात्‌ बाधा नह्ठीं कर सकते। 


[ त्याग, त्यागी ओर संन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार पहले ( गी. ३. ३-७ 
' ५, २१०; ६. १ ) कई स्थाने में आ चुके हैं, उन्हा का यहाँ उपसंहार किया 
' गया है । समस्त कमो का संन्यास गीता को भी इष्ट नहीं हैं। फलाशा का त्याग 

। करेनेवाला पुरुष 'ही गीता के अनुसार सच्चा अर्थात्‌ नित्य-संन्यासी है (गी. ५. ३.)। 
ममतायुक्त फलोशा का अर्थात्‌ अइङ्कारबुद्धि का त्याग ही सच्चा त्याग दे । इसी 
। सिद्धान्त को दृढ़ करने केलिये अब और कारण दिखलाते छे] 

(१३) दे महाबाहु! कोई भी कम द्वोने के लिये सांख्यो के सिद्धान्त में पाच 
कारण कहे गये हैं; उन्हें मं बतलाता हूँ, सुन । (१४) अधिष्ठान ( स्थान ), तथा 
कत्त, भिन्न-भिन्न कारण यानी साधन, (कर्ता की ) अनेक प्रकार की प्रथक्‌ एथकू 
चेष्टाद अर्थात्‌ व्यापार, और उसके साथ ही साथ पाँचवा ( कारण ) देक हे । (१५) 
शरीर से, वाणी से, अथवा मन से मनुष्य जो जो कमे करता है--फिर चाहें वह 
न्याय्य छो या विपरीत अर्थात्‌ अन्याय्य-उसके उक्त पाच कारण ई । 

(१६) वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी जो संस्कृत बुद्धि न होने के कारण 
यह समके कि में ही अकेला कत्ती हूँ (समझना चाहिये कि), वह दुर्मति कुछ 
सी नहीं जानता । (१७) जिसे यह भावना ही नहीं है कि “ में कर्ता हूं, ? तथा 
जिसकी बुद्धि अलिप्त है, वहु यदि इन लोगों को मार डाले तथापि, (समचा चाहिये 
. की) उसने किसी को नहीं मारा और यह (कर्म) उसे बन्धक सी नहीं होता । 
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८३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


8 ज्ञानं ज्ञ्यं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना! | ._ 

' , [कइटीकाकारों ने तेरहवें छोक के | सांख्य ? शब्द का अर्ब वदान्तशासतर 
। किया चै । परन्तु अगला अर्थात्‌ चौदृइवाँ कोक नारायणीयधम ( मभा. शां. 
। ३४७. ८७) में अचरशः आया है, और वह उसके पूर्व कापिल सांख्य के 
! तत्व--प्रकृत्ति और पुरुषका उलेख है। अतः इमारा यह मत च कि “साख्य' 

। शब्द से इस ध्थान में कापिल सांख्यशाख् ही अभिप्रेत हे । पदले गीता में यह 

। सिद्धान्त अनेक बार कह्दा गया हैं कि मनुष्य कोनतो कर्मफल की आशा करनी 

। चाहिये और न ऐसी अइक्कारखुद्धि मन में रखनी चाहिये कि में अमुक करूँगा 
„ (गी. २. १६; २. ४७; ३. रप; ५. ८-११; १३. २९ ) । यहां स सिद्धान्त 
| यह कह्द कर दृढ़ किया. गया है कि “ कर्म का फल होने के लिये मनुष्य ही 

। अकेला कारण नहीं हवै” ( देखो गीतार. प्र ११ ) L चाद्दवें छोक का अर्थ 

! यच है कि मनुष्य इस जगत में हो या न हो, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार 

। जगत्‌ का अखणिडत व्य!पार चलता ही रहता दै ऑर जिस कमं को मनुष्य अपनी 

। करतूत सममता हवै, वह्द केवल उसी के यत्न का फल नदीं है, बरन्‌ उसके यत्न 

। और संसार के अन्य व्यापारों अथवा चेष्टाओं की सहायता का परिणाम ह! 

` । जैसे कि खेती केवल मनुष्य के हवी यत्न पर निर्भर नहीं ई, उसकी सफलता के 
। लिये धरती, बीज, पानी, खाद और बैल ' डादि के गुण-घर्म अथवा व्यापारा 

। की सहायता आवश्यक होती है; इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि दोने 

। के लिये जगत्‌ के जिन विविध व्यापारों की सद्दायता आवश्यक हैं उनमें से 
| कुछ व्यापारों को जान कर, उनकी अनुकूलता पा कर ची मलुष्य यत्न किया 
। करता द्वै परन्तु इमारे प्रयत्नों के लिये अनुकूलता अथवा प्रतिकूल; सृष्टि के और 

। भी कई व्यापार हैं कि जिनका इम ज्ञान नहीं है| इसी को देव कहते हैं ओर कर्म 

। की घटना का यहद पाँचर्वो कारण कहा गया Ef । मनुष्य का यत्न सफल होते के 

। लिये जब इतनी सब बातों की आवश्यकता दे तथा जब उनम स कई या तो 

। इमारे वशः की नहीं या इमे ज्ञात भी नहीं रहता; तब यह बात स्पष्टतया सिद 

। होती है कि मनुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी मूखेता इ कि में असुक 
। काम करूँगा अथवा ऐसी फलाशा रखना भी मूर्खता का लक्षण है कि मेरे कर्म 
। का फल अमुक ही होना चाहिये ( देखो गीतार. पृ. ३२६---२७ )। तथाप 
! सत्रवें छोक का अर्थ यों भी न समक लेना चाहिये कि जिसकी: फलाशा छूट 
। जाय वह चादे जो कुकर्म कर सकता दै । साधारण मनुष्य जो कुछ करते हैं, व 
। स्वाथे के लोम से करते हैं, इसलिये उनका बर्ताव अनुचित हुआ करता र 
। परन्तु जिसका स्वार्थ या लोभ नष्ट हो गया है अथवा फलाशा पूर्णतया विलीन 
। हो गई है और जिसे प्राणिमात्र समान ही हो गये हैं; उससे किसी का भी 
। अन्वित नहीं ्ो सकता। कारण यह है कि दोष जाद सं रहता है, न कि कर्म में । 
। अतएव जिसकी बुद्धि पहले सै शुद्ध और पवित्र हो गई हो, उसका किया हुआ 
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गीता, अनुबाद और 'टिप्पणी-१८ अध्याय । ८३३ 


करणं कर्म क्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः । ; 
च्यते गुणसंख्याने यथावच्छूण तान्यपि ॥ १९ ॥ 
। कोई कमं यद्यपि लोकिक दृष्टि सु विपरीत भले ही दिखलाई दे तो भी 
। न्यायतः कइना पड़ता दं कि उसका बीज शुद्ध ही दोगा; फलतः उस काम के 
। लिये फिर उस शुद्ध बद्धिवाले मनुष्य को जबाबदार न संमम्ाना चाहिये। सत्र- 
। इवे छोक का यही तात्पर्य है। स्थितप्रज्ञ, अर्थात्‌ शुद्ध डञादधेवाले, मनुष्य की 
। निष्पापता के इस तत्व का वर्णन उपनिषदों में भी है ( कौषी. ३. १ और पञ्च. 
। दशी. १४. १६ और १७ देखो )। गीतारइस्य के बारइचें प्रकरण ( प्र. ३७०-- 
। ३७४) में इस विषय का पूर्णा विवेचन किया गया है, इसलिये यहाँ पर 
` उसके अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न 
। करने पर संन्यास और त्याग शब्दों के अर्थ की मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर दिया 
। कि' स्वघसोनुलार जो कर्म प्राप्त होते नायँ, उन्हें अइङ्कारडादि और फलाशा छोड़ - 
कर करते रहना ही सास्िक अथवा सच्चा त्याग है, कर्मों को छोड़ बेठना सच्चा 
। त्याग नहीं है। अब सन्नहवे अध्याय में कमे के सात्विक आदि सेदों का जो 
। विचार आरम्भ किया गया था, उसी को यहाँ कर्मणेग की दृष्टि से पूरा 
। करपे हैं। ] । pS 
' (१८) कर्मचोदना तीन प्रकार की है--ज्ञान, जेय और ज्ञाता; तथा कर्मसंग्रह 
तीन प्रकार का है-करण, कमे और कत्ती । (१९ गुणसंख्यानशाख्र मे अर्थात्‌ 
कापिलसांख्यशाख में कट्टा इ कि ज्ञान और कर्ता ( प्रत्येक सत्त, रंज और तम, इन ¢ 
तीन ) गुणों के सेदों से तीन प्रकार के हैं । उन ( प्रकारों ) को ज्यों के त्वाँ ( तुमे 
बतलाता हूँ ) छुन । आल: (हे है 
। [कर्मचोदना और कर्मसंग्रह पारिभाषिक शब्द हैं। इन्द्रियों के द्वारा + 
। कोई भी कमे द्वोने के पूर्व, मन से उसका निश्चय करना पड़ता है । अतएव 
। इस मानसिक विचार को “ कर्मचोदना ? अर्थात्‌ कर्म करने की प्राथमिक प्रेरणा 
। कहते हैं । और, वह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार 
! की ोती है। एक उदाहरण लीजिये,--अत्यक्ष घड़ा बनाने के पूर्व -कुम्हार 
- । ( ज्ञाता ) अपने मन से निश्चय करता दै कि सुमे असुक बात ( ज्ञेय ) करना 
। रे, और वह असुक रीति सें ( ज्ञान ) होगी। यह करिया कर्मचोदना हुई। 
। इस अकार मनं का निश्चय चो जाने पर वह कुम्हार ( कत्त ) मिट्ट, चाक 
। इत्यादि साधन ( करणः) इठे कर प्रत्यक्ष धड़ा ( कर्म ) तेयार करता च्दै। 
| यह कर्मसंग्रह हुआ | इंम्हार का कर्म घट है तो; पर उसी को मिट्टी का काये 
। भी कहते हैं । इससे मालूम होगा कि कर्मंचोदना शब्द से मानसिक अथवा 
.| अन्तःकरण. की क्रिया का बोध-दोता है और कर्मसंग्रह शब्द से उसी मासिक 
। क्रिया की जोड़ की वाझक्रियाओं का बोघ होता है । किसी भी कर्मका पूणं , 
गी ग. ५३ 


[ 
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गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


| 
AN 
०८: 


सचभूतषु येनक भावमव्ययमांक्षते । 

आविभक्तं विभक्तेंषु तज्हान विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ २०॥ 

एृथक्त्वन तु यज्ज्ञानं नानाभाचान्पृथाग्वधान्‌ | 

वेत्ति खबेंषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ।। २१ ॥ 

यज्ञ कृत्स्नचदेकस्मिन्‌ काय सक्तसहठुकम्‌ । 

अतत्त्वार्थवदढप च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
' विचार करना इो, तो “ चोदना ? और “ संग्रह ? दोनों का ब्रिचार करना चाद्ये । 
। इनमें से ज्ञान, और ज्ञाता (च्षेवज्ञ) के लक्षण प्रथम ची तेर इवे अध्याय (१३.१८) 
। सं अध्यात्म दृष्टि स वतला आये हैं। परन्तु क्रियारूपी ज्ञान का लक्षण कुछ 
। पृथकू होने के कारण अब इस त्रयी में से ज्ञान को, ऑर दूसरी लयी में से कर्म 

एवं कत्ती की व्याख्याएँ दी जाती इं-] 

(२०) जिस ज्ञान से यहद मालूम दोता है कि विभक्त अथात्‌ भिन्न भिन्न सब 
प्राणियों में एक ही आवेभक्त और अव्यय भाव अथवा तत्व हें उसे सास्विक ज्ञान 
जानो । (२१) जिस.ज्ञान से उथकत्व का बोध होता इं कि समस्त प्राणिमात्र में 
भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाच इं उसे राजस ज्ञान समभो। (२२) परन्ठु जो 
निंप्कारण और तच्वार्थ को बिना जाने बूझे एक ही बात से यह समभ कर आसक्त 
रहता हैं कि यही सब कुछ है, चह अल्प ज्ञान तामप्त कहा गया हे । 

[ भिन्न भिन्न ज्ञानं के लक्षण बहुत व्यापक हैं। अपने बाल-बच्चों और 
स्त्री को ही सारा अंसार समझना तामस ज्ञान हें। इससे कुछ ऊँची सीढ़ी पर 
पहुँचने से दृष्टि आधिक व्यापक होती जाती दै ओर अपने गाँव का अथवा देश 

' का मनुष्य भी अपना सा जँचने लगता हू, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है 
'' कि भिन्न भिन्न गावों अथवा देशों के लोग भिन्न भिन्न हें। यही ज्ञान राजस 
। कददलात। हे। परन्ठु इससे भी ऊचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही आत्मा को पह्‌ 
। चानना पूर्णं ओर सात्विक ज्ञान है । सार यह हुआ कि “ विभक्त में अविभक्त ? 
। अथवा “अनेकता में एकता ? को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण है। 
' और, डृद्ददारणयक् एवं कठोपनिषदों के वर्णनानुसार जो यह पहचान लेता है 
| कि इस जगत्‌ में नानात्व नहीं ह--“नेह नानास्ति किंचन,” वह सुक्त हो जाता 
। हे; परन्तु जो इल जगत्‌ में अनेकता देखता है; वह जन्म-मरण के चकर में 
। पड़ा रहता च-- मृत्योः स झत्युमामोति य इह नानेव पश्यति ? ( ट्ठ. ४. ४ 
¦ १६; कठ, ४. १३ ) | इस जगत्‌ से जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है 
( गी. १३. १६), आर ज्ञान को यद्दी परम सीमा है; क्योंकि सभी के एक हो 

' जाने पर फिर एकाकरणा को छ्वान:क्रिया को आगे बढ़ने के लिये स्थान ही नहीं 
रहता (देखो गीतार. ट; २३२--२३३ ) ।, एकीकरण करने की इस ज्ञान-क्रिया 
का ।नेरूएण गीतारइस्य के नचे प्रकरण ( ए. २३५--२१६ ) में किया गया है । 
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` गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । ८३४ 


$$ नियतं संगरहितमरागद्वेषतः क्तम्‌ । _ 
' अफळप्रेप्छुनो कमे यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ २३ ॥ 
यंत्त॒ कामेप्सुना कमे साहेकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌॥ २४॥ 
अजुचन्धं क्षय हिसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । ` 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामससुच्यते ॥ २५ ॥ 
। जब यह सात्त्विक ज्ञान मन में भली सति प्रतिबिम्बित हो जाता है, सब 
। सुप्य के देइ-स्वभाव पर उसके कुछ परिणाम इते हें। इन्हीं परिणामों का 
! चर्णन देवी-सम्पत्ति गुणवणन के नाम से सोलइवें अध्याय के आरम्म मे किया 
। गया है। और, तेरइचं अध्याय (१३. ७--११ ) में ऐसे देइ-स्वमाच का नाम 
। ही “ज्ञान? बतलाया ह्े। इससे जान पड़ता है कि ज्ञान! शब्द से (१) एव्ही 
| करण की मानसिक किया की पूर्णता, तथा (२) उस पूणीता का देइ-स्वमाव पर 
। दोनेकाला परिणाम,-ये दोनों अर्थ गीता में विवक्षित हैं । अतः बीसवे होक 
। में वर्णित ज्ञान का लक्षण यद्यपि बाह्यतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई देता हैं, 
| तथापि उसी में इस ज्ञान के कारण देइ-स्वभाव पर होनेवाले परिणाम का सी 
(समावेश करना चाहिय । यह बात "गीतारहस्य के नचे प्रकरणा के अन्त ( ए. 
। २४७-२४८ ) में स्पष्ट कर दी यई दै । अस्त; ज्ञान के भेद हो च॒के। अब कमे 
| के सेद बतलाये जाते हैं--] _ र 
(२३) फल-्रापि की इच्छा न करनेवाला मनुष्य,. ( मम में ) न तो प्रेम और. . 
न-द्वेष रख कर, बिना आसाफ़ि के ( खधमोनुसार ) जो नियत अर्थात्‌ नियुक्त किया 
हुआ कमे करता है; उस (कमं) को सात्विक कइते हैं । (२४) परन्तु काम अर्थात 
फलाशा की इच्छा रखनेवाला अथवा अइङ्कार-बुद्धि का (मनुष्य) बड़े परिश्रम से 
जो कर्स करता हैं, उसे राजस कइते दें । (२५) तामस कम व दै कि जो मोह से, 
बिना इन बातों का विचार किये आरम्भ किया जाता है, कि अनुबन्धक अर्थात्‌ आगे 
क्या होगा; पौरुष यानी अपना सामर्थ्यं कितना है और (द्दोनद्दार में) नाश अथवा 
तंसा होगी या नहीं । i 
। [इन तीन भाँति के कमों में सभी प्रकार के कमो का समावेश हो जाता 
| ह । निष्कामं कर्म को ही सात्विक अथवा उत्तम क्यों कहा ह इसका विवेचन 
। गीतारइस्य के ्यारइवें प्रकरण में किया. गया हैं, उसे देखो; ओर अकम मी 
! सचमुच यही है ( गीता. ४. १६ पर हमारी टिप्पणी देखो )। गीता का सिद्धान्त 
। हे कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, अतः कर्म के उक्त लक्षणां का वणन करते _ 
। समय बार बार कत्ती की बुद्धि का उल्लेख किया गया हैं। स्मरणा रहे कि कसे का 
। सात््विकपन या तामसपन केवल उसके बाह्य परिणाम से निश्चित नहीं किया 
! जया है (देखो गीतार. ए. ३८०-३८१) । इसी प्रकार २५ चे शोक से यह मी 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection: 


" Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
.८३६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशासत्र ।  - 


$8 स्ुक्तलंगोऽनहचादी त्युत्साहसमान्वतः । 
सिङ््यसिङ्योनिर्चिकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 
रागी कर्मफलमरेप्सलेन्यो हिसात्मको.ऽशुच्चिः । 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजलः परिकाततः ॥ २७॥ 
अयुक्तः प्रातः स्तब्धः शठो नेष्छातिकोऽलसः । 
विषादी दीर्घसूत्री च कतो तामस उच्यत ॥ २८ ॥ 
९३ बुद्धेमेदं घृतेश्रिव गुणतस्त्रिविधं शण । 
' सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न सममना चाहिये कि अमला 
पिछला या सारासार विचार किये बिना ही मनुष्य को चाहें जो कमं करने की 
. ।छुटी हो गई । क्योंकि २४वें छोक में यह निश्चय किया दे कि अनुबन्धक ओर 
। फल का विचार किये बिना जो कर्म किया जाता हैं वच्च तामल इँ, न कि सात्त्विक 
` .। (गीतार. ए. ३८०-३८१ देखो)। अब इसी तत्व के अनुसार कत्तो के भेद वतलाते दें- 
. (२६) जिसे आसक्ति नद्दी रहती, जो में! और मेरा? नहीं कहता, काये 
की सिद्धि हो या न हो ( दोनों परिणामं के समय ) जो ( मन से ) विकार-राहित 
होकर एति और उत्साह के साथ कमं कस्ता है, उसे सार्विक ( कत्ता ) कहते हैं । 
(२७) विषयासक्त), लोभी, ( सिद्धि के समय) इष ओर ( असिद्धि के समय ) 
शोक से युक्त, कमफल पाने की इच्छा रखनवाला, चिंसात्मक आर अशुचि कत्ती 
राजस कहलाता दै । (२८) अयुक्त अर्थात्‌ चञ्चल इ'ड्वेवाला, असभ्य, गर्व से 
फूलबेवाला, ठग, नेप्कृतिक यानी दूसरों की हानि करनेवाला, आलसी, अप्रसन्न- 
चित्त और दीधेसूत्री अर्थात्‌ देरी लगावेवाला या घड़ी भंर के काम को मच्दीने भर में. 
करनेवाला कत्ता तामस कइलाता है! 
। ` [२८वें कोक में नेष्कृतिक ( निसू+कृत-छेदना करना, काटवा ) शब्द 
। का अर्थ दूसरों के काम छेदन करनेवाला अथवा नाशा करनेवाला है। परन्तु 
. । इसके बदले कई लोग  नेक्ृतिक ? पाउ मानते हैं । अमरकोश में ` निक्त? का 
। अर्थ शठ लिखा हुआ इं। परन्तु इस छाक में शठ विशेषण पहले आ चुका है 
इसलिये हमने नेष्कृतिक पाठ को स्वीकार किया है। इन तीन प्रकार के कत्तोओं 
. '! भसे सात्त्विक कत्ती ही अकत्ता, आलिप्त कत्ता, अथवा कर्मयोंगी है। ऊपरवाले 
` । होक सें प्रगट है कि फलाशा छोड़ने पर मी कर्म करने की आशा, उत्सा और 
! सारासार-विचार उस कर्मयोगी में बना ही रहता है। जगत्‌ के त्रिविध विस्तार 
। का यह वर्णन ही अब बुद्धि, ति और सुख के विषय में मी किया जाता है। 
.' इन शोकों में बुद्धि का अथे वह्दी न्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करने 
` । चाली इन्द्रिय अमीट इं, कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय (२.४१) में 
हो चुका है । इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के छठे प्रकरण ए. १३८-१४१ में 
' किया गया दवै । ] 
(२) है धनञ्जय ! बुद्धि आर ति के भी गु अनुसार जो तीन अकार 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । दे 
पोच्यमानमशेषण पृथक्त्वेन धनञ्जय'॥ २९ ॥ 
भत्ात्त च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । ` 
वन्ध मोक्ष च या वॉत्त बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥ ३०॥ 
यया धर्ममधमे च. कार्य चाकार्यमेव च । 
ययथावत्मजानाति बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥ ३१॥ 
अघम धर्ममिति या मन्यत तमसाच्र॒ता । | 

` खर्वोर्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 

§§ श्त्या यया चार्यते मनःप्राणँद्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या श्रतिः सा पाथं सात्तिकी ॥३३॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ स्या धारयतेऽज्ुन । 
प्रसंगेन फळाकांझी घरतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 
यया स्वपरं भयं शोकं विषादे मद्मेच च । 

न विस्लुञति दुर्मंधा ध्रतिः सा पार्थं तामसी ॥३५॥ 
के मिन्न भित्र भेद होत दें, इन सब को. तुझसे कहता हूँ; छुन । (३०) दे पार्थ ! | 
जो डुद्धि प्रशात्ति ( अथात्‌ किसी कमे के करने ) और निघ्रृत्ति ( अर्थात्‌ न करने) . 
को जानती है, एवं यह जानती है कि कार्य अर्थात्‌ करने के योग्य झ्या दैंऔर . 
झकाये अर्थात्‌ करने के अयोग्य कया है. किससे डरना चाहिये और किससे नहीं, 
किससे .बन्धन चोता है और किससे मोच, वह द्धि सात्विक है। (३१) दे पाथं! 
कह बुद्धि राजसी है कि जिससे धर्म और अधम का अथवा कार्यं और अकायै का 
यथार्थ निणय नहीं होता। (३२) हे पाथ! वच्च बुद्धि ताससी है कि जो तम से 
व्याप्त होकर अधर्स को धर्म समभती हूं ओर सब बातों भं विपरीत यानी उलटी 
समभ कर देती हूं । ia RRR RRM 
t [ इस प्रकार डे के विभाग करने पर सदरसद्विवेक-बाडे कोई स्वतन्त्र देवता 
: नहीं रह जाती, किन्तु सात्तिक बुद्धि में ही उसका समावेश हो जाता इं। यह 
! विवेचन गीतारइस्य के एष्ट १४१ में किया गया है। खाडे के विभाग: चो चुके; 
। उन एति के विभाग बतलाते हं--] [a | 
(३३) दे पार्थ ! जिस झव्यमिचारिणी अर्थात्‌ इधर उधर न डिगनेवाली उति 
- से मन, प्राण और इन्द्रियों के व्यापार, ( कंमंफल-त्यगरूपी ) योग के द्वारा (पदप) 
करता है, वह ति सात्विक है। (३४) हे अजुन ! प्रसज्ञानुसार फल की इच्छा रख- 
नेचाला पुरुष जिस ति से अपने धर्म, काम और अर्थ ( पुरुषार्थ ) को सिद्ध कर 
लेना है, वह उति राजस है ।(३५) दे पाथ! जिस शति से मनुष्य ठुडेदधि हो कर 
निद्रा, भय, शोक, विषाद और सद नहीं छोड़ता, वह शति तामस हैं। | «& 
¦ |“ त्ति शब्द का अर्थ धेये है; परन्तु यहाँ पर शारीरिक धेये से i 
' त्राय नहीं है । इस प्रकरण में ति शब्द का अथ सन का दृढ़ निय इ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८३८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्ज ! 


९३ सुखं त्विदानीं ज्रिविधं शण मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र टुःखातं च निगच्छति ॥ ३६। 
यत्तदग्रे चिणमिव परिणामेऽस्टतापमम्‌ । 
तत्छुखं सात्त्िकं प्रोक्तमात्मडुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
' चिषयाद्रेयसंयागाद्यत्तदग्रऽम्टृताससम्‌ । 


। निय करना बुद्धि का काम है सही; परन्तु इस बात की भी आवश्यकता. 
। कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह सदेव स्थिर रह्दे। बाद्धे के निणय को एसा 
। स्थिर या दृढ़ करना मन का धर्म हैं, अतएव कइना चाहिये कि ति अथवा 
। मानसिक पैर्य का गुण मन ओर बुद्धि दोनों की सच्ायता से उत्पन्न दता हू। ` 
। परन्तु इतना ही कह देने से साच्िक एति का लक्षण पूणं नहीं हो जाता के 
! अव्याभिचारी अर्थात्‌ इधर उधर विचालित न दोनेवाले धेये के बल पर मन, प्राण 
। और इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये । बल्कि यद्च भी बतलाना चांदिये कि दे 
। व्यापार किस वस्तु पर होते हैं अथवा इन व्यापारों का कम क्या है। वह्द * कम ” 
। योग शब्द से सूचित किया गया दं। अतः “ योग ' शब्द का अर्थ कंवल * एकाम ! 
। चित्त कर देने से काम नहीं चलता । इसी लिये हमने इस शब्द का अथ 
' ।पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफल-त्यागरूपी योग किया दै । सात्विक कमे के 
। और सात्विक कत्ता आदि के लक्षण बतलाते समय जसे “ फल की आसक्ति 
। छोड़ने ' को प्रधान गुण माना है चेसे दी साच्विक शति का लक्षण बतलाने में 
। भी उसी गुण को प्रधान मानना चाहिये | इसके सिवा अगले ची होक में यह 
'। बर्णन हैं कि राजस एति फलाकाङूची होती दै, अतः इस 'छोक से भी सिद्ध 
' होता है कि सात्त्विक एति, राजस एति के विपरीत, अफलाकाङ्की चो 
चादिये । तात्पर्य यह है कि, निश्चय की द॒ता तो निरी मानसिक किया है, उसके 
। अली या बुरी होने का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये कि -जिस कार्य 
। के लिये उस "क्रिया का उपयोग किया जाता इं, बह काय केसा इं । नाद आर 
। आलस्य आदि कामों में ही दढ़ निश्चय किया गया हो तो चह {तामस हैं; फलाएा 
। पूर्वक नित्यव्यद्धार के काम करने में लगाया गया झो तो राजस है; ओर फलाशा- 
' त्यागरूपी योग में वह दृढ़ निश्चय किया गया चो तो सात्विक है। इस प्रकार ये 
! चति के भेद हुए; अब बतलाते हैं कि गुण-भेदानुसार .खुख के तीन प्रकार 
। कैसे होंते हैं-- ] | 
(३६)अब दे भरतश्रेष्ठ! मं सुख के भी तंन भेद बतलाता छु; सुन। अभ्यास 
से अर्थात्‌ निरन्तर परिचंय से ( मनुष्य ) जिसमें रम जाता है ओर .जहाँ दुःख का ' 
अन्त द्ोता दे, (३७) जो आरम्भ में ( तो ) विष के समान जान पड़ता इ परन्तु 
वश्समिम में अस्त के तुल्य दै, जो आत्मनिष्टुद्धि की प्रसन्नता से प्रास दोता है 
इब ( अध्यात्मिक ) सुख को सात्विक कहते दें । (३८) इन्द्रियों और उनके 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । ८३९ 


परिणामे विषामिच तस्छुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यदग्र चानुबंधे च सुख मोहनमात्मनः । 

निद्राळस्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

$$ न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि दवेषु वा पुनः । 

सत्वे प्रक्ृतिअैसुक्तं यदभिः स्यात्त्रिभिरशुणेः ॥ ४० ॥ 
विषयों के संग्रोग से देनेवाला (अथात्‌ आधिमौतिक) सुख राजस कह्दा जाता है कि 
जो पहले तो असरत के समान है; परे अन्त में विष 'सा रहता है। (३६) और जो 
आरम्स में एवं अनुबन्ध अथात्‌ परिणाम में भी मनुष्य को मोह में फॅसाता हैं और 
जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद अथात्‌ कर्तव्य की भूल से उपजता है उसे तामस 
झुख कहते हूं । 


। [३७० शोक में आत्मड॒दि का अर्थ इमने ‹ आत्मंनिष्ठ बुद्धि › किया है । 
। परन्तु * आत्म ? का अर्थ ¦ अपना ? करके उसी पद्‌ का अर्थ ` अपनी बुद्धि ? भी 
। हो सकेगा । क्योंकि पहले (६. २१ ) कह्दा गया दै कि अत्यन्तं सुख केवल 
। बुद्धि से ही आद्य ? और “ अंतीन्द्रिय ? चोता है। परन्तु अर्थ कोई सो क्यों न 
' किया जाय, ताप्पर्य एक ही है ।कह्दा तो है कि सचा और नित्य सुख इन्ट्रियो- 
। प्रोग में नहीं, दै, किन्तु व केवल बुद्धिआाह्य है; परन्तु जब. विचार करते हैं 
! कि बुद्धि. को सच्चा और अत्यन्त सुख प्राप्त होने के लिये क्या करना पड़ता हैं 
। तब गीता के छठे अध्याय से ( ६. २१, २२ ) प्रगट होता है कि यह परमावाचे 
। का सुख़ आत्मनिष्ठ बुद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं होता । “ बुद्धि ? एक ऐसी इन्द्रिय 
! हे कि वह एक ओर से तो त्रिगुणात्मक प्रकृति, के विस्तार की ओर देखती च 
' ओर दूसरी ओर से उसको आत्मश्वरूपी. परब्रह्म का भी बोध हो सकता है 
। कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में अर्थात्‌ प्राणिमात्र में समानता से व्याप्त 
। है । तात्पये यददः दै कि इन्द्रियनन्नइ के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति के 

। विश्तार से इटा कर जही अन्तमुंख और. आत्मनिष्ठ किया--और पातञ्जलयोग के 
। द्वारा साधनीय विषय यही है--तह्दों वह बुद्धि स हो जाती दै ओर मनुष्य को 

। सत्य एवं अत्यन्त सुख का अनुभव होने लगता है ।गीतारहस्य के वे 

. | प्रकरण (श. ११५-१३७) में आध्यात्मिकः सुख की, श्रेष्ठता काः विवरण किया 
। जा चुका है। अब सामान्यतः यह बतल्ञाते हैं. कि जगत्‌ में उक्त त्रिविध भद दी 

। सरा पड़ा ह--] न 
(४०) इस एय्वी पर, आकाश में अथवा देवताओं में अर्थात्‌ देवलोक में भी 

ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो । ३ 

। ` | अठारइवें छोक से यह तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, इति, और सुख के 

। भेद बतला कर अजुन की आँखें के सामने इस बात का एक चित्र रख [दया 

। छू कि सम्पूर्णं जगत्‌ में प्रकृति के गुण-मेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न द्वोती हु; 
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८४० ` गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगशास््र । 


$$ ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाचप्रमवैशुणेः ॥ ४१ ॥ 
शमो दमस्तपःशोचं झांतिराजचमेव च। 
ज्ञानं चिज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकमें स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शौय तेजो घ्ठतिदाक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 


! तथा फिर यह प्रतिपादन किया है कि इन सब सेदों मे सात्विक भेद श्रेष्ठ और 
। ग्राहय. है । इन सात्विक सेदों में भी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति दे उसी को गाता से 
। त्रिगुणातीत अवस्था कहा दै। गीतारइस्य के सातवें प्रकरण ( श. १६७-१६८ ) 
' सं चम कह चुके हैं कि त्रिगुणातात अथवां निर्गुण अवस्था गीतां के अनुसार 
. ¦ कोई स्वतन्त्र या चौथा भेद नहीं है। इसी न्याय के अनुसार मुह्दति से भी 
“ साध्वि गति के ही उत्तम, मध्यम ऑर कनिष्ठ तान भेद करके कद्दा गया है कि 
। उत्तम सात्विक गति मोच्तप्रद है और मध्यम सास्विक गति स्वर्गप्रद है ( मचु- 
। ५२. ४८-५० और ८९-8१ देखो ) । जयंत में जो प्रकृति है उसकी विचिः 
तरता का यहाँ तक चरणेन किया गया । अब इस गुण-विभाग से ही चातुर्व॑रार्य- 
' व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता हे। यह बात पहले कई बार की 
।जा चुकी है कि ( देखो १८. ७-६, २३; ओर ३.८) स्वधमाचुसार ग्रत्येक 
। आनुप्य को अपना अपना “ नियत ? अर्थात्‌ नियुक्त किया हुआ कर्म फलाशा छोड़ 
! कर, परन्तु 'टति, उत्साह और सारासारविचार के साथ साथ, करते'जाना ही 
। संसार भें उसका कतव्य है। परन्तु जिस वात से कर्म “ नियत ? दता डँ, 
`! उसका बीज अब तक कहीं भी नहीं बतलाया गया । पीछे एक बार चाएवशथै- 
। व्यवस्था का कुछ थोड़ा सा उललेख कर (४. १३ ) कहा यया छे कि कत्तव्य- 
! अक्तैव्य का निणाय शाख के अनुसार करना चाहिये ( गी. १६. २४ ) । परन्तु 
! जगत्‌ के व्यवद्दार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हवेठु ( देखो गीतार ए. 
। ३३४,३९७ और ४६५-४९६ ) जिस, गुण-कमेविभाग के तत्त्व पर चातुव॑णये- 
' रूपी शासनव्यवस्था निर्मित की गई है, उसका पूणं स्पष्टीकरण उस स्थान में नहीं 
। किया गया । अतएव जिस संस्था से समाज में इर एक मनुष्यका कत्तव्य नियत 
। होता है अर्थात्‌ स्थिर किया जाता दै उस चातुवेराय की, गुणत्रय-विमाग के अजु- 
' सार, उपपत्ति के साथ ही साथ अब प्रत्येक वर्ण के नियत किये हुए कत्तव्य भी कहे 
! जाते ह्ं--] i 
(४१) है परन्तप ! बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाट्रों के कमं उनके स्वभाव- 
जन्य अर्थात्‌ प्रक्ति-सि गुणो के अनुसार-एथक्‌ एथक्‌ बटे हुए हैं। (४२) बाह्मण 
क्रा स्बभावजन्य कर्म शस, दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता ( आर्जव ), ज्ञान 
अर्थात्‌ अध्यात्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आस्तिश्‍्यडुद्धि है। ( ४३) 
झूरत्रा, तेजस्विता, चेर्ष, दक्षता, युद्ध लू न भागना, दान 'देना और ( प्रजा पर) 
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गोता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । ८2१. 


दानमोश्वरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम | ४३॥ 
काषिेगोरक्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभाचजम्‌ | 
परिचयीत्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वमावजस्‌ ॥ ४४॥ 
$$ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभत नरः । 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विद्‌ति तच्छुण ॥ ४५ ॥ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विंदति मानवः ॥४६॥ | 
हुकूमत करना ज्षेत्रियों का श्वाभाविक कर्म दे । (३५) कृषिं अथोत खेती, गारत्षा 
यानी पशुओं को पालने का उद्यम और वाणिज्य अर्थात्‌ व्यापार वेश्यों का स्वभाव 
जन्य कर्म है । और, इसी प्रकार, सेवा करना शूद्रो का स्वाभाविक कम है । 
|. [चातुर्वणय॑-न्यवस्था स्वभावजन्य गुण-सेद से निर्मित हुई है; यह न 
। समझा जाय कि यह उपपत्ति पहले पहल गीता में दी बतलाई गई है) किन्तु 
। मद्ाभारत के चनपर्ोन्तर्गत नहुष युधिष्टिरसंवाद में और द्विज-च्याघ संवाद 
। (वन. १८० और २११) में, शान्तिपव के वगु-भारद्वाज-संवाद ( शां. १८८) में, 
। अनुशासनपर्व के उमा-महेश्वर-संचाद (अनु. १४३) मं, और अश्वमेधपवे (३६.११). 
। की अचुगीता में गुण-भेद की यद्दी उपपत्ति कुछ अन्तर से पाईं जाती है। यह 
: पहले ही कद्दा जा चुका है कि जगत्‌ के विविध व्यवद्दार प्रकृति के गुण-मेद से | 
। हो रहे हैं; फिर सिद्ध किया गया इ कि मनुष्य का यह कत्तव्य कर्मकि किस कया 
' करना चाहिये, जिस चातुर्यणय-च्यवस्था से नियत किया जाता है वह व्यवस्था 
| भी प्रकृति के गुणभेद का परिणाम दै। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि उक्त कर्म 
। हरएक मनुष्य को निष्काम बुद्धि से अर्थात्‌ परमेश्वराप॑ण बुद्धि से करना चाहिये, 
' अन्यथा जगत्‌ का कारबार नहीं चल सकता; तथा मलुष्य के आचरण से ही 
। सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि पाने के लिय और कोई दूसरा अनुष्ठान करने की 
। आवश्यकता नहीं है--] . है 2 350 
(४५) अपने अपने HSI युणों के अजुसार प्राप्त होनेवाले ) सो द 
नित्य स्त ( रइनेचाला ) पुरुष (उसी से) परम ६. पाता है। छुनो, अपने कख से 
तत्पर रहने से सिद्धि केसे मिलती है। (४६) प्राणिमात्र की जिससे प्रदत्ति हुई दे 
और जिसने सारे जगत्‌ का विस्तार किया है अथवा जिससे सब जगत व्यास है, 
उसका अपने ( ल्वधमानुसार प्राप्त द्वोनेवाले ) कमो के द्वारा ( केवल'वाणी अधवा 
फूलों से ही नहीं ) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्रास होती है। | 
। [इस प्रकार प्रतिपादन किया गया कि चातुर्य कें अनुंसार प्रास होने- 
वाले कमो को निष्काम डुडि से अथवा परमेश्वरापंण-डडि से करना A 
। श्वरूपी परमेश्वर का एक प्रकार का यजनःपूजन ही है; तथा इसी से सिद्धि मिल 
+ जाती है (गीतार. ए..४३६-४३७ ) । अब उक्त युण-भेदाचुसार. स्वभावतः मास 
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८४२ . गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख्न । 


§$ श्रेयान्‌ स्वधर्मो चिशुणः परधमोत्स्वनुष्ठटितात्‌ । 
- स्वभावनियतं कम ङुर्वन्नाप्ञोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ।। 
सहजं कमे कौंतेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
खरवोरंभा हि दोषेण छ्ूमेनाग्जिरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सवेत्र जितात्मा वियतस्पृहः । 
नेष्कम्योसिद्धि परमां संन्याखेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
। दोनिवाला कत्तव्य किसी. दूसरी इटि से सदोष, अश्लाघ्य, कठिन अथवा अप्रिय भी 
। हो सकता है; उदाइरणार्थ, इस-अवसर पर कञत्रियधर्म के अनुसार युद्ध करने में 
। हत्या होने के कारण बद सदोष दिखाई देगा । तो ऐसे समय पर मनुष्य को क्या 
। करना चाहिये? क्या वह स्वधर्म को छोड़ कर, अन्य धर्म श्वीकार कर ले (गी. 
(३.३५ ); या कुछ भी दो, स्वकर्म को ची करता जावे; यदि स्वकर्म ही करना 
! चादिये तो केसे करे-इत्यादि प्रश्नों का उत्तर उसी न्याय के अनुरोध से बतलाया 
। जाता हैं कि जो इस अध्याय में प्रथम (१८.६) यज्ञ-याग आदि कमो के सम्वन्ध 
। सें कहद गया हं--] 
(३७) यद्यपि परधर्म का आचरण सहज हो, तो भी उसकी अपेक्षा अपना घर्म 
अथात चातुर्वण्यं विदित कमं, विगुण यानी सदोष होने पर भी आधिक कल्याण- 


` कारक दै । स्वाभावसिद्ध अथात्‌ गुण-्वभावानुसार निर्मित का हुई चातुवणंये- 


व्यवस्था द्वारा नियत किया हुआ अपना कर्म करने में कोई पाप नहीं लगता । (४८) 

चे कॉन्तेय! जो कर्म सहज चै, अर्थात्‌ जन्म से ची गुण-कर्म-विभागानुसार नियत 

हो गया है, वद्द-सदोष हो तो भी उसे (कमी) न छोड़ना चाहिये । क्योंकि सम्पूर्ण 

आरस्म अथात्‌ उद्योग ( किसी न किसी ) दोष से वेले ची व्याप्त रहते हैं, जैसे कि 

घुएँ से आग घिरी रहती चै। (४६) अतएव कहीं भी आसक्ति न रख कर, मन को 

चश में करके निष्काम बुद्धि से चलने पर ( कमं-फल क ) संन्यास द्वारा परम नेप्कर्म्य- 
सिद्धि प्राप्त झो जाती है। 

। [इस उपसंहारात्मक अध्याय में पहले बतलाये हुए उन्हीं विचारों को 

। अब फिर से व्यक्त कर दिखलाय। हें कि, पराये धमं की अपेक्षा स्वधर्म भला है 

। (गी. ३. ३५ ) और नेप्कम्य-सादधि पाने के लिये कर्म छोड़ने की आवश्यकता 

। नहीं है (गी. ३.४) इत्यादि । इम गीता के तीसरे अध्याय में, चौथे 'छोक की 

। टिप्पणी में पेसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर चुके है नेष्कम्यं क्या वस्तु दै और 

। सच्ची नेप्क्म्यःसिडे किसे कइना चाहिये। उक्त सिद्धान्त की मच्चत्ता इस बात 

। पर ध्यान दिये रहने से सहज दी समझ में आजावेगी कि, संन्यासमार्गवालां 

।.की दृष्टि केतल मोच पर ची रइती दै ओर भगवान्‌ की दृष्टि मोक्त एवं लोक- 

।सम्रद्च दोनों पर समान ही है। लोकसंग्रइ के लिये अथात्‌ समाज के धारण 

! आर पोषण के निमित्त ज्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, अथवा रण में तलवार का 
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गीता, अनुवाद और रिप्पणी-१८ अध्याय । ८४३ 


$$ सिद्धि प्रा्ो यथा ब्रह्म तथामोति निबोध से । 
समासेनैव कॉतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
_चु्चया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्थ च । 


। जौहर दिखलानेवाले शूर चात्रिय, तथा किसान, वैश्य, रोजगारी, लुद्दार, 
। बढ़ईं, कुम्हार और मांसविक्रेता व्याध तक की भी आवश्यकता 'है। परन्तु यदि 
। कर्म छोड़े बिना सचसुच मोक्ष नहीं मिलता, तो सब लोगों को अपना अपना 
। व्यवसाय छोड़ कर संन्यासी बन जाना चाहिये ! कर्म-संन्यासमाग के लोग इस 
। बात की ऐसी कुछ परवा नहीं करते । परन्तु गीता की इष्टि इतनीश्संकुचित 
। नदा है, इसलिये गीता कहती हैं कि अपने आधिकार के अनुसार प्राप्त हुए 
। व्यवसाय को छोड़ कर, दूसरे के व्यवसाय को भला समभ करके करने लगना 
। उचित नहों है । कोई भी व्यवसाय लीजिये, उसमें कुळ न कुछ त्रुटि अवश्य 
। रती छवी है। जैसे बाह्मण के लिये विशेषतः विहित जो चान्ति है (१८. ४२), 
। उसमें भी एक बड़ा दोष यह है कि “क्षमावान्‌ पुरुष दुबल समझा जाता है? 
। (ममा. शां. १६०. ३४); और व्याध के पेशे में मांस बेचना भी एक मंमट ही 
। है (मभा. वन. २५६ ) । परन्तु इन कठिनाइयों से उकता कर कर्म को ही छोड़ 
! बेंठना उचित नदीं है। किसी भी कारण से क्यों न चो, जब एक बार किसी कमे 
। को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या अप्रियता की परवा न करके, उसे 
! आसक्ति छोड़ कर करना ही चाहिये। क्योंकि मनुष्य की लघुता-महत्ता उसके 
। व्यवसाय पर निर्भर नहीं दै, किन्तु जिस बुद्धि से वह अपना व्यवसाय या कम 
। करता है उसी डदि पर उसकी योग्यता अध्यात्म-दष्टिसे अचलम्बित रहती है 
। (गी. २. ४९) । जितका मन शान्त हैं, और जिसने: सब,माणियों के अन्तरीत 
4 एकता को पहचान लिया दै, वदद मनुष्य जाति या _व्यंवसाय से चाहे व्यापारी 
' हो, चादे कसाई; निष्काम ज्ञाद्धि से व्यवसाय /करनेवाला वह मनुष्य खान- 
! सन्घ्याशील ब्राह्मण, अथवा शूर चात्रिय -की बराबरी का माननीय और सोच का 
! अधिकारी है । यह्दी नहीं बरन्‌ ४९ वें झोक में स्पष्ट कच्चा है के कमे. छोड़ने 
! से जो सिद्धि प्रास की जाती है, वही निष्काम बुद्धि से अपना अपना व्यवसाय 
। करनेवाला को भी मिलती है | भागवतधमं का जो कुछ रहस्य दै, वह यही है; 
! तथा महाराष्ट्र देश. के साधु-सन्तों के इति्ास से स्पष्ट दोता है कि उक्त रीति से 
! आचरण करके निष्काम बुद्धि के तत्व को अमल में लाना कुछ असम्भव नहीँ 
। दै ( देखो गीतार. ए. ४३८) । अब बतलाते हैं कि अपने अपने कर्मों में तत्पर 
। रहने से दी अन्त में मोच कैसे प्राप्त होता है-] 
(५०) है कौन्तेय! (इस मरार) सिद्धि मास होने पर ( उस पुरुष को ) ज्ञान 
की परम निष्ठा-अह्य--जिस. रीति प्रास होती दै, उसका में संचेप से वर्णन 
करता डँ छुन । (५१) शद बदि ले युक्त झो करके, पै से आात'सेबमन कर, 
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शाच्दादीन्चिषयांस्त्यक्त्वा रागाद्वेषी व्युद्स्य च ॥५१॥ 
चिविक्तसेची ळध्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
व्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सछुपाश्रितः ॥ ५२ ॥. 
अहंकारं बल दपे कामं कधं परिग्रहम्‌ । | 
विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥५३॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कां्षते। | 
समः सर्वेषु भूतेषु मञ्गाक्तं मते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्वेकमोण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वथपाध्चयः । 

- मत्प्रसादादचापोति शाश्वतं पदमव्ययस्‌ ॥ ५६ ॥ 


शब्द आदि ( इन्द्रियां के) विषयों को छोड़ करके और प्रीति एवं द्वेष को दूर कर 
(५२) "विविक्तः अर्थात्‌ चुने हुए अथवा एकान्त स्थल में रनेवाला, मिताहारी, 
काया-चाचा और सन को वश में रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्त आर विरक्त, (५३) 
( तथा अङ्गार, बल, दप, काम, क्रोध आर परिग्रह अंथात्‌ पाश को छोड़ कर 
शान्त एवं ममता से रादित मनुष्य ब्रह्मभूत दोन के लिये समथ दोता छे। (४४ 
बह्मभूत दो जाने पर प्रसन्नचित्त चोकर वह न तो किसी की आकांच्ता ही करता 
है, और न किसी का द्वेष ही; तथा समस्त प्राणिमात्र में सस हो कर मेरी परम 
सक्ति को प्राप्त कर लेता दै । (५५) भक्ति से उसको मेरा तातच्विक ज्ञान हो जाता है 
कि सें कितना हूं ओर कोन हूं; इस प्रकार मेरी तात्विक पहचान हो जाने पर वह 
सुमाभं ही प्रवेश करता है; (५६) और मेरा दी आश्रय कर, सब कर्म करते रहने 
षर सी उसे मेरे अनुग्रह से शाश्वत एवं अव्यय स्थान प्राप्त होता है। 


| [व्यान रहे कि सिद्धावस्था का उक्त वर्णन कर्मयोगियों का हैं-कमंसंन्यास 
। करनेवाले पुरुषों का नहीं है। आरम्भ में ही ४५ वें और २९ वे होक में क है 

( कि उक्त चेणेन आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवालों का है, तथा अन्त के ५६ वें 

! छक में “सब कमें करते रहने पर भी” शब्द आये हैं। उक्त वणन सक्तां के 
! अथवा त्रिगुणातीतों के बर्णन के ही समान है; यहाँ तक कि कुछ शब्द भी 
` ! उसी चर्णन से लिये गये हैं। उदाइरणार्थ, ५३ वें छोक का “ परिग्रह ? शब्द 
) छठवें अध्याय (६. १०) में योगी के वर्णान में आया है; ५४ वें शोक का ““ न 
! शोचति न कांचति ” पद्‌ बारहवें अध्याय ( १२. १७ ) में मक्तिमार्ग के वर्णन 
+ अं चे; और विविक्त ( अर्थात्‌ चुने हुए, एकान्त स्थल में रहना ) शब्द १३ दें 
। अच्याय के १०बे छोक में आ चुका हैं। कर्मयोगी को प्राप्त होनेवाल्ली उप 
3 3 CN CG ‘le NN * | आय आप] 
! युक्त अन्तिम स्थिति और कर्म-संन्याध्वमार्ग से प्राप्त होनेवाला आन्लिम श्थिति 
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गीता, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । ८४५ 


§ चतला सर्वकर्माणि मयि संन्यास्य मत्परः । . 

बुद्धियोगप्लुपाश्रित्य मख्चित्तः सततं भव ।। ५७॥ 

मच्चित्तः सर्वेदुगांणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 

अथ चेत्त्वमहंकारान्न ओष्यासि चिनक्ष्यस्ति ॥ ५८ ॥ 
। दोनों केवल मानसिक दृष्टि से एक ही हैं; इसी से संन्यासमागीय टीकाकारों को 
। यह कहने का अवसर मिला गया दै के उक्त वर्णन इमारे ही मार्ग का है । परन्तु 
। इस कई बार कह चुके हैं कि यह सच्चा अर्थ नहीं है। अस्तु; इस अध्याय के 
। आरम्भ में प्रतिपादन किया गया दै कि संन्यास का अर्थ कर्म-त्याग नहीं है, किन्तु 
। फलाशा के त्याग को छी संन्यास कहते हैं । जब संन्यास शब्द का इस प्रकार अथ 
' हो चुका, तब यहद सिद्ध है कि यज्ञ, दान आदि कर्म चाहे काम्य दों, चाहे नित्य 
। हों या नेमित्तिक, उनको अन्य सब कमों के समान ही फलाशा छोड़ कर उत्साह 
! और समता से करते जाना चाहिये । तदनन्तर संसार के कर्म, कर्ता, बुद्धि आदि 
' सम्पूर्ण विषयों की गुण-भेद से अनेकता दिखला कर उनमें सारिविक को श्रेष्ठ 
! कद्दा है; और गीताशाख का इत्यर्थ यह बतलाया है कि चातुचेणये व्यवस्था के 
' द्वारा स्वधर्मानुसार प्राप्त नेवाले समस्त कमो को आसक्ति छोड़ कर करते जाना 
। ही परमेश्वर का यजन-पूजन करना है; एवं क्रमशः इसी से अन्तम परबह अथवा 
! मोच की प्राप्ति होती है-मोक्ष के लिये कोई दूसरः अचुष्ठान करने की आवश्य- . 
। कता नहीं है अथवा कर्मत्यागरूपी संन्यास लेने की भी ज़रूरत नहीं है; केवल 
! इस कर्मयोग से ही मोक्-सद्नित सब सिद्धिया प्राप्त हो जाती हैं। अब इसी | 
। कर्मयोगमार्ग को स्वीकार कर लेने के लिये अर्जुन को फिर एक बार अन्तिम उपदेश 
! करते हैं--] | ; 


(४७) सन से सब कमों को सुभे * संन्यस्य ? अरात्‌ समर्पित करके मत्परायण 
'होता दुआ (साम्य) बुद्धियोग के आश्रय से हमेशा सुमे चित्त रख | 


। ` [ बुद्धियोग शब्द दूसरे ही अध्याय (२.३९ ) में आखुका द्वै ओर वचन 
' उसका अर्थ फलाशा में बुद्धि न रख कर कमं करने की युक्ति अथवा समत्वड॒दधि 
! है। यह्दी अर्थं यहाँ भी विवचित है दूसरे अध्याय में जो यह कद्दा था कि कमे 
'। की अपेक्षा जुद्ध शरेष्ठ है, उसी सिद्धान्त का यह उपसंददार है। इसी में कम॑संन्यास 
! का अथै भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया हे कि “मन से (अर्थात्‌ कमे का 
प्रत्यक्ष त्याग न करके, केवल बुद्धि से) सुझमें सब कर्म समर्पित कर।” औरं, बद्दी 
। अर्थ पइले गीता ३. २० एवं ५. १३ में भी चणित च। I 
(५८) सुमे चित्त रखने पर तू मेरे अनुग्रह से सारे सङ्कटं को अर्थात्‌ कसे के शुभा 
शुभ फलों को पार कर जावेगा । परन्तु यदि अइक्गार के वश हो सेरी न झुनेगा तो 
(अलबत) नाश पावेगा ।. ; » 
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८४६ ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोरासाख ! 
६} यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे | 

मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
स्वभावजेन कौतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । | 
कई नेच्छसि यन्मोहात्करिप्यस्यचशोऽपि तत्‌ ॥ ६० || 
ईश्वर: सर्वेभतानां हृदेरेऽुंन तिष्ठति । 
आमंयन्सवेभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ ६९ ॥ 
तमेव शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत। ` 
ततप्रसादार्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यलि शाश्वतम्‌ ॥ ६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यतं शुह्याद्शुह्यतरं मया । 
चिसृञ्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा ङुरु ॥ ६३ ॥ 


। [५८ वे छोक के अन्त में अहङ्कार का परिणाम बतलाया है; अब यद्वा उसी 
! का आविक स्पष्टीकरण करते दें-] .. . ह र 
(५९) तू अझङ्ार से जो यह मानता (कइता) द कि में युद्ध न करूगा, (सो) 
तेरा यह्द निश्चय व्यर्थ है। प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव तुमसे वह (युद) करावेगा । (६०) 
है कौन्तेय! अपने स्वभावजन्य कर्म से बड़ होने के कारण, मोह के बश होकर दे. 
निते न करने की इच्छा करता दै, पराधीन ( अर्थात्‌ प्रकृति के अधीन ) च्ची करके 
तुमे वही करना पड़ेगा । (६१) है अर्जुन ! ईश्वर सब राशियों के हृदय में रद्द कर 
(अपनी) माया से प्राणिमात्र को (ऐसे) घुमा रहा है मानो सभी (किसी ) यन्त्र पर 
चढाये गये दों । (६२) इसलिये दे भारत! तू सर्व भाव से उसी की शरण में जा। 
उसके झनुग्रहच से तुझे परम शान्ति और नित्यस्थान प्राप्त 'होगा । (६३) ईस अकार 
मैंने यह गुह्य से मी गु ज्ञान तुझसे कदा है। इसका पूरणं विचार करके जेसी तेरी 
इच्छा हो, वैसा कर। . र 
। [इन शोकं में कर्म-पराधीनता का जो गूठ तत्व बतलाया गया इ, उसका 
| विचार गीतारइस्य के १० बे प्रकरण में विस्तारपूचंक हो चुका दै । यद्यपि आत्मा 
' स्वयं स्वतन्त्र है; तथापि जगत्‌ के अर्थात्‌  भ्रक्कति व्यवद्दार को देखन स 
/ मालूस होता है कि उस कर्म के चक्र पर आत्मा का कुछ भी आधिकार नी इ के 
। जो अनादि काल से चल रद्दा दै । जिनकी इम इच्छा नहीं करते, बल्कि जो 
! मारी इच्छा के विपरीत भी हैं, ऐसी सेकड़ों-इजारों बाते ,ससार स इुआ 
। करती हैं; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी इस पर होते रइते इं 
। अथवा उक्त व्यापारों का ही कुछ भाग इंमे करना पड़ता इः. यदि इन्कार करते 
। इ तो बनता नहीं दै । ऐसे अवसर पर ज्ञानी मनुष्य अपनी बुडि, को - निर्मला 
। रख कर और सुख या दुःख को एक सा समभ कर सब कस किया करता 


es,” 


' है; किन्तु मूख मनुष्य उनके फन्दे में फेस जाता है। इन दोनों के आचरण में 
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गीता, अनुवाद और रिप्पणी-१८ अध्याय । ८४७ 
99 खबेगुह्यतमं भूयः शूण मे परमं बच: । 
इष्टोऽखिं मे रढमिति ततो चक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
मन्मना भवं मरक्तो माजी माँ नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि स॒त्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिऽमें ॥ ६ 
खवधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
अहं त्वा सरवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ६६॥ 


। यद्दी मच्चत्त्व-पूर्णा भेद इ । भगवान्‌ ने तीसरे ही अध्यायं में कइ दिया ने फे 
। “ सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलत रहते हूं, वहा निग्रह 
। क्या करेगा?” (गी. ३. ३३) । ऐसी स्थिति में मोचशाख अथवा नातिशाख 
। इतना उपदेश कर सकता इं कि कर्म में आसाक्ते मत रखो । इससे अधिक . 
। व्च कुछ नहीं क सकता। यह अध्यात्मदष्टि से विचार हुआ; परन्तु सक्ति 
। के दा्ट स प्रकृति भी-तो इश्वर का ही अंश हें। अतः यही सिद्धान्त ६१ चे 
। आर ६२ व छोक स इश्वर को सारा कतृंत्व सोप कर बतलाया गया है। जगत में 
। जो कुछ व्यवहार हो रहे हूं उन्ह, परमेश्वर जेसे चाहता है चेसे करवा रहा है। 
। इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि अचङ्कार-ड्ादि छोड़ कर अपने आप को 
। सवथा परमेश्वर के ही हवाले कर दे। ६३ वें छोक में भगवान्‌ ने कहा है सही 
! कि “जसो तरो इच्छा हो, चसा कर,” परन्तु उसका अर्थ बहुत गम्भीर है।. 
। ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा जह बुद्धि साम्यावस्था में पहुँची, वहां फिर बुरीं 
। इच्छा बचने हा नहीं पाती । अतएव एसे ज्ञानी पुरुष का ' इच्छा-स्वातन्त्र्य ? 
+( इच्छा की स्वाधीनता ) उसे अथंचा जगत्‌ को कभी अहितकारक नहीं हो 
। सकता । इसलिये उक्त छोक का ठीक ठीक भावाथ यह हं कि “ ज्यां ही तू इस 
'ज्ञान को समक लेगा ( विरृश्य ), त्यां ही तू स्वयंप्रकाश हो जायगा; ओर 
' फिर ( प्ले से नहीं ) तू अपनी इच्छा से जो कम करेगा, वही धम्यं एवं 
| प्रमाण होगा; तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त दो जाने पर तेरी इच्छां को 
रोकने की आवश्यकता ही न रहदेगी। ” अस्तु; गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण से. 
' इम दिखला चुके हैं कि गीता में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ही अधिक महत्व 


देया गया हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार अंब सम्पूणं गींताशाख्र का भक्तिप्रधान 
। उपसंचार करते इं-] 


(६४) (अव ) अन्त का एक बात आर सुन [कें जा सब से गुद्य ई । त्‌ सुभ 
अत्यन्तं प्यारा है, इसलिये से तेरे हित की बात कहता हूँ। (६५) समम अपना 
सन रख, मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर आर मेरी चन्दना ऋर, म तुझसे सत्य प्रातइ्श 
करके कहता हूँ कि (इतस ) तू सुभं ही आ मिलेगा; ( क्योंकि ) तू मेरा प्यारा 
( सक्त) हैं। (६६) सब घमा छोड़ कर तू केवल भेरी ही शरण मंओआजा। से 
तुझे सब पापों से युक्त कछ, डर मत। 
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- वेद गीतारहस्य अथवा कर्मयोगझाल्न । 
. §§ इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। ` 
न चाशुक्ूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
य इदं परमं शुह्यं सद्भक्तेष्वमिधास्यात । 
भक्तिं सयि पणं कत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
[ कोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारो को येद अक्तिअधान, उपसंदार प्रिय नच्च 
लगता। इसलिये वे धम शब्द में ही अधम का समावेश करके कुत चूँकि यद 
। शोक कठ उपनिषद के इस उपदेश से ही समाबार्थक हैं कि “ धर्म-अधम, इल 
| प्रकृत्‌, और भूत्त-भव्य,-सब को छोड़ कर इनके प्रे रनेवाले परब्रह्म को पइ 
! चानो ” (कठ. २. १४); तथा इसमें नियुण ब्रह्म की शरण में जान का उपदेश 
। है। निर्गुणा ब्रह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिषदू का छोक महाभारत में भी 
(आया दै (शां. ३२६. ४०; ३३१. ४४)। परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म और अधर्म, 
। दोनों पद जले स्पष्टतया पाये जाते हैँ, बसे गीता में नद हैं। यह सच हू कि गीता 
। निर्मुस ब्रह्म को मानती दै, और उसमें यद्ध निर्णय भी किया गया हैं कि परमेश्वर 
। का बद्दी स्वरूप श्रेष्ठ है (गी, ७. २४); तथापि गीता का यह भीतो सिद्धान्त है कि 
 व्यक्तोपासना सुलभ ओर श्रेष्ठ है (१ २.५ )। आर यहा भगवान्‌ श्राकृष्ण अपन 
। व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रह्दे द; इस कारण इमारा यह दृढ़ मत इ कि 
। यह उपसंद्धार भक्तिप्रधान ही हव । अर्थात्‌ यहाँ निगुण बरह्म विवजक्षित नहीं ड्घ, 
'.'क्रन्तु कहना चाहिये कि यहाँ पर धर्म शब्द से परमेश्चस्प्रापि के लिये शाखं में 
। जो अनेक मार्ग बतलाये गये हैं,--जैसे .अहिसा-धर्म, सत्यधर्म, मातृ-पितृ सेवा- 
` ' धर्म, गुरुसेवा-धर्म, यज्ञ-याग-घर्म, दानधमे, संन्यासघर्म आदि वद्वी अभिप्रेत 
' हैं । महाभारत के शान्तिपर्व (३५४) में एबं अनुगीता ( अश्च. ४९ ) में जद्धा 
। इस विषय की चर्चा हुईं है, वहां धर्म शब्द से मोक्ष के इन्दी उपायों का उछ्लेख 
। किया गया दै । परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धर्म के अनुरोध से सग- 
। वान्‌ का यह्‌ निश्चयात्मक उपदेश है कि उक्त नाना धमो की गड़बड़ में न पड़ 
! कर “मुझ अकेले को दवी भज, मैं तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत” ( देखो गीतार- 

: 3 र, ४४०) । सार यह हैं कि अन्त में अर्जुन को निमित्त बना कर भगवान्‌ सभी को 
! आश्वासन देते हैं कि, मेरी दृढ़ भक्ति करके सत्परायण बुद्धि ले स्वधर्मानुलार प्राप्त, 
 होनेवाले.कर्म करते जाने पर इह लोक और परलोक दोनों जगद तुम्हारा कद्पना 
। होगा; डरो मत । यही कर्मयोग कहलाता है और सब गीताध्म का सार भी यही 

'्वै। अब बतलाते हैं कि इस गीताधर्म की अर्थात्‌ ज्ञान-मूलक भक्ति-प्रधान कर्म- 

। योग की परम्परा आगे कैसे जारी रखी जावे] , 
(६७) जो तप नद्दी करता, भक्ति नहीं करता और सुनने की इच्छा नहीं 
रखता, तथा जो मेरी निन्दां करता हो, 'उसे यदद ( गुह्य ) कभी मत बतलाना! ' 

(६८) जो यदद परम गुह्य मेरे भक्तों को बतलावेया, उसको सुझ पर परम भक्ति 


\ 
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गीला, अनुवाद और टिप्पणी-१८ अध्याय । ८४६ 


स ख तश्माग्मवुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकष्तमः 
. सविता न अ मे तब्मादृस्यः प्रियतरो सुचि ॥ दे९॥ 
§§ अध्येष्यते स थ इमं थव्यै संचादमावयोः । | 

शानयक्षन तेचादामिएः स्यामिति मे सतिः ॥ ७०॥ र 

शद्धाचावनलूयश्च शृणुयादपि यो नरः। 

सोऽपि झुक्तः शुभ छ्लाकाम्प्ाप्युयास्वुण्यक्मणास्‌ ॥७१॥ 
९॥ कञ्चिदतच्छतं पार्थ व्ववेकाग्रेण चेतल्ला । 

काथिद्ञ्ञाचलंगाइः प्रनष्टस्ते धनञ्जय #\७२॥ 


था .त्यत्प्रत्ादाम्सयाच्युत । 

हः झरिष्ये बचने तच ॥ ७३ ॥ 

होगी और वह पिश्सन्देइ सुः आ 'सिलेणा। (६९) उसकी उपेक्षा मेरा 

आंधिक प्रिय करनेवाला सम्पूण अलुष्या. सं दूसरा कोडे सी न सिलेगा तथा इस 

भूमि मे सुभ्हे उसकी उपेक्षा अधिक प्रिय और होई म दोगा । 

। [परपरा की रका के इस उपदेश के साथ दी अब फलं बतलाते दै] 

(७०) इम दोनों के इस घर्मलंवाद का जो कोई अध्ययन करेगा, में समधा 

कि उसने ज्ञाबयज्ञ से सेरी पूजा की । (७१) इली प्रकार दोष ग छूढ़ कर शद्धा 

के साय जा कोई इसे सुनेगा, बह भी (पापों से) मुक्त चोकर उन शुभ लोकाँ में ज्ञा 
वेया के जो एययवान्‌ लोगों को मिलते हैं । 

5 [यहाँ < पदेश समाछ चौ झुका । आब यह जाँचने के लिये कि यह घस 

' झज्जुन की सभम्ह में ठीक ठीक आ गया है या नहीं, भगवान्‌ उससे पूछते हैं--] 
(७२) है पार्थे ! ठुमन इसे पका मग से सुन तो लिया है न! (और) है 

घनञ्जय! तुम्हारा अश्ानरूपी सोइ अब ख्वेथा नष्ट हुआ कि नहीं ? अझुुष ने 

कह्ठा--(७३) है अच्युत! तुम्हारे प्रसाद से भेरा सोइ नष्ट हो गया; और सुमे 


८ ८ 


(छर्तव्य धर्म की ) स्ट्रति हो गई । में ( अब ) निःसम्देह हो गया हू । आपके ४ 


अपदेशानुसार ( युद्ध ) कछेगा । 
} i जिनकी साम्मदायिक समभ यह दै कि गीताधमँ में भी संसार को छड 


, उन्होंने इस अन्तिम अथात्‌ ७३ वे छोक की बचुत 
। देने का उपदेश किया गया च, उन्दने इ भ 
` ! कुछ निराधार खींचातानी की इ) यादें बिचार | 


स्तः 
` ' ज्ञातं की विसरति हो गई थी, तो पता लगेगा कि दूसरे अध्याय ( २. ७ 
इसमे कहां है कि अपना धर्म अथवा कत्तव्य सममने में मेरा मन असमर्थ हो 
। गया दै” ( धर्म तमूठचेताः ) अतः उक्त होक का सरल अर्थ. यही है फे उसी 
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८४० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाल्् | 


संजय उवाच | 
९६ इत्यहं घासुद्‌वस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौषमङ्सुतं रोमहर्षणम्‌ ।।७४।। 
व्यालणसादाच्छु रचानेतद्शुह्यमहं परब्‌। 
. योगं योगश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥।\७५॥ 

। ( भूले हुए ) कत्तन्य-धर्म की अब उसे सहति हो आई है। आजुन को युद्ध में 
। अर्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है, और श्थान स्थान पर ये 
। शब्द॒ कद्दे गये हैं कि “ इसलिये तू युद्ध कर ” ( गी. २. १८; २. ३७; ३. ३०. 
। ८.७; ११. ३४); अतएव इस “ आपके आज्ञानुसार करूँगा” पद्‌ का अर्थ 
। युद्ध करता हूँ' ही होता हैं। अस्तु; श्रीकृष्ण और अजुन का संवाद समाए 
। हुआ । अंब मचद्दाभारत की कथा के संदर्भानुसार सञ्जय छतराष्ट्र को यदद कथा 

। सुना कर उपसंहार करता दे-] 
सञ्जय ने कद्ा-(७४). इस प्रकार शरीर को रोमाञ्चित करनेवाला वासुदेव 
ओर महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत संवाद मैने, सुना । (७५) व्यासजी के अनुग्रह 
से मैंने यइ परम गुह, यानी योग अथीत कर्मयोग, साक्षात्‌ थोगेश्वर स्वयं श्रीकृणए 

ही के सुख से सुना है। 

। [पइले ही लिख आये छै कि व्यास ने सञ्ञय को दिव्य दृष्टि दी 
। रण भूमि पर इोनेचाली सारी घटनाएँ उसे घर बैठे ही दिखाई देती थीं। और 
। उन्हीं का धृत्तान्त चहद एतराष्टर से निवेदन कर देता था। श्रीकृष्ण ने जिस 'योग' 
। का अतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गी. ४. १-३) और अर्जुन ने पहले 
। उसे ` योग ? ( साम्ययोग,) कहा है (गी. ६. ३३); तथा अब सञ्जय भी 
: श्रीकृष्णेन के संवाद को इस शोक सें ' योग ? ची कइता है। इससे स्पष्ट है 
` । कि श्रीकृष्ण, अजुन और सञ्जय, तीनों के मतानुसार * योग ? अर्थात्‌ कर्मयोग 
। ही गीता का प्रतिपाद विषय है। और अध्याय-समालि-सूचक सङ्गलप में भी 
। ष्च, अर्थात्‌ योगःशाख, शब्द राया है। परन्तु योगेश्वर शब्द में “योग? 
। शाब्द का अर्थ इससे कई. आविक व्यापक है। योग का साधारण अथै 
कर्म करने की युक्ति, कुशलता या शैली है। उसी अर्थ के अनुसार 
| का जाता है 'कि बहुरुपिया योग से थीत कुशलता से अपने स्वाँग 
| बना लात। ह । परन्तु जब कर्म करने की युक्तियों में श्रेष्ठ युक्ति को खोजते हैं, 
(तब कहना पड़ता हैं कि जिस युक्ति से परमेश्वर मूल में अव्यक्त होने पर भी 
। व अपने आप को ब्यक्त स्वरूप देता दै, वही युक्ति अथवा योग सब में श्रेष्ठ 
। इं। गीता में इसी को ' इश्वरी योग? -( गी. ९. ५; ११, ८ ) कहा है; और 
वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, वह भी चहदी दै (गी. ७. २५)। यह अलो 
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गीता, अनुवाद और दिप्पणी-१८ अध्याय । ८४१ 


~ 


राजन्सस्ट॒त्य संस्मृत्य संवादमिममहुतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुदुः ॥ ७६॥ 
तश्च सस्म्तृत्य संस्छृत्य रुपमत्यद्भुत हरेः । 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 
यञ्च यागेश्वरः कृष्णो थत्र पाथो चन्नुधरः ॥ 


। केके अथवा अघटित योग जिसे साध्य दो जाय उसे अन्यं सब युक्तियाँ तो हाय 
। का सल हें। परमेश्वर इन योगों का अथवा माया का आविपति है; अतएव उसे 
। योगेश्वर अर्थात्‌ योगां का श्वामी कहते हैं । ' योगेश्वर ? शब्द में योग का अर्थ 
। पातञ्जल-योग नहा ह। ] 


(५६) है राजा (छत्तराष्ट्र )! केशव और अजुन के इस अद्भुत एवं पुण्यकारक 
संचार का समरण होकर सुमते बार बार हर्ष हो रहा है; (७७) और हे राजा ! 
श्रीरि क उप्त अत्यन्त अद्भुत विश्वरूप की भी बार वार स्मरति होकर मुझे बड़ा 
विस्मय होता और बार बार इष होता है। (७८) मेरा मत है कि जहाँ योगेश्वर 
कृष्ण हैं ओर जहाँ धनुधर अर्जुन है वदां श्री,विजय,शाश्वत ऐश्वय ओर नीति है। 
' [सिद्धान्त का सार यह है कि जह्द युक्ते और शक्ति दोनों एकत्रित होती 
' हैं, वद्धो निश्चय ही अहृद्धि-सिदि निवास करती हें; कोरी शक्ति से अथवा केवल 
।युक्ति से काम नह्हीं चलता । जब जरासन्ध का वध करने के लिये मन्त्रणां हो 
। रही थी," तब युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण से कहा है कि “ अन्धं बलं जडं प्राहुः प्रणे 
। तव्यं ।विचक्ञणेः ? (सभा. २०. १६ )--बल अन्धा ओर जड़ है, जुद्धिमाचों 
। को चाहिये कि उसे मार्ग दिखलावें; तथा. श्रीकृष्ण ने भी यह कह कर कि 
“ मयि नीतिब्षलं भीमे” (समा,२०.३)-मभमें नीति है ओर भीमसेन 
4 के शरीर में बल है--भीमसेन को साथ ले उसके द्वारा जरासम्ध का वध युक्ति 
। से कराया है। केवल नीति बतलानेवाले -को आधा चतुर समझना चाहिये । 
। अर्थात्‌ योगेश्वर यानी याग या युक्तै के इश्वर आर धनुधर अथात्‌ योद्धा, ये दोना 

! विशेषण इस शोक में हेतुपूर्वक दिये गये है। ] 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात कहे हुए उपनिषद्‌ में, अह्मविद्या- 
न्तगतत योग-अर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्रविषयंक, श्रीकृष्ण और अजग के संवाद सें, 
सोच्षसंन्यास योग नामक अठारहवा- अध्याय समाप्त हुआ । 
। [ध्यान रहे कि मोक्षसंन्यासयोग शब्द में संन्यास शब्द का अर्थ ' काम्य. 
। कसी का संन्यास ? है जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा गया है; चतुर्थ ` 
। आश्रमरूपी संन्यास यहाँ विवक्तित महीं है। इस अध्याय में प्रतिपादन किया 
।' गया है कि स्वकम को न छोड़ कर, उसे परमेश्वर में मन से संन्यास अथोत्‌ 
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२ ' गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


त्र शीर्विजयो भूतिषचा मीतिमेतिमेस ॥७८॥ 
इति भीमद्भगवद्वीतासु उपनिषत ब्रह्मविद्याया योगधाज्र श्रीकृण्णार्जुन- 
संवादे मोक्षसंन्याल योगों नाम अष्टादगोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 


देने ते याश दे | फा 
। समाप्ति कर देने से साच ग 
` ¬ खंन्यास-योग चास रखा गया, छ । ] हा 
इस प्रकार घाल गङ्गाधर तिलक झत श्रीमद्गवद्दीता का गदल्यसक्षीविन 
' नामक प्राकृत अज्जवाद टिपणी खादित समाप्त हुआ। 


मंगाधर-पुत्र, पूना-घासी, महाराष्ट्र चिप्र, 

` बदक तिलक बाळ बुध ते विधीयमान । 
“° बीतारहस्य ?? किया श्रीश को समर्पित यह, 
जारे काऊ योग भूमि शक में सुयोग जान ॥ 


'.॥ ॐ तत्सइल्मापणपस्तु ॥ 


[2S 


॥ शान्तिः पुष्टिस्तुण्ञस्तु ॥ 
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ता दै, अतएव इस अध्याव का माच * 
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